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हे हिल्दुओं की समाज-व्यवस्थां और उनके व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन के प्राय: प्रत्येक क्षेत्रे--जत्म-मरंण 
: शिक्षा, विवाह, व्यवसाय, नीति, खान-पान, -जात-पाँत, शौचाशौच आदि---में धर्म का आधात्य है।. धर्म. का जितना ... 


.... व्यापक अर्थ और जितना विस्तृत क्षेत्र हिन्दुओं में पायां जाता-है, उतना संसार के किसी अन्य सम्राज, जाति या धर्मानु- औा 


साथिये ों भें नहीं 


.  , पर उसके नियमों, सिद्धान्तों आदि का विवेबन करते हुए धर्मशास्त्र के इतिहास की रूपरेखा प्रस्तुत करना बहुत ही . हि 2, 


5 कठिन काम हैं। वेदों से छेकर उपनिषदों, पुराणों, स्मृतियों, रामायण-महाभारत आदि में इतनी प्रंचुरं सामग्री उपलब्ध - 
है कि उसके सुचारु रूप से अध्ययन, संकछन, सम्पादन आदि का भगीरथ प्रयत्त विकक्षण योग्यतावाले विद्वान के ही. ....... 


. बूते को चीज थीं। महाराष्ट्र के धुरूधर धर्मशास्त्रक्ष श्री पांडरंग वामन काणे ऐसे ही अद्वितीय विद्वान हैं जित्होंने इस 
.. महासमुद्र का भन्‍्यत कर घर्म का सारतत्त्वं इन पृष्ठों में गागर में सागर की तरह भर देने का स्तुत्य प्रयास किया है। 


अंग्रेजी में उनका यह विशाल ग्रन्थ छः जिल्‍्दों में समाप्त हुआ है। हिन्दी के पाठकों के छाभार्थ उसके बहुलांश का अनुवाद 


- हिल्दी समिति द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। प्रथम भाग आपके सामने है। अगला भाग भी शीघ्र छापकर अस्तुत 
करने का प्रयत्त किया जा रहा हैं। संयक्त अनक्रमणिकां भी उसी में दी जायगी। हे 


शहद छह... 


सचिव, हिन्दी सभिति 
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व्येवहारमयूख” के संस्क्रण के लिए सामभ्री संकलित करते संमय मेरे ध्यान में आया कि जिस प्रकार मैंते 5 5. 
_साहित्यदर्षण” के संस्करण में प्रावकथन के रूप में “अलंकार साहित्य का इंतिहास” तामक एक प्रंकरण लिखा है, उसी... 5 ४“ 
... पद्धति पेर व्यवहार्मयूख में भी एक प्रकरण संलग्न कर दूँ, जो निश्चय ही धर्मशास्त्र के भारतीय छात्रों के लिए पूर्ण. 7 
: छाभप्रद होगो।- इंस दृष्टि से मैं जैसे-जैसे धर्मशास्त्रें का अध्ययन करता गया, मुझे ऐसा दीख पड़ा कि सामग्री अत्यन्त 
' विस्तृत एवं विशिष्ट है, उसे एक संक्षिप्त परिचय में आवबंद्ध करने से उसका उचित निरूपणं न हो सकेगा। साथ ही... 


. उसकी प्रचुरता के समुचित परिज्ञान, सामाजिक मान्यताओं के अध्ययन, तुलनात्मक विधिशास्त्र तथा अन्य विविध 


.. शास्त्रों के लिए उसकी जो महत्ता है, उसका भी अपेक्षित प्रतिषादन न हो सकेगा। निदान, मैंने यह निरच्य किया कि. ...... 
.... स्वृतन्त्र रूप से धर्मशास्त्र का एक इतिहास ही लिपिबद्ध करूँ। सर्वेप्रथम, मैंने यह सोचा कि एक जिल्‍्दे में आदि काल से 5: 
... अब तक के धर्मशास्त्र-के कालकरम तथा विभिन्न प्रकरणों से युक्त ऐतिहासिक विकास के निरूपण से यह विषय पूर्ण हो .. 


. जायगा। किन्तु धर्मशास्त्र में आनेबाले बिंविध विषयों के निरूपण के बिना यह ग्रन्थ सांगोपांग नहीं मानांजा सकताव .... 
इस विचार से इसमें वैदिक काल से लेकर आज तक के विधि-विधानों का वर्णन आवश्यक हो गया। भारतीय सामोजिक' .. 


. संस्थानों में और सामांन्यते: भारतीय-इतिहास में जो ऋ्रान्तिकारी परिवर्तन हुए हैं तथा भारतीय जतजीवन पर उनके -. | 


- जो प्रभाव पड़े हैं, वे बड़े गम्भीर हैं, चूँकि हमारे आचार्य उनके संबंध में अनोखी घारंणाएँ रखते हैं, इसलिए मैं निकट | 


. भविष्य में इस पुस्तक का अनुवाद मातृभाषा मराठी एवं संस्कृत में करनें का संकल्प इस आशा से करता हूँ कि उसे पढ़ें... ४ - हे 


: के बाद वे छोग अपने विचारों में स्वागत योग्य परिवर्तन का अनुभव करेंगे। - 


या प्रस्तुत भाग में बर्णनीय विषयों के रूप में क्रमश: घममे, घर्मशास्त्र; वर्ण, उनके कर्तव्य, अधिकार, अस्पृष्यता ना, 2 
- दीस-प्रथो, संस्कार, उपनयन, आश्रम, विवाह (सभी सामाजिक प्रदनों- के साथ), आज्लिक आचार, पंच महांयज्ञ, दाने, .. 


अतिष्छा, उंत्सगग एवं गृह्य तंथा श्रौत (वैदिक) यँज्ञों का विवेचत किया गंयां है। दूसरे भाग में, राजशास्त्र, व्यवहार 


. (विधि एवं प्रक्रिया ), अंभौच (जन्मे और मृत्यु से उत्पन्न सूंतक), आद्ध, प्रायदिचत्त, तीर्थ, ब्रंत, काल, शान्ति, धर्मशास्त्र 


... प्र मीमांसा आदि का प्रभाव, समय समय पर धर्मशास्त्र को परिवर्तित करनेवाली रीति एवं परम्परा और धरर्मशास्त्र . 


.. की भावी प्रगति एवं विकास प्रभति प्रकरणों का विवेचन किया. जायगा। 


यद्यपि, .उच्चकोटि के विश्वेविख्यात विद्वानों ने धर्मशास्त्र के विशिष्ट विषयों पर विवेचत का प्रशस्त कार्य. 


'किया है, फिर भी, जहाँ तक मैं जानता हूँ, किसी लेखक दे धर्मशास्त्र में आये हुए समग्र विषयों के विवेचन का प्रयास 


: नहीं किया। इस:दृष्टि से अपने ढंग का यह पहली प्रयांस माना जायगा। अतः इस महत्त्वपूर्ण कार्य से यह आशा की जाती है... 
.. कि इससे पूर्व के प्रंकाशनों की न्यूनताओं का ज्ञान भी संभव हो सकेगा। इंस पुस्तक में जो त्रुटि, दुरूहता और अंदंक्षता - - 
- प्रतीत होती हैं, उनके लिए लेखनकाल की परिस्थिति एवं अन्य कारण जधिक उत्तरदायी हैं। इंन बातों की ओरं 
ध्यान दिक्लाता इसलिए आवश्यक है कि इस स्वीकारोक्ति से मित्रों को मेरी कठिनाइयों का ज्ञान हो जाने से उनका अम 


- दूर होगा और वे इस कार्य की प्रतिकूल एवं कदु आछोचना नहीं करेंगे। अन्यथा, आलोचकों का यह. सहज अधिकार. 


हे है कि प्रतिपाये विषय में की गयी अशुद्धियों और संकीर्णताओं की कदु से कटु आलोचना करें। कुछ पाठक यह आपत्ति 











“7 5 और कीय की “वैदिक अनुक्रमणिकाएं”, मैक्समूलर द्वारा संपावित “प्राच्य बरम-पुस्तकों 


.. -... कर सकते हैं कि प्रस्तुत प्रन्थ अत्यन्त विस्तृत है और दूसरे छोग कह संकंते हैँ कि कुछ प्रकरणों के छिए अपेक्षित विवेचन 
को परमाप्त स्थान नहीं दिया गया है। इस उभय विधाओं को विचार कर मैंने मध्यम मार्ग अपनाते की चेष्टा की है। 
हा आद्योपान्त इस पुस्तक के लिखते समय एक बड़ा प्रतोभव यह था कि धर्मशास्त्र में व्याश्यात प्राचीन एवं मध्य ० 
. कालीत भारतीय रीति, परम्परा एवं विश्वासों की अन्य जनसमुदाय और देशों की रीति, परम्परा तथा विश्वासों से 
: 5 हुलना की जाय। किन्तु मैंने यथासंभव इस प्रकार की तुलना-से दूर रहने का प्रयास किया है।- फिर भी, कभी कभी. ५ 
 / कंतिपय कारणों से: मुझे एसी तुलनाओं में प्रवृत्त, होना पड़ा है। अधिकांश लेखक (भारतीय अथवा यूरोपीय) इस “ले 
:.। >प्रवत्ति के हैं कि वें, आज का भारत जिन कुप्रयाओं से आक्रास्त है, उनका पूरा उत्तरदायित्व जातिप्रथा एवं घर्मझास्त्र - ४ 
. में निदिष्ड जीवने-पद्धति पंर डाल देते हैं। #कन्तु इस विचार से सर्वथा सहमत होमा-बड़ा कठिन है। अतः मैंने यहू . 5. 
हर - दिखाने का प्रयत्न किया है कि विश्व के पूरे जत-समुदाय का स्वभाव साधारणतः एक जैसा है और उससें निहित सुंप्र- .. 
_...  बत्तियाँ एवं दृष्प्रवृत्तियाँ सभी देशों में एक सी ही: हैं। किसी भी स्थान विशेष में आरम्भ कालिक कांचार पूर्ण छामप्रदः - 
... रहते हैं, फिर आगे चलकर सम्प्रदायों में उनके दुरुपयोग एवं विकृृतियाँ समान रूप से स्थान प्रहण कर छेती हैं। चाहे 
_._ .... कोई देशविशेष हों या समाजविशेष, वे किसी सम किसी रूप में जाति-प्रथा या उससे भिन्न प्रथा से आबद्ध रहते... 
... - आगे हैं। ; 


निःसंदेह जातिन्ययों ने भी कुछ विशेष प्रकार की -हातिकारक समस्याओं को जन्म दिया है, किन्सु इस आधार 


__ पर एक मात्र जाति-्यधा को ही उत्तरंदाती ठहराना उचिते नहीं है। कोई भी व्यवस्था न तो पूर्ण है और न दोषपूर्ण ... 
-:« - प्रवृत्तियों से मुक्त है। यश्यपि मैं ब्राह्मण-धर्म के वातावरण में प्रौढ़ हुआ हूँ, फिर भी आशा करता हूँ कि पंडितजन यह. 
-. . स्वीकार करेंगे कि मैंने चित्र के दोनों पहलुओं के विवरण अस्तुत किये हैं और इस कार्य में पक्षपात-रहित होने का प्रयत्त 
५५ कियां है। 5... ०४ 


संस्कृत ग्रस्थों से लिये गये उद्घेश्णों के सम्बन्ध में दी शहद कहे देना आवश्यक है। जो लोग अंग्रेजी नहीं जानते 


० उनके लिए ये उद्धरण इस पुस्तक में दिये गये तकों की भावनाओं को समझने में एक सीमा! तक सहायक होंगे। इंसके.. 
:..- अतिरिक्त भारतवर्ष में इन उद्धरणों के लिए अपेक्षित पुस्तकों को सुछभ करनेवाले पुस्तकाऊयों या साधनों का भी अभाव. 
7: - है उपयुक्त कारणों से सहसों उद्धरण पादटिप्पणियों में. उल्लिखित हुए हैं। अधिकांश उद्धरण ब्रकाशित पुस्तकों से 
7. लिये गये हैं एवं बहुत थोड़े से अवतरण.पाण्डुलिपियों और ताम्रछेखों से उद्धृत हैं। शिलाऊेखों, ताम्रपत्नीं के अभि- 
_ ... .. : लेखों के अवतरणों के सम्बन्ध में भी उसी प्रकार का संकेत अभिप्रेत है। इन तथ्यों से एक बात और प्रमाणित होती है... 
कि धर्मशास्त्र में विहित विधियाँ जो कई हजार वर्षों से जनसमूदाय हारा आचरित हुई हैं तथा शासकों द्वारा विधि के 
5 रूप में स्वीकृत रही हैं, उनसे यह निश्चित होता है कि ऐसे: नियम पंडितस्थन्य विद्वांनों या कल्पना-शास्त्रियों द्वारा . 
- - संकलित काल्पनिक नियम मात्र नहीं रहे हैं। वे व्यवहाय रहे हैं।. । 


मैं अपने पूर्ववर्ती आचारयों और इस क्षेत्र एंवं अच्य क्षेत्र में कार्य. करनेवाले लेखकों के प्रति आभार प्रकट करते . 


-.. में आवल्व का अनुभव करता हूँ । जिन पुस्तकों के उद्धरण मुझे छगातार देने पढ़े हैं भौर जिनसे मैं पर्याप्त लाभान्वित 
«हुआ हूँ उनमें से कुछ ग्रन्थों का उत्लेख- आवश्यक है, यथा---जूमफील्ड की “बेदिक अनेक्रमणिका”, प्रोफेसर मैकडानल 
(खड: २, ७, (९, १४, ए५, . 
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5 शक्ष-२९, ३०, ३४४६१; ४३, ४४) ।. जर्मन भाषा का जत्यत्प और उससे भी कस फ्रेंच भाषा का ज्ञान होने से मैं... 
....: अवचीन यूरोपीय विद्वानों की कृतियों का पूरा उपयोग करने से वंचित रह गया हूँ। इसके अतिरिक्त मैं असाधारण 
:... /  विंदात्‌ डा० जाली को स्मरण करता हूँ जिनकी पुस्तक की एैने अपने सामने आदर्श के रूप में रखा था। मैंने मिम्स- 
7 को 'छिखित प्रमुख पंडितों की कृतियों से भी बहुमूल्य सहायता प्राप्त की है, जी इस क्षेत्र में मुझसे पहले कार्य कर चुके हैं, .. 











5६ 


...- जैसे डा० बुंलर, राव साहब बी० एन० मभण्डलीक, प्रोफेसर हापकिनूसू, श्री एम० एम० चक्रवर्ती तथा श्रीकेण पींण ० हा 
-.. जायसवाल। मैं वाय' के परमहँस केवलानन्द स्वामी के सतत साहाय्य और- निर्देश (विशेषतः श्ौत भाग ) के ४ ह आम है 
: लिए, पूना के चिन्तामणि दांतार द्वारा दर्श-पौणंभास के परामर्ण और श्रौत के अन्य अध्यायों के प्रति सतके करने के... 7 
.. लिए, श्री केशव लक्ष्मण ओगेल द्वारा अनुक्रमणिका भाग पर कार्य करने के लिए और तकंतीय॑ रघुनाथ शास्त्री कोकजे |. ० ४. 
द्वारा सम्पूर्ण पुस्तक को पढ़कर सुझाव और संशोधन देने के लिए असाधारण आभार मातता हूँ। मैं इण्डिया आफिस: |. - 


.. पुस्तकालूय' (लंदन) के अधिकारियों का और डा० एस० के० वेल्वल्कर, महामहीपाध्याय प्रीफेसर कुप्पुस्वामी शास्त्री, 
- प्रोफेश्वर रंगस्वामी आयंगर, प्रोफेततर पी० पी० एस ० शास्त्री, डा० भवतोष भटद्ठाचार्य, डा० आध्सडोर्फ प्रोफेसर एचं० डीछ : * 


.. बेलणकर (विल्सन कालेज बंबई) का बहुत ही इतज्ञ हूँ, जिन्होंने मुझे अपने अधिकार में सुरक्षित संस्कृत की पाण्डुन ० 
. लिपियों के बंहुमूल्य संकेलनों के अवछोंकन की हर संभव सुविधाएँ प्रदान कीं। विभिन्न प्रकार के निदेशन में सहायता. + 5 
-. के लिए, मैं अपने मित्रसमुदाय तथा डा०.वी० जी० पराज्जपे, डा|० एस० के० दे, श्री पी० के० गोंडे और श्री जी०  + 
- एन० बेद्य का जॉभार मानता हूँ। हर प्रकार की सहायता के बावजूद इस पुंस्तक में होनेवाली च्यूनताओं, च्यूतियों 


- और उपेक्षाओं से मैं पूर्ण परिचित हूँ। अतः इन सब. कमियों के प्रति कृपारु होने के किए मैं विद्वानों से प्रार्थना. 
. करता हूँ। हल अं । । '" ह 
| पाण्डरग बामन कारण 


कप न भूल प्रत्थ के प्रथम तथा द्वितीय खण्ड ह 'आरक्काबनों से संकलित | रे 











+ उन्नत 















































.. आं० गृ० सू० या आपस्तम्बगू००आपस्तम्बगृहासूत्र 


उद्धरणन्हंकेत 


.. अश्नि०5-अस्निपुराण 


_ आ० त्े० या अथर्व ० >-अथर्व वेद 


: अनु० था अतुशांसन०<न्‍अनुशासनपर्व 
अन्त्येष्टि०<-तारायण की अन्त्येष्टिपद्धति 


- 'आ० क० दी०अन्त्यकर्म दीपक 


.. अर्थशास्त्र, कौटिल्य ०-कौटिलीय अर्थशास्त्र 


ह आ०> ध० सू० या आपस्तग्बधम ० >्आपस्तम्बधमससूत्र 


. आप०» में० पा० या आपस्तम्बम॒०-ूआपस्तम्बमन्त्रपांठ | 
ओआप० श्रौ० सू० या आपस्त॑स्वेश्नौ ००*आपस्तम्बश्लौतसूत्र 

आहव० गृ० सू० या आंश्वकायनगु ०--आदवलायनगुह्मसूत्र 
- -आहब० गृ० प्र० या ओइबलायसंगू56 प०-*आश्वकायन- [ 


 गुह्मपरिशिष्द  .. 
ऋ० या ऋग्‌०--ऋणग्वेद, ऋग्वेद्संहिता : - 
- ऐे०आ० या ऐतरेय आ०<नऐतरियारण्यक . 
- ऐ० ब्रा० या ऐतरेयब्रा ० >"ऐतरेयब्राह्मण 

क० उ० या कशोप ० >ूकेठोपनिषद्‌ 

 कंलिवर्ज्य० >“कलिवर्ज्यविनिर्णय - 


. काम था कामम्दक--कार्मन्दकीय नीतिसार 


- कौ० या कौटिल्य० या कौटिीय ०>*कौटिलीय अर्थशास्त्र 
| कौ० न्कीटिल्य' का अर्थशास्त्र (डा० जाम शास्त्री का. 


20 55० सस्करण) 
.. -कौ० ब्ा० उप व्या कौषीतकिब्ना ० कौषीतकिब्राह्मण- 
.  उपतिषद्‌ .. 


गं० भ७ या गंगाभ० था गंगा भक्ति ० ूगंगाभवितितरंगिणी 


..गंगावाबया० या गंगावा ० *गेंगावाक्याव््लि 
' गुझडू ०>|गरुड़पुराण्‌ 








ग्रृ० र० या गृहस्थ+*नन्गृहस्थ र्॒लाकर 


गौ० या गौ०-ध० सू० था गौतमधर्भ ०वव्गौतमधर्मसूत्र ० 
_ गौ० पि० सू० या गौतसपि० वूगौतमपितृमेंसूत्र आम 
चतुर्वेर्ग ०-हेमाद्वि की चतुवर्गचित्तामणि या केवल हेमादि.._ 5. 
 छा० उप० या छास्दोग्य-उप ० <+छोान्दोग्योपनिषद्‌ हर 


जीमूत ० >जीमूतवाहन 


:  जै० या जैमिनि० >जेमितनिपूर्व मी मांस सूत्र 
- जैमिनि० उप०<जैमिनीयोपनिषद्‌ . 
जैं० च्यां० मा० 
ताण्डयण०्चच्ताण्ड्यमहाब्राह्मण -.- ४ ... :. . : 
ती०कण्या तौ० कल्प०वच्तीर्य पर कल्पतरू 0.०7 
तीर्थप्र० या ती० प्र०5-तीरथेप्रकाश 


जैमिनीयन्यायमालाविस्तर 


ती० चि० तीर्थीचि ०>>वांचस्पंति की तीर्थ॑श्रिन्ताम्रणि 
तूँ० आ० या तैतिरीयार०--तैत्तिरीया[रण्यंक 


है० उ० था तैत्तिरीयोप ०>-तैति रीयोपनिषद्‌ 
'तै० ब्रा०--तैत्तिरीयन्नाह्मण हे 


तैँ० सें ० >-लैत्तिरीयसंहिता 


+ त्रिस्थली 9 था जिस्थलीसे० या त्रि० से०:-भट्टोजि को ; . सम 
.. . कल्प» या कंल्पतरु, कृ० क०++लक्ष्मीधर का कृत्य कल्पतरु 82 हा 

. कात्य[० स्मृ० सा» न्‍कात्यायनस्पुंतिसारोद्धार .._ 

. का० श्लौ० सू० या कात्यायनश्रौ०-न्‍्कात्यायनश्रौतसूत्र | 


त्रिस्थलीसेतुसा रसंग्रह 


: | अ्िस्थेली ०<तासयणे भद् का त्रिस्थलीसेतु 


तारद० था ना० स्म० लनारंदस्मति 


नारदीय० या नारद०ब्व्तारदीपपुराण -.... 
| नौतिवा० या नीतिंवाक्या ० <-नीतिवाक्यामृत 
_निर्णय० या निं० सिं०-निर्णयसिन्धू 
 पआण्न्पंद्पुराण "7... 
>परा० माण्ज्न्पराशरमाधवीय .... 
पाणिनिं या पो०-पांगिनि-की अष्टाव्यायी 
- पा[र० गृ० या पारस्करगृ० 
| बु० मी० सू० था पूर्वमी० व्यूरवमीमांससूत 

प्रा० त०, प्राय० त० या प्रायश्चित्तत ० >-प्रायश्चित्ततत्त्व 





पारस्करगुद्यसूत्र क महक 











5 चाह साथ्या प्राय सा० या प्राय० सोर 


5 5 बुण्भूख्च्युवेभूषण 

:-« “बुंहु० या बृहस्पति ०<न्बृहंस्पतिस्मृति 
८ बर० उ० या बूह० उप०न्‍्बबृहवारण्पेकोपनियंद 
..- बु» सं० था बूहत्सं० >न्यूहत्संहिता 
.... बी०॥० सु० यां बौधायनगु 6 “जीधायन/श हयसुत्र 





| है + | [ - ब्र७ था ब्रह्मा» था बरह्मपु०<व्अह्यपुराण द 

हि ह रे 0 5 मेह्मा।णंड 6 प्/्ब्रेन्रा[ण्डप राण े ४ हा है द ५ 

« भ्रवि० पु०या भविष्ये०्/्न्भ्रविष्यपुरोण, ०] 
+.+  मत्य०व्मत्त्यपुराणं पा 

ध ः द कक “मे० पॉ& था मंद ० पर ० 

5 5. . मंनू-यों मने० 

८7  मातव०७ या मानवभह्वा ० >्जानवगुआसूत्र 








ही औ प् मैं० सं० या मैत्रायगीसं ० +मैत्रायंभीसंहिता | ० 


2 | राज 9 कल्हेण की शंजतरगिणी ता 
 :रात्व० कौ० था ररजिय 6 की 6 या राजधर्मकी ० +राजधर्म- 





ही 


सात मी प्र० थी राजमी७ प्र७० या राज॑गीतिप्र ०““मिन्न 


_ प्रा० प्र० प्राय० प्र० या प्रावश्चित्तप्र ७०-प्रायश्चित्तप्रकरण 


का प्रा० वि० या प्रायं० थि० या भायदिचत्तति०<-प्रायदिचितत- 


5 5 विवेक * | 

है ५५ प्रा० म० या ग्राय० मण०न्‍ज्पायश्विस मंपख 
पर्यश्चित्त 
मार 


.  बौ०ब० सु० या बीवा० धर या बौधायनधर्म -बीपायन- 
. अ्मसत्र 


-. ब० भौ० सु० याबीधा० शौं० था बौबायनश्रीत ० बौधा- 


यनश्रौतंसूत्र... 


भंदनपारिजात 


नध्म॑ति 


कक) हर रा 


5 मीमांसाकौर या भी ० कौ०-८खेण०डदेव का मीमांसाकौस्तभ 
मेंबा6 या मेबातिवि-मनुस्मृति पर मेबेसलियि की टीका 


; + था गस्पतृति के दीकाकार गेबातिथि 
- मैत्री० उप० मेश्थपनियंद्‌ 


कौस्तु् 77 


 राज० र० यो राजनीतिर ० ्वण्डेशवर का राजनीतिरत्ना- :० 


बाज० सं ० या वाजसनेयी या वॉजेसनेयी सं ० “>वाजसनेयी,._. 


मिश्र का राजनीतिप्रकांश 
क्र :- 


संहिता 


_ वायूु० >वायुपुराण 


: - वि०.२० विवांवर०->विवादरत्याकर 
“ | विश्व 





 व्यव० सा या व्यवहारसा० 
शा ब्रा० था शतपथजा ० 

शातातेप -जातातपस्पृ्ति 
ज्ञां० ]० था आंखायनभ छय० 
| भां> बआा० था शांखायनब्रा ० 

6 शा श्रौष्त सु० या शांखायनश्रौत ० +शांखायनशौतसूच 
- शॉक्ति० - वशोन्तिपने कक ह 





है हम -शूद्रकम ० | 
| शुरू कौं० यो शद्धिकौ ७ शुद्धिकौमुदी 


व्यक० तं० थी वयवहार०ण या व्यवह्ञारत ० 


| बि० चि० या विवादचि०<व्वाचेस्पतिं मिश्र की विवाद- 


चखिस्तामंणि, 
था जिदवरूप-5विश्वकूप की याज्ववल्क्य- 
स्मृतिटीकां हल | ह 
विष्णु ० ञविः पुराण 


: विष्णु या बि० घ० सू०-<विष्णुधमंसूत्र. 
बी० मि०>ू॑वीरमिब्रोदय- । 


बै० स्मा० या वैखांनस ० -<वैंसानसस्मातंसूुत्र | 

रघूननदन का. 
' व्यवहारतस्व' 

दंध० सि० या व्यवहारसि०-ब्यवहा रसिषय 


..... | व्यू प्र० या व्यवहारण्र ० “मित्र मिश्र का व्यवंहारपकाश 
| व्य० म० या व्यवहोरम ० नीलकण्ठ का व्यवहारमयूंख 
: ैव्यं७ मा० यो व्यवहारमभा० 


जीमृतवाहन की व्यवहार- 
मांतका ... हक हे 
व्यवहारसार 
शतपथब्राहमण 


शखियनमुहयसूत्र 
आंखांगनब्ाह्मण 


शूद्रकमलाकर 


शु० क० था शुद्धिकल्प >्शुद्धिकल्पतर (शुद्धि पर) - 


के श शुद्धिप्र #याहण० प्र5-व्डा ख्िप्रकाद 








है. ३ हो रे पल 


कर कक क्र० ल० या श्राद्धकरप ० +-श्षाज्धकूल्पलता | स्केन्द० या स्कल्दपु ० <स्कन्दपुराण 


. आए क्रि० कौ० या श्वाद्धक्रिया ०<-्राद्धक्रियोकौमुदी . समू० च० या स्मुतिच ०<-स्मृंतिचन्द्रिका 
_ श्रा० प्र»्याश्षांद्धप्र०ल्शाद्प्रकाश ._..__.___+ स्म॒० मुं० या स्मृतिमे० वचस्मृतिमुक्ताफछ 
5 श्रा० वि० याश्राद्धवि०--श्रोद्धविवेंक _._. . | सं० कौ० या संस्कोरंकौ० जत्संस्कारकीस्तुम * 
.._स» श्रौ० सू० या संत्याषादभौत ० ्सत्यांपादओऔतसूत्र | सं७ प्र०-संस्कारप्रकाश ः 
..... सरस्वती० था स० वि०<त्सरस्वंतीविकास. ........ | सं७ र० मा० था संस्कारंर०-संस्काररत्नंमाला 
हे - सा० भा ० या साम ० बा ० न्सामविधानब्राह्मण ॒ ! मे हि हि हि० ग० थी हिरप्पकेशिगझय ० र्हिरण्यकेशिगुह्मसूत्र 


इंग्लिश तामों के संकेत 





+ 7 8. 9. >ऐँ०जि० (ऐंश्येष्ट जियाँप्रफी आव इण्डिया) 
69, 6. ह | ॥ >आइने अकबरी (अबुल फंजल कृत ) हक 
8, , 0. आल इण्डिया रिपोर्टर... नि 
2० 9 #ि. .. *आओवे्यालॉजिकल सर्वे रिपोर्ट्स (एं० एस० आर») 
3. 5. ५४. 3.. >आवर्थालॉजिकंल सर्वे आब वेस्टर्न इण्डिया... 
है, के, 72. 8.8. _वाम्बे ब्राउुच, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी 
हे 8. 0. है, 7. “भण्डारकर ओरिएप्टलछ रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पूना 
5. 0..7. »कार्पस इंस्क्रिप्शन्स इण्डिकेरमू (सी० आई०-आई०) 
: 8. 4.  “एपिप्रैफिया इष्डिका (एंपि० इण्डि०). . 
व, 53 . ल्लइृण्डियन ऐप्टीक्वेरी (इण्डिक ऐप्टि०) है आज, 
. से. 0,  «इण्डियन हिस्टॉरिकल क्वार्टरली (इण्डि० हिस्टाँ० क्वा०) 
पं. &. 0.8. >जर्नल आब दि अमेरिकन ओरिएण्टल सोसाइटी... 
.: 6. 8, 8. --जरनल आव दि एशियाटिक सोसाइटी आव बेंगाल- 
४. 8. 0, ६. 8... >जनेछ आव दि बिहार एण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी 
हे है .ए. 8..5.. : आजनेक आव दि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी (हून्दन) 
8. छ. है... >सैक्रेड बुक आव दि ईस्ट (मंक्सपूलर द्वारा संम्पादित) (एस० बी० ई०) 











प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण प्रत्थों तथा लेखकों का काल-निर्धारण 


[ इसमें से बहुतों का काल संम्भावित॑, कत्पनात्मक एज विचाराधीन: है। ई० पू०++ईसा के पूर्व; 
कब पा ई० उ०ः४ईसा के उपराब्ति | इक न कम ५ 
| 05 5 ४४००---१०४० (ई० पू०) / ै यह वैदिक संहिताओं, ब्राह्मणों एवं उपनिषयों का काल हैं। ऋग्वेद, अथवे- 
0 8 25 ७ . ७ चेद एवं तैत्तिरीय संहिता तथा बाह्यण की कुछ ऋचाएँ ४००० ई० पू० के रे 
... बहुत पहले की भी हो सकती हैं, और कुछ उपनिषद्‌ (जिनमें कुछ वे भी हैं..." 
: जिस्हें विद्वान लोग अत्यस्त प्राचीन मानते हैं) १००० ई० पू० के पश्चात्कालीन 
भी हो सकती हैं। (कुछ विद्वान्‌ प्रस्तुत छेखक की इस मात्यतों को कि वैदिक. 
2 उ 8 पा ३ 7 70 7. संहिताए:४०००४३० पू० प्राचीन हैं। नहीं स्वीकार करते ।) ह 
० ८००--५०० (६० पू०) “.. बारक की रचता निशक्त। कर मरे 
५ ० ट्र००---४०० (ई० पु०).. 7. : प्रमुख श्रीतसूत्र, (यथा--आपस्तस्व, आइवडायन, बौधायन, कात्यायन, 
| .. . - सत्यावाद् आदि) एवं कुछ गृंह्मसुत्र (यथा---आपस्तम्ब एवं आश्वकायन) । 
: गौतम, आपस्तम्ब, बौवायन, वसिष्द के धमसूत्र एवं पारसकर तथा कुछ अन्य नि 
९३३ 29 न :.. लोगों के गृहमंसूत । ' | न्‍ 
रा हि ह मु  प्रृ०0००>«+ रे 9 8 (६० पू७) 5५ 5 |; ४ 2 पाणिति। 275 5 
| 5.8 ५ धुत २०० (ई० पु०) .. : -  जैमिनि का पूर्वभीमसासूत्र । 
कण ॥ पु००-+र१े०० (० पू०)  .  भगवदंगीता। 7 के से 5 ज 
हो मा मेक बिक 6 8 २७ 287 : : पाणिनि के सूत्रों पर वातिक लिखने वाछे बररुचि कात्यायना] ... 
0 हा अत ) (ई० छ०) : कौटिल्य का अर्शास्त्र (अपेक्षाकृत पहली सीमा के आसपास ) 
पु 5 १५० (ई० पूं०)--१००- (६० उ०) : पतड्जलि का महाभाष्य (पम्भवतः अपेक्षाद्तत प्रथम सीमा के आसपास ) 
; 2 मु] हा कि (ई० धू )र् ५७ (ई७ उछ ) » मनभूम सि | ४53 2 
)---३०० (ई० छ०) : याज्ञवल्वयस्मृति। 
हा ७०-०-१३०० (र्ँ०-उ०) विष्िणुवर्मसूत | 
हो (ई० उं०). :- ४ नारदस्मृति। 
0. २००--५००२-(ई० स०) 3 के वेखानसस्मातसून्न । शी का “ 
हा 7 ए००००-५०० (६०-3०) ८ जैमिनि के पूर्वमीमांसासूत्र के भाष्यकार शबर (अपेक्षाक्रत पूर्व समय के 
कह कक हे . आसपास) के कि 
_३००---५०० (ई०छ०). 5 व्यवहार आदि पर बृहस्पति-स्मृति (अभी तेक इसकी प्रति नहीं मिल सकी! पु 
5 :. « . है)। एस» बी०:६० (जिल्द ३१) में व्यवहार के अंश अनूदित हैं और . 
7 प्रो० रंगस्वामी आयंगर ने वर्म के बहुत से विषम संगुहीत किये हैं जो गायक- / 
/:.. बाड़ ओरिएफ्ल सीरीज द्वारा प्रकाशित हैं। आम 
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हे 2 7 है ०००---३०० (ई० पू० ) 
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ः | पु ६० ७ल्‍७-- १७७ (ई० स० 


रा ७8८८--+८ २० (ई० उं० है 
5 €00--८५० (ई० उं० 


३! _८०५--९० ० (ई० उ०) - 
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 ३१२७--१ १३८ 
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. ११५०--११८० 
:..... ११५०--१२००: 
५ ११५०---१३०० | 

.+  १२००-०-हऔरश५ 
. ११५७०---१३०० 

5.7 7 श१छ५--१३०० | 
८. १२६०--१ २७० 

१५००-०5१३०० 

. .. शर७५७०-१३१० . 
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काका 


७7५ 





2 आओ 


५ कुछ विद्यमान पुराण, यथा--वायु०, विष्णु०, माकेष्डेय०, मत्स्य», कूमेण्य॑ - ५. ० 
.: कात्यायनस्मृति (अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है ) कि 
5 वराहमिंहिर; पंत्र-सिद्धान्तिका, बृहत्संदहिता, बृहज्जातक आदि के छेखक। 


: कांदम्बरी एवं हर्षच्रित के लेखक बाण । 


: पराणिनि' की अष्टाध्यायी पर: काशिका“व्याख्याकार वामन-जयादित्य[.. ० 


: कुमोरिल का तन्जवारतिक-। 


-.; अधिकांश स्मृतियाँ, यथा--पेराशर, शंख, देवल तथा कुछ पुराण, यथा-+ ८ ५ 
... : अग्ति०, गरुड़० । हक ः ह हम 

. : 5 महान अद्गतवादी दार्शनिक शंकराचार्य । 
/ - याश्षवल्वयस्मृति के टीकोकार विश्वरूप । 

.  : मंनुस्मृति के दौीकाकार « मेघातिथि।... द 
- ; वराहभिहिर के बहज्जातक की टीका करनेवाले उत्पल । 


: बहुत-से प्रन्‍्थों के लेखक धारेश्वर भोज । 
: याज्ञवल्क्यस्मृति की टीका मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर। 


.._: मपस्म॒ति के व्यास्याकार गोवित्दराज । के है 
+ कल्पतरू या कृत्यंकल्पतरू वामक' विश्ञाल धर्मशास्त्र-विषंयक निबन्ध के केखेक : 

. कक्ष्मेघर। - - ्ः 
 ; वायभाग, कालविवेक एवं व्यवहारमातृका के केखक जीमूतवाहन। -. 


: प्रायश्चित्तप्रकरण एवं अन्य ग्रन्थों के रचथिता भवदेव भट्ठ । कह 
: अंपराक, शिलाहार राजा ने याज्ञवल्वयस्मृति पर एक टीका लिखी। - 


.._: भास्कराचाये, जो सिद्धान्त-शिरोमणि के, जिसका लीलाबती एक अंश है, 7 
. प्रणेता हैं। 7 
 ; सोमेश्वर देव का मानसोल्छास या अभिलषितार्थ-चिन्तामणि। 
' कल्हणं की रांजतरं॑गिणी । ै 
5 हारकता एवं पिंतंदयिता के प्रणेता अनिरुद्ध भट्ट । 


: श्रीघर का स्मृत्यर्थसार। 


: गौतम एवं आपस्तस्ब नामक पर्मसूत्रों तथा कुछ गृह्मसूत्रों के टीकाकार हरकत... 77 


: देवण्णं भंट्ट की स्मृतिचन्द्रिका। : 


के. 


मनस्मृति: के व्याख्याका।र कुल्लूक । 


- - ; धनब्णय के पत्र एवं ब्राह्मणसर्बस्व के प्रणेता हलायुध। . 
.. : हेमाद्वि की चतुर्वेगंचिन्तामणि।.... . 
 £ वरदराज का व्यवह्दारनिर्णस | मय 
.. + पितुभक्ति, समंयप्रदीप्र एवं अन्य अन्धों के प्रणेता श्रीदत्त | हे 
. :; गहस्थरत्नाकर, विवादरत्नाकर, क्रियारत्वाकर आदि ग्रन्थों के रचयिता- 


'बष्ड्श्वर | 








मा 


। | (३७५--१५०० (ई० उ 


... १४०००---१५०० ( 
.....१४००-- १४५०५ ( 
: 5 १४२५०---१४५० ( 

5 १४२५--१४६० 
"5. र४२५०--१४९० (ई७ - 
.. १४५०-०-१०५०० [६० 
हर के :2४९ ०-१५ १२ ॥ 
ः “488 0075० 483 (६०. 


 १५००--१५२५ (ई: 
....  १५००--१५४० (ई 
. 5. १५१३-- १५८० (ई० उ' 
_. रैप२०-+ १५७५ (ई० 


_. इइ००-हइदण (ईग्बण) 
परेष्णलशइटण (ईग्उ०) 


+ 2३६०--१३९० (ई० उ०). 
का 0 2 -:. 7 ४: /- संग्रहीत किये गये। 2 
.. १३६०-०१ ४४८ (ई० उ०) -. : मंग्राबाबबावली आदि ग्रस्थों के प्रणेता विद्यापति के जन्म एवं मरणकी लिथियाँ । - 
5 5 7 -.. -. देखिए इण्डियन ऐप्टीक्वेरी- (जिलद १४,प० १९०-१९१), जहाँ देवसिंह- 
... के पृत्र शिव्सिह क्वारा. विद्यापति को दिये गये बिंसपी नामक ग्राम-वान के. 
 शिलाछेख में चार तिथियों का विवरण उपस्थित किया गया है. (यथा-+ 
 शक्‌.१३२१, संबत्‌ १४५५, ल० स० २८३ एवं सन ८०७) १ 8 
+ योशवह्क्य की. ठीका दीपकलिका, प्रायश्वित्तत्िवेक, दुर्गत्सिवविवेक एवं 
अन्य ग्रस्थों के छेखक शुकुपाणित । कक 
: विज्ञाल . निवेन्ध घर्मतत्ववछानिधि (श्राद्ध, व्यवहार आदि के प्रकाशों 
« में विभाजित) के छेखक एवं तागमहल के पुत्र पृथ्वी बच । 
. 5 तस्व्बाविक के टीकाकार सोसेश्वर की स्यायसुंधा | 
.. ; सिसरू सिश्र का विवादचन्ध। । | 
+ 4 'भदनसिह देव राजा द्वारा संगृहीत विशाल निबन्ध मदनरत्न | 
५ शुद्धिविवेक, आ्राद्धविवेक आदि के लेखक रद्रधर । ' 
-.. शुद्धिचिन्तामणि, लीर्थचित्तामणि आदि के रचयिता वाचस्पति। 
-; बण्डविवेक, गंगाकृत्यविवेक आदि के रचयिता बर्धभान। 
.+ वलपति का व्यवहेी।रसार, जो नृसिहप्रसाद का एक भाग है 0 3 
-+ बलपति का नृस्िहप्साद, जिसके भाग ये हैं--क्ाउ्ूसार, तीर्थंसार, प्राय 
. श्वित्ततारआदि।. + .. कं हे 
..; प्रतापसद्ददेव राजा के संरक्षण में संगृहीत सरस्वतीविलाश। 
5 शुद्धिकौमुदी, श्राइक्रियाकौम॒दी आदि के प्रणेता मोविन्दानन्द । 
_+ प्रयोगरत्त, अन्त्येप्टिपद्वुति, त्रिस्थलीसेतु के छेखक नारायण भद। 
: आद्वतत्त्त, तीर्ष॑तत्व, शुद्धितत्व, प्रायश्चित्ततत्व आदि तत्वों के लेखक . 


| १३७६--१४४० (ईण्बण)... 
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६ बैदिक संहिताओं एवं ब्राह्मणों के भाष्यीं के संग्रहकर्ता सायण। । 
प्राशरस्मृति की टीका पराशरमाषबीय तथा अन्य भ्रन्थों के रखयिता एवं - 
.... साथण के भाई माधवाचोर्थ । 5 क 
: मदरनपालछ एवं उसके पुत्र के संरक्षण में मदतपारिजात एवं. महाणंबग्रकाश. 
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अध्याय १ 
धर्म का अथ आदि 
१. बस का अथ 


धर्म शब्द उन संस्कृत शब्दों में है जिनका प्रयोग कई अर्थों में होता आया है। यह शब्द झगेक परिवत्ततों 





. एवं विषयेयों के चक्र में घम चुका है। ऋग्वेद की ऋचाओं में यह शंब्द या तो विशेषण के रूप में या संक्तों के रूप में 


प्रयुक्त हुआ है ( धर्मन्‌ के रूप में तेथा सामान्यतः नपुंसक लिग में)। इस शब्द का इस रूप में प्रयोग छप्पन बार 
. हुआ है। वेद की भाषा में उन दिनों इस शब्द का वास्तविक अर्थ क्‍या था; यह केहंना अशंक्य है। स्पष्ठत: 
' यह शब्द ध” धातु से बना है, जिसका तात्पर्य है धारण करना, आलूम्बन देना, पालन करना। ऋग्वेद की कुछ 
ऋचाओं में, यथा १.१८७,१, १०-९२-२ तथा १०.२१.३ में धर्म शब्द पुल्लिंग में प्रयुक्त हुआ है, किंस्तु अन्य स्थानों 


में यह था तो नपुंसंक लिंग में है या उस रूप में, जिसे हम -पुल्लिंग एवं नपुंसक दोनों समझ सकते हैं। अधिक स्थावों 


५ 


पर धर्म 


धांमिक विधियों! या धा्िक क्रिया-संस्कारों' के रूप में ही प्रयुक्त हुआ है, यथा ऋणखेद, १-२२-१८, है 


 ७५,२६,६, ७.४३.२४, ९,६४,१ आदि स्थानों पर। ऋग्वेद की १.१६४.४३ तथा १०,९०,१६ वाली तानि घर्माणि - . 


. प्रथमान्यासन' ऋचा उपर्यक्त कथन को प्रमोणित करती है। इसी प्रकार प्रथंमा धर्मा' (ऋग्वेद, ३.१७:१ तथा 


१०.५६-३) तथा सनता धर्माणि' (ऋगेद, ३.३.१) का अर्थ क्रमशः प्रथम विधियाँ” तथा प्राचीन विधियाँ है। 
कहीं-कहीं यह अर्थ नहीं भी प्रकट होता, यथा ४.५३.३, ५,६३७, ६.७०१, ७.८९,५; ' जहाँ पर धर्म का अर्थ | 


निश्चित नियम” (व्यवस्था या सिद्धान्त), या आचरण-नियर्मा है। धर्म” शब्द के उपर्युक्त अर्थ वाजसनेयी संहिता 
में भी मिलते हैं (२.३ तथा ५.२७), एक स्थान पर हमें प्रुवेण धर्मणा' का प्रयोग भी मिलता है। वहीं हमें घर्म:ः 
(धर्म से) शब्द का बहुल प्रयोग भी मिलता है।' ऋ”ेद के बहुत-से मच्चर अथर्ववेद में मिरते हैं, जितसें 'धर्मत' 


१. ऋर्वेद, (१.१८७-१) पितुं नु स्तोषष सहों घर्माणं तविषीम्‌। यही शुक्ल यजुबद (३४.७) में भी 
आया है। ऋ वेद, (१०.९२.२) इममजंजस्पामुंभगे अक्ृषण्वत धर्माणमरिति विदशस्थ साधमम्‌। ऋग्वेद, 
१०.२१,३ (त्वे घर्माण आसते जूहुंभि: सिख्चतीरिव । 
। २. आ प्रा रजांसि दिव्यानि पाथिवा इलोक देवः कृणते स्वाय घर्मणे। 
३. धर्मणा सिन्नावरुणा विपकिचिता ब्ता रक्षेये असुरस्य भायया। 
४. झावापथिवी वरुणस्थ धर्मणा विष्किते अजरे भरिरेतसा। 
५. अखिती यत्तव धर्मा युयोप्मि भा नस्तस्मादेनसो देव रीरिषः। 
६. बेखिए, १०.९९ तथा २०.९। 





2 थक अल रा व धर्मशास्थ का इक्िहास 


शब्द का प्रयोग हुआ है।' अथवबेद (९९-१७) में धर्म! शब्द का प्रयोग धार्मिक क्रिया-संस्कार करने से अजित ॒ 


. - शुण” के अर्थ में हुआ है।* ऐतरेय ब्राह्मण में 'घर्म' शब्द सकल धार्मिक कर्तव्यों के अर्थ में प्रयुकत हुआ छान्‍्दोग्यो- 
:... पनिषद्‌ (२.२३) में धर्म का एक महत्त्वपूर्ण अर्थ मिलता है, जिसके अनुसार धर्म की तीन शाखाएँ मानी गयी 
-  हैं-.- (१) यज्ञ, अध्ययत एवं दान, अर्थात्‌ गृहस्थधर्म, (२) तपस्या अर्थात्‌ तापस धर्म तथा (३) बह्चाचारित्व अर्थात्‌ 

... आचायं के गृह में अन्त तक रहना । यहाँ 'धर्म' शब्द आश्रमों के विरक्षण कर्तेब्यों की ओर संकेत कर रहा है। 
- प्रकार हम देखते हैं कि 'धर्म' शब्द का अर्थ समय-समय पर परिवर्तित होता रहा है। किन्तु अन्त में यह मानव के 
.. विशेषाधिकारों, कर्तव्यों, बन्धनों का द्योतक, आये जाति के सदस्य की आचार-विधि का परिचायक एवं वर्णाश्रम का 


.... श्ोतक हो गया। तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में छात्रों के छिए जो धर्म' शब्द प्रयुवत हुआ है, वह इसी अर्थ में है, यथा “सत्यं वद", 


धर्म चर”... ,आदि (१.११)। भगवद्भीता के स्वधर्मों निधन श्रेय: में भी धर्म शब्द का यही अर्थ है। धर्म- 

. -शास्त्रन्साहित्य में धर्म' शब्द इसी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।. भनुस्मृति के अनुसार मुनियों से सनु से सभी वंर्णों के 
. श्र्मों.की शिक्षा देते के लिए आर्थना की थी (१०२)। यही अर्थ याज्नवल्वयस्मृति में भी पाया. जाता है (१.१) 

: तन्त्रबातिक के-जनुसार धर्मशास्त्रों का कार्य है वर्णों ऐवं आश्रमों के धर्मों की शिक्षा देना।” मनुस्पृतति के व्याख्याता 
 भेघातिथि के. अनुसार स्मृतिकारों ते धर्म के पाँच स्वरूप माने हैं--(१) वर्णवर्म, (२) आशमधर्म, (३) वर्णाश्रम 

. पब्नर्म, (४) सेमित्तिक धर्म (यथा प्रायण्बित्त) तथा गुणवर्भ (अभिषिक्‍त राजो के संरक्षण-सम्बन्धी कर्तव्य) । इस 
पुस्तक में धर्म! बाब्द का यही' अर्थ लिया जायगा। | 

.: इस सम्बन्ध में 'बर्म' की कतियय भवोरम परिभाषाओं की ओर संकेत करता: अपेक्षित है। पुर्वमीमांसा' 

.. सुञ्ञ में जैमिनि ने धर्म की वेदविहिित प्रेश्क' लक्षणों के अर्थ में स्वीकार किया है, अर्थात्‌ वेदों में प्रशुक्त अनुशासनों के 
अनुसार चलता ही धर्म है। धर्म का सम्बन्ध उन क्रिया-संस्कारों से है, जिनसे आनन्द मिलता है और जो बेदों 


.... ७: द्वाराप्रेरित एवं प्रशंसित हैं।' * बैशेषिकयूनकार ने धर्म की यह परिभाषा की है---धर्म वही है जिससे आनन्द एवं निःश्ेयस 
.. : की सिद्धि हो। इसी प्रकार कुछ एकांगी परिभाषाएँ भी हैं, यथा. अहिसां परमो धर्म: (अमुणासंनपर्ष, ११५.१), 


कै ७. अचित्त्या चेत्तव धर्सा युयोपिम (६.५१.३), पश्ेल यज्ञमव्जंत (७,५.१), त्रीणि पदा विचकरते 
५ (छरछण)व : | 

८. ऋत सत्य तपो राष्ठू श्षमो धर्मश्च कर्म च। भर्त भविष्यदुश्छिष्ते बीर्म लक्ष्मीबंल घले ॥॥ 

“ ९. घमस्थ गीप्ताजवीति तमम्युत्कृष्टसेवबिदर्भिषेदमबेतयार्बाभिमस्त्रयेत (ऐसरेश श्राहमण, ७.१७) 
. ऐसी ही एक उवित ८,१३ में भरी है। उपनिणवदों एवं संस्कृत में भी धर्मन' शब्द बहुत्रीहि-समास के पदों में आया है, 


कर - अथा अनुच्छित्तिघर्मा, (बृहदारप्यकोपनिषद्‌ ) तथा 'घर्मादनित्र्‌ केवलातू' पाणिति (५.४.१२४) का सत्र । 


१०, त्रयो धर्मस्कन्धां यज्ञोड्ध्ययर्त दानमिति अ्धमस्तप एवेसि प्विततीयों अह्मवार्याचार्यकुलवासी सतीयो$- 


_.. त्यस्तमात्मानमाचार्यकुलेश्यसादयन्‌। सर्ज एसे पृष्यलोका भवान्ति ब्रहमसंस्थोप्मृतत्वमेति । 


११. सर्वधसनाणां वर्णाधमधर्मापदेशित्वात, पृष्ठ २३७३... |. 
१२. गौतम-धर्मसूत्च (१९.१) के व्याज्याता हरदस तंथा अनुस्तृति (२.२५) के व्याव्याता गोविस्ध- 


। " हि राज नें भी घर के ये ही पाँच प्रकार उपस्थित किये हैं.। 


११. घोवनालक्षणोएर्थों धर्मः (पूर्वसीमांसा सूत्र, १,१६४ ) 
१४. जथातो धर्म व्यास्यास्याम:। यतोः्युदयनिःशेयतसिद्धिः स धर्म: (वैशेषिक सूत्र) 





धर्म के उपायाम ४  .ा दा गण 


 आनृझ॑स्यं परो धर्म (व्रमपर्व, ३७३.७६), आचार: परमों धर्म: (मनुस्मृति, १.१०८)। हारीत मे धर्म को श्रृंति- 
प्रमाणक माना है। बौद्ध धर्म-साहित्य में धर्म शब्द कई अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। कभी-कभी इसे भगवान्‌ बुद्ध की. .. 
सम्पूर्ण शिक्षा का द्योतक माना गया है। इसे अस्तित्व का एक तत्त्व अर्थात्‌ जड़ तत्व, मच एवं शंक्तियों का एक-तत्त्व . 
: भी मात्रा गया है। 


२. धर्म के उपादाऩ .. 


गौतमधर्मसूत्र के अनुसार वेद धर्म का मूल है।" जो धर्मज्ञ हैं, जो वेदों को जानते हैं, उनका मत ही धर्म-प्रमांण 5 ः 
है, ऐसा आपस्तम्ब का कथन है। ऐसा ही कथन वसिष्ठधर्मसूत्र का भी है. (१.४६) | मनुस्मृति के अनुसार धर्म 


के उपादान पाँच हैं---सम्पूर्ण बेद, वेदज्ञों की परम्परा एवं व्यवहारं, साधुओं का आचार तथा आत्मतुृष्टि।” ऐसी ही... 


बात याज्षवल्क्‍यस्मुंति में भी पायी जाती है--वेद, स्मृति (परम्परा से चंछा आया हुआ ज्ञान), सदाचार (भद्र. 
: लोगों के आचार-व्यवहार ), जो अपने को प्रिय (अच्छा) छूगे तथा उंचित संकल्प से उत्पन्न अभिकांक्षा या इच्छा; 
ये ही परम्परा से चले आये हुए घर्मोपादान हैं।' उपर्युक्त प्रभाणों से स्पष्ट है कि धर्म के मूल उपादान हैं वेद, स्मृतियाँ - 
तथा परम्परा से चका आया हुआ शिष्टाचार (सदाचार)। बेदों में स्पष्ट रूप से धर्म-विषयक विधियाँ नहीं प्राप्त 
होतीं, किन्तु उनमें प्रासंभिक निर्देश अवश्य पाये जाते हैं और कालान्तर के धर्मशास्त्र-सम्बन्धी प्रकरणों की ओर संकेत 
भी मिलता है। वेदों में लगभग पचास ऐसे स्थल हैं जहाँ विवाह, विवाह-प्रकार, पुत्र-प्रकार, गोद लेना, सम्पत्ति-बैँठवारा, 


रिक्थछाभ (वसीयत), श्राद्ध, स्त्रीधन जैसी विधियों पर प्रकाश पड़ता है।'* वेदों की ऋचाओं से यह स्पष्ठ होता है कि 


आतृहीन कव्या को वर मिलना कठिन. था।“' कालास्तर में धर्मसूत्रों एवं. याज्ञवत्वय-स्मृति में श्रातृविहीन कन्या के 
विवाह के विषय में जो चर्चा हुई है, वह वेदों की परम्परा से गूँथी हुई है। विवाह के लिषय में ऋग्वेद की १०८५ 


१५, अथातो धर्मे ध्याव्यास्याभः। शुतिप्रमाणकों धर्म:। श्रुतिश्व द्विविधा, वैदिको तास्त्रिकी च॥ कुल्लक 


द्वारा सनुं>० (२-१) में उद्धत। ह ह 
१६, &7 एॉटिाशटफा: छा दड्धाडाड726, 7.68,. 0770767, गशंगर्त बाप ईछा06, अतंड 797, धढा।- ह 
छातक्ांडप५ 8 ग्रा०परटष्टाश]जी 0ग7 6 दा 'क 20702ए70ा 6 ऊकंपवताएडछ (923) 9, 73 | 
ह १७: वेदों धर्ममलम्‌। तदिदां च स्मतिशीले। (गोतम-क्षरंसन्न, १.१.२) 
१८, धर्मश्ससयः प्रभाणं बेदाइच। (आपस्तम्ब-धर्मचूआ, ११.१-२॥) ह 
१९. श्रुतिस्मृतिविहितों धर्म:॥ तदलामे शिंष्टाचार: प्रभाणम। शिष्ट: पुनरकामात्मा। . के 
२०. वेदो5खिलो धर्मभल स्मतिश्ीले व तहिदाम्‌। आचारध्च॑व साधनामात्मन॑स्तुष्टिरेव व ॥ मतु० २.६। 
२१. श्रुतिः स्मृति: सदाचार: स्वस्थ तर प्रियमात्मनः। सम्यक्संकल्पजः कामों धर्ममलामिंद स्मृतम ॥ 
याज्वल्कय, १.७। - ॥ 


२२. देखिए, जल आफ़ दि बास्‍्बे ब्रांच, र/यल एशियाटिक सोसायदी (]. 8, 8. 8. 8. 8.), जिलद २६. 


(१९२२), पु० ५७-८९। हे 
- २३. अयाजरिव पिन्नोः सचा सती समायादा सदसस्त्वाशिये भगम्‌॥) ऋणष्थेद, २,१७,७॥ देखिए, ऋ'वेद, 
१,१२४,७; ६.५, ५, अथवेबेद, १,१७.१ तथा मिरकत, रे .डपय | 
.. ९४, अरोगिणी श्रातृमतीसमसमानाषंगोत्रजाभू। याज्ञवह्क्य, १-५३; देखिए, भनुस्भुति ३.११॥ 








का हर .... --:. -. घ्मशास्त्र का इतिहास 





बाली ऋचा आज तक गायी जाती हैं और विवाह-विधि में प्रमुख स्थान रखती है।" धर्मसूत्रीं एवं मचुस्पृति में... 


ह . बर्णित ब्राह्म विवाह-विधि की झलक बैंदिक संगय में भी मिल जाती है। बैदिक काल में आसुर विवाह अज्ञात 
. नहीं था।* गांधरव विवाह की भी चर्चा बेद में मिंख्ती है।” औरस पुत्र की महत्ता की भी चर्चा आयी है। ऋण्ेद में. 


, -.. लिखा है--अनौरस पुत्र, चाहे वह बहुत ही सुन्दर क्यों न हों; नहीं ग्रहण करवा चाहिए, उसके विषय में सोचना 


भी नहीं चाहिए। तैत्तिरीय संहिता में तीत ऋणों के सिद्धान्त का अतिपादव किया गयी है। धर्मसूत्रों में वर्णित 


: क्षेत्रज पुत्र की चर्चा प्राचीनतम बैदिक साहित्य में भी हुई है।' वैत्तिरीय संहिता में आया है कि पिता अपने जीवन-काछ ० - 
.. में ही अपनी सम्पत्ति का बँटवारा अपने पुत्रों में कर सकता हैं।'' इसी संहिता में यह भी आया है कि पिता ते अपने... 
: ज्मेष्ठ पुत्र को सब कुछ दे दिया ।' ऋचवेद में यह ओया है कि भाई अपनी बहिन को पैसक सम्पत्ति को कुछ भी भाग -. 
नहीं देता। प्राचीन एवं अर्वाचीन धर्मशास्त्र-लेखकों ने तैसिरीय से हि6ता के एक कथन पर घिश्वास रखकर स्त्री की... 


रिक्‍्य (वर्सीयत) से सलूग कर दिया है।'' ऋग्वेद ने विद्यार्थी-जीवन  (ब्रह्मचर्य) की प्रशंसा की है, शतंपथब्राह्मण ने 
बह्माचारी के कर्तव्यों की चर्चा की है, यथा मदिरा-पान से दूर रहना तथा संध्याकांल में अग्नि में समिधा डारूना। 
: तैततिरीग संहिता में आया है कि जब इस्द्ध ने यतियों को कुत्तों (भेड़ियों ) के (खाते के) लिए दे दिया, तो प्रजापति ने उसके 


. लिए प्रामेश्वित्त की व्यवस्था की ।* शतपथत्राह्मण ने राजा तथा विद्ान्‌ ब्राह्मणों को पंचित्र अनुशासव पालच करनेवाले... 


२५. गृध्णामि ते सौभगत्वाय (ऋग्वेद, १०.८५, १६) । देखिए, आपस्तम्ब-गुह्मसूत्र, २.४.१४॥। 

६. गौतमंधमंसृत्र ४४; बौधायनघर्मसूत्र १, २.९; आपसत्तम्वधर्मसूत्र, २.५.११,१७; मसुस्मृति, दे,२७। 

२७. वसिष्ठधर्मसूत्र १.३६.१७] वेखिए, आपस्तस्मेध्ंसूत्र २. ६.१३, ११, जहाँ कन्या-क्रय को व्याध्या 
की गयी है, और देखिए, पुर्वभीसांसासूअ, ६-१-१५--- कषस्थ घसमात्रत्वम्‌ । 

२८, भद्ठा वधर्भवति पत्सुपेश्ञाः स्वयं सा भिन्रं बनुते जने चित्‌। ऋषेव, १०.२७, १२९। 

२९, न हि ग्रभायारण: सुशेवों अन्योवर्यों मनसा मसच्तवा उ। ऋग्वेद, ७.५.८ | | | 
कप ३०, जायमानों वे बराह्मणस्त्रिभि#णबान जायते, अ्रह्मचमेंग ऋषिश्यों बलश्ेन' वेवेध्यः प्रजया पितृभ्यः। 
तैतिरीयसंहिता, ६.३.१०-५।॥ े 

३१, को वां शयुन्ना विधवेव देवर सर्थ न योषा कृणते सलस्थ आ। ऋणग्वेद, १०.४०.२। 

३९, भन्‌ः पुत्रेश्यों दाय व्यमजत्‌। सैत्तिरीय संहिता, ३.१.९ ,४॥ आपस्तस्वधसक्षत्र (२.६. १४, ११) 


5... तथा बोधायनधर्मसूत्र (२.२.२) ने इसका आरुस्य्न लिया है। 


३३. तस्माजक्येष्ठ पुत्न॑ बनेस निरवसाययन्ति। तेसिरीय संहिता २.५, २.७५ इस कथन की ओर भाप- 


५ - स्तंम्बधर्ससत्र (२६:१४. १२) तथा बौधायनधंमंसूत्र (२. २.५) ने संकेत किया है। 


३४. न जामये तास्वो रिक्थमारेक--ऋण्वेद, ३-३१.२॥ देखिए, मिशकत (३.५३) की व्यास्या। 
३५: तस्मात्स्व्रियों मिरिच्चिया अदायावीरपि पांपात्युंस उपस्तितरं व्वास्ति। तंलिशीण संहिता, ६.५.८.२। 
२६: ब्रह्मचारी चरति वेविषादिषः से देवानां भवत्येकज़्म। ऋग्वेद, १०.१०९.५। शतपथब्राह्मण 


हा इज  (११.५.४, १८) में आया है--+तवाहुः। मे अह्मचोरी सत्मध्यशनीयातृश्न। हुछ़ना कौजिए, सनुस्तृरति, २.१७७। 
: -.  सिम्िध्र के लिए देखिए शतपथब्राह्मण (११,३..३.१) 


जज ३७. इसी यंतीन्‌ शालाबुकेम्यः प्रायशछत। मेघातिथि (मनुस्मृति, ११.४५) ने इसका उद्धरण बिया 
....  है। देखिए, ऐतरेब्राह्मण, ७.२८, ताण्डयमहाग्राह्मण, ८, १.४, १३.४. १७ तथा अथवेवेद, २५.३। 





 परंधाल्तन्ग्रस्थों का निर्माण-काल..... - ... शा पक 


(धृतब्रत) कहा है।' तैत्तिरीय संहिता में कहा है--अतः शूद्र यज्ञ के योग्य नहीं है।'* ऐतरेय ब्राह्मण का कथन 
है किजब राजा या कोई अन्य योग्य गुणी अतिथि आता है तो लोग बैल या गोनसंबंधी उपहार देते हैं।” शतपथब्राह्मण 5 टम 
-ने वेकध्ययन को यज्ञ माया है और तैत्तिरीयारण्यक ने उन पाँच यज्ञोंका वर्णन किया है, जिनकी चर्चा मनुस्मृति / - . 
में भली प्रकार हुई है।” ऋग्वेद में गाय, घोड़ा, सोने तथा. परिधानों के दान की. प्रशंसा की गयी हैं।”ऋणचेद ने : 
उस मनुष्य की भर्त्सता की है, जो केवल अपना ही स्वार्थ देखता है। ऋग्वेद में प्रपा' की चर्चा हुई है, येथा--त्त 
मिनि के व्याख्याता शबर तथा याज्ञवल्क्य के व्याख्यांता विश्वरूप ने प्रपा' (वह 


रै उड़ 


महभमि में प्रपा के सदश है। 
स्थान जहाँ यात्रियों को जल मिलता है) के लिए व्यवस्था बतलायी है। 


उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि कालास्तर भें धर्मसूत्रों एवं धर्मशास्त्रों में जो. विधियाँ-बतलायी  -.. 
गयीं, उनका मूल, वेदिक साहित्य में अक्षण्ण रूप में पाया जाता है। धर्मशांस्त्रीं ने वेद को जो-घर्म का मल कहा - 
: है, वह उचित ही है। किन्तु यह सत्य है कि. वेद धर्म-सम्बन्धी' निबन्ध नहीं हैं, वहाँ तो धर्म-सम्बन्धी बातें प्रसंगवक्ष 

- आती गयी हैं। वास्तव में धर्मशास्त्र-सम्बन्धी विषयों के यथातथ्य एवं नियमनिष्ठ विवेचन के लिए हमें स्मृतियों की 


ओर ही झुकना पड़ता है। . 


३. धर्मशास्त्र-ग्रन्थों का निर्माण-काल 


| धर्म-सम्वत्धी निबन्‍्धों अथवा नियमपरक धर्मशास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थों का प्रणणन कब से आरम्भ हुआ? 
. यह एक महत्त्वपूर्ण प्रइन है, किन्तु इसका कोई निश्चित उत्तर दे देता सम्भव नहीं है। निरुंकत (३.४.५) से प्रंकट . 

होता है कि यास्क के बहुत पहले रिक्थाधिकार के प्रश्न को लेकर गरमागरम वाद-विवाद उठ खड़े हुए थे, यथा: 

पुत्रों द्वारा पुत्रियों का रिक्थ-निषेध तथा पुत्रिका के अधिकार। हो सकता है कि रिक्थाधिकार (वसीयत) सम्बन्धी 

इस प्रकार के बाद-विवाद कालान्ततर में लछिपिबद्ध हो गये हों। वसीयत-सम्बन्धी वार्ता की ओर यास्क ने. जिस प्रकार 

से संकेत किया है, उससे झलकता है कि उन्होंने कुछ ग्रल्थों की ओर निर्देश किया है, जिनमें वैदिक इलोकों के उद्धरण... 

. दिये गये थे।* एक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि वसीयत के विषय में यास्क से एक पद्च का उद्धरण दिया है जिंसे वे 


३८. एक व ओजियरचेतों हु वे दो मनुष्येद्‌ घतब्रतों। शतपथब्राह्मण, ५.४.४.५१ 
३९, तस्माच्छद्रो पज्ञेडनवबलप्तः। तेत्तिरीयसंहिसा, ७.१.१.६। 


४०. तथथेबादो सनुष्यराजे आयतेः्न्यस्मिन्वाहुँत्युक्षा्ण वा बेहत॑ वा क्षदन्त एक्मस्मा एतर्क्षवन्ते यदरिन 


मध्नन्ति। ऐतरेयब्राह्मण, १. १५ तुरूता कीजिए---वेसिष्ठरमेंसत्र, ४. ८। 


४९१. पञ्च वा एते भहायज्ञा: सतति प्रतायन्ते सतति सन्तिष्ठन्ते -देवयज्ञः प्रितयज्ञों भतयज्ञो मनुष्ययज्ञों.. 


ब्रह्मसज्ञ:। तेत्तिरीयारण्यक, २, १०.७ । ह । ु 
.. ४२. उच्चा विवि दक्षिणावन्तों अस्थुयें अहबदा सह ते सुर्येण । हिरण्यदा अमुतत्वं भजन्ते बासोदाः सोस 
सलिरन्त आयु: । ऋग्वेद, १०.१०७ . २। ही । 
४३. केवछाधों भबंति केवछादी। ऋण्वेद, १०११७. ६। रे 
४४, धन्‍्वान्षिव प्रषा असि त्वसग्न इसक्षतरे पुरवे प्रत्त राजन । ऋग्वेद, १०:४. १। 
:.. ४५.. अथता जाम्या रिक्‍्थप्रतिषरेध उद्हरस्ति ज्येष्ठं पुत्रिकाया इत्येके । 











३ में यों ही बहती आती. भीं। * थदि धर्म-सम्ब सती विषय मे 


. . - (४५.९) ने भी धर्मशास्त्र' शब्द का 
.... गौतम नें बहुत से धर्मशास्त्रकारों . के शब्द 
 /.. ७,२१३) ।. उन्होंने मन, की ओर एक बार पेंवा 


पु | इसके उपराज्त नारद, बृहस्पति, का 
: हैं। सहाधारत, राषायण तथां प्राणी ने भी 





दा अमशास्त्र का इतिहास 


ऋचा न कहकर इलोक कहते हैं।” इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्म-सम्बन्धी अन्थ इलोक-छत्द में था इलोकों 
 (अनुष्टुप) में प्रणीत ये। बुहलर जैसे विहान्‌ वो ऐसा कहेंगे कि पद्म-यद्ध बातें स्मृतिशील थीं, जो जनता की स्मृति 
ग्रस्थ थास्क के पूर्व विथमान थे तो धर्मशास्त्रीय ग्रन्थों की 
बय में अन्य पुष्ठ प्रमाण भी हैं। गौतम, बौधासन तथां आपस्तम्ब के 
: धर्मसृत्र निश्चित रूप से ईसापूर्व ६०० और ३०० मे बीच के हैं। गौतम ने धर्मशास्त्रों की चर्चा की है, बोधायन पे 
का प्रयोग किया. है।।' वौयायत ते. बर्म-पाठकों' की च्चो की है (१.१.९)। 
इत्येके, कहकर उद्धृत किये हैं (यथा २.१५; रपट; ३१; #रह 
आचार्यो' की ओर कई बार (३.३६; ४.१८ एवं २३) संकेत किया 
- है।बौघायन ने औपजंधनि, कात्य, काश्यप, गौतम, मौदगल्य तथा हारीत नॉमक धर्मशास्त्रकारों के नाम गिनाये. . - हक 
:.. हैं। आंपस्तम्ब मे भी: एक, कण्व, कौत्स, ह्ारीत आदि ऋतषियों के ताम लिये हैं। एंक वातिक भी है जिसने धर्मशास्त्र 
की चर्चा की है।' चर्मशास्त्र में छिखित शूद्रकर्त वे की और जैमिनि ने: संकेत किया है।' पतंजलि नें लिखा है कि. 
वान की आजा के बाद: महत्त्वपूर्ण भाने जाते थे।' उपयुक्त विवेचन 


उनके समय में वर्मसून्ष ये और उसके प्रमाण भी 
रस्पएट' है कि धरम्मशास्त भरास्क घी पुन उपस्थित ण् कम भेः वार ब2 पं घ० छू 30०2 00 क्ले पत्र तो भें थ्ः ह्ठी और 


ईसा की हितीय शताब्दी में थे मालव-आचार के लिए सेल 7 प्रमाण माने जाते मे । | 
ा : उस ग्रस्थ 8६ सम्पूर्ण धाम शाह प४ वि बेचने | स्म्म प्रकार कीं धट्षागा ॥ पहले ममसूनी का धिवेधन प्ले ैग, 


. जिनमें आपस्तम्ब, हिरण्यकेशी तथा. बोधाय' 
... कुछ धर्मसूत्र, यथा विष्णु, अत्य सूत-यन्यी में बाद 


तिथि बहुत प्राचीन माती जायगी। ईहे थिः 


ने लग्गे समून-संग्रह है, गंतिम तथा बसिष्ठ बहुत बड़े संग्रह नहीं हैं। 
के हैं, काछ सूत्र-ग्रत्थ, गथा शंख-लिखित, पैठीनसि, केवल उद्धरण-झूप 
.. में विश्वमान हैं। धर्मसूत्रों के उपरात्स हमे मतस्म॒ति, यागिवल्वसस्मृति आदि स्मतियों का विवेचभ उपस्थित करेंगे। 
त्यायन की स्पतियों का वर्णन होगा, जिनमें अस्तिम दो केबल उद्धरणो में ही मिलती 
धर्मशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण योग दिया है। अतः इस विषय में... ह 


ता जा होते. अत विलिक गज लिंखि! दिला गिल जम कम मिल जज 


जाबज्ूगत्सम्भवसि , से जीव शरदः शतस॥ अविशेषेण 


४६, तबेतदकप्लोकाध्यामभ्गु कलर । अड 
सम: स्वायभ्भवोषपचीत | 


पुत्राणां दायों भवति धर्मत:। सिथुतानं बिसर्गादी 


'अ७, से्रेंड थक आफ़ दी ईस्ट' जिल्द २५ भूमिका भाग। के 
, ४८. गौतमधर्ससभ्न, ९. २१० तेस्‍ये में व्यवहारों बेदों धर्मशास्त्राण्पड्भाति उपयेदाः पुराणम्‌ 7 पृथरघर्स- है 


हे विदस्त्रय? वाक्य (गौ० ध० सु० २८.४७) धर्मजझास्त्र के छात्रों की ओर संकेत करता है। 
न हल द ४ 5 ४९. नऔरौणि प्रथमास्यसिदेश्यार्नि प्नु | गेतभमधमंस न, २५१०७ ) 

भहाभाष्य, ज़िल्द १, १० २४२ ६ 

दहदंत धर्मशास्त्रत्वात्‌। पुर्वेमीमांसा सूजे। ६७.३ ४ का 
मैवेक्वर आज्ञोपयर्ति तापि पर्मसूत्रकारः पदस्ति; अपवादरुत्सर्गा बाध्यन्तासिति। सहाभाष्य, जिंतवे 
। पतंझजलि वे आज्ञाइच सिंकता: पितरदस प्रीणिता: (जिलव १, पृ० १४ ) उद्धृत रद 
) 'तद्थाजे फलाें निर्मिते छाया गन्ध इत्यनृत्वथ्ेते । पतडजलि 

१ लोमनखे स्पष्ठवा शोध कर्तव्यंत्र' (जिल्द १, पृ० २५) 


यु 


है 


५०.  घर्मशास्त्रं च तथा। देखिए, 
बा है १, पृ० ११५ तथा जिलद २, पृष्ठ ३५५ 
.... : किया है, जिसे देखिए--आपस्सस्वधर्मसूत्र (१.७:२०. रे 
डे में कहा है--लैल न विक्रेतव्य सांस ने विशेतव्यस ते 


लक 


+ 
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उपस्थित किया जायगा। इसके उपरान्त धर्म के संक्षिप्त नीति-संग्रह, यथा हेमाद्रि, टोडरमल्ल, नीलकप्ठ आदि का... 


. विवेचन होगा। 
वर्मशास्त्र के ग्रन्थों का काल-निर्णय बड़ा कठिन कार्य है।. मैक्समूलर तथा अन्य विद्वानों के मतानुसार 
सूत्र-ग्रल्थों के उपरान्त अनुष्ट्पू छन्द वाले ग्न्य प्रणीत हुए।* किन्तु यह मत प्रस्तुत लेखक को मान्य नहीं हो सकता। 
उन दिनों के ग्रन्थों के विषय में हमारा ज्ञान इतना न्यूंन है कि इस प्रकार का सामान्यीकरण समीचीन नहीं है। 
: इलोक-छन्द वाला ग्रन्थ मनुस्मृत्ति कुछ घर्मसूत्रों से, जैसे विष्णुघर्मसूत्र से प्राचीन और वसिष्ठधर्मसूत्र का समकालीन 
. है। कुछ प्राचीनतम धर्मसूत्रों में, यथा बौधायन धर्मसूत्र में, लम्बे-लम्बे प्रबन्ध इलोक-छन्द में पाये जाते हैं, और उनमें 
कुछ तो उद्धरण मात्र हैं: यहाँ तक कि आपस्तम्ब में भी बहुत-से इोक पाये जाते हैं। इससे यंह स्पष्ट हो जाता है 


कि इलोक-बढ् ग्रन्थ धर्मसूत्रों से पूवे भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त आपस्तम्ब तथा बौधायन के समय में धर्म-सम्बन्धी .  - 


- एक बहंत सांहित्य था, जो आज उपलब्ध नहीं है। 
४. घर्मसूत्र 


| आरम्भ में बहुत-से धर्मसूच्र कल्पसूत्र के अंग थे और उनका अध्ययन स्पष्ट रूप से चरणों (शाखाओं ) में हुआ 
करता था। कुछ विद्यमान धर्मसूत्रों से पत्ता चलता है कि उनके अपने चरण के गुछायसूत्र भी रहे होंगे। 

चरणों के धर्मसूत्र आज उपलब्ध नहीं हैं। आइबलायन श्रौत एवं गुह्नसूत्रों का कोई धर्मसूत्र नहीं है, यही बात मानव 
श्रीत॒ एवं गृह्य सूत्रों तथ। शांखायन श्रौत एवं गृद्यसूत्रों के साथ पायी जाती है, अर्थात्‌ इसके धर्षसूत्र नहीं हैं, किन्तु. 
आपस्तम्ब, हिरण्यकेशी तथा बौधायन चरणों में कल्प-परम्परा की सम्पूर्णता पायी जाती है, अर्थात्‌ इनके तीनों 
श्रौत, गृह्म एवं धर्म-सूत्र हैं। कुमारिल के तस्त्रवातिक से एक मतोहर बात का पता चलता है। उसका कहता है कि 
गौतम (धर्मसूत्र) तथा गोभिल (गूझासूत्र) का अंध्ययन छन्‍्दोग (सामजेदी छोग) करते थे, वसिष्ठ ( पर्मेसूत्र) का 
ऋणग्वेदी छोग, शंख-लिखित (थर्मसूत्र) का वाजसबेयी संहिता के अनुयाबी-गण तथा आपस्तम्ब एवं बौधायन के सूत्रों 
का अध्ययन तैत्तिरीय शाखा के अनुयायी-गण करते थे। “ जैमिनि (१.३.११) की व्याख्या में तन्त्रवातिक ने. एक 
सिद्धान्त-सा मान लिया है कि सभी आरयों के लिए सभी धर्मसूत्र तथा गुह्मयसूत्र प्रमाण हैं। इससे यह स्पष्ठ होता है कि 
आरम्भ में सभी चरणों में धर्मसूत्र वहीं थे, किन्तु कालास्तर में कुछ चरणों ने कुछ बम्मसृत्रों को अपना लिया | 
श्र्मसूत्रों का सम्बन्ध आर्येजाति के सदस्यों के आचार-नियमों से था; अतः कालान्तर में सभी धर्मेयूत्र सभी शाखाओं 
के लिए प्रमाण-स्वरूप मान्य हो गये। | है ज 


. ५३. देखिए, सेकेंड बुक आफ़ दि ईस्ट, जिल्द २, पृ० ९, किन्तु प्रो० मैक्समूलर एवं प्रो० डी० आर». 
भण्डारकर (कारमभाइकेल व्याख्यात, १९१८, ५० १०५-१०७) के बिरोध सें देखिए; गोल्डस्ट्कर का पाणिनि' (प० 
५९, ६०, ७८)॥ ह ह हि आओ, 
| ५४, अग्निमिद्ध्या परिशतुझ्ञ समिव आदवध्यात्‌ साय प्रा्र्मथोपदेशम्‌ (आपस्तम्बधर्मेसूत्र, १, १.४. १६), 
अग्निभिदृध्वा प्राग्रेदमेरग्तिं परिस्तुमाति (आपस्तस्वगृह्यसत्र, १. १२) एवं, इध्यमादायाधघाराबाघारयति दर्शपूर्ण- 
. सासवत्तष्णीत्‌ (आपस्तस्वगह्मतूत्र, २. ५)। शेषमुक्तसध्टकाहोले (बौधायनधर्म मूत्र, २. ८. २०) यह बौधायनगुह्मसृत्र 
२,११,४२ की ओर संकेत करता है; सषेललाटयासाम्रप्रभागा यांशिकस्य वृक्षत्य दण्डा: (बोी० घ० सू० १.२. १६) 
बोधायनगुह्सूत्र २.५. ६६ की ओर संकेत करता है। 

५५. तन्त्रवातिक, पृ० १७९ (पुर्वधीमांसासूत्र, १, ३ , ११ की व्याख्या में ) 
ध०-२ | 
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8० / . :........ पर्मशास्त्र का इतिहास 


विषय-वस्तुओं एवं प्रकेरणों में धर्मसुत्रों का गृह्मसुत्तों से गहरा सम्बन्ध था। अधिकतर गुहासूत्रों के विषय 


. . हैं--पूत गृहाग्वि, गृहयज्ञ-विभाजन, प्रातः-साय की पूजा, नव एवं पूरे चन्द्र की पूजा, पके भोजन का हवन, वाबिक यज्ञ, ... 
- - विवाह, पंसंवन, जातकर्म, उपनयन एवं अच्य संस्कार, छात्रों, स्नातकों एवं छूट्टियों के नियम, थ्राद्षे-कर्म, सथुपर्क। 
.. गुहसूत्रों का सम्बन्ध अधिकांश घरेलू जीवन की चर्याओं से है, वे मनुष्य के आनारों, अधिकारों, कर्षव्यों और उत्तर- 
... द्ायित्वों की ओर बहुत ही कम ध्यान देते हैं, अर्थात्‌ इस बातों के नियमों से उनका सम्बन्ध न-कुछ-सा है। इसी 
- प्रकार अर्मसूत्रों में भी उपर्युक्त कुछ विबय-बस्तुओं या प्रकरणों के विषय में नियम पाये जाते है, यथा वियाह, संस्कारों, 
: विद्यार्थियों, स्वातकों, छट्टियों, आह एवं मधपर्क के विषय में। घर्मसूत्रों सें गुहझ्मजीवत के किया-संस्कार्ों के विषय में 
चारों कभी ही कभी पायी जाती. है, और वह भी बहुत कम, क्योंकि उनकी विषय-परित्रि बहुत विस्तृत होती है। 


घ॒र्मसूत्रों का मुख्य ध्येय है आचार, विधि-नियम (कानून) एवं क्रिया-संस्कारों को विधिवत्‌ लर्चा करता। आपस्ताब 


.. शह्य एवं धर्म के बहुत-से सूत्र एक ही हैं"। कभी-कभी गुद्यसूत्र धर्मसूत्र की ओर निर्देश भी कर बैठते है।"“ कुछ ऐसे 
: लक्षण भी हैं जिनके द्वारा धर्मसूत्रों (अधिकतर आजीवन घर्मधूत्रों) शवं स्मृत्तियों में आत्तरिक-भेद भी उपस्थित किया. 
' जां सकता है; और वे लक्षण निम्न हैं---(क) बहुत-से धर्मयूत्र था तो प्रत्येक खरण के कत्प के भाग हे था गल्ययुञ्नों 
से गहरे रूप से सम्बन्धित हैं। (ख) वर्मसत्र कभी-कर्मी अपने सरण तथा अपने बेद के उद्धरण के प्रति पनक्षपात 


अदशित करते हैं। (ग) प्राचीन पर्मसुत्रों के अगेतानण झेपने को कवि या अतिमानव नहीं कहते, / किस्सू स्मृतिमों 
के लेखक, येश्ा मन एवं याजवल्क्य, बद्गा ऐसे देवताओं के समकक्ष छा दिये गये हैं, अर्थात इसके लेखक मानव पहीं कहे 
जाते, वे अतिमानव हैं। (घ) पधर्मसुत् गध में था मिश्चित गद्च-द्य में हैं, किन्तु स्मत्ियाँ पदवद्ध हैं। (#) अमसू्ों 
की भाषा स्मृतियों की भाषा को अपेक्षा अधिक प्राचीन है। (ब) घर्मसों की वियय-वस्तूं एक तारतम्य थे व्यवस्थित 
नहीं है, किन्तु स्मृतियों (यहाँ तक कि प्राचीमतम स्मृति सलस्णति ) में ऐसी अव्यवस्था नहीं पासी जाती, प्रत्यत 


... इनकी विषय-वस्तु तीन प्रमुख शीरषेकों में है, येधा आधार, व्यवहार एवं प्रायश्विसत। (&) अधिकतम मर्मसूत्र 
-.. . अधिकतम स्मृतियोीं से प्राचीन 


५. गौतम का वर्मसन्र 


विद्यमान वर्मसूत्रों में गौतमधर्मसूत्र सबसे पुराना है" इसे विशेषतः सामवेद के अनुयायी पढे थे। चरणब्यत्व 


५६, यथा, पालाशो दउण्डो ब्राह्मणस्य , . . इत्यवर्णसंयोगेविक उपविशन्ति | आष्पृ० गृू०, ४.१७, १५, १६ 


कह ह तथा आप० घ० १. १,२.३८। 


५७. यथा, आपे० गृ० (८.२१, १) में आया है सासि शाद्यस्वापरपक्षे ययोपदेश काऊछा:, जिसका 


.... निर्देश है.आप० घ० सू० (२.७. १६. ४-२२) की जोर। 


५८, हुलना कीजिए--गौ० घ० १. ३-४ तथा अपण्घ० धु० १,२,५,४ तस्मादुषयेःवरेष मे जायम्ले 


5... मियसातिकमात तथा आप० घ० सु० २.६: १३.९ 'तदस्वीकषय प्रशुझूमानः सीवत्यवर:।! - 


५९. गौतमभर्मसूत्र का प्रकाशंत कई बार हुआ है, थथा डा स्देंडलर' का संस्करण (१८७६), कलकता 


व ई .. संस्करण (१८७६); आनच्वाभ्रम संस्करण; जिसकी टीका हरवत ते की है तथा मैसूर संस्करण, जिसमें मस्करों का भाष्य 
का -भी है, जिसका अंग्रेज़ी अनुवाद बुहुलर ने भूमिका के साथ किया है (सेफ्रेड थक आफ़ दि ईस्ट, जिलय २) । इस प्रत्थ में 
. आननन्‍्दाणस के १९१० बाला संस्करण काम में छाया गया है। 2 पल शा जय 
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की टीका से पता चंलता है कि गौतम सांमबेद की राणायनीय शाखा के नौ उपविभाणों में से एक उपविभाग ८ ० ' 

के आचारये, शाखाकार थे। सामवेद के लाट्यायनश्रौतसूच्र (१,३.३ तथा १.४, १७ ) प्रथा द्राह्मायण श्ौतसूत्र . 

. ((१/४, १७; ९.३. १५) में गौतम सामक आचार का वर्णन अधिकतर आय है। सामवेंद के गोभिलगुह्यसूत्र 
(३.१०. ६) ने गौतम को प्रमाण-स्वरूप माना है। अतः प्रतीत होता है; श्रौत, गृह्य एवं धर्म के सिद्धान्तों से समन्विते: 
डक सर्द गातमसूत्र था। गौतसधर्मसूत्र का सामवेद से गहरा सम्बन्ध था इसमें कोई सन्देह तहीं। गौतम एक: से 
जातिगत नाम है। कठोपनिषद्‌ में नचिकेता (२.४. १५; २.५ ६) एवं उनके पिता (१.१.१०) दोनों' 5: 
गौतम नाम से पुकारे गये हैं। छान्दोग्योपनिषद में हारिदुअत गौतम नामक एंकः आचार्य का वास आया है. 
हे ३) 28 पक 
. टीकाकार हरदत के अनुसार गौतमधर्मसूत्र में कुल २८ अध्याय हैं। कलकत्ता वाले संस्करण में कर्मविपार्की 
नामक एक और अध्याय है, जो १९वें अध्याय के उपरान्त आया है। गौतमधम्मंसृत्र की विषय-सूची बहुत ही संक्षेप में... 

. इस प्रकार है-- (१) धर्म के उपादान, मल वस्तुओं की व्याख्या के नियम, चारों वर्णों के उपनयन का कांल, प्रत्येक वर्ण. 

के लिए उचित मेखला (करधनी ), मृगचर्म, परिधान एवं दण्ड, शौच एवं आचंमन के नियम, गुरु के पास पहुँचने... 

की विधि; (२) यज्ञोपवीत-विहीन व्यक्तियों के बारे में नियम, ब्रह्मचारी के नियम, छात्रों का नियन्त्रण, अध्ययन- -. 
 काछ; (३) चारों आश्रम, बह्म॑ंचारी, भिक्ष एवं बैखामस के कत्तेव्य; (४) गृहस्थ के नियम, विवाह, विवाह के संसय 
अवस्था, विवाह के आठों प्रकार, उपजातियाँ (५) विवाहोपरान्त संभोग के नियम, प्रति दिन के पंचयज्ञ दार्नों के 
उसस्कार, मबुपक, कतिपय जातियों के अतिथ्रियों के सम्मान करने की विधि (६) माता-पिता, नातेदारों (स्त्री एवं . 

पुरुष) एवं गुरुओं को सम्माल देने के नियम, मार्ग के नियम; (७) ब्राह्मण की वृत्तियों के बारे में नियम, विपत्ति में * डर, 3 
. उसकी वृत्तियाँ, वे वस्तुएँ जिन्हें न तो ब्राह्मण बेच सकता ते कैय कर सकता था; (८) ४० संस्कार तथा.८ आध्या- ४... 


त्मिक गुण (यंथा दया, क्षमा आदि ) (१) स्नातक तथा गृहस्थ के आचरण (१०) चार जातियों के विलक्षण कर्तैव्य 


राजा के उत्तरदायित्व, कर, स्वामित्व के उपादान के प-सम्पत्ति, नाबालिग के धन की अभिभावकता (११) राज- 
नम, राजा के पुरोहित के गुण; (१२) अपमान छेख, गाली, आक्रमण चोट, बलात्कार, कई जातियों के लोगों की ह 


चोरी के लिए दण्ड, ऋण देते पृदखीरी, विपरीत सम्प्राप्ति, दण्ड के बिषय में ब्राह्मणों के विशेषाधिकार, ऋण का 


भुगतान, जमा; (१३) साक्षियों के विषय में नियम, सिथ्याच्ार का प्रतिकार; (१४) जन्म-मरण के समय अपबिच्रता 


(अशीच ) के नियम; (१५) पाँचों प्रकार के श्राद्ध, भ्रारु के समय नें बुलाये जाने योग्य व्यक्ति; (१६) उपाकर्म 
व में वेदाध्ययन का काछ, उसके लिए छटियाँ एवं अवसर (१७) ब्राह्मण तथा अन्य जातियों के भोजन के विषय में 


नियम; (१८) नारियों के कर्तैव्य, नियोग एवं इसकी दक्षाएँ, नियोग से उत्पन्न पत्र के बारे में चर्चा (१९) प्रायश्चित्त 
कारण एवं अवसर, पापमोचन की पाँच बातें (जप, तप, होम, उपवास एवं दान ), पवित्र करने के लिए वैदिक 


मन्त्र, जप करनेवाले के लिए पृत भोजन, तप एवं दान के विभिन्न प्रकार, जप के किए. उचित स्थान, काछ आदि 
(२०) प्रायश्चित्त न करनेवाले व्यवित का परित्याग एवं उसके छिए नियम; (२१) पापियों की श्रेणियाँ, महापातक, 


- उपपातक आदि; (२२) ब्रह्महत्या बलात्कार, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, गाय या किसी अन्य पद्ष की हत्या से उत्पन्न पापों के 
लिए प्रायश्चित्त:; (२३) मदिरा तथा अन्य बरी वेस्तुआ के पान, व्यभिचार, अस्वाभाविक अपराधों तथा ब्रह्मचारी हारा 
. किये गये बहुत प्रकार के उल्लंघनों के किए प्रायश्चत्त (२४) महापातक एवं उपपातक के लिए गपष्त प्रायश्वित्त ; 


(२६) कच्छ एवं अतिकृषच्छ नामक ब्रत (२७) चाद्धायण नामक ब्रत, सम्पत्ति-विभाजन स्त्रीधत, पुनःसेरि 


हादक्ष प्रकार के पुत्र, बसीयत | | 
.. गौतमधर्मसूत्र केवल गद्य में है। इसमें उद्धरण रूप में भी कोई पद्म नहीं सिलता। अंत्य धर्मसूत्रों में ऐसी 














22400 छा ला ८०20-22 


पा 6 पया लविप्सीीपपीय से + ८: पर 


/ . सत्यवः 


हु |. | ....... धर्मदासस्‍्त्र का इतिहास _ 


बात नहीं है। कहीं-कहीं अनुष्टुप्‌ छल्द की ध्वनि अवदेय मिल जाती है बौद्यायन एवं आपस्तम्ब के धर्मसूत्रों की भाषा 


.. की अपेक्षा गौतमधर्मसूत्र की भाषा पाणिनि के नियमों के बहुत समीप आ जाती है। छूगता है, कालान्तर में इसके 
.  हीकाकारों तथा विद्यार्थियों ने पाणिति के नियमों के अनुसार इसमें यतस्ततः हेश्फेश कर दिया। किन्तु ऐसी ही बात 
. बौधायन एवं आपतस्तम्ब के धर्मसूनों में क्‍यों नहीं पायी जाती, यह कहना कठिन है। गौत॑मधर्मसूत्र आरम्भ में किसी. 


विशिष्ट कल्प से सम्बन्धित नहीं था, अतः इसकी भाषा में परिवर्तत होना सम्भव था। किन्तु यह बात आपस्तम्बंधर्म- 
सूत्र के साथ नहीं पायी. जाती, वयोंकि बह आपस्तम्बकल्य का एक भाग था। टीकाकार हरदत्त ने, जिन्होंने गौतम एवं 


.._ आपस्तम्ब दोनों की ठीका की है और जो स्वयं एक बड़े वेयाकरण थे, स्थान-स्थान पर धर्मसुत्र के व्याकरण-सम्बन्धी 
: दोषों की ओर संकेत किया है और पाणिति के अनुसार चलने पर बल दिया है। । 


गौतमधर्मसूत्र में एक छम्बें साहित्य की ओर विस्तृत संकेत है। इसने वैदिक संहिताओं एवं ब्राह्मणों के 


मर अतिरिक्त निम्त ग्रन्थों की चर्चा की है--उपनिषद्‌ (१९ १३), वेदांग (८.५ तेथा ११.१९), इतिहास (८.६), 
... पुराण (८.६ तथा ११.१९), उपवेद (११.१९), धर्मशास्त्र (११.१९)। इसने सामविधान-ब्राह्मण से उद्धरण 
लिया है। तैतिरीय आरण्यक से भी छ: सूत्र के लिये हैं। गौतम ने आत्वीक्षिकी (११, ३) की ओर भी संकेत किया है । 


इसने ब्रह्महत्या, मदिराम्यात (सुरा-्पान), शुरुशस्या-प्रयोग (मुझ-तल्प-गंसन) सासक पापों के विधय में चर्चा करते 


हुए केवछ मन्‌ धर्माचार्य का' नाम लिया है। गौतम ने इतस्ततः अभ्य आवार्यों के कथनों का भी हवाला दिया . 


है (यथा, ३. ३५, ४. १८)॥ एकेबाम' (२८-१७ तथा ३८) एवं एके! (२,३१५, ४० तथा ५६, ३.१, ४. १७, 


७.२३ आंदि) कहकर पूर्व आधचार्यों की ओर भी संकेत. किया गया है। इससे स्पष्ट है कि गौतम के पूवें धर्मशास्त्र 


के क्षेत्र में बहुत-से ग्रन्थ थे और उनकी पर्याप्त चर्चा थी। गौतम (११.२८) निरुवत (११,३४३) की स्मृति भी 


. करा देते हैं 


गौतम के विषय में सबसे प्राथीन संकेत बौधायनधर्मसूत्र में मिलता है। उत्तर या चक्षिण में किसी नियम 


की मान्यता के विषय में चर्चा करते हुए बीधायन ने गौतम का हवाला दिया है और कहा है कि नियम सबके लिए 


चाहे वह उत्तर का ही या देक्षिण का हो, बराबर है (गौ० धघण० सू० ११,२०)। एक स्थान पर यह कहते हुए कि 


“यदि ब्राह्मण अध्यापन, यजमानी या दान से अपनी जीविका ने चला सके तो वह क्षत्रिय की भाँति जीविकोपार्जन 
. कर सकता है, बोवायन ने गौतम की विरोधी बात की और संकेत किया है। किन्तु आज का विद्यमान गौतमधर्मसून्र | 
. बौधायन वाली ही बात मानता है। हो सकता है कि आज की प्रति में यह बात क्षेषक रूस में प्रत्िष्ट हो गयी हो। 


३० आकोशानतहिसासु पत्रिरा्र परम तपः (२३, २७) ३६ 
६१. गौतसपधर्मसूत्र में कई एक अपाणिनोय रूव वाये जाते हैं, यथा “हाविशात' के स्थान पर  हावियातेः 


: आया है (१.१४) । 


६५: 'कण्डो दमतावित्याहुस्तेनादान्तावमयेत्‌।! निरुकत में जाया है 'दण्डो ददते: ,, ,दसनावित्यौप- 


9 ६३. अध्यापतथाजनप्रतिप्रहेरताक्‍तः क्षत्रपमेण जीवेखत्यनन्तरत्वात्‌। नेति गौतमोः्त्यग्रों हि. क्षत्रध्मों 
..: भ्राह्मणस्थ। बो० घ० सु०, ६९,७७० 


हे ६४. याजनाध्यापनप्रतिग्रहा: सर्वेबामू। पूर्व: पुरी गुरु:। तदलाभे क्षत्रवुसि:। तदलाभे बेश्यवत्तिः 
-- गौं० ध० सृ०, ७.४-७। । 








बौघायन ने कुछ परिवर्तेन करके गौतमधमेसूत्र के उच्चीसवें अध्याव को, जिसमें प्रायश्चित्त के विषय में चर्चा है, 


। 


सम्पूर्ण रूप में अपना लिया है। बौधायन एवं गौतम के वहुत-से सूत्र एक-दूसरे से मिलते-जुरूते हैं, यथां गौतम, ३, . . 


२५-३९ एवं बौधायन, २. ६.१७; गौ० ३.३ एवं ३५ तथा वौ० २, ६.२९ आदि।. 


वसिष्ठथ्मेसूत्र ने भी गौतम को दो स्थानों (४. ३४ एवं ३६) पर उद्धृत किया है।. वसिष्ठ मे गौतम द 

के उन्नीसवें अध्याय को अपना बाईसबाँ अध्याय बना लिया है। इतना ही नहीं, दोनों के बहुत-से सूत्र एक ही हैं, यथा, 
गौतम, ३. ३१-३३ एवं वर्सिष्ठ, ९. १-३; गौ० ३. २६ एवं वसिष्ठ ९. १० आदि। मनुस्मृति (३.१६) -ने गौतम की... 
उतथ्य का पुत्र कहा है। याज्ञवल्क्थ ने भी उन्हें धर्मशास्त्रकारों में गिना है. (३. ५) । अपरार्क ने भंविष्यपुराण से .... 


एक पद्म उद्धृत किया है जो गौतम के सुरापान-निषेध वाले सूत्र-सा ही हैं।' मनस्मति के टीकाकार कुल्लूक (११, १४६ 


४०3 


पर) ने गौतम के २३.२ को उसी पुराण में देखा है। :तस्त्रवारतिक के छेखक कुमारिल ते गौतम के लंगभग एक दर्जन. 

: सत्र उद्धृत किये हैं। शंकराचार्य ने अपने वेदान्तसूत्र-भाष्य (३,१.८ एवं १.३, ३८) में गौतम के ११.२९ तथा . 
१२.४ वाले सूत्रों को उद्धृत किया है। याज्ञउत्क्यस्मृति के टीकाकार विश्वरूप ने गौतम के बहुत-से सूत्रों की ओर संकेत 

किया है। मनुस्मृति के भाष्यकार मेथातिथि ने गौतम॑ को अधिकांश में उद्धृत किया है (यथा मनु» के. २.६, 


८. १२५ आदि इलोकों के भाष्य के सिलसिले में)। .. 


..._ उपर्युक्त विवेचन से हम गौतमध्मसूच्र के प्रणघनकाल -के निर्णय पर कुछ प्रकाश पा सकते हैं। गौतम 
.  सामविधान-ब्राह्मण के बहुत बाद आते हैं। वे यास्क के बाद के हैं और उत्तके समय में पाणिनि का व्याकरण या तो 
. था ही नहीं और यदि था तो बहू तब तक अपनी महत्ता नहीं स्थावित कर सका था। उनका उपस्थित अन्य 


बौधायत एवं वसिष्ठ को ज्ञात था और सन्‌ ७०० ईसापूर्व वह इसी रूप में था। गौतमधर्मसूत्र में (ब्राह्मणवाद 


पर) बुद्ध अथवा उनके अनुयायियों द्वारा किये गये धामिक आक्षेपों की ओर कोई संकेत नहीं मिलता। इन 
: बालों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि गौतमधर्मसूत्र ईसा पूर्व ४० ०-६०० के पहले ही प्रणीत हो चुका था। 


हरदत्त ने मिताक्षरा नाम से मौतमधर्मसूंज पर एक विद्वत्तापूर्ण टीका लिखी है। इस विषय में ८६वें 


प्रकरण में पुनः कुछ कहा जायगा। उन्होंने इस धर्मसूत्र के अन्य भाष्यकारों की चर्चा की है। वामनपुत्र मस्करों 
ने भी इस पर भाष्य लिखा है। किन्तु काल-क्रम में ये हरदत्त के उपरान्त आते हैं। असहाय नामक एक अन्य टीका- 
कार हैं (देखिए प्रकरण ५९)। 33. 5 + । ५ 2 ३ ््ि 
हे भिताक्षरा, स्मृतिचन्द्रिका, हेमाद्चि, माधव आदि. ने किसी इलोक-गौतम को भी उद्धृत किया है।* 


अपराक, हेमाद्ि तथा माधव ने वृद्ध-गौतम, तथां दत्तकमीमांसा (पृ० ७२) ने वृद्ध-गौतम तथा बृहद्‌-गौतम दोनों 


को एक ही संदर्भ में उद्धुत किया है। निस्‍्संदेह ये गौतम' बहुत बाद के ग्रन्थ हैं। जीवानन्द ने बृद्ध-गौतम की 
स्मृति को २२ अध्यायों एवं १७०० पद्यों में प्रकाशित किया है (भाग १, पृ० ४९७-६३६), जहाँ यह लिखित है. 
_ कि युविष्टिर ने कृष्ण से चारों जातियों के घ॒र्मों के बारे में पूछा। वास्तव में, ये धर्मशास्त्र बाद के हैं, केवल गौतम 


नाम आ जाने से किसी प्रकार की शंका करना व्यर्थ एवं निराधार है, क्योंकि गौतमधर्मसूत्र एवं इन गौतम 
नाम वाले ग्रन्थों भें बहुत-से भेद हैं। ह ४ | 


६५. प्रतिषेधः सुरापने भद्स्य च नराधिष। द्विजोत्तमानामेबोकतः सतत गौतसाविभि:॥। भविष्यत्पुराण, 
 झपरा्क (पृष्ठ १०७६) द्वारा उद्धृत । े | । 
६६, देखिए, परादर-साधवौय, जिल्द १, भाग १, पृ० ७। 
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हा का ह जा धर्मशास्त्र का इतिहास 


६. बोधायनधमंसन 


पैधायन कृष्ण यजवेद के आचार्य थे। बौधायनधर्मसूत्र ग्रन्थ पूर्ण कूप से अभी नहीं प्राप्त हो सका है। 

 आंपस्तम्ब तथा हिसुण्यकेशी की भाँति यह पूर्णह्पेण सुरक्षित नहीं रह सका है। डा० बर्ने ने बौधायन के सूत्रों 
को छः प्रकरणों; श्रौतसूत्रीं को १९ प्रश्नों में, कर्मान्‍्तयूत्र को २० अध्यायों में, दैथसूत्र को चार प्रश्नों में, गृह्मसूत्र 
को- चार ग्रव्नों में, धर्मेसूत्र को चांर प्रश्नों में एवं शुल्बसूत्र को तीन अध्यायों में रखा है। इसी प्रकार डा. 
- -. आरब० शामझास्त्री, डा० कछेण्ड आदि मे अपने अपने दंग से इस धर्म-सूत्र को भठित किया है। बोधायनगुह्मसूत ने स्वयं 
«  बौधायन के मत को उद्वत किया है। बौधायनधर्मसूत्र ने बौधायनगृह्मसृत्र की चर्चा की है। बौ० गृह्म (३.९.६) 


में हमें पदकार आवेय, वृत्तिकार कौण्डिन्य; प्रवचनकार कण्व बौधायत तथा सूत्रकार आपस्तम्ब के नाम मिलते हैं। 


... बौधायनधर्मसूत्र में ( २७, ऋषितर्पण) कण्व बोधायन, आपस्तम्ब सूतकार तथा सत्याषाढ हिरण्यकेश। 
... ऋमशझ्षः आते हैं। उपर्यक्‍्त बातों से स्पष्ट होता है कि जब वौधायतधर्ससूच छिखा गया तब कण्व बोधायन एक प्राचीन... 
.. ऋषि माने जा चुके थे, और वे किसी भी प्रकार से गद्यसूत्र एवं घर्मसूत्र के छेखक नहीं माने जा सकते। हो सकता 
- है.कि बौधायन कण्व बोधायन के वंशज थे.। गोविद्दस्वामी ने भी बौधायन को काप्वायन कहा है। धर्मसूत्र में कई बार' 
. बौबायत स्वयं एक प्रमाण माने गये हैं। स्पष्ट है, धर्मसूत्रकार बौधायन ने अपने पूर्वज को, जिनका तास कण्व - बोधा- 
यन था, कई बार उदधत किया है। बोधायनघर्मसत्र की विभयसूची निम्त है। | ' 
2 प्रश्न १--(१) धर्म के उपादात, शिष्ट कौन हैं? परिषद्‌, उत्तर एवं दक्षिण भारत के विभिन्न आलार- 

: व्यवहार, शिष्टों एवं मिश्रित जातियों के स्थान, मिश्चित जातियों में जाने के कारण प्रायश्वित्त;+ (२) ४८; २४ 
- था १२ वर्यो का छात्रत्व, उपनयन एवं मेखछा का काल, प्रत्येक जाति के लिए चर्म, दण्ड, भ्रद्माचारी के कर्तव्य, ब्रह्मचर्य 
की प्रशंसा; (३) अध्ययत एवं उचिताचरण की परिसमाष्ति के उपराब्त अविवाहित स्वावक के कर्तज्य; (४) 
.. स्‍्मातक के विषय में. धड़ें को. ले जाने के बारे में आदेश; (५) शारीरिक एवं मानसिक अशीच, कलिफ्य पदार्थों . 


का निर्मलीकरंण या पवित्रीकरण, जल्म-मरण पर अपविन्रता (अशौच), रापिण्ड- एवं सकुल्य का अर्थ, वसीयत के 


... नियम, शव एवं रजस्वला स्त्री को छते पर तथा करे के काटने पर पक्चकीकरण, कौन-से सांस या भोजत मिधिद्ध 


हैं और कौन से नहीं; (६) यज्ञ के लिए पवित्रीकरण, परिधान, भूमि, घास, ईंधन, वरतन तथा यज्ञ के अन्य 
पदार्थों का पविन्नीकरण; (७) यज्ञ-महत्ता के विषय में नियम, थज्न-पात्र, पुरोहित, थाज्िक तथा उसकी सब्री, भी, 
पकबान्न-दान, अपराधी, सोम एवं अग्वि के विषय में तियम; (८) चारों वर्ण और उपजातियाँ; (९) मिश्रित 


ह जातियाँ;: (१०) राजा के कर्तव्य, पंच महापातक एवं उनके लिए दण्ड-विधान, पश्षियाँ को मारने पर दण्ड, 
... साक्षियाँ; (११) अष्ट विवाह, छुट्टियाँ। प्रश्न २--( ६) ब्रह्महेत्या एवं अन्य पापों के लिए प्रायश्चित्त, ब्रद्मचर्य तोड़ने . 


| ६७, इस घर्मसूत्र का सम्पादन कई बार हुआ है---डा० हुल्श ते लिपश्चिंग में सब १८८४ में इसे प्रकाशित 
_..  किया। आउत्दाध्मम्त स्मृति-संग्रह, मैसूर संस्करण सन्‌ १९०७ सें छपे, जिन पर योकिन्द स्वामी. से टीका छिखी। इसका 
अंग्रेजी अनुवाद (भूमिका के साथ) सेक्रेड बुक आफ़ दि ईस्ट, जिल्द १४ में है। हक ० 
ये 57५7: 7: ६८, अथ वदक्षिगतः प्रोचीनावीतिने वैशम्पायनाथ फलिखझुते तितिरगे. उस्रायोख्यायात्रये आश्रेय:य 
..  + पदकाराब. कौण्डिन्यायं वुत्तिकाराय, कप्वाय बोधायनाय प्रवनक्राराय पस्तस्वाय सूत्रकाराय सत्योषाढाय हिरण्य- 
_. -. केंश्ञाप वाजसनेयाय याज़वत्कवयोय भरदाजायाग्निवेश्यायाचार्येभ्य ऊर्ष्यरेतोक्यों वानप्रस्थेष्यों बंगस्थेम्य एकपरनी भय 
- कंल्पंयाभीति। 
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पर ब्रह्मचारी के लिए समगोत्र कन्या से विवाह करने, ज्येष्ठ आतों के अविवाहित रहते स्वयं विवाह कर लेने पर प्राथ- 222 
श्चित्त, छोटे-छोटे पाप, पंराक, कृंच्छू, अतिकृच्छू नामक ब्रतों का वर्णन; (२) वसीयत का विभाजन, ज्येष्ठ पुल को? हे 5० 
भाग, औरस पुत्र के स्थान पर अन्य प्रति-व्यक्ति, वसीयत से निषेध, नारी की आश्रितता, पुरुषों एवं स्त्रियों द्वारा व्यक्ि- गज 
- चार किये जाने पर प्रायश्चित्त, नियोग-नियम, विपत्ति में जीविका के उपाय, अग्निहोत्र आदि गृहस्थ-कर्तव्य; (३) स्नान, 
आचमन, वैश्वदेव, भोजन-दांन जैसे गृहस्थ-कर्तव्य; (४) सन्ध्या (५) स्नान, आचमन, सूर्य-पूजा, देवों, ऋषियों, 88 2 कक 
- पितरों को तपंण करने के नियम; (६) प्रति दिन के पंच महायज्ञ, चारों जातियाँ एवं उनके कर्तव्य; (७) भोजन- ... 
नियम; (८) आाद्; (९) पुत्रों एवं पुत्रों से उत्पन्न आध्यात्मिक लाभ की प्रशंसा (१०) संन्यास के नियम]. 


प्दन ३---( १) शांलीन एवं यायावर नामक गहस्थों की जीविका के उपाय ; (२) पण्निव्तेनी' नामक वत्ति के 


.- उपाय; (३) अर्यंवासी साथ्‌ के कर्तव्य एवं वत्ति (४) ब्रह्मचारी एवं गृहस्थ के निथमों के विरोध में जोने परू कि 
(पालन वे करने पर) प्रायश्चित्त;. (५) परम पवित्र अधमर्षेण ण पढ़ने की पद्धति; (६) प्रसुतंबावक का क्रियों> हि 


सस्कार; (७) कृष्माण्ड नामक शोधक होम; (८) चास्द्रायण ब्रत (९) बिना खाये वेदोच्चार; (१०) पाष 
काटने के लिए पवित्रीकरण एवं अन्य पदार्थों के नि्मंलीकरण के छिए सिद्धान्त प्रशत ४--( १) वर्जित भोजन खा 
लेने या वजित पेय पी लेने आदिं पर प्रायश्चित्त (२) कतिपय पापों के मोचन के लिए प्राणायाम एवं अधरमर्यण 


(३) गुप्त प्रायश्चित्त;। (४) प्रायशिचित्तस्वरूप कतिपय वैदिक मस्य (५) जप, होम, इष्टि एवं यन्त्र द्वारा 


सिद्धि प्राप्त करने के साधन, कृच्छ, अतिक्षच्छ, सान्तपन, पराक, चान्द्रयण नामक ब्रत; (६) पंत्ित्र भूल मंत्रों 


इष्टियों का जप; (७) यस्‍्त्र की प्रशंसा, होम में प्रयक्त कतियथ वैदिक मंत्र (८) लाऊूचवद्य सिद्धि के साधनों 


में लिप्त लोगों की भर्त्सना, कुछ विशिष्ट दशाओं में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उन पदार्थों की प्राप्ति की अनेज्ञा । 


बोधायनकमसूत्र अपनी सम्पूर्णता के साथ आज उपलब्ध नहीं है। सम्भवतः चौथा प्रइन-क्षेपक है।.. 


इसके आठ अध्यायों के अधिक अंश कविता में हैं। शैली में भी भिन्नता है। इस धर्मसूत्र में बहुत-सी बातें बार-बांरं 


आयी हैं। तीसरे प्रश्त का. दसंबाँ अध्याय गौत॑मवर्मसूत्र से लिया गया है। इस प्रदन का छठा अध्याय: विष गुधर्मसूत्र 
के अड़्तालीसवें अध्याय से भाषा-सम्बन्धी बातों में बहुत मिलता है। बौधायनवर्मसूत्र रचना में कुछ शिथिल एवं 
आवश्यकता से अधिक विस्तृत है। स्वयं गोविन्दस्वामी ने इस ओर संकेत किया है। रचता-व्यवस्था में सकता प्रदर्शित. 


नहीं की गयी है। इसंकी भाषा प्राचीन है। घ 
बौधायन को निस्त ग्रत्थ ज्ञात थे--चारों वेद, यानी वैत्तिरीय संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण, तैप्तिरीय आरप्पक 


उपनिषद्‌, सभी वेदों की संहिताएँ, शतपथ ब्राह्मण आदि। उन्हें भाल्लवी' की गाथा से परिचय था, जिसमें आर्यो- 
व्ते की भौगोलिक स्लीमाएँ दी गयी थीं। इंतिहास और पुराण का भी वर्णन आया है। छः वेदांगों की भी- चर्चा 


पायी जाती है। बौध्यायन ने निम्नलिखित धर्मशास्त्रकारों के' नाम लिये हैं---औप॑ज॑ बनि, कात्य, कौश्यप, गौतम 


प्रजापति, मनु, मौद्गल्य, हारीत। बौधायनथमंसूत्र में बहत से धर्म-सम्बन्धी उद्धरण पाये जाते हैं, इससे सिद्ध हैं. 


कि उसके पूर्व बहुत से ग्रन्थ थे। 


बधायन कहाँ के रहनेवाले थे? इसका उत्तर देतां कठिन है। बरतंमान काल में बौधायनीय लोग ' 


अधिकतर दक्षिण भारत में ही. पाये जाते हैं। वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार साथण बौधायनीय थे । किन्तु बीधायन नें 


६९. ननु द्विजातिबु स्वकर्मस्थेषु इति सूत्रमितव्ये किभिति सूत्रहयारस्भः। सत्यम, अय॑ झाचायों नातीब 
ग्रस्थलाधवाभिप्रायों भवति+। 
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पी आन धर्मशास्त्र का इतिहास 


-दक्षिणापथ वालों को मिश्चित जातियों में मिवा है, अत: थे दक्षिणी नहीं हो सकते, क्योंकि वें अपने को नीच जाति. में 
: क्यों रखते ? | 
..._ उपलब्ध बौधायनधर्मसूत्र मौतमधर्मसूत्र के बाद की कृति है, क्योंकि. इसने दो बार गौतम का नाम जिया 
है और कम-से-्कम एक स्थान पर उनके धर्मसूत्र से उद्धरण लिया है। गौतम ते केवल एक धर्मशास्त्राचार्य भू का नाम 
लिया है, किन्तु बौधायन' ने बहुतों का। बौधायन का समय उपचिषदों के बहुत बाद का है। उपनिषदों से उद्धरण 
लिये गये हैं, हारीत भी उद्धृत हुए हैं। बृहलर ने कहा है कि आपस्तम्बध्मसूत्र से बोधायवथर्मसूत्र एकया 
। . दो दाताब्दी पुराना है। उन्तका तर्क यह है कि कण्व बोधायन तर्पण में आपस्तम्ब एवं हिरण्यकेशी से पहले ही 
- सम्मान पाते हैं, और यही बात बौधायनगुछसूत्र में भी' है। किन्तु यह तक ठीक जेंचता नहीं। यह बात ठीक है 
'कि तीनों क्ृष्ण-यजबेंदी शाखाओं में बौधायत सबसे प्राचीन हैं; किन्तु इससे यह नहीं सिद्ध किया जा सकता कि 
वर्तमान बौधायनियों का धर्मसूच आपस्तम्बियों से प्राचीन है। कुमारिल ने बौदायत को. आपस्तस्व से बाद का 
माना है। तीनों शाखाओं के संस्थापक वौधायत गृह्मसूत्र एवं धर्मसूत्र में उल्लिखित हैं। हो सकता है कि दोनों 
: को आपस्तम्ब के किसी ग्रस्थ का परिचय रहा हो और वह ग््थ रहा हो आपरतम्बधर्मसूत्र ही। बीधायन एवं आप- 
: स्तम्ब में बहुत-से सूत्र समान हैं, किन्तु छुछना करने पर पता चरूता है कि आपस्तम्ब बोधायन से अमक्षाकुृंत अधिक 
दढ़ या अततिक्रमणीय एवं कटुर है (अतः वीधायन बहुत घाद का है) । गौतग, ब्ौधायन तथा वस्सिष्ठ ने कैतियय गौण 
: पुत्रों की चर्चा की है, कित्तु आपस्तम्ब इस विषय में मौन हैं। गौतम, बौधायनत (२.२. १७, ६६१), बसिप्ठ और यह 
तक कि विष्णु ने नियोग के प्रचलन को माना है, किन्तु आपस्तम्ब ने इसकी भर्त्सना की है (२.६. १३, १०९) । ग्रौतम 
एवं बौधायन (१.११. १) ने आठ प्रकार के विवाह की चर्चा की है, किन्तु आपस्तम्ब ने प्राजापत्य, एवं पैशाच (२.५. 
. ११, १७-२० एवं २,५, १२, १-२) को छोड़ दिया है। इसी प्रकार बहत-सी बातों में आपस्तम्ब के मिगम कठोर 
... एवं कट्टर हैं। किन्तु इन बातों के आधार पर काल-निर्णय करना सररू नहीं है, क्योंकि प्राचीन काल के धर्मशास्त्रकार्शो - 
-. में बहुत मतभेद था। कट्टर रता केवल बाद' में ही नहीं पायी गयी है, पहले भी ऐसी बात थी। इसी' प्रकार बाद वाले. 
.. धर्मशास्त्रकारों ने कट्ट रता नहीं भी प्रदर्शित की है, यथा याज्जवत्व ते निमोग-प्रथा को स्वीकार किया है (२,१३१) 
- अतः बृहलर के कथन को, कि आपस्तम्ब बौधायल से बाद का है, मानना यक्तिसंगल नहीं जँचला। बौद्यायन गौतम से 
बाद का ग्रन्थ है; इसमें सन्देह नहीं, किन्तु आपस्तम्ब से प्रावीन है; ऐसा नहीं कहा जा सकता। आपस्तस्ब में बौधायम 
की अपेक्षा भाषा-सम्बन्धी बहुत अन्तर है; पाणिति के नियमों के विपरीत भी व्याकरण-ब्यवहार है, रखमा-गठउन ऊब 


. खाबड़ है, पुराने अंर्थ में शब्द-प्रयोग हैं। अर्तु, शवर के बहुत पहले से बीधायनथर्मसच प्रभाण-स्वख्य माना जाता था। 


के ः स्लम्बे हैं। 


 -शबर की तिथि ५०० ई० है। बौधायन का काल ई० पू० २००-५०० के कहीं बीच में माना जाना चाहिए। बौबायन 

.. तथा आपस्तम्ब में बहुत-से सूत्र समांन हैं, दोनों में वैदिक उद्धरण भी बहुधा समान हैं, किन्तु इसमे दोनों में किसी प्रकार 

की सम्बन्ध था, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसी' प्रकार वर्सिप्टर्मसूत्र की बहुत-सी बातें बौबायन में ज्यों-की 

: त्यों पायी जाती हैं। मनुस्मृति में इस धर्मसूत्र की बातें पायी जाती हैं। इससे यह बात कही जा सकती है कि 
.. -बौघायन, वसिष्ठ एवं मन्‌ ने किसी एक ही भ्स्थ से ये बातें ली हों या कालास्तर में इन ग्न्‍्यों में ये बातें क्षेपक रूप 
"में आ गयी हों। किन्तु क्षेपतत छोटा हुआ करता है और वहाँ जो बातें या- उद्धरण सम्मिलित हैं, थे बहुत छम्बे-. 


कम तर्पेण बाले प्रकरण (५,२१) में बौबायत ने गणेश की' कई उपाधियों की चर्चा की है, यथा विध्न, 
..... विनोयक, स्थूछ, वरद, हस्तिमुख्र, बकतुण्ड, एकदन्त, लस्बोदर। किन्तु इससे इसकी तिथि पर कोई प्रकाश नहीं 
... .उड़ता। तर्षण (२,५.,२३) में राहु एवं केतु के साथ अन्य सातों ग्रहों के नाम आये हैं। विष्ण के बारहों वाम भी... 











 आपस्तम्थ का धममसूत्र....ै.्र्र्रः़ 29: 


आये हैं (२, ५, २४) | बौधायन ने अभिनेता तथा नाट्याचार्य के पेशे को उपप्रतक कहा है। बौधायनघर्मसूत्र के... 


. भाष्यकार हैं गोविन्दस्वासी, जिनकी टीका विह्नत्ता एवं तथ्य से पूर्ण है। 


. ७: आपस्तस्व का घर्मसूत्र - 


: इस धर्मसूत्र के संस्करण कई बार निकले हैं, यथा हरदत्त की उज्ज्वल नामक टीका के बहुलांश के साथ 


बुहछर ने इसे बम्बई संस्कृतमालछा के अंन्तर्गत सस्पादित किया है। हरदत्त की सम्पूर्ण टीका के साथ कृम्मकोणम्‌ 


में यह छपा है, जिसका भूमिकासहित अनुवाद बुहुलर ते किया है।” क्रृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीग्रशाखा के आपस्तम्ब 5: - 
कल्पसूत्र में ३० ग्रश्त हैं। आपतस्तम्बीय श्रौत, भृह्य एवं धर्मसूत्र एक ही व्यक्ति द्वांरा प्रणीत हुए -थे; यह कहना 
कठिन है। गुृह्यसंत्र एवं धर्मसूत्र सम्भंबतः एक ही व्यक्षित द्वारा प्रणीत हुए हों, ऐसा राचता-सम्बन्धी समानता 


- देखकर कहा जा सकता है। यह वात स्मृतिचन्दिका में भी आश्री है (३, पृ० ४५८) । 


आपस्तस्वधर्मसूत्र की विषय-सूची इस प्रकार है---(प्रइन १) बेद एवं - धर्मज्ञों के आचार-व्यवहार धर्म के. 


: उपादान हैं; चारों वर्ण और उनका प्राथम्य; आचार्य की परिभाषा और उसकी महत्ता; वर्णों एवं इच्छा के 


डुपार उपनयन का समय; उपनयन के उचित समय के अतिक्रमण से प्रायश्चित्त; जिसके पिता, पितामह एवं 
अपितासह का उपनयत्त संस्कार नहीं हुआ रहता वह पतित हों जाता है, किन्तू प्रायश्चित्त से वह पवित्र हो सकता . 


ने 


नोपरान्त गुरु-दक्षिणा ;. स्नातक के लिए तियम; वेदाध्ययन के समय, स्थान एवं छुट्टियों के बारे में नियम; छुट्टियों 
के नियम वेदाध्ययन में प्रयुक्त होते हैं त कि वैदिक क्रिया-संस्कारों के मन्‍्त्रों के प्रयोग में; भूततों, मनुष्यों, देवताओं, 


पितरों, ऋषियों, उच्च जाति के छोगों के सम्मान के लिए, बुद्ध पुरुषों, माता-पिता, भाइयों, बहिनों तथा अन्य लोगों 
के लिए प्रति दिन के पाँच यज्ञ; वर्णों के अनुसार एक-दूसरे के स्वास्थ्य के बारे में पूछने. की विधियाँ; यज्ञोपबीत ह 
पहचने के अवसर; आचमन का कार एवं ढंग; उचित एवं निषिद्ध भोज्य एवं पेय पदार्थों के बारे में नियम; 


विपत्ति-काल में ब्राह्मण की वैश्य-बृत्ति; कतिपय वस्तुओं के ऋष-विक्रय के निषेध के बारे में मियम ; चोरी, 


क्राह्मण या किसी की हत्या, भ्रूण-हत्या, व्यभिचार (मातृगमन, स्वसृगमन आदि), सुरापात आदि गम्भीर पाप. 
. (पतनीय ), अन्य पाप॑ उतने गस्भीर नहीं हैं, यद्यपि उससे कर्ता अपविच् हो ही जाता है; आत्मा, ब्रह्म, नैतिक 


प्रइन-सम्बन्धी अपराध (जिससे क्रोध, लोभ, कपठ ऐसे दोष उत्पन्न होते हैं) आदि आध्यात्मिक प्रश्तों का विवेचन; 
. वे गुण जिनके द्वारा परम ध्येय की प्राप्ति होती है, यथा क्रोच-लोभादि से छुटकारा, सचाई, शान्ति की प्राप्ति; क्षत्रिय, 
वैद्य, शूद्र एवं नारी की हत्या का प्रतिकार; ब्रह्महत्या, आजेयी नारी-हत्या, गुरु या श्रोत्रिय की हत्या कै लिए 
प्रायरिश्षत्त; गुरु-शय्या को अपविन्न करने, सुरापान, सोने की' चोरी के लिए प्रायशिचित; कतिपय पक्षियों, गायों, 
बैलों को मारते पर, जिन्हें गाली नहीं देनी चाहिए उन्हें गाछी देने पर, शुद्ध नारी के साथ संभोग करने पर, निषिद्ध 
भोजन एवं पेय सेवत करते पर प्रायश्चित्त; वारह रातों तक क्च्छ के छिए नियम; चोरी क्या है, पतिल गुरु एवं 
माता के साथ क्‍या व्यवहार होना. चाहिए; गुरु-शय्या अपवित्र करते पर प्रायश्चित्त के लिए कृतिपय मत; पर- 


७०. संक्रेड बुक आफ़ दि ईस्ट (8. 8. 77. ), जिल्द २। 
भें० ३ पक । 





है; बह्मचारी के कत्तंव्य, उसका गुरु के साथ ४८, ३६, २५ या १३ वर्षों तक निवास; बह्माचारीः के आचरण के... 
. लिए नियम, उसका दण्ड, मेखला एवं परिधान, भोजन के लिए भिक्षा-तियम, ईंधन छात्रा, अग्ति को समपितः करना; 
. अहाचारी के नियम उसके तप हैं; बर्णों के अनुसार गुरु तथा अन्य छोगों को अ्रणास करने की विधियाँ; विद्याध्यय- 


























श्८  ....... धर्मशस्‍त्र का इतिहास 


नारी से सम्बर ध रखने पर पत्ति तथा पर-पुरुष से सम्बंध रखने पर पत्नी के लिए प्रायश्बिस; अ्रणे ( एन प्रबभन-प तो 
_ तह्म॑ण) को मारते पर प्रायश्चित्त; अपने बचाब को छोड़कर ब्राह्मण अस्व-्दास्त्र नहीं अडण कर भवाता; अभिशस्त 
(अपराधी) के लिए प्रायश्वित्त; छोडे-छोटे पाषों के लिए प्रायश्विलत: स्नालक ( विद्यास्तातक, ब्रतस्भातक' तथा 


विद्यात्रतस्तातक ) के बारे में कतिपयं गत; परिवान-ग्रहण, मलछमच-त्याग ' अछिनेपुण बातचीस, सूर्थदियास्त ते देखने, 


क्रोधादि वैतिक दोषों से दूर रहने के सम्बन्ध में ब्रत (अश्म २---) पाणिग्रह के उपराब्त गहस्थ के बत आरख्भ होते 

हैं; भोजन-ग्रहण, उपवास, संभोग के विषय में गृहस्थाचरण के नियम; सभी नेण बारे अपने कर्मों एवं कर्तव्या- 

5. चरण के अनुसार अपरिमित आवन्द या अब पाये हैं, यया, एक ब्राह्मण चोरी एवं बहहत्या के कारण चांप्डाल हो . 

: जाता है, उसी प्रकार एक अपराधी क्षत्रिय (राजन्य) पौल्कस हो जाता है; स्वानोपरात्स तीसों उच्च जातियों को. . 
'बैशबदेव करनो चाहिए; आरयों की देखरेख में शूद्र लोग तीब ऊँची जातियों का भोजन पका सकते हैं; पकवान्न की 

.. बलि; पहले अतिथि को, तब बच्चों, बड़े , बीमारों, गर्भिणी स्थिियों को भोजन देवा चाहिए; उसके उपरान्त गृहस्थ' 


+. स्वयं खाये; वैश्वदेव के अन्त में आनेवाले को भोजन अवश्य देना चाहिए; - अपढ़ ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों एवं शरों 
: को अतिथि रूप में ग्रहण करने के नियम; एक गहस्थ को उत्तरीय ग्रहण कर एप चाहिए या उसका सज्ञोपबील ही 





.._ पर्याप्त है; ब्राह्मण-आचार्य के अभाव में एक ब्राह्मण ८ त्रिय या वैश्य आचार्य से अध्ययव कर सकता है; विया। 
: पुरुष का गूर के अतिथि रूप में आते गर कर्तव्य ! गृहस्थ का पढ़ाने एवं अपने आचारी के सम्कण में कर्तव्य: 
. अतिथि की जाति एवं चरित्र के विषय में पन्‍्देह उत्पन्न होने पर कया करना चाहिए; अतिथि कया है; अधिथि: 
- सत्कार की प्रशंसा; अग्ति-प्रतिष्ठा करने पर तथा अतिथि के आजा के पास पहुंचले पर विधि; किसको और क 
: मधुपक देता चाहिए; बेदांगीं के नाम; वैश्वदेव के उपरा्त कुता एवं चाण्डाड़ा तक सबको भोजन देवा चाहिए; 
सभी दान जंछ के साथ देने चाहिए वाकरज्वाकरा, दासों के बल पर ही दानादि नहीं करना चाहिए: अंपने 
. की, अपनी पत्ती या बच्चों को कष्ट हो जाय, किन्त नौ कटा का नहां। बह्मचारी, गृहस्थ, साध आदि को फिसला) 
भोजन करता चाहिए ;- आचारये, विवाह पते, माता-पिता के भरण-पोपण के छिए, अग्विहोत्त ऐसे अच्छे सपः बन्द 
न ही जायें, इसके लिए भीख माँगने की व्यवस्था वीहाणा एवं अन्य जातियों के विशेष कर्म; यद्ध के नियम; राजा 
ऐसे पुरोहित को नियक्त करे, जो बस, शासन-कला, दण्ड देते एवं बल करने में प्रबीण हो; जपरशध पृसार 
उृत्यू तथा अन्य दण्ड का विधान, किन्तु ब्राह्मण + मारा जा श्र फ्ता था, ने घायल किया जा सकता था और ने 
वास बनाया जा सकता था |; मार्ग-नियम; बर्मरत ऋमश: उठता हआ उत्तम लि को तथा अवर्गस्त क्रमश: गिरतों 
हुआ नीच जाति को प्राप्त होता है: जब तक बच थे ही और पत्वी घर्मकार्य भें रत हो, दरााय- विना नहीं करता 
चाहिए, विवाह-योग्य लड़की के विषय में नियम, यथा वह समोत्र एवं माता की सपिण्श मे के प्रकार के विवाहइ--- 
जहा, जाप, देव, गाच्यर्त, आसुर एवं राक्षस; छह्ों में क्रिमकों अधिक भाव देवा जाहिए; विवाहोव्शन्ध आ वरण- 
_. नियम; अपनी ही जाति की पत्ली से उत्पक्ञ पुत्र पिता की जाति के योग्य कर्तव्य कर सकते है और सिः की सम्पत्ति 
प्रा सकते हैं; बह लड़का, जो एक बार पहले विवाहित हो चका हो, अथवा जिसका विवाह बिधि के अगकलछ न हुआ 
... हो, अथवा जो. बिजातीय हो, भर्त्सना के तस्य हू; क्या लड़का ओऔरस है, बरुवे का दान था कब नहीं हो कता ; 
.. पिता के जीते-जी सम्पत्ति-विभाजन बराबर विभाजन; नपुग्रक, पागरू एवं पावियों को सेसायत में सिम; पृथाभाव 
... में वस्सीयत निकट सपिण्ड को मिलती है, उसके बाद अ वाय का और तब श्षप्य था पृद्री को और कत्त में सजा 
स को भ्राप्त होती है। ज्येष्ठ न की अधिक भाग मिलता चाहिए, ऐसा भत ये हा का मीन्‍्य वहीं है; परक्तिलत्नी मे 
... विभाजन नहीं, वेद-विरुद्ध देशों एवं बंशों थे अवहयस्अयागर सास्य नहीं; सम्बन्धियों, सजातियों आदि की मह्य पर 
३ अशोच; उचित समय तथा स्थान में जुतात्र का दान देता चाहिए; आह, भाड़ का काछः भार मीख्षम ; गरस्त्रोजक 








आपस्त+्ब का धर्मझूत्र....ै...्््््््ः शढ 


अर्थात्‌ संन्यासी के नियम; अरण्यसेवी साथु के कतंव्य; गुणियों की प्रशंसा एवं दुराचांरियों की भर्त्सना; राजाओं 


के लिए विशिष्ट नियम; राजा की राजधानी एवं राजप्रतसाद की नींव; सभा की स्थिति; तस्करों (चोरों) का 
विनाश; ब्राह्मणों को भूमि एवं धन का दान; जनता की रक्षा; ऐसे व्यक्ति जिन्हें कर से छुटकारा मिला है 


व्यभिचार के लिए नवशुवकों को दण्ड; नारी को अपमानित करने पर दण्ड, इस विषय में आय एवं श्र नारी दोनों 
के अपमान में अन्तर; अपझब्द एवं नर-वंध के लिए दण्ड; कतिपय आचरण-भंग के लिए दण्ड; चरवाहे एवं स्वामी हा 
के बीच झगड़ा; झगड़ा करनेवाला, ग्रोत्साहक तथा वह जो इस कर्म का अनुमोदन करता है, अपराधी हैं; झगड़ा... 
कौन तय करता है; सन्देह की स्थिति में निर्णय अनुमान द्वारा या दिव्य साक्षी दारा होता है; झठी गवांही पर - 


दण्ड; अन्य शेष घर्मो का अध्ययन (कुछ लोगों के मत- से) स्त्रियों तथां सभी जातियों के छोगों से करना चाहिए 


. आप्स्तम्बधमंसूत्र के दो प्रश्नों सें प्रत्येक स्यारह पटलों में विभाजित है। दोनों पलों में ऋमणशः ३२ 
- और २६ कण्डिकाएँ हैं। आज जितने भी. धर्मसूत्र विद्यमान हैं, उनमें आपस्तम्ब अपेक्षाकृत अधिक संक्षिप्त एवं 
_ सुसंगठित शैली में है, और इसकी भाषा अधिक आचीन (आये) एवं पाणिनि के वियमों से दूर है। यद्यपि यह 

धर्मसूत्र अधिकतर गद्य में है, किन्तु यतस्ततः पद्च भी' पाये जाते हैं। 'उदाहरन्ति' या अथाप्युदाहरन्ति' शब्दों द्वारा 


आपस्तम्ब ने अन्य उपादानों से भी इकोक आदि ग्रहण कर छिये हैं।कुल मिलाकर २० इंलोक हैं, जिनमें कम से 
कम छः: बौधायतन में भी आये हैं। 
आपस्तम्ब मे संहिताओं के अतिरिक्‍त ब्राह्मणों से भी. उद्धरण लिये हैं (यथा £ .१.१, १०-११, १. १ 


- , ३.९, १.१.३.२६, १.२.७.७, १.२.७.११, १.३. १०.८ ) । तैत्तिरीयारण्यक से भी उद्धरण लिया गया है। 


छः बेदांगों के नाम भी आये हैं---छन्द, कठप, व्याकरण, ज्योतिष, निरुकत, शिक्षा के साथ-साथ छन्दोविचिति की 


भी चर्चा है। सम्भवतः शिक्षा को. व्याकरण के साथ मिलता दिया गया है। आपस्तम्ब ने दस धर्माचार्यों के नाम . 
'गिनाये हैं, यथा एक, कृण्व, काण्व, कृणिक, कुत्स, कौत्स, पुष्करसादि, वार्ष्यायणि, श्वेतकेतु एवं हारीत। कौत्स, 


वार्ष्यायणिं तथा पुष्करसादि के नाम निशुकत में भी आगे हैं। धर्माचार्य इवेतकेतु उपनिषद्‌ (छान्दोग्योपनिषंद्‌) वाले 


: श्वेतकेतु नहीं हैं। हारीत की चर्चा बौधायन' एवं बैेष्ठ ने भी. की है। यद्यपि आपतस्तम्ब मे गौतमधर्मसूत्र को 
उद्धृत नहीं किया है, तथापि वह ग्रन्थ उनकी आँखों के समक्ष अवश्य था। आपस्तम्ब ने भविष्यपुराण के मत की 


चर्चा की है (ख़ण्ड-प्रछय के उपरान्त विश्व-सृष्टि)। एक स्थान पर (२.११.२९. ११-१२) आपस्तम्ब ने कहा 


है कि वह ज्ञान, जो परम्परा से स्त्रियों एवं शूद्रों में पाया जाता है, विद्या की सबसे दूर की सीमा है। यह अंथर्ववेद 
का पूरक है। सम्भवतः आपस्तम्ब ने यहाँ पर अर्थशास्त्र की ओर संकेत किया है, जो चरणव्यूह' के अनुसार 
अथवंबेद का उपवेद है। आपस्तम्ब ने मनु को श्राद्ध की परम्परा का संस्थापक माना है। किन्तु यहाँ के मनु 
मनुस्मृति के प्रणेता मनु न होकर मानवों के पूर्व कुलपुरुष मनु हैं। आपस्तम्ब ने महाभारत के अनुशासनपर्व का 


एक इलोक (९०-४६) उद्धृत किया है। 

आपस्तम्बंधर्मसूत्र का पूर्वमीमांसा से एक विचित्र सम्बन्ध है। मीमांसा के बहुत-से पारिभाषिक शब्द 
एवं सिद्धान्त इस धर्मसूत्र में पाये जाते हैं। इससे यह पता चलता है कि आपस्तम्ब को मीमांसासूच का पता था या 
मीमांसासूत्र की किसी प्राचीन प्रति में इस सूत्र की उद्धृत बातें ज्यों-की-त्यों थीं। आपस्तम्बंधमंसूत्र में पूवेमीमांसां 
की उद्धधत बातें क्षेपक नहीं हो स्कतीं, क्योंकि उनकी व्याख्या हरदत्त ने कर दी है। 

बहुत प्राचीन काल से आपस्तस्वधर्मसूत्र को. प्रमाण रूप में माना जाता रहा है। जैमिनिसूत्रों के भाष्य में 
शबर ने आपस्तम्ब को उद्धृत किया है। तम्तंबातिक ने इसके कतिपय सूत्रों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। 


ब्रह्मसूत्र (४.२. १४) का भाष्य करते हुए शंकराचार्य ने आपस्तम्ब (१.७.२०. ३) को उद्धृत किया है। शंकराचार्य 
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न हे .... .... धर्मज्ञास्त्र का इतिहास 


- में बहदांरप्यक के भाष्य में भी ऐसा किया है। उन्होंने स्वयं आपस्तम्ब के दोनों पटलों की अध्यात्म-सम्बन्धी बातों 
_ की आलोचना की है। विश्वरूप ने याज्ञवल्वय की टीका में आपस्तम्व को ऊगभग बीस बार उदधत किया है। 


...  मेधातिथि ते भनु की टीका में आपस्तम्ब की कई बार चर्चा की है। मिताक्षरा में कई एक उद्धरण हैं। अपरा्की 


.. में लगभग २०० सूत्र उद्यृत हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि शबर के काल (कमन्से-कम ५०० ६० सन्‌) से 
' छेकर ११०० ई० तक कतिए्य ग्रन्थकारों ने आपस्तम्ब को प्रभाण माना है। 
... आपस्तम्ब के तिबास-स्थान एवं जीवस-इतिंहास के विषय में कुछ भी नहीं ज्ञात है। आपस्तम्ब जाए 


बे - जाम नहीं है। यह वेद में नहीं मिलता। पराणिति (४. ९ , १०४) के “बिदादि' गण में यह शब्द आता है। उत्होंने 


अपने को अबर कषर्थात्‌ बाद में आनेवाला कहा है। तर्पण में उनका नाम अधिकतर बौधायन के उपराब्त एवं 
. सत्याषाढ हिरप्पकेशी के पहले आंता है। एक स्थान पर 'उदी्ज्यों' की एक विलक्षण भाद्ध-परम्परा की चर्चा है 


. (२.७. १७. १७)। क्या यह उसके निवासस्थान का सूचक: है? हरदत के अनुसार आ्ावस्त्री के: उत्तर के देश 
. “को 'उदीच्य' कहते हैं, किन्तु महार्णव के अनुसार नर्मदा के दक्षिण-पूर्व आपस्तम्बीय छोग पानी जाते थे, और यह 


: दक्षिण-पूर्व स्थान आशध्थ्र प्रदेश में गोदावरी का मुख है। पल्लबों ने आपस्तम्बियों को भमिदान दिया है 
. आपस्तम्बंधर्मसूत्र का काछ अनुमान के सहारे ही निश्चित किया जा सकता है। सम्भबल: यह गौतम 
_ धर्मसूत्र एवं बौधायनधर्मसूत्र से बाद का है औरे ५०० ई० सन्‌ के पूर्व यह प्रमाण रूप में भ्रक्षाण कर लिया गया था। - 


: - ग्राज्षवल्क्य एवं शंखलिखित ने आपस्तम्ब को शर्मशास्त्रकार कहा थ। शैली और अपाजिनीय प्रयोग होने के नाते इस 


धर्मसूत्र का काल प्राचीन होना चाहिए। इसमें बीद्भघर्म अथवा किसी भी विरोधी पसझम्पदाय की कोई चर्चाल 
... पायी जाती। श्वेतकेतु से आपस्तम्ब बहुत दूर नहीं झलकते। सम्भवत्‌ः जिन दिनों जैमिनति ने जपती' शाखा चछायी. .. 
...: उन्हीं दिनों इनके बर्मसूभ् का प्रणयन हुआ। तो, यदि इसके काछ को हम ६००-३०० ई० पृ०। के मध्य में कहीं 


..' रखें तो अस॑ंगंत न होगा। 


४9५0. ५ आपस्तंस्वधमंसूत्र के व्याश्याकार हैं हरदत, जिनकी व्यश्या का ताम है उब्जवला बुलि। इसका वर्णन 
: हम ८६वें प्रकरण में करेंगे। अपराक्क, हरंदतत, स्मृतिचल्िका तथा अन्य ग्रस्तों में आपस्तम्ं के बहुत-से उद्धरण हैं। 


८, हिरप्योशि-बर्मसः 


। हिरप्यकेशि-वर्मयूत्र हिरण्यकेशि-कल्प का शद्वाँ एवं २७वां प्रश्व है। श्रौद्युत् का प्रकाशन पूता कि 
. आनस्दांश्रम थे किया है। डा० किरस्तें (वियेना, १८८९ ई०) ने मातृदेत के भाष्य के आधार पर हिस्ण्यक्रेशि- 
. गृह्यसून का सम्पादन किया: है। हिरिष्यकेशि-धर्भसूत्र को एक स्वसंस्त्र रचना कहता जँचता नहीं, वयोंकि एसके 
-: सैबड़ों सूत्र ज़्यों-के-त्यों आपस्तम्ब-बर्भसूत्र से ले छिये गये हैं। अतः आपस्तस्वर्धर्मसूत्र का सबसे प्राचीन प्रगाण छ्विरण्य- 
: केशिधर्मशृूत्र है, जिसने सबसे पहले उसके उद्धरण लिये। हिरप्यकेशियों का सम्बन्ध वैत्तिरीय शाखा के खाण्विकेय 
भाग के चरण से है। इनकी शाखा आपस्तम्बीय शाखा के बाद की है। कोंगू राजाओं के एक दानपत्र (दणु४ ०) 
... में हिरष्पकेशि-शाखा के ब्राह्मणों की चर्ता है। चरणव्यूह के भाध्य में उद्बुत भहार्णव के अनुसार हिरण्यकेशी 
: छोग स्न पर्वत तथा परशुराम क्षेत्र (अर्थात्‌ कींकण) के मिकट के समुद्रतट से दक्षिण-पश्चिम दिशा में पाये जाते थे । 


के झा आज के रत्तागिरि जिले के बहुत-से ब्राह्मण अपने को-हिरप्पकेशी कहने हैं 


ः महादेव दीक्षित की व्यास्या, जिसका नाम उज्ज्वा है, हरदत की उज्ज्बछा से शव प्रकार मे मिलती है। 
किसी एक ने दूसरे से ज्यो-का-त्यों ले लिया है, इसमें कोई रन्देह नहीं है। लगता है, महादेव दीक्षित से हद ने 


. -- बहुत कुछ उधार के लिया है, वर्योंकि. महादेव में हरदत्त की अपेक्षा और भी बहुत कुछ है। हरदल से महादिव प्राचीन 








' ठहरते हैं, क्योंकि हरदत्त ने अपनी व्याख्या के प्रारम्भ में गणेश की स्तुति के उपरान्त महादेव की स्तुति की है 


हो सकता है कि मंहादेव था तो हरदत के आचार्य थे, या उप्के पिता थे ; या वे केवल महादेव (शंकर) के रूप है हे 
में ही माने गये हों। हरदत की उज्ज्बला में स्मृतियों से उद्धरण कम आये हैं, बल्कि गौतमधर्मसूत्र से अपेक्षा- 


९. वसिष्ठ-धमसत्र 


इस धर्मसूत्र का प्रकाशन कई बार हुआ है। जींवानन्द के संग्रह में केवल. २० अध्याय तथा, ३१वें अध्याय _ | 
का कुछ अंश है। यंही-बात श्री एम० एन० दत (कलकत्ता: १९०८) के संग्रह में भी है। किन्तु आनन्दाश्रम स्मृतिल ... 
संग्रह (१९०५ ६०) तंथा डा० फूहरर के संस्करण में ३० अध्याय हैं।- डा० जॉली का कहना है कि कुछ हस्तलिखित . 


प्रतियों में केवछ ६ या १० अध्याय हैं। विद्वन्मोदिती नामक व्याख्या के साथ वसिष्ठधर्मसूत्र का प्रकाशन काशी से 
भी हुआ है। | 
ह * कुमारिल के मतानसार वसिष्ठर्मसूत्र का अध्ययन विद्योपतः ऋग्वेद के विद्यार्थी किया करते थे किन्तु 
अन्य चरणों के लिए भी यह धर्मसूत्र प्रमाण था। इस धर्मसूत्र के शत एवं गह्मसृत्र नहीं प्राप्त होते। ऋग्वेद के 


_ केवछ आश्वकायन- श्रौत एवं गृह्मसूत्र मिलते हैं। तो क्या वसिष्ठधर्मसूत उसके कल्प की पूर्ति है? इस घर्मसूत्र में... 
सभी वेदों के उद्धरण मिलते हैं और केवल वसिष्ठ' नाम की कोई भी विशिष्ठ बात नहीं पायी जाती कि इसे हम... 


ऋणग्ेद से सम्बन्धित समझें। 


इस धर्मसुत्र की विषय-सूची निम्नलिखित है---( १) धर्म की परिभाषा, आर्यावर्त की सीमाएँ, पापी कौल - 


हैं, नंतिक पाप, ऐक ब्राह्मण किसी भी तीन उच्च जातियों की कन्या से विवाह कर सकता हैं, छः प्रकार के विवाह, 


राजा प्रजा के आचार को संयंभित करनेवाला है तथा धन-सम्पत्ति का षष्ठांश कर के रूप में ले सकता है; (२) ... 


। 


चारों वर्ण, आचार्य-महत्ता, उपनयन के पूर्वे धामिक किया-संस्कारों के लिए कोई प्रमाण नहीं है, चारों जातियों 


विशेषाधिकार एवं कर्तेब्य, विपत्ति में ब्राह्मण लोग क्षत्रिय या वैश्य की वृत्ति कर सकते हैं, ब्राह्मण कुछ विशिष्ट 
वसस्‍्लुओं का विक्रय नहीं कर सकते, ब्याज लेना चिषिद्ध हैं, ब्याज की दर; (३) अपडढ़ ब्राह्मण की भर्त्सता, धन- . 
सम्पत्ति की प्राप्ति पर नियम, कौसम-कौन आततायी हैं, आत्म-रक्षा में वे कब मारे जा सकते हैं, पंक्तिपावल छोग कौन 


हैं, परियद्‌ का विधान, आाचमन, शौच एवं विभिन्न पदाथथों के पर्रित्रीकरण की विधियाँ; (४) चारों वर्णों का 
निर्माण जन्म एवं संस्कार-कर्म पर आधारित है, सभी जातियों के साधारण कतेव्य, अतिथि-सत्कार, मधुृपके, 


जन्स-मरण पर अशौच; (५) स्त्रियों की आश्वितता, रजस्वकछा नारी के आचार-नियम; (६) अत्युत्तम धर्म 


डी व्यवहार है, आचार्य-प्रशंसा, मलमूतर-त्याग के नियम, ब्राह्मण की नतिक विशेषताएं एवं शझूंद्र की विलक्षण 


: विज्ञेपताएँ, छुद्दों के घर में भोजन करते पर भत्सेना, सौजन्य एवं अच्छे कुल के नियम; (७) चारों आश्रम तथा - 


विद्यार्थी-कर्तव्य ;: (८). गृहस्थ-कर्तव्य, अतिथि-प्वत्कार; (९) अरण्य के साधुओं के कर्तव्य-नियम;... (१०) 
संन्यासियों के लिए नियम; (११) विशिष्ट. आदर पानेवाले छः प्रकार के व्यक्ति--यज्ञ के पुरोहित, दामाद, राजा 


मातुल एवं-पित॒कुछ (चाचा ) तथा स्नातक, पहले किसको भोजन दिया जाय, अतिथि, श्राद्धर्नतयम, इसका काल, इसके: 
लिए निमन्त्रित ब्राह्मण, अग्निहोंत्र, उपनयन, इनका उचित समय, दण्ड, मेखला आदि के नियम, भिक्षा माँगने की . 


विधि, उपनयनरहित लोगों के लिए प्रायश्चित्त; (१२) स्नातक के लिए आचार-तियम;। (१३) वेदाध्ययन 


प्रारम्भ करने के नियम, वेदाध्ययन की छठियों के नियम, गुर एवं अच्यों के चरणों पर गिरने के नियम, विद्या, धन, 


अवस्था, सम्बन्ध, पेशे के अनुसार क्र: आदर देने के नियम, मार्ग के नियम; (१४) वर्जित एवं अवजित भोजन 
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कक 8 और .... पर्मशास्त्र का इतिहास 


: के नियम, कुछ विशिष्ट पक्षियों एव पशुओं के मांस के बारे में नियम; (१५) गोद छेने का तियम, उततके लिए 
... नियम जो वेदों की भर्त्सना करते हैं या श्द्रों का यज्ञ कराते हैं, अन्य पापों के लिए नियम; (१६) वत्याय- 
: . शासन के बारे में, राजा नावाडियों का अभिभावक, तीन प्रकार कै प्रमाण, यथा कागद-पत्र, साक्षियाँ, अधिकार, 
प्रतिकूल अधिकार एवं राजा के मतदाता, साक्षियों की पात्रता, कुछ भामलों में. मिथ्याभाषण का मार्जन; - (१७) 
_ औरस पृत्र की प्रशंसा, क्षेत्रज पुत्र के विषय में विरोधी मत--बया वह अपने पिता का पुत्र है या अपनी माता के 
: वे पति का पुत्र है, बारहों प्रकार के पुत्र, भाइयों में धन-सम्पत्ति-विभाजव, विभाजन-भाग से. हृढाने के कारण, 
.. नियोग: के नियम, युवती किन्तु अविवाहित कन्या के बारे में नियम, वसीयतः के बारे में तियम, राजा अन्तिम 

: उत्तराधिकारी है; (१८) प्रतिकोम जातियाँ, यथा चांण्डार, शू्रीं के लिए या उनके सामने वेदाध्ययन- की मनाही' है; 
(१९) रक्षण करना एवं दण्ड देना राजा का कर्तव्य, पुरोहित की महत्ता; (२०) जाने एवं अनजाने किये हुए कर्मों... 
-.-. के लिए प्रायश्चित्त; (२१ ) शूद्र के व्यभिचार के . लिए प्रायश्चित्त, ब्राह्मण-स्त्री के साथ व्यभिचार करने तथा. 
_गो-हत्या के हिए प्रायश्चित्त; (२२ / बजित भोजन करते पर प्रांयश्चित्त तथा इन पापों से मुक्त होने के लिए 
पवित्र मूल-अन्य या मन्त्र; (२३ ) संभोग एवं सुरापान करने पर बद्याचारी के प्रायश्वित्त; (२४) कच्छ एवं अतिकुच्छ ; 
. (२५) गुण्त ब्रत एवं हलके-फूलके पापों के लिए ब्रत; (२६) एबं (२७) प्राणायाम के गुण, पविभ्रीकरण के लिए 
... गायत्री के वैदिक सुक्‍्त; (२ ८/ : नारी-प्रशंसा, अधसर्पण एवं दान-साम्वन्धी वैदिक : अत्थ्रों की प्रशंसा; (२९) दान- 

. पुरस्कार, ब्रह्मचर्य, तप आदि ; (३०) धर्म-प्रशंसा, सत्य एवं ब्राह्मण । - डर गा 
. ..__:. ऊपर जितने बर्मसूत्रों का वर्णन हो चुका है, उनसे वसिष्ठथर्मसून् बहुत कुछ मिलता है। बिषग-सुची 
में कोई अन्तर वहीं है और न बैंली में ही, क्योंकि यह भी गद्य में है और यज-तत्र इसमें भी पद्म मिलते हैं। इसकी' 
: शैली गौतमधर्मसूत्र से बहुत मिलती है और उस सूत्र से इसमें बहुत कुछ लिया गया है। वीधायनवर्मसूत्र का भी 
यह ऋणी है । जैसा कि ऊपर. कहा जा चुका है, इस धर्मसृत्र के अध्याथों के विषय में बड़ा भतभेद्र है; छः से. 


.. लेकर ३० अध्यायों में यह अरकाशित है। इस बात से इस धर्मसूत् की प्रमाणयुक्तता पर सन्देंह किया जाता है। 
. इसमें कुछ ऐसे भी-पश्च हैं, जिनके कारण यह बहुत बाद का कहा जा सकता है। इसमें कुछ क्षेषक भी हैं किस्तू 

... बे बहुत पहले आ चुके थे, क्योंकि. इसके बहुत-से उद्धरण प्राचीन टीकाओं में. सिर जाते हैं, यथा मिताक्षरा में । 

हे पु वसिष्ठधर्मसूत्र में ऋग्वेद एवं वैदिक संहिताओं से उद्धरण छिग्रे गये हैं। ब्राह्मणों में ऐतरेय एवं शलपथ 

: अधिकतर संकेवित हुए हैं। वजेप्तनेयक एवं काठक' के नाम तक आये हैं। आरण्यकों, उपनिययदों एवं बेदांगों के उद्धरण 
-ओये हैं। इतिहास एवं पुराण की भी चर्चा हुई. है। इस धर्मसूत में व्याकरण, मूहृर्त, भविष्यवाणी, फलित ज्योतिष, 
: नक्षत्र-विद्या का वर्णन भी आया है। इस वर्मसूत्र ने अन्य वर्मशास्तका सें के प्रन्‍्थों एवं लेखकों की ओर संकेत किया 
 है। मनु से भी बहुत बालें ली गयी' हैं या नहीं, इस पर विवेचन मनुश्मृति बाले प्रकरण में होंगा। 

. .. बुहलर के मतानुसार वसिष्ठक्षमंसूत्र के मानवेबाछों की शाखा के लोग नर्मदा के उत्तर में थे। किन्तु 

यहू बात अनिरिचत है, क्योंकि अभी यही नहीं तय हो सका है कि पह धर्मसूत्र किसी शाखा से सम्बन्धित 77 मम 


|... भत्‌ ने सबसे पहले इस धर्मसूत्र को धर्म-प्रमाण भाता है। जब भनु ने इसे प्रमाण माना है तो यन्न कैसे 


कहां जा सकता है कि इस धर्ममूत्र ने. मनुस्मृति से इढरण लिया है? हो सकता है कि दोनों का काछास्लर में 


के संशोधन हुआ ओर इसकी बातें उसमें और उसकी बातें इसमें चली आयी हीं। तस्पवातिक ने कहा है कि दस 


. अमेसूत्र को ऋग्ेदी लोग पढ़ते थे।. विश्वरुप, मेध्रातिथि- तथा अन्य व्याख्याकारों ने: इसकी चर्चा की है और इसे 
.... उदृपृत्त कियो है। तीवरदेव के रागिम ताम्रपत्न में इस ध्मसूत्र का उद्धरण है। इस ता अ्पत्र का समय है आठवीं 
- शताब्दी का अन्तिम चरण। ईसापूर्ब प्रथमः शताब्दी में यह बर्मसूत्र उपस्थित था ही, अच्य भ्त्थकारों ने सालबी' 








शताब्दी के उपरान्त भी इसकी ओर संकेत किया है। यह धंर्मसूत्र गौतम, आपत्तम्ब एवं बौधायन से बाद का है, 
इसमें कोई सन्‍्देह नहीं है। यदिं इसे ईसापूर्व ३००-२०० के मध्य में रखा जाय तो असंगत व होगा।..... | 
याज्ववल्वयस्पृति की टीका में विश्वरूप ने वृद्ध-लसिष्ठ के मत दिये हैं (याज्ष० १. १९)। मिताक्षरा 
(याज्ञ० २.९१) ने वृद्ध-बसिष्ठ से जयपेत्र की परिभाषा को उद्धृत किया है। इसी प्रकार स्मृतिचन्द्रिका ने वृद्ध- 
वसिष्ठ का हवाला 'आह्लिंक' एवं 'श्राद्ध/ के. विषय में दिया है। भट्टीजिदीक्षित ने अपने चअतुविशतिमत (पु० १२) की 
टीका में वृद्ध-बसिष्ठ से उद्धरण लिया है। इन बातों-से पता चलता है कि वृद्ध-वसिष्ठ लाम के कोई प्राचीन धर्माचार्य 





थे। मिताक्षरा ने एक बृह॒दू-वसिष्ठ की भी चर्चा की है। स्मृतिचन्द्रिका (३,पृ० ३००) ने ज्योतिवे्िष्ठ से उद्धरण, .- ले 
लिये हैं। बौधायनधर्मसूत्र के टीकाकार गोविन्दस्वामी से पंता चलता है (२.२. ५) कि वसिष्ठधर्मसूत्र के टीकाकार . . 


यज्ञस्वामी थे।- - 
हि .. १०. विष्णुधर्मसूत्र ह 
इस धर्मसूत्र का प्रकाशन भारत में कई बार हुआ है। जीवानन्द द्वारा 'ध मंशास्त्रसंग्रह! में (१८७६ ई० ) 

बंगाल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा (१८८१ ई०), वैजयन्ती टीका के कुछ उद्धरणों के साथ (डा० जाली द्वारा | 
. समस्‍्पादित) श्री एम० एन० दत्त द्वारा (१९०३)। इस सूत्र में १०० अध्याय हैं, किन्तु सूत्र रूम्वे-लम्बे नहीं हैं। 
भ्थम एवं अन्तिम दो अध्याय पूर्णतया पद्यवद्ध हैं, किन्तू अन्य अध्याय या तो गद्य में या गद्य-पद्म मिश्विते रूप में 
हैं। वेजयन्ती टीका के अनुसार कठ नामक यजुवेंदीय शाखा से इसका सम्बन्ध है। श्रा्यकत्प' उर्फ पिंतृभवित- 
तरंगिणी' में वाचस्पति ने कहां है कि विष्णुधर्मसूत्र कठशाखा के विद्यार्थियों के. लिए है, क्योंकि विष्णु उस शाखा के... 
सूत्रकार हैं। विद्यमान मतुस्मृति से इसका एक विचित्र सम्बन्ध है। चरणव्यूह के अनुसार कठ एवं चारायणीय 
यजुवेदीय चरकशाखा के १२ उपविभागों में दो विभाग हैं। के डॉ 

...._._. विष्णुधमंसूत्र की विषय:सूची निम्नलिखित है---. (१) कूर्म द्वारा समुंद्र से पथिवी को उठाना, कश्यप के - 
..थहाँ इसलिए जाना कि उसके उपरान्त पृथिवी को कौन सँभालेगा, तब विष्णु के पास जाता और उनका कहना 
- - कि जो वर्णाश्रम धर्म का परिपालन करेंगे वे ही पुथिवी को धारण करेंगे, उस पर पृथिवी वे परम देवता को उनके 
कर्तव्य बताने के लिए प्रेरित किया; (२) चारों वर्ण एवं उनके घस्; (३) राजधर्म; (४) कार्पापण एवं अन्य 
छोटे बटखरे; (५) कतिपय अपराधों के लिए दण्ड; (६) महाजन (ऋण देनेवाल्ता ) एवं उधार लेनेवाला, व्याज-दर, 
बन्धचक; (७) तीव प्रकार के लेखपतन्न या लेवप्रमाण; (८) साक्षियाँ; (९) विव्य (परीक्षा) के बारे में 
सामान्य नियम; (१०-१४) तुला, अग्नि, जल, विष, पूत जछ (कोश) नामक दिव्य (परीक्षा ); (१५) बारहों 
प्रकार के पुत्र, बसीयत का नियेध, पुत्र-प्रशंसा; (१६) मिश्रित विवाह से उत्पन्न पुत्र तथा मिश्चित जातियाँ; (१७) 
बटवारा, संयुक्त परिवार तथा पुत्रहीन की वसीयत के नियम, पुनर्सिलन, स्त्रीधन; (१८) विभिन्न जातियों वाली 
पत्नियों से उत्पन्न पुत्रों में बँटवारा; (१९) शव को ले जाना, मृत्यु पर अशौच, ब्राह्मण-पशंसा; (२०) चारों 
युगों, मन्वन्तर, कल्प, महाकल्प की अवधि, मरनेवाले के लिए अधिक म रोने का उपदेश; (२१) बिलाप के 
बाद क्रिया-संस्कार, मासिक श्राद्ध, संपिण्डीकरण; (२२ ) सपिण्डों के लिए अशौच की अवधि, विरछाप के लिए 
नियम, जन्म पर अज्यौच, कतिपय व्यक्तियों एवं पदार्थों के स्पर्श से उत्पन्न अशोच के नियम; (२३) अपने शरीर 
... एवं अन्य पदार्थों का पविश्नीकरण; (२४) विवाह, विवाह-प्रकार, अन्तविवाह, विवाह के लिए अभिभावक; ( २५) 
: स्त्री-धर्म; (२६) विभिन्न जातियों की पत्नियों में प्रमुखता; (२७) संस्कार, गर्भाधान आदि; (२८) बरह्मचारी 
के नियम; (२९) भआचार्य-स्तुति; (३०) वेदाध्ययच-काल एवं छुट्टियाँ; (३१) पिता, माता एवं आचार्य -अधिक- 








.. २४ ..../“. ...... धर्मशास्त्र का इतिहास 


.. तभ श्रद्धास्पद हैं; (३२) सत्कार पानेवाले अन्य व्यवित; (३३) पाप के तीन कारण--कासबिकार, ऋरेध एवं 


लोभ; (३४)- अतिपातकों के प्रकार; (३५) पंच महापातक; (३६) महापातकों के समान अन्य भयंकर उप- 


7 पालक; (३७) कतिपय उपपातक; (३८-४२) अन्य हलके-फुलके पाप; (४३) २१ अकार के नरक एवं माँति- 


. झआँति के पापियों के छिए तरक-कष्ट की अवधि; (४४) कतिपय पापी के कारण-स्वरूप कतिपय हीन जन्म; (४५) 


.. वापियों के लिए भाँति-माँति की रोग-व्याधि तथा उनके लिए प्रतिकार-स्वरूप नीच व्यवसाय; (४६-४८) कतिपय 


:  कृच्छ ([ ) सान्तपल, चाद्धायण, प्रसतियावंक (४९ ) वासुदव-भवत के कार्य. तथा उसके लिए परस्कार [ हु ) ह 
- ब्राद्माण-हत्या एवं अन्य जीवों की हत्या, यथा गो-हत्या आदि के लिए प्रायश्वित्त; (५१-५३) सुरापान, वर्जित भौजन . 








करने, सोना तथा अन्य पदार्थों की चोरी, व्यभिचार एवं अन्य प्रकार की मरैथुन-क्रियाओं के लिए प्रायश्चितत; (५४) 
विभिन्न प्रकार के अन्य कार्यों के लिए प्रायश्वित्त; (५५) गुप्त ब्रत; (५६) अधघमर्षण (पाप-मौचन) के लिए पूतत . 
: स्तोत्र; (५७) किसकी संगति नहीं करनी चाहिए, ब्ात्य, पश्चात्ताप ने करनेवा्े पापी, दान देने से- दूर रहनेवाले : 
| (५८) शुद्ध, मिश्रित तथा अन्य प्रकार का गुप्त बस; (५०) गृहस्थ-बर्म, पाक-यज्ञ, प्रति दिन के पंचमहांसज्ञ, 
अतिथि-सत्कार; (६०) गहस्थ के अनुदित बाझे आचार, भद्द संवर्धन; (६१-६२) दल्तमंजन करने एवं आलग्रन 
- क्षेनियम; (६३१) गृहस्थजीवन-जृत्ति के साधन, मार्गप्रदर्शन के नियम, यात्रा के समय बुरे या भले शकूल, मार्ग-नियम; 
._ (६४) समान एवं देवताओं तथा पिठरों का तर्षण; (६५-६७ ) बासुदेब-पूजा, पुप्ण लथा पूजा की अच्य सामग्री, 
:.. देवता को भोजन-दाने, पितरों को. पिण्ड-दान, अतिथि को भोजन-दान; (६८) भोजन करने के ढंग एवं समय के 

. बारे में नियम; (६९-७०) पत्मी-संभोग एवं सोने के विषय में नियम; (७१) स्वातक के आचार के किए सामान्‍य 

नियम; (७२) आत्मं-संयम का मुल्य: (७३-८६) आह, शाद्व-विधि, अप्टका धाद्र, किच पितरों का शआद्भ करता 
. चाहिए, श्षाड के काल, सप्ताह-दिन में भाद्-फल, २७ नक्षत्र एवं तिथियाँ, थ्राउ-साममी, शक के लिए विभस्वित ले 

हे किये जानेवाले ब्राहृण, पंकितपावत ब्राह्मण, आाद्ध के लिए अयोग्य स्थल, तीर्म या देश, सांडे छोड़ना; (८७-८८) 

_ मृगचर्भ-दान था गोन्वान;। (८९) कार्लिक-स्ताव; (९०) शांति-भाँति के दानों की स्तुति; (९१-९३) कप, 
तालाव, बाहिका, पुछ, बाँध, भोजन-दान आदि जनकत्याण के कार्य, प्रतिग्राहकों के अनुसार पामता-मिन्नता; 

(५४-९५) वासप्रस्थ के नियम, (९६-९७) संत्यासियों के लिए नियम; अस्थि, गांसेणी, रकत-ध्यायु आदि का 
ज्ञान; ध्यान-मुद्दा की कतिपय विधियाँ; (९८-९९) पृथ्षिवी एवं छक्ष्मी हारा बासुदेवरतुति;। (१००) एस बर्मसूत्र 

अध्ययन का पुरस्कार। न 
यह धर्मसून्ष वसिष्ठटर्मसूत से कुछ मिछतता है। इसमें छत्द (पत्न) पर्याप्त मात्रा में है। किल्सु एक 

: विलक्षण बात यह है कि यह परमदेव द्वारा प्रणीत माना गया है; यह वात अन्य बर्मशुत्रों के साथ नहीं पायी जाती। 
इसकी बौली सरल व्याकरण-नियम-सम्मत है। बहुधा अध्यापान्त में पद्म आ जाते हैं। कहीं-कहीं इ्डवजा, 


हे : कहीं उपजाति और कहीं त्रिप्टुपू छत्द हैं। 


..... . विष्णुधर्मसूत्र का काल-निर्णय दुस्तर कार्य है। कुछ अध्याय गौतम एवं आपस्तम्ब के धर्मसूत्रों की भाँति 
प्राचीनता के द्योतक हैँ। किस्तु अन्य स्थछ इसे बहुत दूर ले जाते-से नहीं छगते। इस धर्ससुत्त एवं मनर्मलि की १६० 


हक : बातें बिल्कुल एक-सी हैं। कुछ स्थलों पर मनस्मति के पद्च मानों गद्य भें रख दिये बगे हैं। प्र उठता है; कया गवस्माति 
ने विष्णुवमंसूत्र से उथार लिया है या विष्णुधर्मसूत्र ने मनुस्मति से, या दोनों से किसी अन्य रवान से ? थह एक महर्व॑- 
: ::.: पूर्ण प्रधते है। किन्तु कोई ऐसा ग्रन्थ नहीं उपलब्ध है जिसमें दोनों में एक-सी पायी जातेबाफ़ी बातें मिल उारा। 


.. छगता हू, विष्णुधमंसूत्र ने मनुस्मृति से ही उद्धरण लिये हैं। हा० जाडी के मतामुसार बाजवल्वत ने विष्णवर्भयून्न में 
 शरीरांग-सम्बस्धी ज्ञान ले लिया है। किन्तु यह बात मान्य नहीं हो सकती, क्योंकि चरका एवं संश्षत में यह झात 








हारीतर्मयूत्र..“.....  . श् 


वर्तमान था और धर्मसूत्रकारों ने उसे उदभुत कर लिया। छंगता है, विष्णुक्षमंसूत्र याज्ञवल्क्यस्मति के बाद की कृति... 
है। यह घमसूत्र भगवद््‌गीता, मनृस्मृति, याज्ञवल्वथ तथा अन्य धर्मशास्त्रकारों का ऋणी है। पाँचवीं शताब्दी ईसबी- 





उपरान्त होनेवाले शबर, कमारिल एवं हंकराचार्य ने मनस्मति को उद्बत किया है। याज्नवल्क्य का भाष्य बिदवे- 


रूप ने तवीं शताब्दी के प्र्म॒मार्व में किया। विश्वकूप ने गौतम, आपस्तस्व, बौधायंन, वसिष्ठ, शंख और हारीत से . 


व्याख्या (सनु० ३, २४८ तथा ९.७६) करते हुए मेंधातिथि से विष्ण का उद्धरण लिया है। मिताक्षरा ने विष्ण . 


का ३० बार नाम लिया है। अपरार्क तथा स्मृतिचन्द्रिका ने बहुत बार उद्धरण लिया है। स्मतिचत्िका में १ए५४ 
बार उद्धरण आये हैं। ह दा, कै 
....... वि्णुधमंसूत्र में वैदिक संहिताओं तथा ऐतरेय ब्राह्मण के उद्धरण आंये हैं। इसने वेदांगों, व्याकरण, 
इतिहास, धर्मशास्त्र, पुराण आदि के नाम लिये हैं।. इस घर्मसूत्र के प्रारम्भिक भागों का कॉछ ईसापूवे ३००- 
१०० के बीच कहा जा सकता है, किन्तु यह केवल अनुमात-मात्र हैं। विष्णुवर्मसून्न की टीका घर्मझास्त्र- 
सम्बन्धी कतिपंय अस्थों के छेखक नब्द पण्छित ने की है। इन्होंने वाराणसी में लगभगः १६२२-२३ ई० में 


वेजयन्ती' नामक. टीका छिखी। कदाचित्‌ भाराथि नामक कोई अन्य टीकाकार थे, जिनकी विष्णुधर्मसूत्रु-. . 


सम्बन्धी टीका की बातें सरस्वत्तीविद्ञास ने कई बार उद्धुत की हैं। 
११, हारीत का धर्मेसूत्र 


अबतक हमने उन घर्मसूत्रों का वर्णत किया है जो प्रकाशित हैं, किल्तु अब उन धर्मसूत्रों का वर्णन करेंगे जो 
केवल कुछ उद्धरण रूप' में हमारे समक्ष उपस्थित हैं। सर्वप्रथम हम हारीतधर्मसूत्र को लेते हैं। 


हारीत नामक एके धर्मसूत्रकार थे इसमें कोई सन्देह नहीं है, क्योंकि बौधायन, आपस्तंम्ब एवं वसिष्ठ ने... 5 


उन्हें कई बार प्रमांणस्वरूप उद्धत किया है। आपस्तम्व ने हारीत का हबाल्य बहुत बार दिया है, अत: कहा जा सकता ॒ 
है कि दोनों एक ही बेद से सम्बन्धित थे। तस्ववातिक ने हारीत को गौतम तथा अन्य धर्मसूत्रकारों के साथ गिना है। 
विश्वरूप से छेकर अन्त तक के धर्मशास्त्रकारों हारा हारीत का नाम लिया जाता रहा है। रूगता है, यह धर्मशास्त्र 
पर्याप्त: लम्बा-चौड़ा रहा होगा।” 4 5 

हारीतधर्मसूत्र की भाषा एवं विषय-सूची देखकर कहा जा सकता है कि यह ग्रन्थ. पर्याप्त प्राचीन है।. गद्य 
के साथ अनुष्द्य्‌ एवं त्रिष्टुप छल्द आते गये हैं। हारीत तथा मैत्रायणीय परिशिष्ट एवं शानवश्आाद्शकल्प में बहुत 
समानता है। इससे पता चलता है कि हारीत कृष्ण अजुबेद के सूत्रकार थे। हारीतथर्मसुत्र में कश्मीरी शब्द . 
“कर्फल्ला” के आने से हारीत को कश्मीरी भी कहा जा सकता है। हेमादि (चतुर्वग० ३, १ पृ० ५५९) के 
अनुसार हारीत के एक भाष्यकार भी थे। ः | 


, « ,. ७१. स्वर्गीय प॑० बामन शास्त्री इस्लामपुरकर को नासिक में हारीतधमंसूचर की एक हस्तलिखित प्रति मिली 
है। देवधोगबद्य डा० पाण्डुरंग वामन काणे ने उसका उपयोग नहीं किया। यहाँ पर हु।रीतघर्भसूत्र के बारे में जो कुछ . 
कहा गया है वहु ड/० जाली द्वारा उपस्थापित सामग्री पर आधारित है--झूपान्तरकार। | 

ह . ७२९. हारीतधर्मसूञ् का. सूत्र है-+ पाल झुया-मालिका-पौतीक-शिक्ष-ससुक-वार्ताक-मस्तण-कफेल्ल- 
माष-मसूर-कृतलवणाति च श्राद्धे न दध्यातू,” जिस पर हेमाड़ि का कथत है-- कफेलल आरण्पविशेष: कप्मीरेष प्रसिद्ध 
इति हारीतस्मृतिभाष्यकारः है. 

झे०-४ 











कह ... धर्मशास्त्र का इतिहास 
निवन्धों में हारीत के जो उद्धरण आते है, उनसे पता चलता है कि उसके घर्मसूंत्र' में वे. सस्ती विषय 
. समन्वित थे, जो वहुधा अन्य धर्मसूत्रों में पाये जाते हैं, यथा धर्म- के उपादान उपकुर्बाण एवं चष्ठिक साभमक दो 
- अकीर के बह्मचारी, स्नातक, गृहस्थ, वामप्रस्थ, भोजन के बारे में निषेय, जन्म-मरण पर अशौच आड़े, पंवित- 
पावन, आचार के सामान्य नियम, पंचयज्ञ, वेदाध्ययन, छंठ्ियाँ, राजपथ मे, शासन-कर्म, न्‍्यायाकय-पद्धति, व्यवद्मारों 
की विविध उपाधियाँ, पंति-पत्नी के कर्तव्य, विविध पाप, प्रायशिचल, मार्जन-स्वति आदि। द 
हारीत ने बेद, वेदांग, धर्मशास्त्र, अध्यात्म तथा भत्प ज्ञान-शाखाओं की ओर संकेत किया है। हारीत 
... ने सभी वेदों से उद्धरण लिये ह/ अतः लगता है, उत्तका किसी विशिष्ट वेद से सम्बन्ध में था। | । 
.... हारीत के कुछ सिद्धान्त अवलोकनीय' हैं। उन्होंने अप्ठ विवाहों में दो को क्षित्र' और मानष' कहा है; 
“किन्तु आप" एवं प्राजापत्य' को गिना ही नहीं है (देखिए, वीरमिब्रोदय, संस्कारप्रकाश, पृ० ८४) । यही बात 
_वैसिष्ठ में भी पायी जाती है। हारीत ने दो प्रकार की नारियों की चर्चा की है--अद्वावादिनी एवं सद्योवश् 
जिनमें पहले प्रकार की नारियों (बरद्मवादिनियों ) को उपंनयन संस्कार कराने का अधिकार है, वे अश्नि 
करने एवं वेदाध्ययत करने की अधिकारिणी हैं।” उन्होंने १९ प्रकार के गय्ों का बर्णन किया है (देखिए, . 
गौतेम० २८, ३२ पर हरदत्त का भाष्य)। उन्होंने अभिनेता की भर्रता की है और ब्राह्मण अभिनेता को 
श्राद्ध एवं देव"किया-संस्कार में वजित माता है।" गद्य-यश्ञ मिश्चित भाया मे गणेश की पूजा का वर्ण अपरा्दी- द 
द्वारा उपस्थित उद्धरण में आया है।” पा 3 2 


१९, शंख-लिखित, का धर्मसत्र 


: ऐन्‍्नेबातिक से पता चलता है कि शंखलिखित-वर्मयूत्र का अध्ययन शक यजवेंद के अनयागी वा ज़सने 
थियों हारा होता था। तत्ववाधिक ने इस पमसूत्र से अनुष्टपू पाद धाले बाकयों को उद्धव किया है। महाभारत 
(शान्तिपर्व, अध्याय, ३३) में शंख और लिखित की कथा आयी है। याज्ञवल्ंग ने शंखनलखित को पर्मशास्त्र- 
. आर्रों में गिना है। पराशरस्मृति में आया है कि (१.२४) कृत, जता, द्वापर तथा कि के चारों थगों में गन 


न ह॒ गौतम, शंख: लिखित एच प्राश्चर के अनुशासन वर्म-सम्वणी प्रमाण माने भा न | वि प्रकरण | छ तर नश्गा' 


द्वारा यहू दर्शाया है कि वेदों पर आधारित एवं मम हारा बोषित थर्म पर शंखलिखित ने खूब सनत किया। 

_ विश्वरूप के पश्चात सचातृ अन्य भाष्यकारों एवं निब्न्धकारों ने शंखलिखित का उद्धरण खलकार छिया है। मै 
. उद्धरणों में अधिकांश गद्य' में हैं। इससे सिद्ध होता है कि राम्मबतः यह * असुत्र प्रावीन है। अभाग्यवश इस 
_धर्मसृत्न की कोई प्रति धहीं मिल सकी हैं; कंबल उद्धरणों के झूब में ही यह विश्वमान । 


: ७३. स्मृतिचन्द्रिका, ३, प० २९० 'बेदा अज्भाननि पर्मोष्ध्यात्मं विज्ञामं स्थितिस्तेति यमडविय श्रतस | 
; ७४. द्विविधा: स्त्रियः३- बरह्मवादिन्यः सद्योवध्वर्च। तन्र ब्रह्मवादिवीवामपनयनभामीस्थन वेदाध्ययर्त 
.... खिग्दे च मिक्षार््या। स्मृतिचदधिका ( १. पृ० ए४ ) एवं चलुद्िशतिमतव्यास्या (बनारस प्ंस्करण, ५० ११३ )में उद्धृत । 
मे ... ७५. कुशीलवादीन देने पिशशे. श्र वर्जयेत्‌ । याज्ञवत्क्य- पर अपरावा की दौका (साझ० १. २२४२-१२४) 
में उद्धत। -... 


2 ९- यहीं पणत के कई सास सिरते हैं, यथा, सालकरटंकट, कृथ्माण्डराजपुज, सहाधिनायक्,, वक्ततुण्ड, 


8] गणाधिपति। अथ्म दो तामों के लिए देखिए, मानवगृहसूतर (२-१४ ) वंथा याज्षवत्वथ (१,२८५) 











शैंख-लिखित धर्मसूत्र एवं मानवधमंसूत्र (!)... २७ आप, 


जीवानन्द के स्पृति-संग्रह में इस धर्मसूत्र के १८ अध्याय एवं शंखस्मृति के ३३० तथा छिखितस्मृति के 


व, 


$३ इलोक पाग्रे जाते हैं। यही बात आनन्दाश्रम (पूना) के संग्रह में भी पायी जाती है। मिताक्षरा में इंसके है है 


५० इलोक उद्धत हुए हैं। .. द | ४ 8 8, पद 
शंखलिखित-धर्मसूत्र पर भाष्य बहुत पहले ही किया गया। कन्नौजनरेश शोविन्दचन्द्र के मस्‍्त्री लक्ष्मीधर .. 
. ने अपने कल्पतर में इस धर्मसृत्र के भाष्य की चर्चा की है। लक्ष्मीधर का काल है ११००-११६० ई०। विवादरंत्ना- 
. कर (१३१४ ई०) ने भी भाष्यकार का उद्धरण दिया है। यही बात विवादचिन्तामणि (पृ० ६७) में भी पायी 
जाती है। पे पछ- 5 6 कक 5 “ 803०2 


.. स्तम्ब में जितने विषय आये हैं, अधिकतर वे सभी इस घं्मसृत्र में भी आ जाते हैं। बहुत स्थानों पर यह .. 

धर्मसूत्र गौतम एवं बौधायन के समीप जा जाता है। कुछ बातों में गौतम या आपस्तम्ब से शंखलिखित अधिक 

प्रगतिशील है। कहीं-कहीं विषय-विस्तार' में, यथा ,सम्पत्ति-विभाजन या वसीयत के सिलसिले में, यह धर्मंसूत्र 

आपस्तम्ब एवं बौधायन से बहुत आगे बढ़ जाता है। शंख की शैली कौटिल्य का भी स्मरण कराती है। भाषा 

 आ्याकरण-सम्मत है। शंख ने याज्ञवल्क्य का नाम लिया है। कित्तु यहाँ यह नाम स्मृतिकार का नहीं है। 
याजवल्क्य ते स्वयं झंखलिखित का नाम अपने पूर्व के धर्माचायों में गिनाया है। .“. + -. 

। इस धर्मसूत्र के गद्यांश में वेदांगों, सांख्य, योग, धर्मशास्त्र आदि की ओर संकेत है, जैसा कि इसके उद्धरणों से. 


. - शैली और विषय-लूची में शंख-लिखित का घर्मसूत्र अन्य धर्मंसूत्रों से मिलता-जुलता है। गौतम एवं आप- 


विदित होता है। पुराणों में वणित भौगोलिक, सृष्टि-सम्बन्धी बातें इस धर्मसूत्र में भी पायी जाती हैं। इसमे... 


. अन्य आचार्यों की चर्चा की है और प्रजापति, ऑगिरस, उशना, प्राचेतस, वृद्धयौतम के मतों का उल्लेख किया है। 
पद्मांश' में यम, कात्यायन और स्वयं शंख के नाम आये. 3 आओ 8 कक 5 
.... उपर्युक्त विवेचन के उपरान्त कहा जा सकता है. कि यह धर्मसूत्र गौतम एवं आपस्तम्ब के बाद की, 

.. किन्तु याज्ञवत्वयस्मृति के पहले की कृति है। इसके प्रणयल का काल ई० पू० ३०० से लेकर ई० सन्‌ १०० 

के बीच में अवश्य है। हा ४. की के मे. नस 5 की 
१३. मानवधमंसूत्र, क्या इसका अस्तित्व था ? व 
कुछ विद्वानों का कथन है कि आज की मनुस्मृति का मूल मानवधर्मसूत्र था। इन विद्वानों में सैक्स- 
मूलर, वेबर और बुहकूर के नाम उल्लेखनीय हैं। उनके कंथनानुसार मनुस्मृति मानवधर्मसूत्र का संशोधित पद्मबद्ध- 
संस्करण है। मैक्समूलर ने यहाँ तक कह दिया है कि इसमें कोई सन्देह नहीं कि सभी सच्चे धर्मशास्त्र, जो 
. आज विद्यमान हैं, प्राचीन कुलधर्मों वाले धर्मसूत्रों के, जो स्वयं किसी-न-किसी वैदिक चरण से प्रारम्भिक रूप 
में सम्बन्धित थे, संशोधित रूप हैं” (हिस्द्री आफ ऐंब्येप्ट संस्कृत लिटरेचर, पृ० १३४-१३५)। मैक्समूलर 
का यह अनुमान भ्रामक है। बुहहूर से भी दूसरे ढंग से यही कहा है, किन्तु वह भी ठीक नहीं जेंचता। बुहुरूर _ 
के तक निस्‍त हैं--(१) वसिष्ठथर्मसूत्र (४--५-८) में आया है--“मानव ने कहा है कि केवल पितरों, देव- 
ताओं एवं अतिथियों के सम्मान के लिए ही पशु का उपहार दिया जा सकता है।” बुहलर का तक॑ है कि 
उपर्युक्त चार सूत्रों में जो कथ्य आया है, वह गद्य में था। इसके उपरान्त भनुस्मृति में जो कथ्य आया है, वह. 

: दी इछोकों और एक गथ्चांश में आया है (अन्त में इति' आया है)। बुहलर का कथन है. कि विद्यमात मनु-' 

स्मृति पद्यबद्ध है, इसमें वैसा आ जाना इस बात का बयोतक है कि उसने मानव-धर्मसूत्र से उधार लिया है। 

(२) वसिष्ठवर्मसूत्र में और भी उद्धरण हैं, जिन्हें मनु का कहा गया है, किन्तु वे भनुस्मृति में नहीं पाये जाते, 











५८ ह दम की पर्मशास्त्र का इतिहास 


अतः कोई अन्य प्रस्थ' मत के नाम से सम्बन्धित अवध्य रहा होगा, और वह था मारनवधमंसूब। (३) उद्चना - 


- ते अश्यौच के विषय में मसू का एक मत उद्धुत किया है जी गद्य में ह। किन्तु यहाँ मनु' नहीं “भुमस्तु” है 


हस्तलिखित प्रति में यह अम स्वयं बुंहलर ने बाद को समक्ष लिया। (४) कामन्दकीय सीतिशास्थ (२३) 
.... कहा है कि “मानव” के अनुसार राजा को तीत विद्याओं अर्थात्‌ तगी. (तीनों बेब), माता एवं दण्डवीति का 
... अध्ययन करना चाहिए; आस्वीक्षिकी अयी की ही एक शाखा है। किन्तु मनृस्मति (७४३) के अनुसार विद्याएँ 
चार हैं। यही बात स्चिवों की संख्या के विषय में भी है। कामन्दक-उद्धत मनु के अवुसार संख्या १२ है किन्तु 
.. अनुस्मृति के अनुसार संह्या केबंछ ७ या ८ है। अतः बुंहकूर के मतानुसार मानवध्धर्मसूत्र अवश्य रहा होगा। 
_. किन्तु यहाँ कहा जां सकता है कि ये तक युक्तिसंगत नहीं हैं। कामल्‍्दक ने केवल कौठित्य के अर्थशास्त्र का - 
: अंल्वय सात्र किया है। विद्या तीत हैं या चार, इसमें कोई सतभेवद नहीं है, क्योंकि, मानव” में सी तो 

 आन्वीक्षिकी की चर्चा हो ही गयी है। . मंनुस्मति का भी कई बार संशोधन - हुआ है, अतः कुछ व्यतिक्रस पढ़ जाना 


स्वाभाविक है। - 5३ । 
_. - बशिष्ठधर्मसूच्र में मनुस्मृति की बहुत सी बातें ज्यों-की-स्यों पायी जाती हैं। किन्तु इसी आधार पर यहे कहने 


कि जब वसिष्ठवर्मसूत्र में पायी जानेबाली मनु-यम्ब्धी सभी बातें मनुस्पृति में नहीं देखने को मिलती, तो. 
..... एक भानक्षर्मसूत्र भी रहा होगा, जिसमें अन्य बाते पायी जा सकती हैं, गुवितसंगत नहीं है। वसिप्ठर्मसून में 
.. बहुत-सी ऐसी बातें हैं, जो अन्य धर्मसूर्नों के उद्चरण-स्वरूप हैं, किन्तु आज खोजने पर वे बातें उन धरर्भसूत्रों में 
. नहीं मिछतीं, तो क्या यह झमझ छिया जाये कि उन बर्मसूत्रों के नामों से सम्बन्धित अन्य वर्मशास्त्र-सम्बन्धी ' 


प्रस्थे थे ? 
कृष्ण यजबंद की तीन शाखाओं को, जी आपस्तम्ब, बीभायम एवं हिस्ण्यकेशी के झूप में देक्षिण भारत॑ 


.._- में विकसित हुई, छोड़कर किसी अब्य वेद का कोई ऐशा घरण नहीं पाया जाता, जो उसके संस्थापक हारा प्रणीत 
- - कीई घर्मसूत्र उपस्थित करें। तो फ़िर मानवचरण के पर्मयूज की कह्पता भी नहीं की जा सकती। कुमाएिल ने, 
जो संस्कृत साहित्य के गम्भीर विहान्‌ू थे, कृष्णबजुबेद के अनुगायियों हारा पढ़े जाते हुए किसी मानव्षर्मसून 
. की चर्चा नहीं की है। उन्होंने इस विषय में बोद्ायंन एवं आपस्तस्थ की चर्चा पर्याप्त रूप से की डै। कुमारिल - 


ने मनुस्मृति को गोतमधर्मसूत्र हे कहीं बढ़कर ऊँचा इधान दिया है। उन्होंने मासवधर्मशर की. कहीं भी कोई 


चर्चा नहीं की है। विश्वरूप ने, जो किसी-किसी के गंत में शंकराचार्य के सुरेस्वर गामक शिप्य भी माने 
जाते. हैं, कहा है कि सानवचरण का कोई अस्वित्व मही है। उपयंवत विवेखन के आश्ार पर कहां जा सकता 

... है कि मानबंबमंसूतर को कोई अस्तित्व जहीं है और ने मनुस्मुति उस साम के धर्मसभ का कोई संशोधित 

- - - संस्करण े क्र 


४. कीटिल्य का अधथशास्त्र 


पे डा० शामश्षास्त्री ने सन्‌ १९०९ में कौटित्य' के अर्थशास्त्र का प्रकाशन एवं अनुवाद करके भारतीय 
.. : शास्त्र-जगत्‌ में एक नंबीन चेतना की झद्भूति की। परिछत टी० गणपति शास्त्री: ते ओऔमुछ' बासक अपनी 
रा टीका के साध इस महात्‌ प्रच्थ का प्रकाशन किया हूँ। डा० जाली एवं डा० श्मिड्ट (स्मित) ने महत्वपूर्ण शमिका: 
. एवं माधवयब्या की न चच्धिका के साथ इसका सम्पादत किया हे । इस प्रेन्य में छा ० शामबास्ती के १९१० ई० बाड़े 
2 संस्करण का छपयोग किया गया है। इस अच्य को छेकर उग्र बाद-विवाद उठे हैं। इसके छेखक, प्रणयर्न-सत्यता, काल 
० आदि विषयों पर बहुत-सी व्याख्याएं, शंकाएँ एवं समाधान उठाये गग्ने हैं। कतिपय छेशों, निब्रस्धों के अतिरिक्त हंस. ॒ 








कौटिल्य का अर्थशास्त्र हा ओम एक 


पुस्तक को लेकर अनेक ग्रन्थों; पुस्तिकाओं का प्रणयन हो चुका है। कुछ के नाम अंग्रेजी में ये हैं--तरेछ्नाथ 
ला की स्टडीज़ इन ऐंश्येण्ट इण्डियत पालिदी', डा० पी० बनर्जी की 'पब्छिक एडमिलतिस्ट्रेशलल इन ऐंस्येण्ट इप्डिया', 5 

डा० घोषाल की 'हिस्ट्री आफ़ हिन्दू पोलिटिकल थ्योरीज',.डा० मजुमदार की कारपोरेठ लाइफ़ इन. ऐंक्येण्ट इण्डिया',... 

: विनयकुमार सरकार की 'पोलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एण्ड थ्योरीज्ञ आफ़ दि हिन्दूज़', जायसवाल की 'हिल्दू पाछिही'...... 

प्रो० एस० वी० विश्वलाथन्‌ की इण्टरनेशनल ला इन ऐंब्येग्ट इण्डिया आदि पुस्तकें। कौटिलीय अर्थशास्त्रे- - . - 


सम्बन्धी सभी समस्याओं. का विवेचन यहाँ सम्भव चहीं है। . 


- अथशास्त्र पर उपस्थित प्राच्नीनतम ग्रल्थ, कौटिलीय ही' है। अर्थशास्त्र एवं धर्मशास्त्र में आदर्द-संम्बन्धी हर का 
- विभेद हैं, किन्तु वास्तव में, अर्थशास्त्र धर्मशास्त्र की एक झाखा है; क्योंकि धर्मशास्त्र में राजा के कर्तव्यों एवं । 

' उत्तरदायित्वों की चर्चा होंती ही है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में घर्मस्थीय' एव कण्टकश्नोधन! नामक दो. ४ 
प्रकरण. हैं, अत: इसका' इस पुस्तक में विवेचन होना उचित ही है। शौनककृत' चरणव्यह के मतानुसोर जर्थ- .. | 
शास्त्र अथवेवेद का उपवेद है। जैसा कि. स्वयं कौटिल्य ने लिखा है; इस शास्त्र का. उद्देश्य है पूथिवी के . 


लांभ-पालन के साधनों का उपाय करता ।* याज्वत्क्य एवं तारद स्मृतियों में भी अर्थ एवं धर्मं-शास्त्र की चर्चा हुई है । 


बहुत प्राचीन कारू से ही चाणक्य उर्फ कौटिल्य या विष्णुगुप्त अर्थशास्त्र नामक ग्रन्थ के प्रणेता माने . 
. जाते रहे हैं। कामन्द्क ने अपने नींतिशास्त्र में कौदिल्य (विष्णुगुप्त) के अर्थज्ास्त्र की चर्चा- की है। काम- -. 
: नदक ने विष्णुगुप्त (कौटिल्य) को अपना गुरु माना है। तन्त्राख्यायिका ने, जो. ३०० ई० के लगभग अवश्य 


लिखी गयी थी, नृपशास्त्र के प्रणेता चाणक्य को प्रणाम किया है। दण्डी ने अपने दंशकुमारंचरित में लिखा: है 


. कि मौर्यराज के लिए छः सहख्र श्लोकों में विष्णुगुप्त ने दण्डनीति को संक्षिप्त किया (दशकुमार०, ८)। बाण 
ने अपनी कादम्बरी (पूृ० १०५) में कौटिल्य के ग्रन्थ को अति नृशंस कहा है। पच्न्वतस्त्र ने चाणक्य एवं विष्णु"... 
गुप्त को एक ही माता है, और चाणक्य को अर्थशास्त्र का प्रणेता कहा है। कौठिल्य का नाम पुराणों में भी 


अधिकतर थाया है। क्षेमेद्ध एवं सोमदेव की क्ृतियों से पता चलता है कि गृणाहय की. बहुत्कथा में उनका 


महत्त्वपूर्ण स्थान है। मुच्छकटिक (१,३१९) ने भी चाणबय की ओर संकेत किया है। मुद्गाराक्षस (१) ने 


कौटिल्य एवं चाणक्य को एक ही माना है और कहां है कि कौटिल्य! दब्द कुटिलक (टेढ़ा) से. निर्मित हुआ 


है। उपयरवक्‍त बातों में से कुछ स्वयं अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत संकेत के रूप में ग्राप्त: होती हैं। प्रथम अधिकरण. , 


के प्रथम अध्याय के अन्त में कौटिल्य इस ज्ञास्त्र के प्रणेता कहे गये हैं, द्वितीय अधिकरण के दसवें अध्याय के 


अन्त में वे राजाओं के छिए शासन-विधि के निर्माता कंहे गये हैं। अन्तिम इलोक बतांता हैं कि उसने, जिसने नन्‍द 
के चंगुल से पृथिवी की रक्षा की, इस ग्रन्थ का प्रणयन, किया। वहीं यह भी. आया है कि अर्थशास्त्र के भाष्य- 


कारों की विभिन्न व्याख्याओं को देखकर विष्णुगुप्त ने स्वयं सूत्र एवं भाष्य का प्रणयत किया। 


. जाली, कीथ एवं विंतरनित्स ने कौटिलीय को सौर्यमन्‍्त्री को कृति नहीं माना है। यह कथन कि उस .. 
व्यक्ति के लिए, जो आदि से अंब्त तक एक बुहत्‌ साम्राज्य के निर्माण में छंगा रहा, इंस पुस्तक का लिखता: . . 
सम्भव नहीं था, बिल्कुल निराधार है। पूछा जा सकता है कि सांयण एवं माधव को कैसे इतना समय मिला 


७७, बर्मशास्त्रान्तर्गतमेव राजनीसिलक्षणमर्थशास्त्रसिदयं विवक्षितम्‌)' सिताक्षरा (याज्ञ० २,२१)। 


७८, तस्याः पृथिव्या छाभपालनोयाय: शास्त्रमर्थशास्तशिति । कौटित्य, १५, १। प्रथम वाक्य है--पथिव्या 


लाभे पालने ब्व यावस्त्य्थशास्त्राणि पुर्वाचायें: प्रस्थापितानि प्रायशस्तानि संहृत्येकसिदरर्थशास्त्रं कृतम। 











5, हु०७...../ ...... धर्मज्ञास्त्र का इतिहास. 


. कि के विपत्तियों से बिरे रहकर भी बुहद्‌ ग्रन्थों का विर्माण कर संके ? अर्थशास्त्र में पाटलछिपुत्र एवं चत्धगुप्स के 
साम्राज्य की चर्चा नहीं पायी जाती, अतः कुछ छोगों ने इसी आधार पर इसे मौर्यमस्त्री की कृति नहीं माना। 
.. किन्तु यह छिछला तर्क है। एक महात्‌ ऊेखक अपनी कृति में, जो सामात्य ढंग से लिखी' गयी हो, व्यक्तिगत, 
' स्थानीय एवं समकालीन बातों का हवांला दे, यह कोई आवश्यक नहीं है। स्टाइल एवं वितरमित्स का यह सर्क 


ही कि मेगस्थनीज ने कौटिल्य की चर्चा नहीं की और न उसकी वार्ता में अर्थशास्त्र की बातों का मेल बैठतां है, 


हट बिल्कुल निराधार. है। मेगस्थनीज़ की इण्डिका' केवल उद्धरणों में प्राप्त है, मेगस्थनीज्ष को भारतीय भाषा का 
क्या ज्ञान था कि वह महामन्‍्त्री की बातों को समझ पाता ? मेगस्थनीज़ की बहुत-सी बातें भ्रामक भी हैं। उसने तो 


; के लिखा है कि भारतीय लिखना नहीं जानते थे। क्‍या यह सत्य' है? यहाँ केवल इतना ही संकेत पर्याप्त है। 





. हिल्लेब्राण्ट ने कहां है कि अर्थ्षास्त्र एक शाखा की कृति है न कि. किसी एक व्यक्ति की। इस तर्क का उत्तर 
.  जैकोबी ने भली भाँति दे दिया. है। अर्थशास्त्र एक शाखा का ग्रन्थ इसलिए कहा गया है कि इसमें अन्य आचार्यों 
. के साथ स्वयं कौटिल्य के मत्त लगभग -८० बार आये हैं। किन्तु इस प्रकार की प्रवृत्ति की ओर मेघातिथि तथा 
-विश्वरूप ने बहुत. पहले ही संकेत कर दिया है कि प्राचीन आचार्य अपने मत के प्रकाशनार्थ अपने नामों को 
अहंकारवादिता से बचने के लिए बहुधा अन्य-पुरुष में दे देते थे।”' उत्तम-पुरुष के एकबचत में बहुत ही कम 
व्यवहार हुआ है। जैकोबी एबं कीथ' का यह कहना कि भांरद्राज मे (५.६) कौटिल्य की आलोचना की है,. 
. ब्रुट्टिपूर्ण है। कौटिल्य पहले अपना मत देकर अपने पहले के आचायों का मत देते हैं। कीय का कथन है कर 
 'कौटिल्य' कुटिंल से बना है, झतः कोई प्रन्थकार स्वयं अपने मंत को इस उपाधि से नहीं घोषित करेगा। 
जाणवय में कूटंनीति से मोर्यसाम्राज्य का निर्माण किया और चच्द' ऐसे आततायियों का नाश किया, अतः हो 
सकता है कि उन्हें आरम्भ में जो कुटिल' नाम दिया गया, बहे अन्त में उन्हें, सत्कार्य करने के कारण, भला 


. ... लगने ऊूगा हो। एक बात और, कौटिलीय में बहुत-से आचार्यों के उद्धत नाम भी विचित्र ही हैं, यथा--- 


- पिशुन, बातब्याधि, कौणपदन्त। | 
एक प्रश्न है--कौटिल्य/ नाम ठीक है या कोटल्य ? कादम्बरी, मुव्राराक्षस, पंचलन्त्र आदि में 
._कोटिल्य' भब्द प्रयुकत हुआ है। कामन्दक के नीतिशास्त्र की एक ढीका में कौटिलीय को कुठछमाष्य कहा गया 
है और 'कुटल' एक गोत्र का नाम कहा गया है। एक शिलालेख में कौटिल्य/ शब्द आया है (बोलका के गणे- 


. सर स्थान में प्राप्त, (२९३४-३५ ई०)। जो हो, नाम का झंझट अभी तय नहीं हो पाया है। इस ग्रस्थ में 


.. कौठित्य शब्द का ही प्रयोग किया जायगा। 


न अर्थशास्त्र में कुल १५ अधिकरण, १५० अध्याय, १८० विषय एवं ६००० इछोक (३२ अक्षरों की इका- 
' इर्या) हैं। यह गद्य में है, कहीं-कहीं कुछ इलोक भी  हैं। प्रत्येक अध्याय के अन्त भें एक या कुछ अधिक इलोक' 


ह : . हैं। कुछ अ्रध्यायों के बीच में भी इलोक हैं। गद्य भाग को छोड़कर कुछ ३४० इलोक आये हैं। छन्‍्द्र अनष्टप्‌ 
. . जाति में अधिक: हैं। इच्रवद्ञा या उपजाति मात्रा में केवल ८ श्लोक हैं। अर्थशास्त्र से पूर्व के अर्थग्ास्त्र हमें . 

. - नहीं मिल सके हैं, अत: यह कहना कठिन है कि कितने इलोक उधार लिये गये हैं और कितने इसके अपने हैं। | 
.... . ईडी सरल एवं सीधी है; वेदान्त या. व्याकरण सूत्रों की भाँति संक्षिप्त नहीं है। गौतम, हारीत, शंखलछिखित - 


७९. प्रायेण प्रस्थकाराः स्वभत॑ परापवेशेन बुवते' मेधातिथि (याज्ष० १,२) | विश्वरूप ने कहा है-- 
किन्तु भगवतेव परोक्षीकृत्यात्मा! निर्विध्यते स्वप्रशोंसानिषेधात। .. ह 








कोटिह्य का अयवेशास्त्र - ः | द बा अल 


धर्मसूत्रों की भाषा से इसकी दैली मिलती-जुलती है, किन्तु आपस्तम्ब की भाँति इसकी भाषा प्राचीन नहीं 
है। भाषा पाणिनि के व्याकरण-नियमों के अनुसार है, यद्यपि दो-एक स्थान पर भिन्नता भी है। 
| पूरा प्रन्थ एक व्यक्ति की कृति है, अतः विषयों के अनुकर्म एवं व्यवस्था में पर्याप्त पुरवेविवेचन झलकंता 


है। यह ग्रन्थ प्राचीन भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक जीवन पर इतना मल्यवान प्रकाश .. 


डालता है, और इतंने विंषयों का प्रतिपादन इसमें हुआ है कि थोड़े में बहुत-कुछ कह देना सम्भव नहीं है। 
पत्द्रहों अधिकरणों की विषय॑-सूची इस प्रकार है--(१) राजानुशासन, राजा द्वारा शास्त्राध्ययन, : आन्वीक्षिकी - 
. एवं राजनीति का स्थान, मन्त्रियों एवं पुरोहित के गुण तथा उनके लिए प्रलोभन, गुप्तचर-संस्था, सभा-बैठकं, . 
राजदूत, राजकुमार-रक्षण, अन्त:पुर के लिए व्यवस्था, राजा की सुरक्षा; (२) राज्य-विभाग के पर्यवेक्षकों के 


विषय में, ग्राम-निर्माण, चरागाह, वन, दुर्ग, सन्नचिधाता के कर्तव्य, ढुर्गों, भूमि, खानों, वनों, मार्मों के करों के .. 
अधिकारी, आय-व्ययनिरीक्षक का कार्यालय, जनता के धन का गवन, राज्यानुशासन, राज्यकोष एवं खानों के. 


लिए बहुम॒ल्य- प्रस्तरों की परीक्षा, सिक्‍कों का अध्यक्ष, व्यवसाय, वनों, अस्त्र-शस्त्रों, तौल-बटखरों,. चंंगी, 
- कपड़ा बुनने, सग्शाला, राजधानी एंवं नगरों के अध्यक्ष; (३) न्याय-शासल, विधि-नियम, विवाह-प्रकार, 
विवाहित जोड़े के कर्तव्य, स्त्रीधन, बारहों प्रकार के पुत्र, व्यवहार की अन्य संज्ञाएँ; (४) कंटकं-निष्कासन, 
शित्पकारों एवं व्यापारियों की रक्षा, राष्ट्रीय विपत्तियों, यथा अग्नि, बाढ़, आधि-व्याधि, अकाल, राक्षस,व्याप्र, 
सर्प आदि के लिए दवाएँ या उपचार, दूराचारियों को. दबाना, कौमार अपराध का पता चलाना, सन्देहू पर अपू- 
राधियों को बन्दी बनाना, आकस्मिक एवं घात के कारण मृत्यु, दोषाज़ीकार कराने के लिए अति पीडा देना: 
सभी प्रकार के राजकीय विभागों की रक्षा, अंग-भंग करने के स्थान पर जुरमाने, बिना पीड़ा अथवा पीड़ा के 
- साथ मृंत्यु-दण्ड, रमणियों के साथ संमागम, विविध प्रकार के दोषों के लिए अर्थदण्ड: (५) दरबारियों कां .. 
आचरण, राजद्रोह के लिए दण्ड, विशेषावसर (आकस्मिकता) पर राज्यकोष को समस्पूरित करना, राज्यकंर्म- 


 चारियों के वेतन, दरबारियों की पात्रताएँ, राज्यशक्ति की संस्थापता; (६). मण्डलरचना, सा्वभौम संत्तोा.... 


के सात तंत््व, राजा के शील-गुण, शान्ति तथा सम्पत्ति के लिए कठिन कार्य, पड्विध राजनीति, तीन प्रकार 
की शक्ति; (७) राज्यों के वृत्त (मण्डल) में ही नीति की छः धाराएँ प्रयुक्त होती हैं, सन्धि, विश्रह्ल, यात्, 

आसमस, शरण गहता एवं हैधीभाव नामक छः: गुण; सेना के कम होने एवं आज्ञोल्लंघन के कारण, राज्यों का 
मिलान, मित्र; सोना या भूमि की प्राप्ति के लिए सन्धि, पृष्ठभाग में शत्रु, परिसमाप्त शबित का पुनर्गठन, 


तटस्थ' राजा एवं राज-मण्डल; (८) सांबंभौम सत्ता के तत्त्वों के व्यसनों के विषय में, राजा एवं राज्य के कु 


कष्ट (बाधा), मनुष्यों एवं सेना के कष्ट; (९) आक्रमणंकारी के कार्य, आक्रमण का उचित समय, सेना में रंग- 
रूटों की भरती, प्रसाधन, अन्त: एवं बाह्य कष्ट (बाधा), असन्तोष, विश्वासधाती, शत्रु एवं उनके मित्र 

(१०) युद्ध के बारे में, सेता का पड़ाव डालना, सेना का अभियात, समराज्जण, पदाति (पैदल सेना), अव्व- 
सेना, हस्तिसेना आदि के कार्य, विविध रूपों में युद्ध के लिए टुकड़ियों को सजाना;. (११) तगरपालिकांओं एवं 
व्यवसाय-निगमों के बारे में; (१२) शक्तिशाली शत्रु के बारे में, दूत भेजता, कूट-प्रबन्ध योजना, अस्व-शस्त्र- 


सज्जित गप्तचर, अग्नि, विध एवं भाण्डार तथा अन्च-कोयार का नाश, यक्षितियों से बत्र को पकड़ना, अन्तिम . 


विजय; (१३) दुगे को जीतना, फूट उत्पन्न करता, युकति से (युद्धकौशल आदि से) राजा को आक्रृष्ठ करना, 

घेरे में गुप्तचर, विजित राज्य में शास्ति-स्थापना; (१४) गुप्त साधन, शत्रु की हत्या के लिए उपाय, अमा- 

.. त्मके रूप-स्वरूप प्रकट करना; औषधियाँ एवं भन्‍्त्र-प्रयोग तथा (१५) इस क्ुति का विभाजन एवं उसका 
निदर्शन। नि का | का 
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है व्यवहार-विषयक शासन के वर्णन में कौटिलीय के उल्लेख एवं यॉज्नवल्‍क्य में बहुत साम्य हैं। मन्‌ एवं 
 भारद की बातें भी इस विषय में कौटिलीय से मिलती-जलती-सी दृष्टिगोबर होती हैं, किन्तु उस सीमा तक 
नहीं जहाँ तक थाज्ञवल्कीय से।” अब प्रस्त है कि किससे किससे उधार लिया; याज्नवल्वय से कौटिल्य से या 
कौटिल्य ते याज्षवल्क्य से ? भाषा-सम्बन्धी समानतों बहुल अधिक है। सम्भवतः याजवस्तेय से ही अर्थशास्त्र से 
 बहुत-सी बातें लेकर उन्हें पद्चबद्ध करके अपनी स्मृति में रख लिया है । बाल मह है कि याज्ञवल्क्य में कौटिल्य 
से अन्य- भी बहत-सी बातें पायी जाती हैं। कौटिलीय अर्थशास्त्र मनुस्मुति से भी पुराना है। कौटिलीय में 


: मानों के मत की ओर पाँच बार संकेत आया है। अर्थशांस्त्र में लिखा है कि मानंवों के मतानुसार राजकुमार 


को तीन विद्याएँ पढ़नी चाहिए; त्रयी, वार्ता एवं देण्डनीति, आल्वीक्षिकी जयी का ही एक भाग है। राजमस्ध्रियों 
. कौ संख्या बारह है। मन॒स्थति (७-४३) ने विद्याओं को स्पष्ट रूप से चार माना है और राजमस्त्रियों को संख्या 
यथा ८ कही है। बहलर और अन्‍य विद्वानों ने इस मतभेद को सामने रखकर यही कहा है कि इंस विषय में 


..  कौटिंल्य ने मानवधर्मसूत्रे की ओर संकेत किया है। किन्तु हमने पहले ही देख लिया है कि मानवर्धर्मसूत्र था ही 


चहीं। धर्मशास्त्र में मानवों के अतिरिक्त बृह्पतियों एवं औशनसों के नाम जाते हैं, किन्तु आश्चर्भ तो यह हैं. 
"कि कौटिल्य ने गौतम, कआपस्तम्व, बीधागस, बसिप्ठ, जारीत की कहीं भी चर्चा नहीं की है। धर्मस्थीय प्रकरण 
में कीठिल्य ने अपने से पूर्व के आचार्थों की और संकेत अवश्य किया हैे। समानता के आश्ार पर यह कहां जा 
सकता है कि कोटठिल्य ने पर्वाचायों की ओर संकेत करके घर्मगतकारों की ही चर्चा की है ह ह 
.... धर्मस्थीय प्रकरण में जो कुछ आया है, उससे प्रकट होता है कि भीतमं॑, आपस्तम्ब, ब्रौधायन के धर्म- 
: सूत्रों से बहुत आगे की और अति प्रगतिशील बातें अर्थशास्त्र में पायी जाती हैं; किन्तु मनुस्मृति से कुछ, और 
. याज्ञवल्क्य से बहुत॑ पहले ही इसका अणयन हो चुका था। कौटिलीय के निर्माण-काल के विषय में हम अच्तः- 
प्रमाणों पर ही अपने तकों को रख सकते हैं, क्योंकि बाह्य प्रमाण हमें दृर तक नहीं के जा पाते। मिस्‍्टन्देह 


_.. यह कृति २०० ई० के बाद की नहीं हो सकती, क्योंकि कामन्दक, तस्त्रास्योथिका तथा बाण ने इसकी प्रशंसा... 


गीत गये .हैं। इसे ई० पूं० ३०० के आगे भी हम नहीं के जा सकते | 
कौटिलीय में पाँच शाखाओं के ताम आते हैं--मानवा: (५ बाश), बाहैस्पत्या: (६ बार), औशनसाः 
(७ बोर), पाराशरा: (४ बार), आभीया: (एक बार)। निम्नलिखित व्यक्षितयों के भी साम आंग्रे हैं---. 


कात्यायन. (एक बार), किब्जल्क (एक वार), कौणपदन्त (४ बोर), घोटकमुख (एक बार), (दीर्घ) जारा- 


... यण (एक बार,) पराशर (२ बार); पिशुन (६ बार), पिशुनपृत्र (एक बार), बाहुदन्तिपुज (एक बार), 
:. भारद्वाज: (७ बार, एक बार कणिछु भारदाज नाम से), वातव्यानि (५ बार), विशालाक्ष (६ बार)। स्वयं 


हक कोौटिल्य का ८० बोर ताम आया है। सहाभारत ने भी तिम्तलिखित दण्डनीतिकारों की चर्चा की है---बृहस्पति, 


(क) अभियुक्तों न प्रत्यभियुब्जीत अम्यत्न कलहसाहससार्थसम्रवायेम्थ:॥ ले चाभियक्तेडजि- 


.... थोगो5ह्ति। कौ० ३, १; अभियोगसनिस्तीये मेन प्रत्यभियों>येत । कर्मास्पत्यमियोगं च कलहे साहसेध न्ञ। माशि०, 





ह॒ ! २९-१०) (ख) प्रतिरोधकव्याधिदुर्भिक्षमयप्रतीकारें धर्मकार्ये व पत्थु:। क्रो० ३, २; इुशिक्षे धर्मकायें व ध्याधौ 
मर सम्प्रतिरोधके। गहीत॑ स्थ्रीध॒त भर्ता व स्त्रिये दातुमहति॥ याज्ञए २. १४७। (ग) सोदर्याणासनेकपित॒काणां पितृतों _ 
दायविभाग:। को० ३.५; अनेकपितुकाणां तु पितृतो भागकल्पता। याज्ञ० २, १२०; आवि आधि (कौ० ३.१६ एवं 


...... याज्ञ० २,१६९; कौ० ३.१६ एवं याज्ञ० २.१३७) 
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मतु, भारहाज, विज्ञालाक्ष, शुक्र (बही जिन्हें हम उशना कहते हैं) तथा इन्द्र (सम्भवत्: कौटिल्य का बाहु-- - : 
दत्तिपुत्र ) । वात्स्यायन के कामसूत्र में घोटकमुख एवं चारायण के वाम आये हैं। नयचन्द्रिका के मतानुसार .. .. 


पिशन, भारह्राज, कौणपदत्त एवं वातब्याधि कंम' से नारद, द्रोगाचार्य, भीष्म एवं उद्धव उद्धव हैं। | 
.. कौटिलीय ने चारों वेदों, अंथर्ववेद के मल्तप्रयोग, छः बेदांगों, इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र एवं अर्थशास्त्र 
को चर्चा की है। इसमें सांख्य, योग. एवं लोकायत की शाखाओं की ओर भी संकेत आया है। इसेने मौहूर्तिक, 
कार्तान्तिक (फलित ज्योतिष जाननेवालों ), बृहस्पति ग्रह एवं शुक्रआनह की भी चर्चा की है।धातुशास्त्र का ताप «. 
भी आया है। उस समय संस्कृत ही राजभाषा थी। शासनाविकार में काव्य-गुणों की चर्चा भी की गयी है, यथां 
माधुये, ओदार्य, स्पष्ट्त्व,-जो अलंकांरशास्त्र के प्रारम्भ की सूचक है। इंसमें कोई आइचर्य की बात नहीं है क्योंकि 
दूसरी शताब्दी (१५० ६०) में रुद्रदामत्‌ के अभिलेख में कांव्य-गुणों की चर्चा है। कौडिल्य ने प्रस्तर एवं 
तांम्न पर तक्षित अनुशासनों की कोई चर्चा नहीं की है। उनके अर्थशास्त्र में बैशिकिककाज्ञान (२,२२७) की ओर: 
मभीसकेत है। - ' ः 
. जिन देशों एवं लोगों की चर्चा कौटिलीय में हुई है, उसमें कुछ उल्लेख के थोग्य हैं। चीन के रेशम . 
. (कौशेय ) एवं नेपाल के कम्बल की चर्चा हुई है। कीथ के कथनानुसार चीन' नाम चीन देश के 'श्सिन' नोमक राोज- 
वंश से बना है; और इस वंश का राज्यारम्भ ई० पूं० २७४ में हुआ, अतः कौटिलीय ई० पू० ३०० में नहीं. 
.. प्रणीत हो सकता। किल्तु चीच” शब्द की व्याख्या सरल नहीं है, यहे किसी अन्य प्राचीन शब्द से भी सम्बन्धित . 
हो सकता है। हो सकता है कि जहाँ यह शब्द आया है वह सूत्र ही क्षेपतत हो। कोटिछीय में वृष्णियों के . 


“संघ”, कम्बोज एवं सुराष्ट्र के आयुधजीवी (युद्धजीवी) एवं वार्ताजीवी (क्रषि-व्यापार-जीवी) क्षत्रियों की. ... 


लि है 


श्रेणियों तथा छिच्छिविक, बुजिक, मल्लक, भद्रक, कुकुर तथा कुरपण्चालों का (जों राजा पदवी वाले थे) .. 
वर्णन आया है (११.१)। इन गर्णो में कुछ, यथा लिच्छिवि, वृजि (पालि में वण्जि) तथा मल्ल तो बौद्ध . 
ग्रन्थों में भछी भाँति वर्णित हैं। हमें यह वर्णन मिछता है कि कम्बोज, सिन्धु, आरदु तथा वनायु के घोड़े 
« अत्युत्तम एवं बाहुलीक, पापेय, सौवीर एवं तैतल के मध्यम श्रेणी के होते हैं। कौटिलीय में म्छेचछ जाति का भी वर्णन . 
आया हैं, जिसमें सस्तानों की चिद्री हो सकती और .उन्हें बन्धक रखा जा सकता है (३.१३)। 

.. _बौद्ों के विषय में कोई विश्विष्ट विवरण नहीं मिलता, केवल एक स्थान (३.२०) पर ऐसा आया 
हैं कि उस व्यक्ति को एक सौ पण (एक प्रकार का सिक्का) देना पड़ेगा जो अपने घर में देवताओं या पितरों 
के सम्मान के समय किसी बौद्ध (शाक्य), आजीवक या शुद्ध साधु को भोजन के लिए निमस्त्रित करता है।”' स्पष्ट 


है कि कौटिलीय के प्रणयत्र के समय बोद्धों को समाज में कोई उच्च स्थान नहीं प्राप्त हो सका था। आजीवक :. ॒ 


लोग मकखलि गोंसाल द्वारा स्थापित एक धामिक शाखा के अनुयायी थे । 
कौटिल्य को प्रचलित महाभारत ज्ञाव था कि नहीं, कहता कठिन है। अर्थशास्त्र में उंदाहत, यथा ऐले, 
दुर्योधन, हैहय. अर्जुन, वातापी, अगस्त्य, अम्बरीष, सुयात्र (नछ ) की अधिकांश गाथाएँ महाभारत में भी आयी हैं। 
कहीं-कहीं गाथाओं में कुछ अन्तर भी है, यथा जनेम्ेजय ने ओघ में आकर ब्राह्मणों पर आक्रमण किया और 
तपष्ट हो गया, किन्तु सहाभारंत में जनमेजय की गाथा कुछ और ही है (१२. १५० )। इसी प्रकार कुछ अन्य 
क्रथाओं में भी अन्तर है। कौटिल्य को पुराणों के विषय में जानकारी थी। हु 


क्र 


८१, तथा कौदोय चीनपटाइच चीनभेमिजा व्याख्याता: | फौ० २.११। 
८२. जझ्ञाक्याजीवकादीनू वृषलप्रश्नजितान देव॑पितुकार्येषु भोजबतः शत्यो दण्ड: । कौ० ३-२०॥ 


धू०-५ 





 छड...."... . . - पर्मशास्त्र का इतिहास 


कौटिल्य॑ को. जड़ी-बटियों का आदचर्यजनक ज्ञान: था। डा० जाली के मत में इस विषय का कौटिल्य 
-. का ज्ञान सश्रत से कहीं अधिंक विस्तत था। चरक एवं सुश्रुत के कालों के विषय में निश्चित झ्ष्ष से कुछ 
: कहना कठिन है। कौठटिल्य मे 'रसद' नामक विष. की चर्चा की है। उन्होंने रख के व्यापारियों के कि 
: सिष्कासन का दण्ड घोषित किया है, उन्होंने रख-विद्ध/ (पारामिश्चित सोना) (२.१२), दसाः का#चनिका: 
. (स्वर्णयुक्त जलीय पदार्थ) एवं हिंगुलक' की चर्चा की है। कल | 
न कौटिलीय अर्थशास्त्र में एक महत्त्वपूर्ण बात है दुर्ग के बीच में देवताओं के मन्दिर की स्थापता की चर्चा, यथा 
... शिव; वैश्ववण, अद्विनौ, लक्ष्मी एवं मदिरा (दुर्गा ?) के मन्दिर। इतना ही नहीं, उन्होंने झरोखों म॑ं अपराजित 
. अप्रतिदत,  जयंन्‍्त एवं वैजयन्त की मर्ति-स्थापता की चर्चा की है। उन्होंने ब्रह्मा, इस्भ, यम एवं सेनापति 
. (स्कन्द) को सुख्य द्वार के इष्टदेवताओं में गिना है। पाणिचि (५.३.९५९) के महाभाष्य से पता चलता है कि 
'मौयों ने घनंलोभ से म॒र्तियाँ स्थापित की थीं", जिममें श्षिव, स्कल्द एवं विशास की पूजा हुआ करती थी।* 
... . उपर्यक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बहुत प्राचीनता पायी जाती है। ग्रह ई० पू० 
३०० की कृति है, इसमें सम्देह नहीं करता - चाहिए। । ॒ 
अब तक कौटिढीय- की दो व्याख्याओं का पता लेले वका है। एक है भटुस्वामी क्ंत प्रतिपदर्पलिका 
:. और दूसरी है माव्रवयज्वा की नयचन्द्रिका। दोनों अपूर्ण रूप में ही प्राप्त हैं। ...्रररररर्र्रः् 
। डा० शामशास्त्री ने अपने संस्करण में चाणक्यकृत ५७१ सूत्रों का संग्रह किया है। किन्तू इसे सूत्रों का कौटिल्य 
से क्या सस्वत्ध है; कहना बहुत कठिन है। भारत के विभिन्न भाभों में चाणक्य की बहुत-सी नीतियाँ प्रकाशित 
हुई हैं। निस्सन्‍्देह ये नीतियाँ कौटिलीय अर्थशास्त्र के बहुत बाद की हैं और कह्दावतों के रूप में प्रचलित रही 
हैं। इसी प्रकार चाणक्य-राजनीतिशास्त्र नामक ग्रस्थ' भी कौटिल्य का नहीं है। यह राजा भोज के काल में... 
. संगृहीत हुआ थां। इसी प्रकार वुद्धओाणवंथ, रूघु-चाणक्य की पुस्तकों के विषय में भी समझे छेता चाहिए। 
- कौटिलीय अर्थशास्त्र से इनका कोई सम्बंस्ध नहीं की 


१७. वेखानस-धर्म प्रश्न 


.. -.  पण्डित टी० गणपति शास्त्री ने सन्‌ १९१३ में इस ग्रन्थ का प्रकाशन किया (त्रिवेद्धम संस्कृतमाला में ) 
- ओर सन्‌ .१९२९ में डा> एग्ग्से ने भी गाटिजेस में इसका प्रकाशल किया। अं 

् महादेव ने सत्याषाढ-बौतसूत्र पर लिखित अपनी वैजयम्ती नामक व्याख्या में कृष्ण यजू्वेंद के छ भौतसूत्रों, 
. यथा बौधायन, भारद्वाज; आपस्तम्ब, हिरप्यकेशी, बाधूल एवं वेखानस की चर्चा की है. और वैशानसभ्रौतसूच के 


_ कुछ अंश कई बार उद्धृत किये हैं। शौनके के चरणव्यूहू में वाधूछ एवं वैखानस के नाम नहीं आये हैं। प्राचीन 
- - धर्मशास्त्रों में वेखानस नामक लेखक की ओर संकेत मिलता है। गौतम में वैखानस (वर्मसुन ३.२) 


. वानग्रस्थ के छिए आया है। बौधायन में भी वही सूत्र है और उसकी व्याख्या की गयी है कि वैखानस वह है 


जो वेखानस-क्षास्त्र में कथित नियमों के अनुसार चंकता है (धर्म० सूत्र, ६.१६)। वसिष्ठघर्मसूत्र में भी यह 


: . - मूंत्र हैं। मनुस्भुति (६,२१) ने वानप्रस्थ को बैखानस के मंतों का माननेवाला. कहा है (बैखानसमते स्थितः) 


हि . ८३. 'अपण्य इत्युच्यते, तत्रेद त सिध्यति; शिवः स्कन्दः विशांख इति। कि कारणम । पौर्मेपिरण्याथिभिर्जा: 
- प्रकल्पिताः। भवेत्तायु न स्थात्‌। यास्त्वेताः संप्रति पुजार्थास्तासु भविष्यति ।/ महाभोष्य (५.३, ९९) । 








वेखानस-धर्मप्रइत; अन्य सुन्र-बस्थे..... ्-् कक्ष 


द बैखानसधर्मप्रश्न में तीन प्रश्न हैं, जिनमें प्रत्येक कई खण्डों में विभाजित हैं। कुल मिलाकर ४१ खण्ड 
.. हैं। यह पुस्तक छोटी ही है। इसकी विषयसूची यों है--(१) चारों वर्ण एवं उनके विशेषाधिकार, चारों आश्रम, . ._ 
: अ्ह्मचारी के कर्तव्य, ब्रह्मचारियों के चार प्रकार, ग॒हस्थ के कर्तव्य, गृहस्थों के चार प्रकार; वाततावृत्ति (कृषि-जीविका ), .. ... 


झालीन, यायावर एवं घोराचारिक, वन के यतिलोग, वानग्रस्थ या तो सपत्वीक हैं या अपत्नीक, सपत्वीक चार प्रकार 


के होते हैं; औदुम्बर, वैरिव््च, वालखिल्य एवं फेनप, अपलीक वानप्रस्थ; चार प्रकार के भिक्षुओं के बारेमें, | 
_थथा कुटीचक, बहुदक, हंस एवं परमहंस; संकाम एवं निष्काम कर्म, प्रवृत्ति एवं तिवृत्ति, योगियों के तीने प्रकार 
एवं उनके उपविभाग; (२) वानप्रस्थ के श्रमणक नामक क्रियासेस्कारों का विस्तार (खण्ड १-४); वानप्रस्थ ... 

के कर्तव्य, संन्‍्यासियों के सम्प्रदाय में सम्मिलित हीने का विवरण (खंण्ड ६-८), संन्यास के छिए अवस्था (७० -. 
वर्ष के ऊपर या संतततिबिहीत या पत्नी मर जाने पर); संन्यासियों के प्रति दिन के ब्रत. एवं कतेव्य, आचमनएवं -. 
ः संध्या के विषंयः में, सम्बन्धियों, पुरुण था बारी को अभिवादन, अनध्याय, स्तान एंवं ब्रह्ययज्ञ, भोजन-विधि, 
बजित एवं अवर्जित भोजन; (३) गृहस्थ के आचार-नियम (खण्ड १-३), मार्मनियम, स्वर्ण या अन्य धातु 


सम्बन्धी' वस्तुओं का पविन्नीकरण, अन्य बस्तुओं का निर्मेहीकरण, बानप्रस्थ के विषय में, भिक्षु संत्यासी की 


समाधि, संन्‍्यासी की भृत्यु पर नारायणबलि, विष्णु केशव आदि बारह नामों एवं जल के साथ संन्यासियों हारा 
तर्पण, अनुछोभ एवं प्रतिलोम, बीच वाली जातियाँ, क्षात्य लोग, उर्तका उद्गम, जीविका का नाम एवं साधन 


(खण्ड ११-१५) 


गौतम एवं बौधायन के धर्मसूत्रों की अपेक्षा वैखानसधर्मप्रश्त शैली एवं विषय॑-वस्तु में बाद की कृति 


लगता है। सम्भवतः यह प्राचीन बातों का संशोधन-मात्र है। इसमें धर्मसूत्रों एवं कुछ स्मृतियों की अपेक्षा 


अधिक मिश्रित जातियों के माम आये हैं। यह कृति किसी वैष्णव द्वारा प्रणीत हैं। इसमें योग के अष्डोंग 


. (१.१० .९), आयुर्वेद के अध्टांग एवं भूत-प्रेतों की पुस्तकों की चर्चा है (भूततच्त्र, ३.१२.७)। इसमें क्षत्रियों 
के लिए संन्यास वर्जित कहा गया है। ह ै 
 धर्म-सम्बन्धी अन्य सन्नग्नन्थ 
१६. अचि... 


कुछ ऐसे भी धर्मसूत्र हैं,जो या तो हस्तलिपियों में हैं या केवल धर्मशास्त्र-सम्बन्धी पुस्तकों में यत्तस्तत द 
'बिखरे पड़े हैं। इनमें सर्वप्रथम हम अचन्ि को छेते हैं। मनुस्मृति से पंता चलछता है कि अन्रि एक प्राचीन धर्म- . 


शास्त्रकार थे। डेकन कालेज के संग्रह में बहत-सी हस्तलिखित प्रतियाँ हैं, जिनमें आत्रेय धर्मशास्त्र नौ अध्यायों में 
है। इन अध्यायों में दाल, जप, तप का वर्णन है, जिनसे पापों से छुटकारा मिलता है, कुछ अध्याय गद्य-पत्य दोनों में 
हैं। प्रथम तीन अध्याय पूर्णतः श्लोकबद्ध हैं, इसके कुछ इलोक मनुस्मृति में भी आते हैं। चौथा अध्याय एक लंबे 
सूत्र से प्रारम्भ होता है, जो शैली में आगे आनेवाले भाष्यों. एवं टीकाओं से मिलता है। पाँचवाँ अध्याय भी 


पद्म में है और इसके कतिपंय इलोक वसिष्ठ में भी पाये जाते हैं। छठा अध्याय वेद के सूकतों, एवं पूत स्तोत्रों का. 
वर्णन करता है। यहाँ भी वसिष्ठ के इलोक हैं (२८. १०-११)। सातवाँ अध्याय गुप्त प्रायश्चितों की ओर 


संकेत करता है। इसमें शकों, यवनों, कम्बोजों, बाहलीकों, खसों, बंगों एवं पारस (पारसियों या फारसवालों) 


के नाम आये हैं। अपराक ने भी इस सूत्र का उद्धरण दिया है। सातवाँ एवं आठवाँ अध्याय गद्यनयद्च-मिश्चित : 


: है। नवाँ पद्य में है और योग एवं उसके अंगों का वर्णन करता है। 


हस्तलिखित प्रतियों में अजि-स्मृति या अवि-श्रेंहिता नामक प्रन्थ मिलता है। जीवानन्द के संग्रह में भी - 





१६2 5. 5-5 ! गे - ..... धर्मशास्त्र का इतिहास 


' अन्नि-संहिता का प्रकाशच हुआ है, जिसमें ४०० इलोक हैं। इसमें रब अज्ि प्रमाण-स्वरूप उद्धृत किये गये हैं। 


- इसमें आपस्तम्ब, यम, व्यास, शंख, शातातप के थाम एवं उत्की कृतियों की चर्चा है। वेदात्त, सांख्य, योग, 


हि पुराण, भागवत का भी वर्णन आया है। अत्रि में सात प्रकार. के अच्यर्ों के नाम आगे हैं, यथा बॉबी 


... चर्मकार, नह, बुरुड, कैवर्त (मल्झाह), भेंढ एवं भिल्छ। अन्नि ने कहा है कि मेला, विवाह-ऋतुओं, वैदिक यश्ञों 


: एबं अत्य उत्सवों. में अस्पृश्यता का प्रशन नहीं उठता। उन्होंने कहा है कि मगध, मथुरा एवं अन्य तीन स्थानों के - 
ब्राह्मण, चाहे वे बहस्पति के समान विद्वान ही क्‍यों वे हों, श्राद्ध के समय नहीं आदत होते। 
|. . अति में राशि-बक्र के लक्षण, केत्या. एवं वृश्चिक के ताम आये हैं, अतः यह कति ईसा के बाद प्रथम - 
: जताब्दी के पहले प्रणीत नहीं हुई होगी। 0. ्ः<£ शक 
... . जीवानन्द के संग्रह में एक रूघ-अधि (भाग १, पृ० १-१२) है, जो ६ अध्यायों एवं १२० इलोकों में 
-. है। इसमें मनु का नाम आया है। इसके बहुत-से अंश वसिष्ठवर्मसूत्र में भी आये हैं। जीवानन्द में एक बुद्धा- 
... ब्रेमस्मृत्ति (भाग १, पु०. ४७-५७) भी है, जिसमें १४० इलोक एवं. ५ अध्याय हैं। इसमें और छूघु अभि-स्पृतति 


ही 


.- में बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है। महाभारत में भी एक अभि के मत का वर्णन आया है (अनुशासल ६५, १)। 


2 


2७, उशतनां 


.... कई सूत्रों से पता चलता' है कि उशना ने राजनीति पर एक ग्रस्थ लिखा थां। स्वयं कीटिल्य से अपने 
अर्थशास्त्र में उशता का. साम सात बारे लिया है। उसमे शासन-सम्बन्धी बातों के अतिरिक्‍त अच्य बाते भी 
थीं। महाभारत में भी उशता की राजवीति की और संकेत हैं (शान्तिपर्त, १३९-७० )। मुद्राराक्षस में भी 
. ओऔदनसी दण्डनीति का नाम आया है। याज्षवत्वय- के व्याख्याकार मिश्यरूप ने भी उशना की चर्चा की है। 
... लगता है, औशनसी-राजनीति में इकोक भी थे, क्योंकि मनु के भाष्यकार मेधातिथि मे दी इछोक उद्धृत किये हैं 

. (७.१५; ८. ५०) | ताण्ड्य मह्दात्राह्मण का कहना हैं कि काव्य उशंना असूरों के पुरोहित थे (७.५.२०)। 
.. ...  डेकन कालेज संग्रह में औद्यनस: धर्मशास्त्र की दो अग्रकाशित प्रतियाँ हैं। दोनों कई अंजों में अपूर्ण हैं। 
«दस घर्मशास्त्र के विषयों में कोई नवीचता नहीं है। इसमें १४ विद्याओं के नाम जाये हैं, यथा ४ बेद, ६ अंग 

. मीमांसो, न्‍्याय, धर्मझास्त्र एवं पुराण। औशनस का आति-सम्बस्थी वर्णन बौधायन से बहुत मिलता है। यह 
कृति गद्य-यत्च' दोनों में है। इसमें आाह्ायण की शूद्र पत्नी से उत्पन्न पुत्र पारशन' कहा जाता है, किसे कुछ बरमशास्त- 
कारों ने उसे निषाद! कहां है। मत और यशना के बहुत-से अंश एक ही हैं। शीशनस-बर्मसूत्र के बहुतनरी - 
- गद्यांश मनु के इलोकों में आते हैं। इस बर्मसूत्र में बसिप्ठ, हारीत, शौसक गब॑ गौतम के मत भी उद्धत हैँ। 
_....... गौतमधर्ममूत्र के व्याग्याकार हरदत तथा स्पृतिचंध्िका के उद्धरण्णों से पता चलता है कि उन्हें उशना की 
_» पुस्तक की जानकारी थी। द व 
........ इस बिवेबनों से पता चलता है कि औशनंस धर्मसूत्र गौतम, वर्सिष्ठ एवं मनु के बाद की कृति है। 


5 - मिताक्षरों में आया है कि जीविका के साबयों की जानकारी के लिए उद्ोतों एवं मत्‌ की क़तियों को पढ़ना 

:. 5५  » चाहिए। मन्‌ के टीकाकार कूल्डेक ने भी (१० ,४५) ओऔदनस अंभ्र की चर्चा की है। एक औशनस-स्मृति भी 
हक छ् है, जिसमें मनु, भूगु (भुगुपुत्त तुतीय ), प्रजापति के साथ उशना का भी नाम आया है। इसमें पुराण, सीमांसी 
 वैदान्त, पांचरातरे, कापलिक एवं पाशुपत की चर्चा जायी है। किन्तु उपर्यक्‍त कृतियों में राजनीति-विपंयक बालें 





:» - नहीं आयी हैं। मिताक्षरा (याज्ञ० ३.,२६०-) एवं अपराक्क में। उद्ना' सना * के पग्मांख एवं गल्याश दोनों के उद्धरण आये हैं 








_जीवॉनन्द के संग्रह में एक अन्य औशनस' पर्मश्ञास्त्र आया है. और यही बात ओनन्दाथ्म संग्रह में भी है। 


कण्व एवं काण्व, कश्यप एवं काइ्यप, गाय... छः 


श्८. कष्व छब काण्य 


आपस्तम्बधर्मसूत्र से पता चलता है कि. कण्ब' एवं काण्व धर्मशास्त्रकार थे। एक, कृणिक, कृत्स, कौत्स, ३ द पक 


हारीत, पुष्करसादि के साथ कणष्व एवं काप्व का मत भी घोषित किया गया है। आह्िक एवं श्राद्ध पर बातें 
करते हुए स्मृतिचन्द्रिकांकार ने कण्ब के मत को कई बार उद्धृत किया है। इसी प्रंकार गौतमंघर्मसूत्र की. व्याख्या 


करते हुए हरदत्त ने भी किया है। आचारमयख एवं श्राद्धमयस्र में भी कण्व का ताम आया है। याज्ञवल्कय- हे हक 2 
स्मृत्तिं की मिताक्षरा व्याख्या में किसी ग्राम या नगर में संन्‍्यासी के रुकने के विषय में काण्व का एक इलोक उद्धृत हुआ 


हैं (याज्ञ० पर ३.५८) | 
द १९. कश्यप एवं. काश्यपं 


बौधायनधर्मसूत्र (१.११.२०) में कश्यप का मत उद्धत है।” किन्तु तत्संबंधी इलोक स्मृतिचन्द्रिका में कात्यायन 
का कंहा गया है (१,पृ० ८७)। महाभारत के वनपर्व में काश्यप की सहिष्णुता की गाथाएँ उद्धृत हैं (२९ 
५-४० ) । कहयप और काश्यप दो स्वतन्त्र धर्मश्ास्त्रकार हैं कि नहीं, इसका: उत्तर देवा कठिन है। सम्भवत 


दोनों एक हीं हैं। काश्यप के धर्मसूत्र में सभी परम्परागत बातें आयी हैं, यथा--प्रतिं दिन के कर्तव्य, श्राद्ध, .... 


अज्ञौच, प्रायश्चित्त आदि। विश्वरूप तथा उनके आगे के सभी लोगों ने काश्यपथर्मसूत्र को प्रमाणरूप में उद्धृत 
किया है। विश्वरूप में काइ्यप का गद्यांश भी उद्धृत है (याज्ष० पर, २.२६२)। मिताक्षरा ने भी गद्यांभ 
'उद्धत॑ किया है (याज्षवल्व्थ पर, ३.२३)॥ किन्तु स्मृतिचन्द्रिका के उद्धरण पद्म में हैं। हरदत्त ने गद्य का _ 
सूत्र उद्धत किया है (२२, १८) । हारठता ने अशौच पर कव्यप का सूत्र उद्धत किया है। अपरार्क ने कश्यप के 


एवं काश्यप दोनों के नाम से सूच उद्धृत किये हैं (देखिए, याज्ञ० १,६४, ३०,२६५, १.२२२-२५, ३२. २५१, 


- २८८, २९०, २९२) । डेकन कालेज के संग्रह में दी प्रतियाँ हैं जिनमें काश्यपस्मृति गद्य में है। इस स्मृति के . 


भाष्यकारों हारा उद्घत कुछ अंश पाये जाते हैं। इस स्मृति में स्वयं काश्यप प्रमाण-स्वेहूप उद्धत हैं। याज्ञवल्वेय _ 


ने काश्यप को धर्मेशास्त्र-प्रयोजक नहीं माना है, किप्तु पराशर ने काइयपथर्मा:' की चर्चा की है। स्मृति- 
चन्द्रिका एवं सरस्वतीविकास मे १८ उपस्मृतियों की चर्चा की है, जिनमें काश्यप- भी सम्मिलित है।. - ॒ 


२०. गाग्य 


वृद्ध याज्ञवल्कय के एक इलोक को उद्धृत करते हुए विद्वरूप ने (याज्ञ० पर, १ ४-५) गाग्य॑ को धर्म- 
वक्‍ताओं में गिना है। उन्होंने गार्ये एवं वृद्धगाग्य के सूत्रों को उद्धत किया है। इससे स्पष्ट है कि गाग्यंधर्मसूत्र . 


त्तामक एक ग्रन्थ था। भिताक्षरा, अपराक एवं स्मृतिचन्द्रिका ने आहज्लिक, श्राद्ध एवं प्रायश्चित्त-सम्बन्धी बातीं पर ज् 


गार्ग्य के कई एक इलोक उद्धत किये हैं। पराशर ने भी गार्ग्य को धर्मशास्त्रकार माना है। धर्म-विषयक बातों 
को अपराक ने इलोकों में भी उद्धत किया है। गार्गी संहिता के ज्योतिष-सम्बन्धी उद्धरण मिले हैं। स्मृति- 


चन्द्रिका में ज्योतिर्गा््य एवं बृह॒दुगार््य से उद्धरण लिये गये हैं। नित्याचारप्रदीष ते गर्ग एवं गाग्य को अलग-अछंग 


स्मृतिकार घोषित किया है। 


८४. ऋओता द्रब्येण या नारी सा न पत्नी विधीयते। सा न देवे न सा पिच्ये दासीं तां कदयपोड्कवीत्‌ ॥। 











३ कल . चर्मदास्त्र का इतिहास... 
१. उ्यवन 


ह «.. मिताक्षरा, अपराको तथा- अन्य अमाण-मअन्धों ने ध्यवन्त के कतिपय इलोक एवं सूत्र उद्धृत किये हैं। 
. “गोदान करने तथा उसके छिए मम्त्रोच्चारण की विधियों के सिलसिले में अपरार्क ने व्यवन' का प्रसाण दिया है 
(याज्ञ० १. १२७)। कुत्ता, रंवषाक, शव, चिताधूम, सुरा, सुरापात्र आदि के स्पर्श से उत्पन्न प्रायश्चित्त पर चर्चा 
. करते हुए मिताक्षरा एवं अपरार्क ने व्यवत का उद्धरण दिया है। इसी प्रकार अन्य सूत्रों का उद्धरण यत्र-तत्र 
- दिया गया है। | ' | 
का २०, जीतृकण्य ह | 
याज्ञवल्क्य की व्याख्या करते हुए विश्वरूप ने. वद्ध-याज्ञवल्क्य का एक इलोक उद्धत किया है, जिसमें 
जातुकर्प्प नामक एक 'र्मवक्‍ता' की चर्चा हुई है। यह नाम कई प्रकार से लिखा गया है, यथा जातुकणि, जातू- 
कर्प्य या जातुकर्ण। स्मृतिचन्द्रिका ने अंग्िरा को उद्धृत करते हुए जातूकर्ण्य को उपस्मृतिकार्ं में गिना है। 
: विश्वरूप ने जातुकण्य के एक गद्याश को कई बार उद्धत किया है। जातुकण्य ने आचार-आराद्च-संम्बस्धी एक 
.  घर्मसूत्र लिखा था, यह स्पष्ट है। जातुकर्ण्य को मिताक्षरा, हरबदत, अपरा्की तथा अन्य लेखकों ने शछोकों के रूप 
.. में उद्धत किया है, लगता है तब तक यह धर्मसूत्र विस्मुत या समाप्त ही चुका था। अपराक हारा उज्जत अंश 
.: में कन्या-राशि का नाम आया है, इससे यह कहा जा सकता है कि जातूकर्ण्य तीसरी या चोथी शताब्दी में रचा... 
- गया होंगा। ्ः 9 ह ह 
ह | २३. दंबल ह ह 
_ मिताक्षरा ने देवल के गगद्यांश उद्धता किये हैं, जिनमें श्र की बत्ति' को, यायावर एवं शाल्तीम नामक 


.. गुहस्थों का वर्णन है। अपरा्क एवं स्मृतिचन्द्रिका में भी देवछ के उदाहरण हैं। आचार, व्यवहार, श्राद्ध, प्राव- 


'श्वित्त आदि विषयों पर देवक के उद्धरण प्राप्त होते हैं। देवल की एक स्वतन्त्र कृति अवश्य थी। आनन्दाश्रम 
के संग्रह में ९० श्लोकों की एक देवलस्मृति है। यह प्राचीन नहीं प्रतीत होती। महाभारत में भी देवछ क 
भत उल्लिखित है (सभापर् ७२.५), जिसमें मनुष्यों की तीन ज्योतियों, यथा अपत्य (सब्तान), कर्म एवं 


.. 'बिद्या का उल्लेख है। सम्पत्ति-विभाजन, वसीयत, स्त्रीबसल पर अपरा्क' एवं स्मतिचन्द्रिका में उद्धत अंश अबं- 
.... लोकतीय हैं। पम्भवेतः बृहस्पति एवं कात्यायत के समय' में देवल विद्यमान थे । 


४. पठीनसि 


' यद्यपि याज्ञवल्क्य में पंठीनसि वामक धर्मसूत्रकार की गणना नहीं है, तथापि इसमें सन्देह महीं कि ये 
.... एक अति प्राचीन धर्मसूत्रकार हैं। गोहत्या के प्रायश्चित्त का उल्लेख करते हुए विश्वरूप' ने पैटीनसि को उद्ध 
- - किया है। डा० ज,ली एवं डा० कलण्ड के अनुसार पैठीनसि अथर्ववेदी ठहरते हैं। मिताक्षरा ने (थान्नवल्क्य पर 


० 20 हू ५३ ) पैठिनसि के सूंत्रं का प्रमाण देते हुए. छिखा है कि एक व्यक्ति को मातुल सें तीन एवं पितृकुछ से पांच 


हि " सीढ़ियाँ छोड़कर बिवाह करना चाहिए। स्मृतिचन्द्रिका, हरदत, अपराक ने पैठीनसि के बहुत-से सूत्र उद्धत किये 
२५. बुघ 


याशवल्कय एवं पराशर से इस सूत्रकार का साम नहीं लिया है। बुध के उद्धरण बहुत ही कम मिलते 








बृहस्पति; भरदोज एवंभादाज... 7... हू ० हल 


हैं। अपराक (याज्ञ० पर १ ,४-५), कंल्पतरु (बीरमित्रोदय, परिभाषा प्र० पु० १६) हैमाद्वि एवं जीमूतवाहत 
(कालविवेक ) नें बुध का उल्लेख किया है। डेकत कालेज संग्रह में बुध के धर्मशास्त्र की दो प्रतियाँ हैं। ये 


. दोनों हस्तलिखित प्रतियाँ गद्य में ही हैं। यह धर्मसूत्र बहुत ही संक्षेप में है। इसमें उपनयन, विवाह, गर्भाधान... 


से उपनयन तक के संस्कारों, पंचयज्ञों, श्राद्ध, पाकयज्ञ, ह॒विर्यज्ञ, सोमयाग, राजधर्म. आदि की चर्चा हुईं है। 
यह प्राचीन ग्रन्थ नहीं है। छगता है, यह किसी एक बह॒द ग्रन्थ, का संक्षिप्त संस्करण है। 


२६. बहस्पति 


कौटिल्य ने बृहस्पति को एक प्राचीन अर्थशास्त्रकार सानां है और छ: बार उनकी चर्चा की है। महा- - 

भारत (शास्तिपर्व, ५९ . ८०-८५) में आया है कि बृहस्पति ने धर्म, अर्थ एवं काम पर रचित ब्रह्मा के भ्रन्थ को 
. ३१००० अध्यायों में संक्षिप्त किया। वनपर्व, (३२.६१) में बृहस्पति-तीति का भी उल्लेख है। बृहस्पति द्वारा _ 
 उच्चरित इलोकों एवं गाथाओं को महाभारत ने कई बार कहा है। अनुशासनपर्व (३९, १०-११) में बृहस्पति 
एवं अन्य लेखकों 'के अर्थशास्त्र की चर्चा हुई है। कामसूत्र में भी आया है कि ब्रह्मा ने धर्म, अर्थ एवं काम पर 
एक सौ सहस्न अध्यायों में एक महाग्रन्थ लिखा है ओर बृहस्पति ने उसी के एक अंश अर्थशास्त्र पर लिखा। 
अद्वधोष ने भी बहस्पति के राजश्ञास्त्र का उल्लेख किया है। कामन्दंक एवं पंचतन्त्र ने भी बृहस्पति के मत 
का प्रकांशन' किया है (पंचतन्त्र, २.४१)। यक्मस्तिलक में ऐसा आया है कि बृहस्पति, की नीति में देवों को. .. 
कोई स्थान नहीं मिला है। सेनापति, प्रतीहार, दूत आदि की पा्रताओं के विषय में विश्वरूप ने ऐसे गद्यावतं- 
. रण दिये हैं, जो बृहस्पति के हैं, ऐसा लगता है। विश्वरूप एवं हरदत्त के उल्लेखों से पता चलता है कि बृह- हे 
: स्पति ने धर्म एवं व्यवह्मर-सम्बन्धी विषय पर एक सूत्र-प्रत्थ भी लिखा था। यह कहना कि एक बृहस्पति ने 
धर्मसूत्र एवं अर्थशास्त्र दोनों पर अन्थ लिखे, सन्देहास्पद है। यह कहता अधिक उपयुक्त है कि दोनों के दो रचयिता द 
'थे। याज्ञवंल्वय से बहस्पति को धर्मवक्‍ता' कंहा है .(१.४-५)। भशिताक्षरा तथा अन्य भाष्यों एवं सिबन्धों 
में बहस्पति के व्यवहारं-सम्बन्धी लगभग ७०० इलोक तथा आचार एवं प्रायश्चित्त-सम्बन्धी कुछ सौ श्लोक 
उंद्धत हैं, किन्तु यह एक अलग ग्रन्थ है, जिसकी चर्चा आगे होगी। “बांहस्पत्य अर्थशास्त्र” बहुत बाद. को लिखा 
गया है। 


२७. भंरद्वाज. एवं भारदाज 


भारद्वाज के नाम से एक श्रौतसूत्र एवं एक ग्रूह्मसूत्र है। विश्वरूप-लिखित उद्धरणों से व्यक्त होता है. 
कि भरद्वाज एवं भारद्वाज रचित एक धर्मसूत्र था। सम्भवतः भरद्वाज एवं भारद्वाज दोनों एक ही' व्यक्ति हैं। 
अपराके ने विश्वरूप की भाँति भरद्वाज से उद्धरण लिये हैं। स्मृतिचन्द्रिका एवं हरदत्त तथा अन्य प्रन्‍्थों में भी 
भारद्वाज का उल्लेख है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से प्रकट होता है कि भारद्वाज अर्थशास्त्र के एक प्राचीत छेखक 
थे। कौटिल्य ने भारद्वाज को सात बार तथा कणिडू: भारद्वाज की एक बार लिखा है। महाभारत (शान्ति- 
पर्व, अध्याय १४०) में भारद्वाज एवं सौवीर के राजा शंत्रुञुजय के बीच वार्ता की चर्चा है। इसी पर्व में भार 
क्वाज को राजच्ास्त्र के लेखकों में गिता गया है। यशस्तिकक ने भी भारद्वाज के दो इलोकों को उद्धत किया 
है। इससे स्पष्ट है कि भारद्वाज का राजनीति-विषयक ग्रन्थ दसवीं शताब्दी में अवश्य विद्यमाव था। पराशर- 
माधवीय में भरद्वाज की चर्चा हुई है। व्यवहार के विषय में सरस्वती-विलास में भरद्वाजं की बातें उद्धत को 
गयी हैं।. | ह ह बा 2 या हम 8 9 











० मय शी आकब 2 की च्मंशास्त्र का इतिहास . 
८. शीतालप 


| याज्रियल्वय एवं. पराशर से शातातप को थधर्मवेक्ताओं में गिता है (९.४५ )। विश्वरूव, हरदत एवं 
5 अपराक ने प्रायश्चित्त के विषय में शातातप के बहुत-ले गधाश उर्दूत किये हैं। मिताक्ष रा, स्मृतिचलिका तथा 
.. अन्य भअन्यों में शातातंप के बंहुत-से इलोक छिये गये हैं। छगता है, शातातप के लाभ. की कई स्मृतियाँ हैं। - 
: जीवानन्द के संग्रह में कर्मंविषाक नामक शातातपस्मृति है जिसमें ६ अध्याय एवं २३९ इलोक हैं। यह बहुत 
- बाद की कृति है। इसमें बालह॒त्य' के लिए हरिवंश (२.३०) का पाठ करता कहा उया है। जी 
.. .. . इण्डिया ऑफिस की पुस्तक-सूची में १३६२वाँ ग्रस्थ शातातपस्मति, जो १२ अब्यायों में है। अपराक 
ने कई स्थानों पर वृद्ध-शातातप के मे मैं की चर्चा करते हुए शातातप का भी उल्लेख किया है। डेकन कालेज . . 





. के संग्रह में तथा इण्डिया आफिस में १३६०वाँ ग्रन्थ वृद्धओशातातप का पांद्वि ने भी अन्य स्मृतिकारों में 
'बद्धं-शांतातप का नाम छिया है। जीमूतवाहत की व्यवहांरमात्रिका में बृद्धनशातातप का उद्धरण जाया है जो. 


यह सिद्ध करता है कि इन्होंने व्यवहार पर भी कुछ लिखा था। मिताक्षरा में (याज्ञ० पर, ३. २९० ) बृहत्‌- 
शातातप तथा हेमाद्वि में उनके भाष्यकार की चर्चा. की है ह 


। द २९. सुमस्तु 

.... उविश्वरूप, हरदतत एंवं अपरार्क के भ्ाष्यों से पता चछता है कि विशेषतंः आबार एवं प्रायश्चित्त पर । 

सुमस्‍्तु ने एक धर्मसूत्र प्रणीत किया था। विश्वछेप ते इसके गद्याशों को उद्धत किया है। विश्वरय द्वारा लिखें 
. जये उद्धरण अपराक में भी पाये जाते हैं। अशोच पर सुमचु के सूत्र हारलता हारा भी उद्धत हैं। सरस्वती 


'विलास में राज्य के सात अंगों के विषय में सुमन्तु के एक गद्यांश को चर्चा है। विश्वकूप के उद्धरणां से 


. - कहां जा सकता है कि सुमत्तु का धर्मसूत्र बहुत पहले प्रणीत हुआ था। किल्तू बात ऐसी है नहीं। माज्वल्क्य 


..._ संरस्वतीविलास में इस सम्बन्ध में बहुत उद्धरण हैं। 


- उवं पराश्र में से किसी ते भी सुमस्तु को धर्मवयताओं में नहीं गिना है। किन्तु सुमस्तु ताम बहुत मा: बीन है। 
5 भागवतपुराण (१२.६.७५ तथा ७.१) में सुमन्‍्तु की जे मिनि का शिष्य एवं अवनेवेद का उद्भोषक कहा गया 
: है। महाभारत. (शान्तिपर्व, १४१, १९ ) में सुमस्तु को व्यास का शिष्य कहां गया है। प्रति दिन के तपंण 

(आहज्लिक तर्पण) में जैमिनि, वैशमस्पायन, पे के साथ सुमस्छु का भी नाम आया है। अपरा्क, स्मृतिचच्द्रिका 
तथा अन्य ग्रस्‍्थों में सुमस्तु के धर्म-सम्बन्धी इलोक' उद्धृत हुए हैं। हो. सकता है यह सुमस्तुभमश्ुत के अतिरिक्‍त 
कोई अन्य ग्रस्थ है।- मिताक्षरा तथा. अपराक ने सुमन्‍्तु के व्यवहार-संम्बस्धी श्छोक नहीं उद्धत किये, किस्सु 


स्मतियाँ 


स्मति' शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। एक अर्थ में यह वेदबाह्ममय से इतर प्रत्थीं यथा पराणिति 


.- के व्याकरण, श्रौत, गृह्य एव अमेसू्रों, महाभारत , मनु, याज्ञवत्क्य एवं अन्य ग्रच्यों से सर ब्रम्धित है। किस्से 


+ संक्ीर्ण अर्थ में स्मृति एवं धर्मशास्त्र का अर्थ एक ही है, जैसा कि मनु का कहता है। 


५ 


सिरीय आरण्पक में भी 


..... हमृति' शब्द आया-है (१. २)। गोतम (१.२) तथा वसिष्ठ (१ ,४) में स्मृति को धर्म का जपादान माना है 





:... - ८५. श्रृतिस्तु बेदो विजेयो धर्मशास्त तु वे स्मृति:। मनु० २,६०१... 





आरम्भ में स्मृति-प्रस्थ कम ही थे। गौतम (११, १९) ने मनु को छोड़कर किसी अन्य स्मृतिकार का. _ 


नाम नहीं लिया है; यद्यपि इन्होंने धर्मशास्त्रों का उल्लेख किया है। बौधायन ने अपने को छोड़कर सात धर्म + 
शास्त्रकारों के नाम लिये हैं---औपजंघनि, कात्य, काश्यप, गौतम, अ्रजापति, मौद्गल्य एवं हारीत। वसिष्ठ ने... 
केवल पाँच माम गिताये हैं---गौतम, प्रजापति, मनु, यंग एवं हांरीत। आपस्तम्ब से दस नास लिखे हैं, जिनमें 


_ एक, कुणिक, पुष्करसादि केवल व्यक्ति-माम हैं। मनु ने अपने को छोड़कर छ: नाम लिखे हैं--अत्रि, उतथ्य के पुत्र; 
भुगू, बसिष्ठ, वेखानस (या विखनेस )-एवं शौनक। याज्ञवल्क्य ने सर्वप्रथम एक स्थान पर २० :धर्मवक्‍ताओं 
के नाम दिये हैं, जिनमें वे स्वयं एवं शंख तथा लिखित दो -पथक्‌ -पथक व्यक्ति के रूप. में सम्मिलित हैं। 


याज्ञवल्क्य ते बौबायन का नाम छोड़ दिया है। परांशर ने अपने को छोड़कर १९ नाम गिनांये हैं। किन्तु .. । 
याज्ञवलक्य एवं पराशर की सूची में कुछ अन्तर है। पराशर ने बृहस्पति, यम एवं व्यास को छोड़ दिया. है. |... 


किन्तु काश्यंप, गार्य एवं प्रचेता के नाम सम्मिलित कर लिये हैं। कुमारिल के तस्ववातिक में १८ घर्म- 
संहिताओं के नाम. आये हैं। विव्वरूप ने वृद्धयाज्वल्क्य के इोक को उद्धत कर याज्ञवल्क्य की सूची में दस 
नाम जोड़ दिये हैं। चतुविशतिमत नामक ग्रन्थ में २४ धर्मशास्त्रकारों के नाम उल्लिखित हैं। इस सूची में 
याज्ञवल्क्य वाली सूची के दी नाम, यथा कात्यायन एवं लिखित छुट गये हैं, किस्तु छः नाम, यथा गार्ग, नारंद, ... 
बौथायन, वंत्स, विश्वामित्र, शंख (शांख्यायन ? )। अंगिरा ने, जिसे स्मृतिचन्द्रिकां, हेमाद़ि, सरस्वतीविलास 
तथा अन्य ग्रन्थों वे उद्धृत किया है, उपस्मृतियों के नाम भी गिनाये हैं। एक अन्य स्मृति का वास है षट्निशन्मत, 
जिसे भिताक्षरा, अपरार्क तथा अन्य ग्रस्थों ने उल्लिखित किया है। पैठीनसि ते ३६ स्मृतियों के नोम गिनाये. 
हैं। अपराकक के अनुसार भविष्यत्पुराण में ३६ स्मृतियों के नाम आये हैं। वृद्धगौतमस्मृति में ५७ घर्मशास्त्रों के. 
नाम आये हैं। वीरमिब्रोदय में उद्धत प्रयोग-पारिजात ने १८ मुख्य स्मृतियों; १८ उपस्मृतियों तथा २१ अन्य 
.. स्मृतिकारों के नाम छिये हैं।” थदि बाद में आनेवाले निबन्धों, यंथा निर्णयसिन्धु, नीलकण्ठ एवं बीरमित्रोदय 

की मयूख-सूियों को देखा जाय तो स्मृतियों की संख्या छगमंग १०० हो जायगी। । 
॒ (विश्वसनीय स्मृतियाँ कई युगों की कृतियाँ हैं। कुछ तो पूर्णतया गद्य में, कुछ. मिश्रित अर्थात्‌ गद्य-पद्च में 


हैं और अधिकांश पद्म में हैं। कुछ अति प्राचीन हैं और ईसा से कई सौ वर्ष पूर्व प्रणीत हुई थीं, यथा गोतस,.. ः 


.. आपस्तम्ब, बौधायन- के धर्मसूत्र एवं मनुस्मृति | कुछ का प्रणयन ईसा की प्रथम छतांब्दी में हुआ, यथा याज़वल्क्य, 
राशर एवं नारंद। उपर्युक्त स्मृतियों के अतिरिक्त अन्य ४०० ई० से १००० ई० के बीच की हैं। सबका. 


८६: १८ सुख्य स्मृतिकार हैं ---मन्‌ु, बहस्पति, वक्ष, गौतम, यम, अंगिरा, योगीशवर, प्रचेता, शातातप, 
पराशर, संबर्त, उद्नना, शंख, लिखित, अच्रि, विष्णु, आपत्तस्ष, हारीत। उपस्मृत्तियों के लेखक हैं---वारदः पुलहो 
गार््य: पुलस्त्य: शौनकः ऋतुः॥ बौधायनों जञातुकर्णों विश्वामित्र: पितामहः ॥ जावर्शलिर्याधिकेसइच स्कत्दो लोगाक्षि- 
कश्यपी।  व्यासः सतत्कुमारदल हन्लनुर्जनकस्तथा॥ व्यात्नः कात्यायतरलेंब जातुकर्ष्फ: कपिझजलः। बोधायनदच 

(णादी विद्वामिन्नस्तथेव ॥ पेठटीनसिगोभिलक्वेत्यपस्मतिविधायका: ॥ अन्य २१ स्मृतिकार हैं--वसिष्ठो नारददचेव 
सुमन्तुश्च पिताभहः ! विश्णुः का््णीजिनि: सत्यक्षतों गाग्यश्व देवल:।। जमदब्निर्भारद्वाजः पुलस्त्य: पुलह: कतु:। 
आज्रेयश्श गवेधामच भरीचिर्व॑त्स एवं चु॥ पारस्करइचरष्यंश्णड्रो वेजवापस्तथेत्र च। इत्येते स्मुतिकर्तार एकचिदत्ति 
'रीरिता:॥ पीरमसित्रोदय, परिभाषा प्र०, पृ० १८। " 


५ 2. 





१ शी .......... धर्मशास्त्र का इतिहास 


: कांछरनिर्णय सरल नहीं है। कुछ तो प्राचीन यूत्रों के छ्दों में संशोधन मात्र हैं, यथा शंख । कभी-कभी वो या तीन 


... स्मृतियाँ ऐक ही ताम के साथ चलती हैं, यथा शात्रातप, हारीत, अजि। कुछ में तो पूर्णह्येण साम्प्रदाविकता 


5 "आदि। 








. पायी जाती है, यथा. हारीतस्मृति, जो वैष्णव है। कुछ स्मृतियों के प्रणेता हैं प्रमुख स्ृतिकार-किल्तु वृद्ध, 
. बुहुद एवं रूघु की उपाधियों के साथे, यथा वृद्ध-याज्षवत्वथ, बृद्ध-गार्थ, वृद्ध-मतु, बृद्ध-जसिप्ठ, चुहतू परा 


गा यहाँ मनस्मति से आरम्भ कश्के हम असिद्ध स्मृतियों की चर्चा करेंगे। ये सभी स्मृतियाँ प्रामाणिक रूप से. 
: स्वीकृत नहीं हैं। कुछ तो केवल व्याख्याओं में उल्लिखित हैं। धर्मसूत्रों को छोड़कर अभिकन्से-अधिक एक दर्जन 
 स्पत्ियों के व्याख्याकार हो च॒के हैं। मनुस्मति के बाद थाज्ञवलय की महिमा विशेष रूप से गायी जाती 


३9. मनस्मति 


..- भारतवर्ष में मनृस्मृति का सर्वप्रथम मुद्रण सत्‌ १८१३ ई० में (कलकत्ता में) हुआ। उसके उपराब्ध 
इंसके इतने संस्करण प्रकाशित हुए कि उनका नाभ देना सा्भव नहीं है। इस अ्ंथ में सिर्भभसागेर के संस्करण: एवं 


.. कुल्लकभद्ट की दीका का प्रयोग हुआ है। मनुस्मुतिं का अंग्रेजी अनुवाद कई बार हो चका है। डा० मुहर 


का अनुवाद सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने एक विद्धत्तापूर्ण भूमिका में कतिपय समस्याओं का उद्वोट्स' भी किया है। 
 ' ऋषेद में मनु को मानव-जाति का पिता कहा गया है (ऋण १,८०,१६; १. १६४,४; ४२.३३, . 
१३)। एक वैदिक कवि ने स्तुलि की है ताकि वह मनु के मार्ग से च्यूत न हो जाय।/ एक कवि ने कहा है 


.. कि मनु ते ही सर्वप्रथम यज्ञ किया (ऋ० १० .,६३.७)। वैधिरीय संहिता एवं ताण्डय-महाब्राह्मण में आया है. 





:कि मनु से जो कुछ कहा है, औषध है (“यह कि च सनुश्वदत्तद शेंपजम्‌ट, तैल्संण० २,२, १०.२: “मन्वे 





. . मरत्किचावदत्तद्‌ भेंष॑ज भेषजताये “--ताण्ड्य० २३ , १६.१७) । प्रथम में “भानव्यों हि प्रजा: कहा गया है। 


_- तैसिरीम संहिता तथा ऐतरेय ब्राह्मण में मन के विषय में एक गांधां है, जिसमें उन्होंने अपनी सम्पति को अपने 
.. पुत्रों में बाँठा है और अपने पुत्र नाभानेदिष्श को कुछ नहीं दिया है। शंतपथे ब्राह्मण में सन जौर प्रुय 
की कहानी है। भिरुंवत में भी मनु स्वायंभुव के मत की चर्चा हुई है। जतः यास्क के पूर्व पाबल स्मतियाँ थीं 


5 और भनु एक व्यवहांर-प्रणेता थे। गौतम, बसिष्ठ, आपरंतंव ने सनु का उल्लेख किया है। महाशारत में मन 


: को कभी केवछ मनु, कभी स्वोयंभुव मनु (झ्ास्ति० २१, १२) और कशी प्रावेतस' मंयु (शास्लि ५७, ४३) कहा 
गया है। ज्ान्तिपर्व (३३६, ३८-४६) में आया है.कि किस प्रकार भगवान्‌ बा ने एक सो सह्षस इलोकों में धर्भ 


_.. पर लिखा, किस प्रकार मनु ने छब बर्मों को सद्घोषित किया और किस प्रकार उशना तथा बह़स्तति से मन 
- स्वायंभूव के ग्रन्थ के आथार पर ज्ाघ्त्रों का प्रभेधन किया। महाभारत में एक स्थान पर वितरण कुछ शिन्न है 


“और: बहाँ मनु का. नाम नहीं आया है। शास्तिपर्व (५८, ८०-८५) से बताया है कि किस प्रकार ब्रह्मा ने धर्म, 
अर्थ एवं काम पर एक छाख अध्याय लिखे भर वह सहाग्रन्थ काछाच्तर में विशालाक्ष, इन्द्र, बाहदत्तक, बह 


ः हु स्पति. एवं काव्य (उशना) द्वारा क्रम से. १७,०००, ५,७००, ३,०००: एबं १,००० अध्योयों थे रंक्षिल किया 


पु] 


ह । .  गया। नारद-स्मृति भें आया हैं कि मन मे १,००,००० इलोकों, (०८० अध्यायों एवं र४ प्रकरणों मे एक धर्म. 
शास्त्र लिखा और उसे नारद को पढ़ाया, जिसने उसे १९,००० इलोकों में संक्षिप्त किया और माकंप्ट्रेय की 





४७, मा नः पथः पिश्यान्मानवादधि दूर नेष्ट परावतः | ऋफ्वेद, 2, ३० , ३।. 





पढ़ाया। मार्कप्डेय ने भी इसे ८,०००. इलोकों में संक्षिप्त कर सुमति भार्गव को विया, जिल्होंने स्व उसे - :. - 
४,००० इलोकों में संक्षिप्त किया। वर्तमान मंनुस्मृति में आया है कि (१.३२-३३) बहा से विशेट की . 


उद्भूति हुई, जिन्होंने मनु को उत्पन्न किया, जिनसे भुगु, नारद आदि ऋषि उत्पन्न हुए; ब्रह्मा ने मनु कोः 


शास्त्राध्ययन कराया, मनु ने दस ऋषियों (१.५८) को वह ज्ञान दिया; कुछ बड़े ऋषि मनु के यहाँ गये. 
और वर्णों एवं मध्यम जातियों के धर्म: (कर्तव्यों) को पढ़ाने के लिए उन्तसे प्रार्थना की और मनु नेंकहा कि... दा 
यह कार्य उनके शिष्य भुगु करेंगे (१. ५९-६०)। मनस्मति में यह पढ़ाने की बात आरम्भ से झन्त तक है. ४. 


और स्थान-स्थान पर ऋषि छोग भूृगु के व्याख्यान को रोककर उनसे कठिन बातें समझ लेते हैं (५. १-२; 
१२. १-२) | मनु सर्वत्र विराजमान हैं; उनका नाम मनुराह' (९. १५८, १०,७८ जआदि)-यां- मनुरबत्नवीत्‌ 


या मनोसनतुशासवभ्‌! (८. १३९, २७९, ९-२३९ आदि) के रूप में दर्जनों बार आँया-है। भविष्यपुराण के रु 


अनुसार, जैसा कि हंमें हेमाद्नि, संस्कारमयूख्॒ तथा. अन्य ग्रन्थों से पता चलता' है, स्वायंभुव-शास्त्र के चार . 


संस्करण थे, जो भूगू, वारद, बृहस्पति एवं अंगिरा द्वारा प्रणीत थे। अति प्राचीन लेखक विश्वरूप ने मंनु- . 


स्मृति के उद्धरण दिये हैं और वहाँ मन्‌ स्वयंभ कहे गये हैं. (याज्ञ० पर भाष्य, २ ७३, ७४, ८३, ८५, जहाँ 

भमनु० ८, ६८, ७० ,७१, ३८० एवं १०५-६ क्रमशः स्वयंभू के नाम से उद्धत हैं)। किन्तु विश्वरूप द्वारा उद्धृत 
भृगु की बातें मनुस्मृति में नहीं पायी जातीं। इसी' प्रकार अपराक॑ द्वारा उद्धत भृगु की बातें भी मनृस्मृति में 
. नहीं पायी जातीं। । ह ह 

मनस्मति का प्रणयन किसने किया, यह .कड्वता कठिन है। यह सत्य है कि मानव के आदि पूर्वज़ मन ने 
इसका प्रणयत नहीं किया है। इसके प्रणेता ने अपना नाम क्‍यों छिपा रखा, यह कहना दुस्कर ही हैं! हो 
सकता है कि इस भहान्‌ ग्रन्थ को प्राचीनता एवं प्रामाणिकता देने के लिए ही इसे मनकृत कहा गया है। 
मैक्समूलर के साथ डा० बंहलर मे यही प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है कि भाववचरण के धर्मसूत्र का संशो 
. त्रिते रूप ही मनुस्मृतिं है । किन्तु सम्भवतः मानववर्मसूत्र सामक ग्रन्थ कभी विद्यमान ही नहीं था. (देखिए 
प्रकरण १३)। महाभारत ने स्वायंभव मन्‌ एवं प्राचेतस मन्‌ में अन्तर बताया है, जिनमें प्रथम. धर्मशास्त्रकार 
एवं दूसरे अर्थशास्वकार कहे गये हैं। कट्टींकहीं केवल मस्‌ राजधर्म या अर्थविद्या के प्रणेता कहे गये हैं। हो 
सकता है, आरम्भ में मन के नाम से दो ग्रन्थ रहे होंगे। जब कौटिल्य 'मानवों' की ओर संकेत करते हैं 
सती वहाँ सम्भवतः वे प्राचेतत मन्‌ की बात उठाते हैं। 

चाहे जो हो, यह कल्पना करना असंगत नहीं है कि मनुस्मृति के रेखक ने मनु के नाम॑ वाले धर्मश्ास्त्र 

एवं अर्थशास्त्र की बातों को छे लिया। यह बात सम्मवतः कौटिल्य को ज्ञात वहीं थी, क्योंकि सम्भवतः तब - 
तक यह संशोवन-सम्पादन नहीं हो सका था, या हुआ भी रहा होगा तो कौटिल्य को इसकी सूचना नहीं थी। 
वर्तमान मनुस्मृति में इसके लेखक को स्वायंभूव मनु कहा गया है, जिनके अतिरिक्त छ: अन्य मनुओं की चर्चा 
की गयी है, जिनमें प्रच्रेतस की गणना नहीं हुई है। द । 
हु वर्तमान मनस्मंति में १२ अन्याय एवं २६९४ इलोक हैं। मनुस्मृति सरल एवं धाराप्रवाह शैली में: प्रणीत 
. है। इसका व्याकरण अधिकांश में पाणिनि-सम्मत है। इसके सिद्धान्त गौतम, बौधायन एवं आपस्तम्ब के धर्मंसूत्रों _ 


८८. भागवीया नारदीया बाहंस्पत्याजिरस्थपि। स्वायंशुवस्य शास्त्रस्थ चतल्रः. संहिता अता:।!॥ 
चतुर्व्ग ० दानखण्ड, पृ० ५२८, संस्कारमयख, पृ० २। 





.. डंडे... अर्मशसस्‍्त्र का इतिहाल 


हट बहुत-कुछ मिलते-जुलते हैं। इसके बहुत-से श्लोक वसिष्ठ एवं विष्णु के धर्मसूत्रों में भी पाये जाते हैं। भाषा एवं 
>सिद्धाल्तों में मनुस्मृति एवं कौटिलीय में बहुत-कुछ श्रमानता है। | 
भनुस्मृति की विषय-सूची यह है--(१) वर्णधर्म की शिक्षा के छिए ऋषिगण मनु के पास जाते हैं 

: मतु बहुत कुछ सांख्य मत के अनुसार आत्मरूप से स्थित भगवान्‌ से बिश्व-सूष्टि का बिवरण देते हैं; विराट 
की उत्पत्ति, विराट से भनु, मनु से दस ऋषियों की सूष्ठि हुई; भाँति-भाँति के जीव, यथा--मनुष्य, पशु, पक्षी - 


कर : भादि की सृष्टि, ब्रह्मा ते धर्म-शिक्षां मनु को दी, सेतु ने ऋषियों को शिक्षित किया; भनु ने भूग को ऋषियों . 





को धर्म की शिक्षा देने का आदेश दिया; स्वायंभूव मनु से छः अन्य मनु उत्पन्न हुए; निमेष से वर्ष तक की काल- 
: इकाइयाँ, चारों युग एवं उनके सम्ध्या-प्रकाश; एक सहस्र युग ब्रह्मा के एक दिन के बराबर हैं; भन्वन्तर, 
: प्रल्लय का विस्तार; चारों युगों में क्मण: धर्मावनति; चारों यूगों में विभिन्न धर्म एवं लक्ष्य; चारों वर्णों के 





विशेषाधिकार एवं कतंव्य; ब्राह्मणों एवं मनु के शास्त्र की स्तुति; आचार परमोच्च धर्म है; सम्पूर्ण शास्त्र की विषय- 


. सूची; (२) धर्म-परिभाषा;: धर्म के उपादान हैं वेद, स्मृति, भद्र लोगों का आचार, आत्मतुष्टि; इस शास्त्र के. 
. लिए किसका अधिकार है; अह्यावर्ते, ब्रह्मतिदेश, मध्यदेश, आयबित की स्ीमाएँ; संस्कार क्‍यों आवेश्यक हैं; ऐसे 
: संस्कार, यथा--जातकर्म, नामवेय, चुड़ाकर्म, उपनयन; वर्णों के उपनयन का उचित काल, सचित मेखला, पवित्र जनेऊ 
: तीन वर्णों के ब्रह्मचारियों के लिए दण्ड, मुगछालां, ब्रह्मचारी के कर्तव्य एवं आचरण; (३) ३६, १८ एवं 
- ९ वर्षों का बह्मचर्य; सम्ावतंन, विवाह; विवाहयोग्य लड़की; ब्राह्मण चारों वर्णों की छड़कियों से विवाह कर 
सकता है। आठ प्रकार के विवाहों की परिभाषा; किसे जाति के लिए कौन विवाह उपयकक्‍स है। पति-पत्सी' के 
. क्तेव्य; नारी-स्तुति; पंचाह्चिक; गृहस्थ-जीवन की प्रशंसा; अतिथि-सत्कार; मध्पर्त; श्राद्ध; श्राद्ध पर कोच 


-... निमन्त्रित नहीं होते; (४) गृहस्थ की जीवनस-विधि एवं वक्ति; स्तातक-आचार-विधि; अनेध्याय-नियम; बजित 





+एवं अवर्ित भोज्य एवं पेय के छिए नियम; (५) कौन-से मांस एवं तंरकारियाँ खानी चाहिए; जन्म-मरण 
. पर अंशुद्धिकाल; सपिण्ड एवं समानोदक की परिभाषा; विभिन्न प्रकार से विभिन्न वस्तुओं के स्पर्श से पविन्नी- 
- करण; पत्नी' एवं विधवा के कर्तव्य; (६) वानप्रस्थ होने का काल; उसकी जीवनचर्या; परिन्राजक एवं उसके! 


... कर्तव्य; गृहस्थ-स्तुति; (७) राजबर्म; दण्ड-स्तुति; राजा के छिए चार विद्याएँ; काम से उत्पन्न राजा के दस 


_-अवगुण एवं ऋंध्च से उत्पन्न आठ अबगुण (दोष); मन्सक्रि-परिषद की रचना; दूत के गुण (पात्रता); दूर्गे एवं 


. - राजधाती; पुरुष एवं विविध विभागों के अध्यक्ष; यद्ध/नियम; साम, दाल, गैंद एवं दण्ड तामक चार साधन; 


| ग्रममुखिया से ऊपर वाले राज्याधिकारी; कर-नियम; बारह राजाओं के मंण्डल की रचना; छ: गण, संधि, . 
युद्ध-स्थिति, शत्रु पर आक्रमण, आंसन, शरण लेना एवं दैध; विजयी. के कर्तव्य; (८) व्यायशासन्त-सभ्बन्धी राजा 
:.. के कर्तव्य; व्यवहारों के १८ नाम, राजा एवं न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश; सभा-रघना ; नाबालियों, विधवाओं, अस- 

. हाय लोगों, कीपष आदि को देखने के लिए राजा का धर्म; चोरी गये हुए. घन का' पता छमाने में राजा का 
कंतेव्य; दिये हुए ऋण को प्राप्त करने के लिए ऋणदाता के साथन; स्थितियाँ जिसके कारण अधिकारी 


_... मुकदमा हार जाता साक्षियों की पात्रता; साक्ष्य के छिए अयोग्य व्यवित; शपथ; झूठी: गवाही के लिए अर्थ-दण्ड, 





बज, ८९. तुलना कीजिए---अलब्ध॒लाभार्था लब्धपरिरक्षिणी रक्षितविवर्षनी वत्धस्य तौथेंव प्रतिपादिनों व । 
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. शारीरिक दण्ड के ढंग; शारीरिक दण्ड से ब्राह्मणों को छुटकारा; तौल एवं बटखरे; व्यूनंतम, मंध्यम एवं 
अधिकतम अर्थ-दण्ड; व्याज-दर; ज्रतिज्ञाएँ; प्रतिकूल (विपक्षी के ) अधिकार से प्रतिज्ञा, सीमा, नाबालिग की 


भूमि-सम्पत्ति, धन-संग्रह, राजा की सम्पत्ति आदि पर प्रभाव नहीं पड़ता; दन्दुपत्‌ का नियम; बच्धक; पिता के 


- कौन-से ऋण पुत्र नहीं देगा; सभी लेन-देन को कपटाचार एवं बलूप्रयोग मंष्ठ कर देता जो स्वामी नहीं है 
उसके द्वारा विक्रम; स्वत्व एवं अधिकार; साझा; प्रत्यादान मजदूरी का न देना; परम्पराविरोध; विक्रये- 
.. विलोष; स्वामी एवं गोरक्षक के बीच का झगड़ा; गाँव के इ्दगिर्द के चरागाह; सीमा-संघर्ष; गोलियाँ. (अपशब्द), 
.. अपवाद एवं पिशुन-वचन; आक्रमण, मर्दन .एवं कुचेष्टा; पष्ठभाग पर. कोड़ा मारना: चोरी साहस (यथा ._ 


हत्या, डकेती आदि के कार्य); स्वरक्षा का अधिकार ब्राह्मण कब मारा जा सकता है; व्यभिचार एवं बला- . जा 
: रेकार, ब्राह्मण के लिए मृत्यु-दण्ड नहीं, प्रत्युत देश-निकाला; माता-पिता, पत्नी, बच्चे कभी भीं त्याज्य नहीं हैं;:. 


चुंगियाँ एवं एकाधिकारं; दासों के सात प्रकार; (९) पति-पत्नी के न्याथ्य (ज्यवहारानुकूल) कर्तव्य; स्त्रियों 


६5 


का भत्सना; पातिब्रत की स्तुति; बच्चा किसको मिलना चाहिए, जनक को या जिसकी पत्नी से वह उत्पन्न - 
हुआ है; नियोग का विवरण एवं उसकी भर्त्सना; प्रथम पत्नी को कब अतिक्रमण किया जा सकता है; विवाह 


की अवस्था; बँटवारा; इसकी अवधि; ज्ञेष्ठपुंत्र का विशेष भाग पुत्रिका; पुत्री का पृत्र; गोद का पुत्र; शद्र पत्ती 
से उत्पन्न ब्राह्मणपुत्र के अधिकार; बारह प्रकार की पुत्रता; पिण्ड किसको दिया जाता है; सबसे निकट वाला 


सपिण्ड' उत्तराधिकार पाता है; सकुल्य, यूह एवं शिष्य उत्तराधिकारी के रूप में; ब्राह्मण के धन को छोड़कर - :.. 


अन्य किसी के धन का अन्तिम उत्तराधिकारी राजा है; स्त्रीबन के प्रकार; स्त्रीधत का उत्तराधिकार वर्सीयत 
से हटाने के कारण; किस सम्पत्ति का बँटवारा नहीं होता; विद्या के छाभ; पुनर्भिलन; माता एवं पितामह | 
उत्तराधिकारी के रूप में; बाँट दी. जानेवाली सम्पत्ति; जआ एवं पुरस्कार, ये राजा द्वारा बन्द कर दिये जाने . . 
चाहिए; पंच महापाप; उनके लिए प्रायश्चित्त; ज्ञात एवं अज्ञात (गुप्त) चोर; बन्दीगह; राज्य के सात अंग; 
बेंश्य एवं शूद्ध के कर्तव्य; (१०) केवल ब्राह्मण ही पढ़ा सकता है; मिश्रित जातियाँ; म्लेच्छ, कम्बोज, यवन, है 
शक, संबके लिएं आचार-नियम; चारों वर्णों के विशेषाधिकार एवं करतंव्य, विपत्ति' में ब्राह्मण की वत्ति के 
साधन; ब्राह्मण कौन-से पदार्थ न विक्रय करे; जीविका-प्राप्ति एवं उसके साधन के सात उचित ढंग; (११ ) 
दान-स्तुति; आयद्चित्त के बारे में विविध मत; बहुत-से देखे हुए ग्रतिफल; पूर्वजन्म के पाप के कारण रोग 
एवं शरीर-दोष; पंच नैतिक पाप' एवं उनके लिए प्रायश्चित्त;. उपपातक और उनके लिए प्रायश्चित्त; सानन्‍्तपन, 
पराक, चान्द्रायण जैसे प्रायश्चित्त; पापनाशक पूत मन्त्र; (१२) कर्म पर विवेचन;  क्षेत्रज्ञ, भतात्मा, जीव | 
चरक-कष्ट; सत्त्व, रजस्‌ एवं तमस नामक तीन गुण; निःश्रेयस की उत्पत्ति किससे होती है; आनन्द का सर्वोच्च 
. साधन है आत्म-ज्ञान; प्रवृत्त एवं निवृत्त कर्म; फलप्राप्ति की इच्छा से रहित होकर जो कर्म किया जाय॑ वही 
निवृत्त है; वेद-स्तुति; तक का स्थान; शिष्ट एवं परिषद्‌; मानवशास्त्र के अध्ययन का पुर्कार। . .- 
मनु को अपने पूर्व के साहित्य का पर्याप्त ज्ञान था। उन्होंने तीन वेदों के नाम लिये हैं और अथर्ववेद 
.., को अथर्वागिरसी श्रत्ति (११.३३) कहां है। मनृस्मृति में आरण्यक, छ: वेदांगों, धर्मशास्त्रों की चर्चा आयी है। 
अनु ने अन्रि, उतथ्यपुत्र (गौतम) , भूमू, शौनक, वसिष्ठ, वैखानंस आदि पर्मश्षास्त्रकारों कां उल्लेख किया है। 
: उन्होंने आख्यान, इतिहास, पुराण एवं खिलों का उल्लेख किया है। मनु ने वेदान्त की भाँति ब्रह्म का वर्णन 
किया है; लेकिन यहाँ यह भी कल्पना की जा सकती' है कि उन्होंने उपनिषद की ओर संकेत. किया है। उन्होंने 
। वेदबाह्या: स्मृतयः' की चर्चा करके मानों यह दर्शाया है कि उन्हें विरोधी पुस्तकों का पता था। हो सकता 
है कि ऐसा लिखकर उन्होंने बौद्धों, जैनों आदि की ओर संकेत किया है। उन्होंने धर्म-बिरोधियों और उनकी 





कद आओ | कक. छुपी ...- घर्मश्ास्त्रका इतिहास . 


. व्यावसायिक श्रेणियों का उल्लेख किया है। उन्होंने आस्तिकताः एवं बेदों की निन्‍दी की ओर भी संकेत किया है 
- और बहुत प्रकार की बोलियों की चर्चा की है। उन्होंने केचित्‌, अपरे', अच्ये कहकर अन्य छखका के मत का 
.. उंद्धाटन किया है। पी पी | | । 
। बहलूर का कथन है कि पहले एक मानव-धर्मसूत्र था, जिसका खझूपान्तर मनुस्मृति में हुआ है। किस्लू, 
वास्तव में यह एक कोरी कल्पना है, क्योंकि मानवर्मसूत्र था ही नहीं। ह न 
ह अब हम आंतरिक. एवं बाह्य साक्षियों के आधार पर . मनुस्मृति के काहू-निर्णय का प्रयत्त' करेंगे। 
 प्रथमत हम बाह्य साक्षियाँ लेते हैं। मरृस्मृति की सबसे प्राचीन टीका मेथातिथि को है, जिश्वका काल है. 
९०० ई०। याज्ञवल्वयस्मति के व्याख्यांकार विश्वरूप ते मनृस्मति के जो लगभग २०० श्लोक उद्धृत किये हैं, वे. 
. संब बारहों अध्यायों, के हैं। दोनों व्याख्याकारों ने वर्तमान मनुस्मृति से ही उद्धरण लिये हैं। वेदान्तसूत्र के भाष्य 
- में शंकराचार्य ते मन को अधिकतर उद्धत किया है। वेदान्तसूत्र के छेखक मनुस्मृत्रि पर बहुत निभर रहते हैं; ह 
ऐस। शंकराचार्य ने कहा है। कुमारिल के. तम्ब्वातिक में मनस्मुति को सभी स्मृतियों से और गौतमबर्मशूत्र से भी 
प्राचीन कहा है। मुच्छकंडिक (९,३५९) में पापी ब्राह्मण के दण्ड के वियय में मत का हवाछा दिया है, और 
कहा है कि पापी ब्राह्मण को मृत्यु-दण्ड न देकर देश-निः्कासल-दछण्ड देवा' खाहिए। बलभीराज घास्तेन के एक 
: अभिलेख से पता चलता है कि सन्‌ ५७१ ई० में वर्तमान मनुस्मृति उपस्थित थी। जैमिनिशूत्र के भाष्यकार 
. शव /र्वामी ते भी, जो ५०० ई० के बाद के नहीं हो सकते, प्रत्युत पहले के ही हो सकती हैं, मतुस्मुति को 
. उद्धत किया है। अपरा्क एवं कुल्लक ने भविष्यवुराण हारा उद्धत ममुस्मृति के इलोकों की लो को 

-“बहुस्पंति नें, जिनका! काल है ५०० मनस्मति की भरि-भरि प्रशंसा की है। वहस्पति ने जो कुछ उ 

- किया है बह वर्तमान मतस्मति में पाया जाता है। स्मृतित्रन्दरिका में उव्लिखित अशख्िरा ने मत के घमशास्त्र 
- की. चर्चा-की है। अश्वधोप की वज्जयूलिकोपनिषद्‌ में मानवधर्म के कुछ एसे उद्धरण हैं जो बवमान भनस्माति 
' में पाये जाते हैं, कुंछ ऐसे भी हैं, जो नहीं मिलते। रामोयण में वर्तमाव मुस्मुति को बोले पाली 

जाती. हैं। | 
| उपर्युक्त बाह्य साक्षियों से स्पष्ट है कि हिलीय शताब्दी के बाद के अधिकतर छेखकों ने गनुस्मति को 
प्रामाणिक ग्रत्थ माना. है। पु ' 

..- क्‍या मनुस्मृति के कई संशोधन हुए हैं? सम्भवतः नहीं। नारदध्पूति में जो पह आया है. कि मत्‌ की. 
शस्त्र नारद, मार्कप्डेय एवं सुमति भार्गव द्वारा संक्षिप्त किया गया; अमर उबित है, बास्त३ में, देसा कहकर 


नारद ने अपनी महत्ता गायी है।अंब हम कुछ आन्तरिक साक्षियों की ओर भी संकेत कर छें।. 


| वर्तमाव मनुस्मृति याज्ञवल्वय से बहुत प्राचीन है, क्योंकि मनुस्मृति में व्याथ-विधि-सम्बन्धी बसे अपूर्ण हैं 
और याशवल्वयस्मृति इस बात में बहुत पूर्ण: है। याज्वल्वय. की तिथि कम-से-कम तीसरी शताब्दी है। अतः मस- 
स्मृति को इससे. बहुत पहले रचा जाना चाहिएं। मनु ते यवनों, कम्बोजों, शकों, पह छबों एवं लीयों के नाम 
लिये हैं, अतएवं वे ई० पु० तीसरी शताब्दी से बहुत पहले नहीं हो सकते। योन, काम्यौज एवं गास्थार छोगों- 


-.... की वर्णन अशोक के पांचवें प्रस्तर-अनुशासत्र में आ चुका है। वर्तमान मनुस्मृति गेंधन एवं सिद्धान्तों में प्राचीन 
* « धर्मसूनों, अर्थात्‌ गौतम, बौधायन एवं आपस्तम्ब के धर्मसूत्र से बहुत आगे है। अतः निस्‍्ससेह इसकी रखना 
-. धर्भसूत्रों के उपरा्त हुई हैं। अतः स्पष्ट है:कि मृस्मति की रचना ई० पृ० दूसरी शताब्दी तथा ईसा के 





: उपरान्त दूसरी शताब्दी के बीच कभी हुई होगी। संशोधित एवं परितरश्चित मनस्मति की रचना काम हुई, इंस 


रा रा प्रश्न का उत्तर मनुस्मुति एवं महाभारत के पारस्परिक सम्बन्ध के ज्ञान पर निर्भर करता है। श्री बी० एन... 











माण्डलिक ने कहा है कि मनुस्भृति ने महाभारत का भावांश लिया है। बुहुलर ने बड़ी छात्बीन के उपराध्त कर 


बह उद्घोषित किया कि. महाभारत के बारहवें एवं तेरहवें प्वों को किसी मानवधर्भशास्त्र का ज्ञान था और .. 
पहे मानववमशास्त्र आज की .मनुस्मृति से गहरे रूप में सम्बन्धित लगता है। किस्तुं यहाँ बृहलूर ने महाभारत : 


: * साथ अपना पक्षपात ही अकट किया है। हॉप्किन ते यह कहा है कि महाभारत के तेरहवें अध्याय में बर्तन . -. गा 
मान मसनुस्मृति की चर्चा है। मनुस्मृति में वहुत-से ऐतिहासिक नाम आये हैं, यथा--अंगिरा, अगस्त्य ; बेन, गन 


पुदास, पैंजेवल, निम्न, पृथु, मनु, कुबेर, गाथिपुत्र, वसिष्ठ,- वत्स, अक्षमा, सारज्धी, दक्ष, अजीगर्त, वामदेव; 


भरद्वाज, विश्वामित्र। इनमें बहुत-से ताम वैदिक परम्परा के भी हैं। मंतुस्मृति ने यह नहीं कहा है. कि ये नाम- 


- महाभारत के हैं। महाभारत में भनुर्ब्रवीत्‌', मंनुराजपर्मा:' 'सनुशास्त्र' जैसे: शंब्द आये हैं,. जिनमें कुछ. 


उद्धरण आज की मनुस्मृति में पाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त महाभारत के बहत-से- इलोक मनस्मृति- से मिलते 


है, यद्याप वहाँ यह नहीं कहा गया है कि वे मन्‌ से लिये गये .हैं। इससे स्पष्ट है कि. मनस्मति महाभारत: 
से पुराना ग्रन्थ है। ई० १० चौथी: शताब्दी. में स्वायंभुव मनु. द्वारा प्रणीत. एक धर्मशास्त्र था, जो सम्भवतः 
पथ में था। इसी काल में प्राचेतस मन्‌ द्वारा प्रणीतं एक राजधर्म भी था। हो सकता है कि दी ग्रच्यों 
के स्थान पर एक बहुद . भ्रस्थ हो जिसमें धर्म एवं राजतीति दोनों पर विवेचन था। महाभारत ने 
आचेतस का. एक वचन उंद्धत किया है जो आज की मनुस्मृति में ज्यों-का-त्यों पाया जाता है (३.५४)। - . 
उपयुक्त दीनों तथाकथित मत की पुस्तकों की ओर या केवड एक पुस्तक की ओर यास्‍स्क, गौतम, बौधायन- 


एवं कौटिल्य संकेत करते हैं। महाभारत भी अपने पहले के पर्वों में ऐसा ही करता है। वह बहचचित ग्रन्थ 


आज' की भनुस्मृति का आधार एवं मलूबीज है। तब ई० प० दसरी शताब्दी एवं. ईसा के. उपरान्त दूसरी 
शताब्दी के बीच सम्मवतःः भूयु ने मनुस्मुति का संशोधन किया। यह क्रृति प्राचीन ग्रन्थ के संक्षिप्त एवं परि- 
वर्धित रूप में प्रकट हुईं। इससे यह वात॑.स्पप्ट हो जाती है कि मन के बहुत-से उद्धस्ण जो अन्य पुस्तकों में 
. मिलते हैं, आज की मनुस्मृति में क्‍यों नहीं प्राप्त होते। बात यह हुई कि संशोधन में बहुत-सी बातें हट गयीं 
और बहुत-सी आ गंगीं। वर्तमान म हाभारत वतेभान मनुस्मृति के बाद की रचना है। नारद-स्मति को यह 
कथन कि सुमति भार्गव ने मन के गस्थ को ४००० इलोकों में संक्षिप्त किया, कुछ सीमा तक ठीक ही हैं। 
आज की भनुस्मृतिं में लगभग २७०० इलोक हैं। हो सकता है, ४००० इलोकों में तारद ने वद्ध-मन एवं 
वृहन्मनु के शल्ोंकों को भी सम्मिलित कर लिया. है । मनस्मति का प्रभाव भारत के बाहर भी गया। चम्पा 
के एक अभिलेख में बहुत-से इठोक सनु (२.१३६) से मिलते. हैं । बरमा में जो धम्मथट है, व मनु पर 
आधारित है। बालि द्वीप का कानन मनस्मति पर आधारित था। 

| मनु के बहुत-से टीकाकार हो गये हैं। मेबातिथि, गोविन्दराज एवं कुल्लक के विषय में हम. कुछ | 
विस्तार से ६३वें, ७६वें एवं ८८वें प्रकरण में पढ़ेंगे। इन लोगों के अतिरिक्त व्याख्याकार हैं नारायण, राघवा-. 
मिड, नन्‍्दत एवं रामचन्द्र ! कुछ अन्य व्यास्याकार थे जिनकी क्ृतियाँ पूर्णछप से उपस्थित नहीं हैं, अन्य हैं एक 
. करमीरी टीकाकार (नाम अज्ञात है), असहाय,  उददेयंकर, भागुरिं, भोजदेव, घरणीवर। मेधातिथि ने अपने 
पहले के भाष्यकारों की ओर संकेत किया है। ४ - 
.... आह्िक, व्यवहार एवं प्रायश्चित्त पर. विश्वरूप. (याज्ञ० पर, १.६९ ) मिताक्षरा, स्मृतिचन्द्रिका, 
. राशरमाधवीय तथा अन्य लेखकों ने वृद्ध-मनु से, दर्जनों उद्धरण लिये हैं। मिताक्षरा (याज्ञ० पर, ३. २० 
तथा अन्य क्षतियों ने बहत्मनू से कुछ ब्लोक -उद्धत किये हैं। किन्तु अभी तक वृद्ध-मनु एवं बृहन्मनु के कोई 
स्वतन्त्र ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हो सके 





१2%“ ही | द .... -  धर्मशास्त्र का इतिहास 


९ स दोनों महांकाव्य 
ह दोनों मंहाकाव्यों, विशेषतः महाभारत में, बहुत-से ऐसे स्थकू हैं, जहाँ धर्मशास्त-सम्बन्धी बातें पावी 
जाती हैं। कालान्‍्तर के भ्रच्थों में रामायण एवं महाभारत की' गणना स्मृतियों में हुई है। आदिपव में #हाभारत 
_ धर्मशास्त्र कहा गया हैं (२.८३) ' । 
रामायण तो प्रमुखतः एक काव्य है, किन्तु एक आदर्श ग्रन्थ होने के कारण यह महाभारत के समान 
धर्म का उपादान साना- जाता है। कालान्तर के निबन्धों में इन काव्यों की पर्याप्त चर्चा हुई है। अयोध्या- 


+... काण्ड [सर्ग १००)- तथा अरण्यकाण्ड (३३) में राजनीति एवं शासन-सम्बन्धी विवेचत आया -है। मास के. 
... अथम दिव में अलध्याय के विषय में स्मृतिचन्द्रिका ने रामायण के सुन्दरकाण्ड (५९.३१) से पर्याप्त प्रचछित 





... इलोक उद्धत किया है।“ तर्पण एवं श्राद्ध. पर भी रामायण से उद्धरण लिये भये हैं (अयोध्या० १०३,-: 
३०; १०४, १५)। इसी प्रकार हारलता एवं अपरा्क (याज्ञ० पर, ३. ८-१०) ने रामायण से उद्धरण डिये हैं। 
है हम यहाँ रामायण एवं महाभारत के काल-निर्णय के पचड़े में नहीं पड़ेंगे। महासारत' में धर्मशास्त्र- 
. सम्बन्धी बातें संक्षिप्त रूप से यों हैं--अभिषेक (शान्ति० ४०), अराजक (श्ास्ति० ६७); अद्विसा (शास्ति० 
२६४, २६६), आश्रमधर्म (शान्ति० ६१, २४३-२४६), आचार (अनुशासत० १०४, आश्वमेधिक० ४५), 
 आपद्वर्म (शान्ति० १३१), उपवास (अनु०७ १०६-१०७), गोस्तुति (अनु० ५१ एवं ७३), तीर्थ (बनपर्ब, 
८२, अनु० २५-२६, शल्य० ३५-५४), दण्डस्तुति (शास्ति० १५, १२१, २४६, २९५), दान (बन० १८६, 
शान्ति० २३५, अनु० ५७-९९), दायभाग (अनु० ४५ एवं ४७), पुत्र (अनु० ४८०४९), प्रायश्चिलत (शान्ति० 
. ३४-३५; १६५), ब्राह्मण-वृत्ति . (शान्ति० ७६-७८), भक्ष्याभक्ष्य (शान्ति० ३६, ७८), राजनीति (समा० 


- ५, बन० १५०, उद्योग० ३३-३४, झास्ति० ५९-१३० एवं १९८, जाश्रमवासिक० ५-७), वर्णवर्भ (शान्सि० 


६० तंथा २९७, वर्णसंकर; शान्ति० ६५, २९७ तथा अनु० ४८-४९), विवाह (अनु० ४४-४६), श्राद्ष (स्त्री 
पे, २६-२७, अनु० ८७-९५ )। रामायण सें तिम्नलिखित सूची संक्षिप्त रूप में ही दी जा रही है--अभिषेक 


।  [(अग्रोध्या काण्ड १५, युद्ध १२८), अराजक (अयो० ६७), पातक (किष्किन्माण १७, ३६-३७, : १८, २ हर 
- २३), राजधर्म (बालण० ७, अयोध्या० १००, आरण्य० ६. ११-१४, ९.,२-९, ३३, ४०, १०-१४, ४१, १-६, 





-. युद्ध० १७-१८ तथा ६३), भाड़ (अयोध्या० ७७, १०३, १११. १०४-१२०), सत्यप्रशंसा- (अयोध्या० १०९), 
: स्त्रीवर्म (अयोध्याण २४, २६-२७, २९, १९, ११७-११८) द द ः 


२३. पुराण 
पुराणों की साहित्य-परम्परा बहुत प्राचीन है। तैत्तिरीय आरण्यक में ब्राक्षणों, इतिहासों, पुराणों एवं 


- « गाराशंसी गाथाओं की चर्चा हुई है।” छात्दोग्योपनियद्‌ (७, ६.२ एवं ४) सें इतिहास-पुराण' को पाँचवाँ 


है : बेद कहा गया है। बृहृदारण्यक (४, १.२) में भी इतिहास एवं पुराण. का उल्लेख हुआ है। गौतमधर्भसूत्र ह 


33 । | ने भी नाम लिया है | छगृता हू, आरम्भ स॑ केवल एक द्दी पुराण था। मत्त्यपुराण भी आरणम्भ के एक ही के 
: . -राण की बात कहता है (पुराणमेकमेवासीतू तदा कल्पान्तरेशतघ) । पंतकूजलि के महाभाष्य में पुराण एक घन 
ही में आया: है। आपस्तम्बधर्मसूत्र- के उद्धरण से ज्ञात होता है कि पुराण परद्यवद्ध थे। विद्यमान पुराण पुराने 





६०. सा अ्रकृत्येव तन्‍्वज्भी त्यद्ियोगाज्चे कशिता । प्रतिपत्पाठशीलस्प विद्येव तंनतां गता ॥। 
९१. ब्राह्मणानीतिहासान पुराणानि कल्पाच्गाथा नाराशंसीः॥ तैसिरीय आरण्पक (२.१०)।॥ 














 थाशवल्क्य स्मृति... हक पक + उ 


पुराणों के संशोधित रूप हैं, और सम्भवतः संशोधन-कार्य ईसा की आरम्भिक झताब्दियों में हुआ था। महान | 7. 
भारत ने वीयुपुरएण. का उल्लेख किया है। बाण ने भी इस पृराण का नाम छिया. है। कुमारिल भट्ट के | की 2 कमी 
: बातिक में. पुराणों का उल्लेख हुआ है और विष्णु एवं भार्कण्डेय नामक पुराणों से उद्धरण छिये गये हैं। इससे 


स्पष्ट है. कि यदि सभी नहीं तो कुछ पुराण ६०० .ई० के पूर्व प्रणीत हो चुके थे। । ध्ह 
.. परम्परा के अनुसार .प्रमुख पुराण १८ एवं उपपुराण १८ हैं। इनके नामों के विषय में बड़ा मतभेद 


_है। मत्स्यपुराणं के. अनुसार निम्न १८ नाम हैं--बह्य, पद्म, विष्णु, वायू, मागवत्त, नारदीय, भाकंण्डेय, .. . .- ; ०7208 
आग्नेय, भविष्य, ब्रह्मवेवर्त, छिंग, वराहू, स्कन्द, वामन, कर्म, मत्स्य, गरुड़ एवं ब्रह्माण्ड। विष्णपुराण ने अपनी. पथ शक गज 


सूची में वायु के स्थान पर शैव कहा है। पुराणों एवं उपपुराणों के विषय में अन्य जानकारियों के लिए. 
भागवतपुराण (१२. १३ ..४-८) अवलोकनीय है। कह कक 
. * आरम्भिक भाष्यकारों में अपराकं, बल्छालसेन एवं हेमाद्वि में पुराणों को धर्म के उपादान के रूप में 


: ग्रहण कर उनसे उद्धरण लिये हैं। कुल्छक ते मनु पर ठीकाओं के रूप में अविध्यपुराण से उदाहरण छिये हैं। द 


मत्स्यपुराण में धर्मशास्त्र-सम्बन्धी बहुत-सी बातें आयी. हैं। विष्णुपुराण में (३. अध्याय ८-१६) वर्णाश्रम . 
के कर्तव्य, मित्यनैमित्तिक कियाएँ, गहस्थ-सदाचार, पंचभहायञ्ञ, जातकर्म एवं अच्य संस्कार, म॒त्य पर अशौच 
श्राद्ध आदि के वियय में पर्याप्त चर्चा है। इसी प्रकार सभी पुराणों में धर्मशास्त्र की कुछ-न-कुछ बातें पायी 
जाती हैं। अग्विपुराण के कुछ इलोक नारदस्मृति में ज्यों-के-त्यों पाये जाते हैं। गरुडपुराण में लगभंग ४०० 
इलोक बेतरतीब ढंग से याज्ञवल्वय के प्रथम एवं तृतीय प्रकरणों से लिये गये हैं। ह 
पुराणों की तिथि-समस्या महाकाव्यों की भाँति कठित ही है। यहाँ हम. उसका विवेचन नहीं करेंगे। 


पुराणों के मौलिक गठन के विषय में अभी अन्तिम निर्णय नहीं उपस्थित किया जा सका है। महा- ५ 


पुराणों की संख्या एवं उनके विस्तार के विषय में बड़ा मतभेद है। विष्णुपुराण के ठीकाकार विष्णुचित्त ने 
उसके ८,०००, .९,०००,. १०,०००, २२,०००, २४,००० इलोकों वाले संस्करणों की चर्चा की है, किन्तु 
- उन्होंने केवछ ६००० इलोकों वाले संस्करण की ही टीका की है । इसी प्रकार अन्य पुराणों के विस्तार के 
: विषय में मतभेद रहा है और आज भी है। आज का भारतीय घर्म पूर्णतः पौराणिक है। पुराणों में घर्मशास्त्र- 
सम्बन्धी अनगिनत विषय एवं बातें पायी जाती हैं। १८ महापुराणों के अतिरिक्त १८ उपपुराण भी हैं। 
. इनके अतिरिक्त गणेश, .मौद्गलू, देवी, केल्कि, आदि पुराण-शाखा के अन्य प्रत्थ हैं। पद्म पुराण ने १८ पुराणों 
को ३ विभागों में विभाजित किया है, सबथा--सात्विक, राजस एवं तामस, और विष्णु, त्तारदीय, भागवत्रत, - 
गयरड़, पद्म एवं वराह को. सात्विक माता है। मत्स्यवुराण ने भी इसी विभाजन को साता है। बहुत-से पुराण 
.. मनुस्पृत्ति, याज्षवल्क्यस्मृति, पराशरस्मृति, नारदस्मृति के बहुत बाद प्रणीत हुए हैँ.। के 
पुराणों में धर्म-सम्बन्धी निम्न बांतों का उल्लेख हुआ है--आचारं, आंत्िक, अशोच, आश्रमवर्म, 
भक्ष्याभक्ष्य, आह्यण (वर्णधर्म के अन्तर्गत), दान (प्रतिष्ठा एवं उत्सर्ग के अन्तर्गत), द्रव्याशुद्धि, गोत्र एवं 
प्रंवर , कलिस्वरूप, कलिवर्ज्य, कर्मविषाक, तरक, नीतिं, पातक, प्रतिष्ठा, प्रायश्चित्त, -राजधर्म, संस्कार, शास्ति, 
श्राद्ध, स्वीघर्म, तीर्थ, तिथि (त्रतों के अन्तर्गत), उत्सर्ग (जन-कल्याण के लिए), वर्णधर्म, विवाह (सेंस्कार . 
के अन्तगंत), व्रत, व्यवहार, युगबर्म (कलिस्वरूप के अन्तर्गत)। न. पा | 


३४. याज्ञवल्कयस्मति 


इस स्मृति का प्रकाशन दर्जनों बार हुआ है। इस ग्रन्थ. में निर्णयसाग! संस्करण (मोधे शास्त्री. 
घृ०-७ । 


























१ या .. धर्मशास्त्र का इतिहास 


द्वारा सम्पादित) तथा शिवेस्रम के संस्करण बाली विश्वकप की टीका का हवाढा दिया गया है। 


याज्ञवल्‍ल्क्य वैदिक ऋषि-परम्गरा में आते हैं। उनका साम शक्‍लू यजुर्वेद के उद्घोषक के रूप में आता 


.. है। महाभारत (शास्तिपर्व, ३१२) में ऐसा आया है कि वैशम्पायन और उसके शिष्य थाशवत्क्य में सम्बन्ध - 
'विच्छेद हुआ और सूर्योपासना के फलस्वरूप याज्ञवल्क्य को शुक्र सजुर्वेद, शतपथ आदि का ऐग्रोस्मेष अथवा 
-: श्रति-प्रकाश मिला। गुरु-शिष्य के सम्बन्ध-विंच्छेद वाली घटना की चर्चा विष्णु एवं भागवत पुराणों में भी हुई 
..: है, किस्तु उसमें और महाभारत वाछी चर्चा में कुछ भेद. है। शतपथ ब्राह्मण में अग्निहोत्र के सम्बन्ध में बिदेह- 
: . राज जनक एवं याज्वत्वय के परस्पर कथनोपकथन की ओर कई बार संकेत हुआ है। शतपथ में आया है कि 
वाजसनेय याज्ञवत्वय ने शुरू यजवेंद की. विधियाँ सूर्य से ग्रहण करके उद्दघोषित कीं। बृहदारण्यकीपनिषद्‌ में 
... याज्वल्व॑य एक बड़े दाशनिक के रूप में अपनी दार्शनिक मन वाली पतली मैत्रेयी से ब्रह्म एवं अमरतां के बारे में बातें 
करते हुए दृष्टिगोचर होते हैं. (२.४ एवं ४.५)। उसी में याश्वल्वय जनक हारा प्रद्त एक सहृस्य गायों को एक 
- विद्वान ब्राह्मण के रूप में छे जाते हुए प्रदर्शित हैं (३, १. १-२) | पाणिनिसूत्र के बातिक में कात्यायन ने याज्ञ- 


बल्व्थ के ब्राह्मणों की चर्चा की है। याज्ववल्क्यस्मति (३. ११०) में जाया है. कि इसके छेखक चाहे जो भी रहे हों, वे. 


- आरण्पक के प्रणेता थे। यह भी आया है कि उन्हें सूर्य थे प्रकाश मिला था और वे बोगशास्त्र के प्रणेता थे। इससे केवछ 


इतना: ही कहा जा सकता है कि इन बातों से याशवल्वयस्मति के छेखक ने स्मृति को महत्ता दी है. कि बह एक 


प्राचीन ऋषि, दार्शनिक एवं योगी द्वारा प्रणीत हुई थी। फिल्तु -आरण्यक एवं स्मृति का लेखक एक. ही नहीं 
. : हो शकता, क्‍योंकि दोनों की भाणा में बहत अन्तर है। मिताक्षरा से ऐसा लिखा है कि याज्षवल्कश के किसी 
शिष्य. ने धर्मशास्‍्त्र को संक्षिप्त करके कथनोपकथन के रूप में रखा है। भछे ही आरण्यक (बृहदारण्यकोप- 

. .  नियद्‌) एवं स्मृति का ऊेखक एके व्यक्ति न हों, किस्सू इसमें सन्देश नहीं कि याज्षवल्कयस्मृति शुबल्त यजुबंद से 
की घतिष्ठ रूप से सम्बन्धित है। दे . 


...  य्रान्नवेल्वयस्मृति में सिर्णयसागर संस्करण, शिवेख्धम संस्करण एवं आनन्‍्वाश्षम संस्करण (विश्वरूप की 
दीका वाले) के अनुसार क्रम से १०१०, १००३ एवं १००६ इल्ोक हैं। विश्वरूप ते मिताक्षरा में आनेबाले , 
आचार-सम्बन्धी ५ श्लोक छोड़ दिये हैं इसी से वह भिन्नता है। मिताक्षर और विश्वक्षप की प्रत्ियों में इलोकों 


- एवं प्रकरणों के गठन में अन्तर है। अपरावी की प्रति थी इसी प्रकार भिन्न है। 


अग्निपुराण से याज्नवत्वयस्मुति के विषय की तुझनता की जा सकती है। दोनों में व्यवहार-सम्बन्धी 
बहुत-सी' बातें समान हैं। याज्वल्क्यस्मृति के प्रथम व्याख्याकाोर विश्वरूप ८००-८२५ ई० में विद्यमान थे। 


मिताक्षरा के लेखक (याज्ञवल्वयस्मृति के दूसरे प्रसिद्ध व्याख्याकार) विश्वरूप रो छग्रभग २५० वर्ष बाद हुए। 

- गरुंडपुराण में भी अग्निपुराण की भाँति याज्ञवल्क्यस्मृति की बहुत-सी बातें पायी. जाती हैं। अग्निपुराण ने तो. 

.. कहीं भी यह नहीं कहा कि इतना अंश याजवल्वयस्पृत्ति का है, किन्तु मसइपुराण ने ऋण स्वीकार किया है 

.  याशिवलय्रेन यत्‌. (यः? ) पूर्व धर्म (धर्मः?) प्रोक्त (तः ?) कर्थ हरे। तब्में कथूया केशिध्स याथातथ्येत 

5 « . माधृव।।) अग्विपुराण. एवं गरुड़पुराण ने याज्ञवत्कय से क्या-क्या लिया है, उस पर स्थास-संकोच के कारण यहाँ 
कुछ: नहीं कहा: जायंगा। ' | 


..  शंखलिखिंत-बर्मसूत्र ने धर्मशास्त्रकार याशवत्क्य के उल्लेख किया है और याज्वल्वय ने स्वयं शंखलिखित 


को धर्मशास्त्रकार के रूप में सांता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि शंखलिखित के सामते कोई प्राचीन 
थाज्नवल्वथस्मृतति थी। इस बात के अतिरिक्त कोई अन्य सूत्र हमारे पास नहीं. है कि हम कहें कि इस स्मृति... 
का कोई प्राचीन संस्करण भी था। विश्वरूप एवं मिताक्षरां के सेस्क्रणी की तुछता यदि अग्चि एवं गछड़पुराणों. 














से की जाय तो यह झलक उठता है कि याज्ञवल्कयस्मृत्रि में 2८०० ई० से लेकर ११०० ई० तंक कुछ शांब्दिक 


परिवर्तन अवश्य हुए, किल्‍्तु मुख्य स्मृति सम ७०० ई० से अब -तक ज्यों-की-त्यों चली आयी है। 


:.याज्रवल्वयस्मृति मनुस्मृति से अधिक सुगठित है। याज्ञवल्वय ने सम्पूर्ण स्मृति को तीन भांगों में विभा- 
 जित कर विषयों को उनके उचित स्थान पर रखा है, व्यर्थ का पुनरक्ति-दोष नहीं आने दिया है। दोनों .. 
“ स्मृतियों के विषय अधिकांश एक ही हैं, किन्तु याज्षवत्वयस्मृति अपेक्षाकृत संक्षिप्त है। इसी से मनुस्मृति के... 
२७०० इलोकों के स्थान पर यॉज्नवेल्क्यस्मृति में केवल लगभग एक हजार इलोक हैं। मन के दो इलोक योज्ञ- . 
_वल्कय के एक इलोक के बराबर हैं। लगता है, जब याज्ञवल्वय अपनी स्मृति का प्रणयन कर रहें थे तो मनस्मति ..... 


च | की प्रति उनके सामने थीं, क्योंकि दोनों स्मृतियों: में कहीं-कहीं शब्द-साम्य भी पाया जाता है। 


सम्पूर्ण याज्वल्क्यस्मृति अनुष्टुप्‌ छत्द में लिखी हुई है। यद्यपि इसके प्रणेता का उद्देश्य बातों की... 
बहुत थोड़े में कहना था, तथापि कहीं मी अबोध्यता नहीं टपकती। दौछी सरल एवं धाराप्रवाह है। पोणिति 
के नियमों का पालन भरसक हुआ है, किन्तु कहीं-कहीं अशुद्धता आ ही गयी. है, यथा पूज्य (१-२९३) एवं . 
दृष्यः (२-२९६)। किन्तु विश्वरूप एवं अपराक से इन दोषों से अपनी टीकाओं को मुक्त कर रखा है। मिता- 
क्षरा के अनुसार थाज्षवल्क्य ने अपने शब्द सामश्ववा एवं अन्य ऋषियों के प्रति सम्बोधित किये हैं। कहीं-कहीं 


ऋषि छोग बीच में छेखक को टोक देते हैं। 


यह कहा जाता है. कि ऋषि' छोगों ने मिथिला में जाकर थाज्ञवल्वय से वर्णों , आश्रमों तथा अन्य बातों - - -... 


के धर्मों की शिक्षा देने के लिए ग्रार्थना की। संक्षेप में इस स्मृति की विवरण-सूची निम्न है, काण्ड १-- 


चौदह विद्याएँ; धर्म के बीस विश्लेषक, धर्मोपादाव; परिषद्‌-गठन; गर्भाधान से लेकर विवाह तक के संस्कार; 
उपतयन, इसका समय एवं अच्य बातें; ब्रह्मचारी के आह्लिक कर्तव्य; पढ़ाये जाने योग्य व्यक्ति; ब्रद्गाचारी के 


लिए वर्जित पदार्थ एवं कर्म; विद्यार्थीकाल; विवाह; विवाहयोग्य कन्या की पात्रता; सपिण्ड सम्बन्ध की 


सीमा, अन्तर्जातीय विवाह; आठों प्रकार के विवाह और उनसे प्राप्त आध्यात्मिक छाभ; विवाहामिंभावक; .. 


क्षेत्रज पुत्र; पत्नी के रहते विवाह के कारण; पत्नी-कर्तव्य;. प्रमुख एवं गौण जातियाँ; गृहस्थ-कर्तन्य तथा 


पवित्र गृहार्ति-रक्षण; पंच महाह्लिक यज्ञ। अतिवि-सत्कार; सथुपर्क; अग्रगमन के कारण; मार्ग-नियम; चारों  -. 
वर्णों के विशेषाविकार एवं कर्तव्य; सवके लिए आचार के दस सिद्धान्त; गृहस्थ-जीविका-बृत्ति; पूतत बैदिक 


यज्ञ: सस्‍्मातक-कर्तव्य; अनध्याय; भक्ष्याभक्ष्य के नियम; मांस-प्रयोग-नियम:ः कतिपय पदार्थोंका .पवित्रीकरण 


यथा--थातु एवं लकड़ी के बरतन; दान; दान पाने के पात्र; कौन दान को ग्रहण करे; दान-पुरस्कार; गोदान; 


अन्य वस्तु-दान; ज्ञान सबसे बढ़ा दान; श्राद्ध; इसका उचित समय; उचित व्यक्ति जो श्राद्ध में बलाये जाये 


इसके लिए अयोग्य व्यक्ति; निमन्न्रित ब्राह्मणों की संख्या; श्राद्ध-विधि; श्राड-प्रक/र, यथा पार्वण; वद्धि, 
एकोहिष्ट; सपिण्डीकरण; श्राद्ध में कौन-सा मास दिया जाय; श्राद्ध करते का पुरस्कार; विभायक एंवं नव ह 
प्रहों की शास्ति के लिए क्रिया-संस्कार; राजधर्म; राजा के गुण; मन्‍त्री; पुरोहित; रॉज्यानशासन; रक्षांथ 
राजा-कर्तव्य; न्याय-शासव; केर एवं व्यय; कतिपय कार्यों का दिन-चिर्णय; मण्डल-रंचना; चार साधंन; घटू 
ग़ण; भाग्य एवं मानवीय उद्योग; दण्ड में पक्षपातरहितता; लतौछ-बटखरे की इकाइयाँ; अर्थ-दण्ड की श्रेणियाँ। 


खण्ड २-- न्यायभवत् (न्यायालय) के सदस्य; न्यायाधीश; व्यवहारपद की परिभाषा; कार्य-विधि;  अभि- 
योग; उत्तर, जमानत लेता; झूठे दलू या साक्षी पर अभियोग; धर्मशास्त्र एवं अर्थशास्त्र को परस्पर-विरोध; 


:  उपपत्ति, लेखप्रमाण, साक्षियों एवं स्वत्व के साधन; स्वत्व एवं अधिकार; न्यायारूय के प्रकार, बल-प्रयोग; . 
धोखा-बड़ी, अप्राप्तव्यवहारता एवं अनिष्पत्ति के अन्य कारण; सामानों की प्राप्ति; कोष; ऋण; व्याज-दर; 





पर..ररर्ररर्््रः़  धर्मशांस्न्र का इतिहास 


- संयंवत परिवार के ऋण, पुत्र पिता के किस ऋण को ते दें; ऋण-निक्षेपंण; तीन अकार के वच्चक; प्रतिज्ञा; 
जमा, साक्षीगण, उनकी पात्रता अपात्ता; शपथ-्यहण; मिध्यासाक्षी पर दण्ड; छेखप्रमाण; चुछा, जे, अस्नि, ... 
है विद एवं पूत जछू के दिव्य; बद़बारा, इसका समय; विभाजन में स्त्रीभाग; पिता-सृत्यु के बाद बंटवारा, । 

 विभाजनायोग्य' सम्पत्ति; पितापुत्च का संयक्‍त स्वामित्व; बारह प्रकार के पुत्र; शूद्र का अनौरस पुत्र; पुत्रहीन 


.. - पिता के लिए उत्तराधिकार; पुनमिलन; व्यावर्तन; स्त्रीधन पर पति का अधिकार; सीमा-विवाद; स्वामी-' 





_ मोरक्षक-विवाद'; स्वामित्व के बिता विक्रय; दान की प्रमाणहीतता; विक्रय-विलोप; भृत्यता-सम्बन्धी प्रतिन्ना 


_ का भंग होना; बलप्रयोग द्वारा दास्य; परम्परा-विरोध; मजदूरी न देना; जुआ एवं पुरस्कार-गुद्ध। अपशब्द, 


मानहानि एवं पिशुनंवचल; आक्रमण, चोट आदि; साहस; साझा; चोरी; व्यभिचार; अन्य दोष; स्याय- 
..पुनेरबछोकत | खण्ड. ३---जलछाना एंवं गाड़ता; मरे व्यक्तियों को जलू-तर्पण; उनके लिए जिनके लिए न रोया 
.. गया और न जलू-तर्पण किया गया; कंतिपय -व्यवितयों के छिए परिवेदव-अवधि; शोकप्रकट करनेवाले के 
7 सियम; जन्म पर अशद्धि! जन्म-परण-पर तत्क्षण प्रवित्रीकरण के हंदाहरण; समय, अग्नि, क्रिया-संस्कार, पंक 
आदि पवित्रीकरण के सावव; विपत्ति में आचार एवं जीविका-बृत्ति; वानप्रस्थ के नियम; यति के निबम।; 


.. आत्मा शरीर में किस प्रकार आवृत है; अरूण (गर्भस्थ शिक्षु) के कतिपय स्वर; शरीर में अस्थि-संख्या; 





यह्ठतू, प्लीहा आदि शरीरांग; धमतनियों एवं रक्त-स्नावुओं की संख्या; आत्म-विचार; भोक्षमार्ग में संगीत- 
प्रयोग; अपवित्र वातावरण में पूत आत्मा कैसे जन्म छेती है; पापी किस प्रकार विभिन्न पशुओं एबं पद्याथों की 
. थोनि में उत्पन्न होते हैं; योगी किस प्रकार अमरता ग्रहण करता है, संत्व, रज- एवं तम के कारण तीन प्रकार 
: के कार्य; आत्म-ज्ञान के साधव; दो मार्ग--एक मोक्ष की ओर और दूसरा स्वर्ग की और; मापियों के भोग के 
लिए कतिपय रोग-ब्याधि; प्रायश्चित्त-प्रयोजन; २६ प्रकार के नरकों के नाम; पंचमहापातका एवं उसके सशभान 
अन्य कार्य; उपपातक;. ब्रह्म-हत्या तथा भ्ुष्य-हत्या के लिए प्रायश्चित्त; सुरापान, मानवीय एवं क्षतव्य पापी 
तथा विविध प्रकार की पणु-हत्याओं के लिए प्रायश्चित्त; समय, स्थान, अवस्था एवं सम्र्थला के अनुसार 


.. अधिक या कम शुद्धि; तियम ते साननेवाले परापियों का निष्कासत; गुप्स शुद्धियाँ। दस यम एबं नियम; साच्त- 





- पन; महासांतपन; तप्तकृच्छ; पराक; चाद्धायण एवं अन्य परिशुद्धियाँ; इस स्मृत्ति के पढ़ते से पुरस्कार । 
वेदों के अतिरिक्‍त: छ; वेदांगों एवं चौदह विद्याओं (चार वेद, छः अंग, पुराण, न्याय, सीमांसा, धर्म- 

शास्त्र) की चर्चा याज्ञवत्ववस्मृति में हुई है। अपने ग्रस्थ आरण्पक एवं योगशास्प की चर्चा भी याज्षवलक्य ने 

की: है। अत्य आरण्यकों एवं उपनिषदों का भी उल्लेख हुओ है । पुराण भी वहुबचन में प्रमुक्त हुए हैं। 


: : 5 इतिहास, : पुराण, वाकोवाक्य एवं नाराशंसी गाथाओं की भी चर्चा आयी है। आरम्भ में ही याज्वल्क्य ने अपने 
. - को छोड़कर १९ धर्मशास्त्रकारों के नाम किये हैं, किन्तु स्मृति के भीतर ग्न्य में कहीं भी किसी का नाम नहीं 
7. आया है। उन्होंने आन्वीक्षिकी (अध्यात्मशास्त्र) एवं दण्डनीति (१,३११) के विषय में चर्चा की है। धर्म- 
«शास्त्र. एवं अर्थशास्त्र के विरीध में उन्होंने प्रथम को मान्यता दी है (२.२१)॥ उन्‍होंने सामान्य ढंग से 
... पमृतियों की चर्चा की है; सूत्रों एवं भाष्यों की ओर भी संकेत किया है, किन्‍्तु कहीं किसी छेखक का भाम नहीं 





5 आया. है। उन्होंने सम्भवतः पतस्जलि के भाष्य की और संकेतः किया है। 'एके' (१.३६) कहकर अ्स्ध ४. 


...  धर्मधास्त्रकारों की ओर संकेत अवश्य किया गया है। 








याज्षवल्क्य से विष्णुधर्मसूत्र की बहुत॑-सी बातें भान ली हैं। इनकी स्पृति एवं: कौटिलीय में पर्साप्त 





समानता दिखाई पड़ती. है। याज्वल्व्यस्मृति के बहुत-से इलोक मनु के कथन के मेल में बैठ जाते हैं। किन्तु... इ 
:- . याज्ञवत्वथ मनु की बहुत बातें नहीं मोनते और कई बातों एवं प्रसंगों में वें भनु से बहुत बाद के विचारक  - जे 





याशवल्वयस्मृति का डी हक लक 
 ठहरते हैं। “निम्त बातों में भमिच्ताएँ पायी जातीं हैं--मनु ब्राह्मण को शूद्रकत्या से विवाह करने का जादेश . 
कर देते हैं (३-१३), किन्तु याज्षवल्क्य नहीं (१.५९) | मनु से नियोग का वर्णन करके उसकी भर्त्सना कीः है 


(९ ,५९-६८), किन्तु याज्ञवल्क्य ने ऐसा नहीं किया है (१. ६८-६९) | मनु में १८ व्यवहारपदों के चाम लिये - 


हैं, किन्तु याज्ञवल्क्य' मे ऐसा न करके केवल व्यवहारपद की परिभाषा की हैं और एक अन्य प्रकरण-में ... 
व्यवहार पर विशिष्ट इलोक जोड़ दिये हैं। मतु पुत्रहीन पुरण की विधवा पत्नी के दायभाग पर मौन-से हैं, . 
किन्तु इस विषय में याज्ञवल्क्य बिल्कुल स्पष्ट हैं, उन्होंने विधवा को सर्वोपरि स्थान पर रखा. है। मनु ने 


जुए की भर्त्सना की है, किन्तु याजशवल्वय ने उसे राज्य-नियन्त्रण में रखकर कर का एक उपादान बना डाछा है 


(२.२००-२०३)। इसी प्रकार कई बातों में याज्ञवल्क्य मनु से बहुत आगे हैं। . .. हि 

॒ याज्ञवल्क्यंस्मृतिं ने मानवगृह्मसूत्र (२.१४) से-विनायक-बझ्ास्ति. की बातें के छी. हैं, किन्तु.-विनायक.. - 

की अन्य उपाधियाँ या सलाम नहीं लिये हैं, यथा--मिले, सम्मित, शारूकटडूुट एवं कृष्माण्डराजपुत्र। . 

याज्षवल्क्यस्मति का शुक्ल यजुर्वेद एवं उसके साहित्य से गहरा सम्बन्ध है। इस स्मृति के बहुत-से 
उद्धत मन्त्र ऋग्वेद एवं वाजसनेयों संहिता दोनों में पाये जाते हैं; उनमें कुछ तो केवल वाजसनेयी संहिता के .. 

 हैं। स्मृति के कुछ अंश बुहदारण्यकोपनिषद्‌ के केवल अन्वय मात्र हैं। पारस्करगुह्मसूत्र से भी इस. स्मृति का 
बहुत मेल बेठता है। कात्यायन के श्राद्धकल्प से भी इस स्मृति क्षी बातें कुछ मिलती हैं । कोटिल्य - के जअर्थ- 
शास्त्र से बहुत साम्य है। कल 
याज्वल्क्य के काल-निर्णय में ९वीं शताब्दी के उपरान्त का साक्ष्य नहीं लेना है, क्योंकि उस शताब्दी... 
: में इसके व्याख्यांकार विंश्वरूप हुए' थे। याज्ञवल्थय विश्वरूप से कई शताब्दी पहले के थे। विश्वकप के पूर्व भी 
याज्ञवल्क्य के कई टीकाकार थे, ऐसा विश्वरूप की टीका से ज्ञात होता है। नीलकण्ठ ने अपने प्रायदिचत्त- 
. . मयूख में कहा है कि शंकराचार्य से अपने ब्रह्मसूत्र के भाष्य में याज्ञवल्क्य (३,२२६) की वातें कही हैं। 
: बहुत-से सूत्रों के आधार पर याज्वल्क्यस्मृति को हम ई० पू० पहली शताब्दी तथा ईसा के बाद तीसरी शताब्दी - 

के बीच में कहीं रख सकते हैं। ह ५. डे 2 
याज्ञवल्क्यस्मृति के अतिरिक्त याज्ञवल्व्य नाम वाली तीन अन्य स्मृतियाँ हैं; वृद्धयाक्षवल्क्य, योग-. 
याज्नवंल्क्य एवं बृह॒दू-याज्ञवल्वय। ये तीनों तुलनात्मक दृष्ठि से याज्नवल्कयस्मृति से बहुत प्राचीन हैं। विश्वरूप ने : 
ब॒ंद्ध-याज्ञवल्क्य को उद्धत किया है। मिताक्षरा एवं अपरा्क ने भी कई बार उसे उद्धत किया है। वायभाग के अतुसार 
जितेन्द्रिय ने बहदयाज्ञवल्वय की चर्चा की है। मिताक्षरा ने भी इसका उल्लेख किया है। याज्वल्वय से लिखा 
है कि वे योगशास्त्र के प्रणेता थे। योग-याज्ञवल्क्य ८०० ई० में था। वांचस्पति सिश्र ने अपने योगसूत्रभाध्य 
में योग-याज्ञवल्क्थ के एक आधे इलोक को. लिया है। वाचस्पति ने अपना न्यायसूर्चीनिबन्धः सन्‌ ८४१-४२ - 
ई० में 'लिखा। अपराक ने भी योग-याज्ञवल्क्य से उद्धरण लिये हैं। पराशस्मांधवीय नें भी इसकी चर्चा की है। 
: कुल्छेक ने मनु कीं व्याख्या करते हुए. (३.१) योग-याश्षवल्वय का उद्धरण दिया है। डेकन कालेज के संग्रह में 


- ओंगनयाज्ञवल्क्य की हस्तलिखित प्रतियाँ हैं जिनमें १२ अध्याय एवं ४९५ इलोक हैं। कहा जाता है कि याज्ञवल्वय 


ने ब्रह्मा थे थोगशास्त्र का अध्ययन किया और उसे अपनी पत्नी गार्गी को सिखाया। सम्पूर्ण पुस्तक में योग के 
८ अंगों, उनके विभागों एवं उपविभागों का वर्णन' है। इसमें एक-दो इलोकों को छोड़कर अंन्य उपर्युक्त उद्धरण 
नहीं पाये जाते, और वह भी बौधायनभधर्मसूत्र में पाया जाता है। दूसरा इलोक भगवदुगीता में पाया जाता है। 
हइेकन कालेज संग्रह में एक अन्य प्रति है जिसका नाम है बहदू-योगि-याज्वल्क्य स्मृति, जो १२. अध्यायों एवं 
. ९३० इलोकों. में है। योग-याश्षवल्वय एवं बृहृदू-याज्ञवल्क्य धर्मशास्त्र-सम्बन्धी ग्रत्थ नहीं हैं। । 








पड 9 + कप मल पल ... धर्मशास्त्र का इतिहास 


| याज्ञवल्कयस्मति पर कई दीकाएंँ हैं, जिनमें विद्वरूप, विज्ञानेश्वर, अपरांरक एवं शूलछूपाणि अधिक प्रसिद्ध 
_हैं। इस दीकाकारों के विषय में हम प्रकरण ६०, ७०, ७९ एवं ९५ में पढ़ेंगे। आधुनिक भारत में मिताक्षरा 
 (विज्ञानेश्वरशछखित) पर आधारित व्यवहारों का अधिक प्रचलृत है, इस कारण याशेबल्वय को अधिक गौरव 
 प्रात्त है। . 


३५. पराशर-स्मतिः 


०.५ इस स्मृति का प्रकाशन कई बार हुआ है, किल्तु जीवानन्द तथा बम्बई संस्क्रतमाला के संस्करण, जिनमें 

: भाधव की विस्तृत टीका है, अधिक प्रसिद्ध हैं। पराशरस्मृति एक प्राचीन स्मृति है, क्योंकि याज्ञवल्वय' ने 
_ प्राशर को प्राचीन धर्मबबताओं में गिनां है। किस्तु इससे यह नहीं सिद्ध होता है कि हमारी वर्तशान स्मृति 
प्राचीन है। सम्भवतः बर्तमांन प्रति प्राचीन प्रति का संशोधन है। गरुइपुराण (अध्याय १०७) से प्राशर- 
स्मृति के ३९ श्लीकों को संक्षिप्त रूप में ले लिया है। इससे स्पष्ट है कि यह स्मृति पर्याप्त प्राचीन है। 
कौटिल्य ते पराशर था पराशरों के मतों की चर्चा ६ बार की है। पराशर ने राजनीति पर भी लिखा था, 
इससे यह स्पष्ट हो जाता है। 
। वर्तमान पराशरस्मृति में १२ अध्याय एवं ५९२ प्छोंक हैं। इसमें केवल आचार एवं प्रयश्वित्त पर . 
चर्चाएँ हुई हैं। इसके टीकाकार माधव ने यों ही अपनी ओर से व्यवहार-सम्बन्धी विवेच्रण जोड़ दिया है। 
पि पराद्वर नाम बहुंत प्राचीन है। तैतिरीयारण्यक एवं बृहदारण्यक (बंश में) में क्रम थे व्यास पाराशय 
... एवं पाराश्ष्य त्ाम आये हैं। निरुकत ने पराशर के मूल पर लिखा है। पाणिनि ने भी मिक्षसूत्र नामक अन्य 
को प.राशर्य माता है। स्मृति. की भमिका में आया है कि ऋषि लोगों ने व्यास के पास जाकर उनसे प्रार्थना 


. की कि वे कलियग में मानवों के लिए आचार-सम्बन्बी धर्म की बातें उन्हें बतायें। व्यासजी उन्हें बदरिकाश्रम' -ा 


में शक्तिपुत्र अंपने पिता पराशर के पास ले गग्ने और पराशर- ने उन्हें बर्णकर्म के विषय में बताया। पराशर- 
: स्मृति में अन्य १९ स्मृतियों के नाम आये हैं। इस स्मृति की निम्न छिखित विपय-सूची है--- 
॒ (१) आरम्भिक इलोक (भूमिका); पराशर ऋषियों को धर्म-जान देतें हैं; युगवर्म; चारों. यूगों का 
विविध दृष्ठिकोणों से अन्तभद;  सब्ध्या, स्ताच, जप, होम, वेदिक अध्ययन्र, देवन्यूजा मामक छः: आज्िक।; 
. बैश्वदेव एवं अंतिथि-सत्कार; अपधिधि-सत्कार-स्तुतति; क्षश्रिय, वेश्य एवं श॒द्र की जीविक-वर्ति के साक्षम; (२) 
. गुहस्थंधर्म; कृषि, पशुओं के प्रति अनजाने में ५ प्रकार के धातक-कर्म; (३) जन्म-मरण से उत्पन्न अशुद्धि का 
_. परवित्रीकरण; (४) आत्महत्या; दरिद्र, भूर्ख या रोगी पति को त्यागते पर झत्री को बण्ड; कुण्ड, गोंलक 


-. .  परिवित्ति एवं परिवित्ते के लिए परिभाषा एवं तिय्रम; स्प्री को पुनविवाह; पतिब्रता सारियों को पुरूकार 


(५) साधारण बातों, जैसे कुत्ता काटने पर शुद्धि; उस ब्राह्मण के विषय में जिसने अस्नि-प्रतिष्ठा. की हो 
. यात्रा में मर रहा हो या आत्महत्या कर रहा हों; (६) कतिपय पंशुओं , पक्षियों, शूद्रों, शिव्पकारों, स्थ्ियों 
: “बैश्यों, क्षत्रियों:. को मारने पर शुद्धीकरण; पापी ब्राह्मण; ब्राह्मण-स्तुति;. (७) बात, काप्ठ आदि के बर्तनों . 


+ का निर्मीकरण; मासिक धर्म. में मारी के विषय में; (८) कई प्रकार से अनजाते में माय-बैल « मारने पर 


शुद्भधीकरण; शुद्धि के लिए किसी परिषद्‌ में जाता; परिषद्‌-गठत; विद्वान्‌ ब्राह्मण-स्तुति; (५) गाय एवं. बैल 


डा को भारने के लिए छड़ी की उचित मुटाई। भोटी छड़ी से चोट पहुँचाने पर शुद्धि; (१०). बलित तारियों से .. 
-.. सेभोग कंरने पर चास्धायण या अन्य ब्रत था शुद्धि; (११) चाण्डाल से छेकर खाने पर शद्धि; किससे केकर 


ही हे ख़ाय ओर किसका न ख्ाय, इसके विषय में नियम; पशु गिर जाने पर कूप का पर्रिचीकरण; (१२) दुःरवप्त 











पराशरस्मृति : नारद-स्मृति मम आल. मर 


देखते, वमन करने, बाल बनवाने आदि पर पवित्रीकरण; पाँच स्नान; रात्रि में कब स्तान किया जा सकता है; 
कोन-सी' वस्तुएं गृह में सदेव रखनी चाहिए या दिखाई पड़नी चाहिए; गोचर्म नामक भूमि की इकाई की 


परिभाषा; ब्रह्मनहत्या, सुरापात, स्वर्ण-चौर्य आदि भयानंक पापों की परिशक्धि। ह | । 
पराशर में कुछ विलक्षण ढातें पायी जाती हैं, यथा--केवल चार प्रकार के पुत्र, (औरस, क्षेत्रज,. दत्त 


तथा कृत्रिस ); यद्यपि यह नहीं स्पष्ट हो पाता कि वे अन्यों को नहीं मानते। सद्दी-प्रथा की उन्होंने स्तुति की ... 
है। पराशर ने अन्य धर्मशास्त्रकारों के मतों की चर्चा की है। मनू का ताम कई बार आया है। बौधायन- - 
 घर्मसुञ्ञ की बहुत-सी बातें इस स्मृति में पायी जाती हैं। पराशर ने उश्वता, प्रजापति, बेद, वेदांग, धर्मश्ञास्त्र, 


स्मृति आदि की स्थान-स्थान पर. चर्चा की है:। 


। विश्वरूप, मिताक्षरा, अपराक, स्मृतिचन्द्रिका, हेमाद्रि आदि ने पराज्षर को अधिकतर उद्धत- किया है। 
इससे स्पष्ट है कि ९वीं शताब्दी में यह स्मति विद्यमान थी। इसे मंन की कृति का ज्ञान थां, अतः यंह प्रथम - 


दताब्दी तथा पाँचवी झताब्दी के मध्य में कभी लिखी गयी होगी। 


एक बहुत्यरात्यर-संहिता भी है, जिसमें बारह अध्याय एवं ३३०० इलोक हैं। लगता है, यह बहत 


बाद की रचना है। यह पराशरमखभू्पति का संशोधन है। इसमें विनायक-स्तुति पायी जाती है। इस संहिता को 
मिताक्षरा, विश्वरूप. था अपराके ने उद्धत नहीं किया है। किल्तु चतुरविशत्मित के भाष्य में भट्रोजिदीक्षित 
तथा दत्तकमीमसांसा में नन्दपण्डित ने इससे उद्धरंण लिया है। एक अन्य पराशर-तामी स्मति है जिसका साम है 


बवृद्धपराशर , जिससे अपराक ने उद्धरण लिया है। किन्तु यह पराशरस्मृति एवं बृहत्परा्र से भिन्न स्मृति है। 


. एक ज्यीति-पराशर भी है जिससे हेमाद्रि तथा भट्टोजिदीक्षित ने उद्धरण छिये हैं। 


३६. नारद-स्मति 


ह तांरदस्मति के छोटे एवं बड़े दो संस्करण हैं।डा० जॉली ने दोनों का सम्पादन किया है। इसके भाष्यं- 
कार हैं असहाय, जिनके भाष्य' को केशवभट्ट से प्रेरणा छेकर कल्याणभट्ट ने संशोधित किया है। ॥ 
.. याश्वल्क्य एवं पराशर ने नारद को धर्मबकताओं में नहीं गिना है। कि्तु वृद्धयाज्ञवल्क्य के एक 
उद्धरण से विश्वरूप ने दिखलाया है कि नारद दस पर्मशास्त्रकारों में एक थे। 
प्रकाशित नारदीय में प्रारम्भ के ३ अध्याय न्याय-सम्बन्धी विधि (व्यवहार-मातृक) तथा न्याय-सम्बन्धी 
सभा पर हैं। इसके उपरान्त निम्न बातें आती हैं--ऋणादान (ऋण की प्राप्ति); उपतिधि (जमा, ऋण 


देना, बन्धक ) ; सम्भूयसमुत्थात (सहकारिता) ;. दत्ताप्रदानिक (दाव एवं उसका पुनर्ग्रहण); अम्युपेत्य-अशुश्षूषा . 
(नौकरी के ठेके का तोड़ना); वेतनस्थ-अनपाकर्म (वेतन का. न देना); अस्वामिविक्रम (बिना स्वासित्व के 


विक्रय); विक्रीयासस्पदान (विक्री के उपरान्त न छुड़ाना); क्रीतानुशय (खरीदगी का खण्डन); समयस्या- 
नपाकर्म (निग्रम, श्रेणी आदि की परम्पराओं का विरोध); सीमाबन्ध (सीमा-निर्णय); स्त्रीपुंसयोग (वैवाहिक 


भर 


सम्बन्ध); दायमाग (बटवारा एवं वस्तीयत);। साहस (बछूप्रयोग से. उत्पन्न अपराध, यथा हत्या, डकक॑ती,. 
बलात्कार आदि); वाक्पारुष्य (मानहानि एवं पिशुववचन) एवं दण्डयारुष्य (विविध प्रकार की चोटें),प्रकीर्णक' 
. (मुतफर्कात दोष) । अनुक्रमणिका में चोरी का विषय भी है, यद्यपि.साहस वाले प्रकरण में कुछ आ हीं गया है। 
उपर्युक्त अठारहों प्रकरणों में नारद ने मनृस्मृति के ढाँचे को बहुत अधिक सीमा तक ज्यों-का-त्यों ले 


लिया है, कह्ठीं-कहीं नामों में कुछ अन्तर आ' ग्रया है, यथा उपनिध्ि (सारद) एवं निक्षेप (मनृ)। इसी प्रकार 
नामों के कुछ भेदों के रहने पर भी दोनों स्मृतियों में बहुत साम्य है। 
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.. प्रकाशित स्मत्ति में (अनुक्रमणिका को लेकर) .१०२८ बठोक हैं। कनिपस लिवस्धों भें ऊगमंग ७०० 


इलोक आ गये हैं। 'अभ्यपेत्याशश्षा' प्रकरण के २१वें इठोक तेके असहांय कम आय मिछला- है। विश्वरष, 
: जेधातिथि, मिताक्षरा में इस स्मति के कई उद्धरण मिलते हैं। र गतिनक्धिकी, हमाद्रि, गशशरमावत्रीय तथा -. .. 
काहान्तर के निवन्धों में तारंद के श्लोक उद्धत मिलते हैं। कः 
। प्रारम्भिक गद्यांश को छोड़कर; जिसमें तारद, मार्कण्डेय, सुभति भागव द्वारा मे के मौलिक ग्रन्थ के . 
. संक्षिप्तीकरण की बात है, सम्पूर्ण मारदस्मृति अनुष्डप्‌ छन्द में है (कैवल दूसर अध्याय के रेट एवं कमा के 5 
अन्तिम छत्द को छोड़कर) । इस स्मृति में नारद का भी नांम आया है. (ऋणादान, २५३) आचायों; धर्मशास्त्र 
...._ एवं अर्थशास्त्र की चर्चा आयी है। धर्मशास्त्र को अर्थशास्त्र से अधिक माश्यंता दी गयी है। तोरद ते बसिष्ठ- हा 
:.. धर्मंसत्र एवं पुराण की भी चर्चा की है।. मनु को तो कितनी ही वार उद्धेत किया भया है और स्थात-स्थान  . : 
. प्र साम्य एवं विरोध प्रकट किया गया है। कभी-क्ी नारदस्मृति को मत घर आवारित माना जाता है। 

- नारद में महाभारत के कई इलोक आये हैं। कोटि और तारद भें कुछ रखाना प्रा साझ्यभ पाया जाता हो ह 

क्‍ सम्भवत:  नारदस्मृति याजवलयस्मति के बाद की रचना है। बेन्नितलय में दिव्य के वेबण पाँच 
अकार पांग्रे जाते हैं, किल्‍्तु नारद में सात हैं। इसी प्रकार वहुत-सी भिन्नता की आते हैं जा वारद की याज्ञ- 


वत्वय के बाद का स्मतिकार सिद्ध करने में सहायता करती हैं। हो सकता है. कि दोनी कतियों साकाणीन 


टी हों, किन्तः तोरदीय याजंवत्कीय से कुछ बाद की रचना प्रतीत होती है । बारदीय में राजनीति पर केवल ध 
: परोक्ष रूप से यत्र-तत्र चर्चा हुई है; विशेषतः व्यवहार-सम्बन्धी बातों का ही विवेचन किया गया है। इसलिए... 
बाण द्वारा उल्लिखित तारदीय चर्चा किसी' दूसरे नारदीय प्रस्थ के विगय में हैं, वंधोंकि बाण में शजनीति के. 
- सम्बन्ध में ही वारद की ओर संकेत किया है। । | दि] 
ह जीमूतवाहत के व्यवह्रमातृक एवं पशाशर-माघवीय ने एक ऐसा सारदीय ब्लोक उद्धस किया है जियका .. 
 अर्धभाग विक्रमोर्वशीय में मिलता है। अभाग्यवश कालिदोस के काछनिर्य में अभी बहुत मतगेंद है, तथापि 
चौथी था पाँचवी शताब्दी का प्रथम-अर्थ सामान्यतः विश्वास के योग्य है। यदि यह होक है तो वास्द की सिधि... ... 
पाँचवीं शताब्दी के बहुत पहले ठहरती है, क्योंकि उपर्युक्त उद्धरण बारद थे पी लिया गया होगा से कि बाटक, .. . - 
से। तारद में दीनार” शब्द आया है, जो डा० विश्तरनिंण हारा दूशरी था वीसरी झत्ाद्वी का भाना जाता 7. 
है। किन्तु डा०. कीथ के मतानुसार दीवार' शब्द और पुराना है व्योकि रोमकों ने दंसानपूर्व रण०छ में... 
« -दीनार! सिवका बनवाया था, जिसे श्कों ते ईसाओपूर्व प्रथम शताब्दी में भारत में भी इदताया। इससे सिद्ध - 
.. किया. जा अकता है कि नारद १०० ई० एवं ३०० ६० के बीच में हुए होंगे। 8 
5 .. सार कहाँ के रहनेवाले- थे? इंसका उत्तर देवा बहुल कठिन है। कोई हस्हे वपाली कहता है, कोई 
'मध्यप्रदेशी । किन्तु यह सब कल्पना-मात्र है। डा० भण्डाश्केश के सतानशार सारव को तक सलाम विशन भी था, 
हु जिसका उल्लेख कौटित्य ने किया. है। ढा० भण्डारकर से पिशन' शंडदे का, जिसका असे होता है चगलखोर' 
5. या झगड़ा लगानेवाढा' जैसा कि नारद: के बारे में पुराणों में पसिद्ध है, सहारा झेदार रैसा गत घोषित किया है। | 
के ॥ - भट्टीजि ने एक ज्योतिर्नारिद, 'रघुनन्दम ते बृहआारद एवं निर्णमसिध्ध तथा संग्कारकौससओ ने प-सारद की चर्चा. पी 
'.. की है। नारदस्पृति के भाष्यकार: असहाय के विषय में हम ५८में प्रकश्श में पटगे। । 


3७. बहस्पति 


ध्मसूत्रकार बृहस्पति का वर्णन हमने प्रकरण २६ में पह लिया है। यहाँ हम बहस्णवि को सगृतिश् 





अथवा धर्मशास्त्रकोबिद के रूप में देखेंगें। अभाग्यवश हमें अभी बृहस्पतिस्मृति सम्पूर्ण रूप में नहीं मिछ सकी - 5. ० 7 
है। यह स्मृति एक अचोखी स्मृति है, इसमें व्यवहार-सम्बन्धी सिद्धान्त एवं परिभाषाएँ बड़े ही सुन्दर ढंग से... 


 . लिखी. हुई हैं। डा० जॉली ने ७११ इलोक एकत्र किये हैं। याज्ञवत्क्य ने बृहस्पति को चवर्मशास्त्रकारों में. 
गिना है। | । ह 


बृहस्पति ने वर्तमान मनृस्मति की बंहत-सी बातें ले ली हैं, ऊगता है, मानों वे मन के वातिककार हों। ; 


बहुत-से स्थलों पर बृहस्पति ने मनु के संक्षिप्त विवरण की व्याख्या कर दी है। अपराकं, विवादरत्वाकर, ४: 
बीरमित्रोदय तथा अन्य ग्रन्थों के आधार पर हम बृहस्पति में आयी व्यवहार-सम्बन्धी सूची उपस्थित कर सकते 
हैं, यथा व्यवहाराभियोग के चार स्तर; प्रमाण: (तीन मानवी एवं एक दैवी क्रिया); गवांह (१२ प्रकार .. ह । 
के); लेखप्रमाण' (दस प्रकार); मुक्ति (स्वत्व); दिव्य, (९ प्रकार); १८ स्वत्व/ ऋणादाव; तिक्षेप:  « 


अस्वामिविक्रम; संभूय-समुत्थानं, दत्ताप्रदानिक, अभ्यपेत्याशश्रुषा; वेतनस्थानपाकर्म; स्वाभसिपालविवाद; संबिदु- 
स्यतिक्रम; विक्रीयासस्प्रदान; पारुष्य (२ प्रकार); साहस (३ प्रकार); स्त्रीसंग्रहेण; स्त्रीपुंसल्मे; विभाग; 
दूत; समाह्नुय; प्रकीर्णक (नुपाश्रय व्यवहार! या वे अपराध जिनके -छिए स्वयं राजा अभियोग छगाये)। 

.. सम्भवतः बृहस्पति सर्वप्रथम धर्मशास्त्रज्ञ अथबा घरर्मकोबिंद थे,.जिन्होंने ध्षत एवं हिसा (सिविरू एवं 
क्रिसिनंल. अथवा माल एवं फौजदारी) के व्यवहार के अन्तर्भेद को प्रकट किया। उल्होंने १८ पदों (टाइटिक)... 
को दो भागों में, यथा--बन-सम्बस्धी १४ तथा हिसा-सम्बन्धी ४ पदों में विभाजित किया। बृहस्पति ने युक्तिहीन 9 


स्थाय की भर्त्सना की है। उनके अनुसार निर्णय केवल शास्त्र के आधार पर नहीं होता चाहिएं, प्रत्युत युक्ति छ् 


के अनुसार होता चाहिए, नहीं तो अचोर, चोर तथा सांधु, असाधु सिद्ध हो जायगा। उन्होंने व्यवहार की सभी 
विधियों की विधिवत्‌ व्यवस्था की है और इस प्रकार वे आधुनिक न्याय-ग्रणाली के बहुत पास आ जाते हैं। - 


बहत-सी बातों में नारद एवं बेहस्पति में साम्य है। कहीं-कहीं अन्तर्भेद भी है। नारद सनु की बहुत- . है 


सी बातों से आगे हैं, किन्तु बृहस्पति उत्के अनुसार चंलनेवाले हैं, केवल कुछ स्थलों पर कुछ विभेद दिखाई 
पड़ता है। बृहस्पति मन्‌ एवं याज्वल्वय के बाद के स्मृतिकार हैं, किन्तु उतके और नारद के सम्बन्ध को. 
: बताना कुछ कठिन है। उन्होंने ताणक' सिक्के कीं चर्चा की है। उन्होंने दीतार की परिभाषा की हैं। दीवार 
को सुबर्ण भी कहा गया है। एक दीतार १२ धानक के बराबर होता है & तथा एक धानक ८ 
औण्डिकाओं के वराबर। एक- अण्डिका एक: ताम्न-पण है जिसकी तौछ एक कर्ष के बराबर है। यह वर्णन 
नारद में भी पाया जाता है। डा० जॉली के अनुसार बृहस्पति छठी या सातवीं शताब्दी में हुए थे। किन्तु | 
अन्य सूत्रों के आधार पर ये बहुत बाद के स्मृतिकार ठहरते हैं। विश्वरूप एवं मेवातिथि के अनुसार नारद 
एवं बृहस्णति के साथ कात्यायन भी प्राम्माणिक लेखक माने जाते हैं। यह प्रामाणिकता कई झताब्दियों के _ 
उपरान्त ही प्राप्त हो सकती है। कांत्यायतल तथा अपरा्क ने भी बृहस्पति से उद्धरण लिये हैं। अन्य सूत्रों के 
आधार पर बुहस्पति को २०० एवं ४०० ई० के बीच में कहीं रखा जा सकता है। वे कहाँ के रहनेवाले थें, 
इसके विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। .. ० “+ 

. स्मतित्रल्िका में बहस्पति के श्ाद्-सम्बन्धी रूंगभगं ४०- उद्धरण: आगे हैं। पराशर-माववीय , निर्णय- 
सिंध तथा संस्कारकौस्तुभ में बहस्पति के अनेक इलोक उद्धव हैं। मिताक्षरा ने भी बहुत स्थर्ों पर बृहस्पति: 
- के घर्मशास्त्रीय नियमों का उल्लेख किया है। मभिताक्षरा में व्यवहार एवं धर्म-स्म्वन्धी दोतों प्रकार के उद्धरण 


.. हैं। अभाग्यवश बृहस्पति का सम्पूर्ण ग्रन्थ अभी नहीं प्राप्त हों सका है। मिताक्षरा में बृद्ध-बृहस्पति के उद्धरण 


भी हैं। हेमाद्वि ने ज्योतिबहस्पति का भी नाम छिया है। अपरार्क ने वृद्ध-बुहस्पति से कुछ उद्धरण लिये. हैँ। 








. पट ...... घर्मशासस्‍त्र का इतिहास _ 


0५. ५ ३८. कात्यायन | | 
प्राचीन भारतीय व्यवहार एवं व्यवहार-विधि के क्षेत्र में तारद, बहस्मति एवं कांत्यायन निरत्सगण्डल 





.. में जाते हैं। कात्यायन की व्यवहोर-सम्पन्धी' कृति अभी अभाग्मवण प्राप्ल नहीं हो सकी है। बविद्वरूप से . - 


* छेकर वीरमिन्नोदय तक के लेखकों द्वारा उद्धत विवरणों के आधार पर निम्न विवेबन उपस्थित किया जाता है-- 
है शंखलिखित, याज्ञवल्क्य एवं पराशर ने कात्यायन को धर्मवकताओं में गिना है। बोभायनभ्र्मसूत्र में भी 
... एंक कात्यायत प्रमाणरूप से उद्धत हैं। शुक्कू यजुर्वेद का एक श्रौतसूत्र एवं श्राद्धकल्प कात्यायत के लास से ही 

'अंसिद्ध है।. | । । 
व्यवहार-सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था एवं विवरण में कात्यायन ने सम्भवतः तारद एवं बृहस्पति: को 


. आदशी मानता है। शब्दों, शैली एवं पदों में कात्यायन नारद एवं बृहस्पति के बहुत निकट आ जाते हैं।कात्यायत * 
: ने स्त्री-वचन पर जो कुछ छिल्ला है, वह उनकी व्यवहार-सम्बन्धी कुमझता का मरिचायक है। उन्होंने ही सर्वप्रथम . 


अध्यग्ति, अध्यावहंनिक, प्रीविदत्त, शुल्क, अनबाबेय, सौदे बिक नामक स्त्रीवन के कतिपग प्रकारों की चर्चा की! है 

निबन्धों में कात्यायम के तत्यम्वस्धी उद्धरण प्राप्त होते हैं। छगणग दस निवस्थों में कात्यायव के ब्यवहार-्भग्वस्थी 
९०० इलोक उद्धत हए हैं। केवल स्मतित्रस्द्रिका ने ६०० इलोकों का हवाला दिया है। कात्यायम ने भग के 
.  भ्तों का उल्छेख किया है, और वे उद्भंत मत वर्तमान मनस्मति में गिर जाते हैं। कुल्लक ने लिखा हे कि कात्यायन ने 
भगु का नाम छेकर मनु के ही इ्लोकों की व्याख्या कर दी है। पिल्तु बहुत-से भुगु-रास्यस्धी उद्धरण मनुस्मृति में 
नहीं पाये जाते। इतना ही नहीं, कई स्थानों पर कात्यायन से मसू का भी नाम लिया है, किन्‍्सू ऐसे स्थानों के | 
उद्धरण वर्तमान मनस्पृति में नहीं मिलते। लगता है, कात्यायन के संसक्ष मवस्गति का को४ बहते संस्करण था 


- जो भुगु द्वारा घोषित था। । | : 
निबन्धों भें मन, याज्वल्क्य एवं बृहस्पति के साथ कात्यायन के श्लोक भी आगे हैं, केधा--स्त्रीक्षन के 
- छः प्रकार के सम्बन्ध में जो इलोक आया है; बंह दायभाग द्वारा मन एवं कात्यायन का काहां गया है। 'बर्णा- 


. मसामानलोम्येप्त दास्यं ना प्रतिलोगत: की अर्धाली याज्षवल्कय एवं कास्यायन दोनों: में पायी जाती है। वीरमितोद्य 
: में बहस्पति एवं कात्यायन के नाम एक श्लोक मढ़ दिया है। व्यवहार, चरित्र एवं राजशासन की परिभाषा कर 


... देने में बृहस्पति एवं कात्यायन एक-दूसरे के सन्निकट आ जाते हैं। कात्यायन से मनु (सानब), बृहस्पति शर्व 


भग के अतिरिक्त अन्य धर्मशास्त्रकारों के नाम छिये हैं, यथा--कीशिक, छिखित आदि। कात्यायन ने स्वयं . 

_ अपना नाम भी प्रमाण के रूप में लिया है। 

। -. तारद एवं बृहस्पति के समान कांत्यायंत्र ने भी व्यवहार एवं व्यवह्व र-विधि: के विषय में अग्रगामी मत 
. दिये हैँ। कहीं-कहीं कात्यायन इन दौीतों से भी आगे बढ़ः जाते हैं। कात्यायन ने व्यवहार-सम्बस्धी कुछ नय। 

... संज्ञाएँ भी दी हैं, यथा--पर्चात्कार, जयपत्र' जादि। पश्चात्कार वह निर्णय है जो वादी एयं प्रतिबादी के 

... बीच गर्भागर्स विवाद के फलस्वरूप दिया जाता है। 'जयपत्र' तामक निर्णय को कात्यायच ने दूसरा रूप दिया 

.  है। यह वह निर्णय है जो: प्रतिवादी की स्वीकारोवित या जन्य कारणों से अभियोग के सिद्ध होते के फछूस्थरूण 


हज :  दिया-जाता है।. यदि कोई व्यक्ति अपने पक्ष का समर्थन ने करके हलका निमित्त उपस्थित करता है, तो उसे 


: स्यायालेय द्वारा दिये गये निर्णय के उपरान्त अधिक शक्तिशाली मिमित्त देने की अनमति नहीं दी जा सकती । 

है कात्यायन का कारू-निर्णय सरंरू नहीं है। वे मत एवं याज्ञवल्क्य के बाद आते हैं, इसमें सन्देह सर 

.... हैँ। उनके पूर्व नारद एवं बृहस्पति आ चुके प्रतीत होते हैं। अतः: अधिकन्सें-अधिक वे ईसा बाद तीसरी यथा 
: चौथी शताब्दी तक जा सकते हैं। विश्वरूप एवं सेथातिथि ने कात्यायन' को नारब एवं बृहस्पति के समान हीं 








कात्याथन। अज्िर.....ै... | ८७. 


. प्रमाणयुक्त माता है। यह महत्ता कात्यायन को कई शताब्दियों में ही प्राप्त हो सकी होगी। अतः कम-से-कस वे. 
ईसा बाद छठी शताब्दी तक आ सकेंगे। कात्यायन इस प्रकार चौथी तथा छठो शताब्दी के मध्य में कभी हुए होंगे। 
ह व्यवहारमयंख ने एक बृहत्कात्यायन तथा दायभाग ने वंद्ध-कात्यायन की चर्चा की है। सरस्वतीविलछायस : 
ते वृद्ध-कात्यायन से उद्धरण लिये हैँ। चतुर्व्ग-चित्तामणि ने उपकात्यायन का भी नाम लिया है। अपराके 
जे एक इ्लोक-कात्यायन' का साम लिया: है। ह ह 
जीवानन्द के संग्रह में ३ ब्रपाठकों, २९ ख़ण्डों एवं ५०० इलोकों में एक कात्यायन' ग्रन्थ है। यही ग्रन्थ 
आनन्दाश्रम संग्रह में भी है। इसका छन्द अनुष्टप है, कुछ इच्द्रवजञा में भी हैं। इस ग्रन्थ -को कात्यायन का 


_ कर्मप्रंदीप कहा जाता है। इस कर्मप्रदीप की विषय-सूची इस' प्रकार है--जनेऊ कैसे पहना जाय; जरू छिड़कना या -. .. 
जल से विभिन्न अंगों का स्पर्श, प्रत्येक क्रिया-संस्कार में गणेश एवं १४ मातृ-पूजा; कुश; श्राद्ध-विंवरण; पुतार्नि- /. ० 


प्रतिष्ठा, अरणियों, ल्ुकू, जब के विबय' में विवरण; प्राणायाम, वेद-मंत्रपाठ; देवताओं एवं पितरों का श्राद्ध; दन्त- 
 धावन एवं स्वान-नियम; सन्ध्या, महाल्विक यज्ञ; श्राद्ध कौन कर सकता है; मरण में अशौच-काछ; पत्नीकतंव्य; 
विविध प्रकार के थाद्ध-कर्म। ' ह 
कर्म-प्रदीप में बहुत-से लेखकों के नाम आये हैं। गोभिल, गौतम आदि के नाम यथास्थान आगे हैं। नारद, - 
भागव (उशना ? ), शाण्डिल्य, शाण्डिल्यायन की चर्चा हुई हैं। मनु, याज्ञवल्वय, महाभारत के उद्धरण आये हैं। 
इस कर्मप्रदीप (कात्यायनस्मृति ) की लिथि क्या है ? क्‍या यह प्रसिद्ध कात्यायन को ही, जिनका उल्लेख ऊपर . 
हुआ है, कृति है! मिताक्षरा, अपरा्क तथा अन्य लेखकों ने इससे उद्धरण लिया है, इससे यह सिद्ध है कि यह. 
ग्रन्थ प्रामाणिक मान छिया गया था। यह ११वीं शताब्दी के पूर्व ही प्रणीत हो चुका था, इसमें सन्देह नहीं है। 
. सम्भवतः कात्यायंतर हारा प्रणीव कोई बुह॒दू ग्रन्थ थां जिसका संक्षिप्त अथवा एक अंश कर्मप्रदीष है। 
क्या व्यवह्सकोविद कात्यायन एवं कर्मप्रदीपष के लेखक एक ही हैं? इस प्रश्न का उत्तर सरल नहीं. 
है। विज्ञामेब्वर एवं अपरार्क ने इस दोनों में कोई विभेद नहीं. माता है। किन्तु विश्वरूप ने कात्यायंत्र से 
आचार-्रायदिचित्त-सम्बन्धी' उद्धरण नहीं लिये हैं। अतः दोनों लेखक एक हैं कि नहीं, इस विषय' में निश्चित रूप से 
_ कुछ कहना कठिन है। श 


३९. अख्िरा 


विव्वरूप से छेकर आग्रे तक के सभी लेखकों द्वारा अंगिरा से उद्धरण लिये गये हैं। केवल व्यवहार- 
विषयक बातें ही अछूती रही हैं। याज्जवल्वय ते अंगिरा को धर्मझास्त्रकार माना. है। विश्वरूप ने कहा है 
- कि अंगिरा के कथनानुसार परिषद्‌ में १२१ ब्राह्मण रहते हैं। इसी प्राकर अंगिरा (अंगिरस्‌) की बहुत-सी 
बातों का हवाला विश्वरूप ने दिया है। अपराकं, मेधातिथि, हरदत्त तथा अन्य: छेखकों एवं भाष्यकारों थे 
धर्म-सम्बन्धी बातों में अंगिरा की बहुत ही चर्चा की है। विश्वरूप ने सुमस्तु में उद्धत अंग्रिरा के वचन. का 
उल्लेख किया है। उपस्मतियों के नाम गिनाने में स्मृतिचन्द्रिका ने अंगिरा के गद्यां्ष उद्धत किये. हैं। 
| . जीवानन्द के पझंग्रह में जो अंगिरस्स्मति है बह केवल ७२ इलोकों में है। यह संस्करण सम्भवतः बहुत 
का संक्षिप्त रूप है। इसमें अन्त्यज से भोज्य एवं पेय ग्रहण करने, गौ को पीटने था कई प्रकार से चोट पहुँचाने 
आदि जैसे अवसरों के प्रायश्चित्तों का वर्णन है। स्त्रियों द्वारा मील वस्त्र धारण करने की विधियाँ भी इसमें 
... ब्रेणित हैं। इस स्मृति ने स्वयं अपने : (अंग्िरा) एवं आपस्तम्ब के नाम भी लिये हैं। इसके -उपात्त्य 
. इलोक में स्त्री-वन को चरानेवाले की भर्त्ना की गयी है। 








मिताक्षर एवं वेदाचार्य की स्मृतिरत्वावलि में बुहदंगिया का भी नाभ आया है। भिताक्षरा में तो 
मध्यम-अंगिया का भी त्ाम लिया है। | ह 
है; ७५ ऋष्यश एक बह 


मिताक्षरा, अपरा्े, स्मतिचख्विका तथा अन्य ग्रन्थों ने ऋष्यश्ेंग की चर्चा आधार, अशीच; श्राद्ध एवं 





प्रामदिचत्त के विषय में बहुत बार की है। अपराक ते ऋष्यश्वृंग का एक ऐसा श्छोक उद्धृत किया है जो... 
मिताक्षरा द्वारा शंख का बताया गया है। इस प्रकार कई एक गड़बड़ियाँ भी हैँ। अभाम्यवश ऋष्यश्ंग की - 
.. / स्मति मिल नहीं सकी हैं। ह ह 


्ड १. कार्ष्णजिनि 


विज्येषतः श्राज्न-सम्बन्धी बातों में मिताक्षरा, अपराबी, स्मतिचन्द्रिका तथा अध्य लोगों थे उस लेखक का 


. उल्लेख किया है। कार्ष्णजिनि का एक श्लोक अपरार्क ने उद्धत किया है, जिसमें ब्रह्मा के सात पू्नों के 


नाम हैं, यथा समक, समम्दन, सवातन, कंपिक, आशाररि, बोढु एवं पव्चशिख। इसी' प्रकार अपरार्क के उद्धरण 
. में कन्या. एवं वह्िचक राश्षियों के नाम भी आये । ह 


४२. चतुर्विशतिमत 


इस कृति की दो प्रतियाँ डेकने कालेज संग्रह में उपलब्ध हैं। इसमें ५२५ इलोक हैं। इसके इस नाम 
- का एंक. कारण है। इसमें २४ ऋषियों की शिक्षाओं (मतों) का सारतत्व पाया जाता है। यथा मन्‌ , थाजे- 
वल्क्य, अधि, धिंष्ण, बसप्मिष्ठ,; व्यास, उद्चना, आपस्तम्ब, वत्स, हारीत, गुर (बृहस्पति) >मारंद, पराशर 


 _  शार्य, गौतम, यम, बौधायन, वक्ष, शंख, अंगिरा, शातातप, सांख्य (सांख्यायल ? ), संवर्त। इसमें ये विषय आये ... 


हैं--वर्णाक्षम के आचार; शौच; आचमन; दनन्‍्तधावन; स्तास, प्राणायाम; गायत्रीपाठ ; वेदाध्ययन। विवाह; 
अम्निहोत्र; पंचमहाह्विक; जीविका-बृत्ति; वानंप्रस्थ; संन्यासी; क्षत्रियों एवं अच्य दो जातियों के घर्म; स्यंकर 


: एवं हुछके पापों के लिए प्रायदिचत्त; जीविका के साधन; श्राद्ध; जन्मन्मरण पर अशौच। 


। इस ग्रन्थ में उशना, भनू, पराशर, अंगिरा, यम, हारीत के मत उद्धत हैं। इसमें यह जाया हैँ 
कि अहंत, चार्वाक एंव बुढ़ों की शिक्षाएँ छोयों को भ्रम में डालती हैं। इस प्रन्‍्थ के उद्धरण मिताक्षरा, 


52 . - अपराक्क तथा कांलान्तर के प्रंथों में मिलते है । किन्तु विश्वरूप एवं मेधातिथि उनके घिपय में मौन हैं। हो सकता है 
« कि उनके काल तके यह प्रन्थ महत्ता न प्राप्त कर सका हों। बनारस संस्कृत माला में जो संस्करण प्रकाशित है 


उसमें लक्ष्मीघर के पुत्र भंट्रोजि की ठीका है। यह टीका विद्वत्तापूर्ण है और बहुत-से लेखकों का हवाला 


5 । ' देती है। किंसी-किसी हृस्तलिखित प्रति में यह भाष्य रामचर्त का कहा गया है। 


४४. दक्ष 


न यात्रवल्कय ते दक्ष का. उल्लेख किया है। विश्वरूप, मिताक्षरा, अपरार्क ने दक्ष से उद्धरण लिये हैं। दक्ष के ये 

. दी इंछोक बहुधा उद्धत किये जाते हैं--- सामान्य यात्ितं स्यस्तमाधिदाराश्च तद्धसम्‌। अच्चाहित॑ व निक्षेप: सर्वस्व चान्वये 

_ सति॥- आपत्स्वपि न देयानि नव वस्तूनि पण्डितैः । यो ददाति से मुढात्मा प्रायश्चित्तीयते नर:॥” व्यवहार पर लिखने... 
5 हे बाके लेखक इस इलोकों को, जिनमें दान में ल दिये जानेवाले नौ पदार्थों की चर्चा है, बहुधा उद्धत-करते ही हैं। 





वक्ष, पितामहू, पुलस्‍्त्य, प्रचेता ...& अदा क वे 5 


जीवानन्द के संग्रह में जो दक्षस्मति है, उसमें ७ अध्याय एवं २२० इलोक हैं। इसके मुख्य विषय ये 
हैं--चार आश्रम, ब्रह्मचारियों के दो प्रकार; द्विज के आल्चिक धर्म; कर्मो के. विविध प्रकार; नौ कर्म; नौ 


_ विकर्म; नौ गुप्त कर्म; नौ कर्म जो खुलकर किये जाय; दाने-में व दी जानेवाछी वस्तुएँ; दान; भछी पत्नी 


की स्तुति; झौच के दो प्रकार; जन्म-मरण पर अशौच; योग- एवं उसके घंडंग, यथा प्राणायाम, ज्वाव, ... 
प्रत्याहार, धारणा, तक एवं समाधि; सांधुओं द्वारा त्यागने योग्य आठ प्रकार के मेथन; भिक्ष-ध्र्म; हेत एवं 


अद्गत । 


 उद्धत हैं वे किसी-ते-किसी प्रकाशित संस्करण में मिल ही जाते हैं। 


४४. पितामह 


विश्वरूप द्वारा उद्धत वद्धन्याज्ञवल्क्य के इलोक में पितामह धर्मवंक्ताओं में कहे गये हैं। यह स्मृति 
व्यवहार से विशेष सम्बन्ध रखती है। विश्वरूप, मिताक्षरां ने पितामहस्मृति से व्यवहार-संम्बन्धी उद्धरण लिये 
। इस स्मृति में वेद, वेदांग, मीमांसा, स्मृतियाँ, पुराण एवं न्याय धर्मशास्त्रों में गिने गये हैं। पितामह ने 
बृहस्पति के समान नौं दिव्यों की चर्चा की है, किन्तु यांज्ञेवेल्क्यं एवं मारद में केवल पाँच ही दिव्य दिये गये 


! स्मृतिचन्द्रिका ने भी इससे उद्धरण' लिये हैं। व्यास की मसाँति पितामह ने क्रमपत्र, स्थितिपत्र, सस्धिपन्न, विशद्ध 


पत्र वामर्क छेखप्रमाणों की चर्चा की है। स्मतिचन्द्रिका में पितामह से १८ प्रकृतियों, बथा---धीबी, चर्मकार आदि... 
की संख्या उदघत है। इसमें व्यवहार के २२५ पद पाये जाते हैं। पितामह के अनुम्तार न्‍्यायालूय में लिपिक, 
गणक, शास्त्र, साध्यपाछ, सभासद, सोना, अग्नि एवं जरू नामक आठ करण होने चाहिए। इसी प्रकार अन्य 


पदों की चर्चाएँ हैं। 


पितामह बे हस्पति के बाद आते हैं, क्योंकि उन्होंने बृहस्पति के मत का हवाला दिया है, यथा---एक : ह 


ही ग्राम, समाज, नगर, श्रेणी, सार्थसेना (कारवाँ ) या सेना के लोगों को अपनी ही परम्पराओं के. अनुसार विवाद का 
निपटारा करना चाहिए। पितामह की तिथि ४०० एवं ७०० ई० के बीच में कहीं पड़नी चाहिए 


प्‌ पुल्स्त्य 


बुद्ध-याज्ञवस्कथ के अनुसार पुलस्त्य एक धर्मवक्‍ता हैं। विश्वरूप ने शरीर-शौच के सिलसिले में 
उनका एक बलोक उद्धत किया हैं। मिताक्षरा ने एक उद्धरण में कहा है कि श्राद्ध में ब्राह्मण को मुनि का. 
भोजन, क्षत्रिय एवं वैश्य को मांस तथा शूद्र को मधु खाना चाहिए। संध्या, श्राद्ध, अशौच, यति-बर्म, प्रायश्चित्त . 
के सम्बन्ध में अपराक ने पुलस्त्य से बहुत उद्धरण लिये हैं। आज्वलिक एवं श्राद्ध पर स्मृतिचन्द्रिका ने पुलस्त्य का 
उल्लेख किया है। दानरत्वाकर ने मृगरचम-दान के बारे में पुलस्त्य का उद्धरण दिया है। . पुलस्त्यस्मृति की 


तिथि ४०० एवं ७०० ई० के मध्य में अवद्य होनी चाहिए। 


४६. प्रचेता 


पराश्षर ने प्रचेता (प्रवेतस) का नाम ऋषियों में लिया है, किन्तु याज्ञवल्क्य ने इनका नाम धर्मशास्त्र- 
कारों में नहीं लिया है। आह्विक क्तंष्यों (आचारों), थ्राद्व, अशौच, प्रायक्षचचत्त के विषय में भिताक्षरा एवं 
अपरार्क ने प्रचेता महोदय के कई उद्धरण लिये हैं। मिताक्षरा ने उद्धरण देंते हुए कहा है कि कर्मचारियों, 


यह स्मृति, बस्तुतः, बहुत प्राचीन है। विश्वरूप, मिताक्षरां, अपरार्क एवं स्मृतिचन्द्रिक्तां' में जो अंश 
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बी हक. 0 7 4 धर्मशास्त्र का इतिहास 


: शिल्पकारों, चिकित्सकों, क्षत्रियों एवं दासों, राजाओं, राजकर्मचारियों को. अशोच की अवधि नहीं मानवी 

चाहिए। मेधातिथि ने प्रचेता के ग्रन्थ को स्मृति कहा है और उसे मनु, विष्णु आदि के समान प्रमाण माना 
. है। मिताक्षरा, हरदत तथा अपराको ने बहत्यचेता से अशौच-प्रायश्चित्त-सम्बन्धी' उद्धरण लिये हैं। इन- लोगों 
ने मद्धप्रचेता की भी चर्चा की है। स्मृतिवन्द्रिका एवं हरदत ने अ्रचेला, को उद्धत' किया है। 


४७. प्रजापति 


ह बौधायनवर्मसूत्र ने प्रजापति को प्रमाण रूप में उद्धत किया है (२.४, १५ एवं २. १०.७१)-। वसिष्ठ 
में प्राजापत्य श्लोक उद्धृत पाये जाते हैं (३.४७; १४, १६-१९, २४-२७, ३२०-३२)। उद्धृत श्लोकों में बहुत-से 
मनस्मति में भी पाये जाते हैं। हो सकता है, दोनों धर्मसूत्रकारों ने प्रजापति नाम से मन की ओर ही संकेत किया हो। 
आनन्दाश्रम संग्रह में प्रजापति नामक एक स्मृति है, जिसमें श्राद्ध पर १९८ इलोक हैं। इसका छन्द 
. अनुष्टुप्‌ है, किन्‍्तु कहीं-कहीं इन्द्रवञा, उपजाति, वसन्तविक्का और खम्धरा छन्द भी हैं। इसमें कत्पशास्त्र, स्मृतियों, 
धर्मशास्त्र, पुराणों की चर्चा हुई है। इसमें कार्प्णजिनि की भाँति कन्या एवं वृश्चिक लामक राशियों के नाम 
- आये हैं। । 
| मिताक्षरा ने अज्षौच एवं प्रायश्चित के बारे में प्रजापति की चर्चा की है, अपरार्क ने बस्तु-पवित्रीकरण, 
श्राद्ध, दिव्य. आदि के बारे में उद्धरण दिये हैं। इन्होंने प्रजापति के एक गद्यांश हारा परित्राजकों के चार प्रकार 
बताये हैं, यथा कुटीचक, बहुदक, हँस, परमहंस। स्मृतिचच्धिका, पराशर-मावबीय ने प्रजापति के व्यवहार- 
विषयक इलोक उद्धत किये हैं। प्रजापति ने सारद की भाँति कृत एवं अकृत नामक दो प्रकार के गवाहों की 


चर्चा की है। 
४८. भरीचि 


ह आह्वलिक, अशौच, प्रायश्चित एवं व्यवहार पर मिताक्षरा, अपरार्क एवं स्मृतिबद्धिका ने मरीचि के 
उद्धरण लिये हैं। मरीचि ने सावन-भादों में सशिता-स्नाव मना किया है, क्योंकि उस दिनों नदियाँ रजस्वलछा 
रहती. हैं। यदि कोई कयकर्ता बहुत-से व्यापारियों के सामने, राजकर्मचारियों को जानकारी में, दिच-दोपहर 

कोई अस्थावर द्रव्य क्रय करता है, तो वह दोष-मुक्त हो जाता है और अपने धन को प्राप्त कर लेता है (यदि 
द्रव्य किसी दूसरे का निकऊ आता है तो)। मरीबि ते कहा है कि. आधि (वंघरवः), बिक्री, निभाजन, स्थावर- 

..... सम्पत्ति-दान के विषय में जो कुछ तय पाये बह लिखित होना चाहिए। उन्होंने आधि (बंबक) को भोग्य, 
..  गोप्य, प्रत्यय एवं आज्ञाधि नामक चार भ्रकारों में बाँटा है। । 


४९. यम 


। . वसिष्ठधर्मसूत्र ने यम को धर्मशास्त्रकार मानकर उनकी स्मृत्ति से उद्धरण किया है (१८. १३-१५ एवं 
..... - १९.,४८)+ यहाँ के उद्धत चार पद्ों में तीन मनु में मिल जाते हैं। याशवल्वय ने यम को धर्मवबता कहा है। मन्‌ के 
है क्‍ _ टीकाकार गोविन्दराज' एवं अपरा्क ने यम के इस मत को कि कुछ पक्षियों का मांस खाना चारहि ते किया 
हा जीवानन्द संग्रह में एक यमस्मति है जिसमें ७८ श्लोक हैं, जो प्रायश्चित्त एवं शद्धि का विवेबन करते 
: हैं। इस स्मृति के कुछ पद्चांश मसू से मिलते-जुलते हैं। आनच्द्श्रम संग्रह में एक यमस्मृति है जिसमें प्राय- 


.  डिचत्त, श्राद्ध. एवं पवित्रीकरण पर ९९ इलोक हैं।.... 








 लौगाक्षि,विश्वामित्र,व्यास.......... हू * 


यम की कई एक हस्तलिखित प्रतियाँ मिलती हैं। विश्वरूप, विज्ञानेश्वर अपराक;, स्मतिचन्द्रिका तथा 


बाद वाले अन्य ग्रन्थ यम के लूगंभग ३०० इलोकों को उद्धत करते हैं। इस स्मृति में धर्मशास्त्र के लगभग 


सभी विषय पाये जाते हैं। स्पष्ट है कि उपर्थकत व्याख्याकारों एवं तिबन्धकारों के समक्ष यम की कोई बहत पुस्तक... 


थी। यमस्मृति के अतिरिक्त बृहदूयम की स्मृति का भी नाम आया है, जिसके उद्धरण स्मृतिचन्द्रिका तथा 
अन्य निबस्धों में मिलते हैं। महाभारत (अनुशासन पर्व, १०४. ७२-७४) में यम की गाथाएँ मिलती: हैं। 
यम ने मनुस्मृति से उद्धरण लिये हैं। स्मृतिचद्धिका, पराशर-माववीय एवं व्यवंहारमयल ने यम को उद्धत किया 


है। यम ने नारियों के छिए सैन्यास वजित किया है। मिताक्षरा, हरदत्त, अपराक ने प्रायश्चित्त के बारे में: . 
बृहदू-यम का उल्लेख किया है। हरदत एवं अपराक ते एक रूघु यंत्र एवं वेदाचार्य ते स्मृतिरत्नाकर में स्वल्प- 


नाम लिये हैं। हो सकता है दोतों नाम एक अन्ध के हों, क्योंकि नामों का अर्थ एक ही है। 


ग्रेगाक्षि 


अशांच एंव प्रायड्िचेत्त पर मिताक्षरा ने लौगाक्षि के उद्धरण छिय्रे हैं! संस्कारों, वैश्वदेव, चातुर्मास्य, 


वस्तु-शुद्धि, श्राद्ध, अशौच एवं प्रायश्चित्त पर अपरार्क ने इसे स्मतिकार के गद्यांश एवं इलोक उद्धत॑ किये है 


लोगाक्षि को उद्धत कर अपराके ने प्रजापति को प्रमाण माना है। मिताक्षरा तथा अन्य व्यवहार-सम्बन्धी ग्रन्थों. | 


ने छौगाक्षि के योग एवं क्षेम-सम्बन्धी इलोक को अवश्य उल्लिखित किया है। 


विद्वाभित्र 


विश्वरूप द्वारा उद्धुत वृद्ध-्याज्ञवत्कय के इलोक में विश्वामित्र धर्मशास्त्रकार कहे गये हैं। अपराक, 
स्मृतिचच्द्रिका, जीमृतवाहन॑ का काछूविवेक तथा अन्य ग्रत्थ विद्वामित्र के इलोकों को उद्धत करते हैं। विश्वामित्र - 


. के महापातक-विषयक अंश बहुधा उद्धत होते हैं। 


५०. व्यास 


जीवानन्द एवं आंनन्दाश्रम के संग्रहों में व्यास के नाम की स्मृति मिलती है, जो चार अध्यायों एवं २५० इलोकों 


है। व्यास ते वाराणसी में अपनी स्मृति की घोषणा की | इसके विषय संक्षेप में यों हैं---कृष्णवर्ण के भगों 
देश में इस स्मृति का धर्म प्रचलित है; श्रुति, स्मृति एवं पुराण धर्म-प्रभाण हैं; वर्णसंकर; सोलह संस्कार 
: ब्रह्मचारी के कतेब्य; ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैद्य कन्या से विवाह कर सकता है, किन्तु शूद्र से नहीं; पत्नी-धर्म 
गृहस्थ के नित्य, चैमितिक एवं. काम्य कांय; गृहस्थांश्रम एवं दानों की स्तुति। ह 

विश्वरूप ने व्यास' के कुछ इलोकों की चर्चा की है। किन्तु ये इलोक महाभारत में पाये जाते 


मेघातिथि ने भी महाभारत के कुछ अंशों को उद्धतं कर उन्हें व्यासकृत मांसा है। अपराके, स्मृतिचन्द्रिका तथा . 
न्‍थों में छगूभग २०० इलोक उद्धत हैं, जिनसे लगता है कि व्यास ने व्यवहार-विधि पर लिखा है और. 
उनकी बातें बहुत-कुछ मिलती हैं। व्यास के अनुसार उत्तर के चार प्रकार हैं, 





नारद, कात्यायन एवं बहस्पति से 


यथा--मिथ्या, सम्प्रतिपत्ति, कारण एवं प्राइ-न्याय। छेखप्रमाण के प्रकार तीत हैं, यथा--स्वहस्त, जानपद 
राजशासन। व्यास में दिव्य केवल पाँच प्रकार के हैं। व्यास के अनुसार एक निष्क १४ सुवर्णों के बराबर एवं एक 
... सुवर्ण ८ पछ के बराबर होता है। इन सब बातों से यह कहा जा सकता है कि व्यासस्मृति की रचना ईसा 

- के बाद दूसरी एवं पाँचवीं शताब्दी के बीच में कभी हुईं। किन्तु यहाँ एक प्रश्न उठता है; क्‍या स्मृति के 
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हु पे 2 कल धर्मशास्त्र का इतिहास 


ब्यास एवं महाभारत के व्यास एक हैं या दो? हो सकता है कि दोनों एक हो हों। स्मृतिचन्द्रिका ते एक गश- 
- ब्यास का भी उल्छेख किया है। अपरा्क ने वद्ध-व्यास' के एक इलोक में स्त्रींबन के एक प्रकार सौदाथिक' की 
चर्चा की है।. मिलाक्षरा, प्रायश्चिसलमयंख तथा अन्य ग्रन्थों में बहद-व्यास के उद्धरण पाग्रे जाते हैं। बह्लालसेन 


ने अपने दाससागर में मप्ता-ब्यास, रूघ-व्यास एवं द्ान-व्यास के नाम लिये है। सम्भवतः दान-व्यास का तात्यय - 
है महाभारत के दान-थधर्म अंश से। ह 


५३. पटनत्रिशन्मत 


यह ग्रन्थ चतुविज्ञतिमत के सदृश ही कोई स्मृतिग्रन्थ है। कल्पतरु, मिताक्षरा, स्मृतिचन्द्रिका, अपराक 


... हरदत्त तथा अन्य कतिपय लेखकों ते.इसका उंल्छेख किया है। विश्वकप एवं मेबातिथि ने इसका उल्लेख नहीं 

- -. किया है। यह कृति ७००-९०० ई० के मध्य की मानी जा सकती है। जितने भी उद्धरण मिलते हैं,वे सभी 
.. शौच; आदर, प्रायश्वित्त आदि से सम्बन्धित हैं। व्यवहार-संम्बंस्धी, कोई उल्झेख अभी तक: तंहीं प्राप्त हो सका 
.. है। एक एश्लोक में बौद्धों, पाशुपतों, जैनों, चास्तिकों एवं किले के अनुयाधियों के स्पर्श को दुधित ठहराया गया 


है और उसके लिए स्तान की व्यवस्था है। 
५४, संग्रह या स्मति-संग्रह 


वर्म-सम्बन्धी सभी विषयों के सिलसिले में मिताक्षरा, अपराकं, स्मृत्तिवखिका एवं अन्य ग्रन्थों ने संग्रह 


. या स्मृतिसंग्रह से उद्धरण लिये हैं। हिन्दू-ब्यवहार के लिए इस संग्रह के व्यवहार-सम्बन्धी उद्धरण बहुत ही 
महत्त्वपूर्ण हैं। कुछ बातें वीचे दी जाती हैं--पाँच श्लोकों में स्मृतिसंग्रह ने अभियोग की आवश्यक विशेषताओं 


पर प्रकाश डाछा है। छेखप्रमाण दो प्रकार के होते है--राजकीय एवं जानपद्। जहाँ ५०० पण से अधिक 


- .. का भामछा हो वहाँ घट से विष तक का दिव्य स्त्रीकृत किया गया है, किन्तु हलके विवादों के लिए कुछ धन 
की ही व्यवस्था कर दी गयी है। किल्तु नारद मे बड़े विवादों में तुछा से केकर कोश तक के पाँच दिव्य अकारों 
: का उल्लेख किया है। संग्रहकार ने केबछ सात दिव्यों की और संक्रेत किया है, किन्तु बृहस्पति एबं पितामह 
. नी तक की व्यवस्था कर दी है। माता एवं पिता द्वारा ग्रेबित कोश को संग्रहकार ते दाथ माना है। संग्रहकार 
... के मतानुसार पुत्रहीन व्यक्ति की वसीयत क्रम से थीं की जाती है----विधवा, पुत्रिका, कन्या, माता, पितामहे, पित्ता, 
:. अपने भाई, सौतेले भाई, पिलृसंतति, पितामहसंतत्ति, प्रपितामहसंततति, अध्य सपिण्ड, सकुल्य, आचार्य, शिव्य, शहू- 
 ब्छात्र, विद्वान ब्राह्मण। कर थे । ' 


5, 


.. संग्रहकार के मत बहुत अंशों में धारेइबर से मिल जाते हैं, किन्तु मिताक्षरा आदि ने उन्हें नहीं माना 


. -है। व्यवहार के मामलों में संग्रहकार याज्ञवल्क्य. एवं नारद से बहुत आगे हैं। विश्वरूप एवं मेघातिथि ने संग्रह- 

. कोर के विषय में कुछ नहीं कहा है। हो सकता है कि यह ग्रन्थ केवल भोजराज घारेश्बर के ही राज्य में 

20 अधिक प्रचलित रहा हो। इससे यह बविदित होता है कि संग्रहकार की तिथि ८वीं एवं १०वीं शताब्दी के बीच 
में कहीं है। भारुचि एवं धारेश्वर मितांक्षरा के पूर्व हुए थे , क्योंकि मिताक्षरा ने उसके नाम लिये 


५५, सवंत 


याशवल्क्य की सूची में संबर्ते एक स्मृतिकार के रूप में आते हैं। विश्वरूप, मेधातिथि, मिताक्षरा, हरदत्त, . 


... अपराकं, स्मृतिचद्धिका: तथा अत्य छेखकों ने संवर्त के धर्म-सम्बन्धी विषयों से उद्धरण लिये हैं। सन्ध्या-बन्दन 








संबर्त, हारीत; भाष्य एवं तिबत्थ_. || कप. 


यति-धर्म तथा चोरी, विविध -व्यभिचार, अन्य. भयावक पापों के विषय में विश्वरूपं ने संवर्त के मतों का 
उल्लेख किया है। इसी प्रकार. अन्य भाष्यकारों ने भी आचार-सम्बन्धी उद्धरण दिये हैं। संबर्त के व्यवहार-. 
सम्बन्धी कुछ बिचार यहाँ दिये जा रहे हैं। संब्त के जनुसार लेखप्रमाण के सामने मौखिक बातें कोई महत्त्व... 
नहीं रखतीं। जब अराजकता न हो, शासन सुदृढ़ हो तो जिसके अविकार में घर-द्वार या भूमि हो वही उसका 
स्वामी माना जाता है और लिखित प्रमाण घरा रह जाता है (भुज्यमाने गृहक्षेत्रे विद्यमाने तु राजनि। भुक्ति- 
. य॑ंस्‍्य भवैत्तस्थ न लेख्यं तंत्र कारणमू॥ परा० मा० ३) । इसी प्रकार कुछ महत्त्वपूर्ण विषयों की तथ्यपूर्ण चर्चाएँ... 

हुई हैं, जिनके विषय में, स्थान-संकोच के कारण, हम यहाँ और कुछ नहीं दे पा रहे हैं। .. #... 

जीवानन्द एवं आनन्दाश्नम के संग्रहों में संबर्त के क्रमं से २२७ एवं २२० इलोक हैं। आज जी. प्रका-.. 

'शित संवर्तस्मति मिलती है वह मौलिक स्मति के एक अंश का संक्षिप्त सार मात्र प्रतीत होती है। प्रकाशित... 
स्मृति के बहुलांश अपराक्क में उद्धंत हैं। मिताक्षरा ने बृह॒त्संवर्त का. उल्लेख किया है। हरिनाथ के स्मूंतिसार 
. में एक स्वत्प संव्ते की चर्चा है। | | 


५६: हारीत 


द्वारीत के व्यवहार-सम्बन्धी पद्यावतरणों की चर्चा अपेक्षित है। स्मतिचन्द्रिका के उद्धरण में आय है-+- | 
“स्वश्नस्थ यथा प्राप्ति: परघनस्थ वर्जनम्‌। न्यायेत यत्र क्रियते व्यवहार: स उच्यते॥“ उन्होंने इस प्रकार व्यव 
की परिभाषा की है। उनके मतानसार वहीं न्‍्याय-विश्वि ठीक है जो धर्मझास्त्र एवं अर्थज्ञास्त्र के सिद्धान्तों पर 
आधारित हो, जो सदाचार से सेवित एवं छल-प्रपंच से दूर हो। नारद की भाँति हारीत ने भी व्यवहार के 
चार स्वरूप बताये हैं, यथा--धर्म, व्यवहार, चरित्र एवं नपाज्ञा। छिखित प्रमाण को उन्होंने बड़ी मान्यता दी 
है। इसी प्रकार अन्य व्यवहार-सम्बन्धी बातों का विवरण है जिसे स्थान-संकोच्रवश यहाँ उद्धत नहीं किया जा 


रहा है। हारीत बृहस्पति एंवं कांत्यायत के समकालीन लगते हैं, अर्थात्‌ ४०० तथा ७०० ई० के बीच में 


कभी' उनकी स्मृति अपणीत हुई। 
५७. भाष्य एवं भिबन्ध 


,.. धर्मशास्त्र-सम्बन्धी' साहित्य छूगभग तीन कालों में बाँठा जा सकता है। पहले काल में धर्मसूत्र एवं 
मनृस्मृति जैसे बहद्‌ ग्रत्थ आते हैं। यह काल ईसा-पूर्वे ६०० से लेकर ईसा के बाद प्रथम शताब्दी के आरम्भ 
तक माला जाता है। दूसरे काल में अधिकांश पद्यमय स्मृतियाँ आती हैं, और यह कार प्रथम शताब्दी से लेकर 
८०० ई० तक चला जाता है। तीसरे काल में भाष्यकार एवं निबन्‍्बकार अति हैं। यह तीसरा काल छग॒मग. 

एक सहख्न वर्ष तक चला जाता है; लगभग सातवीं शताब्दी से १८०० ई० तक यह कार माना जाता है। 
: तीसरे काछ के प्रथम भाग को प्रसिद्ध भाष्यकारों का स्वर्गयुग कहा जा सकता है। स्मृतियों पर भाष्य तीसरे 
काल के अन्तिम चरण तक लिखे जाते रहे। सबहवीं शताब्दी में नन्दन पण्छित ने विष्णुथर्मसूत्र पर वेजवस्ती 


नामक भाष्य लिखा। किन्तु बारहवीं शताब्दी से एक सामान्य प्रवुत्ति यह उत्पन्न हुई कि छेखकों ने भाष्य न 


लिखकर स्मृतियों के धर्म-सम्बन्धी सिद्धान्तों को लेकर स्वतस्त्र रूप से निबत्ध लिखे, यथा कल्पतरु, स्मृति- 
चन्द्रिका, चतुर्वर्गचिन्तामणि, चण्डेश्वर का रत्नाकर। इन निबन्धकारों के पूर्व अन्य ग्रन्थों में भी विरोधी भाव 
-. स्पष्ट किये गये थे। स्वयं विश्वरूप, मिताक्षरा, अपराक आदि ने लिखे तो भाष्य, किन्तु उनकी क्ृतियाँ निबन्‍्धों 
से किसी मात्रा में कम नहीं हैं। वास्तव में, टीका (भाष्य) एवं निवन्ध में कोई विभाजन-रेखा खींचना सरल नहीं 
थे ०-०५ हो, 





हद ह ा .... . धर्मशास्त्र का इतिहास 
.. है। शंकरभट्ठ के हैतनिर्णय में विज्ञामेश्वर को निबन्धकारों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। अत: झ्ञ अब में भाषयों 
. एंवं भिबन्धों में कोई विशिष्ट अन्तर्भेब नहीं रखा जायगा। अब हम उने प्रमुख भाष्यकारों (ट्टोकाकारों) एवं 
: निवन्धकादों के विषय में पह़ेंगे जिन्हें महत्ता एवं मान्यता मिल चुकी है । | 
५८: असहाय 


* हॉ० जाडी द्वारा सम्पादित नारस्पृति में कह्माणभट्ट हारा संशोधित असहाव के भाष्य का एक अंश हैं। 
अभ्युपेत्याशुश्रषा- नामक प्रकरण का, पाँचवें पद के २१वें इलोक तक ही संशोधित संस्करण प्रप्स्त हो सका है। 


: कल्याणभट्ट ने लिखा है कि अस्नहाय की टीका लिपिकों द्वारा अष्ट हो गयी थी। व्यवहारभयूह व्के प्रथम अध्याय... 


' में. यह आया है कि कल्याणभट्ट ने केशवभद के प्रेरणा-उत्साह से असंहाय की टीका संशेब्वित कीं। किन्तु 
 संशोधर्क महोदय ने. संशोधन-कांय में बड़ी स्वतन्त्रता प्रदे्शित की । विश्वकप ते अपनी व्याशवह्त्क तैय टीका में 
असहाय का नाम लिया है। हारऊता में अनिरढ्ध ने, जो अदुभ्ृतसागर के छेखक बंगराज वहा लसेल (छगंभग 
११६८ ई०) के गुरु थे, लिखा है कि अशहाय ने गौतमधर्मसूत्र पर भी एक भाष्य' ल्टिखा हलै। विशवरूप ने 
भी यह बात बाही है। सम्भवतः असहाय ने मनुस्मृति पर भी कोई भाष्य लिखा था, कयोँवि सरवतीबिकास 
के एक अवतरण से पता चलता है कि मन, याज्षवत्वय और उनके साष्यकार असहाय, म्तेवातिईज, विज्ञानिश्वर 
एवं अपराक तथा निबन्धों के छेखकों, यथा चचद्रिका तथा अन्यों से धर्म-विभाग को स्वीकार किख्या है। विवाद- 
रत्नाकर भी असहांय॑ को मनु का टीकाकार मानता है। इन बालों से स्पष्ट है कि बस ल्ाव ले गोौतमधर्मसूत्र, 
भनुस्मृति तथा नारद पर ठीकाएँ कीं। । 
विश्वंझूप. एवं मेधातिथि -ने असहाय का उल्ठेल्ल किया है, अतः असहांय कंम-तै-लम ५७५० ई० तके 
निश्चित हों गंगे हैं, किन्तु इसके पूर्व वे कब हुए, कहना कठिन है। असहाय के जेसासकान के! विषय में भी 
. निर्चचते रूप से कुछ कहना कठिन 


(५ ९, भतगज्ञ 


गे एक अति प्राचीन भाष्यकार हैं। मेवातिथि ने इनका उल्लेख किया है (पु ८ छ)। जिकाणइ- 


| अण्डन में अपनी आपस्तम्बसूत्र्वतितार्थकारिका में भतृयज्ञ के मत उद्धत किये हैं। एक मत व्यह है--जिसने 


बेद याद कर डाला है, वह यज्ञ करने का अधिकारी है, भछे ही उसे वेद-मन्त्रों का अर्थ न ज्लाग छडो। भर्तयज्ञ ने 
कात्यायनश्रौतसूत्र पर भी एक टीका की थी, ऐसा अनन्त के भाष्य से प्रकट होता है। डूसी झ्यकार भदावर 
... अलवर, नित्याचारप्रदीप॑ से पता चलता है कि असहाय की भाँति भर्तयज्ञ भी गौतम्यमंगुल्ल के टीकाकार 
.. थे। मेंधातिथि से असहाय' का भी नाम लिया है, किन्तु बिश्वरूप का नहीं। अतः भर्तेसज्ञ ८८०० की के पूर्व 
. होंगे और सम्भवतः असहाय के! समकालीन होंगे। 


विश्वरूप 


हर त्रिवेन्द्रम . संस्कृत माला में गणपति शास्त्री ने याशवलयस्णत्रि पर विश्वरूप क्‍्यी वा लतीडा नामक 
टीका प्रकाशित की है। स्वयं भिताक्षरा के भूमिका-भाग में यह आया हैं कि याज्वत्क्य के पिद्धान्तों की 
« .  व्योख्यों विश्वरूप ने बड़े विस्तार से की है। मिताक्षरां के कथनानुसार विश्वरूप तें याज्ञवह्क्य के शब्दों को बड़े... 
. * -मभनोंयोग के सांथ देखा है। . : ह ः ; 





की] 





है... आचार एवं प्रायव्चित्त-सम्बन्धी विश्वकप की टीका सचमुच बहत्‌ है, किन्तु व्यवहार के सम्बन्ध में ऐसी.. 
बात नहीं है। विश्वकप की शैली सरल एवं शक्तिशाली हैं और शंकराचार्य से बहुत-कुछ मिलती-जुलती है।.. 
विश्वरूप ने वेदिक ग्रन्थों, चरकों, वाजसनेथियों, काठकों, ऋग्वेदीय' मन्त्रों, ब्राह्मणों, उपनियदों को यवास्थान' .. 
उद्धत किया है। उन्होंने पारस्कर, भारद्वाज एवं आइवलायन के मुहासूत्रों का पर्याप्त हवाला दिया है। उन्होंने 
 अंगिरा, अत्रि, आपस्तम्ब,. उछना, कात्यायन, काइयप, गाय, बुद्धगार्गगन, गौतम, जातुकर्ण (थि), दक्ष, नारद, 
_पराशर, पारस्कर, पितामह, पुलस्त्य, पैठीनसि, बृहस्पति, बौवायन, भारद्वाज, भुगु, मनु, वद्धमनु, यम, याज्षवल्क्य 
... वृद्ध याज्ञवल्क्य, वसिष्ठ, विष्णु, व्यास, शंख, झातातप, शौचक; संवर्त, सुमन्‍्तु, स्वयंभु (सन) एवं हारीत नामक 
|.  स्‍्मृतिकारों का उल्लेख किया है। बृहस्पति के अधिकांश: उद्धरण गद्य में ही छिये गये हैं, केवछ कुछ एक पद्च 
७... में हैं। रुगता है, उनके सामने बृहस्पति के दो अ्त्थ उपस्थित थे। विज्लालाक्ष-की भी चर्चा है, जो राजनीति के ... 
-:.... एक लेखक थे और जिनका नाम कौटिल्य ने भी उद्धत किया है। उशनो एवं बृहस्पति की तो चर्चा है, किन्तु... 
चर्य हैं, इन्होंने कौटिल्य कां नाम नहीं लिया। इसका उत्तर सरलता से नहीं दिया जा सकता, किन्तु विश्वे- 
. रूप के समक्ष कौठिल्य का अर्थज्षास्त्र उपस्थित था, जेसा कि विश्वरूप की विबय-वस्तु की व्याख्या से पत्ता... 
चलता है, यथा मन्त्रियों की परीक्षा में धर्म, अर्थ, काम एवं भय नामक उपायों का प्रयोग कौठिलीय है। कहीं- - 
कहीं कौटिछीय एवं विश्वरूपीय में पर्याप्त समता पायी जाती हैं कप 
क्‍ विश्वरूप ने पूर्वभीमांसा के प्रति अपना विशिष्ट प्रेम प्रदर्शित किया है। जैमिनति का ताम तक आ गया है। 
किन्तु आश्चर्य तो यह है कि उन्होंने मीमांसा के छिए त्याय शब्द का प्रयोग किया है तथा मीमांसकों को तैयायिक' 
या व्यायविद कहा है। कुमारिछ के इलोकवारतिक से भी विश्वरूप के भाष्य में उद्धरण लिया गया है। याजशे- 
वल्क्‍्य (१.७) पर व्याख्या करते समय विश्वरूप ने श्रुति, स्मृति तथा तत्सम्वन्धी' बातों, के सम्बन्ध को. बताते 
समय ५० से अधिक इोक कारिकाओं के रूप में उद्बत किये हैं। लगता है, ये कारिकाएँ स्वयं उनकी हैं। . 
कारिकाओं के लेखक के रूप में विश्वरूप कुमारिल के समान प्रतीत होते हैं। सम्पूर्ण भाष्य में उन्होंने मीमांसा 
की कहावतों एवं बिवेचन के ढंगों में विद्वास किया 5 ह 
यों तो विश्वकृप पूर्वमीमांसा के समर्थक से ऊुगते हैं, किन्तु उसके दार्शनिक मत झंकराचार्य के मत से * 
बहुत मिलते हैं। उनके अनुसार मोक्ष की प्राप्ति केवछ ज्ञान द्वारा होती है और यह संसार अविद्या के कारण है।- 

... विश्वरूप ने (याज्ञ० ३, १०३) एक गीतिवेदबविद्‌ नारद की चर्चा की है। अभिवानकोश एवं नामरत्नमाला से 
बहुत-से उद्धरण लिये हैं। साहित्यदर्पण में उल्लिखित भिक्षाटन काव्य का भी उल्लेख पाया जाता है। भाष्यकारों में 
विश्वरूप ने असहाय' की गौतमधर्मसूत्र वाछी टीका की चर्चा की है (याज्ञ० ३.२६३)। विद्वरूप वाली याज्ञवत्क्य- 

स्मृति एवं भिताक्षरा बाली याज्ञवल्क्यस्मृति में कहीं-कहीं कुछ अन्तर भी पाया जाता है। अपरे', अच्ये' दब्दों 
से उन्होंने अपने पूर्व भाष्यकारों की ओर संकेत किया हैं। । । । 
जीमृतवाहन के दायभाग' एवं व्यवहारमातृका में, स्मृतिचल्धिका, हारछता तथा कालान्तर के अन्य ग्रन्थों, घथा' 
सरस्वतीविछास में विश्वरूप के मतों की चर्चा हुई है। विश्वरूप एवं पिताक्षरा- के मतों में समानता एवं विभिश्नता 

दोनों हैं। विस्तार-भय से हम साम्य और वैभिच्य से सम्बन्ध रखनेवाली बातों का हवाला नहीं दे रहे हैं। ॒ 

४ विश्वकप ने कुमारिर के इलोकवातिक का उद्धरण दिया है और मिताक्षरा ने उन्हें एक प्रामाणिक भाष्यकार... 

हे माना है, अतः उनका काल ७५० ई० तथा १००० ई० के बीच में पड़ता है। क्या विश्वरूप और सुरेश्बर एक ही 

हैं? सुरेश्वर ने अपने नैष्कमस्येसिद्धि, तैत्तिरीयोपनिषद्भाष्यवातिक तथा अच्य ग्रल्थों में लिखा है कि बे शंकराचार्य - 

. - के शिष्य थे। शंकराचार्य की मानी हुई तिथि ७८८-८२० ई० है। माधवाचार्य ने अपने कतिपय ग्रन्‍्थों में सुरेशवर के . 





जा 
पल 











जद. > ।ा बा धर्मशास्त्रे के। इतिहास... 


_अन्धों से उद्धरण लेकर विश्वरूप के उदधरणों की दिया है। संक्षेपशंकरजय में विश्वेरूप शंकर के भाष्य के दे 


- - ब्वातिकों के छेखक कहे जाते हैं। शंकर के चार शिष्य थे--सुरेश्वर, पद्मपाद, त्रोटक एवं हस्तामछक। रामतीर्य 





के मानसोल्लास में स्पंष्ठ शब्दों में आया है कि शंकर के शिष्य सुरेश्वर का दूसरा नाम विश्वकप है। सप्ससूत-संच्यास 


: 5 पड़किके अनुसार शंकर के चार शिष्य हैं--स्वरूपाचार्य, पद्मात्राये, त्ोटक एवं पृथ्वीधरं। गृंरुवंश काव्य ने सुरिष्वर 


और विश्वरूप को एक माना है और उन्हें कुमारिल एवं शंकर का शिष्य भी घोषित किया है। अतः सुरेश्वर एवं विश्वरूप 
. को हम एक ही व्यक्ति माने सकते हैं। अतः विश्वरूप ८००-८२५ ई० में थे, यह सिद्ध हो जाता है। 
पु कालास्तर में एक विश्वरूप-विबन्ध भी प्रणीत हुआ, किन्तु यह किसी दूसरे विश्वरूप का लिखा हुआ है। आगे के : 
हु बहुत-से तिबन्धकारों ने विश्वहूप को प्रामाणिक रूप से घोषित एवं उद्धृत किया है। यथा तिथिनिर्णय-सर्वसमख्चय 
.... (१४५०६०) के लेखक, कालनिर्णयसिद्धान्त व्योस्य। (१६५०ई०) के छेखक, निर्णयजिन्धु के लेखक आदि । अपने उद्घाहतत्त्व 
: - में रघुनंदन में विश्वरूप-समुच्चय की चर्चा की है। हो सकता है विश्वरूंप ने कोई वर्मशास्त्र-सम्बन्धी निबन्ध लिखा हो | | 


भारुचि 


द द हे 
'मिताक्षरा (याज्ञ० पर, १.८१;२. ११४), पराशर-माथबीय, सरस्वतीविछास ने भारुचि के भ्तों का. 
रस 


:.. उल्लेख किया है। मिताक्षरा की तिथि है १०५० ई०, अत: भारुचि इस कृति से प्राचीन हैं। अपने वेदार्थसंग्रह में . 





रामानजाचार्य ने अपने पहले के विशिष्टादत के छः आचार्यों के नाम लिये हैं, यथा--जोबायन, टंक, द्रमिड, गृह॒देव, 
. - कृपर्दी एवं भारचि। यही बात यतीद्वमतदीपिका में भी पायी जाती है। भारुचि का रचना-काल नयवीं शताब्दी क 
_ प्रथमार्थ ही माना जाना चाहिए। १०५० ई० के पूर्व भारचि एक धर्मशास्त्रकार एवं व्यवज्ञार-कोविंद' भी हुए है। हु । 
.. सकता है कि धर्मशास्त्रकांर भारखि एवं विशिष्टाइत दार्शनिक दोनों व्यवित एक ही रहे हों। थदि-यह बात ठीक है 
तो भोरुचि विश्वरूप के समकालीन ठहरते हैं। दोनों के मतों में साम्य भी है। . < 

.... भारूुचि के विषय में सरस्वतीविछास में आया है कि ने विष्णुबर्मसूत्र के भाष्यकार अथवा एक ऐसी पुस्तक _ 
के लेखंक रहे हैं जिसमें विष्णधर्मसूत्र के बहुत-से सूत्रों की व्याख्या हुई है। आपर्तम्बग॒ह्यसुत्र' के भाष्य में सुदर्शवाचार्स 
ने भारुचि के मतों की चर्चा की है। भारचि एवं मिताक्षरा के भतों में बहुत विभेद्र पाया जाता है, यथा दाय एवं 
विभाग की व्याख्या में। भारुचि ने नियोग को माना है, किन्तु मिताक्षरा से विरोध किया है। 


६२. श्रीकर 


मिताक्षरां (याज्ञ० पर, २. १३५, २. १६९ आदि), हरिनाथ के स्मुृतिसार, जीमृूतवाहन' के दायभाग एवं 


.... व्यवहारमयख, स्मंतिचन्द्रिका, सरस्वतीविछास आदि ने श्रीकर का उल्लेख किया है। दायभाग ने श्रीकर के मतों का 


गज खण्डन किया है। श्रीकर सम्भवतः मिथिला के रहनेबाले थे। 
.. :श्रीकर ने किसी स्मूंति पर भाष्य, लिखा या कोई निबन्ध, यह कहना कठिन है। स्मृतिचन्द्रिका ने कहा है कि 


०. श्रीकर ने स्मृतियों के निवन्धों का सम्पादत किया। मिताक्षरा, दायमाग तथा अन्य ग्रन्‍्थों में श्रीकर के याज्ञवल्वयरंमृति 
5 सम्बन्धी मंत उल्लिखितं हैं । चण्डेश्वर के राजनीति-रत्वाकर में श्रीकर की राजनीति-विषयक बातें उद्धृत हैं। 
:..  हैमाद्िने भी इनके मतों का उल्लेख किया है। मिताक्षरा ने श्रीकर की चर्चा की है, अतः श्रीकर की तिथि १०५० 

. ई० के पूर्व होनी चाहिएं। असहाय ऐंवं विश्वरूप में श्रीकर का ताम नहीं आता। अतः श्रीकर विश्वरकूप के समकालीन' 


_ गा कुछ इधर-उधर हो सकते हैं, अर्थात्‌ उनकी तिथि ८०० तथा १०५० ई० के भध्य में कहीं होगी। श्रीताथ - 


ही के पिता श्रीकर से ये निबन्धकार श्रीकर भिन्न व्यक्ति हैं। 











लेबोतिंबि, ५ ५ ० ५ ५ ४ हु हा 


६३. मेंधातिथि 


मेधातिथि हैं मनुस्मृति की विस्तृत एवं विद्वत्तापूर्ण व्याख्या के यश्वस्त्री छेखक। ये मंनृस्मति के सकसे प्राचीन 


माने जानेवाले भाष्यकार हैं। मेघातिथि के भाष्य की कई हस्तलिवितं प्रतियों में पाये जानेवाले अध्यायों के अन्त में... 


शक इलोक आता है, जिसका यह अर्थ टपकता है कि सहारण के पुत्र मदन नामक राजा ने किसी देश से मेंबातिथि | 


को प्रतिया मंगाकर भाष्य का जीर्णोद्धार कराया। बुहकूर के कथनानुसार मेघातियि कब्मीरी यां उत्तर भारत. 
के रहनेवाले थे, क्योंकि उनके भाष्य में कश्मीर का बहुत वर्णन है। 8“ क हि 
मेधातिथि ने निम्तलिखित स्मृतिकारों की किसी-न-किसी बहाने चर्चा की है--गौतभ, बौधायन, आपेस्तम्ब, ,.. | 
. वसिष्ठ, विष्णु, शंख, मन्‌, याज्ञवल्वय, नारद, पराशर, बृहस्पति, कात्यायत आदि.। मेथधातिथि ने बहस्पति को वातो. 
.. एवं राजनीति के लेखकों में गिना है। उशना एंवं चार्णक्य दण्डनीति, राजनीति एवं राजशासन के लेखकों में गिने- 
गयें हैं। कौटिल्य के ग्रन्थ से बहुत स्थानों पर उद्धरण लिये गये हैं। कर्मणामारम्भोपायः पुरुषेद्रव्यसंपद्‌ देंशकाल- 


विभागों विनियातप्रतीकार: कार्यसिद्धिः नासक पाँच मंन्त्रांगों के नाम जैसे कौटिल्य में आये हैं वैसे हीं मेघातिथि 


में। मेधांतिथि ने असहाय एवं अन्य स्मृतिविवरण कारों के नाम लिये हैं। सांख्यकारिका के एक इकोक का उद्धरण आया 
-है। मेघातिथि ने पुराणों का उल्लेख किया है। उनके कथनानुसार व्यास ही पुराणों के लेखक हैं और पुराणों में 

- सृष्टि का बिवरण पाया जाता है। उन्होंने वाक्यपंदीय का एक इलोक उद्धत किया है। मेजातिथि ने (मनु पर, 
२.६) लिखा है कि पांचरात्र, निग्नंन्थ (जैन) एवं पाशुपत छोग आर्यों के समाज से बाहर के धो 


मेधातिथि ने पुर्व॑मीमांसा का विशेष अध्ययन किया था। उनके भाधष्य में विधि एवं अर्थवाद नामक शब्द... . 


बहुबा आते गये हैं। जैमिनिसूत्रों का हवाला देकर मेधातिथि ने बहुत स्थानों पर मनु की व्याख्या की है। उन्होंने शाबरे- 

भाष्य से उद्धरण लिये हैं। उनके भाध्य में क्रुमारि का नाम और उनकी उपाधि भट्टयाद का उल्लेख हुआ है (मनु 

पर २. १८)। मेधातिथि ने कई स्थलों पर शंकराचार्य के शारीरकभाष्य के संत का उद्घाटन किया है। किन्तु 

उन्होंने शंकेर की भाँति मोक्ष का साधन केवल ज्ञान है, ऐसा नहीं माना है, प्रत्युत उन्होंने ज्ञान एवं कर्म दोचों की - 
. आवश्यक समझा है। इसका कारण है मीमांसा का प्रभाव। 


मेध्रातिथि के भाष्य-ग्रन्थ से प्रकट होता है कि आज की ही मनुस्मृति इनके समय में भी थी। इन्होंने चिरत्तत द 


एवं पूर्व मनुस्मृति-भाष्यकारों का उल्लेख किया है। इनके भाष्य में मनोरंजक घूचनाएं भरी हुई हैं। मिताक्षरा 
(याज्ञ० पर २. १२४) ने असहाय एवं सेधातिथि (मनु० पर ९. ११८) के भतों की चर्चा करते हुए कहा है कि भाइयों 
में बैँटवारे के समय इन छोगों ने अविवाहित बहिन के लिए चौथाई भाग की व्यवस्था की है। मिताक्षरा ने लिखा है 
कि ब्राह्मणों के अक्ौच की अववधियों के विषय में घारेश्वर, विश्वरूप एवं सेधातिथि ने ऋष्यश्षंग के कथन का खण्डत 
' किया है। मेधातिथि के अनुसार, शास्त्र में लिखे गये कर्तव्यों से छुटकारा के लेने को संन्य।स नहीं कहते हैं, प्रत्यत अंहंकार. 
छोड़ देने को संन्यास कहते हैं। इनके अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय छड़के को भी गोद ले सकता है । ऐप 
मनुस्मुति की व्याख्या करते हुए स्थान-स्थान पर मेघातिथि ने अपनी कृति स्मृतिविवेक से भी उद्धरण लिये 
हैं। स्मतिविवेक में सम्भवतः पद्म ही थे। पंराशर-माधबीय ने स्मृतिविवेक से बहुत उद्वरण लिये हैं। लोह्लट 
ने अपने श्राद्ध प्रकरण ग्रन्थ में मेघ्रातिथि की चर्चा की है। तिथिनिर्णय-सर्वसमुच्चय में मेवातिथि के बहुत-से इलोक . 
_ -उद्घुत हैं। विश्वेश्वर-सरस्वंती के यतिधर्म॑संग्रह में भी मेधातिथि का उल्लेख हुआ है। इन बातों से स्पष्ट है कि मेधातियि 
ने धर्म पर बहुत-सी स्वतन्त्र बातें अपने किसी ग्रन्थ में लिख रखी थीं, जो पर्याप्त प्रामाणिक हो चुकी थीं। हो सकता 
: है, यह पुस्तक कभी प्राप्त हो जाय और हमें विद्यानू भाष्यकार के कुछ अन्य विशिष्ट मत प्राप्त हो सकें । 
: मेधातिथि ने असहाय एवं कुमारिल के नाम लिये हैं और सम्भवतः शंकर का मतं भी उद्धुत्त किया है, अतः 




















७०  ...... धर्मशास्त्र का इतिहास 

उनका समय ८२० ई० के बाद ही कहा जा सकता है। मिताक्षरा ने उन्हें प्रामाणिक रूप में ग्रहण किया है, अतः वे 
०५० ई० के पृर्ण कभी हुए होंगे। मन्‌ के अन्य व्योख्याकार कुल्लभट्ठ से मेबालिथि को गोविन्दराज (१०५०- 
१०० ई०) के बहुत पूर्व माना है। द 


 ६४.,. धारेश्वर भोजदेव 


मिताक्षरा (याज्ञ० पर, २. १३५; ९.२१७; ३, २४) ने वारेदवर के मतों की चर्चा की है। इसने लिखा 
है कि ऋष्यश्ंग की बहत-सी बातें कारेशव॒र, विश्वरूप एवं मेबातियि को नहीं मान्य थीं। हारलता ने लिखा है कि 
जांतूकर्शष्य के बहुत-से मत भोजदेव, विश्वरूप, गोविन्दराज एवं कामबेनु ले जान-बुझ्कर उद्धृत नहीं किये, क्योंकि वे 
प्रामाणिक नहीं थे। - 0 

धारेश्बर धारा के भोजदेव ही हैं, यह कई प्रमाणों से सिद्ध किया जा सकता है। दायभाग ने भोजदेव एवं घारे- 
श्वर दोनों नाम लिये हैं।पथक्‌ू-पथक रूप से उद्धत दोनों के उद्धरण एक ही हैं। विवादताण्डब ने, जो कमछाकर की. 
: कृति है, भोजदेव का जो. मत लिया है, वह मिताक्षरा द्वारा उल्लिखित धारेश्वर के उदबरण के समान ही है। मिता- 
क्षरा ने घारेश्वर को आचार्य की तथा स्मृतिचस्द्रिका ते सूरि की उपाबि दी है। विद्वाों के आश्रयदाता राजा भोजदेव 
. ने विद्या-ज्ञान-सस्बन्धी वहुत-सी' कृतियों की रचना की थी। साहित्य-गास्त्र पर सरस्वतीकण्ठाभरण' तथा' शुंगारप्रकाश 
नामक दो ग्रन्थ उन्हीं के हैं। राजमार्तग्ड के प्रारम्भिक श्लोक से पता चछूवा' है कि भौजदेव ने पतंजलि के समान 
व्याकरण पर एक ग्रस्थ, योगसत्र पर एक व॒क्ति, तथा राजमगांक नामक चिकित्सा-ग्र्थ छिखे। राजमगांक नामक 
एक ज्योतिष-अन्थ भी उन्होंने लिखा। उतका एक अन्य तत्त्वप्रकाश विवेद्धम्‌ से प्रकाशित हुआ है। इसमें सन्देह 
नहीं कि भोजदेव (धारेश्वर) ने धर्मशास्त्र-सम्बन्धी एक बुहदू प्न्ध लिखा था, जिसकी ओर भिताक्षरा, दायभाग, 
. हारलता तथा अच्य ग्रन्थों ने संकेत किये हैं। जीमतवाहुन ने अपने काऊ-बिश्रेक में प्रहणों के समय भौजन करने के विषय 
.: में भोजदेव के दो इलोक उद्घृत किये हैं। किसी-किसी भ्न्थ में किसी भूपालपद्धति के बहुत उद्धरण आते हैं। सम्भव 
है यह भूषाक (राजा) बारेश्वर भोजदेव ही हैं। भोजदेव का एक ग्रन्थ है भुजवछनिवन्च, जो १८ अव्यायों में है। यह 
ग्रन्थ ज्योतिष एवं धर्मशास्त्र-सम्बन्धी बातों से सम्बन्धित है, बथा स्त्रीजआातक, कर्णादिवेध, ब्रत, विवाहमेक-दशक, 
गृहकरमप्रवेश, संक्रातिस्वान, द्रादशसासकृत्य । | 
जे भोजप्रवन्ध से पता चछता है कि राजा भोज ने ५५ वर्ष तक राज्य किया। भोज के चाचा मम्ज 
- बैलप द्वारा. ९९४-९९७ ई० में मारे गये और सुम्ज के उपराब्त सिन्ब॒ुराज गद्दी पर बैठा। भोजदेव के उत्तरा- 
घिकारी जयसिंह के अभिलेख की तिथि है १०५०-०६ ई०। अतः भोजदेव १०००-१०५५ ६० के भध्य में कभी 


: - हुए होंगे। 
६७: देवस्वामी 


स्मृतिचन्द्रिका का कहता है कि देवस्वामी ने श्रीकर| एवं शम्भ की भाँति स्मत्तियों पर एक भिवस्य (स्मृति- 


समुच्चय) लिखा .है।. दिवाकर के पुत्र एवं नैश्रव गोत्र में उत्पन्न नारायण ने अपने आइबल यनगुह्यसूत्र, वाले 








5 ; | भाष्य भें यहं लिखा है कि उन्हें देवस्वामी के भाष्य से बड़ी से यता मिली है। इसी. प्रकार मरासिह के पुत्र 
_. गरार्य, नारायण ने अपने आश्वलायनंभौतसूत्र के भाष्य में. देवस्थामों के भाष्य का सहारा लिया है। छगता है 
.  वेवेस्वामी ते आश्वक्ायन के श्रौत एवं: गृह्ठा सूत्रों के भाष्य के अतिरिक्त एक निवन्ध भी छिखा था जो प्रामा- 

ड पिक माना जाता था। इसके निबन्ध में आचार, व्यवहार, अशौच आंदि से सम्बन्धित चंचाएँ हुई हैं, जैसा कि 








जितेलिय, बालक, बालझूप आज अल 


-: अन्य लेखकों के उद्धरणों से पता चलता है। चतुविशतिमत की टीका में भट्टों जिदीक्षित ते अशौच्ष एवं श्राद्ध पर देवस्वामी 


को उद्धत किया है। हैमाद्वि एवं माथब ने भी देवस्वामी का उल्लेख किया है। व्यवहार एवं अक्लौच पर स्मृतिचर्द्रिका 
ने कई बार इस निबन्वकार के मत दिये हैं। नब्दपण्डित की वैजयन्ती में भी देवस्वामी के उद्धरण आये हैं।. .. 
प्रपण्चहृदय में ऐसा आया है कि किसी देवस्वासी ने बौधायन एवं उपवर्ष के भाष्यों को बहुते बड़ा संमृझकर 
पूर्वमीमांसा के बारह अध्यायों पर एवं संकर्क्षाण्ड के चार अध्यायों पर संक्षिप्त टीकाएँ कीं। क्या यह देवस्वामी 
एवं धर्मशास्त्र के देवस्वासी एक ही. हैं? इसका उत्तर सरल नहीं है। ह की 


स्मृतिचन्द्रिका की चर्चा से यह स्पष्ट है कि देवस्वासी ११५० ई० के बाद के नहीं हो सकते। गार्य नारायण . 
की. तिथि लगभग ११०० ई० के है। अंतः सम्भवतः देवस्वामी १०००-१०५० के बीच में कभी. हुए। 


६६. जितेन्द्रिय 


जितेन्द्रिय उन लेखकों में हैं जो एक ही बार अति प्रसिद्ध होकर सदा के छिए विलप्त हो जातें हैं। 
जीमूतवाहन के ग्रन्थों से पता चलता है कि जितेन्द्रिय ने धर्मशास्त्र-सम्बन्धी एक मट्ठाग्रन्थ लिखा :था। जीमत-... 
वाहन ने अपने कारूविवेक में मासों, तिथियों आदि तथा उनमें होनेवाले धार्मिक क्षृत्यों के विषय में जितेच्द्रिय 


को भछी भाँति उद्धत किया है। ऐसा आया है कि जितेर्द्रिय ते मत्य्यपुराण से छेकर १५ मृंहतों की गणना की 
है। जीमूतवाहन के दायभाग में भी जितेच्दरिय के मतों का प्रकाशन है। जीमृतवाहन' ते अपने व्यवद्यारमात॒का 


नामक ग्रन्थ में जितेल्धिय का हंवाला दरिया है। स्पष्ट है कि जितेच्द्रिय ने व्यवहार-विधि पर भी प्रकाश डाला 
है। रघुनन्दत ने अपने दायतत्त्व में इसकी चर्चा की है। जितेच्रिय, लगता है, बंगाली लेखक थे और उनका 


काल १०००-१०५० ई० के आसंपास माना जाना' चाहिए। 


६७, बालक 


जितेच्दधिय के समान बालक भी हमारे सामने केवल नाम के रूप में ही आते हैं। इनके विषय में भी 
जीमूतवाहन ने बहुत चर्चा की 'है। दाय के विषय में बालक के ग्रन्थ में पर्याप्त चर्चा हुई थी, जैसा कि जीमूत॑- 
वाहन के उद्धरणों एवं आलोचनाओं से पता चलता है। भवदेव' के प्रायश्विल-निरूपण में वालोक नोॉमक. लेखक 
का नाम आया है। हो सकता है कि यह नाम बंगाछी लिपिक के उच्चारण की गड़बड़ी से आ गया है। अन्य 
ग्रन्थों में भी बालक का नाम आता है, यथा रघुतन्दन के व्यवहारतत्त्व, शुलूपाणि के. दुर्गोत्सवविवेक में। इससे .. 
स्पष्ट है कि' बालक एक पूर्वो बंगाली थे, जिन्होंने व्यवहार एवं प्रायश्चित्त पर चर्चाएँ की हैं और प्रामाणिक 
ग्रस्थ लिखे हैं। उनका काल ११०० ई० के लगभग माना जा सकता हैं। 


६८. बालरूप 


'पुत्रह्ीन व्यक्ति के उत्तराधिकार के प्रदन पर हरनाथ के स्मृतिसार में बालरूप के मतों का उल्लेख 


हुआ है। मिसरू मिश्र के विवादचन्द्र, वाचस्पति. के विवादचिन्तामणि में बालरूप के भत्त उद्धंत किये गये हैं। 
पुत्रहीन व्यक्ति की सम्पत्ति पर उसकी अविबाहित पुत्री का उसकी विवाहिंत पुत्री के पहले अधिकार होता' है, 


ऐसा बालरूप ने कहा है। यह बात उन्होंने पराशरं की संम्मति पर ही आधारित रखी है । बालरूप के 
अनुसार आत्मबन्धु, पितृब्य्धु एवं मातृबन्धु क्रम से उत्तराधिकार पाते हैं। आदित्यभट्ट ने अपने कालादशश में 
बालरूप को प्रमाण माना है। स्पष्ट है, बालरूप ने व्यवहार एवं काल दोनों फर ग्रन्थ लिखे। 




















७९... .. पर्मशास्त्र का इतिहास 
| : हरिनाथ एवं. बिवादचन्ध में चर्चा होने के कारण बालरूप १२५० ई० के पूर्व ही हुए होंगे। यहाँ. 
: एक प्रमख प्रदमा उठ सकता है; क्या बोलक एवं बालरूप एक ही. हैं? सम्भवतः दोनों एक ही हैं। मिचिका: 
के लेखकों ने, यथा मिसरूा मिथ, बाचस्पति एवं हरिताथ ने बालझप का ही वर्णन किया है, बालक का नहीं। 
_ बालक का नाम केंबल बंगाली लेखकों के ग्रन्थों में ही आता है। एक स्थान पर जीमतंवाहल से बारक के 
बालरूपत्व की खिलली उड़ायी है। इससे यह समझा जा सकता है कि दोनों एक ही हैं! बालक या: बालझूप ु ह 
. का समय ११०० ई० के लगभग साता जा सकता है। अल । 


६९, योग्लोक 


. जितेन्द्रिय एवं बालक की भाँति योग्लोक का नाम भी केवल जीमृतवाहन. एवं रघुंनन्दन की कृतियों- में 
हीं पाया. जाता है। जीमतवाहन के कालविवेक में काछ के विषय में चर्चा करनेवाले लेखकों में योग्लोक का 
नाम अन्त में हीं लिया गया है। जीमतवाहन- ने अपनी व्यवह्ारमात॒का में योग्लोक को तव॑-ताकिक-मच्य अर्थात्‌: 
एक नये ताकिक के रूप में माला है.और उतकी खिलली उड़ाये है। जीमुतवाहत के काछूविवेक एवं व्यवहार- 
मातृका में योग्लोक के मतों का सर्वत्र खण्शन हुआ है। जीमृतवाहन ने उन्हें बृहदृ-योग्लोक एवं स्वत्प-योग्लोक 
नामक दो ग्रन्थों का रवयिता साना है। योग्लोक ने श्रीकर के मतों को माना है, अतः उतका काल श्रीकर के. 
बाद ही आयेगा। रघुनन्दन के व्यवंह्ारतत्व में ऐसा आया. है कि बोग्लीक ने श्रीकर एवं बालक को भाँति २० 
वर्ष तक के स्थावर सम्पत्ति के अधिकार को वास्तविक अधिकार मान लिया है। रघुनन्दन ने छिखा है कि योग्लोक को 
. मैथिल छोग प्रमाण मानते थे। योग्लोक में कारू एवं व्यवहार पर प्रंस्थ लिखे और सम्भवतः काल पर उसके 
दो निबस्ध थे। योस्लोक का कार ९५०-१०५० ई० के बीच में माता जा सकता है, क्योंकि वे जीमृतवा[हन से 
. कम-सेन्कम एक सौ वर्ष पहले हुए होंगे। 


विन्नानेदंवर 


| वर्मशास्त्र-साहित्य में विज्ञानेश्वर का मिताक्षरा नामक ग्रन्थ एक अपूर्ब स्थान रखता है। थह प्रन्थ उतना 
. ही प्रभावशाली, माना जाता रहा है जितवा व्याकरण में पतंब्जलि का महाभाष्य एवं साहित्यशास्त्र में मम्भट 
. का काव्यप्रकाश। विज्ञानेश्वर ने मिलाक्षरा में अपने पूर्व के छगभग दो सहस्त वर्षों से चले आये हुए मतों के 
सारतत्त्व को ग्रहण किया और ऐसा रूप खड़ा किया जिसके प्रकाश में अन्य मतों एबं सिद्धान्तों का बिकास 
... हुआ। आज के भारतीय व्यवहार (कानून) में मिताक्षरा का. अत्यधिक हाथ रहा है। केवल बंगाल में दाय- 
« ' - जाग की प्रबलृता रही। - छ् ॒ । 
कक मिताक्षरा याज्वल्वयस्मृति पर एक भाष्य है। बहुत-सी प्रतियों के अध्यायों के अन्त में ऋजु मिताक्षरा, 
डे पअ्रमिताक्षरा या केवल मिताक्षरा चाम आया है। मिताक्षरा केवल याज्ञवल्क्यस्मति का एक भाष्य मात्र ह्टी नहीं 

.  अत्युत यह स्मृति-सम्बन्धी एक निबन्ध है। इसमें बहुत-सी स्मृतियों के उद्धरण हैं, यह मिबस्थ स्मृतियों के अन्त- 


.  बिरोधों को पूर्वसीमांसा की पद्धति से व्याख्या द्वारा दुर करता है, और भाँति-भाँति के विषयों को उनके स्थानों 

, « पर रखकर एक संहिरष्ट व्यवस्था उत्पन्न करता है। इसमें पहले के ६: स्मृतिकारों के, जिल्होंने निवर 
>> यथा भाष्य छिखे हैं, नाम आते -हैं, यथा--असहांय, विश्वकूप मेथातिथि, श्षीकर, भाशति तथा भोजदेब'। स्गृतियों एवं 

: झमृत्तिकारों के निम्न तामः अवलोकतीय हैं--अंगिरा, बहंद इज़िरा, मध्य पाजड़िरा, अनि, आपस्तम्ब, आइवलायन, उपमन्य, - 





- उशना, ऋष्यशूजर, कश्यप, काप्व, कात्यायन, कार्ष्णाजिंनि, कुमार; कृष्णद्ैपायन, ऋतुँ, गार्ग्य, गह्मपरिशि गोभिल, 











के 
् 


विज्ञानेश्शर ....... | हि | छह 


गौतम, चतुविशर्तिमत, च्यवन, छागल (छागलेय), जमदस्नि, जातूकर्ण्य, जाबारू (जावालि), जैमिनि, दक्ष 


दीर्बतमा, देवल, धौम्य, नारद, पराशर, पारस्कर, पितामह, पुलस्त्य, पैंग्य, पैठीनसि, प्रचेता, बृहत्मचेता, 


.. बंद्धप्रचेता, प्रजापति, बाष्कल, बृहस्पत्ति, वद्धबहस्पति, बौधायन, बह्मगर्भ, ज्ाह्मवत्र, . भारदाज, भुग, मनु, बहत्मनु, 


बंद्धमनू, मरीचि, मार्कण्डेय, यम, बहचम, याज़्वल्वय, बहदयाज्ञवल्क्य,. वद्धयाज्ञवल्क्थ, लिखित, लोगाक्षि, वसिष्ठ, 


बृहद्वसिष्ठ, बृद्धवश्िष्ठ, विष्णु, बृहद्विष्णु, बृद्धविष्णु, वैयाप्रपद, वेशम्पायन, व्याश्न ( व्यागत्रपाद ), व्यास, बृहदुू- 
व्यास, शंख, शंखलिखितं, शाप्डिल्य, शातातप, बृहच्छातातप, वद्धशातातय, शुनःपुष्छ, शौनक, पट्निशन्मत, | -. 
संवर्त, बृहत्संवर्त, सुमन्तु, हारीत, बुहद्धारीत, वृद्धहारीत। मिंताक्षरा में लिम्न ग्रस्थों की चर्चा है--काठक, बृह- - 


दारण्यकोपनिषद्‌, गर्भोपतिषद्‌, जाबालोपनिषद्‌, निरुक्‍त, ताट्यशास्त्र के छेखक भरत, योगसूब्र, पाणिनि, सुश्ुत, - 
स्कन्दपुराण, विष्णुपुराण; अमर, गुरु (प्रभाकर) । विज्ञानेश्वर ने अपने भाष्य के अन्त. में अपने को विज्ञान- . 


योगी कहा हैं और काल्न्तर के लेखकों ने भी उन्हें वैसा ही कहा है। वे भारद्ांज गोत्र के पद्चनाभ भट्ट... 
के सुपुत्र थे। -वे स्वयं परमहंस उत्तम के शिष्य थे। जब उन्होंने मित्ाक्षरा. का प्रणयन किया तंब- कल्याण- 
- नगरी में विक्रमार्क या विक्रमादित्यदेव शासन कर रहे थे। 


मिताक्षरा के प्रणेता पूर्वमीमांसा-पद्धति के गृढ़ ज्ञाता थे, क्योंकि सम्पूर्ण पुस्तक में कहीं-ल-कहीं पूर्व- 
भीमांसा-च्याय का प्रग्ोग देखा जाता है। मिताक्षरा, जेंसा कि इसके नाम से ज्ञात होता है, एक संक्षिप्त विच- 


रण वाली रचना है। मिताक्षरा में विश्वरूप, मेधातिथि एवं बारेश्वर के नाम आते हैं, अंतेः बहू. १०५०: 


के बाद की रचना है। देवण्णभट्ट की स्मृतिचन्द्रिका का प्रणयन छूगभग १२०० ई० के हुआ था। इसने 


मिताक्षरा-सिद्धान्तों की आलोचना की है । लक्ष्मीधर के कल्पतरू में विज्ञानेश्वर का नाम आया है। लक्ष्मीघर .. 
१२वीं शताब्दी के दूसरे चरण में हुए थे। अतः मिताक्षरा का प्रणयन ११२० ई० के पूर्व हुआ थां। अच््य सूत्रों 


के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मिताक्षरा का रचलाकाल १०७०-११०० ई० के बीच में कहीं है। 
सिताक्षरा के भी भाष्य हुए हैं, जिनमें विश्वेश्वर, तन्‍्दपण्डित एवं बालम्भट्ट के नाम अति प्रसिद्ध हैं। 


. यहाँ पर स्थान-संकोच से विज्ञानेश्वर के सिद्धान्तों- की व्याख्या नहीं की जा सकती। उन्होंने दाय को अशप्रति- 
. बन्धु एवं सम्रतिबन्धु तामक दो भागों में बाँटा है और बलपूर्वक कहा है कि पुत्र, पौत्र एवं प्रपत्र वसीयत पंर 


अधिकार ज॑न्म से ही पाते हैं। इस विषय में वे जीमृतवाहन के मतों के स्वथा विरोध में हैं। हे 
आफ्रेख से अपनी सूची में अशौचदशक नामक ग्रन्थ के ब्िषय में परस्पर-विरोबी बातें कही हैं। अशौच- 


. देशक के लेखक हैं हरि हर और इस पर विज्ञानेश्वर की एक टीका है। डेकन कालेज के संग्रह में अशौचदशक 
_ नामक एक हस्तलिखित प्रति है, जिसमें यह लिखा है कि विज्ञानेश्वर्योंगी ने शादूलविक्रीड़ित इलोक में अशौच 


पर एक रचना की, जिस पर हरिहर ने एक ठीका' लिखी। अब यह सिद्ध हों चुका है कि हरिहर या तो 


'विज्ञानेद्बर के शिष्य थे या उनके समकालीन थे। उनके किसी ग्रन्थ पर विज्ञानेश्वर ने नहीं, प्रत्युत उन्होंने 


स्वयं विज्ञानेश्वर के अशौचदशक था दशइलोकी नामक पग्रच्थ पर टीका लिखी। चत्रिशत्‌-इलोकी नामक ग्रन्थ के 
भाष्यकार विज्ञानेश्वर ही हैं, ऐसा कुछ लोग समझा करते थे, किल्‍्तु ऐसी बातः नहीं मानी जाती। 
नारायणलिखिंत व्यवह्ारशिरोम्रणि नामक श्रन्थ की एक हस्तलिपि मद्रास राजकीय पुस्तकालय में है। 
तारायण ने इसमें अपने को विज्ञानेश्वर का शिष्य घोषित किया है। यह ग्रन्थ 'बालवोधार्थम' लिखा गया है। 
इसमें जनता के झगड़ों के भिपठारे के विषय में राजा के कर्तव्यों, समय, सभा, प्राइविवाक (न्यायाधीश ), 


अभियोग और उसके दोष, आसेव (प्रतिवादी के ऊपर नियन्त्रण), व्यवहार-सम्बन्धी १८ पढों को सिद्धि के 
लिए उपाय, ऋणादान, निक्षेप, संभूय-समृत्थाव, दत्ताप्रदानिक, अभ्युपेत्याशश्र॒ण्ा, वेतनस्थानपाकर्म, अस्वामिविक्रय 


कषु०-१०७० 











+ दी का ........ धर्मशास्त्र का इतिहास 


 विज्वीयासम्प्रदान, क्रीत्वानशय' समयस्यानपाकर्म, सीमा-विवाद; स्तीपुंसयोग, दायविभाग आदि का वर्णन है। इस 
गन्‍्य में मिताक्षरा की बातें पायी जाती हैं, किन्तु नारायण ने अपने गुछ से एक बात में विरोध प्रकट किया हैँ 


.  भिलाक्षरा में विभाजन के चार अवसर बतागे गये हैं, किसतु तारायण ने केवल दो अवसर की चर्चा की है, बथा 





. १) पिता की इच्छा तथा (२) पुत्र या पुत्रों की इच्छा। सम्भूयसमुत्थान मे उन्होंने कौटिल्य के अर्थशास्त्र से एक 
. उद्धरण लिया है, जो आज के प्रकाशित कौटिलीय में पाया जाता है। | 


७१, कामधेन 


५0 धर्मशास्त्र की विविध शाखाओं पर कामधेनु वामक एक प्राचीन तिबन्ध था, किन्तु अभाग्यवश आज 
.. तक इसकी कोई प्रति नहीं मिल सकी है। लेक्ष्मीधर के कल्पतरू में कामबेनु के मत की चर्चा है। हारकता जी 
जी; जो १२वीं शताब्दी के तृतीय चरण में प्रणीत हुईं थी, कामघेनु की कई बार चर्चा हुई है। श्रीवराचार्य ने । 

अपने स्मृत्यर्थसार में, चस्देश्वर ने अपने विवादरत्नाकर में, श्रार्इंक्रियाकोमुदी में, दइलपाणि ने अपने थाद्धविवेक 
में, श्रीदत्त ने अपने समयप्रदीप में कामबेसू के भतों का उल्लेख किया है। अब प्रश्न यह है कि काममंनु का 

... लेखक कौन है इबर के व्यवह्ासस्ण्वाकर में कामथेनू के छेखका गोपाल नामक व्यवित प्रतीत होते हैं। 

.. ग्रह बात ठीक मँचती है। आफ्रेंख ने शबम्भु त्तामक व्यक्त को तथा डा० जायग्रवाल में भोज को. कामधंनु का 

. लेखक माता है, किस्तु इस मान्यता के लिए कोई पुष्ट आधार नहीं है। मिलाक्षरा एवं सेघातिथि ने इसकी 

. चर्चा नहीं की है, अतः इसकी तिथि १०००-११०० ई० के मध्य में कभी होगी। हद 


७०५, हलायथ 


४ लक्ष्मीधर के कल्पतरू में व्यवहार-कोंबिंद हलायध का कई बार उल्लेख हुआ है। चण्डेश्वर के विवाद- 
.  रत्वाकर एवं हरिनाथ के स्मृतिसार में हलायुध के निवन्‍्ध के मतों की चर्चा हुई है। स्पृतिसार ने हलायुथ 
के मतानसार कहा: है कि यदि अपुञ्र पति की मृत्यु पर पत्नी लियोग से पृत्र उत्पन्न करने पर सन्नद्ध न ही तो 


.... उसे उत्तराधिकार से वचब्चित- कर देना चाहिए । यही धारेश्बर का भी मत था। विवादचिन्तामणि में भी 


हलायुध की चर्चा हुई है। रघुनल्दन ने अपने दायतत्त्व, व्यवह्ारतत्व एन दिल्यतत्व में तथा वीरमित्रोदय ने भी 


.... हलायूध् के मतों का उल्केख किया है। इन चर्चाओं से स्पष्ठ है कि हजायुध की कृति बड़ी मुल्यवान श्री। 


._कल्पतरू ने हलायुध को प्रमाण साना है, अतः वे ११०५ ई० के पूर्व ही हुए हगि। भेधातिधि, भिताक्षरा भादिं 
: मे हलायुध की' चर्चा नहीं की है, क्योंकि उन्होंने घारेशबर, जितेन्द्रिय तथा अन्य विरोधी मतों के समान ही अपने 


-  भत्त रखे हैं। अतः वे १००५ ६० के पहले वहीं जा सकते। हलायुत्ष १०००-११०० के मध्य में कभी हुए होंगे। 





5... -: कई एक हलायुथों की कृतियाँ प्रकाश में आयी हैं। यथा--अभिधानरत्नमाला, कविरहस्य, मंतसंजी बची 
- ब्राह्मणंसर्वस्व - तथा. कांत्यायन, के श्राद्धकल्पसूच्र का प्रकाश नांसक भाष्य। इनमें प्रथम तीम के हलायुध 


:.  शाहित्य-शास्त्री हैं जो धर्मझ्षास्त्रमेमी हलायुध से बहुत पहले ६९४-९९७ ई० के रूगभग हुए थे। चौथे भ्रत्थ के 





- लेखक हलायुषर घर्मश्ञास्त्रकोर हलायुध नहीं हैं।.. इसी अकार प्रकाश के केखक भी तिथि के प्रश्न पर घमें- 


 छ३० भवदेव भद - 


रघनत्दन के व्यवहारतत्व एवं वीरमिंनोदय से पता चलता है. कि भवदेव भट्ट ने व्यवहार-विधि पर. 








भवदेव भहू; प्रकाश की न हर छ्प्‌ 
व्यवहारतिलक नामक ग्रन्थ लिखा था। व्यवहारतत्व ने भवदेव भट्ट के दुर्बछ कारण वाले एक उत्तर का उदा- 
 हरण देकर उसका विवेचल उपस्थित किया है। उसी भअन्ध में यह भी आया है कि श्रीकर, बालक तंथा: अन्य 
लेखकों के समात भवदेव भट्ट ने भी विपरीत अधिकार के विषय में मत प्रकाशित किया है । मिसरू मिश्र के विवादचन्द्र - 
से भी भवदेव के विचारों की चर्चा की है। आततायी के मारने के बारे में सुमत्तु के कथतों पर भवदेव के सत 
की चर्चा वीरमित्रोदय ने की है। सरस्वतीविछास एवं नन्‍्दपण्डित के बैजयन्ती' नामक अ्न्यों ने भी भवदेव 
के मतों की चर्चा की हैं। इन सब चर्चाओं से प्रकट होता है. कि भवदेव भट्ट का व्यवह्ारतिलक स्याय-विधि पर 
._ एक मृल्यवान्‌ ग्रन्थ अवश्य समझा जाता रहा। अभाग्यवक्ष अभी ग्रन्थ को प्रति नहीं मिल सकी है। भवदेव भट्ट .. 
ते. अन्य ग्रन्थ भी लिखे हैं। । 5 | 
ह  डेकन कालेज के संग्रह में भवदेव की कई नामों वाली, यथा कर्मानष्ठानपद्धति या दशकर्मपद्धति या 
 दशकर्मदीपक कृति की! दो हस्तलिखित प्रतियाँ हैं।एम० एम० चक्रवर्ती के कथन से पता चलता है कि यंह ग्रन्थ... 
- प्रकाशित हो चुका है। इस ग्रंथ में सामवेद पढ़नेवाले ब्राह्मण के दंत प्रमुख क्रिया-संस्कारों का वर्णन है। 
प्रमुख विषय ये हैं--तवग्रह-होम, मातृपूजा, पराणिग्रहंण तथा अंत्य वैवाहिक कार्य, विवाहोपरास्त चौथे दिन पर : 
होम, गर्भाधान, पूंसंवर्न, सीमन्तोन्नयन, सोप्यन्तीहोमः (जब स्त्री बच्चा जन रही हो), जातकर्म, निष्कमण, 
नामकरण, अन्नप्राशन, चड़ाकरण, उपतयन, समावर्तत। शाह्ांकर्म [ नव गहं में प्रथम प्रवेश ) ह 
भवदेव की दूसरी कृति है प्रायश्चित्तनिरूषण जिसमें छेखक की उपाधि है बाकूवलऊभी-भूजंग। इसमें २५ 
स्मृतिकारों, मत्स्य एवं भविष्य पुराणों, विश्वरूप, श्रीकर एवं बालोक (बालक ? ) की चर्चा हुई है। वेदाचाये के. 
स्मृतिरत्नाकर में इस ग्रन्थ को प्रायश्चित्त के विषय में मनु के बाद सबसे अधिक मान दिया गया है | भवदेव भट्ट की - 
तीसरी कृति है. तौतातितमततिलक, जिसमें कुमारिल भट्ट के अंनुसार पूर्वमीमांसा के सिद्धान्तों का वर्णन है। 
,  जड़ीसा के पुरी जिले के भुवनेश्वर के अनन्तवासुदेव के मन्दिर के एक अभिरेख में भवदेव के बारे में भरंपूर 
चर्चा है। कीलहाँर्न के कंथनानुसार अभिलेख १२वीं शताब्दी का है। । के 
हेमाद्रि, मिंसरू मिश्र एवं हरिताथ ने भवदेव भट्ट से उद्धरण लिया है, अंत: भवदेव भट्ट की तिथि लंगभग- 
११०० ६० है। कुछ अन्य धर्मचास्त्र-लछेखकों का नाम भवंदेव है। दानधर्मप्रक्रि] (१७वीं- शताब्दी) के लेखक 
एवं स्मृतिचन्द्रिका' (१८वीं शताब्दी) के लेखक का नाम भवदेव ही है। भवदेव भट्ट की कृति कर्मानुष्ठान-पद्धति . 
पर संसारपद्धतिरहस्थ नामक एक भाष्य भी है। 


७४, मभंकाश 


आरंम्भिक निबन्धकारों ने प्रकाश मामक एक ग्रन्थ की चर्चा की है। कांत्यायन के एक हलोक॑ पर 
कल्पतरू ने प्रकाश, हलायुथ्र एवं कामधेन की व्याख्या का उल्लेख किया है। कम-से-कम बीस बार चण्डेश्वर ने 
अपने विवादरत्ताकर- में प्रकाश के मतों की चर्चा की होगी। कभी-कभी प्रकाश पारिजांत के साथ ही उल्लि- 
खित होता है! इसी प्रकार कई एक ग्रन्थों में प्रकाश के मतों का हवाछा दिया गया है। इस पुस्तक: में व्यव-. - 
.. हार, दान, श्राद्ध आदि पर प्रकरण थे, यह बात उद्धरणों से सिद्ध ही जाती है। 
ह .. हम यह निश्चित रूप से नहीं कह सकेते कि प्रकाश एक स्वृतन्न्र प्रन्थ था था एक भाध्य मात्र | कभी-कभी 
ऐसा झलकता है कि यह याज्नवल्वयस्मृति का मानों भाष्य है। विवादचिन्तामणि में प्रकाश की व्यास्याओं की 
ओर संकेत हुआ है। वीरमित्रोदय में प्रकाश की मनु-सम्बच्धी व्याख्याओं का खण्डन पाया जाता है। कल्पतरु में 
उल्लिखित होने के कारण प्रकाश की तिथि १ १२५ ई७ के पूर्व ही मावी जायगी। प्रकाश मे मेथातिथि का 
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उल्लेख है। प्रकाश का- प्रणयन-काल -१०००- एवं ११०० ई० के मध्य में कहीं रखा जा सकता है। हेमादिि ने 
महार्णव-प्रकाश नामक एक ग्रन्थ से उद्धरण लिया है। सम्भवतः यह ग्रन्थ प्रकाश ही' है। 


७५. पारिजात : 


. बहुत-से ग्रस्थों का पारिजात' उपनाम मिलता है, यथा---विधानपारिजात, (१६२५ ई०), मदनतपारिजात 
(१३७५ ई०) एवं प्रयोगपारिजात (१४००-१५०० ६० )। किन्तु प्राचीन निबन्धकारों ने पारिजात नासक एक 


“ -.. स्वतन्त्र प्रस्थ की चर्चा की है। कंल्पतरु ने बहत बार पारिजात के मतों का उल्लेख किया है। कल्पतरु तथा 


विवादरतलाकर ने पारिजात एवं प्रकाश को अंधिकंतर उद्धत किया है। विवादरत्नांकर ने तो कल्पतरु, पारशि- 


पा - जात, हलांयुध एवं प्रकाश को महत्त्वपूर्ण पूर्वगामी कृतियाँ माता है। हरिवाथ: के स्मृतिसार में भी पारिजात के... 


उद्धरण आये हैं। पाश्जित ने नियोग का समर्थन किया है। पारिजात व्यवहार, दान आदि विषयों पर एक 


... स्वतस्त्र ग्रन्थ था, इसमें कोई सन्देह नहीं रह गया है। यह ११२५ ई० के पूर्व लिखा गया होगा, क्योंकि 


कल्पतरु ने इसके हवाछा दिया ही हैं। यह मिताक्षरा द्वारा उद्धृत नहीं है, किन्तु हलायुध, भोजदेव जादि. 
के समान विधवा के अधिकार को माननेवारा है, अतः इसकी तिथि १०००-११५५ के बीच में होनी 
चाहिए 


७६. गोविन्द्शज 


| गोविन्दराज ने मनु-टीका नामक अपने मनुस्मृति-भाष्य (मचु० ३. २४७-२४८) में लिखा है कि उन्होंने 
:. स्मृतिमेण्जरी नामक एक स्वत्म्त्र पुस्तक भी लिखी है। इस पुस्तक के कुछ अंश आज: .उपलब्ध होते हैं। 
गोवितन्दराज की जीवनी के विषय में भी उनकी क्ृतियों से प्रकाश मिलता है। मसटीका एवं स्मतिमव्जरी में 
. उन्हें गंगा के किनारे रहनेवाले नारायण के पुत्र भाधव का पुत्र कहा गया है। कुछ लोगों ने इसी से बनारस के 
राजा गोविन्दबस्ध से उनकी तुलना की है, किन्तु यह बात ग़रूत है, क्योंकि राजा क्षत्रिय थे और गोविस्दराज थे 
ब्राह्मण। गोविन्दराज ने पुराणों, गृछ्मसूत्रों, थोंगसूत्र आदि की चर्चा की है। उन्होंने आन्ध्र ऐसे म्लेच्छ देशों में 
गज्ञों की मनाही की है। उन्होंने मेघातिथि की भाँति मोक्ष के लिए ज्ञाम एवं कर्म का सामम्जस्य चाहा है। 


.. कल्छक ने मेधातिथि एवं गोविम्दराज के भांपष्यों से बढ़त उद्धरण लिये हैं। वायभाग में गोविन्दराज की चर्चा 


- है। गोविन्दराज की स्मृतिचचन्द्रिका में धर्मशास्त्र-सम्बन्धी सारी बातें आ गयी हैं। कुल्छक ते मेभातिथि को 
_ गोविन्वराज से बहुत प्राचीन कहा है। मिताक्षरा ने मेघातिथि एवं भोजदेव का उल्लेख तो किया है, किन्तु 
गोविन्दराज को नहीं। इससे यह सिद्ध किया जा सकता है कि गोविन्दराज १०५० ई० के उपरान्त ही उत्पन्न 


हे हुए होंगे। अनिरुद्ध की हारछता (११६० ई०) में गोविन्दराज की चर्चा हुई है और वे विश्वकप, भोजदेव एवं 


.. कामवधेंनू की भाँति प्रामाणिक 'ठहराये गये हैं। इससे स्पष्ट है कि गोविन्दराज ११२५ ई० के बाद नहीं हो. 
_ शकते। दांयभाग ने गोविन्दराज के मतः का: खण्डन किया है। जीमृतवाहत नें भोजराज एवं विश्वरूप के साथ 
शगोव्न्दिशाज का भी हवाला दिया है।-हेमादि ने भी गोविन्दराज के मत का उद्घाटन किया है। अत: उपर्यक्‍्त 


: 5 धर्मशास्त्र-कोविदों के काछों को देखते हंए कहा जा श्षकता है कि ग्रोविन्दराज १०५०-१०८०७ ई० के मध्य में 





कहीं हुए होंगे। किन्तु यह बात जीमृतवाहन की. १०९०-११४५ वाली तिथि पर ही आधारित है और अभी तक 


3 -- जीमतवाहन की तिथि के विषय में कोई निश्चितता नहीं स्थापित हो सकी है। 











.- फल्पलर; जीमतवाहल हे .. जुकओ: 3 अंक 


७७ लक्ष्मीधर का कल्पलह 


कल्पतरू वे मिथिला, बंगाल एवं सामान्यतः सम्पूर्ण उत्तर भारत को प्रभावित कर रखा था। यह एंक 
बहद्‌ ग्रन्थ था, किन्तु अभाग्यवश अभी, इसकी सम्पूर्ण प्रति नहीं मिल सकी है। यह ग्रस्थ कई काण्डों में विभाजित 


था। सम्पूर्ण ग्रन्थ को कृत्यकल्पतरु या केव्छ कल्पतरु थां कल्पद्रुम या केल्पव॒क्ष कहा जातो है। इस ग्रन्थ में - 


वर्मशस्त्र-सस्बन्धी सारी बातों पर प्रकाश डाला गया है, ऐसा रूंगता है। लक्ष्मीधर राजा गोविन्दचन्द्र के... 
सान्धिविग्रहििक मंन्‍्त्री थे। उनकी कूठनीतिक चालों से ही गोविन्दचल्ध ते अपने शत्रुओं पर बिजय प्राप्त की, - 
ऐसा कल्पतरु में आया है। यंद्रपि कल्पतरु मिताक्षरा से बहुत बड़ा है, किन्तु विह्त्ता, संम्पादन एवं व्याख्या में 


उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। इससें आचार-सम्बन्धी बातों के अतिरिक्त व्यवहार-विंषयक कई काणड 
थे। राजधर्म पर भी लक्ष्मीधर ने पर्याप्त प्रकाश डाला है। । 


कल्पतरु में विशेषतः स्मृतिकारों, महाकाव्यों एवं पुंराणों के ही उद्धरण आये हैं। व्यवहार-काण्ड में 
मेधातिथि, शंखलिखित के भाष्य, प्रकाश, विज्ञानेश्वर, हलायुध एवं कामधेनु नामक निबन्धों के उद्धरण भी हैं। 
लक्ष्मीधर की तिथि सरलता से सिद्ध की जा सकती है। उन्होंने विज्ञानेदवर को उद्धत किया है, अतः 
वे ११०० के बाद ही आ सकते हैं। अनिद्द्ध की कर्मोपदेशिनी (११६० ई० में लिखित) में कल्पतरु के उद्ध- 
रण आये हैं, अतः वे ११००-११५० के बीच ही में कभी हुए होंगे। छक्ष्मीधर गहड़वार या राठौर राजा 
गोविन्दचन्द्र के मस्त्री थे, इस रूप में वे १२वीं शताब्दी के ही ठहरते हैं। | न्‍ 
.. कालान्तर में कल्पतरु की बड़ी प्रसिद्धि हुई। बंगाल के सभी प्रसिद्ध छेखकों, यथा अनिरुद्ध, बल्‍्लाल- - 
सेल, शुलपाणि, रघुनन्दन ने कह्पतरु की चर्चाएँ की हैं और इसके लेखक लद्षयीधर को आदर की दृष्टि से देखा 


'है। मिथिला में वे बंगाल से कहीं अधिक प्रसिद्ध थे। चण्डेद्बर ने अपने विवादरत्नाकर में कल्पतरु के शब्दों 
. एवं भावनाओं को सैकड़ों बार उद्धत किया है। हरिनाथ ने अंपने स्मृतिसार में और श्रीदत्त ने अपने आचारा- 
दर्श में कल्पतरु को बहुत बार उद्धत किया है। दक्षिण एवं पर्चिम भारत में भरी लक्ष्मीधर का प्रमूत . प्रभाव 


था। दहेमाद्वि एवं सरस्वतीविछास ने आदर के साथ कल्पतर का उल्लेख किया है, यहाँ तक कि लक्ष्मीधर को 


उन्होंने भगवान्‌ की उपाधि दे डाली है। जब अन्य संक्षिप्त निबन्धों का प्रणयन हो गया तभी कल्पतरु अंधकार 


में छिप गया, तथापि दत्तकमीमांसा, वीरमित्रोदय तथा ठोंडरानन्द ने कंल्पतरु की चर्चा की है। 
७८: जीमतवाहन 


तमृतवाहन, शूरूपाणि एवं रघुनन्दन बंगाल के धर्मशास्त्रकारों के तजिदेव हैं। जीमतंबाहंन सर्वश्रेष्ठ हैं। 


. इनके तीन ज्ञात ग्रन्थ प्रकाशित हैं, यथा--कालविवेक, व्यवहारमात॒का एवं दायक्षाग। ये तीनों ग्रन्थ धर्मरत्न- 


त्ाम वाले एक बहुद ग्रन्थ के तीन अंग मांत थे। 


- कालविवेक में ऋतुओं, मासों, धामिक क्रिया-संस्कारों के कालों, मलमासों (अधिक मांसों), सौर एवं... द 


चान्द्र मासों में होनेवाले उत्सवों, वेदाध्ययन' के उत्सर्जज एवं उपांकर्म, अगस्त्योदय, विष्ण के सोनेवाले चार 
मासों, कोजागर, दुर्गोत्सिव, ग्रहण आदि पर्वों एऐँवं उत्सवों के कालों का विशद वर्णन है। जीमतंवाहन के काल्‍ल- : 


. - विवेक में पूर्वमीमांसा के प्रभूत उल्लेख हुए हैं। इस ग्रन्थ को वाचस्पति की श्राद्धचिन्तामणि, गोविन्द्चन्द्र की 
श्राद्धकौमदी एवं वर्षक्रियाकौमंदी ने तथा रघुनन्दन के तत्त्वों मे स्थान-स्थान पर उद्धत किया है। 


व्यवहारमातुका में व्यवह्ार-विधियों का वर्णन है। इसमें. १८ व्यवहारपदों, प्राइविवाक (न्यायाधीश) 


शब्द के उद्गम, प्राइविवाक योग्य व्यक्तियों, विधिध प्रकार के न्यायालयों, सभ्यों के कर्तव्य, व्यवहार के चार. 








.. ७ट.......... घर्मशास्त्र का इतिहास 


स्तरों, .पुवंपक्ष, प्रतिभ, पूर्वपक्ष-दोप, उत्तर (प्रतिबादी का उत्तर), चार प्रकार के उत्तर, उत्तर-दोष, किया 
है (सिद्ध करते का. प्रमाण), देवी एवं मानवी (मानुषी) प्रमाण (यथा दिव्य, अनुमान, साक्षियाँ, लेखप्रमाण, 
. स्वत्व) एवं साक्षियों के योग्य व्यक्तियों की चर्चा है। व्यवहारभातुका (व्यायमातृका या व्यायरत्वमालिका) में 
लगभग २० स्मृतिकारों के मास आये हैं, यथा उशना, कात्यायत, बुहत्कात्यायन, कौप्डिन्य, गौतम, नारद, 
पितामह, प्रजापति, बृहस्पति, मनु, यम, याज्ञवल्क्य, लिखित, बृह्ृहडसिष्ठ, विष्णु, व्यास, शंख, बृद्धशातातप, संवर्त 
एवं. द्वारीत, जिनमें कात्यायन, बृहस्पति एवं नारद के नाम बहुत बार आये हैं।. इसमें मिम्नछिखित निबन्धकारों 


_-« के नाम आये हैं--जिलेन्द्रिय, दीक्षित, बांलः (बालक), भोजदेव, मञ्जरीकार (गोविन्दराज), योग्लोक, विश्व- 
. रूप, श्रीकर (श्रीकर मिश्र). । जीमृतबाहन ने योग्लोक. एवं श्रीकर की आलोचना की है. और योग्लोक की स्थान. 
- स्थान पर भत्सतों भी की हैं। इन्होंने विध्वकूप तथा अन्य प्राचीन निबन्धकारों की प्रशंसा भी की है। रघुनन्दन 


में अपने व्यवहारतत्व एवं दायतत्व में व्यवह्यारमातका की चर्चा की ह 
.. जीमतवाहंन का तीसरा ग्रन्थ दायभाग सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वेप्रसिद्ध है। हिन्दू कामनों में, विशेषतः रिक्‍्थ, 
विभाजन, स्त्रीपन, पु्रतिलत आदि में दायभाग ने बहुत योग दिया है। बंगाल तथा' वहाँ, जहाँ भिताक्षरा का 
प्रभाव नहीं है, इन विषयों में दायभाग' ही एक मात्र प्रमाण माता जाता रहा है। दायभाग के कई भाष्यकार 
: हो गये हैं। दायभाग की विषय-वरतु यों है --दाय' की परिभाषा, पुरत्रंजों की सम्पत्ति परु पिता का अभाव यथा 
स्वत्व, पिता एवं पितामह की. सम्पत्ति' का ब्िभाजन, पिता की मत्य के उपरान्त भाईयों में बंटवारा, स्तीधन' 
की परिभाषा, श्रेणीकरण एवं निक्षेपण, असमर्थता के कारण वसीयत (दाय) एवं बँटवारे से कौन कोंग पथक 
किये जा सकते हैं, निंध्ेषण योग्य सम्पत्ति, पुत्रहीन के उत्तराधिकार कौ विधि, पुनर्मिछन, गुप्त धन प्राप्त 
होने पर रिक्‍्थाधिकारियों में बेटवारा, विभाजन-प्रकाशन। : ह 
-. . दायभाग और मिताक्षरा के मख्य विभेद निम्न हैं। दायभाग में पुत्रों को जन्म से पैतक सम्पत्ति में 
... अधिकार नहीं है, पिता के स्व॒त्व के विनाश पर ही (अर्थात्‌ पिता की मृत्यु पर, पतित हो जाने पर था संन्यासी हो जाते 
- पर ही) पुत्र द्यय पर अधिकार पा सकते हैं, या पिता की इच्छा पर उसमें और पुत्रों में विभाजन हो सकता 
5 है। पति के अधिकार पर विधवा का अधिकार हो जाता है, भले ही पति एवं उंसके भाई का संभवत धन हो । 
_र्क्‍्थिधिकार मुत व्यक्ति को पिण्डदाल करने पर निर्भर करता है, यह समोच्रता पर, मिताक्षरा के मतानुसार 
. नहीं निर्भर करता। 9 + 
. :.... दायभाष में स्मृतिकारों, महाभारत एवं मार्कण्डेय पुराण के अतिर्वित मिम्न लेखकों के नाम आये हैं 
... उद्य्राहमलल, गोविन्दराज (मनुटीका के लेखक), जितेख्धिय, दीक्षित, बालक, भोजदेव था धारेश्वर, विश्वरूष 
'. ग्च श्रीकंर | ह 
| जीमूलवाहन ने अपने बारे में न-कुछ-सा कहा है। उन्होंने अपने को परिभद्र कुछ में उत्पन्न माना है। 


के “ उनका जन्म-स्थात सम्भनतः राढा था। जीमतवाहन की तिथि के विषय में. भी निश्चित रूप मे कुछ कहना 


-. कठित ही है। ११वीं शताब्दी से १६वीं शताब्दी तक खोचातानी होती रही है। जीमतवाहइन ते धारेदबर भोज- 


देव एवं गोविन्दराज को उल्लेख किया है, अतः वे ११वीं शताब्दी के पूर्व नहीं रखे जा सकते। इसी प्रकार 
5 उनके उद्धरण शूलपाणि, वांचेस्पति मिश्र एवं रंघृनत्दन की क्रतियों में पाये. जाते हैं, अतः वे १५वीं बती के मध्य 
:: .: जग के बाद नहीं जा सकते। .काल॑विवेक की एक हस्तलिखित प्रति में घटकर्सिह नामक व्यकित के पुत्र कौ 
 :- कुंडली" है, जिस पर शक संवंत्‌ १४१७ (अर्थात्‌ (१४९५ ई०) अंकित है। अतः जीमतवाहन १४०० ई० के 





बाद नहीं जा सकते; क्योंकि उपर्थृकत हस्तलिखित प्रति के बहुत पहले ही तो जीमूतवाहन प्रसिद्ध हो सके होंगे। 








 जीमृतवाहुम; अपराे .- ३५ > |. छर पलट 


_कालविवेक में कारूचर्चा करते हुए जीमृतवाहन ने एक स्थान पर १०९१-१०९२ ई० की गणना की है। लेखक 
को समीप के काल की चर्चा और गणना ही सुविधाजनक लगती है, अतः जीमृतबाहन १०९० तथा ११३० के 


मध्य में हुए होंगे। किन्तु एक विरोध खड़ा किया जा प्तकता है। १ रवीं शताब्दी से छेकर १४वीं तक किसीं भी 


धर्मशास्त्रकार ते जीमूतवाहन का नाम तहीं लिया है। हाररूता, कुल्लक के भाष्य आदि ते उसकी कहीं भी चर्चा, 


नहीं की है। विद्वानों ने यह सिद्ध करने का प्रयत्त किया है कि जीमतवाहन ने मिताक्षरा की आलोचना की 


है। इससे यह कहा जा सकता है कि जीमूतवाहन मिताक्षरा के बाद तो आये, किन्तु उनकी तिथि की मध्य. 


कड़ी क्या है, यह कहना कठिन है। 


५9७९. अपराक 


. अपरादित्य ने याज्षवल्वेयस्मुति पर एक बहुत ही विस्तृत. टीका लिखी है, जो अपरार्क-याज्ञवल्क्यं-धर्म- - - 
'शास्त्र-निबन्ध के नाम से विख्यात है। यह आनसन्‍्दाश्रम प्रेस (पुता) से दो जिल्दों में. प्रकाशित हुआ है। इस 


निबन्ध के अन्त में लेखक विद्याधरवंश के जीमृतवाहन कुल में उत्पन्न राजा शिलाहार, अपरादित्य' कहे गये -हैं। 
यह ग्रन्थ यद्यपि मिताक्षरा की भाँति याज्ञवल्क्यस्मृति की टीका है, किन्तु एक निवन्ब। यह मिंताक्षरा से “ 
बहुत बृहत्‌ है। इसने गृह्य एवं धर्मंसूत्रों एवं पद्मद्ध स्मृतियों से बिचा किसी रोक के लम्वे-लम्बे उद्धरण लिये 


हैं। मिताक्षरां से यह कई बातों में भिन्न है। जहाँ मिताक्षरा ने पुराणों से उद्धरण लेने में बडी सांववानी प्रद-..... 
. शित की है, इसने कतिपय पुराणों से लम्बे-लम्बे अंश उतार लिये हैं, यथा आदि, आदित्य, कृर्म, कालिका, देवी, 


नन्‍दी, नृर्सिह, पद्म, ब्रह्म, ब्रह्माण्ड, भविष्यत्‌, भविष्योत्तर, मत्स्य, मार्कण्डेय, लिंग, बराह, वामन, वायु, विष्णु 
विष्णुधर्मोत्तर, शिवधर्मोत्तर एवं स्कत्द नामक पुराणों से। इस लरूम्बी संख्या में पुराण. एवं .उपपुराण दोनों 


. सम्मिलित हैं। इसमें धर्मसूत्रों (गौतम, वसिष्ठ) से भी प्रभत लम्बे उद्धरण लिये. गये हैं। यह बात भिताक्षरा में 
नहीं पायी जाती। शंकराचार्य की शैली में अपरार्क ने शव, पाशपत, पाश््वरात्र, श्लांख्थ एवं योग के .सिद्धान्तों 


के छोटे-छोटे निष्कर्ष भी दिये हैं। यद्यपि अपरार्क ने शारीरक मीमांसा-शास्त्र की ओर संकेत किया है, तथापि वे 
अद्गेत के पुजारी नहीं छगते। मिताक्षरा ने अपने पूर्व के निबन्धकारों, यथा---असहाय, विश्वरूप, भारुचि, श्रीकर । 
प्रेधातिथि एवं धारेशवर के ताम लिये हैं, किन्तु अपरार्क इस विषय में मौन हैं। अपरार्क ने ज्योतिषशास्त्र के . 
कई लेखकों की कृतियों का उल्लेख किया है, यथा--गर्ग, क्रियाश्य एवं सारावकि। कुमारिल भट्ट का उद्धरण - 
भी अपराक॑ के निबन्ध में आया है। मिताक्षरा में पूर्वमीमांसा की प्रभूत चर्चाएँ हुई हैं, किन्तु अपरा्क ने ऐसा. 


बहुत कम किया है। विद्वत्ता, स्वच्छता, तर्क, अभिव्यञ्जना आदि में मिताक्षरा अपराक से बहुत आंगे है; इस _ 


विषय में इसकी कोई तुऊरूना नहीं हो सकती। 


जीमूतवाहन से सम्बन्धित बहुत-से मतों की घोषणा अपराक ने भी की थी। मरे हुए व्यक्ति को पिण्ड, . 


आदि देने से ही उसकी सम्पत्ति का कोई: अधिकारी हो सकता है। दो-एक अन्य बातों में अपरा्क एवं मिता- 


क्षरा में थोड़ा विभेद है, अन्यथा दोनों एक-दूसरे, से मतों के ्रियय में बहुत मिलते हैं। क्‍या अपराक को भमितलाक्षरा..... 
. की. उपस्थिति का ज्ञान था? इसका. उत्तर सरलरू नहीं. है। सम्भवतः मिताक्षरा का ज्ञान अपरार्क को था। 


अपरांक की सलिथि का अनमित निर्णेय किया! जा सकता है। स्मतिचन्द्रिका ने कई बार अपराक्क के मतों: 


की. चर्चा एवं उनकी मिताक्षरा के मतों से तुलना की है। स्थृतिचन्द्रिका की तिथि, जैसा कि हम बाद को देखेंगे 


लगभग १२०० -ई० है, यदि यह माच लिया जाय॑ कि अपराकक ने मिताक्षरा की चर्चा की है तो अपरार्क की तिथि 


- ११००-१२०० ६० के बीच में होगी। यहाँ हमें अंभिलेखें सहायंता देते. हैं। अपरादित्य जीमूतबाहन-बंश के . 














कि + हट कई की ..._. असंशास्त्र का इतिहास 


शिल्यहार राजकमार थे। शिलाहारों के अभिकेखों से पता चलता है कि उसकी तीन शाखाएँ थीं; जिनमें एक 
उत्तरी कोंकण के थाणा नामक स्थान में, दूसरी दक्षिणी कोंकण में, तथा तीसरी कोल्हापुर में थी। थे तीनों शाल्राएं 

.. अपने को जीमृतवाहन वंश की ठहराती हैं। अपरार्क सम्भवतः उत्तरी कोंकण वाले शिलाहारों में अपरादित्य' देव 
- - न्ञाम वाछे राजा थे, क्योंकि निबंध में आनेवाली शिलाहार. नरेन्द्र एवं जीमूतवाहनान्वयप्रसूत उपाकिियाँ एवं 
महामण्डलेदवर तथा नगरपुर परमेश्वर आदि नाम एक शिलालेख में भी आये हैं, जहाँ पर अपराजित या अप- 
_रादित्यदेव, जो नागार्जुन के पुत्र अतन्तदेव के पुत्र थे, एक ब्राह्मण को दान देते हुए वर्णित: हैं। और भी बहुत- 
: से अभिलेख हैं, जिसमें अपरादित्य का नाम आता है। अपरादित्य की तिथि. १११५-११३० ई० के बीच में आती 
_ है। मंख के श्रीकष्ठचरित में आया है कि कॉंकण के राजा अपरादित्य ने तेजकंप्ठ को कश्मीर के राजा जय- 
सिंह (११२९-११५० ई० ) की बिंहवत्परिषद्‌ में दूत. बताकर भेजो था। जांज भी कश्मीर में अपराक की 


_. टीका चछती' है। अपराक की क्वृति यह स्पष्ट करती हैं कि वे कश्मीर से परिचित थ्रे। ऊगता है, राजा ने 








दूत को अपने भाष्य के साथ ही कश्मीर भेजा था, जहाँ के पण्डित आज भी अपरार्क को आदर की दृष्टि से 
देखते हैं। अपराके ने अपनी टीका १२वीं शताब्दी के प्रथमार्थ में अवश्य लिखी होंगी। अपरा्क ने भासवंज्ञ के 
 स्थायसार पर भी एक टीका लिखी थी। ह । 


८०. अंदाध 


.  श्रीधर की पुस्तक स्मृत्यर्थभार ने प्रामाणिक ग्रन्थों में कामधेसु के उपराध्त प्रदीप की गणता की 
स्मृतिचन्द्रिका ने प्रदीप नामक ग्रेन्‍्थ का, सम्भवतः उल्लेख किया है। सरस्वतीबिकास' ने स्पष्ट शब्दों में प्रदीष 
के मत का उल्लेख किया है। रामकृष्ण (लगभग १६०० ई०) के जीवत्पितकनिर्णय ने प्रद्दीप का उद्धरण इस 
विषय में दिया है. कि क्या विभकक्‍त भाई, अपने पिता या पूर्वपुरुषों के बायिक श्रार्ल पृथक-पृथ्रक रूप से करें या 
साथ ही ? वीरमिवोदय के अनुसार प्रदीप ने भवदेव की आलोचना की है। . ' 

प्रदीप व्यवहार, श्राद्ध, शुद्धि आदि पर एक स्वतन्त्र प्रन्थ था। स्मृत्यर्थसार एवं स्मृतिचन्द्रिका द्वारा 
..बर्णित होने पर यह ग्रन्थ ११५० ई० के बाद किसी भी दह्षा' में नहीं आ सकता। इससे भवदेव की आलोचना 
की है, अतः इसकी तिथि ११०० के पूर्व नहीं जा सकती । 


९. आधर का स्पत्यकसार 


ह इस. प्रसिद्ध अन्ध का प्रकाशन सन्‌ १९१२ में आनन्‍्दाश्रम प्रेस ते किया। इस अन्य के विषय अन्य 
स्मृति-ग्रन्थों से बहुत मिलते-जुलते हैं; यथा--पूर्वमुगादेशित' एवं कलियुगवर्जित कर्म, संस्कार-संख्या, उपनयन को 
विस्तृत वर्णन, ब्रह्मचारी के कर्तव्य, अनध्याय, विवाह, विवाह-प्रकार, संपिण्डता के कारण निषेध, भोन्-प्रवर- 
विवेचन, आचमन, शौच, आह्िक कर्म, दन्तथावन, स्तान, पंचयज्ञ, आह्लिक संध्या, आक्लिक पूजा, श्राद्ध का. 
विस्तृत वर्णन, श्राद्ध के लिए उचित काछ, पदार्थ तथा निमन्त्रण-योंग्य ब्राह्मण, श्रेद्ध-प्रकार, विधिव तीथ्थों पर 
... विवेचन, मछमास, भक्ष्याभक्ष्यय विविध पदार्थों एवं अपने शरीर का निर्मीकरण, जन्म-मरण पर अशुद्धि, मृत्यू- 
: - परात्त्त क्रिया-संस्कार, संन्योस-नियम, विविधः पापों एवं दोषों के लिए प्रायद्चित्त । | 
हे अीधर विश्वामित्र मोत्र' के नाग्रभर्ता: विष्णुभट्ट के पुत्र थे और स्व वैदिक यज्ञों के. करनेवाले थे। 
... ओऔीधर ने अपने -पू्े के श्रीकष्ठ एवं शंकराचार्य के ग्रन्थों की चर्चा की है। उन्होंने कामबेनु, प्रदीप, अब्धि 
...  कल्पबृक्ष (कल्पत), कल्पलता, शस्सु, द्रविड़, केदार, लोल्लट तथां अन्य मनुटीकाकारों के मतों की पर्याप्त चर्चा 








.- धियाँ हैं महाराजाबिराज एवं निःशंकशंकर। 
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: की हैं। बौधायन एवं गोविन्दराज के भी यथास्थोन उल्लेख हुए हैं। अब्यि, सम्भवतः हेमाव्रि, विवावरत्नाकर 


तथा अन्य ग्रस्थों में वर्णित स्मृतिमहार्णव ही है। श्ीवर दक्षिणी ब्राह्मण-से लगते. हैं। श्रीवर ने मिताक्षरा, .  .. .. 
'कामघेनु, कल्पतर एवं गोविन्दराज के नाम लिये हैं, अतः इनकी तिथि ११५० ई० के वाद ही होगी। स्मृत्ि- ० 


चन्द्रिका एवं हेमाद में उद्धरण आते के कारण ऐसा छुगता है कि श्रीवर की कृति ११५०-१२०० ई० के सध्य - 
मे बम रची गंयों होगी। ह है । | हक ० हक 

. ८२. अनिरुद्ध | | 
.._. अनिरुद्ध बंगाल के एक प्राचीन एवं प्रसिद्ध धर्मशास्त्रकार हैं। उत्के दो ग्रन्थ हारलता एवं पितृदय्रिता- 
अथवा कर्मोपदेशिनी पद्धति अति प्रसिद्ध हैं। हारलता में आाद-सम्बस्बी . तथा अन्य. बातों की. भरपूर चर्चा है।- 
पितृदबिता सामवेद के अनुयायियों के लिए लिखी गयी है। ये. दोनों ग्रन्थ आंचार-सम्बन्धी, बातों पर ही अकाश 
डालते हैं। ह ह द 
अनिरुद्ध गंगा के तट पर विहारपाटक नामक स्थान के निवासी थे। वे कुमारिल भट्ट के सिद्धान्तों | 
के समर्थक थे। हारलता एवं पितृदयिता के अत्तिम' पद्यों से पता चलता है कि वे बंगारू के एक चाम्पाहड्रीय - 
ब्राह्मण एवं धर्माध्यक्ष थे। बल्‍्लालसेत के दानसागर से पता चलता है कि अनिरुद्ध बंगारू के राजा के गुरु थे 
और उन्होंने उनकी क्षति की रचना दानसागर में उन्हें सहायता भी दी। यह रचना ११६९ ई० में हुई। इससे 
स्पप्ट है कि अनिरुद्ध सन ११६८ ई० के जासपास अपनी' प्रसिद्धि के उच्च शिखर पर थे । 


८३. बल्लारूसन 


_ बंगाल के इस राजा ने चार ग्रन्थों का सम्पादन किया है। वेदाक्ायें के स्मृतिरत्नाकर में एवं मदन- -.. 
_पारिजात में बल्लालसेन के आचारसागर का वर्णन है। श्रतिष्ठासागर उत्तकी दूसरी कृति है। तीसरी कृति 
दानसागर है, जिसमें १६ बड़े-बड़े दामों एवं छोटे-छोटे दानों का वर्णव है। दानसागर में महाभारत एवं पुराणों. 
के विषय में प्रभुत चर्चा की गयी है। दानसागर पूर्व दोनों कृतियों के बाद की रचवा है। चण्डेश्वर के दान- 
रत्नाकर में एवं निर्णयसिन्ध में दानसागर का उल्लेख आया है। बल्छालसेव की चौथी कृति है अदुभुतस्रागर 
जिसका उल्लेख टोडरानन्दंसंहिता-सौख्य एवं निर्णयसिन्धु में हुआ है। यह कृति अधूरी रह गयी थी और उनके 
पुत्र लक्ष्मणसेन ने उसे पूरा किया। ै 

. .बल्लालसन लालसेन ने अपना दामसागर शकाब्द १०९० में आरम्भ करे शकाब्द १०९१ रे पूरा किया, अत्त 
स्पष्ट हैं, उनका साहित्यिक काछ १२वीं शताब्दी ई० के तीसरे चरण में रखा जा सकता है। रघुनन्दन के कथना- _ 
नुसार दानसागर अनिरुद्ध भट्ट द्वारा छिखा गया है। किन्तु ऐसी बात नहीं है, क्योंकि दावसागर में स्वयं बल्लाल- 
सेन ने ऐसा लिखा है कि यह ग्रन्थ इच्होंने अपने गुरु (अनिरुद्ध) की देखरेख में लिखा है। बेल्लालसेन की उपा- 


हि ८४. हरिहर : आध | 
हु विवादरत्नाकर के उद्धरण से पता चलता है कि हरिहंर ने व्यवहार पर लिखा है। हरिहर से पार: 
: स्करगुह्मसूत्र पर एक भाष्य लिखा है और अपने को अग्निहोत्री कहा है। इस भांष्य की एक प्रति में थे विज्ञानेब्वरं 


- के शिष्य कहे गये हैं। इन्होंने. ककोपाध्याय, कल्पंतरुकार, रेणुदीक्षित एवं. विज्ञानेश्वराचार्य के नांम लिये है 
ब०-११ 








गये हैं 


८२ म ््ः धर्मशास्त्र का इतिहास 


अत॑ः इनकी लिथि ११५० ई० के बांद ही आती है। हेमाड़ि, समयप्रदीप, श्रीदतत के आचारादर्श एवं हश्निथ के 
स्मतिसार में इनके मंतं उद्धत हैं, अतः ये १२५० ई० के पूर्व जाते हैं। लगता है कि प्राइविवाक हंरिहर एवं 
- आष्यकार हरिहर दोनों एक ही थे, ऐसा कहा जा सकता है। वहुत-से हरिहर हो गये हैं, यथा बंगाल के निबन्‍्धं- 
लेखक रघमन्दत के पिता हरिहर भट्ाचार्य, ज्योतिष ग्रन्थ समय्प्रदीप' के लेखक हरिह्वराचार्य आदि। 


८५. देवण्ण भंद्र की स्मृतिचन्द्रिका 


जा यह धर्मशास्त्र पर अति प्रसिद्ध निवन्ध है। यह आकार में बहुत बडा प्रन्‍्थ है। निबन्धों में कल्पत्र को 

. छोड़कर इसकी हस्तलिखित प्रति सर्वप्रथम प्राप्त हुई थी। इसमें संस्कार, आश्लिक, व्यवहार, श्राद्ध एवं अशौच 
पर काण्ड हैं। हो सकता है कि देवण्ण भट्ट ने प्रायश्चत्त पर भी लिखा हो। इनका ताम कई प्रकार से कछिखा 

.. पाया जाता है, यथा--देवण्ण, देवण, देवनन्द या देवगण। ये केणवादित्य भट्ट के पुत्र एवं सोमयाजी भी कहे 


: स्मृतिचच्द्रिका ने बहुत-से स्मृतिकारों का उल्लेख किया है और हमें ल॒प्तप्राय स्मृतियों के पुरर्गठत एवं उद्घार 


में इससे बहुत मूल्यवात्‌ सहायतां मिली है। इसने कात्यायन एवं बुहस्वति से व्यवह्ार-सम्बस्धी लगसग ६०७० 


_इलोक उद्धृत किये हैं। इसने निम्नलिखित ग्रन्‍्थों, गाष्यकारों एवं निवन्बकारों के नाम गिनाये हैं--अपरार्क, 
त्रिकाण्डी, देवराट, देवस्वामी, आपस्तम्बकल्पभाष्याथंकार, बारेश्वर, धर्मभाष्य, धर्तस्वामी, प्रदीप, भमत्रताथ, आप- 
स्तम्बधर्मसूत्रभाष्य, वर्मदीप या प्रदीप, भाधष्या्संग्रहकार, मनुवृत्ति, मेबालिथि, मिताक्षरा; बेजयन्ती (शब्दकोश), 
_ विदवरूप, विव्वादर्श, शम्भु, श्रीकर, शिवस्वासी, स्मृतिभास्कर, स्मृत्यर्थथार । स्मृतिचस्द्रिका' में उपर्युक्त अनन्‍्यों 
तथा लेखकों का खण्डन, समर्थन या आलोचना हुई है। देवण्ण भट्ट दक्षिणी छेखक श्रे और दक्षिण में उनकी 
स्मृतिचन्द्रिका व्यवहार-सम्बन्धी एवं, व्याय-सम्बन्धी बालों में प्रामाणिक मानी जाती रही है। स्मतिवच्दधिका में 
जी, विषय आये हैं, वे पुरातन-काऊ से चले आये धर्मशास्त्र-सम्बन्धी' विषय हैं। . 
स्मृतिचच्द्रिका ते विज्ञानेद्वर का नाम बड़े आदर से छिया है। किन्तु कई स्थलों पर इससे मिताक्षरा से 
. विरोध प्रकट किया है। स्मृत्िचन्रिका में. मिताक्षरा, अपरार्क एवं' स्मृत्यर्थसार का उल्लेख हुआ है, अतः यह 
११५० ई० के ऊपर नहीं जा सकती। हेमादि ने स्मृतिचन्द्रिका के मतों का उहलेख किया है, अतः यह १२२५ 
. ई० के कम-से-कम एक शताब्दी पूर्व रची गयी होगी। मसरस्वतीविछास, वीरमिन्रोदय तथा क्षत्य सिवन्धों ने 
इसका उल्लेख किया है। कुछ अन्य लोगों ने भी स्मृतिचस्द्रिकाएँ” लिखी हैं, गथा--शुकदेव मिश्र की. स्मृति- 


“.. - चनच्धिका, आपदेव एवं वामदेव भट्टाचाये की स्मृतिचन्द्रिकाएँ। 


६. हरदत 


:... ठीकाकारे के रूप में हरदत्त की बड़ी ख्याति रही है। इन्होंने कई व्याख्याएँ लिखी' हैं, यथा---आपस्तम्ब- 
गुह्सूत्र पर अनाकुछा मामक, आपतस्तबीय मन्त्रपाठ पर भाष्य, आश्वकायनगुह्मसूत्र पर अंनाविका चासक, गौतमथर्म सूत्र 


5 कहे पर मिताक्षरा तामक, आपस्तम्बधर्मसूत्र पर उज्ज्बला नामक, इनको ये व्याख्याएँ आदर्श भाष्य मानी जाती 
.... हरंदत ने धर्मसूत्रों के भाष्य में कतिपय स्मृतियों से उद्धरण छिये हैं, कित्मु मिबन्धकारों की चर्चा नहीं की है। 





है कई प्रमाणों से सिंद्ध किया जा सकेता है कि हरदत' दक्षिण' भारत के सिवासी थे। उन्होंने दक्षिणी 
_. भ्योगों, नदियों, स्थानों आदि के ताम दिये हैं। वीरमित्रोदय ने हरदत्त एवं स्मृतिचन्द्रिकाकार (देवष्ण भट्ठु ) 
:. - दक्षिणी निबन्धकार माना है। हरबत शिव के उपासक थे। को 











हरवत्त, हैमाडरि, कुल्लकभट्ट........ क्‍ के ४३ 3 


हरदत्त का काल-निर्णय कठित है। वीरमिचोदय ने हरदतत की गौतम वाढी टीका मिताक्षरा से बहुधां 
उद्धरण लिये हैं। नारायण भट्ट (जन्म, १५१३ ई ) ने अपनी प्रयोगरत्न नामक पुस्तक में हरदत की मिताक्षरां - 


एवं उज्ज्वला के नाम लिये हैं। हरदत्त १३०० ई० के बाद नहीं माने जा सकते | विज्ञानेश्वर के उपराब्त हरदत्त - 


की छोड़कर किसी भी छेखक ने विधवा को इनके ज़ैंसा स्थान नहीं दिया, अतः हरंदतत ११०० ई० के बहुत बाद . 
नहीं जा सकते। उन्हें हम ११००-१३०० ई० के बीच में कहीं हीं रख सकते हैं। बहुत-से अन्य ग्रन्थ हरदत्त द्वारा 
लिखें हुए: कहे जाते हैं, किन्तु अभी इसे विषय में कोई निर्णय नहीं किया जा सका है। 


८७. हेमाद्ि 


दक्षिणी धर्मशास्त्रकारों में ह्वेम्माद्नि एवं माधव के नाम अति प्रसिद्ध हैं। हेमाद्वि ने विशाल प्रत्थ का 
प्रणयन. किया है। उनकी. चतुर्वर्भचिस्तामणि प्राचीन धार्मिक कृत्यों का विश्व-कोश ही है।. न्रत, दान, श्राद्ध 
काल आदि हेमाद्रि के महाप्रन्थ के प्रकरण हैं। हेमाद्वि ने जिस विषय को उठाया है, उसे पृर्ण करने एवं अत्यु-. 
त्तम बनाने का भरसक प्रयत्त किया है। उन्होंने स्मृतियों, पराणों एवं अन्य ग्रन्थों से पर्याप्त उद्धरण लिये हैं। 
वे एवमीमांसा के गम्भीर ज्ञाता थे , और इसी से बिना पूर्वमीमाँसा के कतिपय न्यायों को जाने, उनके थ्राद्ध-काछू- 
.... विषयक विवेचनों को समझना कठिन है। हेमाद्वि ने अपरार्क (बहुत अधिक), आपस्तस्वधमंसूत्र, ककोपाध्यायथ 
-.. [अधिकतर ), गोविन्दराज, गोकिन्दोपाध्याय, जिक्ताण्डमण्डन, देवस्वामी (अधिकतर ), निर्णयामृत, न्‍्यायमज्जरी 


पण्डितपरितोष, पथ्वीचन्द्रोदय, बहत्काथा, बहद्वातिक भवदेब, मदननिषण्टु, मधुशर्मा, मेधातिथि, वामदेव, विंधि- : - 


रत्न, विश्वप्रकाश, विश्वरूप, विद्वादर्श, शंखधर (बहुत अधिक), शम्भ, वद्धशातातपन्माष्यकार, हि दशवदत्त, श्रीधर, 
सोमदत्त, स्मृतिचन्द्रिकां (बहुत अधिक), स्मृतिप्रदीप, स्मतिमहार्णवप्रकाश (बहुत अधिक ), स्मृत्यर्थसार, हरिहर. 
. (बहुत अधिक) को उद्धृत किया है। किंब्चु आश्चर्य है कि इन्होंने विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा का नाम ही कहीं 
नहीं. लिया। - | 
हेमाद्वि ने अपना परिचय दिया है। वे वत्सगोत्र के बासुदेव के पुत्र कामदेव के पुत्र थे। उन्होंने अपना 


गुणगान किया है और अपने को देवगिरि के यादवराज महादेव का मंत्री एवं राजकीय लेखप्रमाणों का अधिकारी... 


लिखा है। इससे सिद्ध होता है:कि वे संम्भवत: १२६०-१२७० ई० के लगभग हुए थे। हेमाद्वि महादेव के उत्त-.. 
राधिकारी रामचन् के भी भंल्त्री थे; ऐसा एक अभिलेख से पता चलता है। ्ि 

.. हेमाद्वि ने कई एक ग्रन्थ लिखे' हैं, यथा---शौमकप्रणवकल्प का भाष्य, कात्यायन के नियमानकल श्राद्ध- | 
कल्प, मुग्यबोध व्याकरण के प्रणेता वोपदेव के मुक्ताफल नामक ग्रत्थ पर कैवल्यदीपक नामक भाष्य । वोपदेव | 
.. हैमाद्वि की छत्रच्छाया में ही प्रतिफलित हुए थे। वाग्भट के अधष्टांगहदय पर भी हेमाद्वि ने आयर्वेदरसायन 
नामक टीका लिखी। निस्सन्देह हेमाद्रि एक विलक्षण प्रतिभा वाले व्यक्ति थे। हेमाद्िं एक विचित्र शैली वाले ह 
मच्दिरों के निर्माता के रूप में सारे महाराष्ट्र देश में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने मोड़ि लिपि का भी आविष्कार कियो' 
था। सम्पूर्ण दक्षिण में उतकी कृतियाँ सम्मानित थीं, विज्वेषतः उनकी चतुर्व॑र्गचिन्तामणि के दान एंवं ब्रत तामक | 
 अकरण। माथव ने अपने काल्‍रूनिर्णय में हेमाद्वि के क्रतख्ण्ड की चर्चा की है। इसी प्रकार बहुत-से केखकों एवं 
राजाओं ने उनके ब्रत, दान, श्राद्ध एवं काछ के खण्डों' का उल्लेख किया है। । 


८८- कुल्लक भद 


मनु पर जितने भाष्य हुए हैं, उनमें कुल्लकः की मच्वर्थमुक्तावली वामक ठीका संवैश्वेष्ठ है। इसके 








| ८४... . धर्मंशास्त्र का इतिहास 


. - कई प्रकाशन भी हो चुके हैं। कुल्लक का भाष्य' संक्षिप्त , स्पष्ठ एवं उदृश्यपूर्ण हूं। ्होंने स्देव विस्तार से 
.. बचने का उपक्रम किया है, किन्तु इनमें मौलिकता की कमी पायी जाती हैं। इन्होंने सेथालिथि गोविन्दराज 
. के भाष्यों से बिना छुसज्ञता-प्रकाशन के उद्धरण ले लिये हैं। कहीं-कहीं इन भाष्यकारों का इन्होंने कद आालो 
 चनमाएँ भी की हैं। इन्हींने अपने भाष्य की भरि-भरि प्रशंसा की है। क॒ल्लक ने निम्नलिखित लेखकों के साम 


... लिये हैं--गोविन्दराज, धरणीधर, भास्कर (वेदान्तसूत्र के भाष्यकार ) भोजदेव, भेधातिथि, वामन (काशिको 





के लेखक), भट्टवातिक-कृतु, विश्वरूप । इन्होंने अपने बारे में भी ततिक लिखे दिया है। ये बंगाल के बारेन्द्र 
कुल में नल्दंतनिवासी भट्टदिवाकर के पुत्र थे। इल्होंने पण्छितों की संगति में काशी में अपना साष्य लिखा। 
कुल्लूक ने स्मृतिसागर वामक एक निवन्ध. लिखा जिसके केवल अशौचसागर एवं विवादसागर सामक 





प्रकरणों के अंश अभी तक प्राप्त हो सके हैं। श्राउसागर में पूर्वभीमांसा-सम्बन्धी विवेचन भी है। कुंल्टूक > 


लिखा है. कि. उन्होंने अपने पिता के आदेश से विवादस्लागर अशौचसागर एवं श्राइ्डसागर छिखें। इनमें महा- 
. भारत के प्रभत उद्धरण हैं। महापुराणों, उपपुराणों, धर्मसूत्रों एवं अन्य स्मृतियों की चर्चा यथास्थान होती चली 
गयी है। भोजदेव, हछायध, जिकव, कामभेनू, मेधातिथि, शंखघर आदि के नाम भी आये ह 

कुंडलक की स्लिथि का प्रश्न कठिन हैं। बुहलर एवं चक्रवर्ती ते उन्हें १५वीं शताव्दो में रखा है। कुल्टूक न्तेः 
भोजदेव, गोविन्दराज, कल्पतर एवं हछायुथ की चर्चा की है, अतः वे ११५० ६० के बाद है! हुए होंगे। रघ्ननदन 
ने अपने दायतत्व एवं व्यवहारतत्व में तथा वर्भमात ते अपने दण्डविवेक में उनके मतों की चर्चा की है। अतः कुल्टूक 
१३६०० ई० के पूर्व हुए होंगे। वे सम्भवतः ११५० ई०-१३०० ई० के बीच कभी हुए होंगे। 


८९, श्रीदतत उपाध्याय 


: घर्मशास्त्र-पझ्ाहित्य में मिथिला ने बड़ें-बड़े मल्यवान्‌ एवं सारयुकक्‍त. ग्रन्थ जोड़े हैं । याशवत्वय से लेकर 


.. आधरनिक काल तक सिभिला ने महत्त्वपूर्ण छेखक दिये हैं। मेध्ययुगीन मैथिक तिबन्धकारों में क्रीदतत उपाध्याय 


अति प्राचीन गेंने कई एक ग्रन्थ छिलते हैं। ह 
श्रीदत्त के आचारादर्श में आह्लिक धाभिक क्षृत्यों का वर्णन है। यह प्रन्थ यजुर्वेद की वा जसनेगी शाखा 
बालों के. छिए है। इसमें आचमन, दस्तधावन, प्रातःस्तान, संन्ध्या, जप, ब्रह्मय॒श, तर्पण, नित्य देव-पुजा, वेश्वदेव, 


... अतिथि-भोजन आदि पर विवेचन हुआ है। बहुत-से ग्रन्थों एवं लेखकों की चर्चा हुई है। इस ग्रन्थ पर दामोदर 
... मैथिल द्वारा लिखित आचारादर्शबोधिनी तामक टीका भी: है। सामवेदियों के लिए उन्होंने छत्दोगाल्लिक नामक 


- आचार-पस्तक लिखी है। इंस पुस्तक का उल्लेख उनकी समयत्रदीप एवं पितृमवित नामक पुस्तकों में हुआ है। 

:.. यजु्वेद के अनुयाधिओों के छिए पितृभ्वित नामक श्राद्ध-सम्बस्धी पुस्तक है। पितृभ्नवित कके की टीका सहित 

. - कातीयकेल्प, भोपाल एवं भूपाल (भोजदेव ) के ग्रस्थों पर आधारित है। रुदरधर के श्राद्धविवेक में इस ग्रन्थ की 
. चर्चा हुई है। सामवेदी विद्यार्थियों लिए उन्होंने श्राद्धकल्प नाभक ग्रन्थ लिखा। उनके समयप्रदीष नामक ग्रन्थ 


० में क्तों के समय का विवेचन है। 


 श्रीदत्त ने कल्पतरं, -.हरिहर एवं हलायुध की क्ृतियों के नाम लिये हैं, अतः वे १२००-६० के बाद ही - 


2 _. हुए होंगे। चण्डद्ंवर ते उनका उल्लेख किया है, अतः वे १४वीं शताब्दी के प्रथम वरुण के पूर्व ही हुए हंगि।. 





२०. सप्डशवर 


मिथिला के धर्मशास्त्रीय निबन्धकारों में चण्डेश्वर सर्वश्रेष्ठ हैं। उनका स्मृतिरंत्वाकर या फेवर रत्ताकर 














चण्डेहवर, हरिताथ, माधवाचार्य | 8 


एक विस्तृत निबन्ध है। इसमें कृत्य, दान, व्यवहांर, शुद्धि, पूजा, विवाद' एवं गृहस्थ नामक ७ अध्याय हैं। 


तिरहुत में हिन्दू व्यवहारों (काबूनों) के लिए चण्डेश्वर का विवादरत्वाकर एवं वाचस्पति की विवादचित्तामणि 
प्रामाणिक ग्रन्थ माने जाते रहे हैं। कृत्यरत्ताकर में २९ तरंग, गृहस्परत्नाकर में ६८ तरंग; ,दानरत्नाकर में . ु 


२९ तरंग, विवादरत्नाकर में १०० तरंग, शुद्धिरत्नाकर में ३४ तरंग हैं।. .. है 
स्मातें विषयों के अतिरिक्त चण्डेश्वर ने कई अन्य ग्रत्थ लिखे हैं, यथा---कृत्यचित्तामणि, जिसमें ज्योतिष- ... 


सम्बन्धी बातों के आधार पर उत्सवं-संस्कारों का वर्णन है। एक अन्य ग्रन्थ है राजनीतिरत्ताकर, जिसमें १६. द 


तरंगें हैं और .राज्य-शासन-सम्बन्धी बातों का ही विवेचन हुआ है। इस भ्रस्थों के अतिरिक्त दो अन्य अन्ध हैं 
दानवाक्यावलि एवं शिववाक्यावलि। . ५ ३) 
| चण्डेब्वर ते बहुत-से छेंखकों एवं क्ृतियों. के नाम लिये हैं। उन्होंने अपने- पूर्व के पाँच लेखकों के ग्रन्थों. 
-से अधिक सहायता ली है, जिनके नाम हैं--कामथधेनु, कल्पतरू, पारिजात, प्रकाश एवं हलायुध। अन्य ग्रच्थों- 
एवं ग्रल्थकारों के भी नाम आये हैं, बथा--कामन्दक, कुल्लूकभट्ट, पल्‍्छव, पल्छवकार, श्रीकर आदि। 
चण्डेद्बंर राजमस्त्री थे।. उन्होंने नेपाल की विजय की, और अपने को - सोने से तौला था। इनका काल 
चौदहवीं शताब्दी का प्रथम चरण ऋअण्डेश्बर ने मैथिल् एवं बंगाली लेखकों पर - बहुत प्रभाव डाछा है। 


-  मिसझू भिश्न, वर्धभान, वाचस्पत्ति सिश्र एवं रघलस्दन द्न ने इन्हें बहत उद्धत किया है। वीरमितन्रोदय ने रत्ताकर - 


को पौरस्त्य तिबन्ध (पूर्वी निवन्ध) कहा है। 


९१. हरिनाथ 


हरिनाथ धर्मशास्त्र-विधयक बहत-सी बातों वाले स्मृतिसार नामक निबच्च के छेखक हैं। इस निबन्ध का 
कोई अंश अभी प्रकाशित नहीं हो सका है। इसकी हस्तलिखित प्रतियाँ उपलब्ध हैं। उनमें एक में कर्मप्रदीप, ... 
.. कल्पतझ, कामधेन, कुमार; गणेद्बर मिश्र, विज्ञानेश्वर, विरूम्ब, स्मृतिमंजूषा, हरिहर आदि ६७ धर्मशास्त्र-प्रसा- 
पक अर्थात्‌ प्रामाणिक कृतियाँ एवं लेखक उल्लिखित हैं। हरिनाथ ने आचार, संस्कार एवं व्यवहार आदि सभी 

: बिषयों पर लेखनी चलायी | । । 
स्‍्मतिसार में हरिनाथ के विषय में कोई जानकारी नहीं मिलती, केवक उसके अन्त में वे महामहोपाध्याय 

: कहें गये हैं। उन्होंने गौड़ों के क्रिया-संस्कारों की ओर इस प्रकार संकेत किया है कि. रूमता है वे मेंथिकक हूँ। 
स्मृतिसार के विवाद (व्यवहार-पद) खण्ड की एक प्रति सें संवत्‌ १६१४ (सन्‌ १५५८ ई०) आया है, 


और उसी खण्ड. की दूसरी प्रति में लिपिक ने लक्ष्मग-सेंवत्‌ ३६३ (१४६९-१४७० ई०) दिया है। शूल-. -. 


पाणि: ने अपने दर्गोत्सवविवेक एवं सिसरू सिश्र ने अपने विवादचर्द में हरिनाथलिखित स्मृतिसार के मत दिये - 
हैं। इससे स्पष्ट है कि स्मृतिसार १४वीं शताब्दी के अन्तिम चरण के पहले ही प्रणीत हो चका था। चण्डेश्वर 
: एवं हरिनाथ ने एक दूसरे की कहीं भी चर्चा नहीं की है, अतः लगता है दोलों समकालीन थे। हरिताथ ते. 
... कल्पतरु एवं हरिहर का उल्लेख किया है, अतः वे १२५० ई० के उपराब्त ही हुए होंगे। यदि हरिनाथ' द्वारा 
.. उद्धत गणेश्वरं मिश्र चण्डेशबर के चाचा हैं, तो वे १३०० ई० के पूर्व नहीं हो सकते। हरिनाथ को वाचस्पति मिश्र, 
.  रघमन्दन, कमंछाकर, मीलकण्ठ तथा अंच्य लेखकों ने उद्धत किया है। 


५२. माधवाचाय 


धरंशास्त्र पर लिखने वाले दाक्षिणात्य लेखकों में माधवाचार्य. सर्वश्रेष्ठ हैं। ख्याति में शंकराचार्य के 








८४... ....... अर्मशास्त्र का इतिहास 


. कई प्रकाशन भी हो चुके हैं। कुल्लकः का भाष्य संक्षिप्त , स्पष्ट एवं उद्देश्यंपूर्ण है। इन्होंने सदैव विस्तार से 
बचने का उपक्रम किया है, किन्तु इसमें मौलिकता की कमी पायी जाती है। इन्होंने मेधातिथि, गोविन्दराज 
. के भाष्यों से बिता कृतशता-प्रकाशन के उद्धरण छे लिये. हैं। कहीं-कहीं इन भाष्यकारों की इन्होंने कटु आडो- 
. चनाएँ भी की हैं। इन्होंने अपने भाष्य की भूरि-सूरि प्रशंसा की है। कुल्लूक ने निम्नलिखित लेखकों के ताम 
लिये हैं--गीविन्दराज, धरणीवर, भास्कर (वेदान्तसूत्र के भाष्यकार), भोजदेब, भेधातिथि, वामंत (काश्षिका 
के लेखक), भट्टवातिक-कृतू, विश्वरूप। इन्होंने अपने बारे में भी तनिक लिख दिया है। ये बंगाऊू के वारेन्ध 
: कुल में नन्‍्देननिवासी भट्ग॒दिवाकर के पुत्र थे। इन्होंने पण्डितों की संगति में काशी में अपना भाष्य लिखा। 





कुल्छक ने स्मृतिसागर: नामक एक निबच्ध लिखा जिसके केवल अशौचसागर एंवं विवादसागर नामक .. 


.. प्रकरणों के अंश अभी तक प्राप्त हो सके हैं। श्राद्सागर में पूर्वमीमांसा-सम्बन्धी विवेचन भी है। कुल्लूक से. 
लिखा है कि उन्होंने अपने पिता के आदेश से विवादसागर, जशौचसामर. एवं श्राद्सागर लिखे। इतमें मः 
भारत के प्रभत' उद्धरण हैं। महापुराणों, उपपुराणों, घर्मसुत्रों एवं अन्य स्मृतियों की चर्चा यथास्थाव होती चली 

गयी है। भोजदेव, हलायुध, जिकन, कामवबेनू, सेधातिथि, शंखबर आदि के नाम भी जाये ॒ 
... कुएछक की- लिथि का प्रदन कठिन देलर' एवं चन्रवर्ती ने उन्‍हें १५वीं शताब्दी में रखा है। कुल्लक ने 
- भोजदेवं, गोविन्दराज, कल्पतम एबं हलायथ वी' चर्चा की है, अत: वे ११५० ई० के बाद ही हए होंगे।  रंघनसदन 

: : मे अपने दायतत्व एवं व्यवहारतत्व में तथा वर्धभान मे अपने दण्डविवेक. में उनके मतों की चर्चा की है। अतः कुल्कूक 

.. १३०० ई० के पूर्व हुए होंगे। थे सम्भवत: ११५० ई०-१३०० ई० के बीच कभी' हुए होंगे। ै 


८९, श्रीदत उपाध्याय 


८३० धर्मशास्त्रं-साहित्य में मिथिला ने बड़े-बड़े मृल्यवान्‌ एवं सारयुक्त भ्रन्थः जोड़ें हैँ । याज्ववत्क्य से छेकर 
. आधुनिक काल तक मिथिल्रां ने महत्वपूर्ण लेखक दिये हैं। मध्ययुगीन. मैथिछ चिबन्धकारों में श्रीकत उपाध्याय 
- अति प्रांचीन हैं। इन्होंने कई एक॑ ग्रन्थ लिखे हैँ। ह ० ह 

.. -. श्रीदत्त के आचारादर्श में आह्विक धार्मिक कृत्यों का वर्णन है। यह ग्रन्थ यजूबेंद की वाजसनेथी शाखा 
बालों के लिए है। इसमें आचमन, दब्तधावन, प्रातःस्नान, सब्ध्या, जप, ब्रह्मयज्न, तर्पण, नित्य देव-पूजा, बेश्वदेव, 


-.. अंतिधि-भोजन आदि पर विवेवन हुआ है। बहुत-से ग्रन्थों एवं छेखकों की चर्चा हुई है। इस ग्रन्थ परः दामोदर 





..8%%, 


. मथिल द्वारा लिखित आजारादशवोधिनी नामक टीका भी है। सामवेदियों के लिए उत्होंने छत्दोंगाक्लिक नामक 
. आचार-पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक का उल्लेख उतकी समयप्रदीप एवं पितृभक्िति नामक पुस्तकों में हुआ है 
- बजुर्वेद के अनुयाय्रिओं के लिए. पितृभक्ति नामक श्राद्ध-सम्बस्घी पुस्तक है। पिलृभवित कर्क की टीका संह् 
- कातीयकल्प, गोपाल एवं भूपाल (भोजदेव) के ग्रन्थों पर आधारित है। रुद्दवर के श्राद्धविवेक में इस ग्रन्थ की 


: : | चर्चा हुई है। सामवेदी विद्यार्थियों के लिए उप्होंने श्राद्धकल्प नामक ग्रन्थ लछिखा। उनके प्रमयप्रदीप नामक प्रच्थ 
में ब्रतों के समय का विवेचन है। 


- श्रीवत्त- ने कल्पतरु, हरिहर एंवं हकायूध की कृृतियों के नाम लिये हैं, अतः वे १२०० ई० के बाद ही 


:.. . हुंए-होंगे। चण्डेश्वर ने उसका उल्लेख किया है, अतः वे १४वीं शताब्दी के प्रथम चरण के पूर्व हो हुए होंगे। 





९०. चण्डश्वर 


मिथिल्ला के धर्मशास्त्रीय निवन्धकारों में चण्डेश्वर सर्वश्रेष्ठ हैं। उनका स्मतिरत्वाकर या केबल रत्नाकर 





. अण्डेहबर, हरिनाथ,माषवाचार्य...... ....ै. -+ टछ ४ 


एक विस्तृत निबन्ध है। इसमें कृत्य, दान, व्यवहार, शुद्धि, पूजा, विवाद एवं गृहस्थ नामक ७ अध्याय हैं। 


तिरहुत में हिन्दू व्यवहारों (कानूनों) के लिए चण्डेश्वर का विवादरत्नाकर एवं. वाचस्पति की विवादचिन्तामणि - 


प्रामाणिक भ्रन्य माने जाते रहे हैं। कृत्यरत्नाकर में २२ तरंग, गहस्थरत्नाकर में ६८ तरंग, दानरलाकर में 
२९ तरंग, विवादरत्वाकर में १०० तरंग, शुद्धिरत्ताकर में ३४ तरंग हैं। . 
स्मार्त विषयों के अतिरिक्त चण्डेह्बर ने कई अन्य ग्रन्थ लिखे हैं, यथा---क्ृत्यचिस्तामणि, जिसमें ज्योतिष- 
सम्बन्धी बातों के. आधार पर उत्सव-संस्कारों का वर्णन हैं। एक अन्य ग्रन्थ है राजनीतिरतताकरं, जिसमें १६ 
तरंगें हैं और राज्य-शासन-सम्बन्धी बालों का ही विवेचल हुआ है। इन ग्रन्थों के अतिरिक्त दो अन्य ग्रन्थ हैं. 
दानवाक्यावलि एवं शिववाक्यावलि। 


चण्डशवर ने बहुत॑-से लेखकों एवं कृतियों के नाम लिये हैं। उन्होंने अपने पूर्व के पाँच लेखकों के अच्धों- 


से अधिक सहायता छी है, जिनके नाम हैं--कामधेन, कल्पतरं; पारिजात, प्रकाश एवं हलायध। अन्य भ्रच्थों 
एवं अन्थकारों के भी नाम आये हैं, बधा--कामन्दक, कुल्छकभट्ट, पहलछव, पलल्‍्लवंकार, श्रीकर आदि। 
-चण्डेश्वर राजमल्त्री थे। उन्होंने नेपाल की विजय की, और अपने को सोने से तौछा था। इत्तका काल. 
चौदहवीं शताब्दी का प्रथम चरण है। चण्डेश्वर ते मेथिक्त एवं बंगाली लेखकों पर बहुत प्रभाव डाला है। 
भिसरू मिथ, वर्धभान, वाचस्पत्षि मिश्र एवं रघुनच्दत ते इन्हें बहुत उद्धत किया है। वीरमिन्नोदय ने रत्नाकर 
को पौरस्त्य तिवन्ध (पूर्वी निबन्ध) कहा है। | | | | 


९१. हरिनाथ हि है 
हरिनाथ धर्मशास्त्र-विषयक बहुत-सी बातों वाले स्मृतिसार नामक निबन्ध के लेखक हैं। इस मनिबन्ध का 


कोई अंश अभी प्रकाशित नहीं हो सका है। इसकी हस्तलिखित प्रतियाँ उपलब्ध हैं। उनमें एक में कर्मप्रदीप,.. 
कल्पतरूं, कामधेन, कुमार, गणणेश्वर मिश्र, घिज्ञानेश्वर, विलम्ब, स्मृतिमंजषा, हरिहर आदि ६७ धर्मशास्व-प्रमा- 


पक अर्थात्‌ प्रामाणिक कृतियाँ एवं छेखक उल्लिखित हैं। हरिनाथ ने आचार, संस्कार एवं व्यवहार आदि सभी 


विषयों पर छेखरनी चलायी है। का 
स्मतिसार में हरिनाथ के विषय में कोई जानकारी नहीं मिलती, केवछ उसके अन्त में वे महामहीपाध्याय - 


कहे गये हैं। उन्होंने गौड़ों के क्रिया-संस्कारों की ओर इस प्रकार संकेत किया है कि रूगता है वे मैथिल हैं। . हे 


. स्मृतिसार के विवाद (व्यवंहार-पद) खण्ड की एक प्रति में संबत्‌ १६१४ (सन्‌ १५५८ ई०) आया है, 
. और उसी खण्ड की दूसरी प्रति में छिपिक ने लक्ष्मण-संवत्‌ ३६३. (१४६९-१४७० ई०) दिया है। शूल- 
 पाणि ने अपने दर्गोत्सवविवेक एवं मिसरू मिश्र ने अपने विवादच्ध में हरिनाथलिखित स्मृतिसार के मंत दिये. 
 हैं। इससे स्पष्ट है कि स्मतिसार १४वीं शताब्दी के. अध्तिम चरण के पहले ही प्रणीत हो चुका था। चंण्डेश्वर 
- एवं हरिनाथ ने एक दूसरे की कहीं. भी चर्चा नहीं की है, अतः लगता है दोनों समकालीन थे। हरिनाथ ने 
- कल्पतरु एवं हरिहर का उल्लेख किया है, अतः वे १२५० ई० के उपरान्त ही हुए होंगे। यदि हरिनाथ द्वारा 
उद्धत गणेश्वर मिश्र चण्डेदबर के चाचा हैं, तो वे १३०० ई० के पूर्व नहीं हो सकते। हरिनाथ को वाचस्पति मिश्र, 
: रघनखन, कमलाकर, नीककण्ठ तथा अन्य लेखकों ते उद्धत किया है। े 


९२. माधवाचाय 


धर्मशास्त्र. पर लिखने वाले दाक्षिणात्य .लेखकों में माधवाचार्य सर्वश्रेष्ठ हैं। ख्याति में शंकराचार्य के 








<६ ... ... . .... अर्मधास्त्र का इतिहास 
उपरान्त उन्हीं का स्थान हैं। उन्होंने अपने भाई सायण तथ्रा अन्य छोगों को संस्कृत-साहित्य में बृहद ग्रन्थों के 
: प्रंणयंत के लिए उद्देलित किया। वे क्‍या नहीं ये ? प्रकाण्ड बिद्ानू, दूरदर्शी राजनीतिश, विजयनगर राज्य 
.. के आरम्भिक दिनों के स्तम्भ; वृद्धावंस्था में एक पहुँचे हुए संच्योसी! ओर दिनरात उत्तम कार्य में संदर्त माधवा- 
.. चार्यजी हमारे लिए एक विलक्षण उदाहरण हैं। उनकी अन्यतम क्ृतियों में हम यहाँ दो के नाम लेंगे; 
 पंराद्रमाववीय एवं कालनिर्णय। आओ, 0 कम अर पु 3 
पराशरमांधवीय का प्रकाशन कई बार हो चुका है। यह केबल पराशरस्मृति पर एक भाष्य हीः नहीं . 
-: है, प्रेत्युत आचार-सम्बन्धी मिबत्ध भी है। वक्षिणावर्तीय भारत के व्यवहारों में पराशरमाधवीय का प्रभूत 
- >अहृत्त्व है। इसकी शैली सरल एवं मीठो है। इसमें पुराणों एवं स्मृतिकारों के अतिरिक्त निम्नलिखित लेखकों 
.. एवं कृतियों के नाम आये हैं-*-अपरार्क, देवस्वामी, पुराणसार, प्रपंचसार, मेथातिथि, विवरणकार (वेदास्तसूत्र 
- पर), विश्वरूपाचार्य, शम्मे, शिवस्थामी, स्मृतिचन्दरिका। । । 
... पराशस्माधवीय के उपरान्त माधवाचार्य ने काछूनिर्णय. छिखा । इसमें पाँच प्रकरण हैं--(१) उपोदु- 
. घात, (२) बत्सर, (३) प्रतिप्मकरण, (४) हित्तीयादि-तिथि-प्रकरण एवं (५) ग्रकीर्णक। प्रथम प्रकरण में 
..._ काल और उसके स्वहूप के विषय में विवेखन है। दूसरे प्रकरण में वर्ष एवं इसके चार्द्र, सावन या सौर, दो 
 अयनों, ऋतुओं एवं उनकी संख्या, चार्द्र एवं सौर मासों, मलमासों (अधिक मासों), दोनों पक्षों आदि भागों का 
-विवेचन है।. तीसरे प्रकरण में तिथि-बव्द के अर्थ, तिथि-अंबधि, एक पक्ष की १५ तिथियों, श॒द्ध एंबं बिद्धो 
नामक तिथियों के दो प्रकार, तिथियों पर क्रिया करने के नियमादिं, रात और दिन के १५ भुहर्तों आदि की 
. चर्चा है। चौथे प्रकरण में प्रतिपदा से अन्य विभियों (दूसरी से १५वीं) तक के तियम-प्रयोग हैं . (अर्थात्‌ 
. कौम-सा ब्रत कब किया जाय, यथा गौरीक़त तीथरी तिथि, जत्मए्टमी आठवीं तिथि पर) । पाँचंवें प्रकरण में विभिन्न 
:.. प्रकार के कार्यों के सक्षत्र-निर्णय के विषय में नियमों का प्रतिपादन, यथा--योगों, करणों तथा शंक्रान्ति, प्रद्वणों 
आदि के विषय में तियमादि बताये मग्रे हैं। ु । । 
22 कालूनिर्णय ने बहुत-से ऋषियों, पुराणों एवं ज्योतिष-शास्त्रज्ञों के नामों के अतिरिक्त कालादर्श, भोज 
. मुहूर्तविधानसार, वंटेश्वरसिद्धान्त, वासिष्ठ रामायण, सिद्धान्तजिरोभणि एंवं हेमाद्रि सामक प्रम्थों एवं ग्रन्थकारों 
के सोम लिये | 
| भाधवाचार्य के जीवत-बृत्त के विषय में हमें उनकी कृतियों से बहुत-कुछ सामग्री प्राप्स होती है। वे 
.. अंजुर्वेद: के बौधायत-चरण वाले भारदहाज गोत्र के ब्राह्मण थे। उनके माता एवं पिता क्रम से श्रीमती एवं 
भायण थे। उनके दी अ्तिभाशाली भाई भी थे, जिनमें सायण तो अपने बेद-माष्य के छिए अमर हो गये हैं। 
. साधवाचार्य राज़ां बुकके (बुक्कंण) के कुलूगुद एवं मस्त्री थे। ये वद्धावस्था में विद्यारण्य नाम से संस्यासी हो 


था पर हर ह गये थे। अभिलेखों से पता चला है किये १३७७ ई७ में संभ्यासी हुए थू। क्रिवदन्तियों से पता चलता हे कि 


इनकी सुत्यु ९० वर्ष की. अवस्था में १३८६ ई० में हुई। अतः माववाचार्य के साहित्यिक कर्मों को १३३०- 


के . | 'श्श्टप ई6 के मध्य भें रख सकते हे | 


०३. मर्दनपाल एवं विश्वेश्वर प्ठ 


2 मंदतंपांछ के आश्रय में विश्वेश्वर भट्ट ने मदनपारिजाते नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ, छिखा। मदनपालक राजा भोज । 
-... की भाँति एक विद्याव्यसत्ती राजा थे। उनके राजत्वकाल में मदनपारिजात, स्मृतिमहाणंव ('मदनमहार्णव'), तिधि- 
कद निर्णयसार एवं स्मृतिकौमुदी नामक: चार ग्रंथ लिखें गये। मंदनपारिजात के लेखक मदनपाल नहीं ओ यह इस 
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ग्रन्थ के कई स्थलों से प्रकट हो जाता है। इसके लेखक विश्वेद्वर भट्ट थे, इसमें कोई सन्देह नहीं है। इसमें ९ - 
.. स्तवक (टहनियाँ या अध्याय) हैं, यथा ब्रह्मचर्य, गृहस्थधर्म, आह्लिक कृत्य, गर्भाधान से छेकर आगे के संस्कार, 
. जन्म-मरण पर जशुद्धि, दृव्य-शुद्धि, श्राद्ध, दायभाग एवं प्रायदिंचत। दायंभाग के अध्याय में यह ग्रन्थ मिताक्षरां 
- से बहुत मिलता-जुरूता है। इसकी शैली सरल एवं मधुर है। इसमें हेमाद्िि, कल्पवृक्ष . (कल्पतरु), अंपरार्क, 
स्मृतिचन्द्रिका, मिताक्षरा, आचारसागर, गांगेय, गोविन्दराज, चिन्तामणि, धर्मविवति, नारायण, मण्डन मिश्र, 
सेधातिथि, रत्तांवलि, शिवस्वाभी, सुरेश्वर, स्मतिमंजरी एवं स्मृतिमहार्णव के नाम आये हैं। विद्वानों का मल है. 
कि मदतपाल के आश्रय में तिथितिर्णयसार, स्मृतिकौमुदी, स्मृतिमहार्णव नामक ग्रन्थों का प्रणयन विश्वेश्वर भट्ट ने ही - 
 किया।. विश्वेश्वर भट्ट ने धर्मशास्त्र-संम्बन्धी सुबोधिनी' सासमक एक: अन्य ग्रन्थ छिखा। यह सुबोधिनी विज्ञानेश्वर .. 
की मिताक्षरा की टीका मात्र है। हे 8 कक 
विश्वेश्वर भट्टु द्रविड़ देश के निवासी थ्रे। सुबोधिनी के लेखन के उपरान्त सम्भवतः! वे उत्तर भारत में 


चले आये। आधुनिक हिन्दू कानूव की वनारसी शाखा के विश्वेश्वर भट्ट एक नामी प्रामाणिक छेखक माने जाते 


- हैं। दिल्‍ली के उत्तर यमुता के सन्निकेट काप्ठा (कठ) के टाक राजवंश में मदतपाल हुए. थे। मदनपाछ ने. 


सम्भवतः स्वयं भी कुछ लिखा। उनका एक ग्रन्थ सूर्यसिद्धान्तविवेक नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें वे सहारण 


(साधारण ) के पुत्र कहें गये हैं। मदनपाल- राजा मोज की भाँति एक महान्‌ साहित्यिक थे, इसमें कोई सल्देह 


नहीं है। उन्होंने मदनविनोंद निबण्द्‌ नामक एक ओपषधि-ग्रस्थ भी छिखा है। यह एक विज्ञाल ग्रन्थ है। 
इसी प्रकार मदनपाल आननन्‍्दर्सजीवन (नृत्य, संगीत, रांग-रागिनी आदि पर) तामक भ्रन्थ के भी प्रणेता कहे 
जाते हैं। भदनपाल के कुछ ग्रन्थों की प्रतिल्षेपि सन्‌ १४०२-३ ई० में की गयी थी। मदनपारिजात में हेभाद्रि 


- की चर्चा हुईं है, अंत: वे १३०० ई० के उपरान्त ही हुए होंगे। मदनपारिजात का उल्लेख रघुनन्दन -की. 


पुस्तकों में हुआ है, अतः मदनपार १५०० ई० के पूर्ब ही हुए होंगे। स्पष्ट है, भदनेपाल और विश्वेश्वर भट्ट 
१४वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में कभी हुए होंगे। सम्भवतः हम उन्हें १३६०-१३९० के आसपास रख सकते हैं। 


९४. मंदमनरत्न 


. मदनरत्म (मदनरंत्तप्रदीप या मदनप्रदीप) एक बृहृद्‌ निबन्‍्ध है।. इसमें ७ उद्योत (प्रकरण या भाग) 
हैं, यथा--समय (काल ), आचार, व्यवहार, प्रायश्चित्त, दाने, शुद्धि एवं शान्ति। मदतरत्त की हस्तलिखित प्रतियों 
से विदित होता है कि यह शक्तिसिंह के पुत्र मदन सिंह के आश्रय में प्रणीत हुआ था। समयोद्योत में दिल्‍ली- ... 
देश के महीपालदेव का माम आता है और उन्हीं के कुछ में उनसे छठो पीढ़ी में मदनसिह हुए थे। मदनरत्व- 
रत्नाकर, गोपीनाथ, विश्वनाथ एवं गंगाधर को बुछाकर इस निवन्ध के प्रणयन 


हट 


में ऐसा आया है कि मदनसिंह 
का भार उन पर सौंप दिया। एक प्रति के ज्ञान्त्युद्योत में इसके लेखक का नाम विश्ववाथ कंहा. गया है। यही 
वात प्रायश्चित्तोद्योत में भी पायी जाती है। 


मदन्रत्न में मिताक्षरा, कल्पतंरु एवं हेमाद्वि के नाम उल्लिखित हैं, अतएवं यह १३०० ई० के उपरास्त 
ही प्रणीत हुआ होगा। १६वीं एवं १७वीं शताब्दी के नारायण भट्ट, कमलाकर भट्ट, नीलकण्ठ एवं मिन्नमिश्र ने : 
: इसका उल्लेख किया है। अतः मदनरत्न की रचना सत्‌ १३५०-१५०० ई० के बीच कभी हुई होगी। . 


९५. शलपाणि 


. बँगाल के धर्मशास्त्रकारों में जीमृतवाहन के उपरान्त शूलछपाणि का ही नाम लिया जाता है। शलपाणि 








डा ह आज कम ....... धर्मशास्‍्त्र का इतिहास 


की सर्वप्रथम कृति सम्मवतः दीपकलिकां थी जो याजवल्कय की एक टीका मात्र थी। यह एक छोटी पुस्तिक: 
इसमें दायंभाग का अंश केवल ५ पुष्ठा मे मद्वित हो जाता है। इस पुस्तिका में कल्पतर, गोविव्दराज मरित्ता- 
क्षरा, मेघातिथि एवं विदंवरूप के सर्ते उल्लिखित मिलते हैं। शुलूगीण ते कई ग्रन्थ लिखे हैं, किन्तु थे घर्म- 
 शास्त्र-सम्बन्धी विभिन्न विषयों से ही सम्बन्धित हैं, और एसा प्रतीत होता है कि इन्होंने सब भागों को मिलाक 
- स्मतिविधेक नाम रखा है। विभिन्न ग्रन्थों के चाम इस अकार हैं-0.एकादशी-विवेक, तिथि-विवेक, देततक-विवेक, 
हुर्गोत्सवप्रयोग-विवेक, दुर्गोत्सव-विवेक, दोलयात्राविवेक, प्रतिष्ठाविवेक, प्रायश्चिलविवेक, रासयात्राविवेक, ब्रेत- 
_ क्ाुधियेक, शद्धि-विवेक, श्राद्धू-विवेक, संक्रान्तिविवेक, सम्बन् धविवेक | शलूपाणि की श्राउ्धू-विवेक नामक पुस्तिका 
- श्षत्ति ही विख्यात है। दुर्गोत्संवविवेक सम्भवंतः सबसे अन्त में प्रणीत हुआ हैं, क्योंकि इसमें ५ अन्य विवेकों के 
- भी माम आ' जाते हैं। दुर्गोत्सव-लिवेक में आश्विन एवं चैत्र मास में: दुर्गा की पूजा का वर्णन है। दुर्गा की 
पूजा वसन्‍्त ऋतु में भी होती थी, इसी सें दर्गा को कभी-कभी वासनन्‍्ती भी कंहा जाता है। श्राद्च-विवेक पर 
.. अनेक भाष्य हैं, जिनमें श्रीवाथ, आचार्य चूड़ामणि एंव गोबिन्दासनद के भाष्य अति प्रसिद्ध हैं। अन्य विवेकों के 
भी भाष्य हैं। इन सभी विवेकों में प्राचीन आचायों एवं धरमशास्त्रकाश के ताम जा जात हैँ । 
शलपाणि के व्यक्तिगत इतिहास के विंपय में कुछ नहीं विंदित हैं। अपने अस्या म व सा उडियाल मंहा- 
: महोपाध्याय कंहे गये हैं। वल्लालसेन के काछ से बंगाल में साहडियाल बाह्यण निम्न श्रेणी के कहे जाते रहे हैं। 
: मे लोग राढीय ब्राह्मण थे। झूलपाणि के काछ के विषय में निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है। इस्होंने 
 अणप्हेश्वर के रत्वाकर एवं कालमाधवीय का उल्लेख किया है, अत मे १३७५ ई० के उपराब्त, ही हुए होंगे। 
इसके नाम का उद्घोष रुद्रधर; गोविस्दानन्द एवं वाचस्पति से किया है, अतः ये १४६० के पूर्व ही हुए होंगे। 


.. इससे स्पष्ट होता है कि शूलपाणि रण १३७५-१४६० के बीच में कभी थे। 


९६, इद्नर 


रद्रधर मैथिल धर्मशास्त्रकार थे। इन्होंने कई एक ग्रत्थ लिखे हैं। इनका शाद्धि-विवेक कई बार प्रका- 


... शित हो चका है। इसमें. तीत परिच्छेद हैं, जिनमें सात अन्य निबन्धों के उद्धरण भी उल्लिखित हैं। इसमें 


रुलाकर, पारिजात, मिताक्षरा एवं हारकता के उल्केखे हुए हैं। इलके अतिरिवत आचारादश, दुद्धिप्रदीप, शुद्धि- 
बिम्ब, श्रीदत्तीपाध्याय, स्मतिसार एवं हरिहर के नाम आये हैं। रुद्रथर का थाद्वविवेक चांर परिच्छेदों में विभकक्‍त 


: 5 -है। बर्षक्रृत्य-नामेक एक अन्य ग्रत्थ भी उन्हीं का है। बाचस्पति ने उनकी चर्चा की हैं। गोविन्दानन्द, रघवन्दन 
- छबं कमलछाकर ले अपने ग्रन्थों में उनका यथास्थान उल्लेख किया है। रुद्रबर ने रत्याकर, स्मृतिसार, शूलपाणि 





-:. का उल्लेख किया है, अतः वे १४२५ ई० के पदचात्‌ हो' हुए होंगे। बा्चस्पति आदि के ग्रन्थों में उनका उल्लख 
5 हुआ है।वे १४२५-१४६० के मध्य में कभी विराजमान थ। है  - 


१७. भिसरू भिश्र 


विवादचन्द्र एवं स्याय-वैशेषिक मत-सम्बन्धी पदार्थन्द्रिका के केखक के रूप में गिसकू मिश्र का नाम 


... क्षति पंसिद्ध है। विवादचरन्द में ऋणादात, न्यास अस्वामिविक्रय, सम्भयसमत्थान' (साझा), वायबिभाग, स्त्री 


: धवन, अभियोंग, उत्तर, प्रमाण, साक्षियों, आदि- पर व्यवहार-पद हैं। चण्डेश्वर के रत्ताकर के मंत बहुता उल्लि- 
खत हुए हैं। विवादचन्द्र में अन्य स्मृतिकार्रों एवं भ्रत्थों की अतिरिक्त पारिजात, प्रकाश, वॉलरूंप (बहुभा) 


. .:  अबदेव॑, स्पृतिसार के ताम भी आये हैं। मिसरू मिश्र ते मिथिला के कामेश्वर वंश के भेरवर्सिह॒देव के छोटे भाई ..... ः 








सिसरूमिश्, वाचस्पतिमिश्र, ससिहप्रसाद लक का बह 5 दर ॥ दे कर 


कुमार चब्रसिंह की स्त्री राजकुमारी छछिमादेवी की आज्ञा से-पुस्तकें लिखीं। हमने बहुत पहले ही देख लिया... 
है कि चण्डेशवर ने सनू १३१४ ई० में भवेश के आश्रय में राजनीति पर एक ग्रन्थ छिखा था। रछिमादेवी द 
इसी भवेश्ञ के प्रवौत्र की पत्ती थी। चद्धसिह लछिमादेवी के पति के रूप में १५वीं शताब्दी के मध्यभाग में 
हुए होंगे । अतः मिसक मिश्र का विद्दचन्द्र १५वीं शत्ताब्दी के सध्य में लिखा गया होगा। विवादचन्द्र मिथिला में 
व्यवहार-सम्बन्धी प्रामाणिक ग्रन्थ रहा है, इसमें कोई सन्देह नहीं है । हुये 


९८. वाचस्पति मिश्र 


सिथिल्ष के सर्वश्रेष्ठ निवन्‍्धकार थे वाचस्पति मिश्र। व्यवेहारों (कानूनों) के संसार में इतकी विवांद- . ह 
_चिन्तामणि बहुत ही प्रसि: है। वाचस्पति मिश्र एक प्रतिभाशाकी छेखक थ्रे, इन्होंने बहुत-से ग्रम्थ लिखे . 





चिन्तामणि' की उपाधि वाले : इसके ११ ग्न्धों का पता चल सका है। आचारजिस्तामणि में वाजसमेंयियों 


. के आह्विक छृत्यों का उल्लेख है। शुद्धिच्िन्तामणि में आश्लिकचिस्तामणि की चर्चा हुई है। क्वत्यचिन्तामणि में 
_ वर्ष मर के उत्सवों का वर्णन है। तीथचिन्तामणि में प्रयाग, पुरुषोसम [(पुंरी), गंगा, गया एवं बाराणसी के 
तीथों का वर्णन है। वाचस्पति ने कल्पतर, गणेश्वर मिश्र, जयथर्मा, मिताक्षरा, स्मृतिसमृच्चय एवं हेमादविं का 
यथास्थान उल्डेख किया है। ह्ैतचिन्तामणि का नाम क्रृत्यचिस्तामणिं में आ जाता है। विवादचिन्ताभणि - में 
मीतिचिस्तामणि की चर्चा होती गयी है। व्यवह्ारचिन्तामणि में काननी रीतियों का विशद वणन है। इस ग्रन्थ . 
के भाषा, उत्तर, क्रिया, निर्णय तामक चार प्रमुख विषय हैं। शुद्धिविन्तामणि तथा शूद्राचारचिन्तामणि का-भी 
प्रकाशन हो चुका है। इनमें प्रसिद्ध छेखकों एवं ग्रन्थों के अतिरिक्त ३४ अन्य नामों का बथास्थाव उल्लेख हुआ है। .. 
स्पष्ट है, वार्चस्पति बड़े प्रंकाण्ड विद्वांत्‌ थे। वाचस्पति मिश्र ने चिन्तामंणियों के अतिरिक्त वहुत से “निर्णयों” 
का प्रणयन किया है, यथा--तिथ्रिनिर्णय, ह्वैतनिर्णम, महादानविर्णय, शुद्धिनिणंय आदि। इतना ही नहीं, उन्होंने 
७ महार्णवों, यथा--कृृत्य, आचार, विवाद, व्यवहार, दान, शुद्धि एवं पितृयज्ञ का प्रणयन किया है। वाचस्पति 
मंशास्त्रकार के अतिरिक्त दार्शनिक भी थे। उन्होंने दर्शन-प्म्बन्धी ग्रन्थ भी लिखे थे। | 
| अपने ग्रस्थों में वाचस्पति' ने अयने को मंहामहोपाध्याय, मिश्र या सन्मिश्र लिखा है। वे महाराजाबि- 
राज हरितारोयण के पारिषद (सलाहकार) थे। वाच॑स्पति ते रत्ताकर एवं रुद्रधर का उल्लेख किया है, अतः 
वे १४२५ ई० के . उपरान्त हुए होंगे। गोविस्दानन्द- एवं रघुतन्दन ने वाचस्पति की चर्चा की है, अतः वे . 
१४५० ई० के पूर्व हुए होंगे। अतः हम उन्हें १५वीं शताब्दी के मध्य में कहीं रख सकते 


०९९०. नसिह्ठप्रसाद 


तू्सिहप्रसाद तो धर्मशास्त्र-सम्बस्धी एक विश्व-कोश ही है। यह १२ सारों (विभागों) में विभाजित 
है, यथा संस्कार, आह्िक, थ्रांद, काछ, व्यवहार, प्रायश्चित्त, कर्मविपाक, ब्रत, दान, शान्ति, तीये एवं प्रतिष्ठा। 
प्रत्येक विभाग के अन्त में तू्सिह (विप्णू के एक अवतार) की अभ्यर्थना की गयी है, सम्भवतः इसी से इसका 
नाम नुसिहृप्रसाद रखा गया है। ॒ ह | ह । 

संस्कारसार में देवगिरि (आधुनिक दौलताबाद) के राम राजा, दिल्‍ली के राजा शाम्रवित्‌ तथा उसके 
पदचात्‌ निजामशाह् के नाम यथाक्रम से आये हैं। लेखक ने अपने को याज्ञवल्क्यशाखा (शुक्ल यजुर्वेद) के भार- 
ह्वाज गोत्र वाले बल्कम का पुत्र, दलूपति (दलाधीश) एवं नेबजन (राजकीय लेख-रक्षक ?) कहा है! क्‍या 
_ दलपति, अथवा : दलाधीश उसका नाम था? कुछ कहा नहीं जा सकता। । । 
ब०-१५ 
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॒ . मुसिहप्रसाद में बहुत-से छेखकों एवं: ग्रत्थों के. वाम॑ आगे हैं। इसमें ग्राधबीय एवं संदनपारिजात के 
/ अधिक उद्धरण मिलते हैं, अतः यह महाग्रस्थ १४०० ई० के उपरान्त ही प्रणीव हुआ होगा। शंकर भद्त के द्रैव- 
: सिर्णय एवं भीलकंप्ठ के मयसरों में यह ग्रत्थ प्रामाणिक माना गया है, अतः यह १५७५ ६० के पूर्व ही रचा 
गया  होंगा। विद्वानों के मत से यह १५१२ ६० के बाद की रचना नहीं. हो सकती। अहमद निजामशाह 
(१४९०-१५०८ ई०) या उसके पुत्र बहन निजामशाह .(१५०८-१५३३ ) के समय में, और सम्भवतः 
प्रथम निजामशाह के शासनकाल में ही दरूपति (?) ने नुसिहप्रसाद की रचना की। है के - आ 


१००, प्रतापरुद्रदेव 


सा उड़ीसा में कटक नगरी (कटक) के गजपति कुछ के राजा प्रतापरुद्रदेव ने सरस्वतीतरिकास नामक ग्रन्थ 
का सम्पादन किया। दक्षिण में सरस्वतीविलास के प्रभूत महत्व है, किलतु इसका स्थान सित्राक्षरा से नीचे है। 
इसमें मुख्य स्मृतियों एवं स्मृतिकारों के अतिरिक्त छगभग ३१० अन्य प्रसिद्ध ताम जाते ह 

॒ प्रतापशद्रदिव ने १४९७ ई० से १५३९ ई० तक राज्य किया, अतः सरस्वतीविछास का प्रणयत १६वीं 

शताब्दी के प्रथम चरण में हुआ होगा। 


१०१. गोविन्दानन्द 


गोविन्दानन्द ने कई ग्रन्थ लिखे हैं, जिनमें दानकौम॒दी, शुद्धिकौमदी, श्रात्वकौमुदी एवं वर्षक्रिया-कौमुदी 
_ अत्ति प्रसिद्ध हैं। अन्तिम ग्रस्थ में तिथिनिर्णय, ब्रतों आदि के दिलों का विवेचन है। लगता है, गोविन्दानन्द के 
: सभी प्रन्थ क्रियाकौमुदी नामक निवन्ध के कतिपय प्रकरण मात्र हैं। गोविन्दानन्द ने श्रीनिवास की शुद्धिदीपिक 





एवं शरूपाणि- की तत्वार्थकौम॒दी के भाष्य भी लिखे हैं। इन्होंने बहुत-से छेखकों एवं पुस्तकों के उद्धरण दिये हैं, 


- अतः इनका ग्रन्थ बहुत महत्त्वपूर्ण है। ये गणपति भट्ठ के पुत्र थे और इसकी पदद्वी थी कविवांकणाचार्य। ये 
बंगाल के मिदनापुर जिले के बाग्मी सामक' स्थान के वेष्णब-निवासी थे । 

... गोविन्दाननद ते मंदनपारिजात, गंगारत्तावलि, रुद्रत्षर एवं वाचस्पति के ताम एवं उद्धरण लिखे हैं, 
अतः वे १५वीं शताब्दी के उपरान्त हुए होंगे। रघुनन्दत ने अपने मलमासतत््व एवं आल्लिकतत्व में उन्हें 
.. उल्लिखित किया है, अतः वें १५६० ई० के बाद वहीं जा सकते। उनकी शुद्धि-कौमुदी में शकाव्द १४१४ से 
...  ह४०७ तक के मलमासों का वर्णन है, अर्थात्‌ उन्तमें १४९२ ई० से १५३५ ई० की चर्चा है। अतः स्पष्ट है कि 

.. उन्होंने १५३५ ई० के उपरान्त ही अपना ग्रन्थ लिखा। गोविन्दानन्द की साहित्यिक कृतियों का समय १५०० 

से १५४० ई० तक माना जा सकता है। | 


5०२. रघननन्‍्दन 


रघनन्दन बंगाल के अन्तिम बड़े धर्मशास्त्रकार हैं। उन्होंने २८ तत्वों बाला स्मतितत्व सामक धर्मशास्त्र- 


. : सम्बन्धी बुंहृदू ग्रन्थ छिखा। उन्होंने.अपने इस विश्वकोश-झपी ग्रन्थ में लगभग ३०० लेखकों एवं ग्रन्‍्थों के नाम॑ 
-_ छिये हैं। कालान्तर में स्मति-सम्बंन्धी अपनी विद्वला के कारण वे स्मार्तभद्गाचार्य के नाम से विख्यात हो गये। 








.. वीरमित्रोदय एवं नीलकण्ठ ने उन्हें स्मार्त नाम से पुकारा है। रघुनन्दत के विश्वकोश का संक्षिप्त विवरण देता 
_. यहाँ सम्भव नहीं है। स्मृतितत््व (२८ तत्वों) के अतिरिकत रघुतन्दन ने अन्य प्रस्थ भी लिखे हैँ। दायभाग पर 





- रधुनन्वत, मारायणभट्ट, दोडरामन्द पु गा ५ 


तका एक भाष्य है। तीर्थ॑तत्व, द्ादशयात्रातत्त्व, जिपष्करवान्ति-तत्त्व, गयाश्राद्धपढति, राससात्रापद्धति आदि 
उनके अच्य ग्रन्थ हैँ। रघुनन्दत के ग्रल्थ अधिकतर बंगाल में ही उपकब्ध होते हैं।. 


. रघुनत्दन बन्चघटीय ब्राह्मण हरिहर भट्टाचा्य के सुपुत्र थे। ऐसी किवदन्ती है कि रघुनत्दन एवं... 


वेप्णव सन्‍्त चेतन्य महाप्रभु दोनों वासुदेव सार्वभौम' के शिष्य थे। वासदेव सार्वभौम नव्यन्याय' के प्रसिद्ध 


 प्रणेता कहें जाते हैं।यदि यह बांत सत्य है तो रघुतन्दत लगभग 2४९० ई० में उत्पन्न हुए होंगे, क्योंकि चैतस्थ - 


महाप्रभू का. जन्म १४८५-८६ ई० में हुआ था। वे सम्भवत: १४९०-१५७० के सध्य' में उपस्थित थे, ऐसा 
कहना सत्य से दूर नहीं है। 


१०३. नारायण भद् 


नारायण भट्ट बनारस (वाराणसी) के प्रसि कूल के सर्वश्रेष्ठ लेखक माने जाते हैं। नारायण भट्ट के 
पिता रामेश्वर भट्ट प्रतिष्ठान (पैठव) से बंचारस आये थे। रामेश्वर भट्ट बड़े विद्वान थे। उनकी विंद्वत्ता से आक्रुष्ट 
होकर दूर-दूर से शिष्यगण आया करते थभ्रे। नारायण भट्ट के पुत्र शंकर भट्ट मे अपने पिता का जीवन-चरित छिखा 
है, जिसके अनुसार उनका जन्म १५१३ ई० में हुआ श्ा। तारायण भट्ट अपने पिता के समान ही बड़े पण्डित हो - 
गये। धीरे-बीरे भट्ट-कुछ बहुत ही प्रसिद्ध हो गया। नारायण भट्ट को जगदुगुरु की पदंवी मिल गयी थी। भट्ट- 
कुछ की परम्पराओं के कारण ही बनारस में दक्षिणी ब्राह्मण इतने प्रतिध्ठित हो सके और उनका छोहा सभी 
मानने छगे। नारायण भट्ट ने धर्मशास्त्र-सम्बन्धी बहुत-से ग्रल्थ लिखे हैं, जिनमें अस्त्येष्टिपद्धति, त्िस्थलीसेतु, 
(प्रयाग, काशी तथा गया नामक ती्थों के विषय में) एवं प्रयोगरत्तन बहुत ही प्रसिद्ध हैं। अन्तिम पुस्तक 
गर्भावात से विवाह तक के सारे संस्कारों का वर्णन है। उन्होंने कई एक भाष्य भी लिखे हैं।नाययण भद्ठ ने 
: अपने पुत्रों. एवं पौत्रों द्वारा सारे भारतवर्ष के छेखकों को प्रभावित किया। उनकी क्ृतियों का काल १५४० से 
१५७० तक माना जाता है। 


४5४. टॉडरानन्द 


अकबर महान के वित्तमन्त्री राजा टोडरमछ ने माल एवं धर्म के व्यवहार, ज्योतिष एवं औषधि पर 
एक बुहद्‌ ग्रन्थ लिखा है। टोडरमल्ल (टोडरानन्द) के विश्वकोश के कतिपय भाग, यथा--आचार, व्यवहार 
दान, श्राद्ध, विवेक, प्रायश्चित्त, समय आदि सौरूय के नाम से विख्यात हैं। किसी एक सौख्य का कुछ संक्षिप्त 
विवरण दे देना अनुचित न होगा। व्यवहारसौख्य शिव की अभ्यर्थना से आरम्भ होकर पारसीक सम्राट (अक- 
) के विषय में चर्चा करता और व्यवहार-विधि के विभिन्न अंगों पर प्रकाश डाछता है, यथा-- कलहों के प्रति 
राजा के कर्तव्य, सभा, प्राइधिवाक, व्यवहार शब्द का अर्थ, १८ व्यवहारपदों की परिंगणना, व्यवह्वार के लिए 
समय एवं स्थान, अभियोग (भाषा), उत्तर, प्रतिनिधि, प्रत्याकलित आदि। प्रमुख स्मृतियों के अतिरिक्त कल्प- 
तरु, पारिजात, भवदेव, मिताक्षरा, रत्ताकर, हरिहर एवं हलायुथ का उल्लेख टोडरानन्द ने किया है। ग्रन्थ के 
कतिपय प्रकरण हर्ष कहे गये हैं। विवाहसौरूय में २३ निवन्धकारों एवं निबन्धों के नाम आये हैं। श्राद्धसौख्य 
में श्राउ्-सम्बन्धी बातें हैं। ज्योतिःसौर्य में ज्योतिष-सम्बन्धी विवेचन है और ग्रहों, नक्षत्रों, राशियों की व्याख्या 
है | ज्योतिसौख्य की रचना सन्‌ १५७२ ई० में हुई थी। टोडरमल, निस्सन्‍्देह एक महान विद्वान ग्रन्थकार थे। वे 
एक कुशल सेनापति, मंत्री एवं राजनीतिज्ञ थे। वे जाति के खत्री थे। उनका जन्म अवध इलाके के छहरपुर 
में हुआ था और मृत्यु सन्‌ १५८९ ई० में लाहौर में हुई। 

















श्र .... धं्मशास्त्र का इतिहास 
। १०५. नन्दनंपण्डितु 
नंन्दनपण्डित धर्मशास्त्र पर विस्तारपूर्वक लिखनेवाले, एक धुरवखरः छेखक थे। उन्होंने पराशरस्मृति पर 


. विहन्मनोहरा मांमक टीका लिखी है। उन्होंने अपने भाष्य में लिखा है कि उन्होंने मामवाचार्य का सहारा 
. छिया है। उन्होंने विज्ञानेश्वर की मिताक्षण पर एक संक्षिप्त भाष्य छिखां जिसे प्रसिताक्षय या प्रतीताक्ष 





कहा जाता है । उन्होंने अपनी शुद्धिव॒ल्रिका एवं वैजयन्ती में श्रा्धकहंपछता नामक कृति की चर्चा की है। उन्होंने... 


गोविन्दपण्डित की श्राद्धदीपिका के ऋण का उल्लेख किया है। वे साधारण (सहारनपुर ?) के सहगिलू कुछ के 
_ परमानन्द के आश्रित थे। स्मृतियों पर उनका एक निवन्ध था स्मृतिसिच्धु, जिस पर, छुगता हैं, उन्होंने स्वयं 
.. तंत््वमुक्तावली वामक. दीका लिखी। 
.... :नन्दनपण्डितं की एक प्रसिद्ध पुस्तक है वेजयन्ती या केशव-वैजयन्ती यन्‍्ती । यह विष्णुधर्मसूत्र पर एक भाष्य 
है। यह भाष्यः उन्होंने अपने आश्रयदाता केशव नायक के आग्रह पर लिखा था, इसी से इसे केशव-बैजयन्ती भी 
कहा जाता है। वैजयन्ती में उनके ६ प्न्‍्यों का उल्लेख हुआ है, कथा-“विहन्मवोहंरा, प्रमिवाक्षरा, श्राह्वकत्प- 
' छता, श॒द्धिचन्द्रिका, दत्तकमीमांसा। आश्ुनिक हिन्दू कानंन की बनारसी शास्रा भें बेजयन्ती का प्रमुख डा रहा है। 
. नत्दनपण्डित में यद्यपि मिन्ताक्षरा का अनुसंरण किया है, किन्तु उत्होंने स्थाव-स्थान पर इसके केस, 

: विज्ञानेश्वर का खण्डन भी किया है। सत्दनपण्डित की सबरों प्रसिद्ध पुस्तक है दतक-मीमांसा, जिसमें भोद' छेने . - 
पर पूर्ण विवेचन है। इसे पुस्तक की चर्चा जावुनि्क यूग में पर्याप्त रूप से हुई है। अंग्रेजी प्रभस्त के काल में 
-प्रिवी कोंसिल तक इसका हताछा दिया जाता रहा है। नब्दनपण्छित के जीवनावशित के विषय में हमे कछ संकेत 
मिलता है। नन्दवपण्डित दक्षिणी थे और उनके: पूर्वपुरुष, दक्षिण से ही बनारस जाये थे। सन्दभपण्डित, कभी- 
कभी बहुत-से आश्रयदाताओं के यहाँ आते-जाते रहते थे; जेसा कि उनकी कलिपय कृतियों के छेखन-स्थास से पता 

चढता है। उन्होंने साधारण (सहारमपुर ? ) के सहगिल कुछ के परमानन्‍्द के आग्रह पर श्राहृवल्पछुता का, 
_ महेखकुल के हरिबंधवर्मा के आग्रह पर स्मृतिसिस्थु का एवं सबुरा (मंढुरा) के केशव नायक के आग्रह पर 
. -वैजयस्‍्ती का प्रणयच किया। श्री मण्डलिक के मतातुसार उन्होंने: १३ पुस्तक छिखी हैं | 
न्दनंपष्डित की बेजयन्ती, सम्भवतः:, उसको जन्तिम कृति थी। इसकी रचना बनारस में सच १६२३ 
० में हुई। अनुमात के आधार पर कहा जा सकता है कि उसकी क्ृतियों का रचनाकाछ १५९५ ई० से 
१६३० ६० लक है। ॒ 


94:30 की 


ह १०६ वीमलाकर भृठ ह ह 
केसझाकर भट्ट भट्ट-कुल के प्रसिद्ध भट्टों में गिने जाते हैं। वे नारायण भट्ट के पुत्र रामक्ृष्ण भट्ट के पुत्र थे। 
. कंमलाकर भट्ट बड़े ही उदभट विहान थे। उन्होंने सभी शास्त्रों पर कुछ-स-कुछ अवश्य छिखा। थे तर्क, स्याय, व्या- 
- करण, मीमांसा (करुमारिल एवं प्रभाकर की दोनों शाखाओं में), बेदान्त, साहित्य-शास्त्र, ब्र्शभास्त्र एवं वैदिक 
. यज्ञों के मर्मजझ थे। उनके विवादताण्डव में यह उत्छिखित है कि उत्होंने कुमाशिछ-क्त, भीमांसा (शास्त्रतत्व) 
_ के वातिक पर निर्णयसिन्धु नामक एक. भाष्य- छिखा। इसके अतिरिवत उस्होंने अन्य २० पुस्तकें छिखीं, ऐसा 


-.  भीविवादताण्डब में आया है। कहीं-कहीं उनके. २२ ग्रन्थ भी उपछूब्ध होते हैं। इनमें आधी पुस्तकों का सम्बन्ध 


है धर्मशास्त्र-सभ्वन्धी बातों से; यथा--निर्णयसिन्धु, दानकमऊाकेर, झान्तिरत्त, पूर्व(कमछाकर, - प्रतकमलाकर, 





.- प्रायक्चित्तरत्त, विवादताण्डब, बह वर्चा: त्रप्बरदर्पण, कर्मंथियाकरत, शूद्रकंशगछाकर, सर्वतीर्थविश्ि। इसमें 
_. शद्रकमछाकर, विवादताए्डव एवं निर्णयसिम्धु अति ही प्रसिद्ध रहे हैं। इस कृतियों का वर्णन कर्ता यहाँ सम्भव 





नहीं है।. केवल शूद्रकमंलाकर - (शूद्र-बर्मतत्त्व था शुद्रवर्मतत्त्वप्रकाश) पर कुछ प्रकाश डाछा जा रहा हैं। . 


आरम्भ में ही ऐसा आया है कि शुूद्र वेदाष्ययन नहीं कर सकते। वे ब्राह्मणों द्वारा स्मृतियों, पुराणों आदि का 


केवल पाठ सुन्' सकते हैं। उनकी धामिक क्रियाएँ पौराणिक मन्छ्रों- द्वारा सब्पादित होनी चाहिए । इसके 
अन्य विषय हैँ---विध्णु-पूजा, अन्य देवताओं की पूजा, ब्रतं, उपवास, जनंकल्याण के कार्यों (पूर्त) में शूद्र 
दयन. दे सकता है, शूद्र गोद ले सकता है, श॒द्री के लिए बिना. वैदिक मन्त्रों के संस्कारों -के विषय में 
विविध मत, ंर्भाधान, पुंसवन, सीमन्‍्त, जातकर्म, नामकरण, शिंशुनिष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेध 


विवाह नामक संस्कार, पंचमहायज्ञ .(वाजसनेयी शाखा के अनुसार), आह (बिता पकाये अन्न द्वारा), .. हे क्र 
बरजितावजित कर्म, कतिपय क्रिया-संस्कारों का विवेचन, आह्विक-कृत्य, जन्म-मरण पर अंशुद्धि, अन्त्येष्टि क्रिया, 


_. पत्नियों एवं विश्रवाओं के कर्तव्य, वर्णसंकर, प्रतिलोम सम्बन्ध से उत्पन्न छोगों के विषय में विधि, कायस्थों के 
विषय में। | । । का 
.. कमलाकर भट्ट के ग्रस्थों में निर्णयसिन्धु या निर्णयकमलाकर सबसे अधिक प्रसिद्ध विद्वत्ता, परिश्रम 
एवं मनोहरता का प्रतीक है। यह एक अत्यन्त प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता रहा है। नीछकण्ठ एवं मित्रमिश्न को छोड़- 
. कर किसी अन्य पधरर्मशास्त्रकार ने इतने ग्रन्थों एवं प्रन्थकारों का उल्लेख नहीं किया है। आश्चये है, कमलछाकर 
भट्ट नें इतने ग्रत्थ कैसे एकत्र किये और पढ़े। उन्होंने छंगभग १०० स्मृतियों एवं ३०० से अधिक निबत्धकारों .. 
का उल्लेख किया है। निर्णयसिन्धु तीन परिच्छेदों में विभकत है।. इसमें जो विषय आगे हैं, उन्हें संक्षिप्त रूप से 
यो लिखा जा सकता है--विविध धामिक कृत्यों के उचित समयों के विषय में निश्चित मंत देवा ही प्रमुख 
विषय है; सोर आदि मास; चादर महीतों के चार प्रकार, यथा--सौर, चान्द्र आदि; संक्रान्ति कृत्य एवं दान; 
मास, क्षयमास, तिथियों के विषय में; शुद्धा एवं विद्धा; व्रत, सारू के विविध ब्रत एवं उत्सव; गर्भाधान 
आदि विविध संस्कार; सपिण्ड-सम्बन्ध; मूर्ति-प्रतिष्ठा; बोने, अश्व-क्रम आदि के लिए मुहर्त। श्राद्ध; जन्म- 
मरण पर अंशुद्धि; मृत्यूपरान्त कृत्य, सती-कृंत्य; संत्यास। । 
॒ कमछाकर भट्ट का काल भली-भाँति ज्ञात किया जा सकता है। निर्णयसिस्थु की रचना १६१२ ई० में 
हुई थी, और यह कृति उनके आरम्भिक ग्रत्थों में गिनो जा सकती है। उन्होंने बहुत-से भ्रन्थ लिखें हैं, अतः 
१६१० से १६४० तक का समय उनका रचना-काछ माना जा सकता है। क्‍ 


१०७. नीलकण्ठ भेद 


रह 


नीलकण्ठ नारायण भट्ट के पौत्र एवं शंकर भट्ट के पुज थे। शंकर भट्ट एक उंदभट मीमांसक थे। उन्होंने 
मीमांसा पर शास्व्दीपषिका, विधिरसायनदूषण, मीमसांसा बाऊप्रंकाश नामक ग्रस्थ' छिखे हैं। उन्होंने द्तनिर्णय, धर्म- 
प्रकाश था सर्वक्र्प्रकाश नामक धर्मशास्त्र-सम्बन्धी' ग्रन्थ भी लिखा है। तीलकण्ठ ने यगना और चम्बल के संगम 
के भरेह नामक स्थान के सेंगरवंशी ब्॒न्देल सरदार भगवन्तदेव के सम्माव में भगवन्तभास्कर वामक धाभिक ग्रन्थ 
लिखा, जो १२ मयूखों (प्रकरणों) में है, यथा--मपंस्कार, आचार, काल, श्राद्ध, नीति हार, दान, उत्सम 
प्रतिष्ठा, प्रायश्चित्त, शुद्धि एवं श्ञान्ति। नीलकण्ठ से व्यवहार्मयख॒ का एक. संक्षिप्त संस्केरण भी व्यवहारतत्त्व 
के नाम से प्रकाशित किया ५ 
नीलकण्ठ प्रसिद्ध निवन्धकारों में गिने जाते हैं। वे मीमांसकों के कुल के थे, अंततः धर्मशास्त्र में मीमांसा 
के नियमों के प्रयोगों के वे बड़े ही सफल लेखक हुए हैं। लेखन-शैली, माचर्य, विद्वता एवं स्मृति-ज्ञान में वे 
यमसिक काल के सभी धर्मशास्त्रकारों में सर्वश्रेष्ठ हैं। यद्यपि: उन्होंने विज्ञानेश्वर, हेमाद्रि आदि की प्रशंसा 
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. की है, किन्तु वे किसी का. अन्धानुकरण करते नहीं दिखाई पड़ते। पश्चिमी भारत के कानून में उनका व्यवहार- 


मथखस् प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता रहा है। 
नीलकण्ठ शंकर भट्ट के कनिष्ठ पुत्र थे और शंकर भट्ट ने अपने हेतनिर्णय में टोडशनबद के मतों का उल्लेख 


किया हैं और हमें टोडरानन्द की तिथि ज्ञात है। उन्होंने सन्‌ १५७०-१५८९ ई० के बीच अपनी कुतियाँ उप- 
स्थित कीं, अतः हँतनिर्णय १५९० ई० के पूर्व प्रणीत नहीं हों सकता। नीलकण्ठ शंकर भट्ट के कनिष्ठ पूत्र 
. होने के नाते कमलाकर भट्ट से पहले लिखना नहीं आरम्भ कर सकते। कमछाकर ते अपवता निर्णयसिच्धु सन्‌ 
१६१२ ई० में लिखा। अतः नीलेकण्ठ का. लेखन-काल सन १६१० ६० के उपरान्त ही आरम्भ हआ होगा। 
. व्यवहारतत्त्व की एक प्रतिलिपि की तिथि. १६४४ ई० है.। इससे स्पष्ट है कि वह ग्रन्थ इस तिथि के पूर्व ही 
॒ 'प्रणीत हो चुका था। स्पष्ट कहा जा सकता हैं कि उसका रचत्ता-काल १६१० एंं १६४५ ई० के सध्य है। 


१०८. मित्रमिश्र का वीरसित्रोदय 


पमभिन्रपिश्च का वीशमिन्नोद्य धर्मशास्त्र के लगभग सभी विवयों पर एक बद्द निबस्ध' हैं। संम्भवतः 
हेमाद्ि के चतरवंगनलिन्तामणि को छोट्टकर प्रमंशास्व-सम्बन्धी कोई अन्य सन्य इतना सोश नहीं है। बीरमबोदय 


में व्यवहार पर भी विवेचन है, अतः यह चतुवर्गचिन्तामणि थे उपयोगिता में बाजी मार ले जाता है। यह वाई 


प्रकाकों में विभाजित है। छक्षण्रकाश में पुरुषों, तारियों, मानव तत के विभिन्न अंगों, हाथियों, अण्यों, सिहासनों 


तलवारों, धनषों के ग॒भ लक्षणों, रानियों, मन्न्रियों, ज्योतिधियों, बच्चों, हारपालों की विशिष्टताओं, शालग्राम, शिवलिंग, 


ऊद्राक्ष के दानों आदि का विवेचन है। इतना केवल एक प्रकाश भे पाया जाता है। इसी से हम बीरमिन्रोंदय के 
आकार एवं उपयोगिता का अनुमान छगा सकते हैं। ह | 
मित्रमिश्न ने अपने सभी ग्रन्थों में सेकडों प्रव्थकारों एवं पअन्यों के मतों का उल्देख किया है। व्यवहार 


के प्रकरण में मित्रसिश्न ने अपने पूर्व के लेखकों. के भतों का उद्घाटन करके अपने मत प्रकाशित किये 
. मिन्रसिश्च वादबिवाद में सीलकण्ठ से कई श्रेणी आगे बढ़ गये हैं। हिन्द कानत की वनाश्सी शाखा भें वीरमिनों- 


दयय का प्रभूत महत्व रहा है। मिन्नम्तिथ ने याज़वल्क्य स्मृति पर एक भाष्य भ्री छिखा है। इन्होंने अपना इतिहास 
भी दिया है, जो इसके वीरभिन्नोदेय के आरम्भ में उल्लिखित है। ये हंगपंडिल के पौत एवं परशुराम पण्डित के 
पुत्र थे। हंसपण्डित मोपाचल (सखालियर) के निवासी थे। मित्रमिश्व ने बीरसिष्ट के आदेश से वीशमिन्तोदय की 


. रखना की थी। बीरसिंह एक बहादुर राजपूत थे। उन्होंने ओरछा एवं दविया के प्रायादों का भिर्माण कराया 
. था। वीरसिह ने ओरछा में सन्‌ १६०५ से १६२७ तक राज्य किया था, अतः मिन्नधिश्ष का रचगाकारू १७वीं 


शताब्दी का प्रथम चरण था। 


9०९. अनच्तदंव 


ध अनन्तदेव मे स्मृतिकौस्तुधभ नामक एक निवन्ध छिखा, जिसमें संस्कार, आचार, शाजबर्म, दान, उत्त्सा, 

.. अतिष्ठा, तिथि एवं: संवत्सर नामक सात प्रकरण हैं। संस्कार एवं राजबर्म बाडे प्रकरण संस्कारकौस्तुभ एवं राज- 

धर्मकोस्‍्तुभ कहे जाते हैं। प्रत्येक प्रकरण दीवितियों था किरंणों में विभवत है। संस्कारकौस्तुस' उसका सर्व- 
: श्रेष्ठ अस्ध है। इसका आधुनिक न्यायाहयों में पर्याप्त आदर रहा है। इसकी विधय-सूची संक्षिप्त रूप से ग्रों 

ह - झोलह संस्क्रार; गर्भावान (प्रथम) ; मासिकथर्म के प्रथम आगमन पर ज्योतिष-सम्बस्धी विवेचन शव उराके उपरान्त ह 

शमनार्थ कृत्य; गर्भवान का. उचित काल एवं तत्सस्वन्धी कतिपय कृत्य; पुण्याहबाचन, वास्दीश्राद्, मातका- 
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पूजन, माशयणंबलि एवं नागबलि; प्म्चगव्य, कृच्छ एवं अन्य प्रायश्चित्त; चान्द्रायणन्नत; किसे गोंद लिया 


जाय, कौन गोद लिया जा सकंता है, गोद-सम्बन्धी कृत्य, दत्तक का गोत्र एवं सबिण्ड, दत्तक द्वारा परिदेवत 


(विछाप ), देत्तक को उत्तराधिकार; पुंत्रकासेप्टि, पुंसवंत; अनंवलोभन, सीमन्तोन्नयनं; सच्तानोत्यत्ति पर कृत्य; 
जन्म पर जअशुद्धि; जन्म पर अशुभ रूपों के शमनोर्थ कृत्य; नोसकरण; निष्क्रण; अन्नप्राशन; कर्णछेदत; 


जन्मदिनोत्सव; चौल; उपनसयन; इसके लिए उचितकाल, उचित सामग्री, गायत्री, बह्मचर्य-क्रत; समावर्तन; विवाह; .. 


इसके लिए सपिण्ड, गोत्र एवं प्रवर, विवाह के लिए उचित काल; विवाह-प्रकरण, वागूनिश्चय, सीमन्तपृजन, मधुपंक्क 
 कम्यादान, विवाहहोम, स-तपंदी, दम्पति-प्रवेश पर होम । 


... ससस्‍्कारकॉस्तुमभ का एक अंज दत्तकदीधिति कभी-कभी पृथक्‌ रूप से भी उल्लिखित मिलता है। संचमच, 
. थ्रह अंश महत्त्वपूर्ण है और इसका अध्ययन दत्तकमीमांसा,- व्यवहारमयख तथा अन्य तत्सम्बस्धी ग्रन्थों के साथ 


होना चाहिए 


प्रेरणा से उन्होंने यह निबन्ध लिखा। अनन्तदेव ने अपने बारे में लिखा है कि वे महाराष्ट्र सल्त एकनाथ के वंशज थे। 
अनस्तदेव सम्भवतः १७वीं झताब्दी के तुतीय चरण में हुए थे, जैसा कि उनके आश्रयदाता वाजबहादुर तथा उसके 
पूर्वज एकलाथ की तिथियों से प्रकट होता है। | ः 


११०. नाग्रोजिभट 


नागोंजिभट्टू एक परम उद्भट विद्वान्‌ थे। वे सभी प्रकार की विद्याओं के आचार्य थे। यद्यपि उनका विश्विष्ट : 
शान व्याकरण में था, किन्तु उन्होंने साहित्य-शास्त्र, धर्मझास्त्र, योग तथा अन्य शास्त्रों पर भी अधिकारपूर्वक छिखा' 


 है। उनके तीस ग्रन्थ अब तक प्राप्त हो सके हैं। आचारेन्दुशेखर, अशौचनिर्णय, तिथीनदुशेखर, तीर्थेन्द्रशेखर, प्रायश्चि- 

त्तेल्दुशेखर या प्रायश्चिससारसंग्रह, श्राउन्द्रगेखर, सबिण्डीमडजरी एबं सापिण्डयदीपक या सापिण्ड्यनिर्णय उनके धर्म- 

शास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थ हैं। हम यहाँ पर उनके अन्य भ्रन्‍्थों के विषय सें कुछ सकेगे। ॒ 
नागोजिभट्ठ महाराष्ट्र ब्राह्मण थे, उनकी उपाधि थी काल (काले)। वे प्रसिद्ध वेयाकरण भट्टोजिदीक्षित की 


परंपरा में हुए थे। उनके आश्रयदाता थे इलाहाबाद के ऊपर शआंगवेरनगरी के विशेनक्रुल के राम नामक राजा । नागो- 


जिभट्ट भट्टोजिदीक्षित के पौत्र के शिष्य थे और भट्टोजिदीक्षित १७वीं शताब्दी के प्रथमार्थ में हुए थे। नागोजिभट्ट ने 
कम-से-कम ५० वर्ष व्यतीत किये होंगे. अपने लेखन-कार्य में। अतः भद्ठोजिदीक्षित के छगभग एक शताब्दी उपरान्त 
ही उन्तकी मृत्यु हुई होगी । अतः हम उन्हें १८वीं शताब्दी के आरम्भ में तो रख ही सकते हैं। 


१११. बालकृष्ण या बालम्भद 


लक्ष्मीव्याख्यान उर्फ बालम्भट्री विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा पर एंक भाष्य है। कहा जाता है कि यह लक्ष्मीदेवी 
नामक एक नारी हारा प्रणीत है। यह एक दृह॒द्‌ ग्रन्थ है, किन्तु बहुत ही ऊबड़-खाबड़ ढंग से प्रस्तुत किया गया है। 
बालम्भट्ठी में अनेक ग्रन्थों एवं भ्रन्थकारों के नाम आये हैं। कुछ नाम ये हैं--निर्णयसिन्धु, वीरमित्रोदय, नीककण्ठ 


का मयूख, संस्कारकौस्तुभ, तीलकण्ठ के भतीजे सिद्धेश्वरभट्ट, मीमांसासूच्र पर भाट्टदीपिका के लेखक खण्डदेव, गंगा- 


भद्द कृत कायस्थथर्मप्रदीप आदि। 





निर्णयसिन्धु एवं नीलकण्ठ के मयूखों के समान अनच्तदेव ने अपने संस्कारकौस्तुभ में सैकड़ों छेखकों एवं ग्रत्थों 
का उल्लेख किया हैं। उन्होंने विशेषतः मिताक्षरा, अपराक, हेमादि, मावव, मदनरत्न, मदनपारिजात का सहारा छिया है। 
अवस्तदेव ने अपने आश्रयदाता के वंश का वर्णव किया है। वाजबहादुर उनके आश्रयदाता थे और उन्हीं की 





९६ . ......-.. अर्मशास्त्र का इतिहास' 
बारुम्भट्टी के लेखक को बताना पहेली बृशता है। शीला, विज्जा, अवस्तिसुन्दरी की गणना कवितानअण- 
गिनियों में होती है। इसी प्रकार कहा जाता है कि छीछावतदी नामक एक नारी ने गणित-शास्त्र पर एक अन्य लिखा। 


. धर्मशास्त्र-सम्बन्धी' क्तियों के लिए रानियों एवं राजकमारियों से भी प्रेरणाएँ भिछती रही हैं, यथा मिसकः भिश्व का 
- विवादचन्द्र लक्ष्मीदेवी का प्रेरणा-फछ है, विद्यापत्ति के हरा मिथिला की महादेवी वीस्मतसी से दानवाक्य! चालि का संग्र 





. कराया, भैरवेन्द्र की राची जया के आग्रह से वाचस्पति मिश्र ने ढैतनिर्णय का प्रणयत किया। यह सम्तोष का बिधय है... .. - 


.. कि एक नारी ने ही बालम्भट्वी' नामक एक पर्मशास्तर-संम्बन्धी ग्रस्थ. छिखा है। बालम्भट्टी के आरम्भ में ऐसा आया. 
_ है कि लक्ष्मी पोयमृण्डे की पत्नी, भुद्गल गोत्र के तथा खेरडा उपाधि वाले महादेव की पुत्री थी और उसका एक दूसरा _ 
नाम था उगा। आचार-भाग के अच्स में आया है कि इसकी लेखिका लक्ष्मी महादेव एवं उमा की पुत्री है, बेच्चता 


... पायग॒ण्डे की पत्नी है एवं बालकृष्ण की माता है। लक्ष्मी ने तोरियों के स्वत्यों की भरपूर रक्षा करने का प्रयत्त किया है। 
.. कित्तु यह बात सभी स्थानों पर नहीं पायी जाती और स्थान-स्थाल पर लागोजिभट्ठ के शिष्य वेश्ववाथ पायमुण्डे के 


ग्रन्थ मठ्जधा तथा लेखक के गूंद एवं पिता के ग्रन्थों की चर्चा पाथी जाती है। इससे यह सिद्ध ही सकता है कि बालम- 
.. भट्टी तामक अन्य या तो स्वयं बैद्ययाथ का लिखा हुआ है और उन्होंने अपनी सती का ताभ दे दिया है, था यह उसके 
.. पुत्र वालक्ृष्ण उर्फ वाजम्पट्ट हारा लिखा हुआ है और माता का सास दे दिया गया है। वेश्यनाथ एवं बालक्षष्ण दोनों 
.. प्रसिद्ध छेखक मे, इसमें कीई सन्देह नीं है। सम्भवतः बालफूप्ण ने बालम्भदी- का प्रणयन किया है। के दक्षिणी ब्राह्मण 
- थे। बाकक्ृष्ण पाइचात्य विद्वान कोलबुक के शब्दों में एक पण्डित थे। बालकाण को बालम्भदु भी कट्ठा गया है। इनका 
काछ १७३० एवं १८२० ई० के बीच में कहा जा सकता है। ॒ 


2१२. काशीनाथ उपाध्याय 


-- काशीनाथ उपाध्याय ने वर्मसिच्युसार या धर्माव्यिसार तामक एक बृहद्‌ ग्रत्थ छिखा है। इन्हें बावा पाध्ये भी 
: कहा जाता है। इसका. धर्मसिन्धुसार आधुनिक दक्षिण में परम प्रामाणिक ग्न्‍्य माया जाता है, विशेषतः भामिक बालों... 
में। उन्होंने स्वर लिखा है कि उन्होंने अपंते पर्बतर्ती निबन्धों को पढ़कर निर्णयशिस्त से बणित विषयों के आधार पर 
केवल सार-तत्व दिया है और मौलिक स्मृतियों के बचनों को त्याग दिया है। उन्होंने यह भी छिखा है [के उनका प्रन्य 
मीमोंसा एवं धर्मगझास्त्रों के विद्वानों के लिए नहीं है। सम्पूर्ण ग्रन्थ तीन परिच्छेदों में विभकत है, जिनमें तीसरा बृहत 
' है और दो. भागों में विभाजित है। ह । 

काशीनाथ उद्भट विद्वान थे। वे शोछापुर जिले के पंढरपुर के विठोंबा देवता के पंश्स भवक्‍त थे। उन्होंने 
धर्मशिन्धुसार के अतिरिक्‍त अच्य ग्रत्थ भी लिखे हैं, यथा प्रायश्चित्तशेखर, विदृठक-ऋण्मस्त्रसारभाष्य आदि। काशीनाथ 
के विषय में बहुत-सी बातें ज्ञात हैं। मराठी कवि मोरो पन्‍्त ने इनका जीवन-चरित लिखा है। ये कहाँडे बाह्माण थे और 


:.... रत्नागिरि जिले के गोलावली ग्राम के निवासी थे। धर्मसिन्वसार का प्रणयल १७०९० ई० में हुआ था। वे कवि मोरो पन्‍्त के 


सम्बन्धी थे। उनकी पुत्री आवड़ी का बिवाह मोरों पत्त के ह्विंतीय पुत्र से हुआ था। वे अन्त में संन्यासी हो गये थे और 


2 कक सन्‌ १८०५-६ .ई० में स्वर्गवासी हुए। 





१३. जंगज्ाश तकफप्सलानन 


....:.. जब बंगाल में अंग्रेजों का प्रंभुत्व स्थापित हो गया तो हिन्दू कानून के विषय में सुलभ निवन्‍धों के संग्रह के 
_प्रयत्ल किया जाने ूगा। वारेने हेस्टिंग्स के काछ में १७७३ ६० में विवादार्णब्सेतु प्रणीत हुआ। सन्‌ १७८५ ई० में सर 
विलियम जोंस की प्रेरणा से जिवेदी सर्वोग शर्मा-से ९ तरंगों (भागों) में विवादसाराणव वामक सिबन्ध लछिखा। किन्तु 





जगन्नाथ वर्कप॑चाबन; मिवकर्थ............  .. इदुछ 


इन प्रयतों में सर्वश्रेष्ठ प्रयत्त था विवादभंगार्णव का, जो रुद्ग तर्कवागीश के पुत्र जगन्नाथ तर्कपंचानन द्वारा प्रणीत हुआ। 
सर विलियम जींस ने ही इसके छिए आग्रह किया था। कोलशभक ने इसका अनवाद सन्‌ १७९६ ई० में तथा प्रकाशन 
सन्‌ १७१७ ई० में किया। यह निबन्ध द्वीपों में तथा प्रत्येक द्वीप रत्नों में बेटा हुआ है। जगन्नाथ तर्कपंचानन की म॒त्यु - 
१११ वर्ष की आयु में, सन्‌ १८०६ ई० में हुई। बंगाल में इनकी कृति बहुत प्रामाणिक रही है, किन्तु पश्चिमी भारत में 
बह कोई विशिष्ट स्थान नहीं प्राप्त कर सकी | जा लि 


११४. निष्कर्ष. 





: गत पृष्ठों में धर्मशास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थों का बहुत ही संक्षेप में वर्णन उपस्थित किया गया है। वास्तव में, धर्मशास्त्र 
पर इतने ग्रन्थ हैं कि उन्हें एक सूत्र में बॉवना बड़ा-दुस्तर कार्य है। गत पृष्ठों में लगभग २५०० वर्षों के धर्मशास्त्रकारों : - 


एवं उनके ग्रन्थों का जो लेखा-जोखा बहुत थोड़े में उपस्थित किया गया है, उससे स्पष्ट है कि हमारे वर्मशास्त्रकारों ने 
हिन्दू समाज को धार्मिक, नैतिक, कानूनी आदि सभी मामलों में एक सूत्र में बाँध रखना चाहा है। उन्होंने प्रत्येक जाति 
: के सदस्यों एवं प्रत्येक व्यवित को आर्य समाज का अविच्छेद्य अंग माना है, कहीं भी व्यक्तिगत स्वत्वों को सम्पूर्ण 
समाज के ऊपर नहीं माना । यदि ऐसा नहीं किया गया होता तो आये जाति या जाये समाज बाह्य आक्रमणों एवं विविध _ 
कालों की मार एवं चपेट से छिन्न-भिन्न हो गया होता। धर्मशास्त्रकारों ने आर्य सभ्यता एवं संस्कृति को बाह्य शासकों... 
. की कट्टर धा्मिकता के प्रभाव से अक्षण्ण रखा। इसमें सस्देह नहीं कि कभी-कभी काछान्तर के कुछ ब्मशास्त्रकारों ने 
धार्मिक मामलों में तर्क से काम लिया है और पृथक त्व, वैभिन्‍य एवं पक्षपात का प्रदर्शन किया है, किन्तु ऐसे लेखकों की ._ 
चली नहीं, क्योंकि केन्द्रीय शासन से उतका सीधा सम्पर्क कभी नहीं था, अन्यथा अनर्थ हो गया होता, क्योंकि राजाओं 
की छत्रच्छाया में उनकी बातें मनमाने रूप में प्रतिफलित होतीं और पृथकृत्ववाद का विषवृक्ष विकराल रूप में उभर 
पड़ता। संयोग से ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि बाहरी शासकों को भारतीय संस्कृति से कोई प्रेम या भवित नहीं रही। 
. इस छोटे दोष के अतिरिक्‍त धर्मशास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थों के महार्णव में मोती ही मोती भरे पड़े हैं। भारतीय संस्क्षति 
के स्वरूपों को सूत्रों में पिरोकर रखनेवाले धर्मशास्त्रकारों को कोटिश: प्रणाम । 




























































































वर्ण, आश्रम, संस्कार, आहिक 
दान, अरतिष्ठा, श्रोत, यज्ञादि 


















अध्याय १ 


धर्मशास्त्र के विविध विषय 


ति प्राचीन काल से ही धर्मशास्त्र के अन्तर्गत बहुत-से विषयों की चर्चा होती रही है। गौतम, बौधायन, आप- 


स्तम्ब एवं वसिष्ठ के धर्मसृत्रों में मुख्यतः निम्नलिखित विषयों का अधिक था कम विवेचन होता रहा है--कतिपय वर्ण 
(वर्ग); आश्रम, उनके विशेषाविकार, कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व; गर्भावान से अन्त्येष्ठि तक के संस्कार; बह्मचारी- 
.. कर्तव्य (प्रथम आश्रम) ; अनध्याय (अवकाश के दिन, जब वेदाध्ययन नहीं होता था) ; स्नातक (जिसका प्रथम आश्रम 
समाप्त हो जाता था ) के कतंव्य; विवाह एवं तत्सम्बन्धी अन्य बातें; गृहस्थ-कर्तव्य (द्वितीय आश्रम); झौच; पद्च 
महायज्ञ; दान; भध्ष्याभक्ष्य; शुद्धि; अशौच, अन्त्येष्टि; श्राद्ध; स्त्रीयर्म; स्वरीपुसथ में ; क्षत्रियों एवं राजाओं के धर्म; व्यव- . 
हार (कानूत-विधि, अपराध, दण्ड, साझा, बँटवारा, दायभाग, गोंद लेता, जुआ आदि) ; चार प्रमुख वर्ग, वर्णसंकर तथा 
उनके व्यवसाय; आपद्धर्म; प्रायश्चित्त; कर्मवियाक; शान्ति; वातप्रस्थ-कर्तव्य (तृतीय आश्रम) ; संन्यास (चतुर्थ 
आश्रम) । इस विषयों की चर्चा सभी धम्मेंसूत्रों ने एक समान ही नहीं की है, और न सबको एक सिलसिले में रखा है ; 
. किसी में कोई विषय मध्य में है तो बही किसी में अन्त में है। धर्मशास्त्र-सम्बन्धी कुछ ग्रन्थों में ब्रतों, उत्सों एवं प्रतिष्ठा 
(जंन-कल्याण के लिए मन्दिर, धर्मशाला, पुष्करिणी आदि का निर्माण) ; तीर्थों, का आदि का सविस्तर वर्णन हुआ 
है। किन्तु धर्मसूत्रों एवं स्मृतियों ने इन पर बहुत ही हलंक। प्रकाश डाला है। । । 

... उपयक्त विययों पर दृष्टिपात करने से विदित हो जाता है कि प्राचीन काल में धर्म-सम्बन्धी' धारणा बड़ी व्यापक 
थी और वह भनुध्य के सम्पूर्ण जीवन को स्पर्श करती थी। धर्मदास्त्रकारों के मतानुसार धर्म! किसी सम्प्रदाय या मत का 
छोतक नहीं है, प्रत्युत यह जीवन का एक ढंग या आचरण-संहिता है, जो समाज के किसी अंग एवं व्यवित के रूप में 
मनुष्य के कर्मों एवं कृत्यों को व्यवस्थापित करता है तथा उसमें क्रमश: विकास छांता हुआं उसे मानवीय अस्तित्व के. 


लक्ष्य तक पहुँचने के योग्य बनाता है। इसी दृष्टिकोण के आधार पर धर्म को दो भागों में बाँठा गयां; यथा श्रौत एवं 


स्थार्ते। श्रौत धर्म में उन क्ृत्यों एवं संस्कारों का समावेश था, जिनका प्रमख सम्बन्ध वैदिक संहिताओं एवं ब्राह्मणों 
से था; यथा तीन पूत अग्नियों की प्रतिष्ठा, परर्णमासी एवं प्रतिपदा के यज्ञ, सोम कृत्य आदि। स्मार्त ध्षर्म में उन 
विषयों का समावेश था जो विश्वेषतः स्मृतियों में बणित हैं तथा वर्णाश्रम से सम्बन्धित हैं।' इस ग्रन्थ में प्रमुखतः स्मार्ते 
. धर्म का ही विवेचन उपस्थित किया जायगा। आत धर्म के विषय में अनुक्तरमणिका में संक्षेप; वर्णण कर दिया जायगा। 


१, दाराग्निहोत्रसस्बन्धसिज्या औतस्थ लक्षणस्‌। स्मार्तों वर्णाश्रमाचारों यमैदव नियमेर्युतः॥ भत्स्यपुराण 
१४४ ॥३०-३ १ ; वायुपुराण ५९ ।३ १-३२ एवं ३९; जम्याधानादिपुर्वको5धीतप्रत्यक्षवेदमूलों दर्शपर्णणासादिः श्रौतः । 
अनुभितपरोक्षशाखाम्‌लः शौोचाचसनादिः स्मातें;॥ परा० मा० १। भाग १, पृ० ६४। 




















के श्ण्श , हा ... धर्मशास्त्र का इतिहास 


: कुछ ग्रन्थों में 'धर्म' को श्रौत (वैदिक), स्मार्त (स्मृतियों पर आधारित) एवं द्विष्टाचार (शिष्ट या भले छोगों के . 

_आचार-व्यवहार) नामक भागों में बाँठा गया है।' एक अन्य विभाजन के अनुसार धर्म के छे प्रकार हैं--बर्भवर्म 
(यथा, ब्राह्मण को कभी सुरापात नहीं करनां चाहिए), आश्रमघर्म (यथा, ब्रह्मचारी का भिक्षा माँगना एवं दण्ड ग्रहण है 
. करता ), वर्णाश्रसघर्स (यथा, ब्राह्मण बअह्याचारी को पलाश वृक्ष का दण्ड ग्रहण करता चाहिए ), गृणधर्म (यथा, राजा को 
.. प्रजा की रक्षा करनी चाहिए), नैभित्तिक धर्म (यथा, वजित कार्य करने पर प्रायश्चित करना), साधारण धर्म (जो 

सबके लिए समन हो, यथा, अहिंसा एवं अन्य साधुवृत्तियाँ) ।' मेथातिथि ने साधारण घर्म को छोड़ दिया है और 


पाँच प्रकारों का ही उल्लेख किया है (मनु ० २।२५) । हेमाद्ि ते भविष्यपुराण से उद्धरण देकर छ प्रकारों का वर्णन किया 


_है। एक बांत विचारणीय यह है कि सभी सूचियों में वर्ण एवं आश्रम की चर्चा है और सभी स्थानों पर विशेषतः प्रमुख _ 
- स्मतियों में, ऋषियों एवं मनियों ने धर्मशास्त्रकारों से वर्णों एवं आश्रमों के विषयों में विवेचन करने की प्रार्थना की है। 


सामान्य व 


धर्मशास्त्र के विषयों की चर्चा एवं विवेचन के पूर्व मानव के सामान्य धर्म की व्याग्या अपेक्षित है। घमशास्त॒कारों 


ने आचार-शास्त्र के सिद्धान्तों का सूक्ष्म एवं विस्तृत विवेच्रत उपस्थित नहीं किया है और न उन्होंने कर्तव्य, सीख्य या 

ः पूर्णता (परम विकास) की धारणाओं का सूक्ष्म एवं अवहित विश्छेषण ही उपस्थित क्रिया है। किन्तु इसरे यह निष्कर्ष 
... नहीं निकालना चाहिए कि धर्मशास्त्रकारों ने आचार-शास्त्र के सिद्धान्तों को छोड़ दिया है अथवा उन पर कोई ऊंचा 
.. विन्तन नहीं किया है। अति आ्रचीन कांछ से सत्य को सर्वोपरि कहा गया है। ऋग्वेद (७१०४।१२) में आया है-- 
.- सत्य वचन एवं असत्य वचन में प्रतियोगिता चलती है! सोम दोनों में जो सत्य है, जो ऋणु (आजंव) है उसी की रक्षा 


करता है और असत्य का हनन करता है। ऋणगेद में ऋतु की जो मान्यता हैं बह बहुत ही उदात्त एंव उत्कृष्ट 


_. - है और उसी में काहान्तर के धर्म के नियमों के सिद्धान्त हैं। शतपथ ब्राह्मण में आता है--अतः गनुष्य सत्य के अतिरिक्त 
कुछ -और न बोले ।* तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में: समावतेन नामक संस्कार -के सभय गुरु शिष्य से कहता है---सर्त्यं बद। 


धर्म चर (१११११) / छान्दोग्योपतिषद (३११७) में दक्षिणा पाँच प्रकार की कही गयी है; तपों के पाँच गण- 
विशेष, दान, आर्जव, अहिसा, सत्यवचन । बृहदारण्येकोपनिषद से कहा है कि व्यावहारिक जीवत में सत्य एवं धर्म होनों 


२, बेदोक्तः  परमों धर्म: स्मतिशास्त्रगतोप्पर:। जिष्टाचीर्ण: परः प्रोक्‍्तस्त्रयों - धर्मा: समातना:॥ 
अनशासनपर्व १४१ ।६५; वनपर्व २०७ ।८३ बेदोक्तः ...धर्मवाष्त्रेष चापर:। शिष्टावारइत शिष्टानां तिविय धर्म- 


... लक्षणम्‌॥' देखिए, शान्तितवर्थ ३५४।६; और देखिए, उपदिष्ठों' धर्म: प्रतिवेदभ।........ स्मार्तों दितीयः। ततीय 
... शिष्टामभः । बो० ध० स्ु० १॥१॥ १-४। 


... # हु पत्चंप्रकारी धर्म इति विवरणकारा: प्रपञचयन्ति॥ मेधातिधि-सनस्मति २।२५, अब चल धर्मश& 


. ... घड्विधस्सातेधर्भबिबयः, तथथा-वर्णवर्म आश्रमधर्मों वर्णाश्रमध्षरततों गुणधर्मों मिसितवर्सः साधारणधर्मसतेति | मिता- 
...  क्षेरा याज्षवल्क्यस्मूति पर १॥१॥। | 


४. सुविज्ञाबं चिकितु्षे जनाण सच्णासच्य बचसी पस्पुधाते। तयोघेत्सत्यं बतरवजीयस्सबित्सोमोडवर्ति हेन्त्य- 


गा ; सत्‌ ॥॥ -ऋ० ७। १९०४।९४॥ 


५. तुछना कोजिए, शतपथ ग्रा०. १११११११, अभेध्यो थे पुरुषों यदनत वदलि तथा १११॥१॥५ 


से सत्यसेत चदेस। 








पअनि बे | ड हे द 0५ 8 बे ३०६ हे 


समान हैं। इसी उपनिषद्‌ में एक अति उदात्त स्तुति है--असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर तथा 
भृत्य से अमरता की और ले चलछों | मुण्डकोपनियद्‌ में केवल सत्य के विजय की प्रशंसा की गयी है। ब्दारण्यकोप नियद 5० 


ने सबके लिए दम्म (आत्म-निम्नहु), दान एवं दया नोसक तीन प्रथान गुणों का वर्णन किया है (तस्मादेंतत्वयं शिक्षेद्‌ .- 


दम दान दयासिति-बृ० उ०, ५। २।३)। छात्दोग्योपनिषद्‌ कहती है कि ब्रह्म का संसार सभी प्रकार के दुष्कर्मों से 
रहित है, और केबल वही, जिसने ब्रह्मचारी विद्यार्थियों के समान जीवत बिताया है, उसमें प्रवेश पा सकता है। इस 
उपसिषद्‌ ने (५।१०) पाँच पापों की भर्त्सता की है--सोने की चोरी, सुशपात, ब्रह्महत्या, गुरु-शय्या को अपविन्र 


करना तथा इत सबके साथ सम्बन्ध! कठोयनिषद्‌ में आत्म-्ज्ञान के छिए दुराचरण-त्याग, मतःशास्ति, सनोयोग- . - .. 
आवश्यक बताये गये हैं।* उद्योगपर्व में (४३।२०) ब्ाह्यणों के लिए १२ बंतों (आचरण-विधियों) का वर्णन. - - 

है। इसमें (२२।२५) दान्त (आत्म-संयप्तित) का उल्लेख हुआ है। इन्तिपर्व में (१६०) दम की महिमा गायी गयी... ८ 
है। महाभारत के इसी पर्व में (१६२७) सत्य के १३ स्वरूपों का वर्णन है और मतसा, वाचा, कर्मणा अहिसा, . 


संदिच्छा एंवं वान अच्छे पुरुषों के शाइबत-धर्म कहे गये हैं।/ .गौतसथर्मसूत्र ते दया, क्षान्ति, अनसूया, शौच, 


अनायास, मज़ूल, अकार्पण्य, अस्पृह्दा नामक आठ आत्मगृणों वाले मनुष्यों को ब्रह्मलोक के योग्य ठहराया है और 


- कहा' है कि. ४० संस्कारों के करने पर भी यदि ये आठ गण नहीं आये तो ब्रहालोक की प्राप्ति नहीं हो सकती । हरदत्त 


ने भी इत गुणों का बर्णव किया है। अति (३४-४१) , अपराक्क, स्मृतिचन्द्रिका, हमाद्धि, पराशरमाबबीय आदि में ऐसे... 


ही उल्लेख है। मत्स्य (५२ ।८-१० ), वायु (५९ ।४०-४९ ) , मार्केण्डेय (६१.६६) , विष्णु (३॥2 ३५-३७) आदि पुराणों 
ने इसी प्रकार के गुणों को थोड़े अन्तर से बताया है। वसिप्ठ (१०।३०) ने चुगलूखोरी, ईर्ष्या, बमण्ड, अहंकार, 

अविद्वास, कपट, आत्म-प्रशंसा, दूसरों को गाली देता, प्रवव्चना, लोभ, अपबोध, क्रोध, प्रतिस्पर्दा छोड़ने को सभी 
_आश्रमों का धर्म कहा' है और (३०।१) आदेशित किया है कि 'सचाई का अभ्यास करो अधर्म का नहीं, सत्य बोलो 
असत्य नहीं, आंगे देखो पीछे नहीं, उद्ात्त पर दृष्टि फेरों अनुदात्त पंर नहीं।' आपस्तम्ब ने गुणों एंवं अवशणों 
की सूची दी है (आपस्तम्व ध० सू० १।८॥२३। ३-६) । इन सब बातों से स्पष्ट होता है कि गौतम एवं अन्य 
धर्मशास्त्रकारों के मतानुसार यज्ञ-कर्म तथा अन्य शौच एवं शुद्धि सम्बन्धी धार्मिक क्रिया-संस्कार आत्मा के नैतिक गुणों 
की तुलना में कुछ नहीं हैं। हाँ, एक बात है, एक व्यक्ति सत्य क्यों बोले या हिंसा क्यों न करे ? आदि प्रव्नों पर कहीं 
विस्तृत विवेचन नहीं. है। किन्तु इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि इन गुणों की ओर संकेत नहीं है। यदि हम 
ग्रन्थों का अवलोकन करें तो दो सिद्धान्त झलक उठते हैं। बाह्माचरणों के अमणित नियमों के अस्तरंग में आन्तर पुरुष या 
अन्तःकरण पर बल दिया गया है। मनु (४।१६१) ने कहा है कि वही करो जो तुम्हारी अन्तरात्मा को शान्ति दे । 
उन्होंने पुत: (४।२३९) कहा है---न माता-पिता, न पत्नी, न लड़के उस संसार (परलोक ) में साथी होंगे, केवल 
सदाचार ही साथ देगा।' देवता एवं आत्तर पुरुष. पापमय केव्य को देखते हैं (बनप्वे, २०७३५४; मनु० ८4८५, 


. ६. तस्मात्सत्यं बवन्तमाहुर्षर्म बदतीति धर्म वा वदस्त सत्य वदतीस्येतद्ष्येबेतद्ध्येबेलदुमर्य भवति । बुहु० उ० 
४११४; लदेतानि जपेदसतों मा सदशसय तससो भा ज्योतिर्गमय मत्योर्माइसत गसयेति। बृहुण उ० १॥३।२८। 
७. माविरतो दुशंचरितान्नाशान्तो मासभाहित:। नाक्षान्तमानसो वापि प्रज्ामेनेनसाप्नुयात्‌ ॥| कठ० १२ २३३ 
भौर देखिए, वही १।३ ।७। तथा मेन्रेयी उ० ३॥५ | जिसमें ऊँचे एवं उद्ात्त बेन के विद्यार्थी द्वारा त्याज्य अन्धकार- 
गुणों की सूची है। । ' ः 
८. अद्रोहः सर्वभूतेषु कर्मणा सनसा गिरा। अनुभ्रहश्च दान ले सता धर्म: सतातंनः॥ शान्तिपर्व, १६२॥२१॥ 











के उक की. चय की + धर्मशास्त्र का इतिहास 


९१-९२: और देखिए आदिपरव, ७४।२८-२९; मनु० ८।८६; अनुशासन २।७३-७४) । तल्वमसि' का दार्शनिक _ 
विचार प्रत्येक व्यवित में एक ही आत्मा की अभिव्यक्ति का दयोतक है। इसी दार्शनिक विधारघारा को दया, अधि 
आदि गुण आप्ल करने का कारण बताया गया है। हम यहाँ चै।तिकता एवं तत्त्व-दशेन (अध्यात्म) को एक साथ - 
चलते हुए देखते हैं। अत: इसी सिद्धात्त के अनुसार एक व्यक्ति द्वारा किया गया सुद्ठत्य या दुष्कृत्य दूसरे की प्रभावित 
करता हुआ बतलाया गया है। दक्ष ने (३।२२) कहा है कि यदि कोई आनस्द चाहता है तो उसे दूसरे को उसी दृष्टि . 
में देखना चाहिए, जिस दृष्टि से बह अपने को देखता है। सुख एवं दुःख एक को तथा अन्यों को समान रूप से 
.. प्रभावित करते हैं। देवंल ने कहा है कि अपने लिए जो प्रतिकूछ हो उसे दूसरों के लिए नहीं करता चाहिए। 
अतः हम देखते हैं कि हमारे धर्मशास्त्रकारों ने नैतिकता के लिए (सदवीतियों के लिए ) प्रामाणिकता के रूप में श्रुति 
(अर्थात्‌ सर्व खलु इंवं बह्य ” ) एवं अन्तःकरण के प्रकाश दोनों को ग्रहण किया है। अच्छे गुणों की प्राप्त करने के प्रथम 
कारण पर इस प्रकार प्रकाश पड़ जाता है। अब हम दूसरे कारण पर विचार करें। हम उदात्त गुण क्यों प्राप्त करें; इस 
प्रशत का उत्तर मानव-अस्तित्व (पुरुषार्थ) के लक्ष्यों के सिद्धान्त को व्याख्या में मिल जाता है। बहुत प्राचीन काल से 
चार पुरुषार्थ कहे गये हैं--धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष, जिनमें अन्तिम तो परमस।/लक्ष्य है, जिसकी प्राप्ति जिस किसी को 
हो पाती है, अधिकांश के लिए यह केवल आदर्श मात्र है। काम! सबसे सिमत श्रेणी का पुरुणार्थ हैं, उसे केवल मूर्ख 
. ही सर्वोत्तम पुरुषार्थ मानते हैं।' महाभारत में आया है--एक समझवार व्यवित धर्म, अर्थ, काम तीनों पुर- 
_- पार्थों को प्राप्त करता है, किल्तु सद्धि तीनों की प्राप्ति न हो सके तो बह धर्म एवं अर्थ प्राप्त करता है, किल्तु बदि उसे 
.. केबल एक ही चनना है तो बह धर्म का ही चुनाव करता है। धर्मशास्त्रकारों ने काम की सर्वथा भत्सेना नहीं की है, वे उसे 
' भागव की क्रियाशील प्रेरणा के रूप में प्रहण करते हैं, किन्तु उसे अन्य पुरुषार्थी से निम्नकीटि का पुरुषार्थ ठहराते 
' गौतम ने (९ ४६-४७) धर्म को सर्वश्रेष्ठ स्थात दिया है। यानवल्कथ ने भी यही बात कही है (१११५) । आप- 
 स्तम्ब ने कहा है. कि बर्म के विरोध में न' आनेवाले सभी सुखों का भोग करता चाहिए, इस प्रकार उसे दोनों लोक मिल 
जाते हैं (२॥८२०२२-२३ ) | भगवद्गीता सें कृष्ण अपने को धर्माविरुद्ध काम के समान कहते हैं। कौटिल्य का 


.. कहना है कि शर्म एवं अर्थ के अधिरोध में काम की. तृप्ति करनी चाहिए । बिता आनन्द का जीवत नहीं विताना चाहिए। 


. किन्तु अपनी मान्यता के अनुसार कौटित्य ने अर्थ को ही प्रधानता दी है, क्योंकि अर्थ से ही धर्म एवं काम की उत्पत्ति होती द 


. ९, यर्थवात्मा पंरस्तंद्रव्‌ द्रष्टव्य: सुलभिच्छता। सुखदुःखानि तुल्यालि यथात्मति तथा परे॥ दक्ष, ३।२२। 
_. १०, श्रूयतां धर्मसवेस्थ धुत्वा चैवाबधार्यताम्‌। ओत्मसः अतिकूलानि परेषां न ससाचरेत ॥ देवल का कृत्य- 
रत्ताकर में उद्धरण। तुलना कीजिए, आपतस्तम्बस्मृति १०।१२; आत्सवत्सबश्ताति यः पदयति स पदयति ।/ अलु- 
शासनपर्व ११३॥ ८-९; न तत्परस्थ संदध्यात्‌ प्रतिकूल यदात्मनः। एब संक्षेपततं धर्सः कामादल्य: प्रवर्तते ॥ प्रत्या- 
-.. र्याने च दाने च सुख-ढुःखे प्रियाप्रिये । आत्मौपस्पेन पुरुष: प्रभाणसधिगचछति ॥ शान्ति २६०। २० एवं २५; यदस्यै- 
. बिहित॑ नेच्छेदात्मतः कर्म पूरुष:। व तत्परेषु कुर्वीत जानन्नश्रियसात्मनः। सर्व प्रियाध्युपवत धर्म प्राहुमनीपिणः॥ 
पर ११, त्रिवर्गपुक्तः आाज्ञातासारस्थों भरतर्णभ। धर्मा्थावनुरुध्यन्ते भिवर्गस्स्थवे नराः॥ प्रथकत्वेबिनिविष्ठानों 
: धर्म धीरोशनुरुध्यतें।- मध्यमो3्थें कलि बालः कामसेवानुरुध्यते ॥ कामा्थी लिप्ससानस्तु धर्ममेबादितरचरेत । नहि धर्मा- 


. : वपेत्यर्थं: कामों वापि कदाचन। उपाय धर्ममेवाहुस्म्रिवर्गेस्प विद्यांपते ॥ उद्योगषर्व, १९४ ॥३४-३८; वेखिए, शासन्तिपर्व, 





शद्छटन-ए॥ | 
१२, भोक्‍ता च धर्माविष्ड्ान भोगान्‌! एकसुमो लोकावसिजयति) आपत्तस्य०, २ ॥८॥२० ॥१२०२३-। 








सामान्य बर्म .. -. .. .. | &छण०्य वा 


है।' मनुस्मृति (२।२२४), विष्णुधर्मसूत्र (७१।८४) एवं सागवत (१।२॥।९) ने धर्म को ही प्रधानता दी है।* 
_ कामसूत्रकार बाल्यायन ने धर्म, अर्थ एवं काम की परिभाषा की है और कम से प्रथम एवं द्वितीय को द्वितीय एवं तृतीय से 
श्रेष्ठ कहा है; किन्तु राजा के लिए उत्होंते अर्थ को सर्वश्रेष्ठ कहा है। वर्मशास्त्रकारों ने इस प्रकार आसन्न एवं परम 

लक्ष्यों एवं प्रेरणाओं की ओर संकेत किया है और अन्त में परम लक्ष्यों एवं प्ररणाओं को' ही श्रेष्ठठम माना है। उनके 
अनुसार उच्चतर जीवन के लिए तन॑ और मन दोनों का अनशासित होना परम आवश्यक है, अतः निम्नत्र लक्ष्यों का 
उच्चतर गणों एवं मल्‍यों के आश्वित हो जाना प्रम आवश्यक है। मन्‌ ने अरस्तु के समान ही सभी' क्रियाओं के पीछे कोई . | 
अनुमानित या पूर्वकल्पित शुभ था कल्याणप्रद तत्व मान लिया है।. उन्होंने कहा है कि प्रत्येक जीव बासनाओं की । | 


ओर झकता है, अतः उत पर बल देने के स्थान पर उसके निंग्रह पर बल देता चाहिए (५१५६) | उपनिषदों ते भी हित... 


एवं हिततम के अन्तर को स्वीकार किया है। 
हा विज्ञानेश्वर ने याजश्वल्क्यस्मृति के भाष्य सिताक्षरा (११) में लिखा है कि अहिसा तथा अन्य गुण सबके 
लिए, यहाँ तक कि चाण्डाछों तक के लिए हैं। कतिपय ग्रन्थों में इन गुणों की सूचियों में भेद पाया जाता है। शंखस्मृति 
... (१॥५) में क्षान्ति, सत्यवादिता, आत्म-निग्रह (दम) एवं शुद्धि नामक सामात्य गुण सबके लिए हैं! महाभारत के मत से 
. निर्वेर्ता, सत्य एवं अक्रोब तीन सर्वश्रेष्ठ गुण हैं। वसिष्ठ के मत से सत्य, अकोक्, दात, अहिसा, प्रजनन ज॑सी सासात्य 
बातें सभी वर्णों के धर्म हैं (४ ।४; १०३०) ॥ गौतम ने शूद्रों को भी सत्य, अक्रोध, शुद्धि के लिए प्रोत्साहित किया है 


(१० ५२) । मनु के अनुसार अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शौच, इन्द्रिय-निग्रह सभी वर्णों के धर्म हैं।” अज्योक महान ने 


निम्नलिखित गणों का उल्लेख अपने शिलाछेखों (स्तम्भ २ एवं ७) में किया है--दया, उदारता, संत्य, शुद्धि, भद्गता, 

शान्ति, प्रसन्नता, साथता, आत्मसंयम । यह सूची गौतम की सूची से मिलती-जुलती है। ब्राह्मण से लेकर चाण्डाल तक के. 
.. लिए याज्ञवल्वय ने ९ गुणों का वर्णन किया है (१।१२२) । शास्तिपर्व में ये नो गुण हैं--अक्रोघ, सत्यवचन, संविभाग, . 

.. क्षमा, प्रजनन, शौच, अद्रोह, आर्ज॑व, भृत्यभरण | वामनपुराण में दस गुण हैं, यथा अ्विसा, सत्य, जस्तेय, दान, क्षात्ति, . 
: दम, शम, अकार्पण्य, शौच, तप। हेमाद्वि ने सामान्य धर्मों की चर्चा की है। विष्णुवर्मसूत्र में १४ गुणों का वर्णन है। 


... १३. अर्थशास्त्र, १।७ 'घर्मार्थाविरोधेन काम सेवेत। न निःसुखः ह्यात्‌। .....अर्थ एवं प्रधान इति कौठिल्य:। 
अर्थनलली हि धर्मकाशाविति। 

१४, घर्मार्थावच्यते श्रेयः कांमायों धर्म एवं च्‌। अर्थ एवेह वा श्रेयस्त्रिवग इति तु स्थिलिः॥॥ भतु० २।२२४ 
परित्यजे:थैकामो यो स्यातां धर्मवाजतौ। सनु० ४ ।१७६; मिलांइए, विष्णुधर्मसूत्र ७१ ।८४ धर्मविरुद्धों चार्यकामी 
(एरिहरेत)' ; अनुशासन ३।१८-१९--धर्मश्वार्यय्य कांसःव जितय॑ जीविते फलस्‌। एततत्रयमवाप्तव्यप्रधर्लपरिवर्जि- 

तम्‌॥ विष्णुपुराण ३४२१७--परित्यजेवर्थकामों धर्मपीडाकरो नृष। धर्मेमप्यसुखोदर्क लोकविद्विष्टसेव च॑ं॥ 

१५. त्वभ्रेव वणीष्व य॑ त्वे सनृष्याय हिततमं मन्यसे इति। कौबीतकि ब्रा० उ० ३१११ 

१६. एतद्वि तितयं श्रेष्ठ सर्वभतेषु भारत। निवेरंता महाराज रूत्यमकझ्ध एवं च॥ आश्रमवासिपर्त २८१९; 
न्रीण्येव तु पदान्याहु: पुरुषस्थोसमं क्षतम्‌॥ न बुह्मोच्चेष दच्याच्च संत्य चेव पर बदेत्‌॥ अनुशासनपर्थ १२०११०। 

१७. आहिसा सत्यमस्तेयं शौचमिख्ियनिग्रह:। एतं सामासिरं धर्म चातुवष्यन्रवील्सनु:॥ सनु० १०१६३; 
देखिए, सभी आश्रम्तों के लिए १० गुण, मन्‌ ० ६१६२। । 

ः १८. क्षमा सत्यं दस: श्ौर्व दालसिच्दियसंयसः:। अहिसा गुरुशुअूषा तीर्थानुसरण दया। आर्जव लोभशूच्यत्वं 
. देबबाह्रणपुजनम्‌ | अनस्यसूया च तथा धर्म: सामान्य उच्चते॥ विष्णु० २।१६-१७। - 
घृ०-१४ | | | 











| ०६ .// . ... धर्मशास्त्र का इतिहास 


ह इस प्रकार हम देखते हैं कि धर्मशास्त्रकारों ने नैतिक गुणों को बहुत महत्त्व दिया है और इनके पारुन के लिए - 
. बल भी दिया है , किन्तु धर्मशास्त्र में उनका सीबा सम्पर्क व्यावहारिक जीवन से था, अतः उन्होंने सामान्य धर्म की अपेक्षा 
- वर्णाश्वमधर्म की विद्यद व्याख्या करता अधिक उचित समझा। 


आर्यावर्ते 


.. अर्मशास्त्र-्सम्बन्धी ग्रस्थों में वैदिक धर्म के अनुयायियों के देश या क्षेत्र आर्थावर्ले के विषय में प्रभूत चर्चा होती 
रही है। ऋग्वेद के अनुसार आर्य-संस्क्ृति का केन्द्र संप्तसिन्धु अर्थात्‌ आज का उत्तर-पश्चिसी भारत एवं पंजाब था 
. (सात नदियों का देश सप्तसिन्धु ) । क्ुँभा (काबुल तंदी, ऋ० ५॥५३।९; १०।७६।६) से कृमु (आज का कुरंम, | 
ः - ऋ० ५।५३ ९; १०।॥७५।६), सुवास्तु (आज का स्वात, ऋ० ८।१९ ३७), सप्ससिन्धु (सात नदियाँ, ऋ०४६॥।१२ 

१९; ४॥२८।१६ ८।२४।२७; १०।४३।३), यमुना (ऋ० ५।५२।१७; १०।७५५), गंगा (के० ६ 55) 
. ३१; १०।७५१५) एवं सरय्‌ (सम्भवत: आज के अबध में, ऋ० ४।३०११४ एवं ५॥५३६।५९) तक ऋग्वेद में वरणित 
. हैं। पंजाब की नवियाँ ये हैं---सिन्‍्धु (ऋण २।॥१५॥६; ५॥५३।९; ४।३०।१२; ८॥२०१३९५), असिक्‍नी (ऋ: ० 
<2।२०।२५, १०।७५।५) ), परुष्णी (ऋ० ४।२२।२; ५॥५२।९), वियाथ एवं शुतुद्रि (ऋ० ३॥३३। १-यहाँ 
दोनों के संगम का उल्लेख है), दृषद्वती, आपया' एवं सरस्वती (कऋु० ३२३ ॥४ परम पत्रित्र), गोमती (ऋण ८॥२४। 
३०; १०॥७५॥६), वितस्ता (कृ० १० ॥७५॥५)। आया ने ऋण: दक्षिण एवं पूर्व की ओर बढ़ना प्रारम्भ किया । 
काठक ने कुरू-पव्चाल का उत्केख किया है। ब्राह्मणों के युग में आर्य क्रिया-कछापों एवं संस्कृति का केतक कुरु-पल्त्चालू 
- एवं कोसल-विदेह तक बढ़ गया | शतपथब्राह्ण के मत्त में कुर-पश्चालों की भाषा या बोली सर्वोत्तम थी ।  कुरु-पव्चाल . 


_«>. केउद्वालक आरुणि की बोली की प्रशंसा की गयी है। विदेह माठव, कोसछ-विदेह के आगे हिमालय से उतरी हुई स्दानी रा 


. वेंदी को पार करके उसके पूर्व में बसे, जहाँ की भूमि उस दिनों बड़ी उर्बर थी। यहाँ तक कि बौद्ध जातक कहानियों में 

- हमें उदिच्च ब्राह्मणों का प्रयोग उनके अभिमान के सूचक के रूप में प्राप्त होता है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में देवताओं की 
वेदी कुरुक्षेत्र में कही गयी है। (५॥१।१) | ऋग्वेद में भी ऐसा आया है कि वह स्थान, जहाँ से दषद्वती, आपया एवं. 
सरस्वती नंदियाँ बहती हैं, सर्वोत्तम स्थान है (३।२३ ।४) । तैत्तिरीय ब्राह्मण में आया है कि कुरु-प>्-चाल जाड़े में पूर्व 
की ओर और गर्मी के अन्तिम मास में पश्चिम की ओर जाते हैं। उपसिषद्‌-काछ में भी कुर-पम्म्बाछ प्रदेश की विशिष्ट 


... पह्तत्ता थी। जब जनक (विदेहराज) ने यज्ञ किया तो कुरु-पब्चाल के ब्राह्मण बहुत संख्या में उनके यहाँ पथारे (बू०उ० 


३।१११) | श्वेतकेतु पह्चालों की सभा में गये (धू० छ० ३।९११९, ६।२।१; छान्दोग्यण ५।३।१)। कोषीतकी' 
.. ब्राह्मणोपतिषद्‌ में आया है कि उशीवर, मत्स्य, कुरुपच्ल्चाल, काशीविदेह बौद्धिक क्रिया-कलापों के केन्द्र हैं (४।१) 
' इसी उपनिषद में उत्तरी एवं दक्षिणी दो पहाड़ों (सम्भवतः हिमालय एवं विन्ध्य) की ओर संकेत है ( ) । निरुकत 


- (२१२) में लिखा है कि कम्बोज देश आर्यो की सीमा के बाहर है, यद्यपि वहाँ की भाषा जार्यमाषा ही प्रतीत होती है। 


. महाभाष्य के अनुसार सुराष्ट्र आर्यदेश नहीं था। आर्यावर्त की सीमा एवं स्थिति के विषय में धमंसूत्रों में बड़ा मतभेद 
- पाग्ा जाता है। वसिष्ठधर्मसूत्र के अनुसार आर्यावर्त मर-मिलन के पहले सरस्वती के पूर्व, कालकबन' के पश्चिम, पारियात्र 
..- एवं विश्््य पर्वत के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण है (१।८-९, १२-१३) । इस धर्मंसूत्र ने दो और मत दिये हैं---गंगा 
.. - एवं यमुना, के भध्य में आर्याबर्त है! तथा जहाँ कृष्ण मूंग विचरण करते हैं वहीं आध्यात्मिक महत्ता विशजमान 


. «१९ तस्माइत्रोत्तराहि वाग्बदति कुरपण्चालता। इंतंपथ क्ा० ३२३ शव... 








आर्थाबर्दे हे पा द मे हे. " ० 285: 


है।” आपस्तम्बधर्मसूत्र में भी यही बात है। पतकजलि ने अपने महाभाष्य में यही बात कई बार दुहराथी है। शंखलिखित .... 


के धर्मसूत्र में आया है---अनवच्य ब्रह्मवर्चस (पुनीत आध्यात्मिक महत्ता ) सिन्धु-सौवीर के पूर्व, काम्पिल्य नगर के पदिचिम, .... 
हिमालय के दक्षिण तथा पारियात्र पर्वत के उत्तर आर्यावर्त में विराजमान है। मनुस्मृति के अनुसार विस्ध्य के उत्तर 
एवं हिमालय के दक्षिण तथा पूर्व एवं पश्चिम में समुद्र को स्पर्श करता हुआ प्रदेश आर्यावते है। बौधासनंधर्मसूत्र 


ह (१।१।२८) में गंगा एवं यमुना के सध्य का देश आर्यावते कहा गया है। यह दूसरा मत है। यही बात तैतिरीया- कक 2 2 
.. र्यक में भी है जहाँ कहा गया है कि गंगा-यमुना प्रदेश के छोगों को विशिष्ट आदर दिया जाता है (२२०) ।आर्या- 
- बते बह देश है जहाँ कृष्ण हरिण स्वाभाविक रूप से विचरण करते हैं-यह तीसरा मत, अंधिकांश सभी  स्मृंतियों में पाया _ 5 
जाता है। वसिष्ठ एवं बौधायन के धर्मसूत्रों में शाललवियों के निदान नामक प्रत्थ की एक प्राचीन गाथा कही गयी है, .- 


. जिसमें ऐसा आया है कि जिस देश के पश्चिम सिल्धु है, पूर्व में उठता हुआ पेव॑त है, तथा जिस देश में कृष्ण भूग विचरणः 


करता है, उस देश में ब्रह्मवर्चस' अर्थात्‌ आध्यात्मिक महत्ता पायी जाती है। इस प्राचीन गाथा के रहस्य को याजवल्क्य-.... 


स्मृति के भाष्यं में विश्वकूप ने (याज्ञ० १।२) ब्वेताइवतर के एक गद्यांश के उद्वरण से स्पष्ट किया हैं कि यज्ञ 
एक बार क्ृष्णमृग बनकर पृथिवी पर विचरण करने लगा और धर्म ने उसका पीछा करना आरम्भ किया । 

. आरयावबित की उपर्युक्त सीमा के विषय में शंख, विष्णुधर्मसूत्र (८४।४ ), मनु (२।२३ ) , याज्ञवल्क्य (१॥२) 
संवर्ते (४), लघु-हारीत, बेदव्यास (११३ ), बहतृ-पराशर तंथा अन्य स्मृतियों ने समान मत प्रकाशित किया है। मनु- 
. स्मृति (२। १७-२४) ने ब्रह्मावर्त को सरंस्वती एवं दुषद्तती नामक दो पूत नदियों के बीच में स्थित माना है और 
कहा है कि इस प्रदेश का परम्परागत आचार 'सदाचार' कहा जाता है। मनु ते कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पच्म्चारछू एवं झ्रसेन को 

ब्ह्माबिदेश कहा है और इसे ब्रह्मावर्त से थोड़ा कम पवित्र माना है। उनके मत से हिमारूय एवं विश्ष्य के मध्य में एवं. 
विनदन ( सरस्वती ) के पूर्व एवं प्रयाग के पश्चिम का देश मध्यवेश है, तथा आर्योवर्त वह देश हैं जो हिमाछूय एवं 
विन्ध्य के मध्य में है, जो पूर्व एवं पश्चिम में समुद्र से घिरा हुआ है तथा जहाँ क्ृष्णमुग स्वाभाविकतया विचरण करते 
हैं। उनके मत से यह आर्थावत॑ यज्ञ के योग्य माना जाता है। इन उपर्युक्त देशों के अतिरिक्त अन्य देश म्कछेच्छदेश कहे 
' जाते हैं। मन ने तीन उच्च वर्णो के मतृष्यों की ब्रह्मावते, बरह्मपिदेश, मध्यदेश, आर्यावर्त आइढि देक्षों में रहने हने को कहा. 
है। उनके मत से आपत्काल में श॒द्व वर्ण के लोग कहीं भी रह सकते हैं। ्य की 
उपयवत विवेचत से स्पप्ट है कि अति प्राचीन काल में विन्ध्य के दक्षिण' की भमि आवंसंस्कृति से अछती थी।.. 
बोधायनधर्मसूत्र (१।१।३१) का कहना है कि अवन्ति, अज्भ , मगध, सुराष्ट्र, दक्षिणापथ, उपाबुत्‌, सिन्वु एवं सौबीर 
देश के लोग शुद्ध आये नहीं हैं। इसका यह भी कहना है कि जो आरट्ूक, कारस्कर, पुण्ड; सौवीर, अंग, वंग, किंग एवं 
प्रानून (? ) जाता है उसे सर्वपृष्ठ नामक यज्ञ करना पड़ता है और किंग जानेवाले को तो प्रायश्चित्त के लिए वेश्वानर 
अग्नि में हवन कराना पड़ता है। याज्ञवल्वयस्मृति के भाष्य मिताक्षरा में देवछ का एक ऐसा उद्घरण आया है जिससे 
यह पता चलता है कि सिन्धु, सौवीर, सौराष्ट्र, म्लेच्छदेश, अंग, वंग, कॉलिंग एवं आन्भ्र देश में जानेवाले को उपनयन 
संस्कार कराना पड़ता था। किन्तु ज्यों-ज्यों आर्य-संस्क्ृति का प्रसार चतुरबिक्‌ होता गया, ऐसी धारणाएँ निर्मुल होती 
गयीं और सम्पूर्ण देश सबके योग्य समझा जाने छूगा। आर्य-संस्क्रति के उत्तरोत्तर पूर्व एवं दक्षिण की ओर बढ़ने से एवं - 
_अनायोँ द्वारा उत्तर त्तर-पर्चिमी सीमा एवं पंजाब पर आक्रमण होने से पंजाब की नदियों वाला प्रदेश आर्थों के वास के 
लिए अथोग्य समझा जाने लंगा। कर्णपर्व में सिन्‍्ध एवं पंजाब की पाँच चर्दियों के देश सें रहनेवालों को अशुद्ध एवं 
धर्मबाह्य कहा गया है (४३॥५-८ ) | | | ् 
वैदिक धर्म जहाँ तक परिव्याप्त है, उस भूमि को विशेषतः पुराणों में भरतवर्थे या भारतवर्ष कहा गया है। . 
खारवेल के हाथीगुम्फ के अभिलेख में इस शब्द को भरधवस कहा गया है। सांकेण्डेयपुराण (५७५९) के अनुसार... 
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आंरतबपष के पूर्व, दक्षिण एवं पश्चिम में समुद्र एवं उत्तर में हिमालय है। विष्णुपुराण (२१३।१) में भी यही उल्लेख 
है। मत्स्य, वायु आदि पुराणों में भारतवर्ष कुमारी अन्तरीप से गंगा तक कहा गया है। जैमिनि के भाष्य में झबर ने 
- कहा है कि हिमालय से लेकर कुमारी तक भाषा एवं संसक्षति में एकता है (१० ११३५ एवं ४२) । माकण्डेय (५३१४१)... 
. बाय (भाग १,३३ |५२) तथा कुछ अन्य पुराणों के अंनुसार स्वायंभुव मनु के बंश में उत्पन्ष ऋषभ के पुत्र भरत के नाम 
: पर भारतवर्ष नाम पड़ा है, किन्तु वायु के एक अन्य उल्लेख (भाग २, अध्याय ३७११३०) से दुष्यन्त एवं णकुन्तला के 
-_ युत्र भस्त से भारतवर्ष बना। विष्णुपुराण ने भारतवर्ष को स्वर्ग एवं मोक्ष की प्राप्लि के लिए कर्मभूमि माना है (कर्मे- 
:  भभिरिय स्वर्गमपवर्ग च गच्छताम्‌) | वाशुपुराण ने भी यही बात दुह्दरायी है। एक मनोरंजक बात यह है कि भारत- 


.. व के वे प्रदेश, जी आज अपने को अति कट्टर मानते हैं, आदित्यपुराण द्वारा (स्मृतिचन्द्रिका के उद्धरण द्वारा) वास 
.. के योग्य नहीं माने गये: हैं, यहाँ तक कि वहाँ वर्मयात्रा को छोड़कर कभी भी ठहरने पर जातिच्युतता का दौष प्राप्त _ 











.. होता था तथा प्रायश्चित्त करना पंड़ता था ! आदिपुराण (आदित्यपुराण? ) में आया है कि आश्रविर्त के रहनेवालों 
को सिन्ध, कमेंदा (कर्मनाशा ? ) या करतोया को धर्मयात्रा के अतिशिवित कभी भी नहीं पार करता चाहिए; यदि वे 
एसा करें ती उन [यण ब्रत करना चाहिए। । 
| : स्मृत्तिकारों एवं भाष्यकारों ने आयवित या मरतकर्ष या भारतवर्ष में व्यवहृत वर्णाश्रमवर्मों तक ही अपने को 
सीमित रखा है। उन्होंने इतर लोगों के आजार-व्यवहार को मान्यता बहुत ही कम दी है.।. याजवल्वधस्भृति (२।१- 
९२) ने कुछ छठ दी है। क 


३२०. काइ्चीकदयपसौराष्ट्रदेवराष्ट्रल्श्रभत्स्यजा:। कावेरी को ख्ूणा हणास्‍्ते देशा विन्दिता भूगमू॥ पठ्च- 
हे _चच्चों.....बसेत्‌॥ ....सोराष्ट्रसिल्‍्शुसोवीरसांवन्ट्य दक्षिणापथम्‌। गरवेतान्‌ू कामतों वेशाम्‌ कालिड्भांश्व पतेद्‌ द्विजः॥ 
... स्मृतिचल्िका द्वारा उद्घृत आवित्यपुराण; आदविपुराण--आर्यावर्तसमुत्पन्नो हिजो था शदि बछहिजः। कर्मदा- 

सिन्धुपारं च करतोयां न लखुमेत्‌ |. आयवितंमतिकम्य बिना तीर्थक्रियां द्विज:॥ आज्ञा चेव तथा पिश्नोरेन्दवेत बिशु> 


.. 5 - ध्यति॥ परिभावषाप्रकादा, पृ०५९। 








अध्याय २ 


ब्रज 


: भारत की जाति-व्यवस्थां के उद्गम एवं विशिष्टताओं के विवेचन से सम्बन्ध रखनेवाले अनेक ग्रन्थ हैं, जिनमें - 
अधिकांश जातियों एवं उपजातियों की विविधताओं तथा उनकी अंवबचीन धाभिक और सामाजिक परम्पराओं एवं व्यव- 
. हार-प्रयोगों पर ही अधिक प्रकाश डालते हैं। जाति-उद्गम के प्रश्न ने भाँति-भाँति के अनमानों, विचार-शाखाओं एवं 

. मान्यताओं की सुष्टि कर डाली है। कतिपय ग्रन्थकारों ने या तो कुछ, या वर्ग, या व्यवसाय के आधार पर ही अपने. 


दृष्टिबिन्दु या मत निर्धारित किये हैं, अतः इस प्रकार उत्तकी विधारधाराएँ एकांगी हो गयी. हैं। समाज-बशास्त्र 
विद्याथियों के लिए भारतीय जाति-ब्यवस्था के उद्गम एवं विकास का अध्ययन बढ़ा ही महत्त्वपूर्ण एवं मनोरब्जक 
. विषय है। । 

पाश्चात्य छेखकों में कुछ ने तो अति प्रशंसा के पुल बाँध दिये हैं और कुछ छोगों ने बहुत कड़ी आलोचना एवं 
. -भर्त्सना की है। सिडनी छो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक विजन आव इण्डिया' (द्वितीय संस्करण, १९०७, पृ० २६२-२६३) 


में जाति-व्यवस्था के गुणों के वर्णन में अपंदी कलम तोड़ दी है। इसी प्रकार एब्वे डुबोय ने आज से लगभग १५० वर्ष + 


पूर्व इसकी प्रशस्ति गायी थी। किन्तु मेत मे अपने गन्थ ऐश्येण्ट का (तवीन संस्करण, १९३०, पृ० १७) में इसकी 


क्षयकारी' एवं विनाशमयी परम्परा की ओर संकेत करके भरपूर भर्त्सना की है। शेरिण ने हिन्दू ट्राइब्स एण्ड कास्ट्स 
नामक ग्रन्थ (जिल्द ३, पृष्ठ, २९३) में भारतीय जाति-व्यवस्था की भर्त्सना करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। 
किन्तु सेरिडिथ ने अपने यूरोप एण्ड एशिया' (१९०१ वाले संस्करण, पृ० ७२) में स्तुत्ति-गान किया है।- कुछ छोगों 


ने जाति-व्यवस्था को धूत॑ ब्राह्मणों ढ्ारा रचित आविष्कार माना है। 
जन्म एवं व्यवसाय पर आधारित जाति-व्यवस्था प्राचीन काल में फारस, रोम एवं जापान में भी प्रचलित थी 


किन्तु जैसी परम्पराएँ भारत में चली. और उनके व्यावह्यरिक रूप जिस प्रकार भारत में खिले, वे अन्यत्र दर्लमभ थे और 
यही कारण था कि अन्य देशों में पायी जानेवाली ऐसी व्यवस्था खुल-खिल न सकी और समय के प्रवाह में पड़कर 


समाप्त हो गयी। 
यदि हम भारतीय जाति-व्यवस्था की विशिष्टताओं पर कुछ ग्रन्थकारों एवं कतिपय विचारकों के मतों का 


संकलन करें तो भिम्न बातें उभर आती हैं, जिनका सम्बन्ध स्पष्टत: जाति-व्यवस्था के गणों था विशेषताओं से है --. 


(१) वंशपरम्परा, अर्थात्‌ एक जाति में सिद्धान्ततः जन्म से ही स्थान प्राप्त हो जाता है; (२) जाति के भीतर ही 


विवाह करना एवं एक ही गोत्र में या कुछ विशिष्ट सम्बन्धियों में विवाह न करता; (३) भोजन-सम्बन्धी बजेचा; 
(४) व्यवसाय (कुछ जातियाँ विशिष्ट व्यवसाय ही करती हैं ); (५) जाति-श्रेणियाँ, यथा कुछ तो उच्चतम और 


कूछ नीचतम। सेनार्ट साहब ने एक और बविश्वेषता बतायी है; जाति-सभा (पंचायत), जिसके द्वारा दण्ड आदि की 
व्यवस्था की जाती है। किन्तु यह बात सभी जातियों में नहीं पायी जाती, यथा ब्राह्मण एवं क्षत्रियों में; धर्मशास्त्र- 
भ्रस्थों में भी इसकी चर्चा नहीं हुई है। आज एक जाति के अन्तर्गत ही विवाह सम्भव है, इसी से जन्म से जाति वाला 








- .. विवाह-सम्बन्धी पथकत्व उत्पन्न हो गया 





_.. सिद्धान्त प्रचछित है। अन्य तीन. उपर्युक्त विज्षिष्टताएँ' भारत के प्रदेश-प्रदेश एवं यग-यग में अधिक-न्यूत रूप में घटती- 





.- बढ़ती एंवं परिवर्तित होती रही हैं। हम इन पांचों विशिष्ठताओं पर वैदिक ए जे वेभशास्तरीय प्रकाश डालेंगे। यहाँ . रा श्पु 
 पर.एक बात विचारणीय यह है कि प्राचीस एवं सध्ययुगीन धर्मशास्थों में जाति-व्यवस्था-सम्बन्धी जो घारणाएँ रही हैं. जा 
. उनमें और आज की घारणाओं में बहुत अच्तर है। आज तो जालि-व्यवस्था को हम कैब विवाह में और कभी-कभी खाल- 


; धान देख लेते हैं । आज कोई भी जांति श्री व्यवसाय कर सकती' है। इस गति थे जाति-सम्कन्धी अन्धन 


इतनें ढीले पड़ते जा रहें हैं कि ढ हुत सम्भव हू कुछ दिलों में जाति-व्यवस्था केवल विवाह-व्यवह्वार तक ही सीमित 
€ हू के बहु 


._ होकरें रह जाय। यह सब उत्वादु तक बीद्धिक विचारों एवं समय की माँग का ही प्रतिफल है। ः 
.._.. ऋगेेद में कई स्थानों पर (१।७३।७; २।३।५; ९९७१५; ९।१०४।४; ९११०५ ।४ (० १र४ 
. ७) वर्ण का अथ है रंग या उकाश । कहीं-कहीं, यथा २।१२ ।४: एंवं १।१७९।६ में, चर्ण का सम्बन्ध ऐसे जने- 
-/ गण से है.जिनका चर्म काला है या गोश।' . तैत्तिसीय ब्राह्मण (१।२।६) में आया है कि ब्राह्मण दैवी' वर्ण है और 
श्द्र अयुर्य वर्ण है।' अयुर्य वर्ण' का अर्भ है हद जाति'। ऋग्वेद में आयों एवं दासों या- दस्य छोगों की अभिन्नता 
- के विषय में वहुत-सी सामग्रियां मिलती हैं। इस विषय में दासों को हराने एवं आयों की सहायता करने पर उस्द् एवं 
अन्य देवताओं की स्तुति गायी गयी है (के, १५१८; १।१०३।३: १।११७॥२१: २। ९६४ जढे। 2९६ 
 ३।२९॥९; ५७०३; ७ (॥5; ९८८ ।४; ६।१८।३; ६।२५।२ ) । दस्यु एवं दास दोनों एक ही हैं. (ऋ० 
१०।२२।८) | देस्थु लोग अन्त (देवताओं के नियम-व्यवह्ारों को न माननेबास्े )/ अभकतु' (यज्ञ न के रमेबाले) 
पृश्नवाच: (जिनकी बोली स्पष्ट एवं मधर नहीं) एवं अपवासः (गंगेथां चपटी नाक बाल ) कहे गये हैं। दासों एवं 
.... दस्युओं को कभी-कभी असर की उपाधि भी दी गयी. है। हक हि 
रा उपयुक्त बातों के आधार पर वहा जा सकता है कि ऋग्ेद/य काल में दो परस्परविरोधी दल थे: आये 
पर दस्यू (दास), जो एक दूसरे से चर्म 7, इजा-पाठ,बोली एवं स्वरूप में विभिन्न थे । अत: अति प्राचीन कार में वर्ण | 
_ब्दे केवल दास एवं आये से ही सम्बन्धित था.। अदा आहाण एवं क्षत्रिय शब्द ऋग्वेद में बहुधा प्रयुकत हुए हैं, किन्तु 
... अंग शब्द का उनसे कोई सम्बन्ध नहीं आ। यहा तक कि पुरुषसूक्‍त (ऋ० १० ।९०) में भी जहां ब्राद्मण राजन्य, बैशंय 
है चूद्ध का उल्लेख हुआ है वहाँ वर्ण का प्रयोग नहीं हुआ है। ऋणेद में पुरुषभुक्त को छोड़कर कहीं भी बैश्य एवं श्र 
शब्द नहीं आये हैं, यद्यपि अथर्ववेद में कई वार एवं तैत्तिदीय संहिता में बहत बार आये 8। बहुत लोगों का कहना . 
है कि पुरुषसूक्त ऋणेद में कालान्तर में जोड़ा गया €। ऋणद मे ब्राह्मण शब्द कई बार आया है, कि न्तु यह किसी जाति 
के अर्थ में वहीं प्रयुक्त हुआ है। ऐंतरेय ब्राह्मण भें आया है कि सोम बाह्यणों का भोजन है, किन्तु एक क्षत्रिय को स्यग्रोध _ 
: बैक्ष के तन्तुओं, उद् म्बर' अद्वत्थ एवं प्लक्ष के फलों को कठकर उनके रस को पीना पड़ता था। इससे स्पष्ट होता है 
: कि तब तक ब्राह्मण एवं क्षत्रिय दो “नष्ट देल हो गये थे, किन्तु ये दक आनुव॑द्िक थे कि नहीं, और उनमें भोजन तथा 
या था या नहीं, इस विषय में मिहिचत रूप से कुछ कहना कठिन ही है। धर्मसू 


४ पक -: के काल में भी भोजन एवं विवाह से सम्बन्धित नियम्त्रण उतने कटार नहीं थे जितना कि मध्यथुग एवं आशनिक काल में 


2 । ... पहले का अथ॑ है 'जिन्‍्होंने (इस मे 2 बास रंग को गृहा (अंधकार) में रखा'; और जा 
पा, 2 (अगत्स्थ) ने दो वर्णों की कामना की 





९+ भेहाणइच शूद्ररच चअर्मकर्तों 'यायच्छते। देव्यो वे वर्णो ब्राह्मण:, असुर्थः शद्रः । लै० ब्रा० १।९१६। 








देखने को सिलता है। किन्तु उन दिलों जन्म से बाह्मम होता स्पष्ट हो गया था। ऋग्वेद में ब्रह्म शब्द का अर्थ है प्रार्थता 


या स्तुति । अथर्ववेद (२ ।१५ |४] में बह्म' शब्द आहाण' वर्ग के अर्थ में आया है। प्रह्म शब्द का कमंश: बाहाणों के 
लिए भ्रयुक्‍त हो जाता स्वाभाविक ही है, क्योंकि ब्राह्मण ही स्तुतियों एवं प्रार्थनाओं (ब्रह्म ) के प्रणेता होते ये । ऋग्वेद में 


ब्रह्म एवं क्षत्र, स्तुति” एवं शक्ति' के अर्थ में प्रयक्त हुए हैं। कहीं-कहीं ये शब्द क्रम से ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों के लिए 


प्रयुक्त हो गये हैं, यथा ब्रह्म वै ब्राह्मण: क्षत्रं राज्य: । (तैं० ब्राह्मण, ३।९।१४) | 'राजन्य' शब्द केवल पुरुषसकक्‍्त - 
: मैं ही जाया है। अथर्ववेद में यह क्षत्रिय के अर्थ में प्रयुक्त है (५ ॥१७ ९) | क्षत्रिय वैदिक काल में जन्म से ही क्षत्रिय... 
थे कि नहीं, इसका स्पष्ट उत्तर देता सम्भव नहीं है। ऋण"्वेद की एक कहानी इस बात पर प्रकाश डालती है कि सम्भवतः - . 
. _ऋग्वेदीय काल में क्षत्रियों एवं ब्राह्मणों में कर्म-संम्बन्धी कोई अन्तर नहीं था । देवापि एवं. झत्तनु दोनों ऋब्टियेण -. 
:: के पुत्र थे। शन्तन छोटा भाई था, किन्तु राजा वही हुआ; क्योंकि देवापि ये राजा होने में अनिच्छा प्रकट की | गन्तन के 


पापाचरण के फलस्वरूप अकाल पड़ा और देवापि ने यज्ञ करके वर्षा करायी!। देवापि शन्तन का प्रोहित भा। इस कथा. 
से यह स्पष्ट है कि एक ही व्यक्षित के दो पुत्रों में एक क्षात्रवर्म का दूसरा बह्ाधम का पालन कर सकता था अर्थात्‌ दो 


भाइयों में एक राजा हो सकता था और दूसरा पुरोहित ।* ऋग्वेद (९।१११२॥३) में एक कवि कहता है---मै 
: स्पुतिकर्ता हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माँ चकिकियों में आटा पीसती है। हम लोग विविध क्रियाओं द्वारा धनोपारन: 
करता चाहते एक स्थान पर (ऋ० ३।४४।५) कवि कहता है --ओं सोम पान करनेवाले इन्द्र, क्या तम 


. मुझे लोगों का रक्षक बनाओगे या राजा ? क्या तुम मुझे सोम पीकर मस्त रहनेवाछा ऋषि बनाओगे या अनन्त धन 
दोगे ? स्पष्ट है, एक ही' व्यक्ति ऋषि, भव्रपुरुष या राजा हो सकंता था। 


.... यद्यपि वैश्य शब्द ऋग्वेद के केवल पुरुषयूकत में ही आया है, किन्तु विश्' शब्द कई बार प्रथक्त हआ है। विज 
का अर्थ है जन-दल। कई स्थानों पर मानषरीविश:' या मानजीय | वक्षु या मानुषीणां विज्ञाम्‌' प्रयोग आये हैं। - 


ऋग्वेद (३३ ४२ ) में आया है “इन्द्र क्षितीनामसि मानपीणां विज्ञां दैवीनामत पृवयावा, अर्थात्‌ 'ओ इन्द्र, तुम मानवीय 


झुण्डों एवं देवी झुण्डों के नेता हो।” ऋचग्वेद (८।६३।७) के मस्त्र 'यत्पाञ्चजन्यया विशेच्द्र घोषा असक्षत' में 'विशः 


सम्पूर्ण आय जाति का चोतक है। ऋग्वेद के ५।३२।१ १ में इन्द्र की उपाधि है 'पाञ्चजन्य' (पाँच जनों के प्रति अन॒कल ) 


तथा ऋग्वेद के ९।६६ (२० में अग्नि की उपाधि है “पाञचजन्य:ः पुरोहित: ।” कहीं-कहीं 'जन' एवं विश्' शब्दों में विरोध _ 
भी है, यथा स इज्जनेत सं विद्या स जन्मना से पुत्रवाज भरते घना नृि:- (ऋण २१२६।३) | क्रिन्तु विश पांचजन्य 
भी कहा गया है, इससे स्पष्ट है कि जन! एवं विश में कोई भेद नहीं है। 'पत्म्च जना का उत्केख ऋग्वेद में कई ॥॒ 
वार हुआ है (ऋ, ३।३७।॥९; ३।५९।७;. ६।११।४; ८4३२।२२; १०।६५ १२३; १०१४५ १६) ।. इसी 


प्रकार कष्टि, क्षिति, चर्षणि' नामक शब्द पडच' शब्द के साथ प्रयुक्त हुए हैं, उदाहरणार्थ, पाञ्चजन्यासु कृष्टियु 


३. त्वे तो अग्ते अग्निभिन्नेह् यज्ञ च वर्षय (ओ अग्नि, अपनी छौ से हमारी स्तुति एवं यज्ञ को बढ़ाओ) | ऋ० 
१०।१४ ११५; विश्वासिन्नस्थ रक्षति ब्हाद भारत जनस्‌ (यह विश्वामिन्न का ब्रह्म अर्थात स्तुति' या आध्यात्मिक 
शक्ति भारत जनों को रक्षा करे)। । 

४. देखिए, यास्क का निरकक्‍त (२॥१० ) | इसके अनुसार शन्तन एवं देवापि कौरव्य भाई थे। - 

५. “कारुरहं ततो भिथगृुपप्नक्षिणी मना। नानाणियों बसुयवों अनु गए इब तस्थिम। यहाँ कार का अर्थ - 
है स्तुति-प्रणेता; नदियों ने ऋग्वेद (३१३३११० ) में विध्वामित्र को कारु कहा है; आ ते कारो शणवामा वचांसि। 
कारुरहू' के लिए देखिए, निरुक्त ६॥६। | 5 मी, 
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। ५३ ।१६) | अतः विश शब्द ऋग्वेद की सभी स्वतियों में बैश्य' का बोधक नहीं, प्रत्युत जब था आये- हा 
.. जन का झोतक है। ऐतरेय बाह्ण (१।२६) के अनुसार विशः- का अर है राष्ट्रिगी' (देश) 


श्रति-प्रन्थों के उपरात्त के ग्रस्‍्थों में दास' का अर्थ है गुलाम (क्रीत भृत्य )। ऋणगेद में जिन दास जातियों 
का | उल्लेख हुआ है, वे आर्यों की विरोधिनी थीं, वे काछान्तर में हरा दी गयीं और अन्‍्स में आयों की सेवा करते छगो | 
« भमस्मंति के मत में शुद्व की उत्पत्ति भगवान्‌ से ब्राह्मणों के दास्थ के लिए की । ब्राह्मण-अच्या में श्रों को बड़ी स्थान प्राप्त 


..: हैजों स्मृतियों में है। इससे स्पष्ट है कि आरयोंद्वारा विजित दास या दः७ कतए शद्रों में परिणत हो गये। आरम्भ 


अं वे बैरी ये, किन्तु बीरें-बीरे उनसे मित्र-भाव स्थापित हो गया । ऋणेद में भी इस मित्रे-भाव की झलक मिल जाती 
है, यथा दास. बल्मूथ एवं तरुक्ष से संगीतज्ञ ने एक सौ गायें या अच्य दान लिये (८।४६।रे२ )। ऋग्वेद के पुरुषसूक्त 
. (१०९०।१२) के मत मे बाह्यण, क्षत्रिय, वैश्य, शद्र क्रम से परम पुरुष के मुख, बाहुआं, जांच एबं पशें से उत्पन्न हुए । 
: इस कथन के आगे ही सूर्य एवं चन्द्र परम पुरुष की आँख एवं मन से उत्पन्न कह मा । हैं; जिससे यह स्पष्ट होता है कि _ 
पुरुषसूकत के कवि की दृष्टि में समाज का चार भागा स विभाजन बढ़त प्रावीन काल में हुआथा और यह उपना ही | 
स्वाभाविक एवं ईश्वर्सम्पंत था जितनी कि सूर्य एवं चर्ध का उत्पात । । 


ऋग्वेद में आये लोग काले चर्म वाले लोगों से पृथक कहे गये है। पर्मसु्रों में शद्रों को काडे वर्ण का कहा. ऐप 


..शया है (आपस्तम्बंधर्म ० (९२७११; बौ० पर्मसूत्र २१५५९) | जैसे पशुओं में घोड़ा हीता हैं, वैध मनु भे 
.. है, अतः शुद्र यज्ञ के योग्य नहीं है (तैत्तिरीय से ता--शद्रो मनष्याणामंदवः पशु्ता तस्मातों भूनशंक्रामियायश्वर्च 


-- जद तस्माच्छद्रों यजेउनववलप्त:---७।११६) | इससे स्पष्ठ है, बैंदिक काछ मे शुद्ध ये आदि नहीं कर सकते थे, 


बे केवल पाऊकी ही ढोते थे । शुद्र एक चलता-फिरता श्मशाव है, उसके समीय वेदाध्ययन नहीं करता चाहिए! ऐसा... 
श्रतिवावय है। किन्त वैततिरीय संहिता में आया है--- हमारे बाहाणों में प्रकाश भरा, हमार शुख्या (राजाओं) में प्रकाश... 
भरी, बैश्यों एवं शुद्रों में प्रकाश भरा और अगने प्रकाश थे सुझमें भी प्रकाश भरो।* इससे स्पष्ट होता है कि शूद्र 


. लोग, जो प्रथमतः दांस जाति के थे, उस समय तक समाज के एक अंग हो गये थे और परमात्मा से प्रकाश पाने भे तीन 


... उच्च जातियों के समकक्ष ही थे। ऐतरेय ब्राह्मण में आया है कि “उसमे ब्राह्मणों को गायत्री के साथ उत्पन्न किया, .. कि 
- राजन्य को तिष्टुपूं के साथ और वैश्य के जगती के साथ, किन्‍्त्‌ श॒द्र को किसी भी छल्द के साथ नहीं उत्पन्न किया जो 
(ऐतरेय ब्राह्मण ५१२) | ताण्ड्यमहान्राह्मण (६१११) में आया है-- अतः एक शहर, भद् हा उसक पास बहुत-से _ 


पश्च हों, यज्ञ करने के योग्य नहीं है, बह देव-हीन है, उसके लिए (अन्य तीन वर्णों के समान) किसी देखता की रचना - 


. शहीं की गयी, क्योंकि उसकी उत्पत्ति पैरों से हुई (यहाँ पुरुषसूक्त की ओर संकेत है, बथा . . .पदुष्यां यूडा व वादा 0 क 
.. इससे यह कहा जा सकता हैं कि पशुओं से धनी शाह भी ट्विजों की पंद-पुजा कियां करता था। शतपथब्राह्मण कहता हैं... हम 
- 'शद्ग असत्य है', श॒द्र श्रम है', एक दीक्षित व्यक्ति को शुद्र से वहीं भाषण करता थे [हिए।' ऐलरेय ब्राह्मण में उल्लेख 


। है--(शुद्रो) अन्यस्थ प्रेष्यः कामोत्याप्य: मधाकामवध्य (४५३) अर्थात्‌ शूद्र दूसरों से अनुशासित हाता हैं, पर 
वह किसी की आज्ञा पर उठता है; उसे कभी भी पीठा-जा सकता है। इन सब डद्घरणा ये सवा कि यद्यपि शूद्र लोग 


६. शूहं तु कारमेद्‌ दास्पं कोतसन्रीतमेव वा। दास्थायेव हि स॒ष्ठोष्पी ब्राह्मणस्थ स्वशंभुवा |] समु० ८४१३) | 
७: रुच॑ नो घेहि माह्मणेयु रु राजसु तस्कृणि। रच निवयेषु दादेधु मयि धेहि रुचा रुचम्‌ ।। सैग्सेग्पाछादारेनटी 
८. तस्साच्छद उत बहुपशुरयज्षियों विदेवों नहिं त॑ काचन देवतान्वश्ुज्यत तस्मात्पादावनेज्य वातिंवधेते पत्तों... 


हि सृष्टः। ताण्डूथ० ६।१११११ 
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आर्य-समाज के अन्तर्गत आ गये थे, किन्तु उतका स्थान बहुत नीचा था। उनमें और आर्यों के बीच एक स्पष्ट रेखा. 
खींच दी गयी थी। यह बात ब्राह्मण ग्रन्‍्थों एवं धर्मसूत्रों के वचनों से सिद्ध हो जाती है। गौतमधर्मसूत्र (१२३३) में 


. उस शूद्र के लिए, जो आर्य नारी के साथ सम्भोग करता है, कड़े दण्ड की व्यवस्था है। अपने पूर्वमीमांसासूत्र (६१ . ; हर 
२५-३८ ) में जैमिति बहुत विवेचन के उपरान्त सिद्ध करते हैं कि अग्विहोत्र एवं वैदिक यज्ञों के लिए शूद्रों को कोई अधि-...._ 
कार नहीं है। आश्चर्य एवं सन्‍्तोष की बात यह है कि कम-से-कम एक आचार्य बादरि ने शद्दों के अधिकारों के लिए 


मत प्रकाशित किया कि वे भी वैदिक यज्ञों के योग्य हैं (६१॥२७) । वेदान्तयूत्र (१।३।३४-३८ ) में आया है कि शूद्रों 


को अह्यविद्या प्राप्त करने का-कोई अधिकार नहीं है, यद्यपि कुछ शृद्र पूर्वजन्मों के कारण, यथा विदुर, बह्मा-ज्ञान प्राप्त .... कु 


: कर सकंते हैं। स्मृति-साहित्य में कुछ स्थलों पर आयों एवं शूद्र नारियों के विवाह के सम्बन्ध में छूट दी गयी है (इस बात 
.. पर आगे किसी अध्याय में चर्चा होगी )। शूुद्रों के विषय में हम आगे भी कुछ विवरण उपस्थित करेंगे। यहां इतना _ 
ही पर्याप्त है। । 


के कर्तव्यों में विभाजन-रेखाएँ स्पष्ट हो गयी थीं। ऋग्वेद (४५०।८) में उल्लेख है कि वह राजा, जो ब्राह्मण को स्वे- 
प्रथम आदर देता है, अपने घर में सुख से रहता है। ब्राह्मण ऐसे देवता हैं, जिन्हें हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं (तै०स० 
१७३१) । 'दिवताओं के दो प्रकार हैं; देवता तो देवता हैं ही, और ब्राह्मण भी, जो पवित्र ज्ञान का अर्जेन करते 

हैं. और उसे पढ़ाते हैं, मानव देवता हैं” (शत० ब्रा०)। अथर्ववेद (५।१७॥१९) में ब्राह्मणों की महत्ता गांयी गयी 
और उन्हें सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण (३॥३४) में आया है कि जब वरुण से कहा गया कि राजा हरिर्चच्द _ 
के पुत्र के स्थान पर एक ब्राह्मण-पुत्र की बलि दी जायगी, तो उन्होंने कहा हाँ, ब्राह्मण तो क्षत्रिय से उत्तम समझा 
ही जाता है । किन्तु शत्तपथ ब्राह्मण (५।१।१।१२) में आया है--न वे ब्राह्मणों राज्यायालम्‌ अर्थात्‌ ब्राह्मण राज्य 
: के योग्य नहीं है। तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में आया है कि  अब्वमेथ के समय ब्राह्मण एवं राजन्य दोनों वीणा बजायें (दो . 


... ब्राह्मण नहीं), क्योंकि धन्र को ब्राह्मण के यहाँ आनन्द नहीं मिलता। झतपथ ब्राह्मण के अनुसार ब्राह्मणों के चार 


विलक्षण गुण हैं--ब्राह्मण्य (ब्राह्मण रूप में पवित्र माता-पिता वाला गुण अर्थात्‌ ब्राह्मण रूप में पवित्र पैतृकता), 
प्रतिरूपचर्या (पवित्राचरण ), यश (महत्ता) एवं छोकपकित (छोंगों को पढ़ाता या पूर्ण बताना )। जब छोग ब्राह्मण 
से पढ़ते हैं या उसके द्वारा पूर्ण होते हैं तो वे उन्हें चार विशेषाधिकार देते हैं; अर्चा (आदर), दान, अज्येयता (कोई 
कष्ट नहीं देना) एवं अवध्यता।" शतपथ ब्राह्मण (५।४॥६।९) में स्पष्ट रूप से आया है कि ब्राह्मण, राजन्य, वैश्य 
एवं बूद्र चार वर्ण हैं। ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों के विषय में हम आगे भी पढ़ेंगे। यहाँ इतना ही पर्याप्त है। 

अब हम संक्षेप में, क्षत्रियों की स्थिति के विवय में भी जानकारी कर छें। ऋग्वेद में कई स्थानों पर, यथा, 
१०।४२।१० एवं १०।९७।६ में 'राजन्‌' का अर्थ है बड़ा, था 'महान्‌' या 'प्रमुख'। कहीं-कहीं राजन्‌ का अर्थ है राजा । 
ऋग्वेद के काल में राज्य वर्ग-सम्बन्धी था, यथा यद्‌ लोग, तुर्बणु लोग, द्ुह्म , छोग, अनु लोग, पुरु लोग, भृगु लोग, ... 
तृत्सु छोग। क्षत्रिय ही' राजा होता था। जब राजा को मुकुट पहना दिया जाता था (राज्याशिषेक होता था) तो 

यही समझा जाता था कि एक क्षत्रिय सबका अधिपति, ब्राह्मणों एवं धर्म की रक्षा करनेवाला उत्पन्न किया गया है। 


९. प्रज्ञा वर्थेसाना लतुरो धर्मान ब्राह्मणसभिनिष्पादयति बह्मण्यं प्रतिरूपचर्या यश्ञों लोकर्पक्तिम लोकः। 
पच्यमानश्चतुभिषेमेत्नाहिणं भुनकत्यचेया च दामेन चाज्येयतथा चावध्यतया च॥ शतपथ ११॥५३७११॥ 
१०. क्षत्रियोष्जनि बिद्वस्य भतस्थाधिपतिरजनि विशामत्ताजनि..... ब्रह्मणों गोप्ताजनि ब्मस्थ गोप्ताजनि। 


... ऐतरेथ ब्राह्मण ३८ एवं. ३९३३। 


ब्र#१५ 





ऋग्वेद एय॑ ब्राह्मण ग्रन्थों के अतिरिक्त अन्य संहिताओं के वर्णन से स्पष्ट है कि ब्राह्मणों, क्षत्रियों एवं बैहयों ... 











हे ्श्ड और है 2 धर्मश्ास्त्र का इतिहास 


क्षत्रिय को कोई कार्य आरम्भ करने के पूर्व ब्राह्मण के पास जाना चाहिए, बाहाणों एवं क्षश्रियों के सहयोग से यश 





मिलता है; आदि बातें श्वति-प्रन्‍्थों से स्पष्ट हो जाती हैं (शत० ब्रा० ४॥१४६) | ऋरमश: राजा के पुरोहित का स्थान... 
बहुत महत्त्वपूर्ण हो गया। एक ब्राह्मण बिना राजा के रह सकता है, किन्तु एक राजा बिता पुरोहित के नहीं रह सकता, . ६... 
' य्रहाँ तक कि देवताओं को भी पुरोहित की आवश्यकंता होती है (तैत्तिरीय संहिता २५।११) | त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप 


.. देवताओं के पुरोहित थे (तै० सं० २४५।१॥१) । शण्ड एवं अमर्क असुरों के पुरोहित थे (काठक सं० ४॥४) । एक राजन्य,. 


जिसे पुरोहित प्राप्त है, अन्य राजन्यों से उत्तम है। एक राजा, जो ब्राह्मणों के लिए. शक्तिशाली नहीं है अर्थात्‌ उनके कर 


संम्मख' विनम्न है, अपने शत्रुओं से अधिक शक्तिशाली होता हैं (यो वे राजा ब्राह्मणादब॒छीयानमिन्रेम्धो. वैस 


-. बलीयांत भवंतिं. (शतपथ ब्राह्मण प४/४१५)। किन्तु कतपथ ब्रोह्मण में ही कहीं-कहीं क्षत्रियों को सबसे उत्तम, - 


ह कहा: गया है। अथवंबेद में ब्राह्मण सर्वोच्च कहा गया है (५।१८।॥४ एवं १३ तथा ५१९३ एवं ८) 


किन्तु कभी-कभी कुछ राजाओं ने ब्राह्मणों का अनादर भी किया है। महाभारत एवं पुराणों की गाथाएँ कुछ - से 
राजाओं द्वारा बाह्मणों के प्रति अनादर भी प्रकट करती हैं। राजा कार्तेबीर्य एवं विश्वामित्र की गाथाएँ, जिन्होंने जम- 


. दम्निं एव वसिष्ठ की गौएँ छीन ली थीं, यह बताती हैं कि बहत-से राजा अत्याचारी थे और उन्होंने ब्राह्मणों के प्रति 
क्रोई आदर नहीं प्रकट किया (महाभारत--शान्तिपर्व ४९, आदिपवे १७५) । यहाँ तक कि ब्राह्मणों की पत्लियाँ भी... 
राजाओं के हाथ में अरक्षित थीं (अथर्वत्रेद ५॥१७।१४) 


तैत्तिरीय संहिता में आया है--पशुओं की कामना करनेवाले वैश्य, सचमच यज्ञ करते हैं। जब देवता लोग 


पराजित हो गये तो बे वैश्य की दक्ा को प्राप्त हो गये या असुरों के विश बेन गये ।* मनुष्यों में वैश्य, पथुओं में गायें... 
अन्य लोगों के उपभोग की वस्तुएँ हैं; वे भोजन के आधार से उत्पन्न किये गये हैं, अतः वे संख्या में अधिक हैं।'' तैलिरीय .. 
ब्राह्मण में आया है कि वैश्य ऋक-मन्त्रों से उत्पन्न हाए हैं। इसके अनुसार क्षत्रियों का उद्गम यजनंद' से एवं ब्राह्मणों का 
. उद्गम सामवेद से हुआ है।'' इसी ब्राह्मण ने यह भी लिखा है कि विश ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों से पृथक रहते हैं। ताण्ड्य - 
-- ब्राह्मण में यह आया है कि वैश्य ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों से भिम्न श्रेणी के हैं (ताण्ड्यमहाब्राह्मण' ६।१।१० )। ऐतरेय 
ब्राह्मण (३५३) के अनुसार वैश्य अन्य छोगों का भोजन है और कर देनेवाला है। उपर्युक्त बांतों से स्पष्ट है कि वे 
.... यज्ञ कर सकते थे, पशु पालंत करतें थे, दोनों ऊँची जातियों की अपेक्षा संख्या में अधिक थे, उन्हें कर देना पड़ता था 
-.. वे ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों से दूर रहते थे और- उनकी आज्ञा का पालन करते थे । | । 
श वर्ण-व्यवस्था ब्राह्मण ग्रन्थों के प्रणयन के समय में इतनी सुदृढ़ हो गयी थी कि देवताओं में भी जाति-विभाजन 
हो गया था। अभ्नि एवं बृहस्पति देवताओं में ब्राह्मण थे; इस्र, वंरण, यम क्षत्रिय थे; बसु, रुद्र, विश्वे देव एवं मस्त... 
_बिश थे, तथा पृषा शूद्व था। इसी प्रकार यह भी कहा गया है कि ब्राह्मण बसन्त ऋतु हैं क्षत्रिय ग्रीप्म ऋतु एवं विश्व 


हे ... चंर्षा ऋतु हैं। 


१६: पशुकामः खलू बश्यों यजते। ते० सं० २५११० ॥९; ते देवा:  पराजिग्याना असुराणां बैदयमुपायन्‌। 


रा ... चै०सं० २।३।७।१ 





० ७११११३५। 





१९: बैदयों भनुष्याणां गाव: पशू्ा तस्‍्मात्त आद्या अश्नधानावध्यसुब्यन्त तस्माद्‌ भूयांसोप्येस्यः। लै० सं० 


लत १३: ऋष्यों जात॑ बेहय वर्णमाहु:। यजुर्वेद क्षत्रियस्पाहुमोनिम्‌ । सामवेदो ब्राह्मणानां प्रसृति।) ते० ब्रा० हक 
0 ३१६४॥९; तस्माद बह्मणश्च क्षत्राउ्व विश्लोन्यतोपपक्रमिणी:॥ तै० आा० ११६१५. । 





... चार वर्णो के अतिरिक्त कुछ अन्य व्यवसाय एवं शिल्प से सम्बन्धित बंगे थे जो कालान्तर में जातिन्यूंचक हो... . ४... रे 
- गये, स्था बप्ता अर्थात्‌ नाई (ऋ० १०१४२।४), तष्ठा अर्थात्‌ बढ़ई या रथनिर्माता (ऋ० शइश४; छाइश॥२०: का 


5१९१; १०११९।५), ल्षष्दा या बढ़ई (८१०२।८), भिषक्‌ अंर्थात्‌ वैद्य (९।११२।१ एवं ३), कर्मर या कॉ- 
मरि अर्थात्‌ छोहार (१०७२।२ एवं ९११२२), चर्मम्त अर्थात्‌ चर्मशोधनकार या चमार (ऋ० 2।५३८)। 


. अथव॑वेद में रथकार (३५।६), कर्मार (३५।६) एवं सूत (३५।७) का उल्लेख हुआ हैं। वैत्तिरीय संहिता (४५ 


४२) में क्षत्ा (चँँवर इलाने वाला या द्वार॒पांल ), संग्रहीता (कोषाध्यक्ष); तंक्षा (बढ़ई, रथकार), कुछाल (कुम्हार) 


(शिकारी कुत्तों को े जानेवाले) के नाम आये हैं। ये नाम वांजसनेयी संहिता (१६२६-२८; ३०।५-१३ ) तथा 


$ 


. काठक संहिता (१७१४) में आये हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण (३४४) में आयोगू, भागध (भाट), सूत, शैलप (अभि. 

. नेता), रेभ, भीमछ, रथकार, तक्षा, कौलाल, कर्मार, मणिकारं, वप (नाई, रोपनेवाला), इषुकार, धन्वकार, ज्याकार 

 (अत्यंचा-निर्माता ), रज्जुसगं, मृगयु, श्वनिं, सुराकार, अयस्ताप (लोहा या ताँबा तपानेवाला), कितव- (जुआरी), ... 
विदलकार, कष्टककार के नामों का उल्लेख हुआ है। ये नाम संहिंताओं एवं ब्राह्मणों के. प्रणयन-काल में सम्भवत्तः 

. जातिसूचक भी हैं। यद्यपि ये व्यवसाय एवं शिल्प के सूचक हैं, किंत्तु इनसे सम्बन्धित जातियों का निर्माण प्रारम्भ... 


हो गया था। ताण्डच ब्राह्मण में किरातों का भी उल्लेख है। ये अनाय॑ एवं आदिवासी ये । पौल्कस एवं चाण्डाल कां 


: उल्लेख वाज॑सनेयी संहिता (३०१७) एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण (३।४॥ १४ एवं ३३४। १७ ) में हुआ है.। छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ में; 


- चाण्डोल निम्न श्रेणी में रखा गया है (५२४४) । 


... तैत्तिरीय ब्राह्मण (११४) में उल्लेख है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य ऋम से वसन्त ऋतु, ग्रीष्म ऋतु एवं 

. शरद ऋतु में यज्ञ करें, किन्तु रथकार वर्षा ऋतु में ही यज्ञ करे। तो, क्या. रंथकार तीन उच्च जातियों से भिन्न हैं? 

... जैमिनि ने अपने पुर्वभीमांसासूत्र (६।१।४४-५० ) में रंथकार को तीन जातियों से भिन्न माना है, और उसे सौंधन्वत 
जाति का कहा है। स्पष्ट है, रथकार शाद्व तो नहीं था, किन्तु तीन उच्च जातियों से निम्न श्रेणी का अवश्य था। आज . 


: के बढ़ई कहीं-कहीं उपनयन संस्कार कराते हैं और जनेऊ भी धारण करते हैं। सिषादों के विषय में स्वयं श्रौतत एवं 
वतन सन्चों में मतभेद है। पूर्वमीमांसासूत्र में आया है कि नियाद रुद्र के लिए, जैसा कि बेद में आया है; 'इष्टि' दे सकता 


है। ऐतरेय ब्राह्मण ने निषादों को दुष्कर्मी, कहा है (३७।७) । शाड्लु।यन ब्राह्मण में ऐसा उल्लिखित है कि विश्वृजितूं 5 
यज्ञ करनेवाला व्यवित निषादों की बस्ती में रहकर उनके निम्नतम श्रेणी के भोजन को ग्रहण कर सकता है (२५१५) । 


सत्याघाढ कल्प (३।१) में रथकार एवं निषांद दोनों अग्निहोत्रे एवं दर्श-पूर्णमास नामक ढृत्यों के योग्य भाने गये हैं। 


ऐतरेय ब्राह्मण (३३।६) * में उल्लेख है कि जब विश्वामित्र मे अपने ५० पुत्रों को आज्ञा दी कि वे शुनव्शेप को . 


भी अपना भाई मानें और जब उनके पुत्रों ने उनकी आज्ञा का उल्लंघन किये तो उन्होंने उन सभी को अस्त, पुण्डू, शबर, 
पुलिन्द, मृतिब हो जाने का शाप दिया। ये जातियाँ दस्यु थीं। सम्भंवतः इसी किवंदल्ती के आधार पर मनुस्मृति 


(१०४३-४५) * ने पौण्ड़कों, ओड़ों, द्वविड़ों, काम्बोजों, यवनों, शकों, पारदों, पह्कवों, चौनों, किरातों, दरदों, एवं 


१४. तस्ननुव्याजहारात्तान्व: प्रजा भक्षीष्ेंति। त एतेकप्ाः पुण्डः शबराः पुलिन्दा भूतिवा इत्युकन्त्या - 
बहवो बश्वामित्रा दल्यूनां भूयिष्ठा:। ऐतरेय ब्राह्मण (३३६) ३ थे । 

१५. शनकंस्तु क्रियालोपादिसा: क्षत्रियजातय:। वृषलत्वं गता लोंके ब्राह्मणादशेनेत चल ॥ पौष्डुकाइचोड़दर- 
बिंडा: कम्बोजा थबनाः शेका:। पारदा: पह्चवाइचीना : किराता दरदाः खद्ा:॥ सुखबाहुरुपज्जाता या 


..... लोके जातयों बहिः। स्लेच्छवाचद्चार्यवाचः सर्वे ते दस्थवः स्मृतः ॥॥ सबु० १०४३-४५ 


ः पु 


कर्मार, पुज्जिएट (व्याध), निषाद, इषुकृत्‌ (बाणनिर्माता), बन्वकृत्‌ (बनुबनिर्माता) मय (शिकारी), एवं इवनि. 7. 














प्र. - ः .... धर्मशास्त्र का इतिहास 


. खज्ों को मलतः क्षत्रिय माना है और कहा है कि वे कालास्तर में वैदिक संस्कारों के न करते से एवं ब्राह्मणों के सम्बन्ध 
से दूर रहने पर शूद्रों की श्रेणी में आ गये। मनु ने यह भी कहा हैं कि चारों वर्णों के अतिरिक्त अन्य जातियाँ शूद्र हैं 

: चाहे वे आया था म्लेच्छों की-भाषा बोलती हों । 

पुरुषसूबत में ब्राह्मण, राजन्य, वैश्य एवं शूदर की जो चर्चा हे तथा शतपथ ब्राह्मण में जिन चार वर्गों का उल्लेख 


की द है, बह केवल सिद्धान्त मात्र नहीं है, प्रत्यूत वह एक व्यावहारिक परिचर्या का. उल्लेख है। स्मतियों मे इन चारों वर्णों को 














श्रुति-कथन मानकर उन्हें शाइवत एवं मिदिचत कहकर उनके विजेषा।धिकारों एवं कर्तव्यों की चर्चा कर डाली है। 
. उपर्यक्त विवेचत के उपराब्त हम निम्न सम्भावित स्थापनाएँ उपस्थित कर सकते हैं--- 
(१) आर्स्भ में केवल दी वर्ण थे--- ( १) आर्य एवं उनके बैरी, (२) दस्यु यो दास'। यह अच्तभेंद केवल रंग 
- एवं संस्कृति को लेकर था, अर्थात्‌ सम्पूर्ण समाज का दो भागों में विभाजन केवल वर्मीय एवं सांस्कृतिक था । 
टेक, (२) संहिता-काल से शताब्दियों पूर्व दस्यु पराजित हो चुके थे और वे आयों के अधीव' निम्त श्रेणी के माच 
_ लियेगयेथे। 
| (३) पराजित दस्यू ही कालान्तर में शूद्र 5हराये गये। 

(४) दस्युओं के प्रति पृथकत्व की भावतता एवं उच्चता के अहंकार के फलस्वरूप जाया ने कमशः अपने भीतर 
भी विभाजन की रेखाएँ खींच दीं, अर्थात्‌ कुछ आर्य जातियाँ भी दस्युओं की थेभी' में आती चली गयीं । 

(५) ब्राह्मण-साहित्य के काल तके ब्राह्मण (अध्ययनाध्यायन एवं पौरोहित्य-कार्य में संलग्न), क्षत्रिय (राजा 
सैनिक आदि) एवं वैश्य (शिल्पकार एवं सामान्य जन) विभिन्न वर्मों में बट गये थे झौर उसकी जाति का निर्बारण 
जन्म से माल लिया गया था; इतना ही नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय से उच्च मान लिये गये थे।* “' । ॒ 

(६) बैदिक काल के बहुत पुर्वे चाण्डाल एवं पौल्कस तिम्न जाति में उल्लिखित हो चुके थे। | 

(७) सभ्यता एवं संस्कृति के उत्थान के फलस्वरूप कार्य-विभाजन की उत्पत्ति हुई और करतिपंय कलाओं एवं 
शिल्पकारों के उद्भव के कारण व्यवसायों पर आधारित बहुत-सी उपजातियों की सृष्टि होती चली गयी। 

5 ८) चार वर्णों के अतिरिक्त रथकार के स्षमान कुछ अन्य मध्यवर्ती जातियाँ भी बन गयीं। ह 

| (९) कुछ अन्य अनार्य जातियाँ भी थीं, जिसके विषय' में यह धारणा बन गयी थी कि मे भूछतः क्षत्रिय थीं, 
किन्तु अब पदच्युत हो चुकी थीं। हा ््््ि ं 
....._. वैदिक काल के अन्त होने के पूर्व निम्नलिखित जातियों का उद्भव हो चुका था। ये जातियाँ विभिन्न व्यवसायों 

-एंवं शिल्पों से सम्बन्धित थीं। वाजसनेयी संहिता, तैसिरीय संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण, कादक संहिता (१७१३) 

: अर्थर्ववेद, ताण्ड्य ब्राह्मण (३।४), ऐतरेय ब्राह्मण, छात्दोग्य एवं बुहदारण्यकोपनिषद्‌ के आधार पर ही सिम्न सूची . 
द उपस्थित की जा रंही है। कुछ एक.के नाम पहले भी उल्लिखित कर दिये गये हैं और कुछ एक का अर्थ अभी वहीं ज्ञात 
« ही सका है और उनके आगे प्रश्नवाचक चिह्न गा दिया गया है। 


38 - अजापाल (बकरी पालनेवाला) -.. चर्मम्न ह । 2 पर ः ः भीमछ (कायर १) 


न 5 अम्स्ताप 6: 7 2... 5. 'जम्भक (2) ४:४7: - सषिकार: 





5... १६. चार वर्णों का यह सिद्धान्त बौद्ध साहित्य में भो पाया जाता है। किल्तु वहाँ सूची में क्षत्रिय लोग ब्राह्मण | 
.: सेपहले रखे गये हैं।... 








'अयोग या आयोगू 


_. अविपाल (गड़रिया) 
आद (?) 


इघुकार 
उग्र ; 

' कण्टककार या: कप्टकीकारी 
(वाजसनेयी संहिता में) 
कर्मार 
कारि (चर्तक) . 
कितव 


किरात.. 
 कीनाश (खेतिहर) 


कुलाल या कौलाल 


- - केबल 


कोशकारी (भाथी' फूकनेवाला ) 
'क्षत्ता .. 


गोपाल. (गृवाला) 


चर्ण : विभिन्न जातियाँ 


ज्याकार 


 तक्षा 
दाश' 


धनुष्कार 
या 


-धन्वाकार . 


था. 
धन्वक्तू 
घैवर 
भमिषाद 


या 
नैषाद _ 


पुंडचलु 


पुडिजिष्ठ 
जड़ 


पुलिन्द 
पौल्कर्स 


-.. बैन्द (जाल में मछछी पकड़ने वाला ) 


 भिषक्‌ | ह 
धर्मसूत्रों, प्राचीन बौद्ध ग्रन्थों एवं मेगस्थनीज के अपूर्ण उद्धरणों से पता चलता है कि ईसा के कई शताब्दी पूर्व 


श्र 


नमागध: 


मार्गार... 
मृत्तिब' 
मगय 
मैनाल 


: शाजयित्री (रंगरेज) 
. . रज्ज्सर्ग या सर्ज 
_रथकार 
5 - राजपुत्र- 


र्म ( ! ) 
बंशनर्ति 
(नाई) 
वाणिज 
वास: पत्पुलि (धोबी ) 


- खिदलकारी' यां विदल : 
ब्रात्य 


शबर 

शावल्य (? ) 
शैलघष 
स्वनी (इश्वनित) 


: संग्रहीता' 


सुराकार _ 
सूत . 


' सेलग 


हिर््यकार 


क्रतिपय जातियाँ विद्यमान थीं। मेगस्थनीज का बृत्तान्त भ्रान्तिपूर्ण है, किन्तु उसके कथन की हम यों ही नहीं टाल सकते । 
: उसके अनुसार भारत के जन सात जातियों में विभाजित थे-- ( १) दार्शनिक, (२) कंषक, (३) गोपाल एवं गड़रिया 
(४) छिल्पकार, (५) सैनिक, (६) जअवेक्षक तथा (७) सभासद एवं करख्राही । इनमें पहला एवं पाँचवाँ वर्ग 


क्रम से ब्राह्मण एवं क्षत्रिय जाति के सूचक हैं, दूसरा एवं तीसरा वर्ग वेइंय के, चौथा शूद्र का एवं छठा तथा सातबाँ अध्यक्षों 


एवं अमात्यों (कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार) के सूचक हैं। अध्यक्ष एवं अमात्य, वास्तव में, जातियूचक नहीं हो सकते, 
ये व्यवेसाय के परिचायक हैं। सम्भवंतः ये पद वंशपरम्परागत थे, अतः मेगस्थनीज को अंग हो गया है। मेगंस्थनीज 
ने यह भी कहा है कि एक जाति के लोग दूसरी जाति में विवाह आदि नहीं कर सकते थे और न अपनी' जाति के 


... व्यवसाय के अतिरिक्त कोई अन्य व्यवसाय कर सकते थे। यह कथन केवल सिद्धान्त की ओर संकेत करता है व कि 
5... व्यवहार की ओर। अपवाद तो सर्वत्र पाये जाते हैं। | | 

















 औएट . .../.... . .. .- घर्मशास्त्र का इतिहास | 


प्राचीन धर्मशास्त्रकारों ने श्रुति-सम्मत चार वर्षों से 'उद्भूत शाखा-प्रशाखाओं की उत्पत्ति के विषय में बहुत 





कुछ लिखा हैं। एक मत से सभी ने स्वीकार किया है कि देश में फैली हुई विभिन्न जातियाँ एक जाति केः पुरुषों एवं दूसरी - 


... जाति कौ स्त्रियों के मेल से उत्पन्न हुईं हैं। स्मृतियों में कतिपय जातियों एवं उपजातियों का वर्णन है। से जातियाँ या 
उपजातियाँ कल्पनात्मक नहीं थीं, प्रत्युत उन्के पीछे परम्पराओं एवं रूढ़ियों का इतिहास था। देश के विभिन्न भागों: 

में लिखे गये स्मति-प्न्थ इस बात के साक्षी हैं कि समय-समय पर समाज में प्रचकछित आचारों को धामिक एवं छोक- 
..सम्मत प्रतिष्ठा देना अनिवार्य सा हो गया था। 


सा सभी धर्मझास्त्रका र, [ ) चारों वर्णों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, बश्य एवं हद के कम से रखते हैं। थे यहूं भी स्वीकार - हि | 
करते हैं कि (२) एक उच्च जाति का व्यक्ति अपने से निम्न जाति की स्त्री से विवाह कर सकेता है, किन्तु कोई निम्न जाति : 


का व्यक्ति अपने से उच्च जाति. की स्त्री से विवाह नहीं कर सकता। (३) कुछ स्मृतिकारों मे एक तीसरी स्थापना . 


: भी प्रस्तुत की है; यदि एक ही जाति वाले पिता एवं माता से कोई उत्पन्न हो तो वह संतति जन्म से ही उसी जाति की ५ है 
- - मानी जायगी। जब एक उच्च वर्ण या जाति का व्यक्ति अपने से निम्न जाति की स्त्री से विवाह करता है तो इसे . 
:- - अनुलोम विवाह कहा जाता है (छोम*+केश के साथ स्वाभाविक क्रम से>अनुलोम ) और इससे उत्पन्न संतर्ति को अनुलोग 


कहा जाता है। ।केन्‍्तु जब किसी उच्च जाति की' स्‍त्री का विवाह किसी तिम्न जाति या वर्ण के पुरुष से होता है, तो इसे 


प्रतिलोम (छोम > केश के विपरीत, स्वाभाविक अथवा उचित क्रम के विपरीत) विवाह कहा जाता है और इससे उत्पन्न 
संतति को प्रतिछ्षोम संत्ति की संज्ञा मिलती है। वैदिक साहित्य में अनुलोम' एवं प्रतिक्म' जब्द विवाह के अर्थ में नहीं -  - - 


प्रयुक्त हुए हैं। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (२।१।१५) एवं कोषीतकी बृहदारण्यकोपनिषद (४१८) में ऐसा आया है कि 


- थदि एक ब्राह्मण ब्रह्मशान के लिए किसी क्षत्रिय के पास जाय तो यह 'प्रतिलोग' गति कही जायगी। सम्भवतः इसी 


: अर्थ को कालान्तर में विवाह के लिए भी प्रयुक्त कर दिया भया। ह । 
| अव देखना यह है कि अनुलोम या प्रतिकोम नामक सम्बन्ध विवाह है था केवल सम्मिलन मात्र | आपस्तम्ब- 
धर्मसूत्र (२।६।१३। १, ३-४) ने अनुलोम विवाह को भी अस्वीकृत किया है। उन्होंने अनलोम एवं प्रतिलोग जातियों 


की चर्चा तक नहीं की है। किन्तु गौतम (४१), वसिप्ठ (१२४), मनु (३१२९-१३) एवं याज्ञवल्वथ (१५८ एवं 5 


५७) ने स्वजाति-विवाह को उचित कहा है, किन्तु अनुलोम विवाह को ब्जित लहीं गाना है। याज्षवल्कय' (१९२) ने 
स्पष्ट शब्दों में ६ अनुलोम जातियों के' नाम गिनाये हैं, यथा मर्थाविसिक्त, अम्बप्छ, निषाद, माहिप्य, उम्र एवं करण॑। 


.... ये जातिर्याँ उच्च वर्ण के पुरुषों एवं उनसे निमत वर्ण की स्त्रियों की सब्ततियों से उत्पन्न हुई हैं। मनु (१०४१) ने लिखा 
हैं कि ६ अनुलोस जातियाँ द्विजों के सारे क्रिया-संस्कारों को कर सकती हैं, किन्तु प्रतिकोम जातियाँ शूद्व के समान हैं, वे. 








. ह्िजों के संस्कार आदि नहीं कर सकतीं, चाहे वे ब्राह्मण स्त्री एवं क्षत्रिय पति या वैश्य पति से ही क्यों न उद्भत हुई हों। 
. कौटिल्य (३।७) ने लिखा है कि चाण्डालों को छोड़कर सभी प्रतिलोम शुद्रवत्‌ हैं। विष्ण' (१६।३ ) ने इन्हें आरयो 
ढ्वोरा गहित माता है (प्रतिकोमास्त्वार्यविगरहिता:) । पराशरमाधवीय द्वारा उद्धत देंवल का कहना है कि प्रतिलोम वर्णों 
-से पृथक्‌ एवं पत्तित हैं। स्मृत्यर्थशार के अनुसार अन॒छीम पुत्र एवं मर्धाविसिक्त तथा अन्य अनलोम॑ जातियाँ द्विजातियाँ 
: हैं और ह्विजों के सारे संस्कार कर सकती हैं। कुल्लूक ऐसे भाष्यकारों ने प्रतिलोगों की भर्व्सना की है। गौतम (४२०) 


ने प्रतिछोमों को धर्महीत. कहा है।इस कथन का अर्थ मिताक्षरा (याज्ञ० ३२६२ ) में इस प्रकार है--अप्रतिकोम छोग /.- 3 


 उपनयंच आदि संस्कार नहीं कर सकते; हाँ वे व्रत, प्रायश्वित्त आंदि:कर सकते हैं । वंसिप्ठ, बौधायन तथा अन्य लेखकों 


् “के मे स्पष्ट नहीं हैं, जब वे प्रतिलोगों की चर्चा करते हैं तो यह नहीं बिदित हो पांता कि ये संन्त॒ततियाँ विद्वित विवाह की. ्ः 


: : फलस्वरूप हैं. या-विभिविरुद्ध हैं या जारण (व्यभिचार की फलस्वकूप) हैं। किसु इस विषय में उता एवं वैखानस 


.. - स्पष्ठ हैं। उद्यता | (५१२-५) के अनुसार ब्राह्मण-स्त्री एवं क्षत्रिय पुरुष के वैवाहिक संबंध से उत्पन्न पुत्र सूत्त' कहा जाता 





वर्ण : अनुलोम एवं प्रतिसोम जातियाँ; वर्ष एवं जातिका अच्तर | थ .. आऔुशर ह 5 


है, किन्तु ब्राह्मण नारी एवं क्षत्रिय पुरुष के चोरिकाविवाह [(प्रच्छन्न सम्मिलन) से उत्पन्न पृत्र 'रथकार' कहलाता' है।. 
स्पष्ट है, अनुलोम के अतिरिक्त अतिछोम विवाह भी विहित हो सकता था। उशना के अनुसार एक ब्राह्मण स्त्री क्षत्रिय... 
पुरुष का विधिवत्‌ वरण कर सकती थी और न्यायानुकूछ दोनों के विवाह हो सकते थे। विधिवत्‌ विवाह से उत्पन्न पुत्र... 
एवं जारज पुत्र के अन्तर को सूतसंहिता- (शिवमाहात्य खण्ड, अध्याय १२१२-४८) ने स्पष्ट समझाया है। मिताक्षरा 
. (याज्ञ० १९०) ने कुण्ड, गोलक, (मंनु०.३॥१७४) कानीनं, संहोढडज नामक जारज सनन्‍्तानों को सवर्ण, अनुलोम एवं. 
प्रतिलोभ से पृथक्‌ माना है और उन्हें शूद्र कहा है, किन्तु क्षेत्र॥ को एक पृथक्‌ श्रेणी में रखा है (क्योंकि नियोग-प्रथा | 
स्मृतियों एवं शिष्टाचारों द्वारा विहित मानी गयी है) और उसे माता की जाति में गिना है। अपराक(याज्ञ० शबुर) . 


ने कावीन एवं सहोढ को भी ब्राह्मण (यदि जनक को ब्राह्मण सिद्ध किया जा सके तो) माना है; किन्तु विश्वरूप (याज्ञ ० 
२१३१३) ने कानीन-एवं गढ़ज की माता की जाति का मांवा है, क्योंकि जनक्‌ का पता छगाना कठिन है। यही बात 


.. संहोढज के विषय में भी लागू है। इस प्रकार के गौंण पुत्रों का उल्लेख हस आगे के दायभाग नामक प्रकरण में करेंगे। 


यहाँ हम, बहुत ही संक्षेप में, वर्ण एवं जाति शब्द के अन्तर को समझ लें। दोनों शब्दों का प्रयोग बहुधा समान 
अर्थ में होता रहा है।- कभी-कभी दोनों के अर्थों में अन्तर भी पाया जाता रहा है। वर्ण की धारणा वंश, संस्कृति, चरित्र 


(स्वभाव) एवं व्यवसाय पर मूलतः आधारित है। इसमें व्यक्ति की नैतिक एवं बौद्धिक योग्यता का समावेद् होता है... 
और यह स्वाभाविके वर्गों की व्यवस्था का द्योतक है। स्मृतियों में भी वर्णों का आदशों है कर्तव्यों पर, समाज या बर्म... 


के उच्च मापदण्ड पर बल देना; न कि जन्म से प्राप्त अधिकारों एवं विशेषाधिकारों पर बल देना। किन्तु इसके विपरीत 
जाति-व्यवस्था जन्म एवं आनुर्वशिकता पर बल देती है और बिना क्ंव्यों के आचरणों पर बल दिये केवल विशेषाधि- 
. कारों पर ही आधारित है। वैदिक साहित्य में 'जाति' के आधुनिक अर्थ को प्रयोग तहीं हुआ है। निरुकत में 'जांति' 

. शब्द जाति के अर्थ में प्रयृकत हुआ है (१२।१३) । पाणिनि में भी इसके मूल रूप की व्याख्या है. (जात्यन्ताच्छ 


धुनि, ५।४।९) | मनु (१०॥२७,३१) ने वर्ण शब्द को मिश्रित जातियों के अर्थ में भी प्रयुवत किया है और - 


.. कहीं-कहीं (३।१५; ८।१७७; ९।८६ आदि) इसका प्रयोग जाति' अर्थ में भी किया है! 


। : अनुलोम विवांहों से उत्पन्न सच्तानों की सामाजिक स्थिति के विषय में स्मृतिकारों के मतों में एंक्य नहीं है । 
हमें तीन मत प्राप्त होते हैं--- ( १) यदि एक पुरुष अपने से निम्न पास वाली जाति की स्त्री से बिवाह करता है तो उसकी . 

सस्तानों का वर्ण पिता का वर्ण माता जायगा (कौं० धं० सू० १८।६ एवं १।९।३; अनुशासनपर्व ४८३४; नारद; 
कौटिल्य ३।७) । गौतम- (४।१५) ने कंहा है कि एक ब्राह्मण पुरुष एवं क्षत्रिय नारी की संतान बराह्यण होगी, . 
किन्तु ऐसी बात क्षत्रिय एवं वैश्य स्त्री से उत्पन्न सच्तान के साथ तथा वैश्य की शृद्र स्त्री से उत्पन्न सन्ताव के. 
सांथ नहीं पायी जाती। (२) दूसरे मत के अनुसार अनुलोम विवाह से उत्पन्न सच्तानों की सामाजिक स्थिति पिता से 
निम्नतर, किन्तु माता से उच्चतर होती है (मनु० १० ६) | (३ )तीसरा मते सामान्य मत है ; 'अनुलोमास्तु मातृसवर्णाः- 
_(विष्णु० १६।२) अर्थात्‌ अनुलोम सच्तानों के कर्तव्य एंवं अधिकोर उनकी माता के समान होते हैं। यही बात शंख एवं ' 
अपराकक ने भी कही है। मेघातिथि (मंनु० १०॥६) नें लिखा है कि पाण्ड, धृतराष्ट्र एवं विंदुर क्षेत्रज होने के नाते माता 

की जाति के थे। प्रतिलोग सन्‍्तानें, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, अपने पिता एवं माता की सामाजिक स्थिति से _ 


निम्न स्थिति वाली होती हैं। 
अति प्राचीन धर्मसूत्रों में बहुत कम वर्णसंकर जातियों का उल्लेख हुआ है। आपस्तम्बंधर्मसूत्र में चाण्डाल 
पौल्कंस एवं बैण के नाम आये हैं। गौतम ने पाँच अनुलोम जातियीं तथा छे प्रतिलोग जातियों के नाम गिताये हैं। 


बौधायन गौतम की सूची में रथंकार, इवेपांक, वैणं, कुक्‍्कुट के ताम जोड़ देते हैं। वंसिष्ठ तो बहुत कम नाम लेते हैं * 
सर्वप्रथम मन (१०) एवं विष्णुधर्मसूत्र (१६) ने वर्णसंकर जातियों के व्यवसायों की चर्चा की है। मनु ने ६ अनुलोस, 











क श्ए्०ण . हा ....... - .. धर्मशास्त्र का इतिहास : 
६ प्रतिलोम एवं २० मिश्रित जातियों के साथ २३ व्यवसाथों की चर्चा की है। याशवल्क्य ने चार वर्गों के जतिशित हे 
१३ अन्य जातियों का उल्लेख क्रिया है। उशना ने ४० जातियों एवं उत्तके विलक्षण व्यवसाथों की चर्चा की है। सभी... 


. स्मृतियों की तालिका देखने पर लगभग सौ जातियों के वाम प्रकट हो जाते हैं। डे 
छे अनछोमों में केवल तीत के साम मन्‌ ने दिये हैं, यथा अम्बष्ठ, निषाद, उप्र प्रारम्भिक छे प्रतिलोग हैं--« 





सत, बैदेहक, चाण्डाल, माणध; क्षत्ता एवं आयोगव। उपजातियों का उद्भव चारों वर्णों एवं अनुछोम तथा प्रतिलोम के... 


. सम्मिलिन से, एक अनुलोम के पुरुष एवं दूसरे की नारी के सम्मिलन से, प्रतिक्ोगों के पारस्परिक सम्मिलन से तथा का 
अनुलोम के पुरुष या तारी एवं प्रतिकोम के पुरुष या नारी के सस्मित से हुआ। याजवल्वय (११९५) ने रथकार को 


गह माहिष्य पुरुष एवं करण स्त्री की सन्‍तात माना है) मन ([ १०।॥१५ ) ने कहा है कि आवत एवं जाभीर सम्तानें क्रम से कक 


- ज्राह्मण पुरुष एवं उम्र कन्या एवं ब्राह्मण पुरुष एवं अम्बण्ठ कन्या से उत्पन्न हुई हैं। (अर्थात्‌ ब्राह्मण एवं अनुलोम जाति 
वाली कन्याओं की. सम्तानें)। मतु (१०।१९) ने श्वपाक को क्षत्ता पुरंष (प्रतिकोम) एवं उम्र कत्या (अनुलोम) 
: की सन्तति माना है। विश्वरूप (याज्ञ० १॥९५) ने ६ अनुलोम २४ मिश्रित, ६ अनुछोमों एवं ४ वर्णो से मिश्रित ६ 
प्रतिल्ञोभ एवं २४ मिश्रित (६ प्रतिलोमों एवं ४ वर्गों से मिश्रित) अर्थात्‌ ६० जातियों तथा असंख्य उपजातियों की 
ओर संकेत किया है। विग्णवर्मसूत्र [ १६१७) ने असंख्य जातियों (संकरसंकराश्वासंस्येया:) की और संकेत करके 
सिद्ध किया है कि आज से छगमग २००० वर्ष पूर्व भारतीय समाज में असंख्य जातियाँ एवं उपजातियाँ थीं। स्मृतिकारों 
ने, इसी लिए, उत्तके मछ मिकास के विषय में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास ही छोड़ दिया। निबन्बकारों ने भी असंख्य 
जातियों एवं उपजातियों की ओर संकेत किया है। मेघातिथि (मनु० १०१३१) से लिखा है कि ६० मिश्रित जातियाँ 
हैं, इससे तथा चार बर्णों के पारस्परिक सम्मिलन से बहुभेदी उपजातियाँ बनती चली गयी हैं। मिताक्षरा ने (भाज० 


१३९५ ) जातियों की गणना करना ही छोड़ दिया है। माध्यमिक काल के धर्मशास्त्रकारों ने चारों वर्णों के धर्मो की. .- 


चर्चा करके अन्य जातियों एवं उपजातियों की उपेक्षा कर दी है। 

जातियों एवं उपजातियों के नामों की व्याख्या करना बहुत कटित हैं। कहीं वें व्यवसाय की सूचक हैं तो कहीं 
देश-प्रदेश की। स्मृतियों के काछ में जातियाँ घिशेषतः विभिन्न व्यवक्षायों की ही परिचायक थीं। 

वर्णसंकर' था केवल संकर' क्या है ? मत्‌० १०।१२,२४ में वर्णसंकर' बहुक्चन में मिश्चित जातियों का सूचेक 
है, किन्तु अच्यत्र (१० ।४० एवं ५/2९) संकर' शब्द वर्णों' के मिश्रण” के अर्थ में प्रयुक्त हुआ- हैं। गौतम (८।३) 
ने भी 'संकर' शब्द का प्रयोग किया है। दोनों (ब्राह्मण एवं राजज्य) पर (मनुष्यों का) सौझ्य रक्षण, बर्ण-मिश्रण 
(बर्णसंकरता ) गुणों को' (एकत्र) होना ( अथवा धर्ंपोछन ) निर्भर करता है।” नारद का कहना है कि 


प्रतिक्ञोम जन्म से वर्णमंकर होता है ।/” किन्तु बृहस्पति ने अनुलोम एवं प्रतिकोम दोनों जातियों 


को वर्णसंकर कहा है। वौधायनधर्मसूत्र के अनुसार जो वर्णसंकर हैं बे ब्रात्य हैं।। मिताक्षरा (याज्र० १९६) 
ने अनुलोम एवं प्रतिछोम संतानों के लिए. वर्णसंकर' शब्द का प्रयोग किया है। मेघातिथ्रि (सनु० ५।८८) के मता- 


...._ गुसार संकरजात' शब्द आयोगव' की भाँति प्रतिलोभों का चयोतक है। उत्तका कहना 'है कि यद्यपि अलुछोमों में. 





१७. असृुतिरक्षणमरसंकरों धर्म:। गौतमधर्मसूत्र 20३। | ः 
१८. आतिलोस्पेत यज्जन्प से ज्ेयों वर्णसंकर:। भारव (स्त्रीपुंस० १०२); ब्राह्मणक्षत्रविदशदरा वर्णाश्चान्त्या- - 


जे  क 3 मिल वाल मा मे लता (शैया ? ) वर्णसंकरा:। बृहस्पतिः (क्ृत्यकल्पतरु) । 





. १९. वर्णसंकरादुत्यन्नान्‌ ब्रात्यानहुमनीषिण:। बौ० घ० शू० ११९११६॥ 





वर्ण एवं बर्णकर |... -/.“.. श१श१ 


भी वर्णसंकरता पायी जांती है, किन्तु के अपनी माता की जाति के विज्ेपाशिकारों को प्राप्त कर लेते हैं। स्वयं मन 
(१०२५) अनुलोमों के लिए संकरणयोनि' शब्द का प्रयोग नहीं करते।- यम ने कहा है कि मर्यादा के छोप होने... 


मै अर्थात्‌ विवाह-सम्बन्धी नियमों के उल्लंघत से वर्णसंकर उत्पन्न होते हैं। यदि वंर्णों का उचित क्रम माना जाय (अनु- 


लोम अर्थात्‌ ऊँचे वर्ण के पुरुष नीचे वर्ण की नारी से विवाह करें) तो सेंतानें वर्णत्व प्राप्त करती हैं, किन्तु यदि प्रतिकोम- 
क्रम माना जाय तो यह पातक है। मन्‌ (१०।२४) ने कहा जब किसी वर्ण के सदस्य दूसरे वर्ण की नारियों से... 
संभोग करते हैं, ऐसी नारियों से विवाह करते हैं जिनसे नहीं करना चाहिए (यथा समरोत्र कंन्या से) तथां अपने बर्णों -. 
के कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं, तब बर्णसंकर की उत्पत्ति होती है।” अनुज्ञासनपंर्व (४८।१) में उल्लेख है कि 
घन, लोभ, काम, वर्थ के अनिश्चय एवं वर्णों के अन्नान से वर्णसंकर की उत्पति होती है। भगवद्गीता (१।४१-४३) . 


.. लामक दार्शनिक ग्रल्थ में भी आया है-- जब नारियाँ व्यभिचारिणी हो जाती हैं, वर्णसंकरता उपजती है...... 


वर्णसंकरता को रोकने के लिए स्मतिकारों ने राजाओं को उत्दोधित किया है कि-वे उन छोंगों को; जो वर्णों के. के 
लिए बने हुए निश्चित नियमों का उल्लंघन करें, दण्डित करें। गौतम (११ ।१९-१९) ने छिखा है कि शास्त्रों के मियमों के... 


. अनुसार राजा को वर्णों एवं आश्रमों की रक्षा करती चाहिए, और जब॑ वे (वर्णाश्रम) अपने कर्तव्यों से च्युत होने लगें 
तो उन्हें ऐसा करने से रोका जाय॑। बसिष्ठ (१९ ।७-८) ने भी ऐसा ही लिखा है। इसी प्रकार विष्णुवर्मेसूत्र (३ /३), 
याज्ञवल्क्यस्मृति (१३६१), मार्कण्डेयपूराण (२७), मत्स्यपुराण (२१५।६३) में भी कहा गया हैं। इसी छिए ईसा 
की प्रथम शताब्दी के आसपास राजा वासिठीपुत सिरी पुड़मायी (बासिप्ठीपुत्र श्री पुलूमायी) को चारों वर्णों को वर्ण- 


संकर होने से बचाने के फलंस्वरूप प्रशंसा मिली (एपीग्रैफिया इण्डिका, जिल्द ८, पृ० ६०-६१--विनिवतितचातुबण- 


सकरस )। युविष्ठिर ते भी (वनपर्व १८०।३१-३३) वर्णसंकर आदि की कड़े शब्दों में भरत्सेना की है। स्वामी 


शंकराचार्य ने अपने वेदान्तसूत्र-भाष्य (१।३।३३) में लिखा हैं कि उनके काल में वर्ण एवं आश्रम अव्यवस्थित हो . 
- गये थे और अपने धर्म के अनुसार नहीं चल पो रहे थे, किन्तु ऐसी बात पूर्व युगों में नहीं थी, क्योंकि ऐसा होने पर - 


धर्मशास्त्रों के विधोन आदि निरथ्थक ही सिद्ध हुए 


. गौतम (४।१८-१९), मन्‌ (१० (६४-६५) एवं याज्ञवल्वंय (१ ।९६) जास्युत्क्ब एवं जात्यपकर्ष नामक 


. एक सिद्धान्त का प्रतिपादव करते हैं। इन छोगों के कथनों की व्याख्याओं में विभिन्नता पायी जाती है, किन्तु सामान्य 
अर्थ एक ही है। गौतम (४११८) ने लिखा है कि आचार्यों के अनुसार अनुलोभ लोग जब इस प्रकार विवाह करते 


हैं कि प्रत्येक स्तर में जब वर जाति में दुलहिन से उच्चतर या निम्नतर होता है तो वे सातवीं या पाँचवीं पीढ़ी में 
ऊपर उठते हैं (जात्पुत्कर्ष) या नीचे जाते. हैं (जात्यपकर्ष) । हरदत ने इसे इस प्रकार समझाया है--जब एक 


ब्राह्मण एक क्षत्रिय नारी से विवाह करता है तो उससे जो कन्या उत्पन्न होती है वह सबर्णा कहलाती है। यदि यह सवर्ण 


कन्या किसी ब्राह्मण द्वारा विवाहित हो जाय और यह क्रम सात पीढ़ियों तंक चलता जाय और सातवीं कन्या किसी 


ब्राह्मण से विवाह कर ले तो उस सम्बन्ध से जो भी सनन्‍्तान उत्पन्न होगी बह बाह्मूण वर्ण वाली कहलायेगी (यश्रपि पूर्व पीढ़ियों 


... २०. भर्थादाया विलोपेन जायते वर्णसंकरः। आनुलोस्मेत वर्णत्व अततिलोग्येन पातकम्‌ ॥ कृत्यकर्पतरु की 

हस्तलिखित प्रति (व्यवहार, प्रकीर्णक) में उद्धत यम्त का इलोक। ः 
॒ २१. इृदानीसिव च कालास्तरेषपि अव्यवस्थितप्रायाच्र्णधर्मान्‌ प्रतिजानीत। क़तरय व्यवस्थाविधायि शास्त्र- 
मनर्थक स्थात्‌। शाड्रभाध्य, वेदान्तसुत्र १॥३१३३॥। 
२२. वर्णन्‍्तरगसनमुत्कर्षापकर्षाण्यां सप्तमे पम्चमे वान्चार्या:। सृध्टअन्तरजातांनां च। मौतस० ४११८-१९) 
धघ-१६ 











श्श्र गा व .... श्र्मशास्त्र का इतिहास 


में केवछ पिता ही ब्राह्मण थे, सभी माताएँ ब्राह्मण नहीं थीं, वे सवर्ण थीं) ।. यह जात्युत्कथ (जाति में उत्कर्ष या उत्थान) 
कहलाता है। जब कोई ब्राह्मण किसी नारी से विवाह करता है और उसे कोई पुत्र उत्पन्न होता है ता बह संबर् कह: 
... छागेगा। यंदि वह सवर्ण पुत्र किसी क्षत्रिय कन्या से विवाह करता है. और उसे पुत्र उत्मन्न होता है और यह क्रम पाँच 
_ पीढ़ियों तक चला जाता है-तो जब पाँचवीं पीढ़ी को पुत्र क्षत्रिय कन्या से विवाह करता है तब उसका पुत्र क्षत्रिय वर्ण _ 
का कहलायेगा (यद्यपि पू्वे पीढ़ियों में पिता क्षत्रिय से ऊँची जाति का था और माता' केवल क्षत्रिय जाति की भी ) 





इसे जात्यपकर्ण (जाति की स्थिति में अपकर्ष या पतन) कहा जाता है। ग्रही नियम क्षत्रिय का वैद्य नारी से तथा. ... . 


वैश्य का शद्व नारी से विवाह करने पर लागू होता है। यही नियम अनुलोमों के साथ भी चलता है। 


मनु के मतानुसार (१०।६४) जब कोई ब्राह्मण किसी शुद्ध तारी से विवाह करता है. तो उससे उत्पन्न कन्या. 


. 'पारशव' कहलाती है और यदि यह पारशव लड़की किसी ब्राह्मण से विवाहित होती है और पुन: इस सम्मिलन से उत्पन्न 
. लड़की किसी ब्राह्मण से विवाहित होती है तो इस प्रकार की सातवीं पीढ़ी ब्राह्मण होगी, अर्थात्‌ जात्युल्कर्ष होगा। ठीक 


: इसके प्रतिकूल यदि कोई ब्राह्मण किसी घद्गा से विवाह करता है और पत्र उत्पन्त होता है तो वह पुञ्र॒ पारशव कहलायेगा . 


और जब वह पारंदाब पूत्र किसी शूद्रा से विवाहित होता है और उसका पृत्र पुनः बसा करता है ती इस भकार सातवीं हट 
पीढ़ी में पुत्र केवल श॒द्व हो जाता है। इसे जात्यपकष कहा जाता है। - । 


गौतम और मन्‌ के मतों में कई भेद स्पष्ट हो जाते हैं----( १) मन्‌ ने जात्मुत्कप एवं जात्यपका दोनीं के लिए 


सात पीढ़ियाँ आवश्यक प्तमझी' हैं, किन्तु गौतम ने (हरदल के अनुसार) क्रम से सांत एवं पांच पीडियाँ बताथी हैं। 


(२) गौतम के अनुसार प्रथम से आठवाँ अनुलछोम ही जात्युत्कर्ष प्राप्त करता है, किन्तु मे के अनुसार सातवीं पीढ़ी. . - 


ही ऐसा कर पाती है। (३) जेब आरम्भिक माता-पिता अमुलोम होते हैं तो जात्युक्तपं केसे होता. है, इसके विषय .. 


में मनु मौत हैं। मनु के भाष्यकारों ने जाति के उत्कर्ष एवं अपकर्ष के विषय में अवधियाँ कमर कर दी हैं। मेधातिथि के... 


... अनुसार पाँचवीं पीढ़ी में जात्युत्कर्ष सम्भव है। इसी प्रकार जात्यपकर्ष के लिए पाँच पीढ़ियां ही पर्थाप्त हैं। 
| याज्ञवल्व्य (१।९६) ४० ने जात्युत्कर्ष एवं जात्यवकर्ष के दो प्रकार बताये हैं, जिनमें एक तो विवाह (मत 
. एवं गौतम के समान) से उत्पन्न होता है और दूसरा व्यवसाय से । यह जानता चाहिए कि सातवीं एवं पाँचवीं पीढ़ी 
में जात्युत्कर्ष होता है, यदि व्यवसाय (जाति या वर्ण की वृत्ति या पेशा ) में विषरीतता पायी जाती है ती उसमें भी वर्ण . 
के समान ही' सातवीं एवं पाँचवीं पीढ़ी में जात्युत्कर्ष पाया जाता है। मेबालिथि ते इसे इस प्रकार समझाया है-+- 
यदि कोई ब्राह्मण शुद्व से विवाह करे और उससे कन्या उत्पन्न हो ती वह कस्या निषादी' कही' जायगी, यदि यह निषादी 
ह एक ब्राह्मण से विवाहित होती है और पुत्री उत्पन्न करती है और बह पुत्री एक ब्राह्मण से विवाहित होती है और यह 


- - झम छः पीढ़ियों तक चला जाता है, तो छठी का बच्चा सातवीं पींडी में आकर ब्ांहमण हो जाता है। इसी प्रकं।र यदि 








. कोई बाह्मण किसी वेश्य वारी से विवाह करता है, तो उससे जो कन्या उत्पन्न होगी बह अध्यष्छा कहलायेगी, और यदि 
. यह अम्बष्ठा कन्या किसी ब्राह्मण से विवाहित होती है तो इस क्रम से ल्लकर छठी पीढ़ी में जो सन्‍्तान होंगी वह ब्राह्मण 
कहलायेगी। यदि कोई ब्राह्मण किसी क्षत्रिय नारी से विवाह करे और पुत्री उत्पन्न हो तो बह सर्घावसिक्त कहलायेगी' 


: (याज्ञवल्क्य १।९१) और यदि वह मूर्थावंसिक्त कन्या किसी ब्राह्मण से विवाहित होती है तो पांचवीं पीढ़ी में .. ह] 


... इसी क्रम से जो सस्तान- होगी वह ब्राह्मण होगी। इसी प्रकार मदि कोई क्षत्रिय किसी शूद्धा से विवाहित होता है तो. -.. 


.. उससे उत्पन्न कन्या उग्र कहलायेंगी, और यदि वह क्षत्रिय से विवाह करें तो जात्यत्कर्ष छटी पीढ़ी में हो जायगा। 





चर्ण तथा जात्युत्कर्ष एवं जात्यपकर्ष; श्रेणी, पृ, संघ, ब्रांत आदि... शश३ . 


. थदि कोई क्षत्रिय वैश्य नारी से विवाहित होता है तो उससे उत्पन्न कन्या माहिष्या कहलायेंगी और जात्यृत्कर्ष 


पाँचवीं पीढ़ी में होगा। यदि कोई वैश्य शूद्र से विवाह करे तो उससे उत्पन्न कन्या करणी कहलायेगी और यदि वह 
वैश्य से बिवाह करे तो पाँचंवीं पीढ़ी में जात्युत्कर्ष हो जायगा। चारों वर्णों के छिए कुछ-त-कुछ विशिष्ट वत्तियाँ या 
_ व्यवसाय निर्वारित हैं। आपत्काल में एक वर्ण अपने से निकट सीचे के वर्ण का व्यवसाय कर सकता है, किन्तु अपने 


से ऊचे वर्ण का व्यवसाय वर्जित है। किन्तु आपत्ति के हट जाने पर पुनः अपनी वृत्ति में लौट आना चाहिए।' इस 


विषय में हम वसिष्ठ (२।१३-२३ ), विष्णुधमंसत्र (२।१५), याज्ञवल्क्य (१।१ ८-१२०), गौतम (१० ।१-७) 


आदि को देख सकते हैं। यदि कोई ब्राह्मण शूद्र की वृत्ति अपनाये और उससे उत्पन्न लड़का भी वैसा ही करे तो इस पा 
. कम से आगे चलकर सातवीं पीढ़ी की सन्‍्तानें शूद्र हो जायेंगी। यदि कोई ब्राह्मण किसी वैश्य या क्षत्रिय की वृत्ति 
अपनाये तो इस क्रम से आगे चलकर क्रम से पाँचवीं या छठी पीढ़ी में उसकी सन्तानें क्रम से वैद्य ये! क्षत्रिय हो जायेंगी। 


इसी प्रकार यदि कोई क्षत्रिय वैश्य या शद्र की बत्ति अपनाये तो पाँचवीं या छठी पीढ़ी में उसकी सम्तानें क्रम से वैश्य 
या शूद्र हो जायेंगी। इसी प्रकार एक वैश्य की शुद्र वृत्ति उसकी पाँचवीं पीढ़ी में उसके कुछ को शझूद्ध बना देगी।. . 


: बौघायनधर्मसूत्र (१८।१३-१४) में जात्युत्कर्ष का एक दूसरा ही उदाहरण मिलता है--मदि कोई निषाद (एक - 
: बाह्मण का उसकी शूद्र नारी से उत्पन्न पुत्र ) किसी निषादी से विवाह करता है और यह क्रम चलता रहता है तो पाँचवीं 


पोढ़ी छूदर को गहित स्थिति से छुटकारा पा लेती है और सन्तानों का उपनयन संस्कार हो सकता है, अंर्थात्‌ उनके 
लिए वेदिक यज्ञ किये जा सकते हैं। 


उपयुक्त बविधानों से जन्म पर आधारित जाति-व्यवस्था की दृढ़ताएँ पर्याप्ल मात्रा में शिथिल हो जाती हैं। | 


. एक सन्देह उत्पन्न हो सकता है; क्‍या जात्युत्कर्ष एवं जात्यपकर्ष की विधियाँ (विशेषतः वृत्ति या व्यवसाय-सम्बन्धी ) 


कभी वास्तविक जीवन में कार्यान्वित हुई ? पाँच या सात पीढ़ियों तक का वंश-क्रम स्मरण रखना हँसी-ठट्ठा नहीं है। 


इसके अतिरिक्त इस विषय में स्वयं स्मतिकारों में मतेक्य नहीं है। अतः कहा जा सकता है कि ऐसे विधान केवल आदर्श 
- रूप में ही पड़े रह गये होंगे। मन्‌ एवं याज्ञवल्वय के कथनानुसांर हमें साहित्य, धर्मशास्त्रों, अभिलेखों या शिछालेखों 
में कोई भी उदाहरण नहीं प्राप्त होता। शिलालेखों में कह्ठीं-कहीं अन्तर्जातीय विवाह की चर्चाएँ पायी गयी हैं। कादम्ब- 


कूल आरम्भ में ब्राह्मणकुल था, किन्तु कालास्तर में क्षत्रिय हो गया। वृत्ति-परिवर्तन के कारण हीं ऐसा सम्भव हों सका, 


और भारम्भ के मयूर शर्मा का कुछ कालान्तर में वर्मा (क्षत्रियों की उपाधि) की उपाधि घारण करने छगा। महा- 
भारत में हम कुछ राजाओं को ब्राह्मण होते देखते हैं, यथा राजा वीतह॒व्य ब्राह्मण हो गये (अनुशासनपर्व॑३०) 
आध्टिषेण, सिन्धुद्दीप, देवापि एवं विश्वामित्र सरस्वती के पवित्र तट पर ब्राह्मण हुए (शल्यपर्व ३९ ।३६-३७) । 
पुराणों में विश्वामित्र, मान्धाता, संस्कृति, कपि, वश्नयरव, पुरुकुत्स, आशध्टिषेण, अजमीढ आदि ब्राह्मण पद प्राप्त 
करते देखे गये हैं। 

धर्मशास्त्र-साहित्य एवं उत्कीर्ण छेखों से विदित होता है कि व्यवसाय-सम्बन्धी जातियाँ व्यवस्थित एवं घत्ती' 
थीं। इस सम्बन्ध में श्रेणी, पुण, गण, ब्रत एवं संघ शब्दों की जानकारी आवश्यक है। कांत्यययन के मतानुसार ये सश्नी 
समूह या वर्ग कहे जाते थे।" वैदिक साहित्य में भी ये शब्द आये हैं, किन्तु. वहाँ इनका सामान्य अर्थ दल' या 


२४. अजीवस्तः स्वक्षमेंगानन्तरां यवीयसी वृत्तिमातिष्ठेरन्‌) न तु कदाचिज्ज्यायसीसू। वसिष्ठ २।२२-२३। 
२५. गणाः पाणण्डपुगावचे ब्राताइच श्रेणयस्तथा। सम हस्थाइच ये चान्ये वर्गाष्यास्ते बृहस्पति।। स्मृतिचन्धिका 
(व्यवहार ) में उद्धृत कात्यायत-वचन । ह ह 











कुशड..._. /+.. - धर्मशास्त्र का इतिहास 


या वर्ग ही है।' पाणिनीयों ले पृथ, गण, संघ (५।२।५२), बात (५॥२।२१) की व्यत्यत्ति आदि की है। पाणिति 





के काल तक इन शब्दों के विशिष्ट जथे व्यवत हो गये थे। महाभाष्य (पाणिनि पर ५।२।२१) ने क्षात को उन लोगों... +- 
का दल माना है, जो विविध जाति के थे और उनके कोई विशिष्ट स्थिर व्यवसाय/नहीं थे, केबल अपने शरीर के बल : 

पे . (परारिश्रमिक) से ही अपनी जीविका चछाते थे। काशिका से पूरे को विंविध जातियोँ के प्रम' लोगों का देल माना ा कप 
है, जो कोई स्थिर व्यवसाय नहीं करते थे, वें केबल घनलोछप एवं कामी थे। कौटिल्य (७।१) ने एक स्थान पर सैनिकों... . 

. एवं श्रमिकों में अन्तर बताया है, और दूसरे स्थान पर यह कहा है कि कस्बोज एवं सुराष्ट्र के क्षत्रियों की श्रेणियाँ ... 
 आयुधंजीबी एवं वार्ता (कृषि) जीवी हैं। वसिष्ठवर्मसूत्र (१६।१५) ते श्रेणी एवं विष्णुधर्मसूत्र (५१६७) ने गण का. ५. कप 
प्रयोग संगठित समाज के अर्थ में किया है। मनु (2२१९) ने संघ का प्रयोग इसी अर्थ में क्रिया है। विविध भाष्य- ४: 


. कारों ने विविध ढंग से इन शब्दों की व्याख्या उपंस्थित की है। कात्यायत के अनुसार सेगस एक ही नगर के नागरिकों 
: का एक समुदाय है, क्रात विविध अस्त्रवारी सैनिकों की एक झुंडी है, पू्र व्यापारियों का एक समुदाय है, गण ब्राह्मणों 


का एक दल है, संघ बौद्धों एवं जैत्ों का एक समाज है, तथा गुल्म चाण्डालों एवं श्वपरों का एक समूह है। याजवत्क्य 
(१॥३६१) ने ऐसे कुलों, जातियों, श्रेणियों एवं गणों को दण्डित करने की कहा है, जी अपने आधवार-ज्यवहार से च्यूत 


होते हैं। मिताक्षरा ने श्रेणी को पान के पत्तों के व्यापारियों का समुदाय कहा है जीर गण को टेखाबुक (घोड़े का व्यापार 


.... करनेवाला) कहा है। याज्ञवत्कय (२।१९२) एवं तारद (समयस्यानपाकर्म २) णी, तंग, पूग, बात, गण के नाम... 


है कि पूगों एवं श्रेणियों को झगड़ों के अच्वेक्षण करने का पूर्ण अधिकार है और इंस' विधय में पुर को श्रेणी से उच्च 
स्थान प्राप्त है। मिताक्षरा ने इस कथन की: व्याख्या करते हुए छिखा है कि पूण एक स्थान की विभिन्न जातियों एवं विभिन्न 
व्यवसाय वाले छोगों का एक समृदाय है और श्रेणी बिविब जातिभों के छोगों का भ्मदाव हे, जंगे हेलाबकों, ताम्बलिक 


'कुबिन्द्ों (जुछाहों ) एवं चर्मकारों की श्रेणियाँ। चाहमान बिग्रेहराज के प्रस्तरछेख में हेडाबिकों को प्रत्येक घोड़े के एक... 


: डंम्म देने का बृत्तान्त मिलता है (एपिग्रेैफिका इण्डिका, जिल्द २, पू० १६४ )। मासिक अभिलेख सं० १५ (एपि० इण्डिका 
जिल्द ८, पु० ८८) में छिखा है कि आभीर राजा ईइ्वरसेन के शासन-काछ में १००० कार्पापण कुस्हारों के समुदाय - 
(श्रेणी) में, ५०० कार्षापण तेलियों की श्रेणी में, २००० कार्पापण पानी देगेवालों की श्षेणी (उदक-यस्त-श्रणी) में . 


स्थिर सम्पत्ति के रूप में जमा किये गये, जिससे कि उनके व्याज से सेगी भिक्षओं की दवा की जा सके | मासिक के... 
शव एन्र १रव शिलाछिखों भ जुज़ाहूा। की श्रेणी का भी उह्लेखे विष्क के शासन-काल के प्रथरा के ब्राह्मी शिल्ला- ॥ रे शा 


लेख में आठा बनानेवालों (समितकर ) की श्रेणी की चर्चा है। जुबार बौद्ध गुफा के शिलालेख में बस बंग काम करने- 


बालों तथा कासकारों (ताम्र एवं कांसा बसानेवालों) की श्रेणियों में घत जमा करने की चर्चा हुई है। स्व्वभुप्त के 











-इन्दौर ताम्रपत्र में तेलियों की एक श्रेणी का उल्लेख है। इन सब बातों से स्पष्ट है कि ईसा के आसपास की शताडिदयों: 
.. में कुछ जातियों, यंथा लकड़िंह्वारों, तेलियों, तमोलियों, जुछाहों आदि के समुदाय इस प्रकार संगठित एवं व्यवस्थित थे 
... कि छोग उनमें निःसंकोच सहलझ्नों रुपये इस विचार से जमा करते थे कि उससे ब्याज रूप भें दान. के छिए धव मिलता 


2 क ! । रहेगा । 


२६: हँसा इब श्षेणिज्ञों बतन्ते यदाफ्षियुदिध्यमज्यभश्या। ऋ० १॥ १६३॥१० ; पूणो वे रद :। तदेन॑ स्वेल पुन 
..... संसर्षेश्रति। कौबी० ब्राह्मण १६१७; तस्मादु हु वे बह्मवारिसंघ चरन्त॑ मे प्रत्याचक्षीतरापि हैतेप्वेवंविध एवं क्तः स्थादिति 
हि ब्राह्मणम्‌। आप० धर्म० शू० १३१।३१२६।. 





वर्ण एवं स्पृतियों में वर्णित विभिन्न जातियाँ... श्र 


अब हमे छगरभग ईसापूर्व ५०० से १००० ई० तक की उन सभी जातियों की सूची उपस्थित करेंगे जो स्मतियों 


तथा अन्य धर्मशास्त्र-प्रस्थों में बणित हैं। इस सूची में मुख्यत: मनु, याज्ञवल्वग्य, वैखानस स्माते-सुत्र (१०१११-१५), 
उशना, सूतसहिता (शिवमाहात्य-खण्ड, अध्याय १२) आदि की दी हुई बातें ही उद्घ॒त हैं।- निम्नलिखित जातियों 


में बहत-सी. अब- भी ज्यों-की-त्यों पायी जाती. हैं। 


अन्ध्र--एतरेय ब्राह्मण (३३१६) के अनुसार विश्वामित्र ते अपने ५० पुत्रों को, जब वे शुनःशेप को जपता भाई. 
मानने पर तैयार नहीं हुए, शाप दिया कि वे अन्ध्र, पुण्ड, शबर, पुलिन्द, मृतिब हो जायेँ। ये जातियाँ समाज में निम्न 
स्थान रखती थीं और इनमें बहुधा दस्यु ही पाये जाते थे। मनु (१०।३६) के अनुसार अन्न जांति वैदेहक पिता 
एवं कार्वावर माता से उत्पन्न एक उपजाति थी. और गाँव के बाहर रहती, जंगली पशुओं को मारकर अपनी जीविका. 
- चलाती थी। अशोक के शिलालेख (प्रस्तर-अनुशासन १३) में अन्ध लोग पुलिन्दों से सम्बन्धित उल्लिखित हैं। उद्योग- -.... 


(१६०११०३) में अन्ध्र. (सम्भवत: अन्छादेश के निवासी ) द्रबिड़ों एवं कार्यों के साथ वर्णित हैं। देवपालदेव' 
के नालन्दा-पत्र में मेंद, अन्ध्रक एवं चाण्डाल निम्नतम जातियों में गिने गये हैं. (एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द १७ 
-पृ० ३२१) । उड़ीसा में एक परिगणित जाति है आदि-अन्छा (देखिए शेड्यूल्ड कास्ट्स आर्डर आव१५३६) 
 अन्त्य--वसिष्ठयमंसूत्र. (१६॥३०), मनु (४॥७९% ८६८), याज्ञ ७ (१।१४८, १९७), अज्ि (२५१) 


लिखित (९२), आपस्तम्व (३।१) नें इस शब्द को चाण्डाल ऐसी निम्नतम जातियों का नाम उल्छिखित किया - 
: - है। इस विषय में हम पुनः अछत वाले अध्याय में पढ़ेंगे। इसी अर्थ में बाह्य शब्द भी प्रयुक्त हुआ है (आपस्त्तम्ब- 


धमसूत्र ६११।३।९।१८; मारद-ऋण।दान १५५; विष्णृथर्मसूत्र १६।१४) | 
अच््यज्ष---वाण्डाल आदि निम्ततम जातियों के लिए यह खब्द प्रयुक्त हुआ है। मनु (८।२७९) ने इसे छाद्र 
के लिए भी प्रयुक्त किया है। स्मृतियों में इसके कई प्रकार पाये जाते हैं। अनञ्वि (१९९) ने ७ अन्त्यजों के नाम लिये 


: हैं, यथा रक्षक (घोबी), चर्मकार, लद (नाचनेवाली जाति, दक्षिण में यह कोल्हादि के नाम से विख्यात है), बुड 
'  (बाँस का काम करनेबाला )., कैवते (मछली मारनेवाला ), भेद, शिलकत। याज्वल्क्य (१।२६५) की व्याख्या में मिता-.. 


 क्षरा ने अन्त्यजों की दो श्रेणियाँ बतायी श्रेणी में ऊपरी सात जातियाँ हैं जो इसरी श्रेणी की जातियों से 
निम्न हैं। दूसरी श्रेणी में ये जातियाँ हैं--चाण्डाल, ब्वषल (कुत्ते का मांस खानेवाला), क्षत्र, सृत, वेदेहक, सागर 
एवं आयोगव। सरस्वतीविलासं के अनुसार परितामह ने रंजक की सात जातियों एवं अन्य प्रकृति जातियों का वर्णन 


किया है। क्या प्रकृति जातियों वाली भाषा को ही प्राकृत' की सेंज्ञा दी गग्री है ! वेदव्यासस्पृति (११२१-१३) में 
चर्मकार, भट, भिल्‍्ल, रजक, पुष्कर, चट, विरांट, भेद, चाण्डाल, दाश, श्वप्च, कोलिक नामक १२ अन्त्यजों के नाम 


आये हैं। वेदव्यास स्मृति में गाय' का मांस खानेवाली सभी जातियाँ अन्त्यज कही गयी हैं। 


अन्तावसायथी था अल्त्थावशायी---मनु (४।७९ ) ने अन्त्यों' एवं अच्त्यावसा|थियों को अलूग-अलूंग लिखा है. 
और (१० ॥३९ ) अन्त्यावसायी को चाण्डाल पुरुष एवं निषाद स्त्री की सन्‍्तान कहा है। भाष्यों में ये अछुत और द्मझ्ान 
के निवासी कहे गये हैं। किन्तु वसिष्ठवर्मसूत्र में अन्त्यावसायी शूद्र पुरुष एवं वैश्य नारी की सन्‍्तान कहा गया है 
(१८।३) | इसके सामने वेदपाठ वर्जित है (भारहाजश्रौतसूब, (११ ।२२॥१२)। अनुशासनवर्व (२२२२) एवं... 
 शान्तिपर्व (१४१ ।२९-३२) में इसकी चर्चा हुई है। नारद (ऋणादान १८२) ने इसे गवाही के अयोग्य ठहराया है। ह 


आधुनिक काल के कुछ प्रन्थ, यथा जातिविवेक आदि ने आज के डोम को स्मृतियों का अन्त्यावसाथी माना है। 
अभिसिकत --इसके विषय में आगे मूर्धावसिकत' के अन्तर्गत पढ़िए। 
अम्बष्ठ---इसे भज्जकण्ठ भी कहा जाता है। ऐतरेय ब्राह्मण (३९ ।७) में चर्चा है कि राजा जाम्बध्ठय ने अद्व- 


: मेध यज्ञ किया थ। पाणिनि (८ ३ ।९७) ने अम्बष्ठ की व्युत्पत्ति बवायी है। पतञ्जलि ने (पाणिति ४३१ ।१७० पर) 





... आम्बष्ठय (राजा ? ) शब्द को अस्वृष्ठ (एक देश 


ह्श्द...... ... ..-. . घर्मज्ञास्त्र का इतिहास 

) से सिद्ध किया है। अम्बष्ठों की जाति किसी देश से सम्बन्धित 

है कि नहीं, यह एक प्रइने है। कर्णेपवे (६।१६ ) में एक अम्बप्ठ राजा का वर्णन है। बौधायनथर्मसूत्र (१ ।९।३) 
मनु (१०।८), याशिवल्वय (१।९१), उशना (३१), नारद (स्त्रीपुंस ५१०७) में अम्ब्ठ ब्राह्मण एस वैश्य 

नारी की अनलोम सनन्‍्तान कहा गया है। गौतम (४।१४) की व्याख्या करते हुए हरदत ने अम्बष्ठ को क्षेत्रिय एवं 

--बैज्य नारी की संन्तात कहा है। मनु (१०।४७) ने अम्बध्टी के लिए दवा-दारू का व्यवसाथ बताया हैँ, तथा उशना 

(३१-३२) ने उन्हें कृषक या आध्रेयनर्तेक यां ध्वजविश्वावकः या शल्यजीवी (चीर-फाड़ करनेवला » कहा है। “ 


... हरदत ने आपतस्तम्बंधर्मसूत (१६१९ ।१४ ) की व्याख्या करते हुए अम्बष्ठ और शल्यक्ृत्‌ को समाताथक' माना 


है। बंगाल के बैच मन्‌ के अम्बध्ठ ही हैं। 
अयस्कार-- (लोहार) बैविक साहित्य में अयस्ताप (अयस्‌ को गर्म करनेवाला) शब्द मिलता है। आगे 


के कर्मकार एवं कर्मार शब्द भी देखिए। पतझ्जलि (पाणिनि के २४।१० पर) ने अयस्कार को तक्षा के साथ शूद्र 

कहा है। ः 

.. अवशैद--अपरार्क द्वारा उद्धुत देवल के कथंत से पता चलता ह कि यह एक विवाहित रंत्री तथा उसी 

जाति के किसी. पुरुष के गुप्त प्रेम की सन्‍्तान तथा शूद् है। शद्-कमलाकर में भी यही बाते पाथी ज॑ ती 

अविर--सूतसंहिता के अनुसार यह एक क्षत्रिय पुर एवं वड्य ६ त्री के मृप्त प्रेस का प्रतिफल् हैं 
आपीत--सूतसंहिला के अनुसार यह एक बआाह्मण एव द्वैष्यंती की सस्तान है। ह 
आभीर--मन (१०१५) के अनुसार यह एक ब्राह्मण एवं अम्बप्ठ कन्या वी सब्तान है। महाभारत (मोसलूपव॑ 

७।४६-६३ एवं ८।१६-१७) में आया है कि आभीर दस्यु एवं स्लच्छ हू, लिस्होंने पंचनद के युद्ध के उपरास्त अजुन, 

. पर आक्रमण किया और बृष्णि भारियों की उठा ले गये। समापतर (५१।१२) में आभीर पारदी के साथ दा। ण्तहे। 
आश्वमेधिक (२९।१०५-१६)का कथन है कि आभीर, द्रविड़ आदि काह्यणों से सम्बन्ध ने रहने पर शूटर हो गये। महा- 
भाष्य में वे श॒द्रों से पथक माने गये हैं। कामसूत्र (५.।५।३०) ने कोटूराज ताभक आतभीर राजा का उल्लेख किया है। 
अपने काव्यादर्श (१३६) में दण्डी में अपश्रेश को आधीरों की भाषा कहा है। अमरकोश में आभीर गाय चरानेवाढ 

कहे गये हैं और महाशद्र की आभीर पत्नी को आभीरी कहा गया है। कालान्तर मे आभीर हिस्दू समाज भें ले लिये 
गये, जैसा कि कुछ शिलालेखों से पता चलता है। रुद्रभूति नामक एक आभीर गैतापात ग सच १८ १-८२६० में शद्दामन' 

-. के पुत्र रुद्रसिह के शासन-काल में एक कूप बनय। या (एपिग्रैफिका इण्डिका, जिल्द १६,१०२ )। नासिक की गुफा 

: के १५वें उत्कीर्ण अभिलेख से पता चलता है कि ईदवरसेन नामक ऐक आभीर राजा था, जो आभीर शिवदत्त एवं 
माठरी (माठर गोत्र बाली) का पुत्र था। आज कल आभीर को अहीर कहा जाता हूं।._ 

पर आयोगव---वैदिक साहित्य में 'आयोगू' शब्द आया है (वैत्तियीय ब्राह्मण ३।४।१)। गौतम (४१५) विष्णधर्मसूत्र 
_. (१६ ४), मनु (१०१२), कौटिल्य (६ ।७), अनुशासनपर्व (४८।१३) तथा याज्वल्वय (१।९४) के अनुसार 


ह २७. फ्रंष्याजीबों भवेत्तस्थः तंयेवानेयनतेकः। ध्वजविश्रावका वरपि.. अम्बष्ठा शस्त्रजीवितः (शल्य- 
 ज्ीविनः ? )॥ उशना श१०३१९॥ ॒ 

२८ देखिए ॥९8९ए१% ॥?66फ6 रण [जता॥, एन 4, | ह 

मी की 2 3. वेखिए |]. 8. 8. 77. 8. 8. ५४० 2] ए9- 450 4939, ॥्रताठ्स्था3 "पक खांपे <क््का88 रण 
5. छषपफकु फेंग, 4. ए़. मी: 5 कुछ पअजा- जी 








वण एवं स्वृत्िियों में बवणित विभिन्न जातियाँ कि | ब्ध १२७ ६ 


यह शूद्ध पुरुष तथा वैद्य नारी से उत्पन्न प्रतिकोम सन्तान है, किन्तु बौधायनधर्मसूत्र (१।९॥७), उशना (१२) 
वेखानस (१०।१४) के अनुसार यह वेश्य पुरुष एवं क्षत्रिय नारी से उत्पन्न प्रतिकोम सन्‍्तान है। मन (१० ।४८) 
के अनुसार आयोगव की बृत्ति छकड़ी काटता है तथा उछना के अनुसार बह जुछाहा है या ताम्र-कांस्यकार है, या धान 
उत्पन्न करतेवाला है या कपड़े का व्यापारी है। विष्णुधर्मयूत्र (१६।८) एवं अग्निपुराण (११५।१५) के अनुसार 
यह अभिनय-वृत्ति करता है। सद्याद्रिखण्ड (२६।६८-६९) से पता चलता है कि यह पत्थरों, ईंटों का काम' करता 
है, फर्श बनाता है तथा दीवारों पर चना लगाता दक्षिण में आजकल पाथर्वट कहलाता है। 
आवश्त्य--यह भूजकण्ठ (मत १०।२१) के समान है। ' जी 
. आश्विक--वेखावस (१०।१२) के अनुसार यह क्षत्रिय पुरुष एवं वैश्य नारी के गुप्त प्रेम का प्रतिफक . 
है और घोड़ों का व्यापार करता है। : ह 
_ 5 आहिण्डिक--मनु (१०-२७) के अनुसार यह निबाद पुरुष एवं वैदेही तारी की सन्‍्तान है अर्थात्‌ दोहर 
प्रतिकोम जाति का है। मन्‌ू (१०३६) ने इसे ही चर्मकार का कार्य करने के कारण कारावर कहा है। कुल्लक ते 
-उद्यना के मत का उल्लेख करते हुए इसे वन्दीगढह़ में आकामकों से वन्दियों की रक्षा करनेबाला कहा है। ... ह 
.. छग्न--इसकी चर्चा वैदिक साहिंत्य में भी है (छान्‍दोग्य ५।२४।४; बृहदाण्यकोपनिषद्‌ ३३८२ तथा ४॥३॥२२) । 
: बौघायनधर्मसूत्र (६।९ ५), मनु (१०१९), कौटिल्य (३।७), याज्ञवल्क्य (१।९२ ), अनुशासनपर्व (४८ ।७॥ के 
अनुसार यह क्षत्रिय पुरुष एवं शुद्ध नारी से उत्पन्न अनुद्योम सन्‍्तान है। किन्तु उशना (४१) ने इसे ब्राह्मण पुरुष एवं... 
शुद्र नारी की सन्‍्तान कहा है। गौतम (४११४) की व्याख्या करते हुए हरदत्त ने उग्र को वैश्य एवं शूद्र नारी की सब्तान' 
कहा है। मन (१० ।४९ ) के अनुसार उम्र बिलों में रहतेवाछे जीवों को मारकर खानेवाले मनुष्य हैं, किन्तु उश्ना 
(४१) के अनुसार ये राजदण्ड को ढोते हैं, जल्लांद का कार्य करते हैं। सह्याद्रिंखण्ड एवं शुद्रकमलछाकर में उग्र को 
'राजपूत्र' कहा गया है। जातिविवेक में वह रावुत्' भी कहा गया है। । 
... उदबन्धकं--उशना (१५) के अनुसार यह एक सूनिक एवं क्षत्रिय नारी की सन्तान है, कंपड़ा स्वच्छ करने 
की वृत्ति करता है और अस्पृश्य है। वेखानस (१०१५) के अनुसार यह एक खनक एवं क्षत्रिय नारी की सच्तान है। 
. पक्रष्टश--आइवलायनश्रौतसूत्र (२।१) के अनुसार यह हिजाति नहीं है, किन्तु अस्न्याधेय नामक वेदिक - 
क्रिया कर सकता है। इसके भाष्य में लिखा है कि यह बढ़ई की बुत्ति करनेवाला वैद्य है। 
ओव्-«मन्‌ (१० ।४३-४४) को देखिए। ओढद़ आधुनिक उड़ीसा की कहते हैं। ऐ 
कटकार--यह उदश्ना (४५) एवं वैखानस (१० ।१३) के अतुसार वैश्य पुरुष एवं शुद्र नारी के चोरिक 
विवाह (गुप्त सम्बन्ध) से उत्पन्न सन्तान है। 
- करण--यह गौतस (४॥१७) एवं याज्ञवल्क्थ (१।९२) के अनुसार वेश्य पति एवं शूद्र पत्नी का अनुलोम पुत्र है। 
मनु (१०।२२) ने लिखा है कि एक क्षत्रिय ब्रात्य (जिसका उपनयन संस्कार नहीं हुआ है) का उसी प्रकार की नारी | - 
से जब सम्बन्ध होता है तो उसकी सन्‍्तान को झल्ल, मल्ल निच्चिवि ( लिच्छवि ? ) वट, करण, खश, द्रविड़ कहते हैं। कि | 
आदिपववे (११५॥४३) के अनुसार धृतराष्ट्र की बेश्य नारी से युव॒ुत्सु नामक एक करण सनन्‍्तान थी। अमरकोश की 
व्याख्या करते समय क्षीरस्वामी ने कहा है कि करण कायस्थों एवं अध्यक्षों के समाज, रांजकर्मचारियों के एक दल का... 
परिचायक है। सद्याद्रिखण्ड (२६।४९-५१) के अनुसार करण चारण या वैतालिक के समान है जो ब्राह्मणों एवं 
राजाओं का स्तुतिगान करता है और काम-सम्बन्धी विज्ञान का अध्ययन्त करता है। 
कर्मकार----विष्णुधर्मसूत्र (५१।१४) में यह जाति वर्णित है। सम्भवतः यह कर्मार ही है। किन्तु शंख ने 
दोनों को पृथकन्पुथक लिखा है।,... 





. शृश्८ट८........ .  धर्मशास्त्र का इतिहास | 
कर्मार--जैदिक साहित्य (वैतिरीय ब्राह्मण ३।४ १) में भी यह शब्द आया है। पाणिनि ने कुराणादि' गण 
.. (४।३। ११८) में इस जाति का उल्लेख किया है। मनू ( ४१२१५) में भी यह वाम आया है। बंगार में कर्मार 
(छोहार) जातिपरिगणित जाति ह ऑ 

कांस्यकार--यह जाति (मराठी में आज का कांसार एवं उत्तरी भारत का कसेरा) तुलादिव्य के सिलसिले 
में विष्ण॒धर्मसूत्र (१० ॥४) हारा एवं तारद (ऋणादान, २७४) द्वारा वर्णित है। 

काकबच---वोड़ों को घांस छानेवांली जाति (उशना ५०) | | । 
....... -काम्बोज---देखिए मत्‌ (१० (४३-४४) | कम्बीज देश यास्क (सिरुकत २।२) एवं पाणिनि (४।११७५) 
. की ज्ञात है। उद्योग (१६०।१०३), द्रोगपर्त (१२१११३) ने शर्कों के साथ काम्बोजों का. वर्णन किया है। 
- देखिए यबन भी। | । " 

कायस्ए->माध्यमिक एवं आबुन्तिक काल में कायस्थों के उद्गम एवं उनकी सामाजिक स्थिति के विषय में बड़े- 
बढ़े उच्च वाद-विवाद हुए हैं और भारतीय न्यायालयों के निर्णयों द्वारा भी कदुताएं" प्रदर्शित हुई हैं। कछुकत्ता हाईकोर्ट 
ते (मोछानोथ बनाम सम्राट के मुकहसें में) बंगाल के कायस्थों को शुद्ध सिद्ध किया और यहाँ तक छिख दिय्रा कि के 
होम स्त्री से भी. विवाह कर सकते हैं। किन्तु प्रिवी कौंसिल ने (असित्मीहद बनाम लिरोदमीहन के मुकहमे में 
इस बात की निरस्त कर दिया। दूसरी और इलाहाबाद एवं पटना के हाईकोर्टो ने क्रम से तुल्सीराम बनाम बिहारी 
छाल एवं ईइवरी प्रसाद: बताम राय हरिप्रसाद के मुकदमों में कायस्थों को द्विज बताया। गौतम, आपस्तम्ब, बोधायन, 
. वसिष्ठ' के धर्मसून्रों एवं मनुस्सुति में कायस्थ शब्द नहीं आाता। विष्णुथूर्मशूत्न (७।३) ने एक राजसाक्षिक को - 
_ क्रायस्थ द्वारा लिखित कहां है।" इससे इतना ही' स्पष्ट होता है. कि कायरथ राज्यकर्मचारी था। याज्ञवल्वय - 
_(१।३४२) ने राजा को उद्घीवित किया है कि बह प्रजा को चाटों (दुष्ट छोग ),चोरी, दृदचरित्रों, आततायियों आदि से, 


.... विशेष॑तः कांगसथों से बचाये। मिताक्षरा ने लिखा हैं कि कायस्थ छोंग हिसाव-किताब, करनेवाले (मणक), छिंपिक, 


- राजाओं के स्नेहपात्र एवं बड़े घूर्त होते हैं। उशना (३५) ने कायस्थों को एक जांति' माता है. और इसके नाम की 
एक विचित्र व्यूटति उपस्थित की है, यथा काक (कौआा) के का,' यम के य' एवं स्थपति के स्थ' शब्दों ये कायरथ 
बना है; काक', यर्भ एवं स्थंपति' शब्द क्रम से छालच (छोभ), क्रता एवं लूट के परिचायक हैं।'* वेदव्यासस्मृति 
(१।१०-११) में कायस्थ बेचारे साइयों , कुम्हारों आदि शुद्दी के साथ परिगणित हुए हैं । सुमच्तु ने लेखक (कायस्थ ) 
. का भोजन तेडियों आदि के समान माना है और ब्राह्मणों के छिए अयोग्य समझा है। बृहस्पति ते (स्मृतिचन्द्रिका के 
व्यवहार में उद्बृत ) गणक एवं लेखक को दो व्यक्तियों के रूप में माता है और उन्हें द्विज कहा है। लेखक कायश्थ 
.. जाति का द्योतक है कि नहीं, यह नहीं प्रकट हो पाता। मृच्छकटिक (न्वाँ अंक ) में श्रेष्टी एवं कायस्थ न्यायाधीश 
से समस्वित रखे गये हैं।. छूगता है, बृहस्पति का लिखक' शब्द कायस्थ का ही बोतक है। ईसा की आरम्भिक 
.' शत्ताब्दियों में कायस्थ शब्द राजकर्मचारी अर्थ में ही प्रयुक्त होता रहा है। किन्तु देश के कुछ भागों में, जैसा कि 
: उद्दना एवं वेदव्यास के कथन से व्यक्त है, कायस्थों की एक विशिष्ट जाति भी थी। 
का! कारावर--+मनु (१० ।३६) के अनुसार यहू जाति निषाद एवं वैदेही नारी से उत्पन्न हुई है और इसकी वृत्ति है . 
_  चर्मकारों का व्यवसाय । शुद्रकंमछाकर के अनुसार र कारावर कहार था 'भोई' कहा जाता है, जो मशारू पकड़ा है 


 :. और दूसरों के लिए छन्र (छांता या छतरी) लेकर चलता है। 





३०: राजाधिकरंण तप्नियुक्तकायस्थक्ष्त तंदंध्यक्षकरचिल्लितं राजसाक्षिकम्‌। विष्णुधषर्मसूत्र ७।३. 
३१, काकाललौल्यं यमात्‌ और्य स्थप्तेरथ कृप्तनम। आखक्षराणि संगह्ाकायरूथ इति निविशेत ॥ उना ३५। 








वर्ण एवं स्मृत्ियों में वर्णित विभिन्न जातियाँ . " 3 ० | श्श९ 


कारुंष--मंनु (१०।२३) के अनुसार इसकी उत्पत्ति ब्रात्य वैश्य एवं उसी के समान नारी के सम्मिलन से. 


होती है। इस जाति को सुधच्वाचार्य, विजन्मस, मैत्र एवं सात्वत भी कहते हैं। 


ह किरात--वैदिक साहित्य (तैसिरीय ब्राह्मण ३ ।४।१२; अथवेबेद १०।४।१४) में भी यह नाम आया है। 
'वैदब्यास (१।१०-११) ने इसे शूद्ध की एक उपशासा माता है। मनु (१० ।४३-४४) के अनुसार यह दाद की स्थित्ति में - 


आया हुआ क्षत्रिय है। यही बात अनुश्ञासनपर्व (३५॥१७-१८) में मेकलों, द्रविड़ों, लाटों, पौष्ड्रों, यवनों आदि के बारे में 


कही गयी हैं। कर्णपर्व (७३ २०) में किरात आग्तेय शक्ति के द्योतक माने गये हैं। आइवमेधिक (७३।२५) में: 


वर्णन है कि अर्जुन को अश्वमेधीय घोड़े के साथ चलते समय फिरातों, यवनों एवं स्लेच्छों ते भेंटें दी थीं। अमरकोश 
: में किरात, शबर एवं पुलिन्द म्लेच्छ जाति की उपशाखाएँ कही गयी । 


वेकुट->-बोौधायनधर्मसूत्र के (१८८ एवं १/८।१२९) अनुसार यह क्रम से प्रतिकोम जाति एवं छूद्र तथा . 


निषाद स्त्री की सन्‍्तान कही गयी है। यही बात मनु (१०।१८) में भी है। कौटिल्य (३७) में यह उम्र पुरुष 


एवं निषाद की सन्तान है। शूद्कमलछाकर में उद्धृत आदित्यपुराण के अनुसार कुबकुट तलवार तथा अन्य अस्त्र- 


शस्त्र बचाता है और राजा के लिए मर्गों की लड़ाई का प्रबन्ध करता है। 


कुण्ड---मन्‌ (३।१७४) के अनुसार जीवित ब्राह्मण की पत्नी तथा किसी अन्य ब्राह्मण के गुप्त प्रेम से उत्पन्न 


सन्‍्तान है। 
.. क्ुकुन्द-->यह सृतसंहिता के अनुसार मागध एवं शूद्र नारी की सत्तात है । 


कुम्भकार--पाणिति के कुलालादि गण (४।३।११८) में यह शब्द आया है। उशना (३२-३३) के अनुसार 
यह ब्राह्मण एवं वैश्य नारी के गुप्त प्रेम का प्रतिफल है। वैखानस (१०।१२) उशतना. की बात मानते हैं और कहते हैं... 


कि ऐसी सच्तान कुम्भकार या नाभि के ऊपर- तक बाल बनानेवाली' नाई जाति होती है। वेदव्यास (१।१०-११), 
'देव॑ंल आदि ने कुम्भकार को शूद्र माना है। मध्यप्रदेश में यह जाति परिगणित जाति है। 


कुलाल--जैदिक साहित्य (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।४।१) में यह वणित है। पाणिति (४॥३।११८) ने 


: -कुलोलकम्‌' (कुम्हार द्वारा निर्मित) की व्युत्पत्ति समझायी है। आइवलायनगृह्मसूत्र (४।३।१८) में ऐसा आया 


है कि एक मृत अग्निहोत्री के सभी मिट्टी के बरतन उसके पुत्र द्वारा सजोये जाने चाहिए। कुम्हारों के दो नाम अर्थात्‌ 


कुम्भकार एवं कुलाल क्यों प्रसिद्ध हुए, यह अभी तंक अज्ञात है। 

कुलिक---अपराक्क ने शंख द्वारा वर्णित इस जाति का नाम दिया है और इसे देवकक माना है। 

कुशीलकब--बौधायन के अनुसार यह अम्बष्ठ एवं वैदेहक तारी की सन्तान हैं। अमरकोश में इसे चारण (भाट ) 
कहा गया है। कौटिल्य (३।७) ने इसे वैदेहक पुरुष एवं अम्बष्ठ नारी की सच्तान कहा है (बौधायन का सर्वथा' विरोधी- 
भाव)। कौटिल्य ने अम्बण्ठ पुरुष एवं वैदेहक नारी की सन्तात को वेण कहा है। 

कृत--गौतम (४।१५) के अनुसार वैश्य एवं ब्राह्मण तारी की सन्‍्तान कृत है, किन्तु याज्वल्क्य (१॥९३) 

तथा अन्य लोगों के मत से इस जाति को वैदेहक कहा जाता है। तर 

कैचते--आसाम की एक घाटी में कैवत्त नामक एक परिगणित जाति है। इस विषय में ऊपर अन्त्यज के 
बारे में जो लिखा है उसे भी पढ़िए। मेघातिथि (मनु० १० ।४) ने इसे मिश्रित (संकर ) जाति कहा है। भनु (१० ।३४ ) 


३२, प्रतिलोभास्त्थायोगवर्तागधर्वैणक्षेत्रपुल्कसकुक्कुटवैदेहकचण्डालाः।.. निषादातु तृतीयायाँ. पुल्कसः ॥ 
विपर्यये कुब्कुटः। बौ० घ० सु० १॥८।८; ७४११-१२; शूब्राज्षिषार्यां कुक्कुद:। बोौ० घ० मु० १॥६११५। 
घू-१७. ह 








गम आह 8 59 यह : घर्सेशास्त्र का इंतिहास- 


' ने कैबर्त को निषाद एवं आयोगव की सस्तान माता है। इसे ही मन्‌ ते मार्गेव एवं दास (द्ाश ? ) भी कहा है । कैबर्ते 
-छोग मौका-वत्ति करते हैं। शंकराचार्य (वेदान्ससूब १३ ।४३) ने दाश एवं बीवर्त को समान माता है। जातकों 


में कैवर्त को केवतत (केवट) कहा गया है। | 
... कोलिक--वेदव्यास ने इसे अन्त्यजों में गिता है। मध्यप्रदेश में कीलि एवं उत्तर प्रदेश में कोल परिगणित 
जाति है। ' 


खनक--बैलानस (१०१५) के अनुसार यह आशोगव पुरुष एवं ध्षात्रिय स्त्री की सब्तान हैं और खोदकर ... 


अपनी जीविका चछाता है ! 


: छद्दा या खंस--मनु (१०१२२) के अनुसार इसका दूसरा नाम है करण। किल्तु सत्‌ (१०४३-४४) ने ख्शों ... 


: को क्षत्रिय जाति का माना है, जो कालास्तर में संस्कारों एवं ब्राह्मणों के सम्पर्क के अभाव के कारण शहर की श्रेणी में 
आ गये। देखिए सभाप् (५२३) एवं उद्योगपर्व (१६०१०३)।. 


गृहक--सूतसंहिता के अनुसार यह इवपच एवं ब्राह्मण स्त्री. की सस्तान है। 
भोज--- (या गोद) उशना (२८-२९) के अनुसार यह एक क्षत्रिय पूरष एवं स्त्री के गुप्त प्रेम का प्रतिफल है। 
. गोप--यह आज की ग्वाछा जाति (गंबूछी) एवं शुद्र उपजाति है। कामसूच (१।५।३७) ने गोपालक 
जाति का उल्छेख किया है। याज्ञवत्वव (२४८) ने कहा है कि भोप-पत्लियों का ऋण उनके पतियों द्वारा! दिया 
जाता चाहिए, क्योंकि उनका पेशा एवं कसाई इन स्त्रियों पर ही! (उनकी पत्नियों पर ही) निर्भर करती 
गोलक--ब्राह्मण पुरुष एवं विधवा ब्राह्मणी के चोरिका-विवाह (गुप्त प्रेम) की सन्‍्तान गोलक है।- देखिए, 


. मन्‌ (३।१७४), लघ-शातातप॑ (१०५), यूतसंहिता (शिव, १९१२) 


| चक्री---यह शूद्र पुरुष एवं वैश्य स्त्री की सन्तान (उशना २२-२३) है और तेछ, खली था नमक का 
व्यवसाय करती है। सम्मवंतः यह तैछिक (तेली) जाति है। हारीत एवं ब्रह्मपुराण के अनुसार यह लिछ का 


.. व्यवसाय करनेवाली जाति है! वैंखानस (१०१३) के अनुसार यह जाति एक वैश्य पुरुष एवं ब्राह्मणी के गृप्त ... 
: प्रेम का प्रंतिफल है, और तमक एवं तेल का व्यंवसांथ करती है। 


चर्मकार---यह जअन्त्यज है। विष्णुपर्मसु्न (५१८), आपस्तम्बधर्मसूत्र (५।३२), पराशर (६।४४) में 


हे हे इसका उल्लेख है। उशना ने इसे शूद्र एवं क्षत्रिय कन्या (४) की. तथा वैदेहक एवं: ब्राह्मण कन्या (२१) की सनन्‍्ताव 

जे माना है । दूसरी बात बैखानस (१०१५) में भी पायी जाती है। मन्‌ (४२१८) ने इसे चर्मावकर्ती माना है। 

: ... कतिप्य स्मृत्यनुसार यह सात अच्त्यज्ञों में एक है। सूतर्सहिंता के अनुसार यह ब्राह्मण स्त्री से आयोगबव की सन्तान 
5. है। पश्चिमी भारत में इसे चाम्भार एवं अन्य प्रान्तों में चार कहा जाता है। यही जाति मोची' भी कही जाती' 


चाक़िक--अमर के अनुसार यह धण्टी' बजानेवाला व्यक्ति है। -क्षीरस्वामी ने इसे राजा के आगमंन 


पर धण्टी बजानेवाला और वैताछिक के सदृश कहा है । अपरार्क ने बज आए करत की 








ह : क्षत्ता--वैदिक साहित्य में भी इंसका उल्लेख है। बौधायत (१।९॥७),कौटित्य (३।७), मन्‌ (१०।१२, 
१३, १६), योज्ञवल्क्य (११९४) एवं नारद (स्त्रीपुंस ११२) में इसे शुद्र पिता एवं क्षत्रिय माता की प्रतिकोम संतान + : 7 
कहा गंगा है। मन्‌ (१० ।४९-५०) इसके लिए उग्र एवं पुल्कंस की वृत्ति की व्यवस्था करते हैं। वसिष्ठवर्मसूत्र- 

... (१८२) में यह वैण कहा गया है। अमरकोश्न ने क्षता के तीन अर्थ दिये हैं--रंथकार, हाथ्पाल तथा इस नाम की 

.. जाति छांन्दोग्योपनिषद्‌ (४११५,७,८) में इसे हारपाल कहा गया है। सह्योद्विखण्ड (२६।६३-६६) में क्षत्ता 
को निषाद कहा गया है, जो जालों से मृग पकड़ता है, जंगल में जंगली पशुओं को मारता है तथा रा्रि में लोगों को. 
'जताने के लिए घण्ठी वजाता है। । ४ ३ 


वर्ण एवं स्मृतियां में वणित विभिन्न जातियाँ... ः जी द १३१ ह 3 0 


उल्लेख कर चात्रिक और तैलिक को पृथक्‌-पृथक्‌ उपजाति माना है। वैखानस (१०१४) ने इसे श्‌द्र पुरुष एवं 
वैश्य नारी के प्रेम का प्रतिफल माना है और कहा है कि इसकी वृत्ति नमक, तेल एवं खली बेचना है। 
जाण्डाल--वदिक साहित्य में इसका उल्लेख है (तैत्तिरीय ब्राह्मण, ३४१४, ३१४१७) ; छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


. ५।१०७)। गौतम (४१५-१६), वसिष्ठधर्मसूत्र (१८१), बौधायनधर्मसूत्र (९७), मनु (१०१२), याज्वल्क्य _ 
(१९३) एवं अनुशासनपर्व (४८११) के अनुसार यह शुद्ग द्वारा ब्राह्मणी से उत्पन्न प्रतिकोग सस्तान है। मन . 


ने (१०१२) इसे निम्नतम मनुष्य मोना है और याज्वल्क्य (१।९३) ने सर्वधर्मबहिष्कृत घोषित किया है। यह 
कुत्तों एवं कौओं की श्रेणी में रखा गया है (आपस्तम्बधमंसूत्र २।४॥९॥५ गौतम १५।२५,. याज्ववेल्क्यः १ १०३) ॥।** 
चाण्डाल तीन प्रकार के होते हैं (वेदव्यासस्मृति १९-१०)--(१) शूद्र एवं ब्राह्मणी स्ले उत्पन्न सत्तान, (२) 
विधवा-सन्तान एवं (३) सगीत्र विवाह से उत्पन्न संच्तान। यम के अनुसार निम्म प्रकार प्रख्यात हैं--(£) 


ः अंन्यासी होने के अनन्तर पुनः गृहस्थ होने पर यदि पुत्र उत्पन्न करे तो वह पुत्र चाण्डाल होता है, (२) समोत्र कन्या से .. 
: उत्पन्न सन्तात, एवं (३) शूद्र एवं बाह्मणी से उत्पन्न सल्तान। लघुसंहिता (५९) में भी यही बात पायी जाती है। 


मनु (१०५१-५६ ) में आया है कि चाण्डालों एवं श्वपचों को गाँव के बाहर रहना चाहिए, उनके बर्तन अग्नि में तपाने 


पर भी प्रयोग में नहीं लाने चाहिए, उनकी सम्पति कुत्ते एवं गदहे हैं, श्रों के कपड़े ही उनके परिधान हैं, उन्हें. 


- दूढे-फूठे बरतन में ही. भोजन करना चाहिए, उन्तके आभूषण लोहे के होने चाहिए, उन्हें छगातार घूमते रहना चाहिए, 
रात्रि में वे नगर था ग्राम के भीतर नहीं आ सकते, उन्हें बिना सम्बन्धियों वाले शवों को ढोता चाहिए, वे राजाज्ञा से 
. जल्लाद का काम करते हैं, वे फाँसी पानेवाले व्यक्तियों के परिधान, गहने एवं शैया छे सकते हैं। उशना (९-१०) 

. विष्णुधर्मसूत्र (१६॥११, १४), शास्तिपरव (१४१।२९-३२) में कुछ इसी प्रकार का वर्णन है। फाहियाते (४०५० 


४११ ई०) ने भी चाण्डालों के विषय में छिखा है कि जब वे नगर या बाजार में घुसते थे तो छकड़ी के किसी टुकड़े. 


(डंडे) से स्वर उत्पन्न करते चलते थे, जिससे कि छोगों को उनके प्रवेश की सूचना मिछ जाय और स्पर्श न हो 
सके। ' 
_.  खीम--“मन्‌ [ १०४३-४४) के अनुसार यह शाद्रों की स्थिति में उतरा हुआ क्षत्रिय है। सभापंव (५१२३) 
- बनपर्व. (१७७।१२) एवं उद्योगपने (१९।१५) में भी इसका उल्लेख हुआ है। ' 
चूब्चु---मन्‌ (१०४८) के अनुसार भेद, अच्छा, चुञ्चू एवं मद की वृत्ति है जंगढी पशुओं को मारता-। 
कुल्लक ने चुज्च को ब्राह्मण एवं बेदेहक नारी की सस्तान कहा है। 


चूचुक--बैखानस (१०११३) के अनुसार यह वैद्य एवं शूद्व नारी की सन्‍्तान है, और इसका व्यवसाय है 


पान, चीनी आदि का क्रय-विक्रय । 


चेलनिर्णजक (या केवल मिर्णेजक )--यह थोबी है (विष्णुधर्मसूत्र ५१।१५, मनु (४२१६) । विष्ण ने अछकम 


से रज़क का उल्लेख किया है। हारीत ने लिखा है कि रजक कपड़ा रँगने (रंगरेज) का काम करता है और निर्णजक 
. कपड़ा धोने का काये करता है। ह 


जालोपजीबी--यह्‌ कब्त के समान जाल द्वारा पशुओं को पकड़ने का व्यवसाय करता है। हारीत ने इसके . 


विषय में लिखा 


. ३३, ब्यड्भ:: पतितबंडालग्रास्यसूकरकुक्कदेः॥ इवा सच नित्य विचर्ज्या: स्थुः षडेते धर्मतः ससा:॥ देवल 
(पराशरसाक्षबीय में उद्बघत) । 


३४, देखिए ३१९८८००6७ रण छप्चतत॒त्रअ५ हु एत0ग95, 47858 ८त०ं 09ए 49286, 0. 48 





... श्त्रर ॒ ._- धर्मवास्त्र का इतिहास 


झत्ल--मत्‌ (१०२५) के अनुसार यह करण एवं खश का दूसरा नाम है। 





कोम्ब (डोम)--क्षी रस्वामी एवं अमर के अनुसार यह श्वपच ही है। पराशर ने श्यपच, डोम्ब एवं चाण्डाह - 


को एक ही श्रेणी में डाछा है। बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश में यह डोस कहा जाता है। 


-तक्षा था तक्षक (बढ़ई)--वैदिक साहित्य (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३४४१) में यह नाम आया है। यह वर्धेकि ही 


है, जैसा कि कायस्थों के वर्णन में हमने देख लिया है। मन्‌ (४२१० ), विष्णुवर्मसूत्र (५१८), सहाभाष्य (पाणिनि 
प्र २४१०) में इसकी चर्चा आयी हैं। महाभाष्य ने इसे शूद्र माता है जोर अयस्कारों (लोहारों) की श्रेणी में 
. रखा है। उछ्ना (४३) ने इसे ब्राह्मण एवं सूचक (अतिलोम ) की सच्तान माना है। 


तम्तुबाय (जुलाहा )---इसे कुविन्द (आज का तँतवा बिहार में )भी कहा जाता है। विण्णुथर्मसूत्र (५१११३) । 


- शंख आदि ने इसका उल्लेख किया है। महाभाष्य (पाणिनि पर २१४१० ) ने इसे शूद्र कहा है । 
: . तम्बलिक--यह आज का तमोली (बिहार एवं उत्तर प्रदेश में) हैं। कामसून (१।५॥३७) ने भी इसकी 
. चर्चा की है ह न्‍ | 
ताझ्रोपज्ञीवी--उशंना (१४) के अनुसार यह ब्राह्मण स्त्री एवं आयोगब की सन्तान है। वैखानस 
(१०१५) ने इसे ताम्र कहा है। हे 
... तुन्नवायु (दर्जी )--मव्‌ (४२१४) ने इसकी चर्चा की है। अपराक द्वारा उद्धृत बह्मपुराण में इसे सूचि 
(पौचिक ) कहा गया है। ्ि ह 
तेलिक (सलेली)--+विष्णृधर्मसत्र (५११५), शंख एवं सुमच्तु में इसका उल्लेख है। 
दरद--मनु (१०४४४) एवं उद्योगपर्व (४१५) ने इसका ताम लिया है। 
दाह (मछुबा)---वेदान्तसत्र के अनुसार (२१४३) एक उपततिषद्‌ में इसकी चर्चा है। वेद-व्यास ( १॥१२- 
१३) ने इसे अन्त्यजों में गिना है। मन्‌ (१०३४) ने मार्गव, दास (दादा ? ) एवं कैबर्ते को समान मांसा है। 
। विवाकीत्य--मानवगुह्य सूत्र (३१४।११) में यह नाम आया हैं। अमर ते चाण्डाऊ एवं नापित को. 
दिवाकीति कहा है। | जप 
दोष्मन्त-गौतम (४॥१४) के जनुश्लार यह एक क्षत्रिय पुरुष एवं शूद्र नारी से उत्पन्न अनछोंम जाति 
है। सुतसंहिता' में दौष्यन्त नाम आया है। ह 
.. द्रबिड--मनु (१०२२) के अनुसार यह करण ही है। सनू (१०४३-४४) के अनुशार यह शाद्व की स्थिति 
में आया हुआ एक क्षत्रिय है। ह 
घिवण --मनू (१०११५) के अनुसार यह ब्राह्मण पुरुष और आयोगव नारी की सस्तान ह जाति 
- चमड़े का व्यवसाय करती थी (मन्‌ १०४९ )। जातिविवेक में इसे मोचीकार कहा गया है। 
भीवर --यह कैवर्त एवं दाद के सदृश है। गौतम (४॥१७ ) के अनुसार यह वैश्य पुरुष एवं क्षत्रिय नारी से उत्पन्न 


- : प्रतिद्षोम सन्‍्तान है। मध्यप्रदेश के भण्डारा जिले में यह घीमर कहा जाता है। यह मछली पकड़ने का कार्य करता है । 


..... थ्वजी (शराब बेचनेवाला)--अपराक द्वारा उद्धृत सुमन्तु एवं हारीत ने इसका उल्लेख किया है। बहम- 
: पुराण ने इसे शौण्डिक ही माना है। हर | 

.. गढ--यह सात अन्त्यजों में परिगणित जाति है। बंगाऊू, विहार, उत्तर प्रदेश एवं पंजाब में यह अछत जाति 
: - है। हारीतने मठ एवं शैल॒ष में अन्तर बताया है। अपराक॑ के अनसार बैकूष अभिनय-जीवी जाति है, यद्यपि वह 
... नठ जाति से भिन्न हैं। नट जाति अपने खेलों के लिए प्रसिद्ध है। यह रस्सियों एवं जाद के शेलों के लिए सारे 
' भारत में प्रसिद्ध है। ह 





वर्ण एवं स्मृतियों में बणित विभिन्न जातियाँ... ... शृ३३ ह 


..- लर्तेक--उशना (१९) के अनुसार यह एक वैश्य नारी एवं रंजक की सन्तान' है। बृहस्पति ने नठ एवं चर्तकों . 
की अरूग-अल्ग रूप से उल्लिखित किया है। ब्राह्मणों के लिए उनका अन्न अमश्नोज्य था। अत्रि (७२) ने भी 


दोनों की पथक-पथक्‌ चर्चा की है | 


नापित (नाई)-“चूड़ाकर्म संस्कार में शांखायनगृह्मसूत्र -(१।२५) ने इसका ताम छिया है। उशना (३२-- 


_ ३४) एवं वेखानस (१०१२) ने इसे ब्राह्मण पुरुष एवं बेश्य नारी के गुप्त प्रेम का प्रतिफक साना. है। उद्ना 
ने इसके नाम की व्याख्या करते हुए कहा है कि यह वाभि से ऊपर के बाल बनाता है,अतः यह नापित है। 


वैद्ञानस (१०१५) ने लिखा है कि यह अम्बष्ठ पुरुष एवं क्षत्रिय नारी की सत्तान है और नाभि से नीचे के बाल | 


. बनाता है। इसी प्रकार कई एक थारणाएँ उल्लिखित मिलती' हैं। 


निच्छिवि-->मनु (१०॥२२) -के अनुसार यह करण एवं खश का दूसरा नाम है। सम्भवतः यह लिच्छवि 


या लिब्छिवि का अपश्रंश है। ह कप औ७ 
निषाद--वैदिक साहित्य में भी यह शब्द आया है (तैत्तिरीय संहिता ४४५१४॥२) १ निरुक्त (३।८) ने ऋग्वेद 
(१०५३४) के 'पंचजना मम होत्ं जुषध्वम्‌ की व्याख्या करते हुए कहा है कि औपमन्यव के अनुसार पाँच (जनों) 

. लोगों में चारों वर्गों के साथ पाँचवीं जाति निषाद भी सम्मिलित हैं। इससे स्पष्ट है कि औपमंन्यव ने निधादों को 
शूद्*ों के अतिरिक्त एक पृथक्‌ जाति में परिगणित किया है। बौधायन (१९३), वसिष्ठ (१८।८), मनु (१०।८ ), 


अनुशासनपर्व (४८।५) , याज्ञवल्वय (१।९१) के अनुसार निषाद ब्राह्मण पुरुष एवं घूद्र स्त्री से उत्पन्न अनुछोम सल्तान 


 है। इसका दूसरा नाम है पारशव'। कतिपय धर्मशास्त्रकारों ने निषादों की उत्पत्ति के विषय में विभिन्न बातें लिखी 
हैं। रामायण में निषादों के राजा गृह ने गंगा पार करने में राम की सहायता की थी। ह 

पछुच--मन्‌ (१०४३-४४) ने इसे शुद्रों की स्थिति में आया हुआ क्षत्रिय माना है। महाभारत ने पह्ववों 

पारदों एवं अन्य अनाय लोगों का उल्लेख किया है (सभापव ३२३६-१७), उद्योगपर्व (4१५), भीष्मपर्व (२०११३) । 


 - चाण्ड्सोपाक--मन्‌ (१०१३७) के अनुसार यह एक चाण्डाल पुरुष एवं वैदेहक नारी की सन्तान है और 


बसों का व्यवसाय करता है। यह बुरुड ही है। 
पारद-जैसा कि पह्क॒वों की चर्चा करते हुए लिखा गया है, यह महाभारत में अनायों एवं स्लेच्छों में 
परिगणित हुआ है (सभापव ३२॥१६, ५१।१२, ५२।३; द्रोणेपर्व ९१३४२ एवं १९१११३) | देखिए, यवत भी । 
पारशब--आदिपर्व (१०९२५) में विदुर को पारशव कहा गया है और उनका विवाह पारशब' राजा 
देवक की पुत्री से हुआ था। 
पिगरू--सूतसंहिता के अनुसार यह ब्राह्मण पुरुष. एवं आथोगव नारी की संतान है । । 
पुण्ड या पोगड़क--महाभारत में यह अनायों में परिगणित है (द्रोण ९३॥४४, आश्वमेधिकं २९।१५-१६) | 


पुलिन्द--वेदिक साहित्य में इंसकी चर्चा हुई है (ऐतरेय ब्राह्मण ३३६), यह किरातों या शबरों की भाँति - 


पर्वतीय जाति थी। वनपर्व (१४०२५) में पुलिन्दों, किरातों एवं तंगणों को हिमाछयवासी कंहा गया है। उद्लना 
(१५) ने पुलिन्द को वैश्य पुरुष एवं क्षत्रिय नारी की अवैध सनन्‍्तान कहा है और पशुओं को पालनेवाला एवं जंगली 
पशुओं को मारकर खानेवाला कहा है। यह बात वैख्ानस (१०१४) में भी है । ह 

पुल्कस (या पौल्कस )--यह पुक्कस भी लिखा गया है। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (४॥३॥२२) पर शंकराचार्य ने 


३५५ नाभेरूष्च तु वर्ष तस्माज्मापित उच्चते। उश्ना (३४) । 








१४... ै.. .. घधर्मशास्त्र का इतिहात 


पुल्कस एवं पौल्कस को एक समान कहा है। यह निषाद पुरुष एवं शूद्र नारी की सन्‍्तान है (बौधायन० १९१४, - 
नु० १०१८) । सूतसंहिता एवं वैद्यानस में यह शराब बनाने: और बेचनेबाका कहा गया है। अम्निपुराण 
.- पुक्कसों को शिकारी कहा गया है।. किन्तु धर्मशास्त्रकारों में पुल्करसों की उत्तत्ति के विषय में बड़ा मतभेद है। - 
.. पुष्कर--यह एक अन्त्यज है (वेदव्यासस्मृति १२)। 
पुष्णध---मनु (१०१२१) के अनुसार यह आवन्त्य का बुसरा साम है। . 
... पोष्डुक (था पौष्ड)--देखिए, पुण्ड। । 
. पौह्कस--देखिए, ऊपर पुल्कसा। 
.... अन्‍्दी--देखिए, नीचे वन्दी । 8 5 कक. 2 
.... बअबेर--मेधातिथि (मनु० १०४) ने बर्बरों को 'पंकीर्णयोति' के हे । महाभारत में बबरों को शक, शबर | * 
वन, पह्लेंव आदि अत्ताये जातियों में गिना गया: हैं (समा ३९।१६-१७, ५१२३; बन २५४१८; द्रोण ? २१११३: 
अनुशासन ३५।१७; शान्ति ६५११३) 
.. बाह्य--देखिए, ऊपर अच्त्य | शी 
| बुरुड (बॉस का कास करनेबाला )--मह सात जन्त्यणों में एक है। यह 'बसड' भी लिखा जाता है। उड्ोसा में. 
यह अछत जाति | । ' । है 
हि भट->वेंदव्यास (१।१२) के अनुसार यहू अन्त्यज है। देखिए, नीते रंगावतारी। 
मिल्छ--यह अन्त्यज है (अंगिरा, अभि १९९, यम्र ३३) 
भिषक्त--उशना (२६) के अनुसार थह ब्राह्मण पुरुव एवं क्षत्रिय कन्या के गण्त प्रेम का प्रतिफछ है और 
आयुवंद का आठ भागों में पढ़कर अथवा ज्योतिष, फलित-ज्योतिष, गणित के द्वारा (२७) अपनी जीविका चछाता .. 
है।. अपरार्क के अनुसार यह चीर-फाड़ एवं रोगियों की सेवा कर अपनी जीविका चलाता हैँ 
भूप->यह एक बश्य पुरुष एवं क्षत्रिय तारी की संतान है (क्रत्यकल्पतर में उदय्त यम के अनसार ) 
- भूर्जकप्टक--मन्‌ (१०२१ ) के अनुसार यह एक ब्रात्य ब्राह्मण एवं ब्राह्मणी की सस्वान है। कई प्रदेशों में 
यह आवन्त्य या वाटधान एवं पृष्पध या शेख नाम से विख्यात | 
ह भूज्जकण्ड (अम्बध्ठ )-->गौतम में उह्लेखित कई आचायों (४१७) के अनुसार यह वैश्य पुरुष एवं ब्राह्मण 
नारी की सन्तान है। ह 
भोज--सू्तसंहिता के अनुश्चार यह एक क्षत्रिय स्त्री एवं वैद्य परुष की सन्तास 
मद्गु--मनु (१०४८) के अनुसार बह जंगली पश्ओों को मारकर अपनी जीविका चछाता है। कुल्लक ने 
मनु के इस इलोक की व्याख्या करते हुए कहा है कि यह ब्राह्मण एवं बन्दी सारी की सब्ताव हे । किन्तु वैश्ानस 
(१०६१२) के अनुसार यह क्षत्रिय पुरुष एवं वैश्य नारी की बैथ सम्तान है, और छूने का व्यवसाय ने करके. 
श्रेष्ठी (व्यापारी) का काम करता है। * 
॥ भणिकार--उशता (३९-४०) के अनुसार यह क्षत्रिय उुध्प एवं वश्य नारी के गुप्त प्रेम का प्रतिफल 
. है और भोतियों, सीपियों एवं शंखों का व्यवसाय करता । सूतसंहिता के अनुसार पद बैंदय पुरुष एवं वैश्य 


... नारी के गुप्तप्रेमकाप्रतिफल है। ह 


जज शूद्रातक्षत्रियायां पुल्कस: कृतका वार्क्षा वा सुरां हत्वा पाचको विफक्रीणीते । वैखानस १०११४) . 








वर्ण एवं स्मृतियों में बणित विभिन्न जातियाँ..... द के का 5 श्श्प्‌ “/ | रे 


मत्स्यबन्धक (सछुआ) --उद्नना (४४) के अनुसार यह तक्षक (बढ़ई) एवं क्षत्रिय सारी की स्तान है। 
भलल--मनू (१०२२) ने इसे झल्ल का पर्यायवाची माना है। । 

ह सागध--यह वैश्य पुरुष एवं क्षत्रिय भारी की प्रतिलोग. सन्‍्तान है (मौतेम ४१५, अनुशासन ४८॥१२ 
कौटिल्य ३।७, मनु १०।११, १७, याज्ञवल्क्य १॥९३)। किन्तु कुछ छोगों ने इसे वैश्य पुरुष एवं ब्राह्मणी की... 
सत्तान माता है (गौतम ४१६, उशना ७, वैखानस १०१३ में बरणित आचारयों का मत)। बौधायन (१।९।७) से 
- इसे शूद्र पुरुष एवं क्षत्रिय नारी की सन्‍्तान माना है। मसु (१०४७) ने इसे स्थरू-मार्गे का. व्यापारी, अनुशासन पर्व 
.. (१०४८) ने स्तुति. करनेबाला या बन्दी माना है। सह्याद्रिखिण्ड (२६।६०-६२) ते भी इसे अलंकारयुवत छन्द 
: कहनेवाला बन्दी (बन्दिन) साला है। वैज्ञासस (१०१३) ये इसे शूद्र कहा है। उशनता (७-८) ने इसे ब्राह्मणों एवं : 


क्षत्रियों का स्तुतिकर्ता माना है। पाणिनि (४॥१॥७० ) ने इसे मगर देश का बासी कहा है, किल्तु जाति के अर्थ में नहीं। 


पाणविक--सूतसंहिता के अनुसार यह शूद्र पुरुष एवं शूद्र नारी के गुप्त प्रेम का प्रतिफल है। 
सातंग---चाण्डाल के ससान। कादम्बंरी और अमरकोद में मातंग एवं चाण्डाल एकं-दसरे के पर्यायवाचरी 


कहे गये हैं। यम (१२) ने भी इसे चाण्डाल के अर्थ में ही प्रयृकत किया है। वम्बई एवं उड़ीसा में क्रम से मांग एवं... 


मंग नामक अछतत जातियाँ पायी जाती हैं। ह 
सागब--यह कीवर्त (केवट) के समान ही है। देखिए मनु० १०।३४। १. आह ५ इ डे, 
ह भालाकार या भालिक (माली )--सालाकार वेदव्यासस्मृति (१।१०-११) में आया है। यह आज की माली 
जाति का द्योतक है। ह 
साहिष्य---गौतम (४१७) एवं याज्ञवल्क्य (१९२) में उल्लिखित आचार्यों के अनुसार यह क्षत्रिय पुरुष 
एवं वेश्य तारी के अनुलोम विवाह से उत्पन्न सन्‍्ताव है। सह्याद्रिखण्ड (२६॥४५-४६) के अनुसार यह उपनयन 
संस्कार का अधिकारी हैं और इसके व्यवसाय हैं फलित ज्योतिष, भविष्यवाणी करना एवं आगम बताना। सूतसंहिता दे 
ने इसे अम्बण्ठ ही कहा है। 
... भूर्धावसिक्र--गौतम (४१७) एवं याज्ञवल्क्थ (१॥९१) में उल्लिखित आचार्यों के अनुसार यह ब्राह्मण 
पुरुष एवं क्षत्रिय नारी से उत्पन्न अनुलोम जाति है। वैख्वानस (१०।१२) ने ब्राह्मण पुरुष एवं क्षत्रिय वारी की वैध 
सन्तान को सर्वोत्तिमं अनुछोम माना है और उनके गुप्त प्रेम से उत्पन्न अर्थात्‌ अवैध सन्‍्तान को अभिसिक्‍त माना है। 
यदि राज्याभिषेक हो जाय तो वहू राजा हो सकता है, नहीं तो आयुर्वेद, भूत-प्रेत-विद्या, ज्योतिष, गणित आदि से - 
अपनी जीविका चलाता है। । 9 250 ० | मा, ह 
सृदप--पाणिनि के महाभाष्य (२।४॥१० ) में यह शूद्ध कहा गया है, जिसका जूठा बर्तन अग्नि से भी पवित्र _ 
नहीं किया जा सकता। यह चाण्डाल़ों से भिन्न जाति का मांता गया है। आल #ह 
मेद--यह सात अन्त्यजों में एक है (देखिए ऊपर अन्त्यज ) । अति (१९९) ने लिखा है---रजकइ्चर्मकारहच 
लटो बुरुड एवं च। कैवर्तमेदभिल्लाश्च सप्तैते चान्त्यजाः स्मृताः।' (देखिए, यम ३३) कहीं-कहीं मेद' के स्थान पर 
म्लेच्छ शब्द प्रयुक्त हो गया है। मेद का ताम नारद (वानपारुष्य, ११) में भी आया है। अनुशासन (२१२२) ने मेदों, 
पुल्कसों एवं अन्तावेसायियों के नाम लिये हैं। टीकाकार नीलकण्ठ ने भेदों को मृत पशुओं के मांस-भक्षक कहा है।*. 


२७. मेदानां पुल्कसानां लू तथेवान्तेबसायिनम्‌ः (....बास्तावसाथिनाम ? )॥ अनुशासन २२ ।२२; मृतानां 
गोसहिष्यादीनां मांसमइनस्ती: सेदा:। सीलकण्ठ । ॒ ह | 





.. कहा है। 


१३६. .. .._.:..  धर्मशास्त्र का इतिहास 

भन्‌ (१०३६) ने मेद को वैदेहक पुरुष एवं निषाद माटी की सल्तान कहा हूँ। भवनु (१०४८) ने इसके व्यवसाय 
को अच्छा, चञ्च एवं मदग का व्यवसाय अर्थात्‌ जंगली पशुओं की मारता कहा है। 

द भैन्न---मतु (१०२३) ते इसे कारुष ही वहां 

मैज्रेयक--मन (१०१२३) के अनुसार यह वैदेहक पुरुष एवं आयोगव नारी की सन्तान है। इसकी जीविका 
:- है राजाओं एवं बड़े लोगों (घनिकों) की' स्तुति करना एवं प्रात:कालू घण्टी वजाना। जातिविवेक ने इसे ढोकतकार 


स्लेच्छ---सुतसंहिता के अनुसार यह ब्राह्मण नारी एवं बैश्य पुरुष के गुप्त प्रेम की सन्तान है। 
: गबन--गौतम (४१७) में उल्लिखित आचार्थों के मत से यह शूद्र पुरुष एवं क्षत्रिय नारी से उत्पन्न अतिलोम _ 
: जाति है। मन (१०४३-४४) ने यंवनों को झूद्रों की स्थिति में पतित क्षत्रिय माता है। महाभारत में यवन छोग क्‍ 
शकों तथा अन्य अनायों के साथ वरणित हैं (सभापर्व ३२।१६-१७; वनपर्व २५४१८; उद्योगपर्व' १९२१; 
भीष्मपर्व २०१३; द्रोणपर्त ९२॥४२ एवं १२१॥१३; कर्णयर्बं ७३॥१९५; शान्तियर्व ६५११३; स्त्रीपर्व २२११) 
ज्ञात होता है कि सिन्धु एवं सौवीर के राजा जयब्रथ के अन्त:पुर में काम्बोज एवं सबने रित्रियाँ थीं। पाणिनि (४११५९) 
महाभाष्य (२।४।१० ), अशोक प्रस्तराभिलेख (५ एवं १३ ), विप्णुपुराण. (४॥३॥२ ) में यबनों की चनच्रों हुई है। 
ह रज़्ावतारी (तारक )--मनु (४।२१५) के अनुसार यह शैलृघ एवं गायन-रे भिन्न जाति है। शंख (१७ 
३६) एवं विष्णुधर्मसूत (५१।१४) ने भी इसकी चर्चा की है। श्रह्मपुराण के: अनुसार यह तट है जो रंगमंच पर कार्य 
करता है, बस्तर एवं मुखाकृतियों के परिवर्तत आदि का व्यवसाय करता है। मैत्री तामक उपनिषद्‌ में नट एवं भट के 
साथ रंगावता री का उल्लेख है। ः | 
... रजक (घोबी)--बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं बंगाल (घोवा) में धोषी एक अछूत जाति है। कुछ 
आचार्यों के अनुसार यह सात अन्त्यजों सें आता है। वैखानस (१०१५) के अनुसार यह पुल्कस' (या बैदेहक) एवं 
ब्राह्मण स्त्री की सन्तान है। किन्तु उद्दना (१८) ने इसे पुल्कश पुरुष एवं वैश्य कन्या की सन्‍्तान माता है। महा: 
भाष्य (२।४।१० ) ने इसे शुद्ध कहा है । ह 
... र|ध््‌्जक (रंगसाज)--मन्‌ (४२१६) ने इसका उल्छेख किया है। उशना (१९) 
नारी के गप्त प्रेम की सन्तान माना है। " ह 
ह रथकार---बैदिक साहित्य में भी इसकी चर्चा आती है. (तैतिरीय ब्राह्मण ३।४॥१)। बौधायनगुृद्यसूत्र (२) 
५६) एवं भारदाजगृह्मसूत्र (१) के अनुसार इसका उपसयतन बर्षा ऋतु में होता था। बोधायनघर्मसूत्र (१९६) ने 
इसे बैश्य पुरुष एवं शूद्र नारी के वैध विवाह का प्रतिफल माना है। वर्मशास्त्रकारों ने इसकी उत्पत्ति के विषय में 
मतभेद प्रकट किया है। इसका व्यवसाय रथ-तिर्माण है। । ॒ 
| रामक--वसिष्ठधर्मसत्र. (१८।४) ने इसे वश्य पुरुष एवं ब्राह्मण तारी की प्रतिण्षोम सन्‍्तान कहा है। इसी 
को गौतमधर्मसूत्र' (४१५) एवं बौधायनवर्मसूत के अनुसार क्रम से कृत एवं वैदेहक कहा जाता है। । 
रुब्धक-«्मग का शिकार करनेवाला। इसको व्याथ भी कहते 
लेखक--यदि यह जाति है, तो इसे कायस्थ ही समझवा चाहिए। देखिए कायस्थ जाति का विवरण । 


३8. 


' श्र पुरुष एवं क्षत्रिय 


| ३८. ये चास्ये हू चाटजटयटभरप्रवजितरंगावतारिणों राजकर्मणि पत्तितादय:....... ते: सह न संवसेतु। 
' भत्री उप० ७।८। ० | | 








वर्ण एवं स्मृतियों में वणित विधिन्न जातियाँ कह हे १३७. 


लोहकार (लोहार)--देखिए पीछे, कर्मार । नारद (ऋणादान २८८) ने इसकी चर्चा की है, यथा 'जात्मैव.- 


लोहकारो यः कुशलब्चारिनकर्मणि ।* उत्तर प्रदेश एवं बिहार में इसे छोह्ार कहा जाता है। . . 


बन्‍्दी (वल्दना करनेवाला, भाठ, बस्दी भी कहा जाता है)--हारीत ने इसे वैश्य पुरुष एवं क्षत्रिय नारी. द 


.. की प्रतिलोम सत्तान कहा है। ब्रह्मपुराण ने इसे लोगों की स्तुति या वन्दना करनेवाला माना है। 
वराद--व्यास (१।१२-१३) ने इसे अन्त्यज़ों में परिगणित किया है। श हे 
जरुड (बॉस का काम करनेबाला )--इसे बुरुड भी लिखा जाता है। महाभाष्य (४।१।९७) ने वारुढकि 


( वरुड' से बना हुआ) का उद्यहरण दिया है। तैत्तिरीय संहिता (४॥५॥१) में विडलकार' (बाँस चीरनतेवाल्य ) एवं .. 
वाजसनेयी संहिता (३०।८) में विडछकारी' शब्दों का प्रयोग हुआ है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में बाँस के काम 


करनेवालों को धरकार भी कहा जाता है।..* रे 
वाठधान--मन्‌ (१०।२१) ने इसे आवच्त्य मानाहै। देखिए ऊपर आवन्त्य। 
बविजम्मा--मन्‌ (१०२३) के अनुसार यह क्रारुष का ही चयोतक है। । 
बेण (बेण)--मनु (१०१९) एवं बौधायन (१३९१३) के अनुसार यह वैदेहक पुरुष एवं अम्बष्ठ नारी की 
सन्‍्तान है। कौटिल्य (३।७) ने वैण को अम्बष्ठ पुरुष एवं वैदेहक नारी की सन्‍्तान माना है। मनु (१०४९) ने इसे 
बाजा बजानेवाला कहा है। कुल्लूक (मतु० ४२१५) ने इसे बुरुढ की भाँति बाँस का काम करनेबाला माना है। 
... वेणुक--उद्यना (४) ने इसे सूत एवं ब्राह्मणी की प्रतिकोम सनन्‍्तान कहा है। वैख्ानस (१०१५) ने इसे मद्गु 


एवं ब्राह्मणी की प्रतिकोम सम्तान कहा है। यह जाति बीणा एवं मुरली बजाने का कार्य करती है । सूतसंहिता ने इसे नाई... | 


(नापित) एवं ब्राह्मणी की सत्तान कहा है। 
बेलब---सूतसंहिता ने इसे शूद्र पुरुष एवं क्षत्रिय वारी की सन्तान माना है। । 5; 

.. बैवेहक--बौधायन (१।९।८), कौटिल्य (३४७), मनु (१०११,१३,१७), विष्णु (१६।६), नारद (स्त्री- 
 पुंस १११), याज्ञ ० (१।९३), अनुशासन पर्व (४८।१० ) के अनुसार यह वैश्य पुरुष एवं ब्राह्मण नारी की प्रतिकोम 
- सन्‍्तान है। किन्तु गौतम (४।१५) के अनुसार यह शूद्र पुरुष एवं क्षत्रिय नारी की सन्तान है। वेखानस (१०।० 
१४) एंवं कुछ आचार्यों के मत (गौतम ४।१७ एवं उद्यना २०) से यह शाद्र पुरुष एवं वैश्य तारी की सन्‍्तात है। मर्तुँ 


(१०।४७) एवं अग्निपुराण (१५१।१४) के अनुसार इसका व्यवसाय है अन्तःपुर की स्त्रियों की रक्षा करना। किन्तु . 
उशना (२०-२१) एवं वैखानस (१०।१४) ने इसे बकरी, भेड़, गाय, भेंस चरानेवाला तथा दूध, बही, मवंखन, . 


धी बेचनेंवाला कहा है। सूतसंहिता मे बैदेह एवं पुल्कस को समान माना है। 


व्याध (शिकारी या बहेलिया)--सुमन्तु, हारीत, याज्ञ० ( २/४८ ) , आपस्तम्ब आदि ने इसका उल्लेख किया हैं।.. 
ब्रात्य--आपस्तम्बधर्मसूत्र (११, १२९-१, ११२१०) तथा अन्य सूत्रों ने ब्रात्य को ऐसी जाति बार कहा 


है, जिसके पूर्वजों का उपनयन नहीं हुआ हो। किन्तु बौधायन (१९१५) में ब्रात्य को वर्णसंकर कहा गया है। 
दाक--मन (१०।४३-४४) ने शकों को यवनों के साथ वर्णित किया है और उन्हें शूद्रों की श्रेणी के पतित 

क्षत्रिय माना है। इस विषय में यवत का वर्णन भी पढ़िए। महाभांरत में भी इनका वर्णन है (सभा० ३२१६-१७ 

उद्योग ० ४॥१५, १९।२१; १६०।१०३; भीष्म० २०११३; द्रोग० १२१॥१३) । पाणिनि (४॥१।१७५ ) से कम्बीजादि 

गण' में शक का उल्लेख किया है। 

शबर---भिल्ल के समान जंगली आदिवासी । महाभारत में इनका वर्णन है (अतुशासनप्व ३५१७, शान्तिपवे 


६५१३) 


शालिक--सूतसंहिता ने इसे मागध ही माना है। देखिए, ऊपर। 
घ०-१८ 











हु इक उक विजय: ः ...... धर्मशास्त्र का इतिहास 


.... शुलिक--उशना (४२) ने इसे ब्राह्मण पुरुष एवं शूद्र मारी की अवैध सच्ताम कहा है और दण्डित लोगों को 
शली देनेवाला घोषित किया है। बेखानस' (१०१३) एवं सुतसंहिता ने इसे. क्षत्रिय पुरुष एवं शुद्र नारी के गुप्त प्रेम 
- का प्रतिफल माना है। 
शेख--मन्‌ (१०२१) के अनुसार यह आवन्त्य ही है।.. 7... आओ 
शैलघ--विष्णुबर्मसूत्र (५१।१३), मन्‌ (४४२१४), हारीत आदि ने इसे रंगावतारी से भिन्न एवं ब्रह्मपुराण 
- मे इसे नटों के लिए जीविका स्लोजनेबाला कहा है। आपस्तम्बं (९३८) ने इसे रजक एवं व्याध की श्रेणी में रखा है। 
_ यही बात याज्ञवल्वय (२।४८) में भी पायी जाती है। | जे 
हे शौण्डिक (सुंरा बेचमेबाला)--बविष्णु (५१।१५), मन्‌ (४२१६), याज्ञ० (२।४८), शंख, ब्रह्मपुराण 
' ने इसंका उल्लेख किया है। ह | ; 
| . . इवंपच यो इवफाक--व्यास (१३१२-१३) ने इसे अन्त्यजों में परिगणित किया है। पाणिनि (४३॥११८) 

के कुलालादि' में यह आया है। यह उम्र पुरुष एवं क्षता उपजाति की नारी की सन्तान है (बौधायन० १॥९।- 

२, कौटिल्य० ३७) । मनु ने इसे क्षत्ता पुरुष एवं उग्र नारी से उत्पन्न भावा है। उशतगा (११) ते इसे चाण्डाल 
पुरुष एवं बेदय नारी की सन्‍्तान कहा है। सन (7०५१-५६) के अनुसार चाण्डाढ एवं स्वपच | एक ही' व्यव- 
-साय करते हैं (देखिए, चाण्डाछ)। में छोग कुले का मांस खाते हैं और कूत्ते ही इनका धन हैं (उशना १२)। 
ये नगरों की सफाई करते हैं. और ध्मशान में रहते हैं (भवृ० १०५५) ये नातेदारों से रहित मतकों को ढोते 
हैं, जल्छाद का काम करते हैं, आदि-भादि। भगवद्गीता (५१८) में थे छोम कुंतों की श्रेणी में रखे गये हैं। 
माकण्डयपुराण म॑ थे चाण्डाढ भी कहे गये हैं, अर्थात्‌ इनमे और चाणडालों मे क॑ ६. अच्छर नहीं: 8। जाति- 
. विवेक में ये दक्षिण के सहर एवं मंग. के समाल माने गये हैं। रा 
..:«. सात्वतं--मनु (१०२३) ने इसे कारुष ही माना 

सुधन्वाचाय-मन्‌ (१०२३. ने इसे कारुपष ही माना है। सी ह 
बुवर्ग--उद्वा (२४-२५) के अनुसार यह ब्राह्यण पुरुष एवं क्षतिय सारी के वैध विवाह की सन्‍्तान 





है। सम्भवतः यहाँ लिखने में त्रुटि हो गयी है और सुवर्ण' का सवर्ण' होना चाहिए। उसे अथर्ववेद के अनुसार _ 


कर्म-संस्कार करना चाहिए, राजा की आज्ञा से घोड़े, हाथी या रथ की सवारी करनी चाहिए। बह स्षेत्रापति या 
वंद्य का काम कर सकता हैं। 

सुबर्णार या सोचरणिक या हेमकार ( सोबार )-«वाजसनेयी संहिता (३०७) एवं तैलिरीय ब्राह्मण 
(१४१४) हिरप्यकार का उल्लेख हुआ है। विष्णुवर्मसूथ (१०४) एवं वारद (ऋणादान' २७४) बे 
अनुसार सोनार तोलछः वामक दिव्य में तीझा करता था। सुमन्तु, शंख आदि ते इसे कर्मकार एवं निषाद कौ. 
श्रेणी में गिना है। मुनु (९२५२) ने इसे दुष्टों में दुष्ट क (सर्वकण्टकपापिष्ठ) । महाभारत में ऐसा . ; 
- आया है कि परशुराम की क्रोधाश्ति से बचकर कुछ हछोंगों ने क्षत्रियों, लोहारों एवं सोसारों का काम करना 


५. : आरम्भ कर दिया।।' 


सूचक--यह वेश्य पुरुष एवं शूद्र नारी की अनुछोम सब्तान है (उशना ४३)। 


है १९. द्योकारहेमकारादिजाति नित्यं समाश्िता:। शान्तिपर्य ४९।८४। यहाँ छोकार' सम्भवतः व्योकार 
 - (लोहार) है। कहाँ-कहीं ब्ोकार' के स्थान पर ज्याकोर' (प्रत्यव्न्धा बतानेवाला) पाया जाता है। 





: वर्ण एवं स्मृतियों में वणित विभिन्न जातियाँ.. क शेर कर 


सूचिक था सौचिक या सूचि--जो सूई से कार्य करता है, अर्थात्‌ दर्जी। यह बैदेहक पुरुष क क्षत्रिय मा 


नायी की प्रतिकोम सन्‍्ताव है (वैखानस १०।१५- एवं उशना २२) और सुई का अर्थात्‌ सीने-पिरोने का काम 


करता है। अमरकोश के अनुसार सौचिक भी तुन्नवाय ही है (देखिए ऊपर) और ब्रह्मपुराण में सूचि भी तुन्न- बी 


-वाय ही कहा गया है। 


सृत--वैदिक साहित्य (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३४१) में भी बह ताम आया है। यह क्षत्रिय-पुरुष 
एवं ब्राह्मण नारी की प्रतिकोम सन्‍्तान है. (गौतम० ४१५; बौधायन० १९९; वसिष्ठ० १८६; कौटिल्य .. 


३७; भनु १०११; नारद, स्त्रीपुंस ११०; विष्णु० १६६; याज्ञ० १९३ एवं सूतसंहिता)। स्तुतिगाल करने 
_ वाले सूत॑ से यह भिन्न है, ऐसा कौटिल्य ने स्पष्ट कर दिया है। सूत का व्यवसाय. है रथ- हाँकना, अर्थात्‌ घोड़ा 


'जोतना, खोलना आदि (मनु० १०४७) | वैखानस (१०१३) के अनुसार इसका कार्य है. सजा को उसके 


कर्तव्यों की याद दिलाना एवं उसके लिए भोजन बनाना। कर्णपर्व (३१४८) के अनुसार यह ब्राह्मण-क्षत्रियों 
का परिचारक है। वायुपुराण (जिल्द ११३३-३४, जिल्द २११३९) से इसे राजाओं एवं धन्तिकों की वंशा- 
बली, परम्पराओं की सुरक्षा करनेवाला कहा है। किन्तु यह वेदाध्ययन नहीं कर सकता एवं अपनी जीविका 
के लिए राजाओं पर ओशित रहता है और रथों, घोड़ों एवं हाथियों की रखवाली करता है। यह जीविका. के 
. लिए दवा देने का कार्य भी कर सकता है। वैख्ञानस (१०१३) एवं सूतसंहिता में स्पष्ट शब्दों में आया है कि 


सूत एवं रथकार में अन्तर है, जिनमें सृत तो वैध विवाह की सन्‍्तान है, किन्तु रथकार क्षत्रिय पुरुष एवं ब्राह्मण 


नारी छे गुप्त प्रेथ की सन्तान है। / 
.... सूत्रिक था सौभिक (कसाई)--यह आयोगव पुरुष एवं क्षत्रिय नारी की झन्‍्तान है (उशना १४ ] 


हारीत ने इसे रजक एवं चर्मकार की श्रेणी में रखा है। ब्रह्मपुराण ने इसे पल्युमारक' कहा है। जातिविवेक के 


अनुम्तार यह खाटिक' है। 
ह . शैरिस्थ्रं>-मन्‌ (१०३२) के अनुसार यह दस्यु पुरुष एवं आयोगव नारी को सुन्तान हैं, पुरुषी एव नारियों 
.. के केश-विन्यास से अपनी जीविका चलाता है। यह दास (उच्छिष्ट भोजन करनेवाला) नहीं है, हाँ, शरीर दबाने 


- का कार्य करता है। पाणिनि (४३।११८) ने अपने कुलाछादि गण. में इसे परिंगणित किया हैं। महाभारत में - 
सैरिन्ध्री के रूप में द्रौपदी मे विसाट-रानी की ये सेवाएँ की हैं; केशों को सँवारना, लेपन करता, माला बसाना 


 (बिराटपर्व ९११८-१९) | इसी प्रकार दमयन्‍्ती चेदिराज की माता की सैरिस्थ्री बसी थी (वेनपर्व ६५॥६८- 


७०) । आदिपर्व के अनुसार सैरिस्ध्र मृगों को मारकर, राजाओं. के अच्तःपुरों एवं. छुटकारा पायी हुई सारियों 


की रखवाली करके अपनी जीविका चढछाता है (शूद्रकमछाकर में उद्धृत) 


सीपाक--यह चण्डाल (था चाण्डाल) पुरुष एवं पुक्कस नारी की सब्तान है (मनु १०३८ )। यंह राजा से - 


दण्डित छोगों को फाँसी देते समय जल्छाद का कार्य करता है। | की 
सौछत्वन “--देखिए, कामसूत्र (१५३७) । इसे रथकार भी कहा. जाता हैं। 


उपर्युक्त जाति-धूची से व्यक्ल होता है कि स्मृतियों में वरणित कलिपय जातियाँ, यथा अम्बष्ठ, माघ, 


मल्‍्ल एवं वैदेहक, प्रदेशों से सम्बन्धित हैं (अम्ब, मगध, विदेह आदि) तथा कुछ जातियाँ आभीर, किरात एवं 
शक नामक विशिष्ट जातियों पर आधारित हैं। मत (१०४३-४५) एवं महाभारत (अनुशासवपव ३३॥२१-२३, 
३५१७-१८) ने शकों, यवतों, कम्बोजों, द्रविड़ों, दरदों , शबरों, किरातों, आदि को मलतः क्षत्रिय माना है 
किन्तु वे ब्राह्मणों के सम्पर्क से दूर हो जाने के कारण शूद्रों की स्थिति में परिवर्तित हो गये थे। यही बात विष्णुपुराण 
(४।४॥४७-४८) में भी पायी जाती है। अयस्कार, कुम्भकार, चमकार, तक्षा तैछिक, नठ, रथकार, वेण आदि 





श्डण । द ....... सर्मशाहत्र का इतिहास 


कतिपय व्यवसायों पर आधारित हैं। अति प्राचीन काल में ब्राह्मण लोग कई प्रकार के व्यवसाय करते पाये 
जाते हैं। ऐसे ब्राह्मणों की सूची, जो अपने स्वाभाविक व्यवस्ताय को छोड़कर अन्य व्यवसाथ करते थे, बहुत 
 रूम्बी है (मत ३३१५१)। इसे विषय में पंक्तिपावस-सम्बन्धी विवेचन भी आगे किया जायगा। 
अति प्राचीन काल से ही' ब्राह्मणों में कुछ छोग ऐसे पाये जाते रहे हैं, जो अध्ययंनाध्यापन' से दूर कोई 
... अन्य व्यवसाय करते थे, किन्तु वे ब्राह्मण कहे जाते रहे हैं। महाभाष्य में तप, वेदाध्ययन एवं जन्म नामक तीन 
.. कारणों का उल्लेख है, जो किसी भी ब्राह्मण के लिए आवश्यक ठ5हराये गये हैं।' महाभारत में यह कई बार 
- आया है कि ब्राह्मण जन्म से ही पूज्य है, किन्तु कई स्थछों पर जन्म पर आधारित जाति की' भर्त्सना भी की 


__ जयी है।” उद्योगपर्व (४३२० एवं ४९), झ्ान्तिपव (१८८१०; १८९४ एवं ८), वनपर्व (२१६।१४-१५ या 
. - .३३४३।१०८-१४ १ ), याज्ञवल्क्य' (१२०० ), बुद्ध गौतस आदि में नैतिकता, चरित्र आदि दिव्य गुणों वाले व्यक्तियों 


की ही प्रशंसा की गयी है। कर्म से ही कोई उच्च होता है, न कि जन्म से। गौतम ने आत्मा के आठ गणों 
को परम गीरव दिया है (दया सर्वभूतेषु क्षान्तिरतसुया शौचमतवायासों मंगलमकार्पण्यमस्पृहेति) तथापि जस्म 
- परु आधारित जाति-व्यवस्था सभी यों में ब़वती बनी रही और कतिप्य आचायों ने जाति एवं चरिन में 
जाति को ही महत्ता दी। | ढ | ह 
मध्य काल के जातिविवेक एवं शूद्र-कमलाकर / १७वीं क्षताब्वी) नामक ग्रन्थों में कुछ और जातियों का 
बर्णन' है, जिनमें कुछ निम्न हैं-- का, | ही का 
. आधासिक या आनन्‍्यसिक--वैदेहक पुरुष एवं शूद्र वारी की सस्तान; पका हुआ भोजन बाला। इसे 
रान्यवणू भी कहा जाता है। ह ा 
आवलेक -«मुज्जकण्ठ पुरुष एवं ब्राह्मण नारी से उत्पन्न। 


४०. तपः शुर्त व बोनिश्च एतव्‌ आराह्मणकारकम्‌। तपःशुताध्यां थो हीनो जातिब्राह्मण एक्स: ॥ पाणिति के 

- १३।६ पर महाभाष्य। महाभारत के अनुशासनपर्व (१२१ ।७) में भी ऐसा ही आया है--- तप:.....बाह्प्यकारणम । 

जिभिषृर्ण: समुदितों ततो भवति वे द्विजः ॥ महाभाष्य में एक अन्य चर्चा भी है-- त्रीणि यस्यावदातानि विद्या योनिहच 

कर्म च। एतच्छिवं विजञानीहि त्राह्ममाग्रभस्य लक्षणस्‌ ॥ (जिलद २, पृ० २२०) 

.. 3१० जन्मनेव सहाभागे आहाणों नाम जायते। नभस्यः सर्वभूतातामतिथिः: प्रसुताग्रमुक्‌ ॥ अनुशासस- 
पर्व ३५ ११; देखिए, वही १४३३६। ... ह 

| ४२. सत्य दभस्तपों वावसहिसा धर्मनित्यता। साथकानि सदा पुंसां न जातिने कुल नुप॥ बनपर्ब १८९। 

ड२-४३॥१ 

... ..& उ३- सत्य दानसथाव्रोह आमुक्न॑स्यं त्रपा धृणा। तपरच दृशकषते यत्र स ब्राह्मण इति स्मृतः॥ झूहे चेत:डूवेल्लक्षम 
_.. दिल तच्च न विद्यते। नव शूद्ों भवेच्छो ब्रह्मणो न च ब्राह्मण:॥ शान्तिपर्त १८९ ॥४ एवं ८; और देखिए वनपत्ते 

.._१८०१२१। न विशेषो७5स्ति वर्णानां सर्व बराह्ममिद जगत्‌। बह्याणा पुवेसुष्ठं हि कर्ममिर्वर्णतां गंतम | शान्ति० १८८, १०। 
- तस्मास्क्षत्रिय भा भंस्था जल्पितेनेव वे द्विजम | य एवं सत्यान्नापैलि से ज्ञेयों बाहाणस्त्वया ।। उच्योगपर्व ४३ ४९; यस्‍्तु 


_ .. जूतों बसे सत्ये धर्में च सततोत्यितः। त॑ ब्राह्मणमहं भन्‍्ये बव्तेन हि भवेव्‌ द्विजः॥ बनपर्व २१६। १४-१५; ने जाति 


पुज्यते राजन गुणा: कल्याणकारकाः। चण्डाल्भपि वतस्य॑ ते देवा बाह्य विद: बद्धयोतम। | 
४४, देखिए, पराशरमाधवीय; - जातिशीलयोम॑ध्ये  जात्य॒त्कर्ष एवं प्राधान्येतरोपादेयः। शी तु यथासंभवस। 








द चर्ण एन स्मृतियों में बॉषित विशिज्ञ जातियाँ ह ह रे 8 हा 2 


आहितुण्डिक--नियाद एवं वैदेहक नारी से उत्पन्न। इसे गारुंडी भी (मराठी में) कहते हैं। 
औरभ्र --मराठी में इसे धंगर कहते हैं। यह भेड़, बकरी चराता है। उत्तर प्रदेश, विहार में इसे गडरिया 
कहा जाता है। 
.. कंटधानक--आवर्तक पुरुष एवं ब्राह्मण नारी की सन्‍्तान। 
. कुत्तलक --यह नापित (नाई) के समान है। | । 
कुरंविन्द --कुम्भकार एवं कुक्कुट नारी से उत्पन्न। शुद्रकमलाकर के अनुसार यह आाज का शाली है। 
 घोलिक-«व्याध पुरुष एवं गरासडी नारी की' सत्तान। 2 मत, 
दुर्भर--आयोगव' एवं घिव्वण नारी को सन्तोन। इसे अब डोहोर या डोर कहते हैं। . 0 
..... पौष्ठिक-ब्राह्मण एवं निषाद मारी से उत्पन्न । आज इसे कहार या पाछकी ढोनेवाल्ा यामोई कहा जाता है। ४ 
. प्लक्ष-«चाण्डाल एवं अच्धच तारी की सनन्‍्तान। यह आज का हाडी' है। | हु 


: बच्धुल--मैत्रेय एवं जांधिक स्त्री की सन्‍्तान। इसे आज झारेकरी (जो सिद्दी या राख से सोने के कण बंठोर - 


कर सोनार के पास के जाता है) कहते हैं। ह हे 
भस्मांकुर---च्युत शैव संत्यासी एवं शुद्ध वेश्या की सन्तान। जातिविवेक में इसे गुरव कहा गया है। 
.  झब्यु “वैश्य एवं क्षत्रिय नारी की सस्तान। इसे तावडिया (चोर पकड़नेवाला) भी कहते हैं। 

.. रोभिक--मल्ल एवं आवर्तेक नारी की सत्तान। आज इसे लोणार (नमक बनानेबाला) कहा जाता है। 
शालाकय था शाकल्य--मालांकार और कायस्थ नारी की सत्तात। आज इसे सनियार कहते हैं। ह 
शुद्ध-मार्जक--माण्डलि, जो. गा-बंजाकर जीविका चलाते हैं। । 

:  सिन्दोलक या स्पन्दालिक--शुद्व एवं मागध नारी की सनन्‍्तान। इसे रंगारी अर्थात्‌ रंगनेवाला कहा जाता है। 

ह  आधनिक काल में प्रमख वर्णों में बहत-सी उपजातियाँ हैं, जो प्रदेश, व्यवसाय, घामिक सम्प्रदाय तथा 
..  अम्य कारणों से एक-दूसरे से भिन्न हैं, उदाहरणार्थ, ब्राह्मण प्रथमतः १० श्रेणियों में विभाजित हैं, जिनमें ५ 
गौड़ हैं और ५ द्रविड़ हैं।" थे दस ब्राह्मण पुन: कतिपय श्रेणियों, उपजातियों एवं वर्गों में विभाजित हैं। द्रविड़ 
ब्राह्मणों में महाराष्ट्र ब्राह्मण चितंपावन (या कोंकणस्थ), कहाडे, देशस्थ, देवरुखे आदि कई उपजातियों में. 
विभाजित हैं। कहा जाता है कि गुजरात में ब्राह्मणों की ८४ उपजातियाँ हैं। पुतः एक ही. उपजाति में कई 
विभाजन पाये जाते हैं। पंजाब के सारस्वेतों में लगभग ४७० उपधिभाग हैं। इसी प्रकार कान्यकुब्जों में भी सैकड़ों 
श्रेणियाँ हैं। अति प्राचीन काछ में भी उत्तर के आहाणों ने मगध आदि देशों के ब्राह्मणों को ऊँची दृष्टि से नहीं देखा 
था। मत्स्यपुराण (१६।१६) में आया है कि वैसे ब्राह्मण जो स्लेच्छ देशों में, अर्थात्‌ त्रिशंकु, बर्वर, ओड़ (उड़ीसा) 
(तिलंगाना), टकक्‍्क, द्रविड़ एवं कोंकण में रहते हैं, उन्हें श्राद्ध के समय भिमन्न्रित वहीं करनां चाहिए।* 
क्षत्रियों में भी कतिपय उपजातियाँ पायी जाती' हैं, यथा सूर्यवंशी, चल्धवंशी तथा अग्निकुल वाले। पर- 
मारों में ३५, गहिलोतों में २४, चहमानों में २६, सोलंकियों में १६ शाखाएँ हैं। इसी प्रकार अन्य वर्णों में भी 
बहुत-सी शाखाएँ एवं उपशाखाएं हैं। 


४५. द्राविडाइचैव तेलडुतः कर्नाटा सध्यदेशगा:। गुर्जराइचेव पडचेते कथ्यंते द्राविडा द्विजा:॥ सारस्वता: 
कान्यकब्जा उत्कला मैथिलाइच ये। गौडहच प>खधा चैव ददा विप्रा: प्रकीतिता:॥ सह्लाद्रिखण्ड (स्कन्दपुराण).. 

४६. कृतध्नान्नास्तिकांस्तद्न्म्लेल्छदेशनिवासिनः। त्रिद्वंकुबबेरोड्रान्थान्‌ू._ ठक्‍कद्रविड़कोडूणान्‌॥ मत्स्य 
पुराण १६।१६९॥। ह कर 





अध्याय ३ 
वर्णों के कर्तव्य, अबोध्यताएँ एवं विशेषाधिकार 


धर्मशास्त्र-साहित्य में वर्णों के कर्तव्यों एवं विशेषाधिकारों के विषय में विशिष्ट वर्णन मिलछता है। वेदा- 
7. इययत करता, यज्ञ करना एवं दान देना बाह्यण, क्षत्रिय एवं बंश्य के लिए आवश्यक कर्तव्य माने गये हैं। 





वेदाध्यापन, यज्ञ कराता, दान छेना ब्राह्मणों के विशेषात्रिकार हैं, युद्ध करना एवं प्रजा-जन की रक्षा करना 


. >क्षत्रियों के तथा कृषि, पश-पालन, व्यापार आदि वैश्यों के विशेषाधिकार हैं।' प्रथम तीत कर्तव्य अर्थात्‌ अध्य- 


 यन करना, यज्ञ करना, दान देना ह्विज मात्र के बर्म (कर्तव्य या कर्म) हैं, किल्तु वेदाध्यापन केबर ब्राह्मण की 
- ही बृत्ति (जीविका) मानी गयी है । । ह हे. 2 


... वेदाष्ययभ->आरण्भिक वैदिक काछों में भी ब्राह्मण एवं विद्या में अभेश सम्बन्ध था। अक्षविद्या में ब्राह्मणों 


ने विशिष्ट गति प्राप्त की थी। कुछ राजाओं ने भी इस बिश्वा में इतनी महत्ता प्राप्त कर ली थी कि ब्राह्मण 


लोग उनसे ज्ञान. ग्रहण करते थे। शतपथ ब्राह्मण एवं उपत्तिपदों में युछ ब्रह्मचिद्‌ क्षत्रियों के नाम आते हैं .. 
जिनके यहाँ ब्राह्मण लोग शिष्य रूप में उपस्थित होते थे, यथा याशवल्क्य में राजा जनक से (शलपथ ब्राह्मण . 

..६॥२१५), वालांकि गाग्ये ने काशिराज अजातशन्रु से (बुहदारण्यक २।१ एवं कोषीतकी उपलिषरद ४), स्वेतकैसु 
आएणेय ने प्रवाहण जैवलि से (छात्दोग्योपनिषद्‌ ५३), पंच ब्राह्मणों ने. केक्यराज अश्वपर्ति से (छा० णार) ज्ञान 


एत किया।. इससे यह स्पष्ट है कि काछ क्षक्नियों ने बअ्रह्नाविद्या' में इतनी विशेष योग्यता प्राप्त कर ली थी 


ब्राह्मण लोग भी उनके यहाँ पहुँचते थे। इससे यह अर्थ सहीं निकालता चाहिए कि क्षत्रिय छोग ब्रह्मविद्या के... 

प्रतिष्ठापक थे, जैसा कि प्रसिद्ध विद्ञान्‌ एवं भारतीयता-तत्यविद्‌ थ्री डयूसेस महोदय से अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 7 
. “डास सिस्टेम डेस बेदान्त” (सन्‌ १८८३, पृष्ठ १८-१९) में छिखा था। यह धारणा अब निर्मुछ सिद्ध की जो 
चुकी है। उपनिषदों के द्शंत का बीजारोपण ऋग्वेद के मन्‍्त्रों, जथर्वधेद एवं कुछ ब्राह्मण ग्रन्थों में हो चुका 


था। उपनिंषदों में ऐसे ब्राह्मणों की बहुलता है जिन्होंने स्वतत्त रूप से ब्रह्मविद्या के विभिन्न स्वरूवों पर प्रकाश 
डाला है। ऐसा कहने के लिए कोई कारण नहीं है कि जिन कतिपय क्षत्रियों के तांम ब्रह्मचिद्‌ के रूप में हमारे 


सामने आते हैं, केवल थे ही बरह्मविद्‌ थे, ब्राह्मण नहीं। प्राचीन अन्‍्यों में कहीं भी किसी वैश्य के विषय में . 
... वेदाध्ययन का संकेत नहीं मिलता, यथ्थपि उनके लिए भी' वेदाध्ययन करना आवश्यक था। जा । 
निसुंकत (२४) में विद्यासक्त तामक चार मन्त्र हैं, जिनमें प्रथम के अनुसार विद्या ब्राह्मणों के पास  . - 


, १. हिजातीनामध्ययनसिज्या दानम्‌) बआह्यणस्थाधिकाः प्रवचनमाजनप्रतिश्नहा:। पूर्वेध्‌ नियमस्तु। राज्ञीड- हे 
 घिक॑ रक्षण सर्वभूतानाम्‌। वेश्यस्थाधिक कृषिवणिक्याशुपाल्यकुसीदम | बौतम० १०११-३, ७, ५०; और देखिए आप- -. 
: स्तस्ब० २५, १०५-८; बौधायन० ११०२-५६ वसिष्ठ०-२।१३-१९; भनु १६८८-९०, - १०७५-७६; वाक्वल्ब्थ. 


१११८-११९;. विष्णु० २११०-१५; अत्रि १३-१५; माक॑ण्डेयपुराण २८।३-८। 


४ 
. का 





वर्णों के कर्तव्य, अथो्यताएँ एवं विशेषाधिकार... हे ः ह 3 


. आयी और सम्पत्ति के समान अपनी रक्षा के छिए उससे प्रार्थना की।' पतञ्जलि के महाभाष्यं में आया. है कि 
ब्राह्मणों को बिता किसी कारण के धर्म, वेद एवं वेदांगों का अध्ययल करना चाहिए।' मन (४॥१४७) के असु- . 
सार ब्राह्मणों के लिए वेदाध्ययन परमावश्यक है, क्योंकि यह परमोच्च धर्म है। याज्ञवल्क्य (१६१९८ ) ने कहा. .. 
है कि विधाता ने ब्राह्मणों को बेदों की रक्षा के छिए, देवों एवं पितरों की तुष्टि तथा धर्म की रक्षा के लिए 
उत्पन्न किया है। अत्रि में भी यही बात पायी जाती है। कुछ आचार्यों (बौबांयनगह्मपरिभ्रापा शा१णाप-६;. 
तैं० स॑ं० २१५५) ने यहाँ तक लिख दिया हैं कि जिस क्राह्मंण के घर में वेदाध्ययन एवं बेदी (श्रौतक्रिया- 


संस्कारों के लिए अग्निअ्रतिष्ठा ) का त्यांग हो गया हो, वह तीन पीढ़ियों में दुश्नह्मिण हों जाता है। इसी प्रकार _ द 
तत्तिरीय संहिता (२११०१) में भी संकेत है। 


वेदांध्यापत--सस्भवतः: आरण्भिक काल में पुत्र अपने पिता से बेद की शिक्षा पाता थां। सखेतकेतु आशंणेय . -- 


की गाथा. (छान्दोग्य० ५३१ एवं ६(१।१-२; बृ० उ० ६२१) से पता चलता. है कि उन्होंने अपने पिता से 
ही सब वेदों का अध्ययन किया था, इतना ही नहीं, देवों, मनुष्यों एवं असुरों ने अपने पिता प्रजापति से शिक्षा 
प्राप्त की थी (वृ०3० ५२१) | ऋग्वेद के ७/१०३।॥५ से पता चलता है कि शिक्षा-पद्धति वाचिक (अछिखित ) 
थी, अर्थात्‌ शिष्य अपने गुरु के शब्दों को दूह्दराते थे। ब्राह्मण-प्रन्थों के काल से घेर्मशास्त्र-काल तक- सर्वत्र 
. वेदाध्यापन-कार्य ब्राह्मणों के हाथ में था। जैसा कि हमने ऊपर देख लिया है, कुछ क्षत्रिय आचाये या दाशनिक 
भी थे (शत्पथब्राह्मण ८।१।४॥१० एवं ११६२ आदि), किन्तु वे सामान्यतः निम्त प्रतिष्ठा के पात्र थे। आप- 
स्तम्बंधर्मसूत्र (२२४२५-२८) में आया है कि गुरु केवल ब्राह्मण ही हो सकते हैं, किन्तु आपत्काल- में, अर्थात्‌ 
ब्राह्मण-गुर की अनुपस्थिति में ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य से पढ़ सकता है। ब्रांह्मण-शिष्य क्षत्रिय था वैश्य 
- गुरु के पीछे-पीछे चलछ सकता है, किन्तु पैर दबाने की सेवा या कोई अन्य झरीर-सेवा नहीं कर सकता; पढ़ने के 
' उपरान्त बह गुरु के आगे-आगे जा सकता है। ये ही नियम गौतम (७।१-३) (१०२, श२७४१) में भी 
पाये जाते हैं। मनु (२२४२) ने लिखा है कि एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी किसी अन्नाह्मण गुरु के यहाँ ठहर नहीं 
 - सकता, भछे ही वह किसी शूद्र से कोई उपयोगी या हितकर कला या कौशल सीख ले (२।२३८) । वेदाध्यापन - 


से प्रचुर धन. की प्राप्ति संस्भव नहीं थी। केक्ल ब्राह्मण ही पुरोहिती कर सकता था। जैमिनि' ने लिखा हैकि .. 
क्षत्रिय. या वेश्य ऋत्विक्‌ नहीं हो सकता, अतः सत्र (एक ऐसा यज्ञ जो बहत दिलों या वर्षों तक चलता 


रहता है) केवल ब्राह्मणों हारा ही सम्पादित हो सकता है। जिशंकु को चण्डांल हो जाने का शाप मिल चुका 
था, किल्तु विश्वामित्र ने उसके लिए यज्ञ करने की ठानी, किन्तु रामायण का कहना है कि देवता एवं ऋषि 
उसकी हूबि को स्वीकार नहीं कर सकते थे।* किन्तु यह सस्वेहास्पद है कि ऐसी स्थिति (कठिल सियम ) प्राचीन . - 


२. ये सत्त्र वसिष्ठधर्मसूत्र (२८-११) में. भी मिलते हैं। इसमें तीन (केवल अध्यापिता ये' को छोड़कर ) 
विष्णु० (२९१९-१० एवं ३०७४७) में भी प्राप्त होते हैं। मनु (२।११४-११५) में दो सम्त्रों का अर्थ आ जाता है। 
है ३. ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म: घडड़ी वेदोध्थ्येयो. ज्ञेय इति। महाभाष्य (जिल्द २, पृ० १५) | । 
४. ब्राह्मणानां वेतरयोरात्विज्याभावात्‌। जेमिनि ६।६।१८; ब्राह्मणा ऋत्विजों भक्षप्रतिषेघादितरयों:। 
कात्या० श्रौ० ११२२८। 


...... ५ क्षत्नियों याजको यस्य चण्डालस्थ विशेषतः। कर्थ सदर्सि भोक्तारों हविस्तस्थ सुरषेयः)। बॉलकाण्ड 
. ५९३३ ६३-१४ ॥ 











. हूडड .......... शर्मशास्त्र का इतिहाल 


 बैंदिक काल में भी थी। ऋग्वेद (१०१९८।७) में आया है कि देवापि शस्तनू का पुरोहित था, सिरुक्त 


(२१०) से पता चलता है कि देवापि एवं शब्तनु भाई-भोई थे और कुरु की सन्‍्तान थे। निरुकत के अनुसार 
वैदिक काल में क्षत्रिय पुरोहित हो सकता था। बहुत-से आधुनिक छेखकों की यह अ्रान्तिपूर्ण धारणा है कि ... - 
आह्ण पुरोहित-जातिं या पुरोहित हैं। वैदिक काल में सभी ब्राह्मण पुरोहित नहीं थे और न आज ही सब 
ब्राह्मण मन्दिरों एवं तीर्थस्थानों के पुरोहित या पुजारी हैं। कुछ ब्राह्मण राजाओं के पुरोहित हो सके और बहुतों 


ने क्रिया-संस्कारों के छिए ऋत्विक होना स्वीकार कर लछिया। पन्दिरों के पजारियों की परम्परा पश्चात्कालीन 





. है. और आधुनिक कार की भाँति प्राचीन काल में भी पुरोहिती-कर्म निम्त कोटि का कार्य समझा जाता था। हु 
.. मनु (३१५२) ने लिखा है कि देवलक ब्राह्मण (जो मन्दिर में पुजा करके दक्षिणा' लेता है) तीन वर्ष के उप 


रात्त श्राद्ध एवं देव-पूजन के समय तिमत्तण पाने का अधिकारी नहीं रह जाता। 


इस प्रकार. हम देखते हैं कि ब्राह्मणों की जीविका के कई साधन थे, जिनमें अब तक वेदाध्यापन एवं... । 


पुरोछ्ठिती नामक साधनों पर प्रकाश डाछा जा चुका। ब्राह्मणों की जीविका का तीसरा साधन था किसी योग्य या 


किसी प्रकार के कलंक थो दोष से रहित व्यवित से दान ग्रहण करना। थम के अनुसार तीनों. वर्णों के योग्य... 


व्यक्तियों से प्रतिग्रह लेता (दान-अहण) पुरोहिती या शिक्षा देकर धन प्रोष्त करने से कहीं अच्छा है। किन्तु 


मन (१०।१०९-१११) के अनुसार अयोग्य व्यक्ति या शरढ्व से प्रतिग्रह लेना शिक्षा-कार्य या पुरोहिती से निम्न- 
तर है। दान लेने या देने के लिए बड़े-बड़े नियमों का विधान है। इस पर हम पुत्र: विचार करेंगे। बहदा- 
रफ्यकोपनिषंद्‌ (४॥१।१७ एवं ५।१४५-६) से पता चलता है कि इस प्रकार के नियम पर्याप्त रूप से विद्यमान थे । 

बराहाण-मति--पहली' बात थह थी कि ब्राह्मणों के जीवन का . आदर्श ही था निर्भनता, सादा जीवन, 


. उच्च विचार, धन-संब्चय से सक्तिय रूप में दूर रहता तथा संस्कृति-सम्बन्धी रक्षण एवं बिकास करना। सन्‌ 


. (४२-३) के अनुसार ब्राह्मणों के लिए यह एक सामान्य सियम था कि थे इतना ही धन प्राप्त करें जिससे वे 
. अपना तथा अपने कृटुम्ब का भरण-पोषण कर सकें, बिसा किसी को कृष्ठ दिये अपने धार्मिक कर्तव्य कर सकें। 
 सनु (४॥७-८) ने पुनः कहा है कि एक ब्राह्मण उतना ही अन्न एकन्र करे जितना कि एक कुसूल या एक कुम्भी 
में अठ सके।” कुम्भीधान्य' का आदर्ण बहुत प्राचीन है, पतब्जलि के मद्दाभाष्य में भी इसकी चर्चा है (पाणिनि 


१३७) । याज्ञवल्कय (१॥१२८) एवं मल (१०११२) ने ब्राह्मणों के लिए यह भी व्यवस्था की है यदि वे 


६- भर्तिग्रहाध्यापनथाजनातां प्रतिप्रहं श्रेष्ठतर्भ बर्दानति। प्रतिग्रहाच्छूध्यति जप्यहोमेर्याज्य तु पाप पुननस्ति 


वेद)  -: । 
७. भाष्यकारों ने कुसुछ' और कुम्भी' की व्यात्या विभिन्न ढंग से की है। कुल्लक (मनु ४॥७ पर) के भता- 


नुसार वह ब्राह्मण जिसके पास तोन वर्षों के लिए अच्च है, कुसूलधान्ये' कहलाता है, और कुम्भीधान्यं वह है जिसके पास... सु 


साल भर के लिए-पर्याप्त अन्न है। मेघातिथि का कहना है कि केवल अन्न पर ही रुक्ावद नहीं है; जिसके पास अश्न या 


._.. घन तीन वर्षो के लिए है, वह कुसूलधात्य' है। गोविन्दराज के अनुसार कुसूलधान्य' एंवं कुम्भीषान्य' वे ब्राह्मण हैं... 


... जिनके पास कऋप्त से १२ और ६ दिंनों के लिए अन्न है। शिताक्षरा को गोविन्दराज की व्याख्यां मान्य है (याज्ञवल्वथ 
१॥१५८ पर) 


है दे कुृस्मीधान्;॥ 


८. कुम्भोधान्यः श्रोतिय उच्यते। यस्‍्य कुम्स्यासेव घोर्स्य स कुम्भीयान्य:। यस्‍्य पुनः कुर्ण्या चान्यत्र च तासो 


औ 


नाक 
न पा 
तु 








वर्णों के कर्तव्य, अयोग्यताएँ एवं विशेषाधिकार के ॥ रा] हु १४५ “ हि बज  क 


अपनी जीविका न चला सके तो फसलू कठ जाने पर खेत में जो धान्य की वालियाँ गिर पड़ी हों उन्हें चुनकर॒_. - 
खाययँ। दान लेने से यह कष्टकर कार्य अच्छा है। इसे ही मनु ने ऋत' की संज्ञा दी है (४५)। मतु (४१२). 


१५, १७), याज्षवल्क्य (११९९), व्यास, महाभारत (अनुश्ासनपर्व ६११९) आदि में ब्राह्मणों के सादे जीवत 
पर बल दिया गया और उन्हें धन-संग्रह ये सदा दूर रहते को उद्वेलित किया गया है। पक 
गौतस (९६३), याज्ञवल्क्य (१॥१००), विष्णुथर्मसूत्र (६३॥१ ) एवं लघु-व्यास (२८) के अनुसार 
ब्राह्मण को अपने योगक्षेम (जीविका एवं रक्षण) के लिए राजा या धनी जन के पास. जाना चाहिए। मनु. . 
(४३३), याज्ञवत्वय (११३०) एवं वसिष्टवर्मसूत्र (१२२) के अनुसार : क्षुधापीड़ित होने पर ब्राह्मण को . 
शाज़ा, अपने शिष्य या सुपात्र के थहाँ सहायता के लिए जाना. चाहिए किन्तु अधामिक राजा यो दानी से दान 
ग्रहण करना मना है। यदि उपर्यक्त तीच प्रकार के (राजा, शिष्य था इच्छुक सुपात्र दानी) दाता न मिले तो 
अन्य योग्य द्विजातियों के पास जाना चाहिए [गौतम १७॥१-२) ।- यदि यह भी सम्भव ने हो तो ब्राह्मण किसी 
से भी, यहाँ तक कि दाद से भी (सनु १०१०२-१०३) दान ले सकता है। किल्तु शूद्र से दाव लेकर यज्ञया 
अग्तिद्ोत्र नहीं करना चाहिए, नहीं तो आगे के जन्म में चाण्डाल होना पड़ेगा (मनु ११२४ एवं ४२, याज्ञ० 
. ११२७) । इस विषय में मनु (४२५१), वसिष्ठ० (१४१३), विष्णु० (५७।१३), यांज्षो० (१२१६), 
गौतम (१८।२४-२५), आपस्तस्ब” (१।२॥७।२०-२१) आदि बचनों को देखना चाहिए। स्मृतियों के अनुसार 
राजाओं का यह कर्तव्य था कि वे श्ोत्रियों (वेदजानी ब्राह्मणों) या दरिद्व ब्राह्मणों की. जीविका का प्रबन्ध: करें  - 
(गौतम १०१९-१०, मन्‌ ७।१३४, याज्ञ० ३४४, अशञ्ि ४४) । यह आदर्श पाछित भी होता था। काले अभिलेख... 
नं० १३ एवं नासिक गृफा अभिलेख नं० १२ से पता चलता है कि उशवदात (ऋषभदत्त) ने एक लाख गायें 
. एवं १६ ग्राम प्रभास (एक तीथ्थे-स्थान) पर ब्राह्मणों को दिये, उनमें बहुतों के विवाह कराये और प्रति वर्ष 
. एक लाख ब्राह्मणों को भोजन कराया। वहुत-से दानपत्रों से प्रकट होता है कि राजाओं ने पंचमहायज्ञों, अग्नि- 
: . होंत्र, वैर्बदेव, बलि एवं चरु के लिए दान आदि देकर अति प्राचीन परम्पराओं का पालन किया था। प्रतिग्रह 
' अर्थात्‌ दान लेने का आदर्श यह था कि ब्राह्मण भरसक इससे दूर रहे तो अत्युत्तम है। दान लेना कभी भी उत्तम नहीं 
समझा गया है (सन्‌ १।२१३, ४॥१८६, ४। १८८-१९ १, याज्ञ० १२००-२० २, वस्िष्ठ० ६।३२, अनुशासनपर्त ) । जिस - 
प्रकार अविध्वान्‌ ब्राह्मण को दान छेना मता था उसी प्रकार अयोग्य व्यक्ति को दान देना भी वर्जित था (शतपंथ ब्राह्मण _ 
४॥३।४।१५; आपस्तम्व० २।६॥१५।९-१०; वसिष्ठ०.३।८ एवं ६३०; मनु ३१२८, १३२ एवं ४३१; याज्ञ० 
१२०१; दक्ष ३३२६ एवं ३१) । स्मृतियों में स्पष्ठ आया है कि जिसने वेद का जध्ययत न किया हो, जो कपटी 
हो, लालची हो उसे दान देवा व्यर्थ है, बल्कि उसे दान' देने से नरक मिलता है. (मनु ४॥१९२-१९४, अन्रि १५ 
३॥२९)। मन्‌ (११।१-३) ने केवल ९ प्रकार के निर्धन स्तातकों को भोजन, शुल्क आदि देने में प्राथमिकता दी 
है। यदि कोई बिना माँगे दान दे तो उसे ग्रहण कर लेने की व्यवस्था स्मृतियों- में पायी जाती है, यहाँ तक कि बुरे 
काम करने के अपराधियों से भी विना माँगा दान अहण- करना चाहिए। किन्तु इस विषय में दुराचारिणी स्त्रियों, 
_ मपुंसक पुरुषों एवं पतित लोगों (महापातक करनेवालों) से दाल लेना वर्जित माना गया है (याज्ञं० | २१५; मनु 
४)२४८-२४९ ; आपस्तम्बध्मसूच १॥६।१९११-१४; विष्णुवर्मसूत्र ५७११) । बहुत-से मनुष्यों से दान छेना मत्ता 
. किया गया है (सन्‌ ४॥२०४-२२४, वसिष्ठ० १४॥२-११) | 
सन्निकट रहनेवाले विद्वान्‌ पड़ोसी ब्राह्मण को ही दात देने की व्यवस्था की गयी है, किन्तु यदि पास में 
ब्राह्मण हों और वे अशिक्षित एवं मर्ख हों तो दूर के योग्य ब्राह्मण को ही दान देता चाहिए (बशस्िष्ड० ३२१९-१० 
भन्‌ ८।३९२; व्यास० ४।३२५-३८; बृहस्पति० ६०, लघु-कशातातप ७६-७९५ गोभिझ स्मृति २॥६६-६९) ) देवर 
लि 0०११६ 





५0 .......... धर्शास्त्र का इतिहास 


के अनुसार पात्रता पर ध्यान देना परमावश्यक है। जो ब्राह्मण अपने माता-पिता, गुरु के प्रति सत्य हो, जा दरिद्र हो, 
. जो सकरुण हो और हो इन्द्रिय-निम्नही, उसी को दाच देना चाहिए (वस्तिष्ठ० ६२६, याज्ञ ० १२०० ) । दान लेने वाले 
.. और ह लेने वाले ब्राह्मणों के विषय में स्मृतियों में पर्याप्त चर्चा है। शान्तिपर्य (१९९) में ब्राह्मणों को दो भागों 
.. में बाँठा गया है--(१) प्रवृत्, जो धन के लिए सभी प्रकार के कार्यों में प्रवृत्त होते है, और (२) निबृत्त, अर्थात्‌ 
जो प्रतिग्रह (दान लेने से ) से दूर रहते हैं। ॒ | 
निस्‍्सनन्‍्वेह प्रतिग्रह ब्राह्मणों का ही विशेषाधिकार था, किन्तु दान किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी को भी 
दिया जा सकता था। इस विषय में याज्ञ० १६ पठनीय है। गौतम (५॥१८), मंन्‌ (छाट५), व्यास (४४२), 
दक्ष (३२२८) ने कहा है कि जन्म से ही ब्राह्मण को, श्रोतिय (या आचार्य ) को, जिसने सभी वेदों पर अधिकार प्राप्त 
. कर लिया हो उसको जो दान दिया जाता है, वह, अनब्राह्मण को दान देने से जो सहस््र या अनन्त शुना पुण्य होता है 
... उससे दुगूना फल देता है।' गौतम (५॥१९-२०) एवं बौधायव (२३१४) ने ऐसी' व्यवस्था की है कि जब कोई . 
... ब्राह्मण श्रोत्िय या वेदपारग गुरु को दक्षिणा देने के छिए, विवाह के लिए, औषधि के लिए, अध्ययन एवं यात्रा 
के लिए दान माँगे तो यज्ञ करने के उपरान्त दानी को अपने घन की समर्थता के अनुसार दान अवश्य देता चाहिए। 
(१११-३) ते भी इस विषय में पर्याप्त चर्चा की' है द 
... आस्म्म में दान एवं प्रतिग्रह-सम्बन्धी सुन्दर आदर्श उपस्थित किये गये थे, किन्तु कासान्तर में बाह्यणों 
की संख्या-वद्धि, जन-संख्या-वद्धि, दानाभाव, पुरोहिती कार्य के घट जाने आदि के कारण नियमों में शिथिरूता 


पायी जाने लगी और शिक्षित अथवा अशिक्षित प्तभी प्रकार के ब्राह्मणों को दान दिया जाने लग और वे दान लेने . 


भी लछगे। इसके लिए स्कन्दपुराण, बृद्ध-गीतमस्मृति आदि में व्यवस्था दी गयी है कि जिस प्रकार अग्नि सभी 
रूप में पवित्र है और देवता है, इसी प्रकार ब्राह्मण है। 
. - जंसा कि पहले ही कहा जा चुका है, शिक्षण-का्य से बहुत थोड़े धत्त की उपरूब्धि- हो सकती थी। 
. भा की भाँति प्राचीन काल में राजकीय पाठ्यालाएँ नहीं थीं, जहाँ पर वेतन-सम्बन्धो. स्थिरता प्राप्त 
: होती । उस. समय कॉपीराइट का भी विधान नहीं था कि जिससे अध्यापक-गण पाठ्यक्रम की' पुस्तकों के 
.. प्रकाशन से घन कमा सकते। ब्राह्मणों का कोई संघ भी नहीं था, जैसा कि एंग्लिकन चर्च में पाया जाता है, जहाँ 
आरके बिशप, विश्ञप एवं अस्य पवित्र पुरुषों का क्रम पाया जाता है। प्राचीन भारत में इच्छा-पत्र (बिल) की भी 
_ अ्यवस्था नहीं थी कि जिससे बहुत-से घनिकों की सम्पत्ति प्राप्त हीती। पुरोहिती के कार्य से कुछ विशेष मिलने 
गुंजाइश नहीं थी। श्राद्ध के समय- अधिक ब्राह्मणों को निमस्त्रित करने का विधान नहीं था (मनु ३।१२५-१२६, 
. गीतम १५।७-८, याज्ञ० ११२२८) । ते तो सभी ब्राह्मण उतनी बुद्धि, स्मृति एवं घैये वाले थे कि बारह वर्षों तक 
.. वेदाध्ययन करते और विह्नत्ता प्राप्त करते। अध्यापन, पुरोहिती (यजमांनी या जजमानी) तथा प्रतिग्रह नामक 


२. समहिगुणसाहलानत्यानि फलाम्यत्राहणब्राह्मणओोमियवेदपारगेम्यः॥ भौ० ५११८३ सममग्राह्मणे धार्व 


 --- दिगुणण ब्राह्मणबुवे। प्राधीते शतसाहस्भनत्ते वेदपरगे॥ मनु ७2५; ध्यास ४४२। 





- . ७.७9. ०. ढुबृता वा सुवतता वा प्राकृता वा सुसंस्कृता:। ब्राह्मणा नावमन्तव्या भस्मच्छश्ा इवालयः॥ ., , .. 
. - काणाः कुब्जा वामनादच दरिद्वा व्याधितास्तथा। नायमात्या द्विजा प्राज्ञैसस रूपा हि ते द्विजा:॥। वद्ध गौतस; देखिए 
.. - बनपतवे २००।८८-८९ दुबंदा वा सुबेदा वा प्राकृताः संस्कृतास्तथा।, ... ग्तयः॥ यथा हसताने दीप्तौजा पावकों सेव 

.... अष्यति। एवं विद्यनविद्वास्वा ब्राह्मणों देवत॑ सहतूं।। और देखिए, अलुशासनपर्व १५२१० एवं २३। 





चंणों के कलेदेश, अयोग्यलाएँ छ्यं विशेषाधिकार द ः ््ि श्र७ की 


_बृत्तियाँ सभी ब्राह्मणों की शवित के भीतर नहीं थीं, अतः अन्य ब्राह्मण इन तीन बृत्तियों (जीविकाओं ) के अति: 


रिक्‍त अन्य साधन भी अपनाते थे। धर्मशास्त्रों तेइसके लिए व्यवस्था की है। गौतम (६।६ एवं ७) ने लिखा है कि 
यदि ब्राह्मण छोग शिक्षण (अध्यापन ), पौरोहित्य एवं प्रतिग्रह या दान से अपनी जीविका न चला सकें तो वे क्षत्रियों की 
वृत्ति (युद्ध एवं रक्षण कार्य ) कर सकते हैं, यदि वह भी संम्भव न हों तो वे वेह्य-वृत्ति भी कर सकते हैं। इसी प्रकार 
क्षत्रिय लोग वेश्य-वृत्ति कर सकते हैं (गौतम ६।२६) | बौधायन (२।२।७७-७८ एवं ८० ) एवं वसिष्ठ ० (२।२२) , मनु 
(१०।८ १-८२), याज्ञ० (३३३५), नारद (ऋणादान ५६), विष्णु० (५४२८), शंखलिखित आदि ने भी यही बाते 


. कुछ उलट-फेर के साथ कही है। किन्तु क्षत्रिय ब्राह्मण-वृत्ति, वैश्य ब्राह्मण-क्षत्रिय-बृत्ति एवं शूद बाह्मण-क्षत्रिय-वेश्य-बुलि 

तहीं कर सकते थे (वसिष्ठ० २।९३; मन्‌ १०।९५)। आपत्काल हट जांने पर उपयुक्त प्रायश्चित्त करके अपनी विज्ञिष्ट 
वृत्ति की और लौट आना चाहिए; ऐसी स्मृति-व्यंवस्था है। इतना ही नहीं, अन्य जाति की वृत्ति करने से जो धन - 
की प्राध्ति होती थी, उसे भी त्याग देना पड़ता था (मनूं ११।१९२-१९३; विष्णु० ५४॥३७-३८; याज्ञ० ३।३५; 


नारद-ऋणादान ५९६०) | निम्न वर्ण के छोगे उच्च वर्ण की वृत्ति' तहीं कर सकते थे, अन्यथा करने पर राजा 
उनकी सम्पत्ति जब्त करे सकता था (मन्‌ १०९६) | रामायण में वर्णित शम्बृक की कहानी इसी प्रकार की है 
(७३-७६) । भवसूति के उत्तररामचरित में भी. यही' मनोभाव झलकता है। यदि कोई शूद्र जप, तप, होम करे या. 
धंन्यासी हो जाय या वैदिक मन्त्र -पढ़े तो उसे राजा द्वारा प्राणदण्ड दिया जाता था और उसे नैतिक पाप का भागी 


: झमझा जाता था।* मनू (१०९८) का कहना है कि यदि वैश्य अपनी वृत्ति से अपता पालन न कर सके, तो वह 
शुद्र-बूत्ति कर सकता है, अर्थात्‌ ह्िजातियों की सेवा कर सकता है। गौतम (७/२२-२४) के अनुसार आपत्काल में 


ब्राह्मण अपने कर्मों के अतिरिक्त शूद्र-वृत्ति कर सकता है, किन्तु वह शूद्रों के साथ भोजन नहीं कर सकता, न चौका- 
बरतन कर सकता और न वर्जित भोजन-सामग्री (लहसुन, प्याज आदि) का प्रयोग कर सकता है (यही बात देखिए 
मन ४।४ एवं ६; नारद-ऋणादान ५७) ) ह 
.... श्त्रों की स्थिति--प्राचीन आचार्यों के अनुसार शूद्रों का विशिष्ट कतंब्य था द्विजातियों की सेवा करना एंवं 


उनसे भरण-पोषण पाना।* उन्हें क्षत्रियों की अपेक्षा ब्राह्मणों की सेवा करने से अधिक सुख प्राप्त हो सकता था, 


इसी' प्रकार वैज्यों की अपेक्षा क्षत्रियों की सेवा अधिक श्रेयस्कर सिद्ध होती थी। गौतम (१०६०-६१), 
(१०१२४-१२५) तथा अन्य आचार्यों के अनुसार शूद्र अपने स्वामी ढारा छोड़े गये पुराने वस्त, छाता, चप्पलें, 
घटाइयाँ आदि प्रयोग में लाता था और स्वामी द्वारा त्यकत्त उच्छिष्ठ भोजन करता था। बुढ़ापे में उसका पालन" 
पोषण उसका स्वामी ही करता था (गौतम १०६३)। किन्तु कालान्तर में शूद्र-स्थिति में कुछ सुधार हुआ। यदि .. 


११. आपत्काले मातापितृमतों बहुभृत्यस्थानन्तरका वुत्तिरिति कहप:। तस्यातत्तरका वृत्तिः दाबोशमि- 
निवेश:। एक्सप्थजीवस्वेश्यमुपजीबेत्‌ । श्ड्भ[लिखित। ह 
२. वध्यों राज्ञा स वे शूद्रो जपहोमपरश्च यः। ततो राष्ट्रस्प हन्तासौ यथा वल्कलेश्द वे जलम्‌॥ जपस्तपस्सीयें- 
यात्रा प्रव्ज्या मन्त्रसाधनभ्‌। देवताराधन चैव स्त्रीशुद्रपतनानि घट ॥ अधि १९१३६-१३७३ बनपवे, १५०॥३६॥ 
._ १३. शुश्रूषा शुबवस्थेतरेषां वर्णानाम्‌। पूर्वेस्सित्‌ पुर्वेस्सिन्वर्णे निश्लेयस भूच:॥ आपस्तम्ब १३११७-८; परि- 
चर्या चोत्तरेघाम। तेम्यों व॒त्ति लिप्सेत्‌३ तन्न पूर्व परिचरेतु॥। भौतम (१०५७-५९); भजापर्तिहि वर्णानां वास 
दाद्रभकल्पयत्‌। शान्तिपर्व ६०५२८; देखिए, वृसिष्ठ० २।२०; सतु १०१२१-१२३; याज्ष० १४१२०; अधायन ९ 
१५१०५; वत्तपत्र १५०३६ | ह ह 





है १४८: जप धंर्मक्षास्त्र का इंतिहांस 


बह उच्च वर्णों की सेवा से अपनी यो अपने कुटुम्ब की जीविका नहीं चला पाता था तो बंढ़ईगिरी, चित्रकारी 


- पेचचीकारीं, संग-साजी- आदि से निर्वाहु कर केता था। यहां तक कि नारद (ऋणादान ५८ ) के अनुसार आपत्काल : 


- जें श्र लोग क्षत्रियों एवं वैश्यों का कार्य कर सकते थे। इस विषय में याज्वल्कय भी उसी प्रकार उदार हैं (याज्ञ० 


१११२०) । महाभारत भी इस विषय में मौन नहीं है, उसने भी व्यवस्था की है।' ऊष्वाश्वक्रायत (२९॥५), हारीत 


. (७१८९, एवं १९२) ने क्ृषि-कर्म की व्यवस्था की है। कालिकापुराण ने शद्रों को मधु, चर्म, छाक्षा (लाह), आसव 


एवं माँस को छोड़कर सब कुछ क्रय-विक्रय करने की आज्ञा दी है। बुहृत्पराशर ने आंसव एवं मांस बेचना मना किया . 


_ है। देवलछ ने लिखा है कि शूद्र द्िजातियों की सेवा करे तथा कृषि, पशुपालूत, भार-वहन, क्रय-विक्रय (पण्य-व्यवहार 
था रोजगारी या सामान का कंष-विक्रय), चित्रकारी, नृत्य, संगीत, वेणु, वीणा, दोलक, मु्दंग आदि वाहयन्त्र बाद॑ने 


< | उस्क००.७००५ (,८5-क४०८ ०, टर१०७०३: ४८७ | - ५ म८्5:चदडलातभ्भा काका अ जद: १८ ५ थे 


.. को कार्य करे।* गौतम (१०६४-६५), मतु (१०१२९) तथा अंत्य आचार्यों ने शूद्रों को धतसंचय से मना किया है, 


.. क्योंकि उससे ब्राह्मण आदि को कष्ट हों सकता था। 
श बाद्व केतिपय भागों. एवं उपविभागों में विभाजित: थे, किल्तु उनके दो प्रमुख विभाग थे; अभिरव्सित शूद्र 
(यथा बढ़ई, लोहार आदि) तथा निरवसित शूद्र (यथा चाण्डाल आदि) । इस विषय में. देखिए महाभाष्य, पाणिनि 


शा४ १०, जिल्‍्द १। एक अन्य विभाजन के अवसार शूद्रों के अन्य दो प्रकार हैं---भोज्याक्ष (जिनके द्वारा बताया .. 


हुंआ भोजन ब्राह्मण कर सके) एवं अभोज्याज्न। प्रथम प्रकार में अपने दास, अपने पशुपाक्क (गोरखिया था चरबाहा) 
- जाई, कुटम्ब-मित्र तथा खेती-बारी में साझीदार (याज्ष० ११६६) हँ। मिताक्षरा ने कुम्हार को भी इस सूची' में 
रख दिया है। अन्य प्रकार के णुद्टों से ब्राह्मण भोजन नहीं ग्रहण कर सकता था। एक- तीसरा शूद्र-विभाजन है 


.... सच्छूद (अच्छे आचरण वाले बूद्र) एवं असचछूद्र। प्रथम प्रकार में ने शूद्र आते थे जो सद्‌ व्यवसाय करते थे, 
_... द्विजातियों की सेवा करते थे और मांस एवं आसव का परित्याग कर चुके थे । ह 


सेतानियों के रूप में ब्राह्मण--बहुत प्राचीन काल से कुछ बाह्मणों को यूद्ध में रत देखा गया है। पाणिनि 

. (५२७१) ने ब्रह्मणंक' शब्द की व्याख्या में लिखा है कि यह उस देश के लिए प्रयुक्त होता है, जहाँ ब्राह्मण 
... आयुध अर्थात्‌ अस्व-शस्त्र की वृत्ति करते हैं। कौटिल्य (९२) ने ब्राह्मणों की सेना का वर्णन किया है, किन्तु यह भी' 
«कहा है कि झत्र ब्राह्मणों के पैरों पर गिरकर उन्हें अपनी ओर मिला सकता है। आपस्तस्थ (१॥१०।२९-७), 
.... गौतम (७६), ब्रौधायन० (२२८०), वस्तिष्ठ० (३२४) एवं मतु (2३४८-३५९) के बचने स्मरणीय -हैं। 


१४, शिल्पाजीव भूति चेव शूद्रार्णा व्यदयात्यशु:। बायुपुराण ८१७१॥ शाद्ृस्य दहिजशुश्षुघा सर्वशिस्पाति 


. चाप्यथ। शझद्धस्मृति १५३ भनु १०९९-१००५ 
१५, वाणिज्य पाशुपाल्य च तथा शिल्पोषजीवनम। शूब्रश्यापि विधीयन्से यदा वुलिन जायते।। शान्तिपव 
_.. २९५४; शूदस्य द्विजशुभूषा सर्वशिल्पानि वाष्यथ। विक्रयः सर्वेयण्यानां शूद्रकर्म उद्यहुतसु॥ उद्वा तथा देखिए 
... लध्चाइवलायन.२९४५। मु 
| १६. शुद्रधर्मों हिजातिशुश्षुषा पापवर्जन - कलत्रावियोधर्ण कर्षणपशुपालनभारीहहम-पण्यव्यवहार-चित्रक्े- 


० ५५% 


. .... सृत्म-्गीत-बेणु-वीणामुरजमुदड्धवादनादीनि। देव (सितताक्षरा,:याज्ञ० १४१२०) 
के १७. ने सुरां सनन्‍्धयेद्यस्तु आपणेण्‌ गृहेषु च। ने विक्रीणाति थे तथा सच्छठ्रो हि स उच्चते। सविष्यपुराण 
5. : वाह्विभाग, अध्याय ४४३२) आम अप 
| १८, परीक्षार्थोजपि ब्राह्मण आयु्ध नाददीत्‌। आपस्तम्ब (१।१०१२९॥७); आणसंशये ब्राह्मणो5पि शस्त्र 











__ चरणों के कर्तव्य, अयोग्यताएँ एवं विशेषाधिकार न ह हि 


आपस्तम्ब ने कहा है कि परीक्षा के लिए भी ब्राह्मण को आयुध नहीं अहण करना चाहिए। आपत्काल में क्षत्रिय- 


.  बुत्ति करना अनुचित नहीं है (गौतम )। बौधायच ने कहा है कि गौओं एवं ब्राह्मणों की रक्षा करने एव वर्ण-संकरता 


रोकने के लिए ब्राह्मण एवं वैश्य भी आयुध ग्रहण कर सकते हैं।' वर्गाश्रमधर्म पर जब आततायियों का आक्रमण- 
हो, युद्धकाल में गड़बड़ी होने पर तथा आपत्काल में गायीं, नारियों, ब्राह्मणों की रक्षों के लिए ब्राह्मणों को अस्त्र-छस्त्र-. 


ग्रहण करना चाहिए (मनु ८।३४८-३४८६ )। महाभारत में द्रोणाचाये, अद्वत्थामा (द्रोण के पुत्र), कृपाचार्य (अदब- 


: सथामा के मामा) सामक थोढ़ा बाह्मण थे। शल्यपर्व (६५४२) के अनुसार राजा की थाज्ञा से ब्राह्मण को युद्ध करनों.. 
चाहिए।' जब समाज के विंधान टूट जायेँ, दस्यु, चोर, डाकू आदि बढ़ जाये तो सभी वर्णों को आयुष ग्रहण करता: 
: चाहिएं' (शान्तिपव छटा१८)। | गज जे आह 2 2 ह ३ 


.... अति प्राचीन काल से ही ब्राह्मण सेनापतियों एवं राजकुलूस्थापकों के रूप में पाये गये हैं। सेनापति पृष्यमित्र 


शुंग ब्राह्मण ही था, जिसने अन्तिम मौ्राज बृहृद्रथ से राज्य छीन लिया था (ईसा पूर्व १८४६०) | शुंगों के उपराध्त 
काप्वायनों ने राज्य किया, जिनका संस्थापक था वासुदेव त्तामक ब्राह्मण जो अन्तिम शुंगराज का मन्च्री था (ईसा. 


पूर्व ७२ ई०)। कदस्वों का संस्थापक भयूरशर्मा आाह्मण ही था ( काकुस्थवर्मा का तालगुण्ड नामक “स्तम्मभाभिकेख ) । 
मरहठों के पेंशवा ब्राह्मण ही थे। मराठा-इतिहास में बहुत-से ब्राह्मण सेचापति एवं सेनानी हुए है। | | 


3] 


- ब्रद्मपि ब्राह्मण आपत्काल में वैश्य-बुत्ति कर सकता था; किन्तु कृषि, वाणिज्य, पशुपालन, व्याज पर 


टू 


धन देने आदि के सम्बन्ध में कई एक नियंत्रण थे । गौतम (१०५०६) ने ब्राह्मण को अपने तथा अपने कुटुम्व के . 


_रक्षण के लिए कृषि, ऋय-विक्रय, ऋण-लेन-देन करने की छूट दी है, किन्सु एक सियस्त्रण पर कि वह ऐसा स्वयं 


ने करके दूसरों ढ।रा सम्पादित कराये। वरसिष्ठधर्मसूत्र (२४०) में आया है कि बराहाण एवं क्षत्रिय अधिक ब्याज... 
पर धत का लेन-देन न करें, क्योंकि ब्याज पर घन देना ब्रह्म-हत्या के सदुश है। मनु (१ ०११७) ते भी ब्राह्मणों एवं 


: क्षत्रियों को कुसीद (व्याज पर बन देने के व्यवसाय) से दूर रहने को कहा है, किन्तु जो लोग निकृष्ट काये करते . 
हैं, उनसे थोड़ा ब्याज लेने के लिए. उन्हें छूट दे दी है। वारद (ऋणादान १६१ ) ने ब्राह्मणों के लिए कुसीद सर्वथा 
- ह्याज्य- माना है, यहाँ तक कि बड़ी-से-बड़ी विपत्ति के समय में मी। आपस्तम्ब. (१॥९२७११०) ने कुसीद में प्रवृत्त 


ब्राह्मण के लिए प्रायश्चित्त की व्यवस्था की है। " 8 न पक का | 
ब्राह्मणों के ऊपर जो उपयुक्त नियन्त्रण छगे थे, उनका तात्पर्य था उन्हें सरल जीवन की ओर ले जाता, ह 


ध्छ 


जिससे वे अपने प्राचीन साहित्य एवं संस्क्रति का सुचार #प से अध्ययन , रक्षण एवं परिवर्धेन कर सकें। इतता ही 


नहीं, उन्हें स्वार्थे-बुद्धि, अकरूण व्यवहार एवं अनृपल ध्न-संचय की प्रवृत्तियों से दूर भी तो रहना था। 


. झाददीत॥ गौतम (७२९५); अभाष्युदाहरन्ति | गयाें ब्राह्मणाथें वा वर्णानां बापि संकरे। गृह्नीयातां विप्रविद्ञो 


हक. 


शस्त्र धर्मव्यपेक्षया॥॥ बोौ० (२४२८० )। आत्सन्नाण वर्णसंबर्गे बाह्मणवेद्यों झस्त्रमाददीयाताम्‌। चसिष्ठ (३४२४) । 
..._ २९, राजों मियोगदद्‌ योद्धव्यं ब्राह्मणेत विशेषतः । बतेता क्षत्रधर्मेण होल धर्मंविदी विदुः॥ इल्यपर्वे ६५४४ । 
२०, क्रंषिवाणिज्ये वहस्वयंक्रते । कुसीद छ। गौ० १०१५६; ब्राह्मणराजय्यो वार्धृषी व द्ाताम। अथ 
प्यूदाहरन्ति। समर्घ धान्यमुद्चृत्य हाथ यः प्रथच्छति | स वे वार्चुविकों ताथ: ब्रह्मवादिवु गहितः । अ्ह्मह॒त्यां च 
बुद्धि च तुलया समतोलयत्‌। अतिष्ठद्‌ भ्रूणहा कोद्यां बार्धुषि:ः समकस्पत ॥ बसिष्ठ ० २४०१ वेखिए बौधायन०- 
१३५४९ ३-९४॥ आपत्स्वषि हिं कष्टासु ब्राह्मणस्थ द बार्धूघमू। नारद (ऋणादान ५१११ )। अनार्याँ शयने बिल्द्‌ 


ददद बुद्ध कषायप:। अन्नाहमण इव बल्दित्वा तुणेष्वासीत पृष्ठतप्‌ )॥ आपस्तम्ब० (शद्ररश१०)१. -. ७. «४ 








 ह५० ्ि ु .....-अर्भशास्तर का इतिहास ... 


.... ब्राह्मण और कृषि--क्या ब्राह्मण कृषि कर सकते थे? धर्मशास्त्र-साहित्य में इस सम्बन्ध में मतैक्य नहीं है। 
वैदिक साहित्य में पूरी छठ है। वहाँ एक स्थान पर आया है; जुआ मत खेलों, क्ृषि में लगी, मेरे वचनों पर ध्यान 
देकर धन का आनन्द लो, क्ृषि में गायें हैं वुम्हारी स्त्री है. . .आदि (जुआड़ी का गीत) | भूमि, हल-साझा, भूमि- 


.. क्षण के विषय में पर्याप्त संकेत हैं (ऋ० १०१० १३, तैत्तिरीय संहिता २।५।५, वाजसनेयी' संहिता १२६ ७, कृ० 


१११०५, ११७६२, १०।११७।७ ) | बौधायनधर्मसूत्र का कहता है कि वेदाध्ययन से कृषि का नाश तथा कृंषि- 


.... प्रेम से वेदाध्ययन का ताश होता है। जो दोनों के लिए समर्थ हों, दोनों करें, जो दोनों न कर सकें, उन्हें कृषि त्याग 
... देनी चाहिए। बौधायन ने पुनः कहा है--ब्राह्मण. को प्रातःकालू के भोजन के पूर्व क्रंषि-कार्य करना चाहिए, | 
. उसे ऐसे बैलों को, जिनकी नाक न छिदी हो, जिनके अंण्डकोष न निकाल लिये गये हों, जोतना या बार-बार 


की] 


९ " उसकाना चाहिए और तीखी चर्मभेदिका से उन्हें खोदना न चाहिए।' यही बात वसिष्ठर्मंसूत्र में भी कुछ अन्तर... 
._ (भेद) से पायी जाती है (२।३२-३४)। वाज॑सनेयी संहिता भी यही कहती है (१२७७१)। मन्‌ (१०८३-८४) से... पा 
. लिखा है कि यदि ब्राह्मण था क्षत्रिय को अपनी जीविका के प्रश्न को लेकर वैश्य-वृत्ति करनी ही पड़े, तो उन्हें - 


. कृषि तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे जीवों को पीड़ा होती है और यह दूसरों (मजदूर, बैल आदि) पर 
आधारित है। मनु ने कृषि को 'प्रमुत' (जीव-हानि में अधिक पसिद्ध) कहा है (मनु ४५)। पराशर ने ब्राह्मणों के 
लिए कृषि-कर्म वजित नहीं माना है, किन्तु उन्होंने बहुत-से नियन्त्रण. लगा दिये हैं. (२।२-४, ७, १४) | इस विषय 
में अपराक॑, वृद्ध-हारीत आदि के वचन भी स्मरणीय हैं। वृद्ध हारीत (७॥१७९ एवं १८२) ने क्षिकर्म सबके (सब 
. वर्णों के) लिए उचित माना है।' उपयूक्‍्त विवेचन से स्पष्ट है कि कृषि के विषय में आचार्यों के मत विभिन्न युभों 
.. में विभिन्न रहे हैं बल आह की, कम ह 
..... “विक्रय एवं वितिमय--हमने ऊपर देख लिया है कि आपत्काछ में ब्राह्मण वाणिज्य कर सकता है। किन्तु 
: अस्तु-विक्रय के सम्बन्ध में बहुत-सारे नियल्थण थे। गौतम' (७८-१४) ने सुगन्धित वस्तुएँ (चन्दन आदि), द्रव पदार्थ 

(तेल, घी आदि), पका भोजन; तिल, पटसन (सन या पटसन से निमित वंस्तुएँ, यथा बोरा आदि), क्षौम (सम के बने 
हुए वस्त्र ); मृगचर्म, रेगा: एवं स्वच्छ किया हुआ वस्त्र, दूध एवं इससे निर्मित वस्तुएँ (घी, मवखन, दही आदि), 
कन्दमूल, पुष्प, फल, जड़ी-बूदी (ओपधि के रूप में ), मधु, मांस, घास, जल, विषैली ओषधियाँ (अफीम, विष), 


हे २१. अक्षेर्सा दीव्यः कृषिसित्कृषस्व वित्ते रमस्व बहु भन्‍्यमान: । . तत्र गाव: कितव तज्र जाया सन्‍्से विच्ष्टे 

संवितायमर्य:॥ ऋणेद १०१३४॥१३। | | । पा ह् 
........ १२. बेदः कृषिबिनाजाय कृषियेंदविनाशिनी । शक्तिमानुभय॑ कुर्यादशकतस्तु कृषि त्यजेत्‌॥॥ बौ० १॥५।१० १ 
:.._-भाक्‌ प्रातराशात्कर्षी स्यात्‌ अस्यूतनासिकाष्यां समुष्काध्यामतुदक्षारथा मुहुमहुरभ्यच्छल्दयन्‌। बौ० २।२१८२-८३। 
:/ -.. रे३: षटकर्ममिरतों विष्र: कृषिकर्माणि कारयेतू। हलमष्टरर्व धर्म्म पड़गवं मध्यम स्मृतत्‌) चतुर्गवं नश्ंसातां 


-.. हिगव॑ बृषघातिनाम्‌॥ पराशर २४२; ब्राह्मणर्तु कृषि कृत्वा: महादीषमवाप्नुयात्‌। राजे दत््वा तु. बड़भागं देवानां 


....  .. चैकविशकम। विप्नाणां जिशक भाग कषिकर्ता न छिप्यते॥ पराइर २।१२-१३। अपराक ने इस अस्तिस इलोक 


5. : : “२४. कृषिस्तु सर्ववर्णानां सामान्यों धर्म उच्चते।, , , . कृषिभृतिः पाशुपाल्य॑ सर्वेषां निषिध्यस्ते। वृद्धहारीत 


/ आपस्तस्थ (३) २२-२३), हारीत में भी 
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बर्णों के कर्तेज्य, अयोग्यताएं एवं विशेषाषिकार । द हक ध्प्ह् कप 


पछु (सारे जानेवाले), मनुष्य (दास), बाँझ (वन्ध्या या बहिला) गायें, वछवा-बछिया (वत्स-वत्सा), लड़ जाने- .... 
वाली गाये आदि बस्तुएँ बेचने को भत्ता किया है। उन्होंने (७॥१५) यह भी लिखा है कि कुछ आचार्यों ने ब्राह्मणों . 
के लिए भमि, चावल, जौ, बकरियाँ एवं भेड़, घोड़े, बेल, हाल में ब्यायी हुई गायें एवं गाड़ी में जोते जानेवाले बैल आदि 


. बेचना मना किया है। वाणिज्य में रत क्षत्रिय के लिए इन वस्तुओं के विक्रय के लिए कोई भियन्त्रण नहीं था। आप 


स्तम्ब. (१/७।२०१२-१३) ने भी ऐसी ही सूची दी है, किल्तु उन्होंने कुछ वस्तुओं पर रोक भी छगा दी है, यथा . 
चिपकमेवाली वस्तुएँ (इलेण्स, जैसे छाह), कोमछ नाल (तने), खमीर उठी' (फेनिल ) हुई वस्तुएँ (किप्ब, शराब या. 


. सुरा आदि), अच्छे कर्म करने के कारण उपाधि, प्रशंसा-पत्र आदि के मिलने की आशा। उन्होंने अन्चों में तिल 


एवं चार्वल बेचने पर बहुत कंड़ा नियन्त्रण रखा हैं।' बौधायन (२।१।७७-७८) ने भी तिल एवं चावल बेचने के 


. लिए वर्जना की है और कहा है कि जो ऐसा करता है वह अपने: पितरों एवं अपने प्राणों को बेचता है। सम्भवत 
यह बात इसलिए उठायी गयी कि श्राद्ध एवं तर्पण में तिल का प्रयोग होता है। वसिष्ठ-धर्मसूत्र (२।२४-२९) 
में भी ऐसी ही सूची है, किन्तु अन्य वस्तुएँ भी जोड़ दी गयी हैं, यथा प्रस्तर, नमक, रेशम, लोहा, टीन, सीसा 
सभी प्रकार के वन्य पश, एक खर वाले तथा अयाल बालू पशुओं सहित सभी पाोलतु पशु, पक्षी एवं दाँत वाले पशु । 


मन्‌ (१०९२) के अनुसार ब्राह्मण मांस, लाह, नमक बेचने से तत्क्षण पापी हो जाता हैं और तीन दिनों तक दूध: | 

बेचने से श्र हो जाता है। तिल के विषय-में वौधायन (२१७६), मनु (१०९१), वसिष्ठ (२३०) ने एक ही 
बात लिखी है--यदि कोई तिल को खाने, नहाने में (उसके तेल को) प्रयोग करने या दात देने के अतिरिक्त किसी... 
अन्य काम में लाता हैं तो बह क्रमि (कीड़ा) हो जाता है और अपने पितरों के साथ कुत्ते की विष्ठा में डूब जाता 
है।* किन्तु बसिष्ठ (२३१), मनु (१०१९०) ने कृषि-कर्म से उत्पन्न तिल को बेचने के लिए कहा है, हाँ, मतु से 
केवल धार्मिक कार्यों के लिए ही विक्रय की व्यवस्था दी है। याज्ञ० (३३३९), नारद (ऋणादाव ६६) ने भी कुछ 
. ऐसा ही कहा है। याज्ञ० (३३३६-३८) एवं वारद (ऋणादान ६१-६३) ने भी वर्जित वस्तुओं की सूचियाँ उपस्थित 


की हैं। मन ने उपर्युक्त सूची में मोम, कुश, नील को जोड़ा है, याज्ञवत्वथ ने सोम, पंक, बकरी के ऊन से बने 


जम हुए कम्बल, चमरी हिरन के बाल, खली (पिष्याक) को जोड़ दिया है। इसी प्रकार झंख-लिखित, उद्योगपव 


(३८५), शान्तिपवे. (७८।४-६ ), हारीत ने वर्जित वस्तुओं की लम्बी-लम्बी सूचियाँ दी हैं।” इसी प्रकार याज्ञ० 


(३॥४०), मनु (११६२), विष्णु० (३७।१४), याश० (३।२३४, २६५), हारीत, रूघु शातातप आदि ने वर्जित 


: बस्तुओं के बेचने पर प्रायश्चित्त के लिए भी व्यवस्था दी है। 


२५. आपदि व्यवहरेत्‌ पषण्यानासपण्यानि व्यूदस्थत्‌। मनृष्यात्‌ रसान्रगान गर्धावन्न चर्म गा वां इडेप्सो- 


दके तोब्मकिण्वे पिप्यछीसरीचे धान्यं मांसमायर्थ सुकृताशां च। तिलतण्डलांस्त्वेव धाम्यस्य विशेषेण न विक्रीणीयात । 
आप० १४७॥२०१११-१९१॥ 

२६. भोजनाभ्यव्जनाइनाद यदन्यत्कुरते तिले:॥ कृमिभतः इवविष्छायां पितृ्िः सह मज्जति ॥ मनु १०१९१; 
 स्मतिचसल्त्रिका में उदधत थमर का इलोक (१॥१८०)॥। 


२७. मे कविक्रीणीयादविक्रेपाणि।. तिलतेलदधिक्षौद्ल्अणलाक्षासद्मांसक्ृतान्नस्त्रीपुरुषहस्त्यइववुषभगन्धरस 


कृष्णाजिनसोमोदकसीली विकरयात्सथः पतति ब्राह्मण:। शंखलिखित (अपराक हारा उद्धृत पृ० १११३, एवं स्मृति- 
चन्द्रिका १३१८०) । अविक्रेयं लवर्ण पकवमज्न दि क्षीरं मधु तेल घृ्तं च। लिला मांसफलूसूलानि शक रदते चास 
सर्वगस्था गडाइख ॥ उद्योगषर्व ३८॥५॥ 
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... ब्राह्मण और कृषि--वया ब्राह्मण कृषि कर सकते थे? धर्मशास्त्र-साहित्य में इस सम्बन्ध में मतैक्य नहीं है।. 
वैदिक साहित्य में पूरी छूट है। वहाँ एक स्थास' पर आया हैं; जुआ मत खेलो, क्ृपि में छगो, मेरे वचनों पर ध्योन कस 
देकर धन का आनन्द लो, कृषि में गायें हैं, तुम्हारी स्त्री है. . ,आदि (जुआड़ी' का गीत) । भूमि, हल-साझा, बमि३ हक 


कर्षण के विषय में पर्याप्त संकेत हैं (ऋ० १०१० ११३, तैत्तिरीय संहिता २५।५, वाजसनेयी संहिता १२६७, चहृ० 


ः . 4११०५, ११७६॥२, १०११७।७) | बोधायनघर्मसूत्र का कहना है कि वेदाध्ययन से कृषि का माश तथा क्ृषि- 


प्रेम से वेदाध्ययन का नाश होता है। जो दोनों के लिए समर्थ हों,  दोचों करें, जो दोनों मे कर सकें, उन्हें कृषि त्याग . द 
... दैनी' चाहिए। बौधायन ने पुनः कहा है--आह्याण- को प्रात्तःकाल के भोजन के पूर्व: कृषि-कार्य करना चांहिए, 


: -.. उसे ऐसे बैलों को, जिनकी नाक न छिंदी हो, जिनके अंष्डकोष न निकाल हछिये गये हों, जोतनां या बार-बार. 
_  उसकानां चाहिए और तीखी चर्मभेदिका से उन्हें खोदना न चाहिए।** | यही बात वसिष्ठधर्मसूत्र में भी कुछ अन्तर 38 
... (भेद) से पायी जाती है (२।३२-३४) | बाजसनेयी संहिता भी यही कहती है (१२॥७१ )। मनू (१०८३-८४) ने 


लिखा है कि यदि ब्राह्मण या क्षत्रिय को अपनी: जीविका के प्रश्न को लेकर वैश्य-वृत्ति करनी ही पढ़े, तो उन्हें 
क्रषि तो. नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे जीवों को पीड़ा होती है और यह दुसरों (मजदूर, बैल आदि) पर 


. आधारित है। मनु ने कृषि को प्रमृत! (जीव-हानि में अधिक असिद्ध) कहा है (मन्‌ ४॥५ )। परांक्षर ने ब्राह्मणों के 
.. लिए क्ृषि-कर्म ब्जित नहीं माना है, किन्तु उन्होंने बहुत-से नियन्त्रण लगा दिये हैं (२।२-४, ७, ! ४) ।** दूस' विषय 
में अपराकं, वृद्ध-हारीत आदि के वचन भी स्मरणीय हैं। वृद्ध. हारीत (७१७९ एवं १८२) ने कविकर्म' सबके (सब... 
_बर्णों के) लिए उचित माना है।' उपयुँक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कृषि के विषय में आचार्यों के मत विभिन्न युग्ों .. 
में विभिन्न रहे हैं। तट के कक आई |. 0४३ 

.... विक्रय एवं विनि्भय---हमने ऊपर देख लिया है कि आपंत्काछ में ब्राह्मण. वाणिज्य कर सकता है। किन्तु | 
.... स्सु-विक्रय के सभ्वन्ध में बहुत-सारे नियत्तरण थे। गौतम (७८-१४) ने सुगन्धित वस्तुएँ (चन्दन आदि), द्रव पदार्थ हि 
:. (तेल, घीआदि) , पका भोजन; तिल, पटसन (सम या पटसन से निर्मित वस्तुएँ, यथा बोर आदि) / क्षौम (सम के बने 
... हुए वस्त्र); मुगचर्म, रंगा एवं स्वच्छ किया हुआ वस्त्र, दूध एवं इससे निर्मित वस्तुएँ (घी, मक्खन, दही ओदि), 
कन्दमूछ, पुष्प, फल, जड़ी-बूटी (ओषधि के रूप में), मधु, मांस, घास, जल, बिपैली ओपषधियां (अफीम, विष), 


. ११: अक्षेर्सा दीव्यः कषिसित्कृषस्व वित्ते रंसस्व बहु सत्यभान:। सत्र गावः कितव तत्र जाया तस्मे विच्वष्टे 


के .. सबवितायसर्य: ॥ ऋग्वेद १०३४१३। 


९९. बेदः कृषिविनाशाय कृषियेंदबिनाशिनी । शक्तिभानुभय कुर्यादशक्तस्तु कृषि त्यजेत्‌॥ बौ० १५१०१; 
... रतरोशारकर्षो ज्यात्‌। अस्यूतनासिकाधस्यां समुष्काभ्यामतुक्न्नारया अुहुर्मुहुरश्युच्छन्दयन्‌ । बौ० २।२॥८२-८३। 
22% ० षटुकर्मनिरतो विध्र: कृषिकर्माणि कारयेत्‌4 हलभष्टमव॑ धर्म्म घड़गर मध्यसं स्मृतभ्‌। चतुर्ग नश्ंसानां 


.... डैगब वृषधातिताम्‌॥ पराशर २२; ब्राह्मणस्तु कृषि हस्त सहादोषमवाष्जुयात्‌। राज्ले दत्त्वा तु धड़भागं देवानां 


._.. चैकबिशकस। विप्रा्णा वरिदक भाग कपिकर्ता न्‌ छिप्यते॥ परादार. २१९-१३। अपराकक ने इस अन्तिस इलोक 


.... हो वहपति का कहा है। “अष्यागवं बन्पेहलमू” अंत्रि (२२२-२२३), आपस्तस्ब (१४२९-२३), हारीत में भी 
7 आह, २ सर्ववरानों सासा्यों घर्स उच्यते ।, , ; , कृविशृततिः पाशुफाल्य शर्मा मिधिष्यतते। वृद्धहारीत 











- बर्णों के कर्तेब्य, अयोग्यताएँ एवं विशेषाधिकार पर है हु श्ण्श् 


- पश्चु (सारे जानेवाले), मनुष्य (दास), बाँझ (बन्ध्या या बहिला) गायें, बछवा-बछिया (वत्स-वंत्सा), लड़ जाने- 
वाली गायें आदि वस्तुएँ बेचने को मना किया है। उन्होंने (७४१५) यह भी छिखा है कि कुछ आचार्यों ने ब्राह्मणों 
के लिए भूमि, चावछ, जौ, बकरियाँ एवं भेड़, घोड़े, बैल, हाल में व्यायी हुईं गायें एवं गाड़ी में जोते जानेवाले बैल आदि 
बेचना मना किया है। वाणिज्य में रत क्षत्रिय के लिए इन वस्तुओं के विक्रय के लिए कोई नियन्त्रण नहीं था। आप- 
स्तम्ब (१।७।२०। १२-१३) ने भी ऐसी ही सूची' दी है, किन्तु उन्होंने कुछ वस्तुओं पर रोक भी लगा दी' है, यथा 
चिपकनेवाली वस्तुएँ (श्लेष्म, जैसे लाह), कोमल ना (तने), खमीर उठी (फेनिल) हुई वस्तुएँ (किण्व, शराब या 
सुरा आदि), अच्छे कर्म करने के कारण उपाधि, प्रश्मंसा-पत्र आदि के मिलने की आशा। उन्होंने अन्नों में तिल 


एवं चावल बेचने पर बहुत कड़ा नियल्त्रण रखा है।" बौधायन (२।१॥७७-७८) ने भी तिल एवं चावक बेचने के है 


लिए ब्जना की है और कहा है कि जो ऐसा करता है वह अपने पितरों एवं अपने प्राणों को बेचता है। संम्भवतः: .. 
यह बात इसलिए -उठायी गयी कि श्राद्ध एवं तर्पण में तिल का प्रयोग होता हैं। वसिष्ठ-धर्मसूत्र (२।२४-२९ ) 
में भी ऐसी ही सूची है, किन्तु अन्य वस्तुएँ भी जोड़ दी गयीः हैं, यथा प्रस्तर, नमक, रेशम, लोहा, टीन, सीसा, 
सभी प्रकार के वन्य पशु, एक खुर वाछे तथा अयाऊरू वाल पशुओं सहित सभी पालतू पशु, पक्षी एवं दाँत वाले पशु 

(१०९२) के अनुसार ब्राह्मण" मांस, छाह, तमक बेचने से तत्क्षण पापी हो जाता है और तीन दिनों. तक दूघ 
बेचने से शूद्र हो जाता है। तिक के बिषय में बौधायन (२।१७६), मनु (१०११), वसिष्ठ (२३०) वेएक ही 
बात लिखी है---यदि कोई तिल को खाने, नहाने में (उसके तेल को) प्रयोग करने या दान देने के अतिरिक्त किसी:.. 
अन्य काम में छाता है तो वह कृमि (कीड़ा) हो जाता है और अपने पितरों के स्लाथ कुत्ते की विष्ठा में डूब जाता 
है।* किल्तु वसिष्ठ (२।३१), मनु (१०१९०) ने क्ृषि-कर्म से उत्पन्न तिछू को बेचने के छिए कहा है, हाँ, मनु ने 
केवल धार्मिक कार्यों के लिए ही विक्रय की व्यवस्था दी है। याज्ञ० (११३९), नारद (ऋणादान ६६) ने भी कुछ 

ऐसा ही कहा है। याज्ष० (३॥३६-३८ ) एवं नारद (ऋणादान ६१-६३) ने भी वर्जित वस्तुओं की सूचियाँ उपस्थित . 
- की हैं। मनु ने उपर्युक्त सूची में मोम, कुश, वींछ को जोड़ा है, योश्ववल्क्य ने सोम, पंक, बकरी के ऊत्त से बने. 

: - हुए कम्बल; चमरी हिरत के बाल, खली (पिण्याक) को जोड़ दिया है। इसी प्रकार शंख-लिखित, उद्योगपर्व .. 
(३८५), शास्तिपर्व (७८।४-६ ); हारीत ने बजित वस्तुओं की लम्बी-लम्बी सूचियाँ दी हैं। इसी प्रकार याज्ञ० 
(३॥४० ) (११६२), विष्णु० (३७।१४), याज्ञ० (३४२१४, २६५), हारीत, लघु शातातप आदि ने ब्जित 
वस्तुओं के बेचने पर प्रायश्चित्त के लिए भी व्यवस्था दी हैं। ह ह 


२५. आपदि व्यवहरेत्‌ पण्यानासपण्यानि ध्युदस्यन्‌। अनुष्यान्‌ रसास्रगान्‌ गन्धानत् चर्स गयां बशां इतेण्सों- 
दके तोक्सकिण्ये पिप्पलीमरीचे धार्य सांसमायुथं सुकृताशां च। तिलतण्ड्लांस्त्वेव धान्यस्य विशेषेष न विक्रोणीयात्‌ । 
आप० १४७॥२०१११-१२॥ 

२६. भोजनाभ्यञ्जनाहानाद पदन्यत्कुरुते लिलेः॥ कृमिसतः दवविष्ठायां पितृर्भिः सहु मज्जति ॥ मनु १०१९१; 
स्मृतिचख्िका सें उद्धृत यम का इलोक (१॥१८०)॥ । 

.. २७. न विकीणीयाद॑विक्रेयाणि। तिलतेलदधिक्षोद्रलवणलाक्षासच्मांसक्तात्रस्थीपुरुषहस्त्पदवबृषभगस्थेरसे ॒ 
क्ृष्णाजिनसोधो दकसीलीविकयात्सद्: पतत्ति ब्राह्मण:। शंखलिखित (अपरा्क हारा उद्धृत पृ० १११३, एवं स्मृतिं- 
चन्द्रिका ११८०)। अविक्रेयं लवर्ण पतरवमत्न दथि क्षौरं मधु देल धृतं च। तिला सांसफलूमूलानि शार्क रकते बस: 
: सर्बंगन्‍्धा गुडाइच ॥ उद्योगपर्व ३८४५) 
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| विनिभय' के विषय में उपयंकक्‍्त नियमों के समात नियम बताये गये हैं। वर्जित वस्तुओं का विनिसय भी... 
. यथासंम्भव बजित माना गया है, किन्तु कुछ विशिष्ट छूटे भी हैं, यथा भोजन का भोजन से, दासों का दासों से 


... सुमन्धित वस्तुओं का सुगन्वित वस्तुओं से, एक प्रकार का ज्ञान दूसरे प्रकार के ज्ञान से (आप० १॥७२०१४-१५) 

.. इसी प्रकार कुछ उलट-फेर एवं नयी वस्तुओं को सम्मिलित. करके अन्य आचार्यों ने भी नियम दिये हैं, यथा 
: - शौतम (७/१६-२१), मु (१०९४), वसिष्ठ (२।३७-३५९ ) 

। आपत्काल में जीविका-साधत के लिए मनु (१०।११६) ने दस उपक्रम बतलाये: हैँ--चविद्या, कंलाएँ एवं 
- शिल्प, पारिश्रमिक पर कार्थ, नौकरी, पशु-पाछन, वस्तु-विक्रम, कृषि, सन्तोष, भिक्षा एवं कुंसीद (ब्याज पर घन 


: देवा)।* इनमें सात का वर्णन: याज्ञवल्क्य ने भी किया हैं, किन्तु उन्होंने कुछ अन्य कार्य भी सम्मिलित कर दिये हूँ 2 9 


. यथा गाड़ी हाँकना, पर्वत (पहाड़ों की घासों एवं लकड़ियों को बेचना), जल से भरा देश, वृक्ष, झाड़-झंखाड़, राजा 


(राजा से भिक्षा भाँगना) । चण्डेश्वर के गृहस्थरत्नाकर में उद्धृत छागलेय के अनुसार अवावृष्टि-कालछ में नौ प्रकार _ 
के जीविका-साधन हैं; "गाड़ी, तरकारियों का खेत, गौएँ, मछली पकड़ना, आस्यन्दव (थोड़े भी श्रम से अपनी जीविका 


.. चलाना), वन; जरू से भरा देश, वृक्ष एवं झाड़-झंखाड़, पर्वत तथा राजा। वारद (ऋणादान ५०५५) के मतानुसार 
_- तीन प्रकार के जीविकान्साधन सभी के लिए. समान थे-- (१) पैतुक धन, (२) मित्रता या स्नेह का दाल तथा (३) 
(विवाह के समय) जो स्त्री के साथ मिले ।- नारद के अनुसार तीचों वर्णों में प्रत्येक के लिए तीन विशिष्ट जीविका- 
साधन थे ब्राह्मणों के लिए--( १) दान-ग्रहण, (२) पुरोहिती का शुल्क एवं (३) शिक्षण-शुल्क; क्षत्रियों के छिए 
(१) युद्ध की छूट, (२) कर एवं (३) न्याय-कार्य से उत्पन्न दण्ड-बन; तथा वैश्यों के छिए (१) कृषि, (२) 
पशु-पालन एवं (३) व्यापार। नारद (ऋणादात ४४-४७) ने धन को शुक्ल (श्वेत, विशुद्ध), शवरू (क्ृष्ण-इवेत, 


.. मिश्नित) एवं कृष्ण में और इनमें प्रत्येक को सात-सात भागों में बाँटा' है। विष्ण॒धर्मसूत्र (अध्याय ५८) ने भी इसी 
है 


तरह तीन प्रकार बताये हैँ। इसके अनुसार (१) पँतृक घन, स्नेह-दान एवं पत्नी के साथ आया. हुआ. धन श्वेत 


5 (विशुद्धं) है; (२) अपने वर्ण से निम्त वर्ण के व्यवसाय से उत्पन्न धन, घस से या वर्जित वस्तुओं के विक्रय से . 


: उत्पन्न धंत या उपकार करते से उत्पन्न धन दाबछ है, तथा (३) भिम्ततर वर्णों के व्यवसाय से उत्पन्न धन, जुआ 


...... चोरी, हिसा या छछ से उत्पन्न धन कृष्ण घन. है। बौधायन० (३॥१५-६) ने १० प्रकार की वृत्तियाँ बतायी हैं और 


_. उन्हें ३४२ में समझाया है। मनु (४/४-६) ने ५ प्रकार वर्णित किये हैँ--( १) ऋत (अर्थात्‌ खेत में गिरे हुए अन्न पर 
जीवित रहता), (२) अमृत (जो बिना माँगे मिले), (३) मृत्त (भिक्षा से प्राप्त), (४) अम्त्त (कृषि) एवं (५) 


-.. सत्यानृत (वस्तु-विक्रय )। मनु ने इवबूत्ति (नौकरी, जो कुत्ते (श्वा) के जीवन के समान है) का विरोध किया है। मनु 

. (४९) ने यह भी लिखा है कि कुछ ब्राह्मणों के जीविका-साधन छः; हैं (यथा अध्यांपत, याजन, प्रतिग्रह, कृषि, पशु- 

. « ..... पालन एंवं व्यापार), कुछ के केवल तीन हैं (यथा प्रथम तीन), कुछ के केवछ दो (यथा याजन एवं अध्यापन ) 
......... और कुछ का केबल एक अर्थात्‌ अध्यापन। ' 


5 २८, अविहितइचेतेयां सियो वितिमयः। अन्त चान्नस्य भनुष्याणां व सनुष्ये रसानां व रसे्गन्थासां थे गब्वे- .. 
... विद्यया- ले विद्यानाम। आप० १।७३४०॥१४-१५ | 


२९. विद्या शित्पं भूतिः सेवा गोरक्ष्य बिषणिः हषिः। धृतिभ्रेक्य कुसीद व दश जीवनहेतवः।)। भत्तु० १०११६॥। 
३०. कृषि: शिल्प भूतिविया कुसीद शक गिरिः। सेवानप नुपरो भेक्षमापली जीवनानि तु॥ याज्ष० ३४४२। 


कक पी ३१. शकठ शाकिनी गात्रो जालसस्यन्द् वतम्‌। अनूप पर्वतों राजा दुशिक्षे नववृत्तवः॥ शुहु० र० पु० 
'- ४४९ में छागलेय। श / औ ६ 3 । हे 





४ “"पपडिएलपस पहकररामर | नकल टि लिटा जा बा + + | ५ जा: नकन।. :मन्डंअ 





हक, 








ब्णों के कर्तेब्य, अयोग्यताएँ एवं विशेषाधिकार... 5 कि जो 


ब्राह्मणों के प्रकार--बराह्यणों को वृत्तियों के अनुसार कई प्रकारों में वाँठा गया है। अति (३२७३-३८ ) नेक 


: ब्राह्मणों के दस प्रकार बताये हैं--( १) देव-ब्राह्मण (जों प्रति दित स्तान, सब्ध्या, जप, होम, देव-पूजन, अंतिथ्ि-सत्कार 


एवं वैश्वदेव करता है), (२) शुनि-ब्राह्मण (जो वन में रहता है; कन्द, मूल एवं फल पर जाता: हू पर प्रति दित 


. श्राद्ध करता है), (३) ट्विज-बाह्मण (जो वेदान्त पढ़ता है, सभी अकार के अनरागा एवं आसक्तियों को त्याग 
. चुका है और सांख्य एवं योग के विषय में निमग्न है), (४) क्षत्र-व्ाह्मण (जो युद्ध करता है), (५). वक्य- 


ब्राह्मण (जो कृषि, पशु-पालन एवं व्यापार करे), (६) शूद्र-त्राह्मण (जो लाख, चेधक, कुसुम्म के प्रमाने रंग, दूध, 


थी, मधु, मांस वेचता हो), (७) वि७ाद-अाह्मण (जों चोर एवं डाकू हो खंगली करने वाछा, मछली एवं मांस खाबच 
वाला हों), (८) पशु-बाह्ण (जो बहा के विषय मे कुछ भी त जात और केवल यज्ञोपवीस अथवा जनेऊ धारण करने 
'का-अहुंकार करें), (९) स्लेच्छ-अह्मण (जो बिना किसी अनुगय के कुंआं, तालाबा एवं बाटिकाओं पर अवरोध. खड़ा 

करे या उन्हें नष्ट करे) तथा (१०) चाण्डलब्राह्मण (जी मूर्ख है, निर्दिष्ट क्रिया-संस्कारों से शून्य एवं सभी प्रकार: 
के धर्माचारों से अंछता एवं कर है। अज्ि-ते परिहासपूर्ण ढंग से यह भी कहा हैं कि वेदविहीन छोग शास्त्र (व्याकरंण, 


न्याय आदि) पढ़ते हैं, शास्त्रहन लाग पुराणा का अध्ययन करते हैं, पराणहवीन लोग कृषक होते हैं, जो इनसे भी 


गये बीते हैं, भागवत (शिव, विप्णु के पुजारी या भक्त) - होते हैं।। अपरा्क ने देवक को उद्धृत करते हुए ब्राह्मणों 


को आठ प्रकारों में बाँटा है---(१) जातिलाहाण- (जों केवल ब्राह्मण-कुछ मे उत्तन्न हुआ हा जिसने बेद का कोई भी 


अंश न पढ़ा हो, और न ब्राह्मणोचित कोई कर्तव्य करता हो,) (२) जाहाम (जिश्नने वेद का कोई अंश पढ़ लिया हों), . 


(३) श्रोनिय (जिसने छः अंगों के साथ किसी एक वीदिक शाखा का अध्ययन किया हो और ब्राह्मणीं के छः कर्तव्य 
करता हो), (४) अनूचान (जिसे वेद एवं बेदांयों का अथ ज्ञात हो, जे पवित्र हृदय का हो और अग्निहीत्र' 
करता हो), (५) भ्रूण (जो अमनूचान होने के अतिरिक्त यज्ञ करता हों, और यज्ञ के उपचास्त जो बंचे उसे अर्थात 
प्रसाद खाता हो), (६) ऋषिकलल्‍प (जिसे सभी छौकिक ज्ञान एवं वैदिक ज्ञान प्राप्त ही गये हा और जिसका मत्र _ 


: संयम के भीतर हो), (७) ऋषि (जों अविवाहित हो, पवित्र जीवन बाला हो, सत्यवादी हो और वरदान या 
शाप देने योग्य हो), (८) मुत्रि (जिसके लिए मिट्टी या सौना बराबर मूल्य रखते हों, जो निवृत्त हो, आसक्ति 
“या जनराग से विहीन हो आदि) ।** शातातप ने अन्नाह्माणों (सिन्दित ब्राह्मणों ) के छः प्रकार बताये हैं।' अनुशासन- 


पर्व (३६१११) ने भी कई प्रकार बताये हैँ। 


३२. वेदेविहोवाश्च पदब्ति शास्त्र शास्त्रेण हीनाश्व पुराणपाठ:। पुराणहीनाः कृषिणों भवन्ति अधष्टास्ततों । 
भागवता भवषसन्ति॥ अभिं० रेटडव .. पड > 
३, बेवज़ के इलोक दानरत्याक्षर में भी उद्धत मिलते हैं। बेखानसभुह (११) ने इस आठ अकारों का 


संक्षिप्त चिबेचन दिया है--- संस्कृतायां क्राह्मण्यों बरह्मणाज्जातमातर: पुत्रमात्रः (पुत्र: सात्र: ? ) । उपचीत्तः साविध्य- 


ध्ययनाद ब्राह्मणः। वेदसचीत्य आरीरेरा पराणिप्रहणात्संस्क्त पाकमज्ञरपि यजन ओजियः। स्वाध्यायपर आहिता- 


.... .. स्निहेवियंश्ेर्पल्वानः। सोसपजेरपि अूण:। संस्काएरेलेश्पेतों तियमयभाध्यामषिकल्प:। साड्भचतुर्वेद्तपोयोगादुविः। 
. जारायणपरायणों विहल्दों समिरिति। संस्कारविशेषास्पूर्वात्पूर्वात्परों वरीयानिति विश्ायते। 


३४, अब्राह्मणाइच घद्ध प्रोक्ता ऋषि: झातातपोध्चबीत । आयो राजाश्रयस्तेयां द्वितीयः ऋ्षविक्रपी ॥ तृतीयों 
बहुयाज्य: स्थात्‌ चतुर्थों ग्रामयाजकः | पठ्चभस्तु भूतस्तवा प्रामत्य तगस्त्य छू) अनाणतां तु य। पूर्वा सादित्यां चेच 
पर्चिमाम। नोपांसोत हिजः संध्या ए धष्ठोपब्राह्मथः स्थृतः ॥ ऐलरेय ब्राह्मण (३५) के भाष्य में सायण ते कुछ उलद- 
फेर के साथ इसे उद्धुत किया है, यथा “चतुर्थो्णौतयाजकः। पंचसों ग्रासयाजी चर षष्ठो बहाबन्धु: स्मुतः) - 

ध०-२०- ि 


रा आम धर्मशास्त्र के! इतिहास 








ब्राह्ण तथा निम्तकोटि के व्यवधाय--स्प्रृतियों के अनुसार कुछ कर्मों के करने और न करने से ब्राह्मण शूद्र. 


के सदृश गिते जाते हैं. (बौधायनंधर्मसूत्र २ ।४।२०; बसिष्ठधर्मसूत्र ३३१-२; मनु २।१६८, ८॥१०२, १०॥९२; 
पराशर ८१२४ आदि)। जो ब्राह्मण प्रातः एवं सल्ध्या काल की. सन्ध्याएं नहीं करता उसे राजा द्वारा शूद्रोचित 


....- कार्य दिया जाता चाहिए।' जो ब्राह्मण श्रोत्रिय (वेदज्ञानी) नहीं हैं, जो वेदाध्ययन नहीं करते और जो अग्निहोत्र _ ह 
:- नहीं करते, वे शूद्र हैं (बंसिष्ठ० ३।१-२) ह 


ब्राह्मण तथा भिक्षा--यहाँ बहुत ही संक्षेप में ब्राह्मण एवं भिक्षा के विषय में भी कुछ लिख देना अपैक्षित है। 
यथास्थान इस- विषय में विस्तारपूर्वक लिखा जायगा। स्मृतियों ने केबल अहाचारियों, यतियों के लिए भिक्षा की 


... व्यवस्था की है। बहुते ही सीमित दक्षाओं में अन्य छोगों-को भी भिक्षा माँगने का अधिकार था। महाभारत में हि रा | 
_ केकय के राजा ने बड़े दर्पष के साथ उद्घोष किया है-कि उनके राज्य में ब्रह्मचारियों को छोड़कर कोई अन्य भिक्षा, ...* 
नहीं माँगता (शान्तिपर्व ७७।२२)। पञच महायज्ञों को करते समय प्रति दिन भोजव-दान करने की व्यवस्था थी .. 


(इस विषय में हम पुत्र: वैश्वदेव” के प्रकरण में लिखेंगे)। आपस्तम्ब के अनुसार भिक्षा केवल निम्नलिखित कार्यों 
लिए ही माँगी जा संकती है--(१) आचाये के छिए, (२) अपने (प्रथम) विवाह के छिए, (३) यज्ञ के लिए, 
- (४) अपने माता-पिता के रक्षण के लिए, (५) योग्य पुरुष के कर्तेग्यों के विछोग को. दूर करने के लिए। ऐसे 


अवसरों पर लोगों को यथाशकिति देना चाहिए, और जो केवल अपने.सुख के लिए भिक्षा माँगे, उसे नहीं देना चाहिए 


भूख से तड़पता हुआ व्यक्ति कुछ माँग सकता है, यथा जोती हुई या अनजोती हुईं भूमि, गाय, भेड़ या भेड़ी, और अन्त 
में सीता, अन्न था पका हुआ भोजन, किन्तु स्तातक को भूख से बेहाल नहीं होना चाहिए, ऐसा विधान है (वसिष्य० 
१२।२-३; मनु. १०११४; विष्णु० ३।७९-८०)।. अध्ययन-समाप्ति के पश्चातृ सिक्षाट्ल करता अशुचिकर 
.. माना गया है (बौधायन० १।६४)। तीन दिनों तक. बुभुक्षितः रहने पर मनुष्य अपने से नीची जाति बाले 

: .. 'खलिहान, खेत, घर या कहीं से एक द्विन के लिए अन्न विना कहे (या चुराकर) ले सकता है, किन्तु पछने पर उसे 


के ३५, साथ प्रातः सदा संन्‍्ध्यां ये विप्रा नो उपासते। कांसं तान्‌ धा्िकों राजा शूद्रकर्मसु योजयेत्‌ ॥ बौ० 
 शा४ध२०१ 

.._ ३६. अभोजियां अनंसुवाक्या अनस्भयों शूद्रसधर्भाणों सवस्ति। सानवं चात्र इलोकमुदाहरन्ति। योउनघीत्य 
-हिजों वेदमन्यत्र कुरुते अमेसू। स जीवश्नेव शूद्॒त्वभाशु गच्छति सानवयः॥ वसिष्ठ० ३३१-२; यह इलोक लष्वाइबलायन 
. २११२३ में भी है; देखिए, वर्सिष्ठ ५:१० भी तथा लष्वाइब ० २२१२१-२९; गायत्रीरहितों बिप्रः शद्यवप्यशुचिर्भवेत । 
- पराशर ८२४; उसके आगे है---दुःशीली5पि हिजः पृज््यों नः शद्रो विजितेच्द्रिय:॥ अग्निकार्यात्यरिश्रष्ठा: सन्ध्योपासन- 


: 'चलिता:। बेदं चेवानधीयाता: सर्वे ते वुबलाः स्सताः॥ अध्येतव्योःप्येकदेशों यंद्रि सर्द स दावथले। पराजर १९३२-३३ 
0) रे अनस्यासाच्च वेदानामाचारस्थ च- वर्जनातृ। आल्स्यादन्नदोषाच्च सत्यविप्राओ््जिधांसति ॥ मत ५।४। 


हा ३७. भिक्षण नि्ित्तमाचार्यों बिवाहो यज्ञों मातापिन्नोर्शभूबापहेतइच मियमविलोष:।-तत्न गणान समीक्षय 
मा यंथाशक्ति देयम्‌। इस्द्रियंप्रीत्यर्थस्थ तु -भिक्षणमनिमित्तम। तस्मराज्न तदाद्रियेत। . आपस्तस्ब शणा१०१०४; 
- 7 मिलाइएं, मनु ४२५१, १११-२; याज्ष० १२१६; गौतस .५। १९-२०; शान्तिपर्व १६५। १-२ ह॒ताथों वक््यमाणद्च 


: . स्ववेदास्तगदच यः। आंचार्यपितुकार्याथ स्वाध्यायार्थभथापि च।। एंते वे साधवों दृष्ठा. ब्राह्मणा घर्मसिक्षयः ॥ अंगिरा 


मे लिखा है--व्याधितस्थ दरिद्रस्य कुंटुम्वात्मच्युतस्थ च। अध्वार प्रतिपंत्रस्थ भिक्षाचर्या विधीयते।॥ अज्धिरा (गृह 














वर्णों के क्तेब्य, अयोग्यताएँ एवं विशेधाधिकार एप 


बता देना चाहिए (सन्‌ ११११६-१७, गौतम १८।२८।३०; याज्ञ० ३।४२)+ स्मृतियों में व्यर्थ में सिक्षा माँगा... पु 


वजित माना गया हैं। इस विषय में शंखलिखित, वसिष्ठ० (३॥४), पराशर (१।६०) अवलोकनीय हैं।*. 


ब्राह्मणों की झहुता-+-वेंदिक कार में भी ब्राह्मण देवंतास्वरूप माते-जाते थे और केवल जल्म से ही वे जन्य . द 
बर्णों से बहुत ऊचे थे (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।७।३; झान्तिपर्व ३४३ ।१३०१४; मनु ४|११७; लिखित ३१; वसिष्ठ० 
३०।२-५ ) । धर्मशास्त्रों में भी वेदिक काल में दी गयी महता यथासम्भव स्वीकृत की गयी है। स्मृतियाँ एवं पुराण . 


. बाह्यणों की महत्ता एवं स्तुति-गात से भरे पड़े हैं। सवका लेखा-जोखा देना यहाँ सम्भव नहीं है। कुछ बानगियाँ 
ये हैं--देवता तो परोक्षदेवता हैं, किन्तु ब्राह्मण प्रत्येक्षदेवता हैं, यह विश्व ब्राह्मणों द्वारा धारण किया गया है, ब्राह्मणों की 
कृपा से ही देवता स्वर्ग में स्थित हैं, ब्राह्मणों द्वारा कहे गये शब्द झूछे नहीं होते।' मनु (१ ॥१००) ने ब्राह्मणों को 


अति उच्च माना है। मन्‌ ने इस विषय में अतिशयोक्तियाँ भी की हैं (९ ।३। ३-३२१)॥। जन्म से ही ब्राह्मण मान. ँ 
सम्मान के योग्य हैं. (११।८४) | पराशर-ने कहा है (६॥५२-५३)- कि बतों में, तपों में; यज्ञकर्मों में जो भी दोष 


॒ हों, वे सभी ब्राह्मणों की स्वीकृति से नष्ट हो जाते हैं; ब्राह्मण जो कुछ बोलते हैं, वह देवता हारा बोला जाता है 


ब्राह्मण सर्वदेवमय' हैं, उनके शब्द अन्यथा नहीं होते ।” महाभारत ने बहुधा ब्राह्मणों का गुणगान किया है। आदिपवे .. 


(२८ ।३-४) के अनुसार ब्राह्मण जब क्रुद्ध कर दिया जाता है तो वह अग्ति, सूर्य, विष एवं. शस्त्र हो जाता है; 
ब्राह्मण सभी जीवों का गुरु है। वनपर्व (३०३।१६) का कहना है कि ब्राह्मण अति उच्च तेज एवं अति उच्च 


तप है; ब्राह्मणों को प्रणाम करने के कारण ही सूर्य स्वर्ग में विराजमान है।. अनुशासनपर्व (३३-१७) एवं शान्तिपर्वे ॒ 


(५६ २२) में भी ब्राह्मणों की महत्ता का वर्णन है। 


ऐसी बात नहीं है कि ब्राह्मणों ने' जान-चुझकर अपनी' महता बढ़ाने के लिए तथा अन्य वर्णों से महत्तर होने द 


के लिए धर्मशास्त्रों एवं अन्य साहित्यिक अ्रन्‍्धों में अपनी स्तुतिरयाँ कर डाली हैं, कथींकि जब तक उन्हें अन्य वर्गों द्वारा 


३८: भिक्षमाणों वा मिभितान्तरं बयात।., . . ,त सत्रीं वाप्राप्तव्यवहारान्‌ु। अपर्याप्ससंतिधानानू। अनुद्ि 
द्रयात्रं सिक्षेत । यबर्थ भिक्षेत्र तमेवार्थ कुर्यात्‌। शेषसृत्विग्श्यो निवेबयेत्‌॥ यो वान्यः साधुतमस्तस्प दच्यात्‌। श्डे 
लिखित (गृहस्थ-रत्नाकर, पृ० ४५७) ;-अब्ता छानधीयाना यत्र भेक्षचरा ह्विजाः। तं ग्रार्म वण्डयेद्राजा चोरभकतप्रदो 
हि) वसिष्ठ शा एवं पराहशर १४६०१ । 

३९, देवाः परोक्षदेवाः प्रत्यक्षदेवा ब्राह्मणा:। बराह्मणैलोका धार्यन्ते। ब्राह्मणानां प्रसादेन दियि तिष्ठन्ति 


बेवता:। ब्राह्मपाभिहित वाक्य न शिथ्या जायते क्वचित्‌॥ विष्णुधमंसूत्र १९॥ २०-२२। सिलाइएं, तेत्तिरीय 


संहिता १७३११, तैत्तिरीय आरण्यक २।१५; शतपथब्राहाण ११४४४६; ताण्ड्यसरहाआराह्मण ६११६; उत्तरराम- 
'चरित ५) ः 


४०, ब्रतच्छिद् तपदिछत् यच्छिदं यश्ञकर्मणि ३ सर्व भवति निशिछव् बाह्णैरुपपादितम्‌॥ आाह्यणा यानि भाषस्ते 


भाषस्ते तामि देवताः। सर्वदेवभया विप्रा से तहचनमन्यथा।॥ पराहर ६॥५२-५३। शातातप में कुछ अन्तर के साथ 
ये ही श्लोक हैं (१३०-३१) 


४१. अग्न्रिकों विष हास्त्रं विप्रो भवति कोषितः। मुर्शाह सर्वभूतातां ब्राह्मणः परिक्षोतितः॥ आदिपये 


२८।३-४; देखिए, आदिपयने ८११२३ एवं २५; एवं मत्स्यपुराण ३०४२८ छंद २५१ 
४२, ब्राह्मणों हि पर तेजो ब्राह्मणों हिं पर तपः। ब्रह्मणानां तमस्कार सुर्यो दिथि विराजते।। बनपतवें ३०३) 
१६। मिलाइए, श्तपथब्नाह्ण २॥३३१७५; और देखिए, ऋग्वेद २११५४२-५, ऋणवेद ४॥५०७-९। 








दी हक 20 | #. _ अर्मज्ञास्त्र का इतिहास 


.. अम्मान न प्राप्त होता और वह शताब्दियों तक अक्षुणण न चला जाता तर तु उन्हें इतनी ्तनी महत्ता नहीं प्राप्त हो 
सकती थी। ब्राह्मणों को सैनिक बल वहीं प्राप्त था कि वे जो चाहते करते था कराते। यह तो उन्तकी जीवत-च्यो 


थी जो उन्हें इतती महत्ता प्रदान कर सकी। बाह्यग ही आर्य-साहित्य के विशाल समुद्र' को भरने बलि एबं अक्षण्ण _ 


रखने वाले थें। यगों से जो संस्क्षति प्रवाहित होती रही उसके संरक्षक ब्राह्मण ही वो थे। यह मानी हुई बात है 


कि सभी ब्राह्मण एक-से नहीं ये, किन्तु बहुत-सें ऐसे थ जिन पर आर्यजाति की सम्पूर्ण शस्कृति का भार रखा जा सका 


और: उन्‍होंने उप्तका विकास, संरक्षण एवं सवधन करने में अपनी ओर से कुछ भी उठा न रखा। इसी से आये 


-. - जाति ब्राह्मणों के समक्ष सदैव मत रही है। . । ( 
हित ब्राह्म॑णों के प्रमुख विशेषाधिकार थे शिक्षण-कार्य करना, पौरोहित्य तथा घामिक कर्तव्य के रूप में दान-ग्रहण . 
: करना] अब हम बहुत संक्षेप में उनके अन्य विशेषाबिकारों का वर्णत करण। 


. (१) ब्राह्मण सबका गुरु माना जाता था, आर यह शड्ालद उसे जन्म से हीं प्राप्त था (आपस्तम्ब० 
१११।१ ५) । बसिष्ठकर्मसूच ने भी ब्राह्मण को सर्वोच्च माना है और ऋःषच वेद ९०१२ को अपने पक्ष में उद्वृत 


| किया है।* सन्‌ (१३३१ एवं ९४; १९३; १०॥।३) ने ब्राह्मणों की सर्वाच्चता एवं महत्ता का वर कई स्थानों 


चर किया है। आपरंतम्ब (१।४ १४२३), मतु (२१३५) एवं विष्णु (३२१७) ने लिखा है कि १० वर्ष 
की अवस्था बाला ब्राह्मण १०० वर्ष बारे क्षत्रिय से अधिक सम्मान पाता हैं 


। (२) ब्राह्मणों का एक अधिकार था वन्य वर्णो के कतेव्या का सिर्धारण करना, उनके सम्यकू आचरण की. 
.. ओर संकेत करना एवं उनके जीविका-साथनों को बताना। राजा बाह्यणां हारा बताये हुए विधान के अनुसार शासन 
-.. क्रेता था (वसिष्ठ० १३९९-४१; मनु ७३७, १०२) गह बात काठ संहिता (९।१६), वैत्तिरीय ब्षाह्मण, ऐतरेय 
ब्राह्मण (३७॥५) में भी पायी जाती है ।' यूनाव के दाशनिक प्छेटा ने दार्शतिकों को ही, जो सर्बगुणन्सम्पन्न थे, 
राजनी तिश्ञों एवं विधान-निर्माताओं में गिना है। प्लेटों के अनुसार सर्वोत्तम छोगों द्वारा निर्मित शासन ( अरिस्टोकेसी ) 


ही एक जादशं शासन-व्यवस्था कही जा सकती 


(३) गौतम (११११) ने लिखा है कि राजा स्वस्थेः हे ब्राह्मण-वर्जम”, अर्थात्‌ राजा ब्राह्मणों को छोड़कर 
सबका शासक है। किन्तु मिताक्षरा ने (याश्वत्व् के २।४ की व्याख्या में) कहा है कि सी उक्ति केबल ब्राह्मण 


की. महता बताने वाली' है, क्योंकि समुचित कारण मिछ जाने पर राजा ब्राह्मणा का भी दण्डित कर बकता है। 
गौतम के उपर्युक्त कथन की ध्वनि उनके पूर्व के आचार्थों के कथन में भी पायी जाती है, यथा वाजसभनेयी संहित 
(६४०) एवं शतयंथ बा० (५।४१२।३ एवं ४१३१६) सोमपात केवल ब्राह्मण ही कर सकते थे, क्षत्रिय सोमा 


४३8. चंत्वारो वर्षा बाह्मणक्षत्रियवेदयददा:। सेपां पूर्व: पूर्वो जन्मतः श्रेयानू। जापण ११४१५;  परकृति- 


५. विशिष्ट चातुर्वे्य संस्कारविशेषाज्च। ब्राह्मणो स्थ मुखभासीदृबाह राजन्य: कृत इत्यपि विभसों भवति। चसिष्ठ० 
ही | ४१-२३ जातीमां ब्राह्मण: श्रेष्ठं:। भीष्सपंष ११११३५॥ | 
रा ४४. दशवर्षण्च बाह्ण: दतवर्षश्व क्षत्रिग:। पितापुत्रों सस तो विद्धि तमोस्तु ब्राह्मण: पिता।। जाप० १४० 
हे हट १४२३) द 


४५: ब्ाहाणोी' वे प्रजानामुपद्रध्ठा। तै० ब्रा० २२११ एवं काठकर्साहित! ९११६॥ तहत्र वे बहाण: क्षत्र बद्ामेति 


..... तहाष्दू समृद्ध तहीरबंदाहास्मिब्बीरों जायते। ऐ० ब्रा० ३७४५। 
४६, राजा संर्वेध्येष्ठे ब्राह्मणवर्शभम) गौ० ११४१; ने शव राजा संबस्थेष्ड ब्राहणवर्जमिति मौतसवचनाओ 


2 हे - ब्राह्मणों दण्डय इति मच्तव्यम्‌। तस्य प्रशसायत्वादू। मिताक्षरा, याज्ष ० शो पर। 





3 िलिध डक 


डक. पविलदा फल कील ० 


जल मकषए-८८ामनपकमूक व स्का न्पप उपे ; प०+ नील वजितिन्यकनाज॥ 5० रा 


/३ जैर-क १३०११ 


.. वर्षों के कर्तव्य, अयोग्यताएँ एवं किशेषाबिकार  + एुपछ द 


के अतिरिक्त किसी अच्य वस्तु का प्रयोग करते थे (ऐत० ज्रा० २५।४) ।* कित्तु महाभारत में बहुत-से राजा सोमप 
कहे गये हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सोम-सम्बन्धी ब्राह्मणोच्चता सर्वेमान्य नहीं थी। हक ु  ा 

- (४) गौतम (८१२-१३) ने लिखा है कि राजां को चाहिए कि वह ब्राह्मणों को ६ प्रकार के दण्ड से मुक्त. 
रखे---(१) उन्हें पीटा न जाय; (२) उन्हें हथकड़ी-बेड़ी न लगायी जाय, (३) उन्हें धन-दण्ड न दिया जाय,. (४). 
उन्हें आराम या वेश से निकाछं। न जाय, (५) उनकी मर््सता न की जाय एवं (६) उन्हें त्यागा त जाय । इन छः . 
प्रकार के छुटकारों का तालय॑ यह है कि ब्राह्मण अवध्य; अवन्ध्य, अदष्डच, अबहिष्कार्य, अपरिवा्ध एवं अपरिहार्य 
माना जाता था। किन्तु ये छुटें केबल विद्वान ब्राह्मणों से ही विशेष सम्बन्ध रखती थीं (मिताक्षरा, था ० २४) (3. 
'हरदत्त ने तो यहाँ तक लिख दिया हैं कि केबल वे ही विद्वान्‌ ब्राह्मण छुटकारा' पा सकते थे जो अनजान में कोई अपराध: ५०% 
करते थे। शरीर-दण्ड के विषय में गौतम (१२१४३), मत (११ [९९-१००) बौधायन० (१।१०।१८-१९) ने 


चर्चाएँ की हैं। गौतम के मतानुसार शरीर-दण्ड नहीं देना चाहिए। बौबायन ने प्रथमत: ब्राह्मण को अदण्डवीय माना कर 


है, किन्तु अनैतिकता (तब्रह्माहत्या, व्यभिचार था अगस्यगमन अर्थात्‌ मातृगमत, स्वसूगमन, दुहितृगसनः आदि, सुरापान, 


सुवर्ण की. चोरी) के अपराधी ब्राह्मणों के ललाट पर जलते हुए लोहे के चिह्न से दाग देने तथा देश-निष्कासन की द 


व्यवस्था दी है। ललाट पर विविध अपराधों के लिए कौन-से अंक चिह्नित किये जाय॑, इस विषय में कई मत हैं (मनु 
९२३७, मत्स्यपुराण २२७१६३-१६४, विष्णु० ५ ।४-७)। मनु ने कहा है कि ब्राह्मण को किसी भी दक्षा में 
प्राण-दण्ड नहीं देना चाहिए; बल्कि उसकी सारी सम्पत्ति छीनकर उसे देश-निकाला दे देना चाहिए (28७९-३८०)।. 
. चोरी के मामले में याज्ञव्वय (२२७०), नारद (साहरा १०), शंख के अनुसार लल्ाठांकन एवं देश-भिष्कासन . 
नामक दण्ड ,उचित माने गये हैं। ब्राह्मण पर धल-दण्ड की व्यवस्था भी पायी जाती हैं (मनु ८। १२३) | झूठी 
गवाही देने, बलात्कार एवं व्यभिचार के लिए धन-दंण्ड उचित माया गया है (मनु ८३७८) | सिर मूँड़ाकर, ललाद 
प्र अंक लगांकर तथा गदहे पर चढ़ाकर बस्ती में चारों ओर घुमाकर निकाल बाहर करना अनादर का सबसे 
बड़ा रूप माना गया है। ” कौटिल्य (४।८) ने मनु के समान शरीर-दण्ड को अस्वीकार कर छललाटांकत, देश- 
. निर्वासन तथा खानों में कार्य करने की व्यवस्था दी है। यदि ब्राह्मण राजद्रोह, राजा के अन्त:पुर में प्रवेश, राजा के 
शत्रुओं को उभाड़ने का अपराध करें तो उसे पानी में डुबा देता चाहिए, ऐसा कौटिल्य- नें छिखा है। यदि ब्राह्मण - 


प्फ् 


| ४७. सोमोषस्माक ब्राह्मणानों राजा। झतपथ० ५४२३३ तब्साद ब्राह्मणोउवाद्ः सोभराजा हि भवति। 
हतपथ० ९४३३१६। | रह . 

. ४८, यु घड़भि:ः परिहायों राजउक्ध्यकशावस्ध्यद्चावण्डयश्वावहिण्कार्यक्वापरिवाददवापरिहाश्चेति..._ 
(भौदम ८११२-१३), तदषि सएथ बहुशुतो भवति , .. -विनीत इंति (गोतश ८४-११ ) प्रतिपादितबहुशुतविषय 
ले ब्राह्मफमाजनिषयस्‌। मिता० याज्ष० श। थे शारीरों ब्राह्मणदण्ड:। गौतम १२४४३; अवध्यों दे ब्राह्मण: सर्वो- 
पराधेबु। ब्राह्मणस्य बहाह॒त्यागुद्तल्पगमनंसुधर्णस्तेयसु रापनेयु_ कुसिस्थभगशुगालसुराध्य॑जास्तप्तेनायसा ललाठे5जूः- 
'पित्वा विववाधहिरभतम्‌) बौ० १११०११८०१९; भुच्छकटिक नाटक (९) का यह इलोक अय॑ हि पत्तकी विध्नो व 
वध्यो समुरक्षबीत्‌। राष्ट्रादस्मासु निर्वास्थो विभवरक्षतेः सह ४” सनु (८२८०) की ही छाथा है। 


४९. ब्राह्मणस्थ पुना न ज्ञारीरो ब्राह्मण दण्डः इति सिर्षधाहस्थाने शिरोमुण्डमादिक कर्तव्यम्‌) ब्राह्मणस्य 


...  बणों मौण्ड्य पुरात्षियासनाडूने। लखाटे घामिशस्ताजू: प्रयाग गर्दभेन तु॥ इति. मनुस्मरणात्‌। सिताक्षरा, 
श्राक्ष०. २३०२; मारब (साहस १०) में भी यही बात छुछ उलद-फेर के साथ कही गयी है। | 





। श्ष्ट . | शी क्‍ बा ... : ब्रभुशास्त्र का इंसिहास 


: श्रृणह॒त्या करे, चोरी करे, ब्राह्मण-नारी' को शस्त्र से भारे या निर्दोष नारी को मार डाले तो उसे प्राण-दण्ड मिलता - 
चाहिए (कात्योयन, याज्ञ० २।२८१ की व्याख्या में विश्वरूप द्वारा उद्घृत)।" राजाओं ने ब्राह्मणों को प्राणदण्ड 
- दिये हैं और हमें मुंच्छकटिक में इसका उदाहरण भी मिलता है, जहाँ (९) राजा पालक ने ब्राह्मण चारुदत को 
प्राणदण्ड दिया है। ५-5 
(५) अधिकांश स्मृतियों के अनुसार श्रोत्रिय (वेदेज्ञानी ब्राह्मण). करों से मुक्त था। शतपथ ब्राह्मण - 


॥% हक कुछ शब्दों से ध्वनि निकलती है कि उन दिनों भी ब्राह्मण करमुक्त थे (शत० १३॥६।२।१८)। यही बात 


: -  आपस्तस्वधर्मसूत (२१० ।२६॥६१०), वंसिष्ठधमसूत्र (१९॥२३), मनु (७॥१३३) में भी पायी जाती है ।४ 

. कौटिल्य (२।१) ने बह्मदेय भूमि को ऋत्विक, आचार्य, पुरोहित, श्रोत्रिय को दानस्वरूप देने को द हा. है, और कहा 
है कि वह भमि उपजाऊ होनी चाहिए और उस पर किसी प्रकार का धन-दण्ड अथवा कर नहीं रूगनो- चाहिए ।* 
ब्राह्मण करमक्त क्यों रखा जाता था ? इसका उत्तर वसिष्ठथर्मशूत्र में मिलता है; ब्राह्मण वेदाध्ययन करता है, वह 


धार्मिक शीर प्राप्त करता है जिसे राजा भी पा लेता है, ब्राह्मण विपत्तियों से रक्षा करता है.....आदि ।" राजा द्वारा 


.. रक्षित श्रोत्रिय जब बराभिक गुण प्राप्त करता है तो राजा का जीवन, सम्पत्ति एवं राज्य बढ़ता हैं (म्‌ ७।१३६; 
... ८।३०५) | यही बात कालिदास ने भी कही है “.......तपस्वी छोग अपने तप का छठा भाग राजा को देते हैं और 
यह एक अक्षय कोश है।” आपस्तस्य (२।१०२६।११-१७), वसिष्ठ (१९॥२३), मतु (८१९४), बृहत्वराशर 

(अध्याय ३) आदि ने ब्राह्मणों के साथ कुछ अन्य छोगों को भी अकर (करमुक्त) माना है। ऐसे ब्राह्मण, जो खेती 

. करते थे, उन्हें कर देना पड़ता था। ब्राह्मणों पर कर के विषग्र में शान्तिपर्व (७६।२-१०) में मनोरंजक निरूपंण 

दिया गया है। शास्त्रज्ञ एवं सबको एक दृष्टि से देखने वाले ब्राह्मण को बरह्मासम' कहा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं 

' सामवेद के श्ञांतां और अपने कर्तव्यों पर अडिग रहने वाले ब्राह्मण को देवसभ कहते हैं (इलोक २-३)। धामिक 

. राजा को चाहिए कि वह अश्रोत्रिय तथा जो यज्ञ न करे उसे कर से मुक्त' ते करे। कुछ आाहाण क्षत्रसम एवं वेइयसम 
' होते हैं।" .. /. पा $: ह ला. 


५०. तथा च कात्यायनः। गर्भेस्थ पतने स्तेनों बराह्मण्यां शस्त्रपातने। अदुष्ठां योषित हत्वा हन्तव्यों क्ाह्राणो- 

अपि हिं॥ कात्यायत, विश्वरूप हारा थाज्ञ७ २२८१ में उद्धत। 
. ७१. अथातों दक्षिणानाम। सध्यं प्रति राष्ट्रस्थ यदत्यद्भमेश्च ब्राह्मणस्थ च विस्ात। शलपंथ १३१६॥२९११८; 
अकरः शोतियः। आपस्तम्थ० (२४५१०२६।१० ); राजा तु धर्मेणानुधासत्‌ षष्ठ धतस्य हरित) अन्यत्र ब्राह्मणात्‌। 


. / चसिष्ठ० १४२-४३; ब्ाहमणेम्मः करांदान न कुर्थात। ते हि राज्ञी पर्मकरदा:। विष्णु० ३३२६-२७ १ 





५२. ऋत्विगाचार्य-पुरोह्िितशरोज्रियेम्यों ब्रह्मदेयान्यदण्डकराण्याशिर्यदायकानि प्थच्छेत्‌। कौटिल्य २१५ 
| ५३, इष्टापू्ेस्थ तु षष्ठमंश्नं भजतीति हु। ब्राह्मणों बेदमाढ़य करोति ब्राह्मण आपद उद्धरति तस्माद बराहाणो- . 
५... वॉचः) सोसोउस्थ राजा भवतीति हूं। प्रेत्य चास्युदयिकमिति हू विज्ञायते। वसिष्ठ १४४४-४६; मिलाइए, शतपथ 
- जाह्यण के ये दाब्द---सोमोउस्साक ब्राह्मणानां. राजा। शतंपथ० ५१४२३ एवं. तध्थाद ब्राह्मणोडनाशः सोमराजा 


7. हि भवति। शतपेंथ० ९ा४डा३।१६। 


५४: यदुत्तिष्ठति वणणस्यों तृपाणां क्षय तत्फलम । तपःघड़भागसक्षय्य ददत्यारण्यका हि तः ॥ शाकुल्तल २४१३।. 
५५, विद्यालक्षणसम्पन्ना: सर्वत्र समर्दाशिन:। एते ब्रह्मससा राजन ब्राह्मणा: परिकीतिताः॥ ऋष्यज:साम- 
. संपन्नाः स्वेषु कर्मस्वत्नस्थिताः। एते देवसमा., / , अश्नोत्रियाः सब एवं सर्वे चानाहितास्तयः | तान सर्वान धारसिको राजा 











बेन के कर्तेव्य, अयो्यताएँ 32 विशेषाधिकार 9५ ; कक "१५९. - 


(६) पाये गये वन के विषय में अन्य वर्णों की अपेक्षा आ्ाह्मणों को अधिक छूट दी गयी थी। यदि कोई 
विद्वान ब्राह्मण गुप्त घन पाता था तो वह उसे अपने पास रख सकता था। अन्य वर्णों के लोगों द्वारा पाये गये गप्त 

धन को राजा हड़प लेता था, किन्तु यदि प्राप्तिकर्ता सचाई के साथ राजा को पता बता देता था तो उसे छठा भाग 
मिल जाता था। यदि राजा को स्वयं गुप्त घन प्राप्त होता था तो वह आधा ब्राह्मणों में बाँठ देता था (गौतम 


१० ।४ऐ-४५; वसिष्ठ ० ३।१३-१४; मत ८।३७-३८; याज्वलकय २।३४-३५; विष्णु० ३।५६-६४ एवं नारद-: 


अस्वाभिविक्रय ७-८) । 


(७) यदि कोई ब्राह्मण बिता किसी उत्तराधिकारी के मर जाता था तो उसका घन श्रोत्रियों या ब्राह्मणों में 
बाँट दिया जाता था (गौतम २८।३९-४०; वसिष्य० १७८४-८७; बौधायन ० १॥५१११८-१२१२; मन्‌ ९।१८८- 


- १८९; विष्णु० १७।१३-१४; शंख) 


(८) अवरुद्ध मार्ग में पहले जाने में ब्राह्मणों को राजा से भी अधिक प्रमुखता प्राप्त थी। गौतम (६।२१-२२) हा 


के अनुसार मार्गावरोध के समय सबसे पहले गाड़ी को, तब क्रमश: बूढ़े रोगी, नारी, स्तातक, राजा को जाने का 
अवसर देना चाहिए; किन्तु राजा को चाहिए कि वह पहले श्रोत्रिय को जाने दे। अन्य लोगों के मत भी अवछोकंनीयथ 


है, यथा आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।५।११॥५-९); वंनंपर्व १३३।१; अनुशासचपर्व (१०४।२५-२६); वौधायन० 
२१३।५७; शंख, मिताक्षरा द्वारा याज्ञन १।११७ में -उद्धुत।" वसिष्ठ (१३।५८-६०) ने लिखा है कि गुरु 


के यहाँ से सद्य: आया हुआ स्नातक राजा से पहले मार्ग पाता है, किन्तु दुलहिन को सबसे पहले मार्य मिलता 
- है। मनु (२।१३८-१३९) ले भी अपनी सूची दी है और स्तातक को राजा के ऊपर स्थान दिया हैँ। यही बात याज्ञ- 

वल्क्य में भी है (१११७) । इस विषय के लिए देखिए, मोरक॑ण्डेययुराण (३४।३९-४१) शंख, विष्णु० (५।९१) 
आदि। | | | व 


(९) अति प्राचीत काल से ही ब्राह्मणों का शरीर परम पवित्र माना जाता रहा है, और बह्महत्या अधमतम 


अंपराध के रूप में स्वीकृत थी। वैत्तिरीय संहिता (५॥३।१२।१-२) में आया है कि अश्वमेध यज्ञ करनेवालां 


ब्राह्मण-ह॒त्या से भी छुटकारा पा जाता है। इस संहिता ने एक स्थान (२॥५।१।१) पर लिखा है कि इन्द्र ने विश्वरूप 
की ह॒त्यां करके ब्रह्महा' की गहिंत उपाधि धारण की। झतपथ ब्राह्मण (१३।३।१।१) ने भी बह्महत्या को जघंन्य 
अपराध साना है। छात्दोग्योपतियद्‌ (५१०१९) ने ब्रह्महत्या को पाँच महापातकों में गिता है। गौतम (२१॥१) 
ने ब्रह्मह॒त्या करमेवाले को-पतितों में सबसे बड़ा माता है, वसिष्ठ० (१।२०) ने तो इसे भ्रूणहत्या कहां है, मनु 


बलि विष्टि व कारयेत्‌॥. . . .छतेम्यों अलिमाददाद्ीनकोशो सहीपति:। ऋते ब्रह्मसमेस्यदर्ल देवकल्पेप्य एव च॑ ॥ 
शान्तिपयें ७६४२-३, ५, ९। 

५६. चक्रिदशसीस्थालुग्राह्मयधस्मातकराजध्यः पथों दानम्‌। राजा तु शओतियाय। गौतम ६३२१-२२; 
-. शाज्षः पन्‍्या ब्राह्मणेनासमेत्य समेत्य तु ब्राह्मणस्येच्र पन्‍्था;। यामस्थ भाराभिनिहितस्यातुरस्य' स्त्रिया इति सर्वेदातिव्यः 


चेतरेव (५ औ३३% 


वर्णेज्यायसां गे:। अशिष्टपतितसत्तोन्पत्तानाप्मात्मस्वस्त्ययनार्थेन सर्देरेव दातव्यः;॥ आपस्तम्ब० रापा१श- 


५-९; अन्घस्थ पन्‍्था वषिरस्य पसन्‍्या स्ल्रियः पत्था भारबाहस्प फथा:। राज: पन्‍्या बाहणेनासमेत्य समेत्य तु जाहाणस्येद 
' पलथा: ॥ वनपर्व १३३।१; पल्था देयो ब्राह्मणाय गोभ्यों राजम्य एव च। चुद्धाय भारतध्ताय गर्भिण्ये दु्ेलस्थ च ॥ 


. अनशासनपर्थ १०४।२५-२६, इसे सिलाइए, बोौधायन २४॥३॥५७ से; शंख-उद्धत मिताक्षरा द्वारा याज्ञ७ ११११७ की. 


. .. व्याध्या में । 











(११ ५४ ), विष्ण (३ ५११ ), याज्वल्कय (३-२२७) से भी ब्रह्महत्या को पाँच महापातकों में गिना है ( अण+- 


बंद के एक अंज का पाठक या गर्भ, वसिष्ठ थ० सु०, गौ० ध० सू० )। मनु ने (८)8८१) ब्रह्महत्या को गर्हिततस 


पाप खाना है। 


- तथा तप में छंगे हुए छोगों की हिंसा नहीं करमी चाहिए। उन्होंने पुनः लिखा है कि ब्राह्मण की हत्या करने पर 


..- कोई प्रायश्चित्त नहीं है (मन्‌ ११।८९)। किन्तु स्वयं मनु (८।३५०-१५ १+-विष्णु ५११८९-१९० न्‍न्‍मत्स्थपुराण 
. / २२७।११५-११७ल्‍-वद्ध-हारीत ९१३४९-३५०) ने पुनः कहा है कि आतंतायी को अवश्य मार डारूना चाहिए 
.. भले ही वह गरु ही क्यों व हो, बच्चा या बूढ़ा या विद्वान ब्राह्मण ही क्यों न हों। वसिष्टर्मसूत्र (३।१५-१८) में 


ब्कन 


"६ प्रकार के आततायियों के मास आये हैं--(१) घर जला देनेबाला, (२) विष देनेवाला, (३) शस्त्र प्रहार: 


5. 


. करनतेबवाला, (४) छुटेरा, (५). भूमि छीननेवाला एवं (६) छूसरे की स्त्री छीननेबाला। इस विषय में वोधायन 


. घममंसूत्र (१।१०।१४) एवं शास्तिपर्व (१५॥५५) के वचन भी स्मरणीस हैं। श स्तिपर्व (३४।१७ एवं १५) ने : 
लिखी है कि यदि कोई शस्त्रधारी ब्राह्मण किसी को मासने के छिए रण में आता है तो जिस पर घात किया जाता हू. 


बूंह व्यक्ति उस बआह्वाण की हंत्या-कर सकता है, चाहे वह ब्राह्मण वेदान्ली ही क्यों न हो। उद्योगपव (१७८ ॥५ १-५२ ) 


_शान्तिपर्व (२२ ५-६) भी इस विषय में अवछोकनीय हैं। विष्णुघर्मसूत्र (५११९१-१९२) , सत्स्यपुराण (२२७। 
.११७-११९) ने आंतताबियों के ७ प्रकार बतलागरे हैं। सुमन्तु (मिताक्षरा द्वारा बाज्षण २१२१ की व्याख्या में | 
... उद्घृत) ने लिखा है कि गाय एवं ब्राह्मण को छोड़कर सभी प्रकार के आततायियों को मार डाकने में को४ पाप 


वहीं है। इसका अर्थ-हुआ कि आततायी ब्राह्मण को मारने से पाप लगता है। कात्यायन (स्मतिचन्द्रिका एवं अन्य 


_ निबस्धों में उद्धृत), भुगू एवं बृहस्पति ने भी आततायी ब्राह्मण को अवध्य माना है।” इस विषय में टीकाकारों . 
एवं चिबन्धकारों के विदलेषण में बहुत अन्तर पड़ गया है। थाश्ञवल्वय (३।१२२) की व्याख्या में विश्वकूप से लिखा . 
है कि वह व्यवित बाह्यण-हत्या का अपराधी है जो संग्राम में छड़ते हुए ब्राह्मण या आततायी ब्राह्मण को छोड़कर 
किसी अच्य प्रकार के ब्राह्मण को मारता है, या जो स्वयं अपने (लाभ के) लिए किसी ब्राह्मण को मारता है था किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा. (उसे धन देकर) मरवाता है।- विश्वरूप ते आगे यह भी लिखा है कि धन के लोभ से जो किसी . 


- आाह्मण को मारता है उसको पाप नहीं छगता, बल्कि उसको पाप छयता है जो मरवाता है। यह उसी प्रकार है 
जिस प्रकार कि यज्ञ करानेबाले को फल मिलता है न कि यज्ञ करनेवाले ऋत्विक्‌ को। मिताक्षरा ने याज्ञवल्वय 


६38 (२१११) की व्याख्या में मन (८३५०-२५१ ) का हवाछा देते हुए लिखा है कि यदि आत्मं-रक्षा के लिए कोई 


५७. देखिए, याज्ञवल्वथ- ३४९९२ पर विध्वरूप; पाज्वह्क्य २॥२१ मिताक्षरा; अपराक्ते (प० १०४२-४४) 


कपः का. | हा एवं स्तृतिचलिका (व्यवहार, पृ० ३१३-१५)। 


7. ०. ५८: माततायिवधे दोषोज्न्यत् गोत्राह्मणात्‌। सुमस्तु (याज्० २३२१ में मिताक्षत हारा सद्भूत);। आत- 
-तोमिनि चोल्कृष्टे तपःस्वाध्यायजन्पतः। . वधस्ततश्र तु नैब स्पात्पापे हीने बधो भूगु:॥ कात्याथन (स्मृतिचल्िका, 


डे “हे व्यवहार, पृ ० ३१५); अततायिनसुत्कृष्ठं वृत्तस्वाधायसंयुतम्‌। यो न हन्याहधप्राप्तं सोडबमेघफर्ल लभेत्‌ ॥ घृहस्पति 


(स्मृतिच्रन्द्रिका, व्यवहार, पृ० २१५) 





.. क्या आततायी, हिम्तक या. भयानक अपराधी ब्राह्मण का श्राण-हरण किया जा सकता है? इस विषय में 
: झमृतिकारों एवं निबन्धकारों में बड़ा मतभेद रहा हैं ७ अनु (४१६२) ने एक सामान्य नियम बना डाला हैकि 
अपने (वेद पढ़ानेवाले) शुरु, व्याख्याता (वेदार्थ बतानेवाले ), माता-पिता, अन्य श्रद्धास्पद छोमों, ब्राह्मणों, गायों . 


५०. 3.०२ उक्त सेलदपक:द अर, व/ कल पर/ र० ० फू ५५ ५ शन्‍्कपदन चने 5» बनना निज 5 


हक 


2८40 30228, 


वर्णों के कर्तव्य, अयोग्यताएँ एवं विशेषाधिकार... तक द | द | श्द्रृ ही 


किसी आततायी ब्राह्मण को रोक रहा है और असावधानी या त्रुटि से उसे मार डालता है, तो वह राजा द्वारा दण्डित 
नहीं हो सकता, बल्कि उसे एक हलका प्रायदिचित्त करना पड़ेगा। स्पष्ट है, मिताक्षरा के कथतानुसार जआततायी 


ब्राह्मण को भी मारता सना था। मेधातिथि (सत्‌ 2८।३५०-३५१) की भी यही सम्मति है। कुल्झूक (मु ८ 


२५०) ने लिखा है कि यदि भागकर भी अपने प्राण न बचाये जा सकें तो आक्रमणकारी गरु या क्ाह्मण था किसी 


. भी अन्य आततायी को मारा जा संकता है। अपराक (याज्० ३।९२७) ने छिखा है कि आततायी ब्राह्मण को यदि . 

. किसी अन्य प्रकार से रोकना असम्भव है तो उसे मार डालने की. व्यवस्था शास्त्रों में है, किल्तु यदि उसे दीताक 

- श्रप्पड़ मारकर रोका जा सके तब उसका प्राण हर छेचा ब्रह्महत्या है। स्मृतिचन्द्रिका में भी कुछ ऐसी ही उ््तिति . 
.. है। व्यवहारमयूख ने कलियूग का सहारा लेकर किसी भी प्रकार के (यहाँ तक कि. आंततायी) ब्राह्मण की हत्या . 


का. विरोध किया है श्ि 
(१०) किसी ब्राह्मण को तर्जना देना (डप्टना) या मारने की वंमकीः देता या पीट देना या शरीर थे 


| चोट द्वारा रक्त निकाछ देना भी बहुत प्राचीन: कार से मभरत्सती। माता जाता रहा है. (वैलिरीय संहिता ह 


६१०१-२) | गौतम (२२।२०-२२) में भी इसी' प्रकार का आदेश पाया जाता है। | 
(११) कुछ अपराधों में अन्य वर्णों की अपेक्षा ब्राह्मण को कम दण्ड मिलता था, यथा गौतम (२१॥६- 


१०) ने लिखा है--+यदि किसी क्षत्रिय ने ब्राह्मण की भर्त्सना की तो दण्ड एक सौ कार्पाषण का होता हैं, सा 
वेश्य' ऐसा. करे तो १५० कार्षापण का; किन्तु यदि ब्राह्मण किसी क्षत्रिय था वैश्य के साथ ऐसा व्यवहार 


करे तो दण्ड क्रमशः केवछ ५० तेथा २५ कार्पापण का होंता है, किन्तु यंदि वह किसी शूद्र के साथ ऐसा करे 


तो उसे किसी प्रंकार का दण्ड नहीं दिया जा सकता। इस विषय में मतु (८/२६७-२६८), तारद (वाक्पारुण्य 

१५-१६) एंवं याज्वल्क्य (२।२०६-९०७) के विवार एक-दूसरे से मिलते हैं, किन्तु मनु ने शृद्र की भर्त्सवा 
करनेवाले ब्राह्मण पर १२ कार्पापण के दण्ड की व्यवंस्था की है। कुछ अपराधों में ब्राह्मणों को अधिक दण्ड दिया 
-जाता था, यथा' चोरी के मामले में झद पर ८ कार्पापण का, वैद्य पर १६, क्षत्रिय पर ३२ और ब्राह्मण पर 


६४, १०० था १२८ कार्वापण का दण्ड रूगता था (गौतम २१॥१२-१४; मनु ८।३३७-३३८ ) 

(१२) गौतम (१३।४) के मतानसार किसी अब्राह्मण द्वारा कोई ब्राह्मण सादय' के लिए नहीं बुलाया 
जा सकता। यदि बह लेखपत्र में लिखित रूप से साक्षी ठहराया गया हो तो राजा उसे बुछा सकता है। नारद 
(ऋणादान १५८) के अनुसार तप में छीन श्लोजिय लोग, बढ़े लोग, तपस्वी छोग' साक्ष्य के लिए नहीं बुलाये जा 
सकते। किन्तु गौतम के अनुसार ब्राह्मण द्वारा श्रोत्रिय बुछाया जा सकता है। मनु (८!६५) एवं विष्णुवर्मसूत्र 
(८।२) ने भी श्रोत्रिय को साक्ष्य देने से मना किया है। । | 

(१३) केबल कुछ ही ब्राह्मण श्राद्ध तथा देव-क्रिया-संस्कार के समय भोजन के लिए बुरायें जा सकते - 
थे (गौतम १५५ एवं ९; आपस्तम्ब० २७।१७/४; मनु ३३१२४ एवं १२८; याज्ञ० १२१७, २१९, २२१) 

(१४) कुछ यज्ञ केवल ब्राह्मण ही कर सकते थे, यथा सौचामणी एवं सत्र किस्तु जैमिनि (६।६।२४- 

२६) के अनुसार भृगु, झुनक एवं वसिष्ठ गोत्र के ब्राह्मण सत्र भी नहीं कर सकते थे। राजसूथ यज्ञ केवछ क्षत्रिय 
ही कर सकते थे । ५. उकी ५ | मो 
॒ (१५) ब्राह्मणों के लिए मृत्यु पर शोक करने (सृतक) की अवधियाँ अपेक्षाकृत कम थीं। गीतम (४ 

१-४) के अनुसार ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों एवं शूद्रों के छिए शोकावधियाँ क्रम से १०, ११, १२ तथा ३० दिनों की 


-थीं। यही बात वस्िष्ठ (४२३७-३०), विष्णु (१२।१-४), मनु (५८३), -याज्ञवत्क्य ( ३३२२) में भी पायी 


जाती है। कालान्तर में सब के लिए शोकावधि १० दिलों की हो गयी। 
घ०-२१. ॒ | 








. हैइरई. ...  धर्मशास्त्र को इतिहास 


उपर्यकत विशेषाधिकारों के अतिरिक्त कुछ अन्य अधिकारों की भी चर्चा हुई है, यथा राजा सर्वप्रथम 


ध प्राह्मण को अपना मुख दिखल्‍ाता और उसे प्रणाम करता था (नारब, प्रकीर्णक ३५-३९ );। ९ या ७ व्यक्तियों 
के साथ मिल जाने पर ब्राह्मण को ही सर्वप्रथम मार्ग पाने का अधिकार था; भिक्षा के लिए ब्राह्मण को सबके 


घर में पहुँचने की छूट थी; ईंधन, पुष्प, जल आदि ब्राह्मण बिना पूछे ग्रहण कर सकता था; दूसरे की स्त्रियों. 


से बात करने का उसे अधिकार प्राप्त था; बिना खेवा दिये ब्राह्मण नदी के आर-पार नाव पर आ-जा सकता था। 


.. व्यापार के सिलसिले में उसे 'अकर' (निःशुल्क) नौका-प्रयोग की छुट थी। ब्राह्मण यात्रा करते समय थक जाने 


- पर यदि पास में कुछ स हो वो बिना पूछे दो ईखें या दो कम्द आदि खा सकता था। 


. ध्ययन हींता है, और वेद केवल तीन वर्णों के उपनयन की चर्चा करता है।* शूढ्ों के छिए वेदाध्ययन तो मना 
ही था, उनके समीप वेदाध्ययन करना भी मना था. किस्तु अति प्राचीन काल में वेदाध्ययन' पर सम्भवतः 


ब्राह्मणों के लिए कुछ बन्धन भी थे, जिनकी चर्चा पहले हो चक्की है। 


द बद्ों की अयोग्यताएँ-- (१) श॒द्र को वेदाध्ययन करने का आदेश नहीं था। इस बात पर बहुत-से स्मृतिकारों . हे । 
. एवं निबन्धों ने वैदिक बचन उद्धृत किये हैं। एक श्रुतिवाबय है--  (विवाता ने) गायत्री (छन्द) से ब्राह्मण को . 
निर्मित किया, त्रिष्टप (छत) से राजन्य (क्षत्रिय). को; जगती- (छन्‍्द) से बेश्य को, किन्तु उसने शूद्र को किसी 
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भी छन्द से निर्मित नहीं किया, अतः शुद्र (उपनयत) संस्कार के लिए अथोग्य है।' उपनयन के उपरान्त वेदा- 


. इतना कड़ा नियत्मण नहीं था। छास्दोग्योपनिषद्‌ (४॥१-२) में एक कथा आयी है, जिसमें जानश्रुति पोत्रायण 


एवं रैकव का वर्णन हैं और रैक्व' ने जानश्रुति को शुद्र कहा है एवं उसे संवर्ग विधा का शान दिया है। किच्तु 
. शूद्रों के विरोध में बहुत-सी बातें कही जाती रही हैं। गौतम (१२-४) ने तो यहाँ तक लिखा' है कि यदि शाूद्ग 
_ जात-बह्चकर स्मरण करने के लिए वेद-पाठ सुते तो उसके कर्णकुहरों को सीसा और लाख से मर देना चाहिए, 


हा . यदि उसने बेद पर अधिकार कर छिया है तो उसके शरीर को छेद देना चाहिए। 


+.... त॑ प्रजापति: 


5 यद्यपि घ॒द्ठों को वेदाध्ययत करना मना था, किन्तु वे इतिहास (महाभारत आदि) एवं पुराण सुन सकते 
थे। महाभारत (शान्तिपर्व २२८।४९) ने लिखा है कि चारों वर्ण किसी ब्राह्मण पाठक से महाभारत सुन सकते हैं।'* 


५९. गांयश्यां ब्राह्मणससुजल जिष्दुभा राजत्यं जगत्या बेश्यं न केलचिच्छन्दसा शूब्रमित्यसंस्कार्यों विज्ञायते |. 


घसिष्ठ ४)३, अपराक हारा उद्धृत, प० २३; अपराक ते यम को भी इस प्रकार उद्धत किया है “न केनवित्समसजच्छन्दसा 


६०. वसन्‍्ते ब्राह्मणमुपनयीत ग्रीष्से राजस्यं शरदि वेदयसिति । जैमिनि ने भी यही आधार लिया है। (६ १।- 


कट ३३) । शबर ते भी यही माना है। देखिए, आपस्तम्ब (१३११६) । 


६१. अथापि यम्गीताओ्‌ इलोकानुदाहरन्ति। इसशानमेतत्मत्यक्षं ये शूद्राः पादचारिण:। तस्माच्छद्रसमीपे तु 


_ भाध्येतव्यं कंदाघन॥ वंसिष्ठ १८॥१३। देखिए गौ० १६१८-१९; आप० ध० सूत्र १३९९; (इसशानवच्छद्- 


' १ _पतितौ। याज्ञ० ११४८६ आदिपवे, दैडा२०।॥ . न्‍ 
६२. अथ हास्य वेदमुफशण्वतस्त्रपुजतुभ्यां श्रोजपुरणमुदाहर्ण जिह्माच्छेदों धारण दारीरभेदः। गौतम 


. १२४४; -वेखिएं मृच्छकटिके ९२१ थेदार्थान्‌ प्राकृतस्त्व॑ बदसि न च ते जिछ्ठा। निपतिता। 


... ९णा्ट७। 


६३. श्रावय्रेच्चतुरों वर्णानकृत्वा ब्राह्मणसत्रतः। द्ान्तिपर्व ३२८॥४९; और देखिए, आदिपर्व ६२२२ एवं 








... धर्णों के कर्तव्य, अयोग्यताएँ एवं विशेषाधिकार. हा अहइ३ 


भागवत पुराण (१४२५) में आया है कि तीनों वेदों को स्थत्रियाँ, शूद्र एवं कुब्राह्मण. (जो केवल जन्म मात्र से 
हैं) वहीं पढ़ सकते, अतः व्यास ने उन पर दया करके भारत की गाथा लिखों हैं।* शुद्रकमछाकर (पुृ० १३- 
१४) में कई उदाहरण आये हैं, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि शुद्र स्मृतियों एवं पुराणों को स्वतः नहीं -पढ़ 
सकते थे। स्वयं मनु (२१६) ने मनुस्मृति को केवछ ठिजों द्वारा सुनते को कह डाला है। कल्पतरु तथा कुछ 
अन्य अच्थों ने शूद्रों के छिए पुराणाध्ययन. वैधानिक माना है। वेदान्तसूज (११३३८) की व्याख्या में शंकराचार्य 
ने लिखा है कि शाद्रों को ब्रह्मविद्या. का अधिकार नहीं है, किन्तु वे (विदुर एवं धर्मव्याथ की भाँति, जैसा कि 
महाभारत में आया है) मोक्ष (सम्यक ज्ञान का फल) प्राप्त कर सकते हैं। कुछ निबन्धों में एक स्मृति का उद्धरण 
- आया है कि शूद्र वाजसनेयी हैं। किन्तु इसका तात्पयें यह है कि वे वाजसनेयी शाखा के गृह्यसूत्र की विधि. का 
अनुसरण कर सकते हैं और ब्राह्मण उंचके लिए मसन्नमोच्चारण कर देगा। 

(४) शद्व पुत अग्नियाँ नहीं जला सकते थे, और न वेदिक यज्ञ कर सकते थे। जैमिति (१)३॥२५-३८ ) ने 
इस- बात की चर्चा की है। किन्तु बादरि लामक एक प्राचीन आंचारय ने लिखा है कि शूंद्र भी वैदिक यज्ञ कर सकते 
. हैं।' भारद्वाज-शौतसूच (५।२।८) ने कुछ आचार्यों का यह मत प्रकाशित किया है कि शूद्र भी तीनों बेदिक अग्नि 
- जला सकते हैं। कात्यायन-श्रौतसूत्र (१।४।५) ने लिखा है कि केवल लगड़े-लूले, वेदज्ञान-विहीन, नपुंसक एवं शुद्रों 
को छोड़कर सभी' यज्ञ कर सकते हैं। किन्तु इस सूत्र के टीकाकार ने लिखा: है कि कुछ वैदिक वाक्यों से स्पष्ट 
झलकता है कि शुद्वों को भी वेदिक क्िया-संस्कार करने का अधिकार था (शतपथ ब्राह्मण ११।४१२, १३ 
८।३।११)। किन्तु कात्यायनश्रौत० (१११६) के टीकाकार ने शुद्ध! शब्द को रथंकार जाति (याज्ञ ० ११९१) 
के अर्थ में प्रयक्त माना है। 

शद्र वैदिक क्रियाएँ नहीं कर सकते थे, कित्सु वे पूर्त धर्म कर सकते थे, अर्थात्‌ कूप, तालाब, मन्दिर, वाटिकाएँ 
: आदि का निर्माण तथा ग्रहण आदि अवसरों पर भोजन-दान' आदि कर सकते थे।" वे प्रति दित वाले पंचमहायज्ञ 
साधारण अग्नि में कर सकते थे, श्रार्द भी कर सकते थे, वे देवताओं को नमः शब्दे से पुकारकर ध्यान कर सकते थे । 
वे अरनये स्वाहा महीं कह सकते थे। मनु (१०११२७) के अनुसार उनके सारे क्रिया-संस्कार बिना वेदिक मन्‍्त्रों 
के हो सकते हैं। कुछ लोगों के मतानुसार शुद्ध वेबाहिक अग्ति नहीं रख सकते थे (मनु २॥६७ एवं याज्ञ ० १॥९७ ) 
किल्‍्तु मेघातिथि, मिताक्षरा (याज्ञ० १११३१) एवं मदनपारिजात (पृ० ३१) का कहना है कि वे साधारण अग्नि 
में आहुति दे सकते हैं, विधिवत्‌ उत्पन्न वैवाहिक अग्नि में नहीं! सभी' लोग, यहाँ तक कि झूद्र एवं चाण्डाल १३ अक्षरों : 
वाला राम-सत्त्र (श्री राम जय राम जय जय राम) एवं ५ अक्षरों वाला शिव-मन्त्र (नमः शिवाय) उच्चारित कर 
सकते थे, किल्तु ढिजाति लोग ६ अक्षरों वाला शिव-मन्त्र (< तमः शिवाय) कह सकते थे। इस सम्बन्ध में शूद्र- 


... ६४. स्त्रीशवद्धिजवन्धूनां त्रयी न शुतिगोचरा। इति भारतमाख्यानं मुलिता कृपया कृतस्‌ू । भागवत १४२५; 
देखिए, 'त्रिकाण्डशण्डन ४३२८ ब्रह्मव्याकरणं कृत्या हुत्वा बै पावके हुवि:। शालग्रामशिलां स्पृष्टवा शूद्रों गच्छत्यधोगलिभू॥ 

६५. मिसित्तार्थेत बदरिस्तस्मात्सर्याधिकारं स्यात्‌! जेमिति ११३।२७॥ 

६६- इष्टापुतो' द्विजातीनां सासान्यों धर्मसाथनो। अधिकारी भरवेच्छूद्र: पूतेघर्में न बेदिके।३ अधि ४६; 
लूघदांख ६; अपराक पृ० २४; बापीकृषतडागादि देवतायततानि च्‌॥ अज्नप्रदानसारामः पूर्तसित्यभिधीयते।॥ प्रहोष- 
रागे यहाम॑ सुर्मसंक्रमणेष च्। द्वादध्यादों व यहा पृर्तसित्यभिषीयते ॥॥ पहला पद्य महाभारत से तथा दूसरा जातूकष्य 
से लिया गया है। 











द श्द्ड द के -.... घंर्मशास्त्र का इतिहास 


कमछाकर (पु० ३०-३१, जिसमें वराहू, वामत एवं भविष्यपुराण के वाब्य उद्धृत ) देखा जा सकता है, जहाँ 
पाचराच मत से विष्ण मन्त्र एवं शिव, सूर्य, शवित तथा विनायक के मन्त्र कहे जाने का विधान हैं। बराहपुराण 
में श॒द्र'कों भागवत (विष्णु-भक्त) के रूप में दीक्षित होने का वर्णन है । । ; 


(३) संस्कारों के विषय में स्मृतिंकारों में मतैक्य नहीं हैं। मतु (१०१२६) के अनुसार यदि शूद्र प्याज ; 


या लहसुन खाये तो कोई पाप नहीं है, वह संस्कारों के योग्य नहीं है, उसे न तो धर्म-पाछत का कोई अधिकार हैं और 

ने पालने का. कोई अदिश ही है। मतु (४॥८०) के कुछ बचने वसिष्ठ० (१८-१४), विष्णु० (७१४८-५२) 

... पसिलते-जलूते हैं। लघ॒ुविष्ण का कहना: है कि शूद्र सर्वसेस्कारों से वजित जाति है।- मिताक्षरा याज्ञ ० ३॥६२) के 
... अनसारं दाद ब्रत कर सकते हैं, किन्तु बिता होगे एवं: वैदिक) मन्त्र के। किन्तु अपरा्क उसी-श्छोक को व्याख्या 


. में बिलकुल उलदी बात कहते हैं। शूद्रकमलाकर (पृ० ३८) के अनुसार बूढ् ब्रत, उपवास, महादान एवं प्रायश्चित्त- 
. कर सकते हैं, कित्तु बिना होम एवं जप के । मनु (१०१२७) के अनुसार शूद्र छोग बिता मन्त्रोच्चारण के द्विजातियों : 
- द्वारा किये जानेबाले सभी धामिक कृत्य कर सकते हैं। शंख एवं यम के अनुसार बिनो मन्‍्त्रोच्चारण के शुद्रों के 
लिए संस्कार किये जा सकते हैं। व्यास (१११७) ने शूद्रों के लिए विना मस्त्रोच्चारण के दस (गर्भावान, पुंसवन 


-सीमन्तोन्रयत, जातकर्म, नामकरण, निष्कमण, अज्ञप्राशन, चौल, कर्णवेध एवं विवाह) संस्कारों के विषय में विधान 
लिखा है। यही-वात कुछ कम संस्कारों के लिए गौतम (१०॥५१) ने भी कही हे का 

. (४) कुछ अपराधों में शूंद्रों को अधिक कड़ा दण्ड दिया जाता थां। यदि कोई शूद्र जल्च वर्णों की किसी 
तारी के साथ व्यभिचार करता था तो उसका छिग काट छिया जाता और उसकी सारी सम्पत्ति छीन ली जाती थी 


.. (गौतम १२) । यदि कोई शुद्ध किसी धरोहर-रूप में रखी स्त्री के साथ व्यभिचार करता था तो उसे प्राण-दंग्ड दिया _ 
जाता था। वसिष्ठ (२१॥१) एवं मनु (2३६६) ने कहां है कि याद शुद्र किसी ब्राह्मण नारी के साथ उसके मन 
के अनुसार यो विरुद्ध सम्भोग करे तो उसे प्राण-दण्ड. मिलसा चाहिए। किन्तु यदि कोई ब्राह्मण किसी बाहाणी के साथ. 


- बलात्कार करे तो उस पर एक सहस्न कार्पापण का दण्ड और जब केवल ध्यभिचार करें तो ५०० का दण्ड छमता था 
: (मनु 2३७८) । यदि कोई ब्ाह्यण किसी अरक्षित क्षत्रिय, वैश्य था शूद्ग नारी से सम्भोग करे तो उस. पर ५०० का 
. दण्ड छगता था (८।३८५)। इसी प्रकार किसी ज्राह्मण की भत्सेना या गाछलीनाकीज करने पर शुद्र को शारी- 
- रिक दण्ड दिया जाता था यां उसकी. जीभ काट ली जाती थी (मन ८।२७०), किन्तु इसी अपराध पर क्षत्रिय या 
बैदय को १०० था. १५० का दण्ड दिया जाता था। यदि ब्राह्मण किसी शूद्ष को दुर्बचन कहे तो उस पर केवछ १२ 
कार्षापण का या कुछ नहीं दण्ड लगता था (मनु ८२६८) । चोरी के मामले में शुद्ध पर कुछ कम दण्ड था | 
(५) मृत्यु था जन्म होने पर शूद्र को एक महीने का सृतक छगता था। ब्राह्मणों को इस विषय में केवल 
... १० दिनों का सुतक मंनाना पड़ता था। । 
(६) शूद्र न तो न्यायाधीश हो सकता था और न घर्मे का उद्घोष ही कर सकता था (मनु ८।९ एवं २० 


० याज्ञ० श३ एवं कात्यायंन) । 

जे (७) -बाह्मण किसी शूद्ध से दान नहीं ग्रहण कर सकता था। यह हो भी सकता था तो अत्यन्त कड़े 
. पसियन्त्रणों के भीतर) ... -«-: । 

का (2) ब्राह्मण उसी शूंद के यहाँ भोजन कर सकता. था जो उसका पशुपाल, हलवाहा या वंशानक्रम' से 


: मित्र हो, या अपना ताई या दास हो (गौतम १६।६; मन्‌ "४र५३; विप्णु० ५७।१६; याज्ष० ११६६; पेराश 


हक । द 88१९ )। आंपस्तम्ब (१॥५१६।२२) के अनुसार अपवित्र शुद्र ढ्वारा लायां गया भोजन ब्राह्मण के लिए वर्जित है, - 
हे किन्तु उन्होंने शूद्रों को तीन उच्च वर्णों के संरक्षण में भोजन बनाने के लिए आज्ञा दी है, किन्तु इस विषय में उनके .. 
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वर्णों के कर्तव्य, कयोग्यताएँ एवं विशेषाधिकार...  श्द्एू 
... नाखन, केंश आदि स्वच्छ होने चाहिए। शृद्ग द्वारा उपस्थापित भोजन करने या न्‌ करने के विषय में मन्‌ के वचन 
(४२११ एवं २२३) अवलोकनीय हैं। बौधायनथमंसूत्र (२२॥१) ने वृषल (शूद्र) के भोज॑त को ब्राह्मण के किए. 
- बजित माना है। पके हुए भोजन के विषय में क्रमशः नियम और कड़े होते चले गये । झंखस्मृति' (१३॥४) ने शूद्रों के है 
भोजन पर पछते हुए ब्राह्मणों को पंक्तिदृषक कहा है। पराशरं (१११३) ने अध्देश दिया-है कि ब्राह्मण किसी 
शुद्र से घी, तेल, दूध, गुड़ था इनसे बनी हुई वस्तुएँ ग्रहण कर सकता हैं, किन्तु उन्हें वह नदी के किनारे ही खाये, शूद् 
के घर में वहीं। पराशरमाधवीय ने इसकी' व्याख्या में लिखा है कि ऐसा तभी सम्भव है जब कि ब्राह्मण यात्रा में... 
हो और थककर, चर हो गया हो या किसी अन्य उच्च वर्ण से कुछ प्राप्त न हो सके (२१) | हरदत्त (गौतम १६।६) 
... एवं अपराक (या ज्ञ० ११६८) ने भी' विपत्ति-काछ में शूद्र-प्रदत्त भोजन को वजित नहीं माना है। कक 
. (९) वहीं श्र जो पहले ब्राह्मण के घर में रखोइया हो सकता था और ब्राह्मण उसका पकाया हुआ भोजन 
कर सकता था, क्रमश: अछत होता चला गया। अनुशासनपव में आया है कि शुद्ध ब्राह्मण की सेवा जलूती हुई अग्नि 
के समान दूर से करें, किन्तु क्षत्रिय एवं वैद्य स्पर्श करके सेवा कर सकते हैं। शूद्व का स्पर्श हो जाने पर स्नान, 
आचमन, ग्राणायाम, तप आदि से ही शुद्ध हुआ जा सकता था (अपराक्क, पु० ११९६) । गुह्मसूत्रों में आया है कि 
भधृपक देते समय अतिथि के पैर को (भले ही वह स्नातक ब्राह्मण ही क्यों न हो) शुद्र पुरुष या नारी थो सकती हैं 
- (हिरण्यकेशिगुद्म ० १११२॥१८-२०)। छगता है, मृह्ायसूत्रों के काल में वन्‍्चन बहुत कड़े नहीं थे। आपस्तम्बंधर्मसूत्र 
 (२॥६।९-१० ) में भी यही बात पायी जाती है। े द 
(१०) शाद्ग चारों आश्रमों में केवल गृहस्थाश्रम ही ग्रहण कर सकता है, क्योंकि उसके लिए वेदाध्ययच - 
वर्जित है. (अनुशासनपर्व १६५१०) । शान्तिपर्व (६३१२-१४) में आया है कि जिस छोड़ ने (उच्च वर्णों की) 
सेवा की है, जिसने अपना धर्म निबाहा हैं, जिसे सन्‍्तान उत्पन्न हुई है, जिसका जीवन अल्प रह गया है या जो दसवें 
स्तर में अर्थात्‌ ९० वर्ष से ऊपर अवस्था का हो गया है, वह चौथे आश्रम को छोड़कर सभी आश्रमों का फल प्राप्त 
कर सकता है। मेधातिथि ने मनु (६९७) की व्याख्या में इत शब्दों की विवेचना की है और कहा है कि शूद्र 
ब्राह्मण की सेवा कर एवं गृहस्थाश्रम में रहते हुए सन्तानोत्यत्ति कर मोक्ष को छोड़कर सभी कुछ ग्राप्त कर सकता है। 
(११) शृद्र-जीवन क्षुद्र समझा जाता था। याज्षवल्क्य (३३२३६) एवं मन (११।६६) ने स्त्री, शूद्र, वैश्य 
एवं क्षत्रिय को मार डालना उपपातक माना हैं, किन्तु इसके लिए जो प्रायश्चित्त एवं दाव की व्यवस्था बतायी। 
गयी है, उससे स्पष्ट है कि शूद्र-जीवन नगष्य-सा था। क्षत्रिय को मारते पर प्रायश्चित्त था छः वर्ष का ब्रह्मचर्य, 
१००० गायों एवं एक बैल का दाव। वैश्य को मारते पर तीत वर्ष का ब्रह्मचर्य, १०० गायों एवं एक बैल का ॒ 
दान था, किन्तु श्ूद्र को मारने पर प्रायश्चित्त था केवल एक वर्ष का ब्रह्मचये एवं १० गायों तथा एक बैल का 
दान। यही बात गौतम (२२१४-१६), मन्‌ (११॥१२६-१३०) एंवं याज्ञवत्कय (३॥२६६-२६७) में भी पायी 


६७. दराच्छद्रेणोपचर्यो ब्राह्मणो+ग्तरिव ज्वलन्‌। संस्पृध्य परिचर्यस्तु बेश्येन क्षत्रियेण च॥। अनुदासनपवे 
५९।४३ ६१ । ह 

६८. शश्रषों: कृतकार्यस्थ कृतसम्तानकर्मणः। अध्यनुज्ञातराजस्थ शूद्रस्यथ जगतीपते ॥ अल्पान्तरगतस्थावि 
_बद्ाधर्मगतस्यथ वा। आशअमा विहिता: से वर्जयित्वा निराधियम्‌ ॥ शान्तिपर्थ ६३४१२-१४; सबे आश्रसास्तु न कर्तेव्याः 
.. कि तहि शुज्षुषयापत्योत्पावमेन च सर्वाधमफल लभते हिजातीन्‌ शुभूषभाणों गाहंस्थ्येन सर्वाध्मफल लभते परित्राजक- 
फर्ल मोक्ष वर्जेयित्वा। मेघातिथि (मनु ६६९७)। ॒ | 














4 मी .. _.... धर्मशास्त्र का इतिहास 


जाती है। आपस्तम्ब (१९२५।१४ एवं १३९२६।१) ने तो यहाँ तक कहा है कि शूद्र को सार डालने पर इतना 
. ही पातक लगता है जितना कि एक कौओआ, सरंठ (मगिरगिट), भोर, चक्रवाक, मराल (राजहंस), भास, मेढक, 
 सकुल (नेवला), गंधमूषक (छछुन्दर), कुत्ता आदि को मार डालने से होता है (मनु० १११३१) । 

. यदि शुद्रों की बहुत-सी अयोग्यताएँ थीं तो उन्हें बहुत-सी सुविधाएँ भी दी गयी थीं। कोई भी छूद्र ब्राह्मणों एवं 

क्षत्रियों के कुछ व्यवसायों की छोड़कर कोई भी व्यवसाय कर सकता था। किन्तु कुछ शूद्र तो राजा भी हुए हैं और 

_कौटिल्य, (९२) ने छूड्ों की सेला के बारे में लिखा है। शूद्र प्रत्ति दिन की अनगिनत क्रियाओं से स्व॒तन्त्र था। वह 

: विवाह को छोड़कर अन्य संस्कारों के झंझट से हूर था। वह कुछ भी खा-पी सकता था। उसके लिए योत्र 
: एवं प्रवर का झंझट नहीं था, और न उसे शास्त्र के विरोध में जाने पर कोई जप या तप करना पड़ता था। 
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अध्याय ४ 
अच्पश्यता 


भारतीय जाति-व्येबस्था पर लिखनेवाले लेखकों को भारतीय समाजविषयक अस्पृश्यता नामक व्यवस्था के. 
अवलोकन से महान्‌ आइचर्य होता है। किन्तु उन्हें यह समझना चाहिए कि यह बात केवल भारत में ही हीं. | | 
पायी गयी है, प्रत्युत इसका परिदर्शन अन्य महाद्वीपों, विंशेषत: अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका में भी होता है। आज की 
अमेरिकी नीतप्रो जाति भारतीय अस्पुश्य जाति से भी कई गुनी असह्य अयोग्यताओं एवं नियन्त्रणों से घिरी हुई है 
ह स्मृतियों में वर्णित अन्त्यजों के नाम आरम्भिक वैदिक साहित्य में भी आये हैं। ऋगेद (८।५॥३८) में 
समस्त (खाल या चाम शोधने वाले) एवं वाजसनेयी संहिता में चाण्डाल एवं पौल्कस नाम आये हैं। 
व या वष्ता (वाई) शब्द ऋष्ेद में जां चुके हैं। इसी प्रकार वाजसनेय। संहिता एवं वैत्तिरीय ब्राह्मण में विदरू- - 
कार या बिडलकार (स्मृतियों में वरणित बुरुड) शब्द आया है। वाजसतेयी संहिता का दासस्वल्पूली (थोबिन) . 
स्मृतियों के रजक शब्द का ही द्योतक है। किन्तु इन वैदिक शब्दों एवं नामों से कहीं भी यह संकेत नहीं मिलता 
कि ये अस्पृश्य जातियों के द्योतक हैं। केवल इतना भर ही कहा जा सकता हैं कि पौल्कस का सम्बन्ध बीभत्खा 
(वाजसंनेयी' संहिता. ३०११७) से एवं चाण्डाल का वायु (पुरुषसेघ) से था, और पौल्कस इस ढंग से रहते थे कि 
उनसे घृणा उत्पन्न होती थी तथा चाण्डाल वायु (सम्भवतः श्मशान के खुले मेदान) में रहते थे। छान्दोग्योपनिषद्‌ 
(५११०७) में चाण्डाल की चर्चा है और वह तीन उच्च बर्णों की अपेक्षा सासाजिक स्थिति में अति निम्न था, 
ऐसा भांव होता है। सम्भवत्तः चाण्डाल छान्दोग्य के काल में श॒द्र जाति की निम्नतम शाखाओं में परिगणित था। - 
' बह कुत्ते-एवं सूअर के सदृश कहा गया है। शतपथब्राह्मण (१२४१४) में यज्न के सम्बन्ध में तीन 
पशु अर्थात्‌ कुत्ते, खूअर-एवं भेड़ अपवित्र माने गये हैं। यहाँ पर उसी सूअर की जोर संकेत है, जो गाँव के मर 
आदि खाते हैं, क्योंकि मनु (३३२७०) एवं याज्ञवत्क्य (१।२५९) की स्मृतियों से हमें इस बात का पता चलता है 
कि श्राद्ध में सर का मांस पितर लोग बड़े चाव से खाते हैं। अतः उपनिषद्‌ वाके चाण्डाल को हम अस्पृह्य नहीं मान 
सकते । कुछ कट्टर हिन्दू वैदिक काल में भी चाण्डाल को अस्पृश्य ठहराते हैं और बृह॒द्मरण्यकोपनिषद्‌ (१३) की. 
गाथा का हवाला देते हैं। किन्तु इस गाथा से यह नहीं स्पष्ट किया जा सकता कि चाण्डाू अस्पृश्य था। स्लेच्छों की 
भाँति वे दिशाम्‌ अन्तः” तहीं थे, अर्थात्‌ आये जाति की भूमि से बाहर नहीं थे । 
अब हम सूत्रों एवं स्मृतियों की साक्षियों का अवलोकन करें। आरम्भिक स्मृतियों का कहना हैं कि वर्ण केवल 
चार हैं, पाँच नहीं (मनु १०।४, अनुशासनपर्व ४७१८) । अतः जब आज कुछ लोग जो पंचश्नों अर्थात्‌ निषादों, 
चाण्डाछों एवं पौल्कसों की बांत करते हैं वो वह स्मृतिसम्भत नहीं हैं। पाणिनि (२॥४१०) एवं पतव्जलि से 


| १. चतुर्थ एकजातिस्तु शूद्रो नास्ति तु पझचमः। सतु १०४; स्मृताइच वर्णाइचत्वार: पझचसो वाधि- 
.. गस्थेते। अनुशासनपर्व ४७॥१८। | । 








हद गा 8) . धर्मजास्त्र का इतिहास 


. ज्ञात होता है कि वे चाण्डालों एवं मृतपों को शद्रों में गिनते थे। मनु (१०।४१) ने घोषणा की' है कि सभी प्रति- 


लोग संतान बाद्व हैं (देखिए शान्तिपर्व २९७।२८ भी) । क्रमशः शूद्रों एवं चाण्डाल आदि जातियों में अन्तर पड़ता 
ग्या। । ु 


... न तो कोई उनके साथ खाये, न उन्हें स्पश करें, त उनकी पुरोहिती करे और न उनके साथ कोई विवाह-सम्बन्ध स्थाप्रित 
-. करें, वे छोग वैदिक धर्म से विहीन होकर संसार में विचरण' करें। अस्पृश्यत्ा उत्पन्न होने का दूसरा खोत है धर्म- 
संख्बन्धी घृणा एवं विद्ेष, जैसा कि अपराक (पृ० ९२३) एवं स्मृतिचन्द्रिका (पृ० ११८) ने पदुत्रिश्वन्मत एवं 


ब्रह्माण्डपुराण: से उद्धरण लेकर कहा है--- बौद्धों, पाशुपतों, जैनों, लोकायतों, कापिलों (सांख्यों), धर्मच्युत ब्राह्मणों, 


... शैवों एवं नास्तिकों को छुने पर वस्त्र के साथ पानी में ध्वान कर लेता चाहिए।” ऐसा ही अपराक ने भी कहा है। 
अस्पृश्यता उंत्वन्न होने का तीसरा कारण है कुछ लोगों का, जो साधारणत: अस्पृष्य नहीं हो सकते थे, कुछ विशेष 
व्यवसायों का पालन करना, यथा देखछूक (जों धन के लिए तीन वर्ष तक मूति पूजा करता है), ग्राम के पुरोहित 


सोमलछता विक्रयकर्ता को स्पर्श करने: से वस्त्र-परिधान सहित स्तान करना-पड़ता था। चौथा कारण है कुछ परिस्थि- . 


: तियों में पड़ जाना, यथा रजस्वज़ा स्त्री के स्पर्श, पृत्रोत्मज्ञ होने के दस दिव की अवधि में स्पर्श, सूतकः में स्पर्ो, 


शंवस्पर्श आदि में वस्त्र सहित स्तान करता पड़तां था (मन ५८५)। जअस्पदयता का पाँचवाँ काशण है म्लेल्छ या 


.. कुछ विशिष्ट देशों का निवासी होना। इसके अतिरिक्त स्मृतियों के अनुसार कुछ ऐसे व्यक्ित जो गनच्दा व्यवसाय करते 

... थे, अस्पृश्य माने जाते थे, यथा कैबते (मछआ), सृगयु (मुृग मारतेबालछा), व्याध (शिकारी), सौनिक (कसाई) 
.. शाकुनिक (पक्षी पकड़ने बाला था बहे लिया ), घोबी, जिन्हें छने पर स्तान करके ही' भोजन किया जा सकता था। 

। अस्पृश्यता-सम्बन्धी जो विवान बने थे, वे किसी जाति-सम्बन्धी विद्वेष के प्रतिफल नहीं थे, प्रत्युत उसके 

- पीछ भतोवैज्ञानिक या क्षामिक धारणाएँ एवं स्वस्थता-सम्वन्धी विचांर थे, जो मोक्ष के लिए परम आवश्यक माने 

गये थे, क्योंकि अन्तिम छुठकारे (मोक्ष) के लिए शरीर एवं मन से पवित्र एंवं स्वच्छ होना अनिवार्थ था। आप- 

- स्तम्ब (१५।१५१६), वसिष्ठ (२३३३), विष्णु (२२६९), एवं वृद्धहारीत (१११९९-१०२) ने कुत्ते के स्पर्श 


२. बंटनिशन्मतातू--बोद्धान्‌ पाशुपतांइ्वेव लोकामतिकतास्तिकान्‌। विकमेस्थान्‌ दिजानू स्पृष्टवा संचेलों 


- . . जलमभाविशेत॥ अपराक, १० ९२३, स्पृतिच० १, पु० ११८; मिता० (याज्ञ० ३३३०) ने ब्रह्माण्डपुराण से उद्धृत... 
किया है; देखिए वृद्धहवरीत ९५३५९, ३६३, ३६४; शास्तिपर्व ७३।६,. आह बायका देवलका नाक्षत्रा ग्रामपाजका:। 
पते बाह्मणचाग्डाला महापथिकपथ्चसा:॥ चण्डालपुककसम्लेख्छिल्लप्रसिकादिकम। भहापातकितदखेव स्पृष्ट्वा 

० । स्ताययात्सबैलक्त ॥ बुद्धयाज्षवल्वय- (अपराक द्वारा उद्धृत, पु० ९२३)। द 


३. चंगवंनः “दबाने उवपार प्रतधर्म देवंद्रब्योपजीविंन ग्ररमयाजक॑ सोमविक्रसि्ण पर्ष शिति चितिकाएं , , « 


३ ही ह .. शाबएंपुर्श रजस्व॒लों महापातकिन दा स्पृष्द्चा सचैलमम्भों वगाह्योत्तीर्याग्तिमुपस्पृशय गायत्र्यष्टशतं जयेद्‌ घुत॑ प्रादय 
/: «. घुनः स्तात्वा निराचमेत्‌। सिताक्षरा, थाज्ष० एवं ३३३० अपरार्क, पृ० ९२३) की 
४, कंवर्तसुग्रयुव्याधसोनिशाकुनिकानपि। रजके ञ तथा. स्पुष्ठवा स्मात्ववाशनसाचरेत३ संब्ते (अप... 


_. रा्क, पृ० ११९६)। 





: अस्पृश्यता केवल जन्म से ही नहीं उत्पन्न होती, इसके उद्गम के कई स्रोत हैं। भयंकर पार्षों अर्थात्‌ जे 9५ 
दृष्कर्मों से लोग जातिनिष्कासित एवं अस्पृश्य हो जा सकते हैं। मनु (९२३५-२३९) ने लिखा है कि ब्रह्महत्या 
करनेवाले, ब्राह्मण के सोने की. चोरी करनेवाले था युरापान करनेवाले छोगों को जाति से बाहर कर देना चाहिए, 
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क्‍लूसती........ | शएछ 


'तैथी कुछ वनस्पतियों या भोषधियों के स्पर्श पर स्ताने की व्यवस्था बतायी है। आपस्तम्ब (२४९५) ने लिस्का:... . 
है कि वैश्वदेव के उपरान्त प्रत्येक मृंहस्थ को चाहिए कि बंह चाण्डालों , कुत्तों एवं कौओं को भोजन दे। यह वात . 
आज भी वैश्वदेव की समाप्ति के उपरान्त पायी जाती है। प्राचीन हिन्दू लोग अस्वच्छता से भयाकृछ रहा करते द 
थे, अतः कुछ व्यवसायों को, यथा झाड़ देने; चर्मशोघन,; इमशान-रक्षा आदि को चुरे एवं अस्चच्छ व्यवसायों में मिनते 
.. थे। इस प्रकार का पृथक्त्व बुरा नहीं माना जा सकता।- अस्पृश्यता के भीतर जो मान्यता एवं-धारणा पायी जाती .. 
. है, वह मात्र धामिक एवं क्रिया-संस्कार-सम्बन्धी' है। .हिन्दू के घर में मासिक-धर्म के समय साता, बेटी, बहिन, स्त्री, 
 पतोह आदि सभी अस्पृश्य मानी जाती' हैं।. सूतक के समय अपना परम ग्रिय- मित्र भी अस्पृष्य माना जाता है। 


एक व्यक्ति अपने पुत्र को भी, जिसका यज्ञोपवीत न किया गया हो, भोजन करने के समय स्पर्श नहीं करता। प्राचीन _ ६ हक 


... काछ में बहुत-से व्यवसाय वंशानुक्रमिक थे, अतः क्रमशः यह विचार ही घर करता चला गया कि वे लोग, जो ऐसी जाति 
. के होते हैं जो गन्दा व्यवसाय करतीहै, जन्म से ही अस्पश्य हैं। आज तो स्थिति यहाँ तक जा गयी है कि चाहे कुछ _ । 

जांतियों के लोग गन्‍्दा व्यवसाय करें या न करें; जन्म से ही अस्प श्य माने जाते. हैं। आारचय्य है ! किन्तु पहले यह बात . 

नहीं थी। आदि काल में व्यवसाय से लोग स्पृब्य या अस्पृश्य माने जाते थे। यह बात कुंछ सीमा तक मध्य काल 

. में भी पांयी जाती: थी, क्योंकि स्मृतिकारों में इस विषय' में मतैक्य नहीं पाया जाता | प्राचीन धर्मसूत्रों ने केवल चाण्डाल 

_ को ही अस्पृश्य भाना है। गौतम (४१५ एवं २३) ने लिखा है कि चाण्डाल ब्राह्मणी से शृद्र द्वारा उत्पन्न सत्तान', . 
है अतः वह प्रतिलोमों में अत्यन्त गहित प्रतिलोग है। आपस्तम्ब (२१॥२॥८-९ ) ने लिखा है कि चाण्डालस्पश पर सवस्त्र 

.. सतान करना चाहिए , चाण्डाल-संभाषण पर ब्राह्ण से बात कर लेनी चाहिए, चाण्डाल-दरशन पर सू्य या चन्द्र या तारा 


को देख लेना चाहिए ।" मन्‌ (१०३६ एवं ५१) ने केवल अन्भ्रन, मेद, चाण्डाल एवं इवपच को गाँव के बाहर तथा ज़न्त्या- 


. बसायी को व्मशान में रहने को कहा है। इससे स्पष्ट है कि अन्य हीन जातियाँ गाँव में रह सकती थीं। अपराक ॒ 
द्वारा उद्घत हारीत का बचन यों है--सदि किसी द्विजाति का कोई अंग (सिर को छोड़कर) रंगरेज, मोची, शिकारी, 
मछआ, धोबी, कसाई, नठ, अभिनेता जाति के किसी व्यक्ति, तेली, कलवार (सुराजीबी ) , जल्छाद, ग्रामिक कौआ या. 
.. कुत्ता से छू जाय तो उसे उस अंग को धोकर एवं जलाचमन करके पवित्र कर छेता चाहिए। मनु (१०१३) 
की व्याख्या में मेघातिथि का स्पष्ट कहना है कि प्रतिलोमों में केवछ चाण्डालू - ही अस्पृद्य है, अन्य प्रतिछोमों, 
यथा सूत, मागध, आयोगव, वैदेहक एवं क्षत्ता के स्पर्श से स्वान करता आवश्यक नहीं । यही बात कुल्लूक में भी पायी 
जाती है। मन्‌ (५८५) एवं अंगिरा (१५२) ने दिवाकीति. (चाण्डाल), उदक्या (रजस्वला), पतित (पाप करने पर 
जो निष्कासित हो गया हो या कुजाति में आ गया हो), सूतिका (पुत्नोत्पत्ति करने पर नारी), शव और शव को छू. 
 छेनेवाले को छते पर स्तान की व्यवस्था की है। अतः मन्‌ के भत' से केवछ चाण्डाल ही अस्पृश्य है। किन्तु कालान्तर 
में अस्पृश्यता ने कुछ अन्य जातियों को भी स्पर्श कर लिया। कुछ कह्ठर स्मृतिकारों ने तो यहाँ.तक लिख दिया कि 
शूद् के स्पज्श से द्विजों को स्‍्तान कर लेना चाहिए ह 
अस्पदश्य' शब्द का प्रयोग विष्णृधर्मसूत्र (१०४) एवं कात्यायन ने किया है। चाण्डाछों, स्लेच्छों, पारसीकों 
को अस्पश्यों की श्रेणी में रखा गया है, यह बात उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो गयी होगी। अन्ि (२६७-२६९ ) ने 
. लिखा है कि यदि द्विज चाण्डाल, पतित, म्लेच्छ, सुरापात्र, रजस्व॒ला को स्पशे कर के तो (उसे बिना स्वान किये) भोजन 


: ५. थथा चाण्डालोपस्पर्शने संभाषायां दर्शने व दोषस्तत्र प्रायश्चित्तम्‌॥ अवगः्॒तमपामुपस्पर्शने संभाषायां 
... ब्राह्मणसस्शाषर्ण बहाने. ज्योतिषां द्वोचमुं॥ आपस्तस्ब० २॥१२८-५ १ ४39. #8५ 
घ०“श४ 








बा ........ थर्मधास्‍्त्रेका इतिहास 


:... नहीं करना चाहिए, यदि भोजन करंते समय स्पर्श हो जाय तो भोजन करता बन्द कर देना चाहिए और भोजन को 
- फेंककर स्वान कर छेना चाहिएं।' बात करने के विषय में विष्णुधर्मसूत्र (२२ एवं ७६ ) को देखिए। आजकल 


- क्षत्त्जों में स्लेच्छों, धोवियों, बाँस का काम करने बालों (घरकारों), मल्लाहों, चर्टों को कुछ प्रान्तों में अस्पृथ्य नहीं 


. माना जाता । यही बात मेधातिथि एवं कुल्ठूक के समय में भी पायी' जाती थी। 


विभेद की भावना एवं संस्कारोचिंत पवित्रता की धारणा ने अन्त्यजों एवं कुछ हीन जातियों को अस्पृश्य 


... बना डाला प्राचीन स्मृतियों से यह नहीं स्पष्ट -हो पाता कि चाण्डालों की छाया अपवित्र मानी जाती रही है। मनु 


: और विष्णुधमंसूत्र (३२३५२) ते लिखा है कि मकिखियों, हौज़ कीं बुंदों, (मनुष्य की) छाया, गाय, अश्व, सूर्यंकिरण,... 
... चल, पृ्थिवी, हवा एवं अग्नि को पवित्र मानने! चाहिए। याज्ञवल्वय (१९३) एवं सार्कण्डेयपुराण (३५२१) में भी 


. यही बातं-पायी जाती है। मनु (४१३०) ने छिखा है कि किसी -देवतां, अपने गुरु, राजा, स्नातक, अपने अध्यापक, भूरी 


: गाय, वेदाध्यांयी की छाया को जान-बूझकर पार नहीं करता चाहिए। यहाँ पर चाण्डाल की छाया की कोई चर्चा नहीं .. 


हुई है। मन्‌ एवं याज्वल्क्य ने यह नहीं लिखा है कि चाण्डाल की छाया अपविंन्र है। अपरार्क ने एक इलोक उद्धृत 


किया है जिसका अर्थ यह है. कि चाण्डाल या पतित की छाया अपवित्र नहीं है। आगे चरूकर क्रमशः कुछ स्मृत्तियों . 


में चाण्डाल की छाया को अपंवित्र मान लिया और ब्राह्मण को छाया-स्पर्श से स्नान करना आवश्यक माना गंया । मिताक्षरा 


. .. (याज्ञवल्क्य ३३०) ने व्याध्रपांद का शोक उद्धृत किया है, जिसका अर्थ है कि यदि चाण्डाल या पर्तित गाय की 


पूँछ के बराबर की दूरी पर आ जाये तो हमें स्‍्तान करना चाहिएं। कुछ ऐसी ही बात बृहस्पति ने भी कही है। 


याज्ञवल्वय (१।१९४) ने लिखा है कि यदि सड़क पर चाण्डाक्ू चले तो वह चन्द्र तथा सूर्य की किरणों एवं 


- हवा से पवित्र हो जाती है। उन्होंने (११९७) ध्रुतः लिखा है कि यदि जनमार्ग था कच्चे सकान' पर चाण्डाल, कुत्ते 
एवं कौए जा जायें तो उसकी मिट्टी एवं जल हवा के स्पर्श से पवित्र हो जायगे। इस प्रकार के नियमों से स्पष्ट है 


कि स्मृतियों के जनमार्ग-सम्बन्धी प्रतिबन्ध तकयूवत ही' हैं, मछाबार के ब्राह्म्णी तथा दक्षिण भारत के कुछ स्थानों... 


- की भाँति वे कठोर नहीं हैं। मलाबार में उच्च वर्णों एवं अस्पृरयों. के पृुथक-पथ्रक भार्म रहे हैं। ० 
| स्मृतिकारों ने कुछ जातियों की. अस्पृव्यता के विषय में सामान्य नियमों में अपवाद भी बताये हैं। अरन्ि 
-. (२४९) मे लिखा है कि मन्दिर, देवयात्रा, विवाह, यज्ञ एवं सभी उत्सवों में किसी अस्पृश्य का स्पर्श अस्पृश्यता का द्योतक 


_- नहीं हो सकता। यही' बात झातातप, बृहस्पति आदि ने भी कहीं है।' स्मृत्मर्थसार ने उन स्थानों के तास गिनाये 


६. चाण्डाल पतित स्लेचछ भह्भाण्ड रजस्वलाम। द्विजः स्पष्टवा ने भञझजीत भरजानो यदि संस्पक्षेत। अतः 


पर न भुच्जीत त्यवत्वानं स्तानसाचरेत्‌ ॥ अंध़ि २६७-३६९ (आनन्दाभभ संस्करण) । 
७. थस्तु छाबां इतपाकस्य ब्राह्मणों ह्ाधिरोहति। तत्न स्तार्त प्रकुर्बीत घृतं प्राइय विशृध्यति॥ अधि २८८- 


२१८९, अज्िरा, याजञ० है३० में सिताक्षरा द्वारा उद्धृत, अपराक, पृष्ठ ९२३; अपरार्क (१० ११९५):ने ऐसा बलोक 


.. शातातप का कहा हैं। ओोशनसस्सृति ने भी यही बात कही है। युग च ह्वियुंगं चेव जियुर्ग व चतुर्युशम। अण्डालसूति- 


गा | है _ कोदक्यापतितातांमषः ऋमातू । बृहस्पति, (याज्ष० ३।३० पर सिताक्षरा की व्याख्या में उद्धृत); सुतिकापतितोदक्धा- | 
_सचण्डालकच चतुर्थक:। यंथाकेस परिहरेदेकद्वित्रिचतुर्थकस्‌॥. व्यास (स्मृतियल्िका, भाग १; पृष्ठ १७ में उद्धृत) । 


८. देवयात्राविवाहेषु यज्ञप्रकरणेबु च। उत्सवेषु च सर्वेष स्पृष्टास्पुष्टिन बिद्यते॥. अजञ्ि २४९। ग्राम तु 


हर, ॥॒ डे _ यत्र संस्पृष्टियाँत्रायां कलहांदिषु। ग्राससस्दूबणे-ेव स्पृष्ठिदोधो न विद्वयेते ॥ शातातप (स्मृतिचन््रिका, भाग ३, द 
. ... १० ११९ में उद्धृत) ० | कक है 
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अस्पृइयता 9 +> . हे 


हैं जहाँ छआाछत का कोई भेद नहीं माना जाता--संग्राम में, हाट (बाजार) के मार्गे में, धामिक जरूसों, मन्दिरों 


उत्सवों, यज्ञों, पूत स्थलों, आपत्तियों में, ग्राम या देश पर आक्रमण होने पर, बड़े जलाशय के किनारे, महान्‌ पुरुषों की 


उपस्थिति में, अचानक अग्ति छग जाने पर या महान्‌ विपत्ति पड़ने पर स्पश स्पर्श पर ध्यात नहीं दिया जाता) स्मृत्यथ- - | 


सार ने अस्पश्यों द्वारा मन्दिर-प्रवेश की बात भी छिखी है, यह आश्चर्य का विषय है। ह 
विष्णुधर्मसूत्र (५।१०४) के अनुसार तीत उच्च वर्णों का स्पश करने पर अस्पृश्य को पीटे जाने का दण्ड 


. मिलता था। किस्तु याज्ञवल्वय (२।२३४) ने चाण्डाल द्वारा ऐसा किये जाते पर केवछ १०० पण के दण्ड की व्यवस्था 


दी है। अस्पृश्यों के कूओं या बरतनों में पानी पीने पर, उनका दिया हुआ पका-पकाया या बिना पकाया हुआ भोजन . शा 
ग्रहण करने पर, उनके साथ रहने पर या-अछूत सारी के साथ संभोग करने पर शद्धि और प्रायश्चित्त की व्यवस्था 


: की गयी. है, जिसे हम प्रायश्चित्त के प्रकरण में पढ़ेंगे। 85 
तथाकथित अछत लोग पूजा कर सकते थे | जब यह कहा जाता है कि प्रतिलोमत लोग धमंहीन हैं. (याज्ञण 


१९३, गौतम ४॥१० ) तो इंसका तात्यय यह है कि वे. उपनयन' आदि वैदिक क्रिया-संस्कार नहीं कर सकते; वास्तव... 
में वे देवताओं की पुजा कर सकते थे। निर्णयसिन्धू द्वारा उद्धुत देवीपुराण के एक इलोक से ज्ञात होता है कि अन्त्यज 
लोग भैरव का मन्दिर बना सकते थे। भागवत पुराण (१०७०) में आया है कि अन्त्यावसायी लोग हरि के नाम 


: या स्तृतियों को सुतकर, उनके नाम को दुह्रराकर, उत्तका ध्यान कर पवित्र ही सकतें हैं, किन्तु जो उनकी मूर्तियों को 
देखें या स्पर्श करें वे अपेक्षाकृत अधिक पवित्र हो सकते हैं। दक्षिण भारत में आलवार बैष्णव सत्ता में तिरुप्पाण आल्वार 
अछत जाति का था ओर नम्माल्वार तो वेल्लाल था । मिताक्षरा (याज्० ३३१६२) ने लिखा है कि प्रतिलोम जातिरयाँ 


(जिनमें चाण्डाल भी सम्मिलित हैं) ब्रत कर सकती हँ। । | 
स्म्तस्त्र भारत में अन्य सामाजिक प्रश्नों एवं समस्याओं के समाधान के साथ जस्पृश्यता के श्रश्त का भा ससा- 
धान होता जा रहा है। महात्मा गास्धी के प्रयत्वों के फलस्वरूप हरिजतों को राजनीतिक सुविधाएँ प्राप्त हुई हैं। 


_ आज उन्हें बहुत बढ़ावा दिया जाने लगा है। राजकीय काननों के बल पर हरिजन लोग मन्दिर-प्रवेश भी कर रहे हैं। - 


आशा की जाती है कि कुछ वर्षों में अस्पृश्यता नामक कलूक भारत के साथ से मिट जायगा । 


.._ ९, संग्रामे हटुसागें च याज्रावेदगुहेणु च। उत्सवश्नतुतीर्थेषु बिप्लवे प्रामदेशयों: ॥ सहाजलूसमीपेषु भहाजव- 
धरेष च। अस्यत्पाते महापत्सु स्पृष्दास्पृष्टिन दुष्यति॥ आ्रष्यकारीनिियं स्पष्दसंस्पेष्टि त्वितरेखियम्‌३ तयोदच 


_किश्य॑ प्राहुः स्पृष्दास्पृष्ट्ूयभिघानतः॥ स्पृत्यश्ंसार, ६० ७९) 
१०, अतः स्त्रीशद्रयों: प्रतिलोगजानों उ ब्रैवारकवद व्रताघिकार इति सिद्धमू। धत्तु गोतमबंचने प्रतिलोधा .. 


की | धर्महीना इत्ति, तदुपतयवादिविशिष्दर्माभिश्नायस्‌। झिताक्षरा. (याज्षवल्क्य ३४१६२) । 








ह अध्याय | 
दासप्रथा 


पुराकालीन सभी देशों और तथाकथित उन्नत एवं सभ्य राष्ट्रों के सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में दासप्रथा .. 


या दासभाव एक स्थायी प्रथा. के रूप में प्रचलित था। बेबीछोच; मिस्र, यूनान, रोम तथा अन्य यूरोपीय राष्ट्रों में 


.. दासत्व पाया जाता था। इंग्लैण्ड एवं संयक्‍्त राज्य अमेरिका ने दासों के व्यापार में अमानुषिकता का जधस्य उदाहरण 
- उपस्थित कर दिया। इतिहास, समाज-शास्त्र, आचार-शास्त्र, मानव-शास्त्र आदि सामाजिक विषयों के विह्मानों से 
- यह बात छिपी' नहीं है कि अपने को अति सभ्य कहनेवाले ईसाई देश इंग्लैण्ड एवं अमेरिका ने दासों के व्यापार 


. द्वारा मानवता का हनन यगों तक किया। वे बड़ी नृशंसता के साथ अफ्रीका के मु निवासियों को जहाजों में भर- 


भरकर यत्र-तत्र के गये और खानों एवं खेतों में काम करने के लिए उनका क्य-विक्रय किया । अधिकांश वे जलमाग में ही _ 
'मर जाते थे और जो बचते उनको पशुओं के समान रखा जाता था। आधुनिक युग में दासता का यह उदाहरण सभ्य 
मानवता का केलंक. है। आइचयें तो यह है कि दासंत्व की इस प्रथा को मसीह के धर्मावरूम्बी राष्ट्रों ने राजकीय 


 'मुहर दे डाली और परम आश्चर्य यह है कि क्ृपालु एवं करुण भावश्रेशित ईसाई धर्म के बहुत से ठेकेदारों ने 


.. जिनमें कैथोलिक एंवं प्रोटेस्टेंट दोनों सम्मिलित थे, इस प्रथा को मान्यता दी ! ! ब्रिटिश राज्य में सन्‌ १८३३ में तथा 


: ब्रिटिश- भारत में सन्‌ १८४३ में दासप्रथा के विरुद्ध नियम स्वीकृत हुए। 


हमने बहुत पहले ही देख लिया है कि ऋणेद का दास' शब्द आर्यों के शत्रुओं के लिए प्रयुक्त हुआ है। यह ः 
सम्भव है कि जब दास लोग पराजित होकर बन्दी हो गये तो वे गुलाम के रूप में परिणत हो गये। ऋग्वेद के. कई 
: सल्त्रों में दासत्व की झलक मिलती है; “तू ने मुझे एक सो गधों, एक सौ ऊन वाली भेड़ों और एक सौ दासों की भेंटें 


१.  प्रावकालोन लोगों हारा दासत्व (गुलामी की प्रथा) जीवन का एक स्थिर एवं स्वीकृत तरव माना जाता 
- था और तब इसमें कोई नैतिक समस्या नहीं उलझी हुई थी। बेबीलोन क्षेत्र की सुभेर संस्कृति में दासता एक स्वीकृत 


5... : संस्था मानी जांती थी, जैसा कि ईसा-पूर्व चौथी शताब्दी के सुमेर-बिधान से पता चलता है। देखिए, इससाइक्लो 


5. पीडिया ऑफ़ सोशल साइंसेज़, भाग १४ पुृ० छह (स0ए240ब०त% ० 5554 इिटंदादल३, भर, अप 


- २६ “/[फ5 8फ़ाहफ तर अब्ॉ४ए, जाशंदा 80 (688: 77 पीर ऊषत॥ (एक्स पे ड्रॉज्एड ४७68 


थे ंटओ ए4886व का कापथाओ धार ॥98ए27ए ० बए एकडथवघा 0णप्राणपर क्रालला। द्वार क0व९0, छए्७छ ग्र्ण ठाए 

; | 3 .76098गर४९6. ॥ए (प्रा - 0एडाय्रायदव5, छा: एव हपफएणव0. 9ए पाठ दाहु6 >> ० 706 | 

का ढाशहए, (बाधा बाएं ?0्रांबग, बग2, १ एउतृ6: 5 (0 मष्ठाय श्राप ०एटाएडआवआ जी फ्रढ काकाछो पु 
5. यंतिव्क प्रण, ॥, ए. 7] (909) एए शढढ्फाप्रथाक | । 











2 'क०५ फल है 27 22 पपपाल प्लस परत २5धहुं४क६५:६२१३: 
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दी (ऋ० ८।५६।३) | इस प्रकार कई उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकते हैं +' तैतिरीय संहिता (शाशदाइ; 
७।५।१०११) एवं उपनिषदों में भी दासियों की चर्चा है । ऐतरेय ब्राह्मण (३९८) में आया है कि एक राजा ने 

राज्याभिषेक करानेवाले पुरोहित को १०,००० दासियाँ एवं १०,००० हाथी दिये। कठोपनिषद्‌ (११२५) में भी 
दासियों की चर्चा है। बृहंदारण्यंकोपनिषद्‌ (४४२३) में आया है कि जनक ने याज्ञवल्क्य से ब्रह्मविद्या सीख लेने 
के पश्चात्‌ उनसे कहा कि में विदेहों के साथ अपने को आप के लिए दास होने के हेतु दान-स्वरूप दे रहा हैँ ।” छात्दो- 
भ्योपनिषद्‌ में आया है---“इस संसार में लोग गायों एवं घोड़ों, हाथियों एवं सोने, पत्वियों एवं दासियों, खेतों एवं घरों 
को महिमा कहते हैं (७४४॥२) ।” इसी प्रकार छान्दोग्योपनिषद्‌ के ५१६ ३॥२ तथा बहदारण्यकोपनियद्‌ के ६२।७ में. 
भी दासियों की चर्चा है। इन चर्चाओं से पता चलता है कि वैदिक काल में पुरुष एवं नारियों का दान हुआ करता था 
: और भेटस्वरूप दिये गये लोग दास माने जाते थे। 


यद्यपि मनु (१९१ एवं ८।४१६ एवं ४१४) ने आदेशिल किया है कि शूद्रों का मुख्य - कर्तव्य है उच्च 


वर्णों की सेवा करना किन्तु इससे यह नहीं स्पष्ट हो पाता कि शूद्ग दास हैं। जैमिनि (६।७।६) ने शूद्र के दान की ह 
आज्ञा नहीं दी है। ह 


गह्यसूत्रों में माननीय अतिथियों के चरण धोने के लिए दासों के प्रयोग की चर्चा हुई है, किन्तु स्वामी को . 


दासों के साथ मानवीय व्यवहार करने का आदेश दिया गया है। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२४॥९११) में जाया है कि... - 


अचांनक अतिथि के आ जाने पर अपने को, स्त्री या पुत्र को भूखा रखा जा सकता है, किन्तु उस दास को नहीं, जो... 
सेवा करता है। महाभारत में दासों एवं दासियों के दान की प्रभूत चर्चा हुई है (सभापवें ५२।४५;. वनपते . 
२३३।४४३ एवं विराटपर्व १८१३१ में ८८००० स्नातकों में प्रत्येक स्तातक के लिए ३० दासियों के दान की चर्चा है) । 
 बैन्य ने अति को एक सहद्त सुन्दर दासियाँ दीं (चनपर्व १८५३४; द्रोणपर्व ५७५-९).। मनु (८२९९-३००) मे 
. में शारीरिक दण्ड की व्यवस्था में दास एवं पुत्र को एक ही श्रेणी में रखा है। । 
- सैगस्थनीज नें दासत्व के विषय में कोई चर्चा नहीं की है। वह अपने देश यूनान के दासों से भली-भाँति परिचित 
 - था, अतः यदि भारत में उन्त दिनों, अर्थात्‌ ईसापूर्व चौथी शताब्दी में, दासों की बहुलता होती' तो बह भारतीय दासों . 
की चर्चा, अवश्य करता। उसने लिखा है कि भारतीय दास नहीं रखते (देखिए मैकारिडिल, पृ० ७१ एवं स्ट्रैबो 
१५१५४) । किन्तु उन दिनों दास थे, इंसमें कोई सन्देह नहीं है। अशोक ने अपने नें शिलाभिछेख के भज्ञापत 
में दासों एवं नौकरों की स्पष्ट चर्चा की है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र (३१३) में दासों की महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाओं के. 


३, झातं मे ग्ंभानां शतभूर्णावतीनाभ्‌। शत दासाँ अति ख्जः॥ ऋ० ८॥५६३; यो से हिरण्यसन्दृशो दश 
. राज्ों अमंहत। अधस्पदा इच्चेचस्थ कृष्टयइचर्मस्ना अभितों जना;॥ ऋ० ८५१३८; अंवान्से पौरुकुत्स्यः पज्चाक्षर्त 
 असदस्युवेधुनाम। ऋण <दाश्शाइद) 

.._ ४, उतवकुस्भावधिनिधाय दासस्‍्यों भार्जालीयं परिनृत्यस्ति पदों निध्लतीरिद मधु गायस्त्यो सधु वे देवातां परस- 
सन्नाथम। तै० सं० ७४५११ ०१; आत्मनों वा एव मात्रासाप्नोति यो उ्ंयादत्मतिगृह णात्यदव॑ वा पुरुष वा चेदवानरं 
: हावशकपारं भिर्वेपेदुभयादअतिगुह्ा। तै० सं० २१६३; सोहं भगवते विवेहान्‌ ददामि मां चापि सह दाल्याव। 
_बहवारण्यकोपनिषद्‌ ४५४२३; गो-अश्वमिह महिमेत्याचक्षते हस्तिहिरण्यं दासभाय॑ क्षेत्राण्यायतमानीति। छान्‍्दोग्यो 

प्निषद्‌ ७२४४ ६ ह 








एड... ..."./.. धर्मशास्त्र का'इतिहास 


: विषय में वर्णन है।' कौटिल्य ने कई प्रकार के दासों का वर्णन किया है, यथा--धवजाहृत (युद्ध में बन्दी), आह्म- 
विक्रयी (अपने को बेचनेवा|ा ), उदरदास (या गर्भवास, जो दास द्वारा दासी से उत्पन्न हो), आहितिक (कण के 


«कारण बता हुआ) , दण्डप्राणित (राजदण्ड के कारण) । मनु ने सात प्रकार के दासों का वर्णन किया है, यथा--(१) - 
_ युद्धवन्दी, (२) भोजन के लिए: बना हुआ, (३) दासीपुत्र, (४) खरीदा हुआ, (५) माता या पिता हारा दिया. 


: हुआ, (६). वसीयत में प्राप्त, (७) राज॑ंदण्ड भुगतान के लिए. बना हुआ (मनु ८।४१५) | 


.. .... .... सारद (अस्युपेत्याशुश्रूषा) एवं कात्यायन ने दासत्व' के विषय में विस्तार के साथ लिखा है। मारद ने शुभूषक 
(जो दूसरे की सेवा करता है) को पाँच वर्मों में बाँटा है--(१) वैदिक छात्र, (२) अन्तेवासी (नव सिखुबा), 
.. (३) अधिकर्मकृतू (मेट या काम करनेवालों को देखनेवाला ), (४) भुतक (नौकर, वेतन पर काम करनेबलछा )' एवं 
- (५) बास। इनमें प्रथम चार को कर्मकर कहा जाता था और वे सभी पवित्र कामों को करने के लिए बुराये जाते - 
.... थे। क्िस्तु दासों को सभी प्रकार के कार्य करने पड़ते थे, यंथा घर बुहारना, गन्‍्दे गड्ढों, मार्ग, भोबर-स्थछों को स्वच्छ 
.... करना, गुष्तांगों को खुजलाना या स्पर्श करता, मलमूत्र- फेंकना आदि (इकोक ६॥७) । वारद ने दासों के १५ प्रकार 
.. बताये हैं, यथा (१) धर में उत्पन्न, (२) खरीदा हुआ, (३) दान या किसी अन्य प्रकार से प्राप्त, (४) वसीयत 


-- में प्राप्त, (५) अकाल में रक्षित, (६) किसी अच्य स्वामी द्वारा प्रतिश्रुत, (७) बढ़े ऋण से युक्त, (८) युद्धवन्दी, 
(१९) बाजी में विजित, (१०) “मैं आप का हैँ कहकर दासत्व ग्रहण करनेबारा, (११) संच्यास से च्यूत, (१२) 


जो अपने से कुछ दिनों के छिए दास बने, (१३) भोजन के लिए बना हुआ, (१४) दासी के प्रेम से आक्ृष्ट दास 


(बड्वाहृत) एवं (१५) अपने की बेच देनेवाला। 
नारद (इलोक ३०) एवं याज्वत्क्य (२।१८२) ने दासों के विषय में एक विधान यह बनाया. है कि यदि वे 
अंपने स्वामी को किसी आसभ्न प्राणलेबा कठिनाई से बचा लें तो वे छूट सकंते हैं और (नारद ने जोड़ दिया है) 


की भाँति वसीयत में भाग पा सकंते हैं। संत्यसपतित व्यक्ति राजा का दास होता है (याज्० २१८३) । याशवल्वय 
.. २१८१) तथा नारद (३९) के मत से वर्णो के अनुसार ही दास. बन सकते हैं, यथा ब्राह्मण के अतिरिबत तीनों | 
. वर्ण ब्राह्मण के, वैश्य या शूद्र क्षत्रिय के दास हो सकते हैं, किन्तु क्षतिय किसी बैश्य या शूद्र काया बेश्य शुद्र का 

- दास नहीं हो सकता।' कात्यायन के अनुसार ब्राह्माण किसी ब्राह्मण का भी दांस नहीं हो सकता, किन्तु यदि वह 


: होना ही चाहे तो किसी चरित्रवान्‌ एंवं वैदिक ब्नाह्मण का ही, और बह भी केव्छ पवित्र कार्य करने के लिए हो 


: सकंता है। कात्यायंन ने यह भी लिखा हैं (७२१) कि संब्यास-च्यूत ब्राह्मण को राज्य से निकाल बाहर करता 


खाहिए, किस्तु संन्यास-अरष्ट क्षत्रिय एवं वैश्य व्यक्ति राजा का दास होता है। दक्ष (७/३३) ने तो यह भी लिखा है 
- 'कि सेन्यास-च्युत ब्राह्मण के मस्तक पर कूत्ते के पैर का चिह्न अंकित कर देता चाहिए। 


कौटिल्य (३।१३-) एवं कात्यायन (७२३) के अनुसार यदि स्वामी दासी से मैथुन करे और सन्तानोत्पत्ति हो द 


जाय तो दासीं एवं पुत्र को द[सत्व से छटकाराो मिल जाता है। 


व्यवहारभयूख (प०११४) में आया' है कि यदि गोद लछिये' ग्ये व्यक्तियों के चड़ाकंरण एवं उपसयतन संस्कार 


५. स्लेचछाना|मदोष: प्रजा विशेतुमाधातु वा। से त्वेचारयस्य दासभाव:। कौटिल्य ३॥१३। 


६. स्वतन्त्रस्यात्मनी दाताद दासरव दासबंद भुगः। जिप-वर्णष विज्लेय दाध्य विप्रस्थ म कवचित ॥ पर्णानामाल- 


5 हे 'ज्लोभ्येव दास्य॑ ने प्रतिद्योधत-। अपराक (१० ७८६) द्वारा उद्धृत कात्यायन; मिल्राइए नारद (अमभ्यु० ३९).। 




















दाक्षत्रणा....|....... -८- . ई७५ 
गोद छैनेवाले के भोत्र के अनुसार हुए हों तो वे गोद लेनेवाले के पुत्र होते हैं, अन्यथा ऐसे छोम गोदः लेनेवाले के 
दास होते हैं। | द 
रा नारद (ऋणादान १२). एवं कात्यायन ने घोषित किया है कि किसी वैदिक छात्र, शिक्षार्थी, दास, स्त्री, 
नौकर या कर्मकर (मजदूर) द्वारा अपने कुटुम्ब के भरण-पोषणार्थ छिया गया धन गृहस्वामी को देना चाहिए 
यह धन उसकी अनुपस्थिति में ही क्यों व लिया गया हो। 

सन्‌ (८।७० ) एवं उद्दना ने अन्य गवाहों के अभाव में नावालिग, बूढ़े आदमी, स्त्री, छात्र, सगे सम्बन्धी, 

दास एवं नौकर को भी गवाह माना है। 





अध्याय ६. 
संस्कार 


संस्कार' शब्द प्राचीन वैदिक साहित्य में नहीं मिलता, किन्तु सम” के साथ के धातु तथा संस्कृत शब्द 
: बहुधा सिल जाते हैं। ऋग्वेद (५॥७६।२) में संस्कृत' शब्द धर्म (बरतच) के लिए प्रयुकत हुआ है, यथा “दोनों 
- अख्विनौ पवित्र हुए बरतन को हानि नहीं पहुँचाते । ऋणेद (६॥२८।४) में संस्क्रृतत्र तथा (८।३९।९) रणाय संस्कृत: . 
दब्द प्रयुक्त हुए हैं। शतपथ-ब्राह्यण में (११।४॥१०) आया है--स इदं देवेम्यो हुवि: संस्कूरु साधू संस्कृत संस्कृवित्ये 
. वैत्तदाह।' पुनः वहीं (३।२।१।२२) आया है--तस्माढु स्त्री पुमांस संस्कृते तिष्ठन्तमभ्येति, अर्थात्‌ अतः स्त्री किसी 
. संस्कृत (सुगठित) घर में खड़े पुरुष के पास पहुँचती है” (देखिए इसी प्रकार के प्रयोग में वाजसनेय्री संहिता ४३४) । 
छात्दोग्योपनिषद्‌ में आया है---तस्मादेष एंव यश्स्तस्थ मनश्च वाक्‌ च बतिनी । तयोरव्यतरां मनसा' संस्करोति ब्रह्मा 
वाचा होता' (४॥१६। १०२ ) , अर्थात्‌ उस यज्ञ की दो विधियाँ हैं, मत से या वाणी से, अह्या उनमें से. एक को अपने मन से 
बनाता या चमकाता है।! जैमिति के सूत्रों में संस्कार शब्द अनेक बार आया है (३३१३; ३॥२॥१५; श<ट।३; ९२॥९ 
४२, ४४, ; ९॥३॥२५; ९४४३३; ९५५०; एवं ५४; १०१ एवं ११ आदि) और प्षभी स्थलों पर यह यज्ञ में 
. पविन्न या सिर्मछ कार्य के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, यथा ज्योतिष्टोम यज्ञ में सिर के केश मुँड़ाने, दाँत स्वच्छ करने, 


नाखन काटने के अर्थ में (३३८।३); था प्रोक्षण (जल छिड़कते ) के अर्थ में (९।३।१५), आदि। जैमिनि के ६११३५ ... 


में संस्कार शब्द उपनयन के लिए प्रयुवत हुआ है। '३॥१।३ की व्याख्या में शबर ये संस्कार शब्द का अर्थ बताया : 
है कि संस्कारों नाम स भव॑ति यस्मिज्जातें पदार्थो भवति योग्य: कस्यचिदर्थेस्थ/, अर्थात्‌ संस्कार वह है जिसके होने से 

: कोई पदार्थ या व्यवित किसी कार्य के लिए योग्य हो जाता है। तन्त्वातिक के अनुसार योग्यतां चादधाना: क्रिया: 
.. संस्कारा इत्यूच्यस्ते,” अर्थात्‌ संस्कार वे क्रियाएँ तथा रीतियाँ हैं जो योग्यता प्रदाव करती हैं। यह योग्यता दो प्रकार 


की होती है; पापश्मोचन से उत्पन्न योग्यता तथा नवीन गणों से उत्पन्न योग्यता। संस्कारों से नवीन गृ्णों की प्राप्ति 


“तथा तप से पापों या दोषों का मार्जन होता है। वीरमित्रोदय ने संस्कार की परिभाषा यों दी है--यह एक विलक्षण . 
. योग्यता है जो शास्त्रविहिंत क्रियाओं के करने से उत्पन्न होती है।....यह योग्यता दो प्रकार की है---( १) जिसके 
. हरा व्यक्ति जन्य क्रियाओं (यथा उपनयन संस्कार से वेदाध्ययून आरम्भ होता है) के योग्य हो जाता है तथा 

. (२) दोष (यथा जातकर्म संस्कार से बी एवं गर्भाशय का दोष मोचन होता है) से मुक्त हो जाता है। संस्कार 
. शब्द गद्यसुत्रों में नहीं मिकता (वैखानस में मिलता है), किन्तु यह धर्मंसूत्रों में आया है (देखिए गौतमधर्मसूच्र ८।८; 


>>  आपस्तम्बधमंसूत १११९ एवं वसिष्ठधर्सयूतर ४१) 





की 2 पंस्कारों का उद्देशय---मन्‌ (२१२७-२८) के अनुसार द्विजातियों में माता-पिता के वीर्य एवं गर्भाशय के दोषों. 
 क ह को गर्भाधान-समय के होम तथा जातकर्म (जन्म के समय के संस्कार) से, चौक (मुण्डन संस्कोर) से तथा मूँज - - 


भंस्कारों के विवेचन में हम तिम्त बातों पर विचार करेंगे--संस्कारों का उद्देश्य, संस्कारों की कोटियाँ 
ध्षेस्कारों की संख्या, प्रत्येक संस्कार:की विधि तथावे व्यक्ति जो उन्हें कर सकते हैं एवं वे व्यक्ति जिनके लिए वे 





हक पा - हे 5 के 5 म री है. 988, हे 


की मखला पहुंचने (उपनयन ) से दूर किया जाता है। वेदाध्ययन, बत, होम, नैविद्य व्रत, पूजा, सन्तानोत्पत्ति; पंचमहायज्ञों . 


तथा वैदिक यज्ञों से मानवशरीर ब्रह्म-प्राप्ति के योग्य बताया जाता है। याज्ञवल्वय (१६१३) का मत है कि संस्कार 
करने से बीज-मर्भ से उत्पन्न दोष भिठ जाते हैं। निबन्बकारों तथा व्याख्याकारों ने मत्‌ एवं याज्जंवल्केय की इन बातों 
को कई प्रकार से कहा है । संस्कारत धव में उदधत हारीत के अनूसार जब कोई व्यक्ति गर्भाघाने की विधि के अनुसार. 


' संभोग करता. है, तो वह अपनी पत्ती में वेदाध्ययंन के योग्य अण स्थापित करता है, पंसवन संस्कार द्वारा वह. गर्भ 


को पुरुष या नर बनाता है, सीमस्तोन्रयन संस्कार द्वारा माता-पिता से उत्पन्न दोष दूर करंता है, बीज, रक्त एवं झूग._# 
से उत्पन्न दोष जातकर्म, वामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण एवं समावतेन से दूर होते हैं। इन आठ प्रकार के संस्कारों 


. से, अर्थात्‌ भर्भावान, पंसवन, सीमस्तोच्रणन, जातकर्म, नामकरण, अन्नंग्राशन, चडाकरण पवं समावर्तेन से पविचता की' ; १ 3 
- उत्पत्ति होती है। े 


...- यदि हम संस्कारों की संख्या पर ध्यान दें तो पता चलेगा कि उनके उद्देश्य अनेक थे। उपसयन जैसे संस्कारों 
का सम्बन्ध था आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक उद्देश्यों से, उनसे गुणसम्पन्न व्यक्तियों से सम्पर्क स्थापित होता था 
वेदाध्ययन का मार्ग खुछता था तथा अनेक प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती थीं। उत्तका मनोवैज्ञामिक महत्त्व भी. 


. था, संस्कार करनेबाला व्यक्ति एक नो जीवन का आरम्भ करता था, जिसके लिए वह नियमों के पारस के छिए ... 


प्रतिश्षत होता था। तामकरण, अच्नप्राशन एवं निष्कमण ऐसे संस्कारों का केवछ छलौकिक महत्त्व था, उनसे केवल प्यार, 


स्नेह एवं उत्सवों की प्रधानता मात्र झलकती है। गर्भाधान, पुंसवन, सीम॑न्तोभ्रयन ऐसे संस्कारों का महत्त्व रहस्या- 
. त्मक एवं प्रतीकात्मक था। विवाह-संस्कार का महत्व था दो व्यवितयों को आत्मनिग्रह, आत्म-त्याग एवं परस्पर : 
... सहयोग की भूमि पर छाकर समाज को चछते जाने देवा। - | 


- संस्कारों की कौटियाँ--हारीत के अनुसार संस्कारों की दो कोटियाँ हैं; (१) बाह्य एवं (२) देव। गर्भावात 
ऐसे संस्कार जो केबल स्मृतियों में वरणित हैं, ब्राह्म कहे जाते हैं। इनको श्रम्पादित करनेवाके छोग ऋषियों के समकक्ष .- 
आ जाते हैं । पाकयन्न (पकाओ हुए भोजन की आहुतियाँ ), यंज्ञ (होमाहुतियाँ) एवं सोमयज्ञ आदि दैव संस्कार कहे 


. जाते हैं। श्रौतसूत्रों में अन्तिम दो का वर्णन पाया जाता है और उसका वर्णन हम यहाँ नहीं करेंगे। 


संस्कारों की संध्या--संस्कारों की संख्या के विषय में स्मृतिकारों में मतभेद रहा है। यौतम (८।१४-२४) ने 
४० संस्कारों एवं आत्मा के आठ शींल-गुणों का वर्णन किया है। ४० संस्कार ये हैं---गर्भाधान, पुसवन, सीमस्तोशझयन, 


- जातकर्म, नामकरण, अन्नप्नाशन, चौक, उपनयन (कुछ ८), बेद के ४ ज्ञत, स्नान (या समावतेन्त), विवाह, पंच महायज्ञ 


(देव, पित, मनुष्य, भूत एवं ब्रह्म के लिए ), ७ पाकयञ् (अष्टका, पार्व ण-स्थालीपाक, श्राद्ध, श्रावणी, आग्रहायणी, चैत्री, 

आश्वयूजी ), ७ हृवियंजश्ञ जिनमें होम होता है, किन्तु क्रीम वहीं (अग्तचाधान, अग्निहोत्र, दर्शयूर्णनास, आमग्रयण, चातु 
भास्य, निरूढपशु बस्ध एवं सौत्रामणी), ७ सोमयज्ञ (अग्निष्टोम, अत्यस्निष्टोम, उक्‍ध्य, घोडशी, वाजपेय, अतिरातर, 
आप्तोर्याम) । शंख एवं मिताक्षरा (२।४) की सुबोधिनी गौतम की संख्या को मानते हैं। बेखानस ने १८ झारीर 
संस्कारों के नाम गिनाये हैं (जिनमें उत्थान, प्रवासागमन, पिण्डवर्घन भी सम्मिलित हैं, जिन्हें कहीं भी संस्कारों की 
कोटि में नहीं गिता गया है) तथा २२ यज्ञों का वर्णन किया हैं (पंच आह्लिक यज्ञ, सात पाकयतज्ञ, सात हबिर्य॑ज्ञ एवं क्ात 


| गर्भाषानवदुपेती ब्ह्मगर्भ संबधाति। पुंसबनात्युंसीकरोति- फलस्थापभान्मातापितृ्ज पराप्मायभपोहति 
-.... शैतोरक्तगर्भोषधातः पञ्चगुणो जातकर्मणा प्रथममपोहति नामकरणेन हितीय॑ प्राइनेन तृतीय॑ चूडाकरणेन चतुर्थ स्वापनेत.._ 

- प्रञ्यभमेवेरष्टाभिः संस्कारेगर्भोष्धातात्‌ पुतों भवतीति। संस्कारतत््व (१० ८५७) । 
.. - धे०-र३े 





. ईछ८द.......ै घर्मशास्‍्त्र का इतिहास 


. श्ोमयज्ञ, यहाँ पंच आह्िक यज्ञों को एक ही माना गया है, अतः कुछ मिलाकर २२ यज्ञ हुए ) | गह्यसूत्रों, घर्मसूत्रों एवं 
 स्मतियों में अधिकांश इतनी लम्बी संख्या नहीं मिलती। अंगिरा ने (संस्क|रमयूख एवं संस्कार-प्रकाश तथा अन्य 
निवस्धों में उद्धृत) २५ संस्कार गिनाये हैं। इनमें गौतम के गर्भावान से लेकर पाँच आह्िक यज्ञों (जिन्हें अंगिरा 
ने आगे चलकर एक ही संस्कार गिना है) तक तथा तामकरण के उपराब्त निष्कमण जोड़ा गया है। इनके अतिरिक्त 
अंगिरा ने विष्णबलि, आंग्रयण, अष्टका, श्रोवणी, आश्वयूजी, सार्ग शीर्षी (आग्रह्ययणी के समान ), पावंण, उत्सग एंवं 
उपाकर्म को शेष संस्कारों में गिना है। व्यांस (१।१४-१५) ते १६ संस्कार गिलाये हैं। मनु, याज्वल्वय, विष्णुधर्म- 
सूत्र ने कोई संख्या नहीं दी है, पत्युत मिषेक (गर्भाधान) से इमशान (अल्त्येल्टि) तक के संस्कारों की ओर संकेत 


हि 'किया है। गौतम एवं कई ग्ह्मसूत्रों ते अच्त्येष्टि को गिना ही नहीं है। निबन्‍्धों में अधिकांश ने सोलह प्रमुख संस्कारों 


. “की संख्या दी है, गथा--गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, विष्णु बलि, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चौल, .. | 





. उपनयते, वेबबंत-चतुष्टय, समावर्तन एवं विवाह। स्मृतिचच्द्रिका द्वारा उद्धुत जातूकर््य में ये १६ संस्कार वणित - 


हैं--गर्भावाल, पूंसवत, सीमन्त, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशत, चौल, मौझजी (उपनयन ), ज्नत (४), गोदान, समा- 
बतंन, विवाह एवं अन्त्येष्टि। व्यास की दी हुई तालिका से इसमें कुछ अन्तर है। | ॒ 
ह गुह्मसूत्रों में संस्कारों का वर्णन दो अनुक्रमों में हुआ है। अधिकोंश विवाह से आरम्भ कर समावतेन तक चले 
क्षाते हैं। हिरप्यकेशिंगढछ॥य, भारद्ाजगृह्य एवं मानव गुह्यसूत्र उपनयन से आरम्भ करते हैं। कुछ संस्कार, यथा 
कर्णवेध एवं विद्यांरम्भ गह्म॑सूत्रों में वहीं वर्णित हैं। ये कुछ कालान्तर वाली स्मृतियों एवं पुराणों में ही उल्लि- 
खित हुए हैं। अब हम नीचे संस्कारों का अति संक्षिप्त विवरण उपस्थित करेंगे। 
. ऋतु-संगसन---वैखानस (११) ने इसे गर्भाधान से पुथक्‌ संस्कार साना है। यह इसे निषेक भी कहता 
है (६६३२) और इसका वर्णव ३॥९ में करता है। गर्भावाव का वर्णय ३।१० में हुआ है। वेखानस ने संस्कारों 
. का वर्णन निषेक से आरम्भ किया है। | 
... शर्भाघात (निरषेक) चतुर्थीकर्म या होम--मनु (२१६ एवं २६), याज्ञवल्क्य (१॥१०-११), विष्णुथर्मसूत्र- 
(श३ एवं २७१) ने निर्षेक को गर्भाधान के समान माना है। शांखायनगृह्यसूत्र (१॥१८-१९), पारस्करगुह्य- 
सत्र (१११) तथा आपस्तम्बगुह्मसूत्र (८११०-११) के मत में चतुर्थी-कर्म या चतुर्थी-होम' की क्रिया वैसी ही होती 
है जो अंन्यत्र गर्भाधान में पायी जाती है तथा गर्भावान के लिए पृथक्‌ वर्णत नहीं पाया जाता। किन्तु बौधायन- 
... शुह्सूत्र (४६१), काठकगृहासूत्र (३०८), गौतस (८॥१४) एवं याज्ञवल्वंय (१११) में गर्भाधान शब्द का 
- « प्रयोग पाया जाता है। वैखानस (३।१०) के अनुसार गर्भाधाव की संस्कार-क्रिया निषेक या ऋतु-संगमन (मासिक... 


५ - प्रवाह के उपरान्त विवाहित जोड़ी के संभोग) के उपरान्त की जाती है और गर्भाधान को दुढ़ करती है। 


पुंसवत--यह सभी गुह्यसूत्रों में पाया जाता है; गौतम एवं याज्वल्क्थ, (१११) में भी। 
गर्भरक्षण---शांसायनगुह्सूत्र (१।२१) में इसकी चर्चा हुई है। यह अनवलोभन के समान है जी आइव- 


प्‌ हा ४ द छायनगुहासूत्र (१।१३॥१) के अनुसार उपनिषद्‌ में वर्णित है और आद्वलायनगुह्यसूत्र (११३॥५-७) ने जिसका 
.. स्वयं: वर्णत किया है। कह आय 


... सीसस्तोन्नयन--यह संस्कार सभी' वर्मशास्त्र-प्रन्थों में उल्लिखित है। याज्ञवल्क्य (१॥११) ने केवल 
सीमनन्‍्त शब्द का व्यवहार कियां है। लि 

." विष्णुबलि---इसकी चर्चा बौधायनगृह्मसूत्र (१।१०।१३-१७ तथा. ११११), वैखानस (३।१३) एवं 
- अंगिरा ने की है किन्तु गौतम तथा अन्य प्राचीन सूत्रकारों ने इसकी. चर्चा नहीं की है। ्ि 
. » सोध्यन्तीन्कर्म था होम--खादिर एवं गोभिल द्वारां यह उल्लिखित है। इसे काठकगुह्मसूच्र में सोष्यन्ती-सवत, 





| अल द ह ५ बेहद हद कक 


_आपस्तम्बगुह्मसूत्र एवं भारदाजगृद्यसूत्र में क्षि्रसुवनज तथा हिरिप्यकेशिगृह्यसूत्र में क्षिसप्रसवत कहा गया है। बुध- द 


स्मृति (संस्कारप्रकाश में उद्धत, [० १३९) में भी इसकी चर्चा है। 
जातकभ--इसकी चर्चा सभी सूत्रों एवं स्मृतियों में हुई है। 
उत्यांत+-कैवल बैखानस (३।१८) एवं शांखायनगुह्यसूत्र (१-२५) ने इसकी चर्चा की 
नामकरण--सभी स्मतियों में वणित है। | 
ह निष्कणण या. उपनिष्यामण था आदित्यदर्शन या विर्णयत--याज्ञवल्वम (१११) पारस्करगुह्मसूत्र 
(११७) तथा मनु (२३४) ने इसे क्रम से निष्क्रमण, निष्कमणिका तथा तिष्कमण कहा है। किस्सु कौशिक- 
सूत्र (५८।१८), बौधायनगृह्यसत्र (२२), मानवर्गह्यसूत्र (११९१) नें क्रम से इसे निर्णयन, उपन्तिष्कमण एवं 


आदित्यदर्शन कहा है। विष्णुघर्मसूत्र (२७१०) एवं शंख (२।५) ने भी इसे आदित्यदर्शव कहा है। गौतम, आपने - 


: स्तम्बगृह्मसूत्र तथा कुछ अन्य सूत्र इसका नाम ही नहीं छेते। 


कर्णवेध--सभी प्राचीन सूत्रों में इसका नाम नहीं आता। व्यासस्पृति (१। १९), बौबायनगुह्मशैषसूत्र 


- (११२१) एवं कात्यायन॑-सूत्र ने इसकी चर्चा की है। 

अज्नप्राशन--प्रायः: सभी स्मृतियों ने इसका उल्लेख किया है। 

वर्षवर्धत या अब्दरपूर्ति--गोभिल, शांखायन, पारस्कर एवं बौधांयत मे इसका नाम लिया है। 

चौल या चडाकर्म था चड़ाकरण--सभी स्मृतियों में वर्णित है। 

विद्योरस्भ-- किसी भी स्मृति में वरणित नहीं है, केवल अपराकक एवं स्मृतिचन्द्रिका द्वारा उद्धृत माकण्डेय- 
पुराण में उल्लिखित है। [ता 

उपसयन---सभी स्मृतियों में वरणित है। व्यॉस (११४) ने इसका ब्रतादेश नाम दिया है। 

करत (चार)--अधिकांशतवा सभी गुहयसूत्रों में वरणित है। 

केशाल्त था गोदाव--अधिकांशतः सभी धर्मशास्त्र-प्रन्थों में उल्लिखित है।. 

-. समावतेन या स्मान---इत दोनों के विषय में कई मत हैं। मन्‌ - (३४) ने छात्र-जीवतीपरान्त के स्माव 


को समावतेन से भिन्न माना है। गौतम, आपतस्तम्बगूहसूत्र (५।१२-१३) हिसष्यकेशिगहसूत्र (१९१), याज्वत्वय 


(१५१) , पारस्करगुह्यसूत्र (२।६-७) ने स्तान शब्द को दोनों अर्थात छात्रे-जीवन के उपरात्त स्वाच तथा गुरुन्ूह 
से छौटने की क्रिया के अर्थ में प्रयुक्त किया है। किन्तु ओश्वकायनगृह्मसूत्र (३८१ ), बौधांयनसुह्यसूत्र (२६।१) 


.. शांखायनगुहसूत्र (३३१) एवं आपस्तम्बधमंसूत्र (१२७१५ एवं ३६ ) ने समावतंन शब्द का प्रयोग किया हैः 


विवाह--सभी में संस्कार रूप में वर्णित है। | 

भहायज्ञ--प्रति दिन के पाँच थज्ञों के नाम गौतम, अंगिरा तथा अन्य ग्च्धों में आते हैं। .. 

उत्सर्ग (वेदाध्ययन का किसी-किसी ऋतु में त्याग )--वैखानस (११) एवं अंगिरा ले इसे संस्कार रूप 
में उल्छिखित किया है। । 

उपाकर्म (वेदाध्ययन का वाधिक आरम्भ )--वैखानस (११) एवं अंगिरा में वर्णित है। 

अस्त्येष्ठि--मन्‌ (२१६) एवं याज्वल्वय (१११०) ने इसकी चर्चा की है। 


शास्त्रों में ऐसा आया है कि जातकर्म से लेकर चूड़ाकंम तक के संस्कारों के कृत्य द्विजातियों के पुरुष- 


वर्ग में वैदिक मल्त्रों के साथ किस्तु नारी-वर्ग में बिना वैदिक मल्त्रों के किये जाये (आइवलायनगुहासूत १॥१५।- 
१२, ११६६, ११७१८; मन्‌ २६६ एवं याज्ञवल्वय ११३ )। किल्तु तीन उच्च वर्णो के नारी-वर्ग के विवाह में 


... बैदिक मन्त्रों का प्रयोग होता है (संत २६७ एवं याज्षवल्वय ११६४ )। 








हैद०.....““*..... पसंशास्त्र का इतिहास 
। संस्कार एवं वर्ण--द्विजातियों में गर्भावान से लेकर उपनयन तक के संस्कार अनिवाये गाने भये हैं 
. तथा स्नान एवं विवाह नामक संस्कार अनिय्वार्य नही हैं, बयोंकि एक व्यक्ति छात्र-जीवन के उपरान्त संन्यासी 
भी हो सकता है (जाबालोपनिषद्‌)। संस्कारप्रकाश ने क्लीव बच्चों के लिए संस्कारों की आवध्यकता नहीं मानी है। 
क्या शद्दों के लिए कोई संस्कार हैं? व्यास ने कहां है कि शूद लोग बिना वैदिक मन्‍्नों के गर्भा 
. धान, पूंसवत, सीमन्‍्तोन्नयन, जातकर्म, नामकरण निष्कमण, अज्नग्नाशन, चौल, करण्णंवेध एवं विवाह नामक 
संस्कार कर सकते हैं। किस्तु बैजबापगृह्मसूत्र में गर्भावान (निषेक) से लेकर चौक तक के सात संस्कार श्री के 
... लिए मान्य हैं। अंपरातां (यांज्ञ० १॥११-१२ पर) के अनुसार गर्भाधान से चौल तक के आठ संस्कार सभी 
बर्णों के लिए (शूद्रों के लिए भी) मान्य' हैं। किस्तु संदनरत्न, रूपनारायण तथा मिर्गयस्तिन्ध -में उद्धत हरिहर- 


भाष्य के मत से शद्र लोग केवल छः संस्कार, -यथा--जातकम , नामकरण, तिष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ा एवं ..« 
विवाह तथापंचाह्िक (प्रति दिन के पाँच) महायज्ञ कर सकते हैं। रघुनन्दन के शद्रकृत्यतत्व में लिखा है कि - 


'शद्र के लिए पुराणों के मन्त्र ब्राह्मण द्वारा उच्चारित हो सकते हैं, शुद्र केवल कह सकता' है.। निर्णय- 
'सिन्‍्ध ने भी यही बात कही. है। त्रह्मपुराण के अनुसार शूद्रों के लिए कैवछ विवाह का संस्कार मान्य हूं। 
निर्णयसिन्ध ने भत-वैभिन्‍्य की चंर्चा करते हुए लिखा है कि उदार मत सत्‌-शुद्रों के लिए तथा अनुदार भत 
 असत-श्रों के छिए हैं। उसने यह भी कहा. है कि विभिन्न देशों में विभिन्न नियम हैं। 

.. संस्कार-विधि--आध निक समय में गर्भावान, उपनयंत एवं विवाह तामक संस्कारों को छोड़कर अन्य 
_ झंस्कार बहुधा नहीं किये जा रहे हैं। आइचर्म तो. यह कि ब्राह्मण छोग भी इन्हें छोड़ते जा रहे हैं। अब 
_कहीं-कहीं मर्भावान भी त्यागा-सा जा चुका है। नामकरण एवं अन्नप्राशन सस्कार मताये जाते हैं, किन्तु बिना 


- मस्‍्त्रोच्चारंण तथा पुरोहित के बूछाये। अधिकतर चौल उपनयन के दिन तथा समावतेन उपतयन के कुछ दिनों के 
. उपरान्त किये जाते हैं। बंगाल ऐसे प्रान्तों में जातकर्म तथा अन्नप्राशन एकः ही दिन' सम्पादित होते हैं। स्मृत्य- 


- थैसार का कहना है कि उपतयन्त को छोड़कर यदि अन्य संस्कार निरदिष्ठसमथ पर न किये जाये तो बधाहतिहोम 


- के उपरान्त ही वें श्रम्पादित हो सकते हैं। यदि किसी आपत्ति के कारण कोई संस्कार न सम्पादित हो 


सका हो तो पादकृच्छ नामक प्राथश्चिंस करमा आवश्यक मानो जाता है। इसी प्रकार समय पर चौल न करने पर 
- अर्ध-झच्छ करना पड़ता है। यदि बिना आपत्ति के जान-बूझकर संस्कार न किये जाये तो दूना प्र!यश्चित करता 
पड़ता है। इस विषय में निर्णयसिन्धु ने शौनक के इंछोक. उद्धृत किये हैं। निर्णयसिन्धु ने. कई मतों का उद्धरण. 
दिया है। एक के अनुसार प्रायरिद्त्त के उपरान्त छोड़े हुए संस्कार पुनः नहीं किये जाने चाहिए, दूसरे मत के 
. अनुसार सभी छोड़े हुए संस्कार एक बार ही कर लिये जा सकते हैं और तीसरे मंत से छोड़ा हुआ चौलकर्म 

:  उपतंयत के साथ सम्पादित हों सकता हैं। पर्मसि्धु (तृतीय परिच्छेद, पूर्वार्ध ) ने उपयुक्त प्रायश्चित्तों के स्थान पर 


.... अपेक्षाकृत सरंल प्रायदिचत्त बताये. हैं, यथा एक प्राजापत्य तीन पावकृच्छीं के बराबर हैं, प्राजापत्य के स्थान पर 


हि 
| 
4. 
नि 





२. भू, भुवः, स्व: (या सुबः) नामक रहस्पात्मक शब्दों के उच्चारण के साथ विमलीकृत मक्खन की आहुति द 


मे : देना व्याहुति-होम कहलाता है। 


रा ३. अंथ' संस्कांर्लोपे शौनक/--आरभ्याधानभाचौलांत्कालेप्तीते- तु कर्मणाल्‌। व्याहृत्योग्नि तु संस्कृत्य 
.. हुत्वा कर्म मधाक्रमम॥ एलेप्वेकेकलोपे तु पोदक्च्छ' सम्माचरेल। चूड़ायामर्धकुंच्छ' स्यावापदि त्वेवसीरितस्‌) अनापदि 


हर तु सर्वत्र दिगुणं हिगुण चरेत्‌॥ निर्णयसिस्धु, हे पूर्वाच; स्मृतिमु० (वर्णाश्रमरर्म, पृ० ९९) 


किस... ५ हे ४ 





एक गाय का दान तथा गाय के अभाव में एक सोने का निष्क (३२० गशुझुजा), पूरा या आधा या चौथाई भाग 
दिया जा सकता है। दरिद्र व्यक्ति चाँदी के निष्क का ह भाग या उसी मूल्य का अन्न दे सकता हैं। क्रमशः इन 
सरल परिह्ारों (प्रत्याम्तायों) के कारण लोगों मे उपंचयन एवं विवाह को छोड़कर अन्य संस्कार करव। छोड़ 


_ दिया। आधूनिक काल में संस्कारों के न करने से प्रायश्चित्त का स्वरूप चौल तक के लिए प्रति संस्कार चार 


आना रह गया है तथा आठ आना चौल के लिए रह गया है। 


हम संक्षेप में संस्कारों का विवेचन उपस्थित करेंगे। संस्कारों के विषय में गुह्मंसूत्रों, धर्मसृत्रों, द ह 


- मनुस्मृति, याज्ञवल्वयस्मृति तथा अन्य स्मृतियों में सामग्रियाँ भर्ती पड़ी हैं, किन्तु रघुनन्दन के संस्कारतत्त्व, त्तील- 
-कृण्ठ के संस्कारमंपख सित्र मिश्र के संस्कार-प्रकाश , अन॑च्तदेव के संस्कार-कस्तुम' तथा गांप॑नाथ के संस्काररत्न- 


माला सामक सिबच्चों में भी. प्रचुर सामग्री भरी पंड़ी है। उपतयन एवं विवाह के विषय में विवेचत कुछ विस्तार द 


के साथ होगा। 


गर्भाधान 


अथर्ववेद का ५।२५वाँ कांड गर्भावान के क्रिया-संस्कारं से सम्बन्धित ज्ञात होता है। अथववेद के इस 
श॒ के तीसरे एवं पाँचवं मन्त्र से, जो बुह॒दारण्यकोपनियंद्‌ (६४२१) में उद्धृत है, गर्भाधान के कृत्य पर 


: प्रकाश मिलता है। आइवलायनगुल्यसत्र (११३॥१) में स्पष्ट वर्णन है कि उपनिषद्‌ में गर्ललसन (गर्म धारण 


करना), पूंसवन (पुरुष बच्चा प्राप्त करना) एवं अनवलोभन (अरूण को आपत्तियों से बचाना) के विषय में 
. क्रृत्य वर्णित हैं। सम्भवतः यह संकेत बुहृदारण्यकोपनिषद्‌ की ओर ही है। । 
चतुर्थी-कर्म का कृत्य शांखायनगृह्यसूत्र (१।१८-१९ ) में इस प्रकार वर्णित हैं--विवाह के तीन रात 


उपरान्त, चौथी रात को पति अग्नि में पके हुए भोजन की आठ आहुतियां अग्नि, वाय्‌, सूर्य, (तीनों के लिए एक 


ही मन्त्र) अर्यमा, वरुण, परूषा (तीनों के लिए एक ही मन्त्र), प्रजायति (ऋगेद १०१२११० का मल्त) 


एवं (अंग्नि) स्विष्टक्रतू को देता हैं।. इसके उपरान्त वह अध्या्डा की जड़ को कटकर उसके जरू को पत्ती. 


की नाक में छिड़कता है (ऋग्वेद १०८५॥२१-२२ मल्त्रों के साथ प्रत्येक मस्त के उपराध्त स्वाहा कहकर ) । 


. तब वह पत्नी को छता है। संभोग करते समय तूं गन्धर्व विश्वावसु को मुंख ही कहता हैं। पुन वह इवास 
में, ओ ! (पत्नी का नाम कछेकर) वीर्य डालता हु कहता है एवं यह भी कि “जिस प्रकार पृथिवी में अग्नि 


हैं? ३५२ आदि..... उसी प्रकार एक नर अण गर्भाशय में प्रवेश करे, उसी प्रकार जैसे तरकस में वाण घसता 


यह दस मास के उपराज्त एक पुरुष उत्पन्न हो।- ५ पारस्कर-गुहासूत्र (१११) में भी यही विधि है। . 


४, देखिए, मदनपारिजात (पु० ७५२ कछृच्छप्रत्याम्ताय); संस्कारकीस्तुभ (पृष्ठ १४१-१४२ अन्य भत्या- 
स्वायों के लछिए)॥ आजकल उपनयन के समय देश में संस्कार-समभ्पादत के लिए मिभ्त संकल्प है---अंमुकशमंण: सझ्ू 
5 पुञ्नस्थ गर्भा इलपंसवससीमस्तोध्यव-जासकर्मनामकरणाल्नप्राशनचोलान्तादो संस्‍्कारशया कांछातिपलिजनित (या 
लोपजमिल ) प्रत्यवायपरिहारार्थ प्रतिस॑स्कार पादकुच्छात्मकप्रायश्चित्त चूडाया अधकच्छातइक प्रतिकृषच्छ' गोमल्यरजत- 
लिव्कपादपादप्रत्यास्तायेदाराहसाचरिष्ये।.. ' ॒ 
| .._ ७, सल्तर:---आ ते योनि गर्भ एसु पुमान्‌ बाण इनेघुलिभ) आा बरोधन जायतां पुत्रस्ते वशमास्यः ध अथव्- 

 बेद ३४२३१ यह हिरष्णकेशिगुह्सूत्ञ (१४७२५११) में भी है। 





“औडर -फकरिक के धर्मशास्त्र का इतिहास ह 


. आपस्तस्वगुछासूत्र (८४१०-११) तथा गोभिक (२॥५) ने भी संक्षेप में यहीं विधि दी है, किन्तु उसका सस्‍्त्र 
मल्त्र-पाठ वाला है। आधुत्तिक छोग आश्चर्य प्रकट कर सकते हैं कि संभोग के समय भी मन्‍्त्रोच्चारण होता 
_ था। किन्तु उन्हें जानना चाहिए. कि प्राचीय समय में भत्येक कृत्य बासिक समझा जाता था। आजेय 
(हिरप्यकेशिगृह्मसूत्र /७।२५१३) के अनुसार जीवत भर प्रत्येक संभोग के समय मंच्तों का उच्चारण होना 
चाहिए, किन्तु बादरायण के अनुसार यह केवल प्रथम संभोग तंथा प्रत्येक मासिक प्रवाह के उपराध्त होना 


... चाहिए। वैखानस (३।९) ने इस कृत्य को ऋतु-संगमन कहा हैं (आपस्तम्बगृह्म० एवं हिरप्यकेशिगृह्म ०) 


| : स्मृतियों एवं मिबन्धों के कुछ विस्तारों का संक्षेप में वर्णन अपेक्षित है। मन्‌ (३।४६) एवं याज्ञवल्कय 
5 (१७९) के अनुसार गर्भवारण का स्वाभाविक समय है मासिक प्रवाह की अभिव्यक्ति के उपरान्त सोलह. 
रातें। आपस्तम्बगृह्यसूत्र (९१) के अनुसार मासिक प्रवाह की चौथी रात से सोलहबीं रात तक युग्यतों वाली 

- (समता बाली) रातें वर बच्चे (छड़के) के लिए उपयुवत हैं। यही बात हारीत ने भी कही है। इन दीनों के 

. मत से चौथी रात गर्भाषान के लिए उपयुक्त है। मनु (३४७) एवं याजवल्क्य (१।७९) ने प्रथम चार रातें 


. छोड़ दी' हैं। कात्यायन, पराशर (9।१७) तथा अन्य लोगों के सत से रजस्वला चोथे दिन स्तान करके विभल 


होती है। लब॒ु-आश्वकायन (३।१) के अनूसार चौथे दिन के उपरान्त रक्त के प्रथम प्रकटीकरण पर गर्भाधान 
संस्कार करना चाहिए। स्पृतिचन्द्रिका का निदश हैं कि प्रवाह की पूर्ण समाप्ति पर चौथा दिन उपयवत है। 
.. मनु (४१२८) एवं याज्ञवल्क्य (१७९) के अनुसार गर्भाधात के छिए पहले दिन एंबं पूर्ण चन्द्र वाले 
. दियों तथा ट८रवें एवं १४वें दिनों को छोड़ देता चाहिए। याज्षवत्क्य (११८०) ने ज्योतिष-सम्बस्धी विस्तार भी 
दिया हैं; यथा मूल एवं मघा नक्षत्रों को. भी छोड़ देना चाहिए | इसी' प्रकार निबस्खों ने बहुत-से महीनों 
तिथियों, सप्ताहों, नक्षत्रों, वस्त्र-बर्णों आदि को अशुभ भान्रा है और उनके लिए शान्ति की व्यवस्था की है। 
 आपस्तम्बगृह्मसूत्र, मंत्‌ू (३॥४८), याजशवल्वय (१॥७९) एवं बेखानस (३॥९) ने लिखा है कि लड़के की उत्पत्ति 
के लिए मासिक धर्म के चौथे दिन के उपरान्त सम दिनों में तथा लड़की के लिए विषम दियों में संभोग करता 
चाहिए। भारदहाजगुझ्मसूत्र (१।२०) में आया है कि रजस्वला स्त्री चौथे दिन स्नानोपरान्त खेत वस्त्र धारण 
- करें, आभूषण पहने तथा योग्य ब्राह्मणों से बातें करे। बैखानस (३॥९) ने लिखा है. कि वह अंगराग लेप करे,. 
: किसी चारी या शूद्र से बाते ते करे, पति को छोड़कर किसी अन्य को न देखे, क्योंकि स्तानोपरान्त वह जिसे. 
देखेंगी, उसी के समान उसकी सच्तान होगी। यही बात शंख-लिखित में भी पायी जाती है--रजस्वलां नारियां 
उस अंबधि में किल्हें देखती हैं उन्हीं के गुण उनकी सन्‍्तानों में जा जाते हैं।” । ४ 
...... क्या गर्भावान गर्भ (जूणस्थित बच्चे) का संस्कार -है या स्त्री का? याज्वल्वय (१॥११) की' व्याख्या 
. में विश्वरूप ने लिखा है कि सीमस्तोत्रयन संस्कार को छोड़कर सभी संस्कार बार-बार सम्पादित होते हैं, क्योंकि 
वे गर्भ के संस्कार हैं, किन्तु सीमन्तोन्नयत केवरू एक बार सम्पादित होते है क्योंकि यह स्त्री से सम्बन्धित है। 


. _ यही बात लघु-आइवलायन (४१७) में भी पायी जाती है। किन्तु मनु (२१६) की व्यास््या में मेधातिथि से 
- « लिखा है कि विवाहोपरान्त, कुछ लोगों के मत से, प्रथम' संभोग के समय हीं गर्भाधात संस्कार किया जानो 


.. चाहिए, किन्तु अत्य लोगों के मत से जंब तक गर्भ धारण न- हो जाथ तव- तक प्रत्येक रक््तप्रवाह के उपराब्त 
किया जाना चाहिए। काछान्तर वाछे छेखकों एवं ग्रस्थों का कहना है. (यथा मिताक्षरा, याज्ञ०, १११, स्मृति- 
.. चन्द्रिका एवं संस्कारतत्व) कि गर्भाधान, पुंसवत एवं सीमन्तोब्ययन स्त्री के संस्कार हैं और केबल एक बार 


है 26 सम्पादित होने चाहिए। हारीत ने भी- यही कहा है।. अपरांक॑ ने कहा है कि सींमनन्‍्तोन्नयत एक ही वार होता 


..- है, किल्तु पुंसबन प्रत्येके गर्भावान-पर कियां- जाता है। यही बात संस्कारमयूख, संस्कारप्रकाश एवं पारस्कर ह 








आसार ....."।ै | ६३ 


गृह्यसूत्र (११५) में भी पायी जाती है। स्मृतिचस्द्रिका ने विष्ण का हवाला देकर लिखा है कि प्रत्येक गर्भा- 
.. धान के उपरान्त सीमस्तोन्नयन भी दुहराया जाना चाहिए। ह ५ रा 

.. कुल्छूक (मनु० २२७), स्मृतिचेन्द्रिका (१, पृ० १४) एवं अन्य प्रस्थों के अनुसार गर्भावान संस्कार 
- हीम के रूप में नहीं सम्पादित होता। धर्मसिन्च का कहता है कि जब मासिके धर्म के प्रथम प्रकटीकरण पर 
गर्भाधान हो जाता है तो संस्कार का सम्पादन गुह्य अग्नि में होना चाहिए, किन्तु दूसरे या कालान्तर वाले 


मासिक धर्म पर जब संभोग होता है तो होम नहीं होता। संस्कारकौस्ठभ (१० ५९) ने होम की व्यवस्था ह 
दी हैं और पके हुए भोजन की' आहुति प्रजापति तथा आज्य की सात आहतियाँ अग्नि को देने को कहा हैं और . 
तीन आहुतियाँ 'विष्णुर्योनिम्‌ (ऋखेद १०॥१८४।१-३) के साथ, तीव- आहुतियाँ “'सेजमेष” (आपस्तम्व-मन्त्रपाठ... 


११२॥७-९) के साथ तथा एक “प्रजापतेन” (ऋणचेद १०१२१।१०) के साध दी जानी चाहिए। 


: पति की अनुपस्थिति में गर्भावाने को छोड़कर सभी संस्कार किसी सम्बन्धी द्वारा किये जा सकते हैं 
(संस्कारप्रकाश, १० १६५) गे हर अल ह ह है ह 


संस्कार एवं होम... : 


बहुत-सी धार्मिक विधियों एवं कृत्यों में होम आवश्यक माना गया है, अतः गुछ्यसुत्रों ने होम का एक 


. नमूना दिया है। हम यहाँ पर आश्वंछायवगुह्यसूच्र (१।३१) से एक उद्धरण उपस्थित करते हैँ। कई गृद्मयूत्रों एवं 
. धर्मशास्त्र-सम्बन्धी' ग्रन्थों में कुछ मतभेद भी है। 


“(१) जहाँ यज्ञ करना हो वहाँ एक बाण की लम्बाई-चौड़ाई में भूमि को कुछ ऊँचा उठाकर (मिट्टी या वारू 


से) गोबर से लीप देना चाहिए (इसे स्थण्डिल कहते हैं) । इसके उपरान्त यज्ञ करनेंबले को स्थगण्डिल पर (छः) रेखाएँ 


खींच देती चाहिए, जिनमें एक प्श्चिस ओर हो (स्थण्डिल के उस भाग से जहाँ अग्नि रखी जाती' है) किन्तु उत्तर की 


; ओर घूमी हुई होनी चाहिए, दो पूर्व की' ओर किन्तु पहली रेखा के दोनों छोर पर अलग-अछूग, तीन (दोनों के) मध्य - 


में। इसके उपराष्त पूत स्थण्डिल पर जल छिड़कना चाहिए, उस पर अग्नि रखनी चाहिए, दो या तीन समिधाएँ 


अग्नि पर रख देनी चाहिए। इसके उपरान्त परिसम्‌हत (अग्नि के चतुदिक झाड़-पोंड) करता चाहिए, तब 


परिस्तरण करना चाहिए अर्थात्‌ चतु्दिद कुश बिछा देते चाहिए (पूर्व, दक्षिण, पश्चिम एवं उत्तर में) | इस प्रकार 
सभी कृत्य, यथा परिसमूहन, परिस्तरण आदि उत्तर में ही समाप्त होने चाहिए। तब यज्ञ करनेवाले को अग्नि के 


चतुदिक्‌ थोड़ा जल छिड़कना चाहिए। (२) तंब दो कुंशों से आज्य (बुत) को पवित्र किया जाता है। (३) . 
: बिता नोक टूटे दो कुश (जिनमें कोई और नवीन शाखा न निकली हो, और जो जँगूठे से लेकर चौथी अंगुली तक. 


के बित्ते की नाप के हों) और खुले हाथ से आज्य को पवित्र करना चाहिए, पहले परिचिम तव पूर्व में, और कहना 
चाहिए -- सविता की प्रेरणा से मैं इस बिना क्षत वाले पवित्र से तुम्हें पवित्र करता हैं, वसु की किरणों से तुम्हें पवित्र 
करता हूँ।” एक बार इस मन्त्र को जोर से और दो वार मौन रूप से कहना चाहिए। (४) कुश के परिस्तरण का 
अग्नि के चतुदिक रखना (आज्य-होम, वह होम जिसमें अग्नि को केबछ आज्य की आहुति दी जाती है) में हो 


सकता है और नहीं भी हों सकता है। (५) उसी प्रकार पाकयज्ञों में दो आज्य-अंश दिये या नहीं दिये जा सकते. 


 हैं। (६) सभी पाकयज्ञों में ब्रह्मा पुरोहित रखता भी वैकल्पिक है, किन्तु धन्वन्तरि एवं शूलगव यज्ञों में ब्रह्म पुरोहित 
आवश्यक है। (७) तब यज्ञ करनेवाला कहता है-- इस देवता को स्वाहा” । (८) जब किसी' विशिष्ट देवता 
की ओर निर्देश न हो तो अग्नि, इन्द्र, प्रजापति, विश्वे-देव (सभी' देवता ) एवं ब्रह्मा होम योग्य मान लिये जाते हैं। 
- अस्त में अग्नि स्विष्ठक्ृत्‌ को आहुति दी जाती है। 





. (८४ ..../......... धर्मशास्त्र का इतिहास 


शांखायन-गछासूत्र (१७) में होम-विधि (१।७।६-७) कुछ अधिक विस्तुत एवं महत्त्वपूर्ण अन्तरों के साथ... 


...यांयी जाती है। यज्ञ करनेबालछा बेदी के मध्य में एक रेखा दक्षिण से उत्तर की ओर खींचता है, केवल तीन रेखाएँ 
.. अपर खींची जाती हैं, जिनमें एक इसके दक्षिण, एक मध्य में तथा तीसरी उत्तर में (अर्थात्‌ केवल ४ रेखाएँ, आइव- 


छायन की भाँति ६ रेखाएँ नहीं) | शांखायत ( १।९६-७) के अनुसार ब्रह्मा पुरोहित का आसन स्थण्डिल के दक्षिण में । 


होता है और उन्हें फूलों से सम्मानित किया जाता है। इसी प्रकार कुछ अन्य अन्तर भी हैं। पारस्करगृह्सूत्र (११) 
_ एवं खादिरगृह्मसूत्र (१२) में बहुत ही संक्षेप में होम का नमूना दिया हुआ है। गोभिक (१॥१/९-११६ १॥५॥१३॥-२० 


. १७३९; १८।२१) एवं हिरण्यकैशिगूह्यसूत्र (१॥१।९-१-; ३।७) में होम-विधि बड़े विस्तार में वर्णित है। आप- 


- स्तंम्बगह्मम्ृत्र में सभी प्रकार के होमों में पायी जानेवाली विधि का वर्णन विस्तार के झाथ पाया जाता हैं। 


प्रमुख चार ऋत्तिकों में केवल ब्रह्मा। को उन्हीं यज्ञों में महता दी गयी' है जो. गृह्मम्नि में सम्पादित होते... 
हैं और जिन्हें पाकयज्ञ कहा जावा है और जहाँ होता ही' यजमान होता है। होम की अन्य बातों का अनुक्रम यों है-- 


'उपकेपन' (गोबर से लीपना), बाल या मिद्ठी से स्थण्डिल को सँवारता, एक समित्रा से स्थण्डिल पर रेखाएं खींचना, 


संमिथा को रेखाओं पर पूर्व ओर मोक करके रखना, स्थण्डिल के उत्तर और पूर्व में पानी छिड़कना, स्थण्डिल के बाहर... 
रेखा खींचनेबाली समिधा को उत्तर-पूर्व के कोण में रखना, होता द्वारा आचमन करना, होता के सामने स्थण्खिल पर - 


अग्नि (धर्षण से उत्पन्न कर, या किसी श्रोतिय से माँगकर था किसी से भी साँगकर) रखना, दो या तीन समिवाएँ 
अग्नि पंर रखना, इष्स' (१५ समिधाएँ) एवं कुशों का एक गुच्छ तैयार रखना। इसके उपरान्त परिसमूह 


(उत्तर-पुर्व ओर से जल्पूर्ण हाथ द्वारा अग्नि के चतुदिक्‌ पोंछना, तब परिस्तरण (वेदी के चतुविक्‌ प्रथम पूर्व, फिर. 
दक्षिण तब पश्चिम और तब॑ उत्तर की ओर से कुश फैलाना), तब भौन पर्युक्षण (अग्नि के चतुदिक्‌ जल छिड़कना, 


- प्रत्येक बार पृथक्‌-पृथक जछू ग्रहण करके), तब अप:प्रणयन' (अग्वि के उत्तर कांस्य या मिट्टी के बरतन 


. में जल ले जाना), तब आज्योत्यवन (दो कुशों की वीक से एक बार मन्त्र से और दो बार मौत झूप से आज्य' को ॒ 


... पवित्र करना), तब आज्य-के दो आधार (लगातार धार गिराना) तथा दी आहुति। इसके उपराब्त सूत्रों में निर्दिष्ट 
:. ढंग से प्रमख हवन किया जाता है और अन्त में अग्नि स्विष्टकृत: को अन्तिम आहति दी जाती' है। ओपघ से आरम्भ 


- कर एवं स्वाष्टा से अन्त कर मन्त्र दृहराकर आहतियाँ दी जाती हैं और कहा जाता है कि यह इस था उस देवता 


के लिए है, मेरे लिए नहीं। हे 

.... आहदवछायनगुद्सूत्र (१४) ने जोड़ा है कि चौछ, उपसयन, भोदान एवं विवाह वाह में ऋग्वेद (९।६६।१ ०-१२) 

... के तीन मन्हत्रों के साथ आज्य की. चार आहूंतियाँ दी जाती हैं, यथा--है अग्नि, तू जीवन को पवित्र बनाता हैं 
 आदि। मन्त्र के स्थान पर व्याहृतियों या दोनों, अर्थात्‌ वैदिक मंत्रों एवं व्याहृतियों (भः स्वाहा, भुवः स्वाहा, स्व 
- स्वाहा, भूर्भवः रवः स्वाहा ) का व्यवहार किया जा सकता है, अर्थात्‌ ८ आहुतियाँ दी' जाती हैं। 


आधभ्िक काठ में स्थण्ठिक् पर पाती छिडकसे के उपरान्त, उसे पर अग्नि रखी जाती है. और संस्कारों के 


अनुसार अग्नि के विभिन्न नाम झाने जाते हैं, यथा उपनयन एवं विवाह में उसे क्रम से समुद्भव एवं बोजक कहा 


. « जाता है। तब ईंधन पर. पवित्र जल छिड़ककर उसे अग्नि पर रखा जाता है. और उसे ज्वाला सें परिवर्तित 
:. करके प्रार्थना कीं जाती' है, यथा “करने वैश्वानर शाण्डिल्यगोत्र मेंघध्वंज मम सस्मुखों बरदों भव” इसके उप- 


रात्त परिसंयहन एवं. अन्य' ऊपर वणित क्रियाएँ चक्तलीः हैं। 


रे जिस प्रकार अधिकांश गुह्य-कृत्यों में होम. आवश्यक माना जाता है, उसी प्रकार प्राय: सभी' कृत्यों में कुछ 
बातें एक-सीं पायी जाती' हैं। आचमन, प्राणायाम, देश-काल की ओर: संकेत एवं संकल्प सबसमें पाये जाते हैं । इसके 
. उपरान्त, मध्य काल के धर्मशास्त्र-ग्रन्थों के अनुसार, गणपति-पूजन, पुण्याहुबांचन, मातृुका पूजन एवं नास्दीक्षाद्ध 
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_. हीता: है। कुछ छोगों के मत से सबमें एक ही संकल्प होता है, किन्तु कुछ लोगों के मंत से प्रत्येक पुण्याहवाचन, 
. मसातृकापूजन एवं नोन्दीथाद्ध के लिए पृथक-पृथक संकल्प होते हैं। सभी: प्रकार के कृत्यों में होता था कर्ता सर्वप्रथेस. - 


नाच करता है, शिखा-बाँधता है, थोड़े से स्थान को गोबर से छिपयो कर उस पर रंगीन पदार्थों से रेखाएँ बनवाता. - 





है, जहाँ पानी से भरे दो मंगछ-कलृश रख दिये जाते हैं जिन पर ढक्कत रखा रहता है। आवश्यक वस्तुएँ स्थान के कि 
: उत्तर में रख दी जाती हैं। दो छकड़ी के पीढ़े पश्चिम दिद्या में रख॑ दिये जाते हैं, जिनमें एक पर कर्ता पूर्वाभिमुख- हा 
: बैठता है और दूसरे पर दाहिनी ओर उस्नकी पत्नी बैठती है, किन्तु यदि पुत्र के लिए कृत्य कियां-जा रहा हो तो पति. 


5 पत्नी की दाहिनी और बैठता है।. पत्नी से दक्षिण थोड़ी दूर हटकर आहाण छोगे उत्तरामिमुख बैठते हैं तथा के 


कर्ता आचमन करता है। वापिक श्राद्ध आदि को छोड़कर सभी संस्कार एवं कृत्य किसी पूर्व॑-निरिचत तिथि को ही... |... 


._. किये जाते हैं। 


गणपतिं-पूजन 


. इस पूजन में हस्तिमुख देवता गणेश की उपस्थिति का आवाहन एक मठी चावल के साथ पान के एक पत्ते पर. 


या भोबर के एक छोटे पिण्ंड पर किया जाता है।. ऋग्वेद में “गणपति' शब्द का प्रयोग: अह्यणस्पति (प्रार्थना... 
के स्वामी या पवित्र स्तवन के देवता) की एक उपाधि के रूप में आया है। ऋग्वेद (२।२३।१) का मल्त्र गणानां - 
त्वा गणपति हवामहे जो गणेश के आह्वान के छिए प्रयृकत होता है, ब्रह्मणस्पति का ही मन्त्र है। ऋग्वेद (श्णह१२। 
. ९) में इन्द्र को गणपति के रूप में सम्बोधित किया गया है। वैत्तिरीय संहिता (४।१॥२२) एवं वाजसतेयी संहिता 
ञ में पशु (विशेषत: अश्व) रुद्र के गाणपत्य कहे गये हैं। ऐतरेय ब्राह्मण (४४) में स्पष्ट जाया है कि गणानां त्वा ... 
: - भामक मल्त्र ब्रह्मणस्पतिको सम्बोधित है। वाजसतेथी संहिता (१६।२५) में बहुवचन (गंगपंतिभ्यय्च वो नमः) तथा 


_एकबचन (गणपतये स्वाहा) दोनों रूपों का प्रयोग हुंआ है। मध्य काछ में गणेश का जो विलक्षण रूप (हस्तिमुख, ह हर 
“निकली हुईं तोंद था रूम्बोदर, चूहा वाहन) वर्णित है, वहूं वैदिक साहित्य में नहीं पायाजाता।-वाज॑सनेथी' संहिता... 


.... (३।५७) में चूहे (मूषक) को रुद्र का पश्ु, अर्थात्ति “रुंद्र को.दिया जानेवाला पशु” कहा गया है। युद्य एवं धर्मसूत्रों 
6, में घामिक कृत्यों के समय-गणेशपूजन की ओर कोई संकेत नहीं मिल्ता। स्पष्ट है, गणेश-पूजा कालान्तर का कृत्य... 


..... हैं बौष्योयनधर्मंसूतर (२५८३-९०) में देवतपंण में विध्न, विनोयक, वीर, स्थूछ, वरद, हस्तिमुख, वन्रतुण्ड, एकदन्त : 


एवं लम्बोदर का उल्लेख पाया जाता है। किन्तु यह अंश क्षेपक-सा रूगंता है। ये विभिन्न उपाधियाँ विभायक की + ५ ८... 
. हैं। (बौधायन-गृहशेषसूत्र (३३१०६) । सानवगृहा ० (३।४) में विनायक चार साने गये हैं--शालकटकट, कूष्माण्ड- ० ४ - 
- राजपुत्र, उस्मित एवं देवयजन । ये दुष्ट आत्माएँ (प्रेतात्माएँ) हैं और जब ये छोगों को पकड़ लेती हैं, उन्हें दुःस्वप्न . ४. 


आते हैं और बड़े भयंकर अशोभन दृश्य दृष्टिगोचर होते हैं। यथा मृण्डित-शिर व्यक्ति, रूम्बी जटा वलि व्यक्ति, . 


... पीत बस्‍्न बोले व्यक्ति, ऊंट, गदहे, शुकर, चाण्डाल। उनके प्रभाव से योग्य. राजकमार राज्य नहीं पाते, शुभ 


हु लक्षणों वाली सुन्दरियाँ पति नहीं पाती, विवाहित नांरियों को सन्तानें नहीं होतीं गुणशीछा नॉरियों की सन्‍्तानें 
.. शशवावस्था में ही मर जाती हैं, कृषकों की कृषि मष्ट हो जाती है, आदि-आदि। अतः मानवंगद्य ने विनायक की 


:..... बाधा से मुक्ति पाने के लिए पूजन की क्रियाओं का वर्णन किया है। बैजवापगुह्म (अपराक्क, याज्ञ० १४२७५ ने मित, यह 5 ० 


- सम्मित, शांडकटकट एवं कृष्माण्डराजपुत्र नामंक चोर विदायकों का वर्णन किया हैं और ऊपर वर्णित उनकी' बाघ! 


...। - की चर्चा की है। इन दोनों वर्णनों से विनायक-सम्प्रदाय के विकास की प्रथम।वस्था का पंरिचय मिलता है। आरम्भ 
.... के विनायक दुरात्माओं के रूप में वणित हैं, जो मयंकरता एक भाँति-भाँति. का अवरोंध खड़ा करते हैं। छगंता हैं, इस... 
5 (विचायक ) सम्प्रदाय में रुद्र के भयंकर स्वेरूपों एंवं आदिवासी जातियों के धामिक हृत्यों का समावेश हो यंयां है। - 





की  शदद 2 5 2.  “ धर्मवास्त्र का इतिहास 


.... यजवल्वयस्मृति में विनायक-सम्प्रदाय' के काछान्तरीय स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है (१२७१-२७४) | विनायक . - 
: को (या्र० १२७१) गणों के स्वामी के रूप में ब्रह्मा एवं रुद्र द्वारा नियुक्त दर्शाया गया है। वह न केवल अंवरोध 
| उत्पन्न करनेवाला, प्रत्युत मनुष्यों के क्रियासंस्कारों में सफलता: देनेवारा कहा गया है। याज्ञवेल्क्य ते मालवर्गूह्य में .. 
....- उल्लिखित विभायक की बाघ! का भी वर्णत किया है। याशवंत्वय (१|२८५) के अनुसार विनायक के चार नाम 
5... 5. हैं->मित; सम्मित, शालकर्टकेट एवं कृष्माण्डराजपुत्र और उसकी माता को नाम' है अम्बिका। विश्वरूप एवं अपराक .. .. 
:. 5 जेतोंविनायक के चार ही नाम बताये हैं, किन्तु मितांक्षरा ने शांडकठंकट एंवं कृष्माण्डराजपुंत्र को दो-बो भागों में... 
- तोड़कर छः नाम गिनाये हैं, यथा--नमित, सम्मित,शोल, कर्टकट, कृष्साण्ड एवं राजपुत्र। अमरकोश की व्यास्या-में 
 क्षीरस्वामी ने स्पष्ट रूप से हेरम्ब' शब्द को देश्य कहा है। अतः यह कहां जा सकता है कि गणेश वैदिक देवों. :... 
की. पंक्ति में किसी देशोदभव जाति से आये और. रुद्र (शिव )के स्ोथ जुड़ गये.। याज्नवल्क्य ने विनायक. की प्रसिद्ध. - 
...  उपाधियों की चर्चा नहीं की है, यंथा--एकदन्त, हेरस्‍्ब, गजानन, लम्बोदर, आदि। बीबायनगुह्मशेष॑सूत्र (३१०) व 
:... ने विवायक की आराधना के लिए भिन्न ढंग अपनाया हैं और उसे भूतनाथ, हस्तिमुख, विध्नेश्वर कहा है एवं अपूप 
- तथा मोदक' की आहतियों की चर्चा की है। स्पष्ट है, याज्वल्कय- की अपेक्षा बौधायन मध्य काल के - 
.. अर्मश्ास्त्रकारों के अधिक समीप छगते हैं। गणेश महाभारत के आदिंप्व में व्यास के लिपिक के रूप में आते हैं; ह 
. किन्तु यह बात महाभारत के कुछ संस्करणों में नहीं पायी जाती । वनपर्व (६५१२३ ) एवं अनुशासनपर्व (१५०२५)... 
- में वर्णित विनायक मानवगढ्म के विनायक के समान. ही हैं। | | हे 
5: - गोभिलुस्मृति (११३)-के अनुसार सभी छृत्यों के आरम्भ में गंणाधीश के साथ मातृका' की पूजा होनी चाहिए। ...._ 
:.. ईसा की पाँचवीं एवं छठी शताब्दियों के उपरान्त ही गणेश एवं उसकी पूजा से सम्बन्धित सारी प्रसिद्ध विशिष्टताएँ . . 
स्पष्ट हो सकी थीं। महाकवि कालिदास ने गणेश की चर्चा वहीं की है। गाभासप्तशतती में गणेश का उल्लेख है. 
_... (शछ९ एवं ५३) । अपने हर्षचरित में बाण ते (४ उच्छवास, प्र०२) गणाधिप की लम्जी सूँड़ की चर्चा की हैऔर 
_: जैरबाचार्य (हर्षचरित ३) के उल्लेंख में वितायक की बाधाओं एंव विद्या से सम्बन्धित माता है तथा उनके शरीर में... 
- हाथी का सिर माना है | वामनपुराण (अध्याय ५४): में विनायंक- के जत्म के विषय में एक विचिंत्र गाथा का वर्भन 
. पायाजांता हैं। । | । । | 
: 5 महोवीरचरित (२३८) में हेरम्ब को सूँड़ का उल्लेख हैं। मत्स्यपुराण (अध्याय २६०५२-५५) ने विधायक... 
८: - की समंति के निर्माण की विधि बतांयो- है। अपराक ने मत्स्यपुराण (२८९७) को उद्धृत करं महाभूतघट नामक महादान. - 7 
४7 5 /कीचर्चा में विनायक को मूषक (चूहे) की संवारी करते अदर्शित- किया है। भाद्रपद चतुर्थी की गणेश-पूजा के विषय... 
5: में कृंत्यरत्वाकर ने-भविष्यपुराण से उद्धरण दिया है। इस विषय में अग्विपुराण के ७१वें एवं ३१३वें अध्यायों को .... 
5... देखना आवश्यक है। भास्करवर्मा (सातवीं शताब्दी ) के निधानंपुर के अभिलेख में गणपति को माम आता है।. ५ 
५ - शणपतिपूजन में ऋखेद (२।२३॥१) की “गण,नां त्वो गणपतिम्‌” नामक स्तुति की जाती है तथा “ओम... 
| है -महागणपतंये नमो नमः निविध्ते कुर नामक हब्दों से प्रणाम किया जाता है। -.. गा 27 आह कद 








फिर यद्यपि संस्काररत्नमाला जैसे कतिपय' निबस्धों में पुण्याहवाचन का बुहत्‌ वर्णन पाया जाता है, किन्तु अति: - हे हक 
. : आचीन काल में यह बहुत ही सीधा-सादा छंत्यें था। आपस्तम्बधर्मसूत्र. (१॥४]१३।८) में आया है कि सभी शभ कत्यों में... 
5.5 (यथा विवाह में ) सभी वाक्य ओम से आरम्भ होते हैं, और पृष्याहम्‌, “स्वस्ति” एवं “ऋषद्धिम का उच्चारण किया... 
: 5 जाता है। क्रियां-संस्कार या कृत्य करनेवाल्य व्यक्ति उपस्थित ब्राह्मणों को गन्ध; पुष्प एवं ताम्बूल (पान) से संम्भान - 











शाप ५ जा . न 






5 नित्त करता है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि “अमुक नाम्तः सम करिप्यमाणविवाहास्याय कर्मणे स्व॒स्ति . 5 5. 


 भव्त्तों ब्रुबन्तु” अर्थात्‌ आप इस कृत्य के दिते को शुभ घोषित करें, जिसे अमुक ताम वाला मैं करने जा रहा हूँ; और तब. 





आह उत्तर देते हैं--“ओम्‌ स्वस्ति” बर्थात्‌ ओम्‌ शुभ हो | ्वस्ति, पुष्याहम्‌' एवं ऋषि तीतों के साथ यही..." 


क्रिया होती है और तीन-तीन बार दुहरायी जाती: है। 


मातुका-पूजन 


सूत्रों में 'मातुका' (माता देवियों) की चर्चा नहीं पायी जाती । किस्तु कतिपय साधनों के आघार पर यह सिद्ध 0 


किया जा सकता है कि ईसा की आरम्भिक शताब्दियों में मातृकापूजन होता था।  मुच्छकटिक नाठक॑ में चारुदत्त : ... 


- अपने मित्र मेजेय से मातृका के लिए बलि को चर्चा करता है। गोभिल-स्सृतिं (१४११-१२) ने १४ मसातुकाओं के नांस' . 5 


.. गिवाये हैं, येधा--गौरी, पद्मा, शची, मेधा, साबित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वथां, स्वाहा, घृति, पुष्टि, तुष्ठि तथा - 


अर “अपनी देवी (अभीष्ट देवता) | मार्कण्डेय ७ (८८। ११-२० एवं ३३ ) में मातृगण के नाम से सात माताओं (मातृकाओं ) 
के नाम आये हैं। मत्स्यपुराण (१७९९-३२) में एक सी से अधिक मांता-देवियों के नाम झ्ाये हैं, यथा माहेश्वरी, 





ने; के: हे: ५ 


ला 
हि 
कम 


ब्राह्मी, कौमारी, चामुण्डा आदि। वराहमिहिर की बृहत्संहिता- (५८।८६) में मातु-देवियों की सूर्तियों की ओर 


_. संकेत है। कादंम्बरी के लेखक बाण ने. भी माता-देवियों की चर्चा करते हुए उनके दठे-कूटे मन्दिरों का उल्लेख किया 


.. है। क्ृत्यरत्नाकर ने सात माताओं की मूर्तियों की चर्चा की है तथा देवीपुराण ने मोतृका-पूजन की चर्चा करते हुए... 7 
... उनके प्रिय पृष्पों के नाम बताये हैं। स्कन्दगुप्त के विहार-स्थित प्रस्तर-स्तम्भ के अभिलेख में मातृका-पूजन का उल्लेख... ० 
_. है। चालक्य राजा सात माताओं के प्रियभवत कहे गये हैं। कदम्ब राजा भी कार्तिकेय स्वासी एवं मातृगंण के पुजारी - 


.. कहें गये हैं।. विश्ववर्मा के मन्‍्त्री मयूराक्षे ने माताओं के लिए मन्दिर बनवाये थे (सन्‌ ४२३-२४)। | 
... संतृका-पूजन की परिपांदी कब से प्रारम्भ हुई? इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है। किन्तु गु्यसूत्रों में 


के _ यह वर्णित नहीं है।. सर जात मार्शल ने अपने प्रसिद्ध अन्‍्यों में, जो मोहनजोदड़ो के विषय में लिखे गये हैं (जिल्द १, - . हे हा "५ है 
_पुृ०-७ एवं ४९-५२ एवं चित्र १२, ५४ एंवं ५५), माता-देवियों की आकृति की ओर संकेत किया है। उत्तका कहना . 


सा : है कि आंयों नें कालान्तर में मातृका-पुजंन- की पंरिषाटी मोहनंजोदड़ो के निवासियों से सीखी, और शिव की पत्ती 0 आ 


: दुर्गा कां पूजन इस प्रकार वैदिक धर्म में प्रविष्ट हो सका | ऋग्वेद (९।१०२।४) में सोम बनाते के वर्णन में सात माताओं | 


.... का उल्लेख है (सम्भवतः यहाँ ये सात मांताएँ सात मात्राएँ (छन्द आंदि) या सांते नदियाँ हैं) 


नान्दी-श्राद्ध 
. इस पर हम श्राद्ध के प्रंकरंण में पढ़ेंगे। 
पंसवन 


5. इस संस्कार को यह नाम इसलिए दिया गया है कि इसके करने ने से पृत्रोत्ंत्ति होती है (पुमान्‌ भ्रसूयते येल 


। ६. उपर्थकत अभिलेखों के लिए देखिए कम से (१) गुप्त इंस्किपांस, पु० ४७; ४९,(२) इण्डियन ऐश्टीक्वेरी 
.. जिल्द॑ ६, पु० ७३, एवं एपिग्रेफिका इण्डिको, जिल्द ९, पृ० १०० (६०० ई०), (३) इण्डियन ऐण्टीववेरी, जिल्‍्द ६ 
. पष्ठः एण५ एवं (४) गुप्त इंस्किफ्ांस, पु०. ७४॥। 








.... “तत्युंसवनभीरितम्‌--संस्कारप्रकोश) ।. पुंसवन! शब्द अथर्ववेद (६१११) में आया [ है, जिसका शाव्दिक अर्थ है.“ 
लड़के को जन्म देना।”  ओश्वरायनगुझसूत्र (१३।२-७) ने इस संस्कार का वर्णन यों किया है--गर्भे के. + 

: -  झौसरें महीने तिष्य- (अर्थात्‌ पु.य) नक्षत्र के दिन स्त्री को गंत पुरर्वसू नक्षत्र में उपवास-कर लेने के उपरात्त अपनेन्से . ४ | 
-. हो रंग के बंछड़े वाली गाय के दंही में दो कण शिम्बिक (सेस) एवं जौ का एक कण देना चाहिए (एक चुल्लू दही... 


- में दो सेम एवं एक जौ तीन बार देनें चाहिए)। यह पूछने पर कि “तुम क्या पी रही हो”, तुम क्या पी रही हो,” _ कर 


5“ स्त्री बोलेगी--- पुंसवन” (पुत्र की उत्पत्ति), “पुंसवन”। इस प्रकार पति दही, दो सेम एंवं एक जौ के दाने के साथ 
- तीन बार क्रियाएँ करता है। के गज 
- पंसवन के वर्णन में कुछ घर्मगास्त्रकारों में मतभेद भी हैं। आपंस्सम्बंगुह्मसूत्र, हिरण्यकेशिगुह्मसूत्र एवं भारदाज- 


. - गुझ्सूंत्र के मत में पुंसवंन का संस्कार सीमस्तोन्रयन के उपसन्त होता है। आपस्तम्ब तो इसे गर्भ के स्पंष्टहो... . | 


._.+. जाने पर ही करने को कहता है।पारस्कर एवं बंजबाप, जातूंकण्य, गोभिल, खादिर आदि में समय आदि पर संतैवेय 

:... नहीं है। याज्वल्क्य (१११), पारस्कर (११४), विष्णुधर्मसूत्र, बृहस्पति आदि ने कहा हा है कि जब अरूण हिलने- 
:.बुलते लगे तब॑ यह क्रिया करनी चाहिए। कुछ लोगीं ने कुछ नक्षत्रों को प्रेरुष नक्षत्र माना है, यथा स्मुतिच्नन्द्रिका द्वारा... 

..- उद्धव एक श्लोक में हस्त, मूल, श्रवण, पुनर्वसू, मृगदिरा एवं पुष्य पुरुष: नक्षत्र कहे हैं। संस्कारमथूख में लिखा हैक 5 


... नारदीय के अनुसार रोहिणी, पूर्वाभाद्रपदा एवं उत्तराभाद्रपंदा भी पुरुष नक्षत्र हैं। वसिष्ठ के अनुसार स्वाति, अनुराधा 


. एवं अस्विनी भी पुरुष नक्षत्र: हैं। इस' प्रकारं कई मत हैं, जिनके. विस्तार में पड़ना यहाँ अपेक्षित नहीं है। काठक- 

/ गूह्यसूत्र (३२२) ने गर्भाधान के पाँचवें. तथा सानवगुह्मसूत्र ने. आठवें मास के उपरान्त पुसबतत करने का निर्धा . . 

..... किया है। बहुत-से गहासूत्रों ने न्यश्ोध की कीपलों (नये पत्तों) को कूटकर स्त्री के दायें नथुने में सिचोड़ते को कहा _ 2 
कम हे - हैं। सूत्रकारों ते इस विषय में जो मंत्रोच्चारण बताये हैं, उनमें भी विभेद है। अतः मन्तरों का विवेचन यहाँ अपेक्षित 
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गा उपर्युक्त विवेचतः से स्पष्ट ही सकता है कि पुंसवन संस्कार में थामिक (होग तथा पृत्र-प्राष्ति प्राचीन काल. 
_ से ही मान्य है), प्रतीकात्मक (सेम एवं जौ के साथ दही का पीना) एवं औषधि-सम्बन्धी (स्त्री की साक में कोई | 
_ .: पदार्थ डालना) तत्त्व पाये जाते हैं। पारस्कर ने (१।१४) पत्ली की योद में कछुए के पित्त (मायु) को रखने का _ 
..« “निर्देश क्यों: किया है; समझ में नहीं आता। | बी द 
2, मे संस्कार रत्तनमाला जैसे कालास्तर वाले प्रम्थों मे पुंसवन के लिए होम की भी व्यवस्था की है और कहां है कि . .... 
8 आम ह | | पंति के. अभाव में देवर भी इस कृत्य को कर सकता है किन्तु तब वह गह्मारिन ( भोज॑नग॒ह की अग्नि ) में ही किया ः़ । < 
228 हे जाता है। यही बात सीमन्तोन्नयत के विषय में भी छागू हैं।. . ५" 7. । 





यह कृत्य स्पम्दतवा पुसवृत्‌ का! एक सलाम है । आश्वलायनमदह्यसूत्र त्त्‌ (उपतिषंद्‌ मन वंणित) इन दोनों को :* मद ; 





:..... पृथकु-पुथक माना है। बैजवापगृहासूत्र ने कहा है---“पुंसवत एवं अनवलोभेन को क्षय होते हुए चेतन के चौदहवें 
5: दिन शुभ घड़ियों में, जब चन्द्र किसी पुरुष नक्षत्रःके साथ हो, करना चोहिएं।” इससे स्पष्ट है कि दोनों को मनाना 7. 
5» एक ही: विन होता था। इन दोनों संस्कारों का तात्पर्य यह है कि इनके करने से गर्भपात नहीं होता। आश्वलायव 
.... गुंह्मसूत्र (!१३५-७) ने इसका वर्णन.यों किया है--- तब वह किसी गौल घेर की छाया में पत्नी के दाहिने नथुने 
। - में किसी न सूली हुई जड़ी का रसे बाले। कुछ आचार्यों के मत से प्रजावत्‌ एवं जीव॑पुत्र॒ नामक मन्त्रों का उच्चारण 





- भी होना चाहिए। तब पके हुए अन्न की आहति प्रजापति को देकर उसे अपनी स्त्री के हृदय के पास का स्थल - हे गम 
...... छूमा चाहिए और अ्रजापंति- से प्रार्थवा करी' चाहिए--- अंहो ! आपके हुढय में क्या-छिंपा है, मैं: उसे समझता... हम 
.. हूँ... मेरे पुत्र को चोट न पहुँचे जी मा आह आह 2, 
उपर्थक्त विवेचन से यह कहा जा सकता हैं कि दुर्वा-रस का स्त्री की नाक में डालना, उसके हृदय का स्पर्श पु 


- करना एवं देवताओं को -अ्रंण की. रक्षा के लिए प्रसन्न करंना आदि. कर्मे इस संस्कार के विज्ञिष्ट लक्षण हैं। 


: आनक-कारिका केःअनसार इस संस्कार को अनवलोभन कहा जाता है, जिसके अनुसार भ्रण निविध्न रहता : .. 


“है और गिरता नहीं। स्मृत्यर्थसार के अनुसार यह चौथे मास में किया जाता है। लघु-आइवलायन (४-२) के: - कह हे 


 अनंसार अनवंलोभन एवं सीमन्तोच्रयन गर्भाधान के चौथे, छठे था. आठवे मास में मनाया जाँतों है। 


शांखायनगुह्मसूंत्र (१२११-३) तें गर्भरक्षेण कृंत्य के विषय में लिखा है---लौये मांस में गर्भरक्षण कुत्य. -, 


किया जाता है। पके हुए अन्न की छः आहुवियाँ अस्नि में डाली जाती हैं और /“ब्रह्मणालि: तामक मन्तरों (ऋक 


: १०१६२) की स्वाहा” के साथ उच्चारित किया जाता है और स्त्री के अंगों पर निर्मलीकृत चूत छिड़ंका जाता .. - - 


: था चुपड़ा जाता है। 


आइवलायनगुझ्यसूत्र के अनुसार यह इत्य प्रत्येक गर्भाधान के उपरान्त किया जाता चाहिए। किल्सूं बहुंतन्से 


.. थ्वकारों से इसे पूंसवन की भाँति एक ही बार करने को कहा है। 


सीमन्तोन्नयत - 


इस संस्कार का -वर्णण आदवलायत (१।१४१-९), शांखायन ( १२२) हिरण्यकेशीय (२।१); बौधायंन ... 


जग : (११०), भारद्राज (१२१), गोभिल (२।७।१-१२), खादिर (शरार४-२८), पारस्कर (११५), काठक हर मा 


.. (३११-५) एवं वेखानस (३॥१२) नामक गृह्मसूत्रा में पाया जाता है। सीमन्तोब्रयन' शब्द का अर्थ है. (स्त्री के) .. 


_क्षेशों की ऊपर विभाजित करंना।” याज्ञवल्कथ (१११) एवं व्यास (११८) ने इस संस्कार को केवल सीमतन्त 


की संज्ञा दी. है, गोमिल- (रा १), मानवर्ुह्ममूत्र (११९२) एवं काठकगुहसूत्र (३१४१) ने इसे सीवसकाद ह 


. < : कहा है 





किन्तु आपस्तम्बगुहंसूत्र एवं भारद्राजगुह्मंसूते (१४२१) ने इसे पुंसंन के पहले ही उल्लिखित किया है। ० 


.. आइवबलांयन' ने इसका अर्णन यों किया है->गर्भाधान' के चौथे मास में सीमस्तीलयन (कृत्य) करना चाहिए। क्षय... ह ै 


होते हुए चन्द्र के चौदहवें दिनः जब चेल्द्र किसी पुरुष नक्षत्र के साथ हो (था साराग्रण के अनुसार कम-से-कम जिस . 


.. मक्षत्र का साम पुल्लिम में हो) इसे करना चाहिए। तब अग्मि स्थापना की जाती है ( अर्थात्‌ आज्यभागों की आह. 


: तियों तक होम किया जाता है)। फिर मभग्ति के पर्चिम बेल (वृष) का चर्म रख दिया जाता हैं, जिसकी गरदन - ४ ः पा ह 


पूर्व ओर और बालू ऊपर रहते हैं तथा आंज्य, (निर्मलीकृत घृंत) की आठ आहतियाँ दी जाती हैं। संस्कारकर्ता .. . 5 ४7] 
...... की स्त्री चर्म पर बैठकर पति का हाथ पकड़ छेती है और भन्‍्त्रोच्चारण किया जाता है, यथा-->अथववेद (७।१७२-३ पी हा 


कि 


ही ७. नारायण ते व्याख्या की है कि जड़ी “दूर्वा” ही है, जो बहुत पुराने काल से प्रयोग में लायी जाती रही है। . ह ह रा 
इस जड़ी का रस नाक में मोल रूप से या सस्त्रोच्चारण के साथ डालां जा सकता है। दोनों मन्त्र ये हैं--+भा ते गर्भो 


- योनिमेतु पुस्ात्‌ बाण इवेषधिसम। आ बीरो जत्यतां पुंत्रस्ते बदासास्थः॥ अस्निरेतु प्रथमो देखतानों सो5स्से प्रजा मुख्खतु 


_..  अत्युपाशात्‌ ३ तवयं राजा वरुणोल्लुसन्‍्यरता गये स्त्री पौजस् ल रोदातू॥ इसमें प्रथम अथर्वबेद (शरभ२) 
5. का और दूसरा आपस्तम्बीयमस्त्रपाठ (१४४७) का है। | कि | 











कुछ अन्तर पाया जाता है। इस संस्कार के विषय में जितने भी गृह्यसूत्रों के नाम ऊपर दिये गये हैं, उन सभी में है. हर 


'.  कुछ-त-केछ अस्तर पाया जाता हैं। 


जातक 


... भह कृत्य अत्यन्त प्राचीन है। तैतिरीयसंहिता (२२५॥३-४) में हम पढ़ते हैं--+ जब किसी को पुत्र उत्पन्न है 


» हो तो उसे १२ विभिन्न पात्रों में पकी हुई रोदी की बलि वैद्वानर को देनीं चाहिए... : -। वह पुत्र ज़िसके लिए. 7 

यह इफ्ठि' की जाती है, पवित्र, गौरवपूर्ण, धनवान्य से सम्पूर्ण, वीर एवं पशुवाला होता है।” इससे स्पष्ट है कि 7 
- 5: - हऊडके के जन्म पर बैंदवानरेष्टि कृत्य किया जाता था। जैंसिनि (४३३८) ने इसकी व्याख्या की हैऔर कहा है कि - 

सह इष्टि पूत्र के लिए है त कि पिता के लिए। शबर ने अपने भाष्य' में कहा है कि जातकर्म के उपरान्त यह इष्टि. ॒ 


करनी चाहिए (पुत्र की. उत्पत्ति के तुसुत परचात्‌ ही तहीं), जन्म के दस दिनों के उपराष्त पूर्णमासी या अमावस्था - 
दिवस को इसे करना चाहिए। शतपथब्नाह्मण ने वालच्छेदन (स्यः जाते बच्चे की नाभि से लिकला हुआ स्वायु- 
“मणाल, जो गर्भाशय से छगा रहता है) के पूर्व के एक कृत्य का वर्णन किया है.। बृहद्रण्यकोपनिषद्‌ (१५२) में 


ऐप - भी इस कृत्य की ओर संकेत है, येथा 'जब पुत्र की. उत्पत्ति होती है, तब उसे सर्वप्रथम विमलीकृत' मक्खन चढाना द 


: आहिंए; तब माँ के स्तन को स्पर्श कराना चाहिए।'-इस उपतिषद्‌ के अन्त में (६४२४-२८) जातकर्म का एक . 


|) : विस्तारपूर्ण वर्णन है-- पुत्रोत्पत्ति के उपरान्त अग्नि प्रज्वलित की जाती' हैं। तद़ुपरान्त बच्चे कौ किसी की गोद द 


४. में रखकर, दही को घी से मिलाकर एवं उसे कांस्यपात्र में रखकर इन मन्त्रों को पढ़ा जाता है--- मैं एक सहख सस्तातों 
... को समृद्धि के साथ पाल सेकू; सन्तान-पशु-बुद्धि में कोई अवरोध न उपस्थित हो, स्वाहा; में आपको अपनें प्राण दे 
बहा हैँ, स्वाहा; जो वुछः मैंने इस कर्म में अधिक किया हो. या कम किया-हो, उसे अग्नि देवता, जिन्हें स्विष्टकृतू 
० हे कहा जाता है, भरपुर एवं अच्छा किया हुआ बनायें तंथा हमारे दारा' भली प्रकार सम्पादित सेमशें। इसके पश्चात्‌ 
/_ - अपने मुख को बच्चे के दायें कान की ओर झुकाकर बह “वा” शब्द तीन बार उच्चारित करता हैं। तेब दही, घृत: हे 
-._ --एवं मधु मिल्लांकर सोने के चम्मंच से बच्चे को पिलाता है और इन मन्‍्त्रों को कहता है-- मैं तुम में भू: रखता हूँ... 
5 भव: रखता हैँ, स्वः रखता हैं और तुममें भूर्भुव/स्वः, सभी को एक साथ रखता हूँ” तब वह नवजात शिशु को “तू 
वेद है” ऐसा कहकर ताम देंता है। यही उसका गुप्त चाम हो जाता है। तब वह शिशु को उसकी माँ को देता है. 





- और उसे ऋतणेद के मंन्त्र (११६४।४९) के साथ माँ का स्तन देता हैं। इसके उपरान्त वह बच्चे की माँ को मन्त्र 








लक उपर्थकत बंर्णन से स्पष्ट होता है कि बहुदारण्यकीपनिषद में जातकर्म संस्कार के निम्नलिखित भाग हैं।. . 
:.. (१) दहीं एवं घृत का भत्त्रों के साथ होम; (२) बच्चे के दाहिने कान में वाक्‌ः शब्द को तीन बार कहना; (३) : | 


सह ४, द : सुनहले चम्मच या शलाका से बच्चे को दही, मु एवं घृत. चढाता; (४) बच्चे को एक गुप्त नाम देता (चाम- .. या 
.. / करण); (५) बच्चे को माँ के स्तन पर रखना; (६) साता को अल्त्रों द्वारा सम्बीधित करना-। शतपथ्त्राह्मण ने... अप 
... /.. एक और बात जोड़ दी है; यथा--पाँच ब्राह्मणों द्वारा पूर्व, दक्षिण, पश्चिम; उत्तर तथा ऊंपर की दिशाओं से बच्चे. अं अह 


के ऊपर साँस छेता। यह कार्य: केवछ पिता भी कर संकता है। 








5 जातकर्म के विस्तार के विषय में गुह्यसूत्रों में बहुत भिन्नताएं पायी. जाती हैं। कुछ गूहनसूत्रों में उपर्युक्त 
“सीतों बातों की और कुछ में दो-एक-कम की चर्चा हुई है। विभिन्न शाखाओं के अनुसार वैदिक मन्त्रों में भी भेद 
पाया जांता है। 


जन्म के उपरान्त ही. यह संस्कार होना चाहिंए। किन्तु इसके करने के ढंग में सतेक्य नहीं है। आइव्छायन  -. हा 
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संस्कार सु ख ३ का हर रे हा हे ह द हू . हद्प ८ 


| गृह्मसूत्र (११५२) के' अनुसार यह कृत्य किसी जअंब्य व्यक्ति दांरा. (माँ एंवं दाई को छोड़कर) स्पर्श होने के पूर्व 
. “किया जाता चाहिए। पारस्करगुछासूत्र (११६) के अनुसार नाल काटने के पूर्व यह संस्कार हो जाना चाहिए। 


यही वात गोमिक (२।७।१७) एवं खादिर (२।२।३२) में भी पायी जाती है। का 
- «.... आइवेलायन एवं शखायन' ने जन्म के समय गुप्त नाम देने को कहा है, किन्तु अलूग से नामकरण संस्कार रस 


हे कर की चर्चा नहीं की है। शांखायनगुृहासूत्र (१४२४६) ने जन्म के दसवें दिन व्यावहारिक नाम देने को कहा हैं। अब... 
. हम नीचे इस संस्कार के विभिन्न भागों का संक्षेप में वर्णन करेंगे। डे 


(१) होम---जत्म के समय: इसका वर्णत बृहदारण्यक उं ०; मानव एवं काठकगुछ्मसूत्र में पाया जाता है। आउव- 


-  लायनंगुहासूत्र के परिशिष्ठ (१।२६) में आया है कि अग्ति तथा. अन्य देवताओं के लिए होम करना चाहिए। होम ... 
... के उपरान्त ही बच्चे को मंधु एवं घृंत देता चाहिए। इसके उपराष्त अग्नि को आहुतति देनी चोहिएं। गीभिछ एवं 

ह ह  खादिर ने इसे सोष्यस्तीकर्म में अर्थात्‌ जन्म के पूर्व करते को कहा है। बौधायनगुह्मसूत्र (२११३) में इसे सम्पूर्ण .. 

.... . कृत्य के उपरान्त करने को कहा गया है। ओद्वलायन, शांखायन आदि ने इसे छोड़ दिया है। पारस्करगृह्य ० (११६), . . 
_ हिसप्यकेशियूह्ा ०, भारदाजगृह्म० (१२६) ने लिखा है कि औपासन- (गृह) अग्नि को हटाकर सूतिकारिि 

... स्थापित करती चाहिए। सूतिकॉग्नि को उत्तपतीय भी. कहा गया है।. यह अग्ति सौरी” (जहाँ नवजात शिशु - 
... के साथ उसकी माँ रहती है) के द्वार पर रखी जाती है। वैखानस (३१५) ने इस अग्वि को जातकारिनत एवं उत्त- 

- पनीय कहां है। इंन-मतों के अनुसार जन्म के समय इस अग्नि में इवेत रंग की सरसों तथा चावलढू डालने चाहिए . . 

: और यह कुंत्य जन्म के उपरान्त दस दिलों तक प्रत्येक प्रातः एवं सब्ध्या में मच्चों के साथ किया जाना चांहिए।. .. .. 


(२) मेघाजनव---इसेके दो अथ हैं। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में यह शब्द नहीं मिक्ता। आश्वक्ायंन एवं 


. - शांखायन (१।२४॥१ ) में शिशु के दाहिने कान में मन्त्रोच्चारण को सेवांजनन कहा गया है। किन्तु वेखानस, हिरिप्य- 
... केशी, गोभिल में मेंघाजनत को दाहिने कात में कुछ कहने के स्थान पर बच्चे को दही, घृत आदि खिलाना कहा गया कि 
-...  /. है। क्या खिलाया जाय या क्या न खिलाया -जाय, इस विषय में भी मतैक्य नहीं है। काछास्तर के प्रस्थों ने, यथा+- 

का हे संस्कारमंयूख ने मर एवं घृत का दिया जाना. जातकर्म संस्कार का एक प्रमुख अंग माना है। । 2 


(३) आधुष्य---कुछ सूत्रों से जातक के सिलसिले में आयुष्य, नामक कृत्य का भी उल्लेख किया है। 


_.. अह है बच्चे की: नाभि पर मन्तों्चारण करना, या लम्बी आयु, के लिए दाहिने कान था नाभि पर कुछ कहता। 


आहयलायम ने दही: एवं घत खिलाते समय इसी बात की ओर संकेत किया है। भारदोज ०, मानवर्गृह्य ०, काठके० .. 


- -. - आदि ने भी यही बात कही है। 


(४) अंसामिमशेंत (बच्चे के कन्धे या दोनों कब्धों को छुता)--आपस्तम्ब ने लिखा है कि पिता वात्सेप्र 
अनवाक के साथ बच्चे को छता है। पारस्कर, भारद्वाज आदि ने बच्चे को दो बार छेने की कहा है, एक बार वात्सप्र. « 


५ . अंनुबाक (बाज० १२१८-२९; तैत्ति० ४४२३२) के साथ तथा दूसरी वार पत्थर (जैसा पृढ़) हो, कुल्हाड़ी (जैसा: हे 
. प्र्चातक) हो” के साथ। कुछ सूत्रों में यह क्रिया छोड़ दी गयी है। | ॒ 


(५) मात्रभ्िमस्त्रण (माता को सम्बोधित करना)--पिता द्वारा माता वैदिक मन्त्रों से सम्बोधित होती. है द द 


पे हु है) बहुत-से सूत्रों में इसकी चर्चा नहीं हुई है। हिरण्यकेशियुह्मसृत्र में एक दूसरा मन्त्र रखे गया है। 


(६) पब्न्च-ब्ाह्मगस्थावल--शतपथ में आया है कि पाँच ब्राह्मण या केवल पिता शिशु के ऊपर साँसे कर 


लेता है। पारस्कर में भी यही बात है (पाँच ब्राह्मण पूर्व से ऋमशः प्राण, ब्यान, अपान, उदान एवं समान को दुह 
.. राएँगे)। शांखायन ने केवल पिता को ही तीन बार बच्चे के ऊपर साँस छेने को कहां है। यह तीन संख्या तीस 
बट, हु वेदों की ओर संकेत करती है।- बहुत-से सूत्रों ने इसका उल्लेख ही नहीं किया है। है व 88 के 


 ' दुप्‌ 





लि हिएव यम ते. 7.7... भर्मशास्त का. इंतिहाप् 


, 5. ७ -- (७) स्तन-प्रतिधात यो स्मप्रदान---इसके प्राश बच्चे को स्तवपात कराने की किये। की जाती है। बुह- 
.... दारप्यकोप॑निषद्‌, पारस्कर० वाजसनेयी संहिता, आपस्तस्व» भारद्राज० आदि ते इसको चर्चा की है। कहीं एक 
पा हे हा ह स्तन के लिए और कहीं दोनों के छिए मब्वोच्चारंण की व्यवस्था की गयीं है। | हे 8 हक झ् 
हे (८) देशामिसस्त्रण (वेशशमिमशन)--जहाँ शिशु उतयन्न होता है, उस स्थान को छूना तेथा पूथियी को... 
. सम्बोधित करना होता है। पारस्कर०, भारहांज० एवं हिसण्यकेंशि० में यह वर्णित हूँ।. गत कक 
7. (९) सास्करण (बच्चें को नाल देता)--जस्म के दिन ही वृह॒दारण्यक्षोपनिषदू, आदवलायत, शांखायन, 
:....  गोभिलछ, खादिर तथा: अन्य धर्मशास्त्रकारों ने-माम रखने की बात- चलायी है। आश्वलायना (१8५४ एवं १०) - 
. ने दो वामों की बात कही है, जिनमें एक को सभी छोग जान सकते हैं, किन्तु दूसरे को उपनयन तक कैंवल माता-पिता 





ही ही जान सकते हैं। सर्वसाथ[रण की जानकारी वाले नाम के लिए विस्तार के साथ नियमादि बताये गये हैं। शांखायल 7 


5. ने प्ुप्त नांम के छिए विस्तार से विधान बताया है. और साधारण नाम के. लिए जन्म के उपशत्त दसवाँ दिन ही | 





'उपयुकत मात्ता है।- आपस्तम्बंगह्यसूत्र (१५१४-३ एवं ८) ने जन्म के समय तक्षत्र के अनुसार गुप्त नाम रखने की 


: तथा दसवें दिन वास्तविक ताम रखने की व्यवस्था की है। गोमिल एवं खादिर ने सोप्यन्तीकर्म में मा रखने को ः 


न (१०) भूत-अतों को भगाता--आद्बलायन एवं शांखायन इस विंपय में मौत है। बहुत-से- सूत्रों ने इस 
. विषय में रूम्बीः चर्चाएँ की हैं और एऐलड्रजालिक मन्तरों के उच्चारण की व्यवस्था की है। आपस्तम्ब ने सरसों के... 


















5. बीज एवं धात की भूसी को जांठ मस्त्रों के साथ अग्नि में तीन. बार डालने को कहा है।- कुछ अच्तरों के सात यही... 
बात भारहांज, पारस्कर आदि में भी हक आ जप 8 5 

का इसी सिंलसिले:में कुछ गौण बातों की चर्चा भी हो जानी: चाहिए | बीधायतव, आपस्तम्ब, हिर्ण्यकेशी एवं वैसा 

5» रस ने स्पष्ट लिखा है कि शिशु को स्तान-करा देता चाहिए। हिस्ष्यकेशिगुछासूत एवं बैलानस में परशु (फरसा), -. 

5 सोना तथा प्रस्तर रखने की व्यवस्था है, जो शवित के प्रतीक हैं, इसी प्रकार पौरस्कर, आपस्तम्प, हिरण्यकैशी। भार- - 
-.. >द्वाज' एवं वैखानस में जलपूर्ण- पात्र को जच्चा और बच्चे के सिर की शोर रखने को कहा गया है। दम सूत्रों में... 

के - वैखानंस को छोड़कर किसी: में भी ज्योतिष-म्बन्धी बातें: नहीं उल्लिखित- हैं। वैयानस (३।१४) ने लिखा है « 


०. चाहिए; उन्हें गौगाला में रख देवा चांहिए।. यह कृत्य क्रेश: अभ्रचलित होता चला गया। संम्भवतः सक्‍्जांत 
- शिशु के साथ इतना लम्बां-चौड़ा संस्कार युविधाजनक नहीं जँचा, क्योंकि हमें आज ये बातें केंबल ग्रन्‍्धों में ही 
 मितती है 55 न का कि 7 आह कक की अक हल 
_. 5 स्मृतिबच्िका ते हारीत, शंख, जैमिनि का उद्धरण देते हुए कहा है. कि ना कटने के पूर्व अशीच नहीं माना 





_पृत्रों के अनुसार पिता को जातकर्म करने के पहले स्तान कर छेनो' बाहिएं। स्पृतिबद्धिका ने प्रचेता, व्यास तथा 





में स्वस्तिवाचत, पृण्याह॑आाचन एवं सांतृकापूजन किया जाता: आजंश्यक है। गा 
“मध्यकाल के निबस्‍्धकारों ने कृष्णपक्ष के चौदहनें दिन, अमावस्या, मल, आदइलेपो एवं ज्येष्ठा' नक्षत्रों तथा' .' 7] 


_. कि जब बच्चे की ताक: दिखाई पड़ जाये, प्रह-मक्षत्रों की स्थिति की जाँच कर छेती चाहिए और भविष्यवाणी के... .: 
अनुसार ही. आगे चछकर उसका पालनंन्पोषण करना चाहिए, जिसंसे कि बह सम्भावित शुभ गुणों का विकास - 
.... कर सक्े। आपस्तस्ध एवं बौधायत के. अनुसार मघु, दही ऐवं घृत के शेषांश को -अपवित्र स्थानों में नहीं फैकना 


. जाता।: तंब तक संस्कार किया-जा सकता है, तिछ, सोता, परिधान, धान आदि का दाने दिया जा सकता है। कुछ... 


लोगों का मत अंकट करते हुए छिखा है कि जातक में सान्‍्दीक्षाद् भी कर लेता चाहिए। धर्मसिन्‍्धु के अनुसार 


अन्य ज्योतिष-सस्वस्धी कूर समयों, यथा व्यतीपातं, वैंबूति, संक्रान्ति में सन्‍्तानोत्मत्ति से उत्पन्न प्रभावों को दृए करते... 
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संस्कार... हे गा 


2८ के लिए शान्ति-कत्यों का विस्तार के साथ वर्णन किया है। . इस बातों पंर यहाँ प्रकाश नंहीं डाला जायग्रा।- कुछ 5 
. बातों पर हम शात्ति एवं मुहर्त के प्रकरणों में पढ़- लेंगे। आर आम 


. ... आधुनिक कोल में पाँचवें या छठे दिन कुछ कुत्य किये जाते हैं, जिनके विषय में सूत्रों में कोई चर्चा नहीं हुई... 


-है। सम्भवतः ये कृत्य पौराणिक हैं, क्योंकि निर्णयसिन्धु, संस्कारमयूख तथा अच्य भ्रन्‍्धों में एतद्रिययक इलोक मार्केण्डेयं ४. 
_- पुराण; व्यास:एंवं नारद के ही पाये जाते हैं। पाँचवें या छठे दिन (छठी के दिन) पिता या अन्य सम्बन्धी छोग रात्रि. 777 
के प्रथम पहुंए में स्तांन' करते हैं, तब गणेश तथाः अन्य' जन्मदा नामक गौण देवताओं का मुंदंठी भर चावलों में. 2 हे 
_ “आद्वान करते हैं, इसी प्रकार पष्ठीदेवी एवं मगवती (दुर्गा) का भी आह्वान किया जाता है-और सोलह उपचारों 
हक | ह के साथ उनकी पूजा की जाती है। तब एक था कई बाह्मणों को ताम्बूल एवं दक्षिण दी जाती है. और घर तथा -... रा पक 75 
::.. कुहुम्ब के लोग राति भर गाता गान्याकर जागते हैं (भूत-प्रेतों को भगाने के लिए) । मार्कण्डेयपुराण में आया है... 55 
कि कुछ मनुष्यों को अस्त्र-शस्त्र से सब्जित होकर रात्रि भर रक्षा करनी चाहिए। कांलान्तर में बरे सक्षत्रों के प्रभावों 5. 7. 


की मर्यादा इतनी बढ़ा दी गयी कि कतिपय जन्मों में कुछ शिशुओं को त्याग देने तथा आठ वर्ष तक सुंख न देखने तक - 


की व्यवस्था की गयी। इस विंषभ में नित्याचार-पद्धति: (प० रढ४४८-२५५) पठनीय-है।.. | 7 8 
उत्थान (बच्चे का दाव्या से उठना ) --- वैखानस (६।१८) के अंवृसार १०वें या १२वें दिन पिता केश बंनबाता 
. : है, स्ताने करता है, गृह स्वच्छ कराता है सथा किसी अन्य गोजवाले. व्यवित द्वारा जातकारिनि में पृथिवी के लिए यज्ञ. -+« 

. कराता है। इसके उपरान्त औपासन'- (गृह्माग्लि) को मँगाता है, धाता को आाहुति देता है, बरुण को पाँच आहुतिः 


देता है और ब्राह्मणों को खिलाता है। शांखायनगुहयसूअ (१२५) ने इस विषय में बड़ा विस्तार किया है जिसका... | 5. 
उल्लेख यहाँ आवश्यक नहीं हैं। इस प्रक्रार सुकतारिन हद जाने पर औपासन (गृह की अग्वि) की स्थापना होती है... «5. 
और बच्चे की माँ बच्चे के बिस्तर से उठने पर अन्य पवित्र कामों के योग्य समझी जाने लंगती है। 


- भामकरण 


जैंसां कि उंपर्यक्त विवरण से व्यवत हो सका है, यह संस्कार शिश के ताम रखने से सम्बन्धित है। इस 


विषय में विस्तार के साथ निम्न ग्रन्थ पठनीय' हैं--आपस्तम्बगृह्मसूत्र (१५॥८-१६), आाश्वलायन्ुह्य॑सूत्र (१।१५। मु ; । | 
४-१०), बौध्ायनंगह्मसत्र (२१२३-३१), भाखाजगहासूब- (१२६), गोभिलगुहासूत (२८।८०१८), हिरण्य 


.: केश्षियुछसूत्र (२४।६-१५), काठकर्गृहासूत्र (३४ १-२ एवं ३६।३-४), कौशिकशूत्र (५८१३-१७) मानवंगृहसूच . 7. 
.. (११८४१), शांखायनगु्यसूत्र ((२४४-६), वैखानंस (३॥१९) एवं वाराहगृद्यमूत्र. (२) 2 2 
नाम रखने की तिथि के विषय में बड़ा मतभेद रहा है। प्राचीन साहित्य, सूत्रों एवं स्मृतियों में अनेक तिथियों 
की चर्चा है। कुछ मत निम्न हैं-- द हा 


-.. [क) गोभिछ एवं जादिर के मतानुंसार सीष्यस्तीकर्म: में भी नाम रखा जा सकता है। छ् 
' [स्र) बृहदारण्यकोपनिषद्‌, आश्यलांयंन, शांखायन, काठक आदि के मत से जन्म के दिन ही नाम रखने- 


7... की व्यवस्था है। शतपथब्राह्मण ने भी ऐसा ही कहा है,” पेंतछजलि के महाभाष्य में भी ऐसी ही चर्चा है--छोके 
_. चाबस्मातापितंणी पुत्रस्य जातस्य संबृतेडबकाशे नांभ कुर्वाते देवदत्तो यज्ञदेत इति।-तयोष्पचारादस्येईपि जानती 
-. यमस्य संज्ञेति। द द हे 


- ८. तस्थात्पुतस्थ. जातस्प नाम कुर्यात्पाप्मानमेवास्थ तवपहस्त्यपि द्वितीयमषि तृतीयमू। झतफ्थ ६॥१३९॥ 








(ग) आपस्तम्ब, बौधायन, भारद्वाज एवं पारस्कर ने नामकरंभ के लिए दसवाँ दिल माना है। 
(घं) याज्वल्कय (११२) ने जन्म के १३वें दिन नामकरण की व्यवस्था की है।.. 7. 


रे (8) बौघायनगुह्मसूत्र (२१२३) में. १०वाँ या १२वाँ दिन तथा हिरष्णकेशिग हासूत्र में. १ एवाँ दिन माना - द है 
हैः की गया है । वेखानंस के अचुसार माता १०वें ग्रा १ र्वें दिन सूतिकागुह छोडती' हल और तामकरण की चर्चा करती है। कं: 
भव (२३०) के मत से १ ०वाँ या १ २वाँ दिन या कोई शुभ तिथि (मुहूर्त एवं नक्षत्र के साथ) ठीक मोदी जावी चांहिए। : 
07 5 (चे) गोभिल (श८।८) एवं खोदिर के अनुसार दस रातों, सौ रातों या. एक वर्ष के उपश्त वामकरण -  « 
किसी भी दिन सम्पांदित हो सकता है। रूघु-आंदवलायंल (६१) ते १ वाँ, १२वाँ या १६वाँ दिन अच्छी कहे है। . * 
 :.. : अपराके ने मुहापरिशिष्ट के अनुसार दसवीं राज्िं, सौबीं रात्रि यो साक भर के उपरान्त ही नाम का कोछ ठीक माता. हर 
>  है। भविष्यत्पुराण ने १०वीं यो १९वीं या. १८वीं या १ मास के उपराब्त की तिथि की. व्यवस्थों की है। बाण ने 


_  कादम्बरी में लिखा है. कि तारापीड ते अपने पुत्र चस्द्रापीड का नाम दसवें दिन रखा. (पूर्वभाग, अनुच्छेद ६८) । 


























से उठ गया है। 


कार 








पर टीकाकारों को इन विभिन्न मतों से-कठिताइयों का सोमना- करता पड़ा। विश्वकप (मत्‌ २३०) ने -है०्वी 
: “रात्रि के उपरान्त तथा कुल्लूक ने १ वें दिल (विश्वरूप के समान ही) वामकरण की तिथि मानी मेधातिबि ने 
. ३०वें एवं १२वें दिन के पूर्व नामकरण की तिथि नहीं मानी.) अपरा्क ने छिखा हैं कि छोग अपने-अपने गुहायूत् के... 

“| 5 अनुसार तिथि का निर्णय करें। आधुनिक काछ में तामकरण जन्म मं के: ३ रतें-दिन- बिता किसी बैविक मल्वोख्चारण | 
७ के मना लिया जाता है।- स्त्रियां एकत्र होती हैं और पुरुषों से परामर्श करनाम घोषित कर देती- हैं और बच्चे को 

_ पालते पर डाल देती हैं। कहीं-कहीं अंब-भी यह-संस्कार-विधिवत्‌ किया जाता है, किन्तु अंब इसके प्रचकतत एक प्रकोर 


77: ऋणेद में एक चौथे नाम की चर्चा हुई है (८८०९), जी एक यज्ञ-कर्म के उपशेन्स रख जाता है। शायण 
के मतानुसार चार नाम हैं; नाक्षत्रवाम (जिसे सक्षत्र में बच्चा उत्पन्न होता है उस पर), गुप्त नाम, सर्वशाधारण ..... 
:.. को ज्ञात. नाम तथा कोई यज्ञकर्म सम्पादित करने पर रखा गया नाम, यथा सोमयाजी, अर्थात्‌ स्ोसयांग करने से . 
.. «उत्पन्न नाम। ऋग्वेद के मस्त १०५४४ में चार नामों की-ओर संकेत है, एवं ९७५४ में तीसरे नोम की चर्चा... 
है की हुई है। ऋेद -(९।८७।३, १०१५५।१-२) में गप्त ताम की. और स्पष्ट निर्देश (तिपथब्राह्मण (३६]२२४) । 
-- में भी पिता हारा रखे गये तीसरे ताम का उल्फेख हुआ है। शतपथब्राह्मण: (२।१।२११) में आया है--भैर्जुनइन्द् .  - 
< का गुप्त ताम हैं, और फाल्गुती लक्षत्रों का स्वासी इच्द है, अतः वे वास्तव में आर्जुत्य' हैं, किस्तु वे अप्रत्यक्ष रूप झे 
'फोट्युल्य' कहे जाते हैं।' गुप्त या गुछ्य नाम किस प्रकार रखा जाता था, यह वैदिक साहित्य से स्पष्ट नहीं हो पाता। 
पल तीन तामों के उदाहरण वैदिक साहित्य में इस प्रकार-हैं, यथा त्रसदस्यू (अपना नाम); पौरेकृत्स्य, (पुरुषुत्स - हा 
“« कापुत्र), गैरिक्षित (गिरिक्षिति का बंदाज).) ये नाम ऋग्वेद (५३३८) में मिल जाते हैं। ऐक्रेय ब्राह्मण (इश५) 5 
< में शुत्तश्शेप को आजीगति (अजीगर्त का पुत्र) एवं आंगिरस (गोत्र नाम) कहा गया है। राजा हरिश्वस्ध को वहीं ४ 5 
“. (एतरेगब्राह्मण. ३३१) वैयस (वेधंसू का पुत्र) एवं ऐक्वोक (इक्बाकु का बेंशज) कहा गया है। शतपथब्राह्मण: 8. 
: (१३५४१) में इच्कोत दैवाप (देवापि का पुत्र) झौनक (गोत्र ताम) जवमेजय का पुरोहित कहा गया हैं। छात्दी: ह  इन्‍हा० 


(बैसि० ह | । द ह < ह 
व ध्रपक्ति' | से या 














गा अपने नाम तंथा अपने देश के नाम से उल्लिखित हैं, यथा कंशू चैद्य (क० 2५0३8७), भीम वैदर्भ (ऐस० रेपा८);. पल हे मा 
'. दुर्मख पाञ्चाल (ऐत० ३९२३), जनक बेदेह, अजातथत्र्‌ कार्य (बृहदारण्यकोपंनियद्‌ -२।१॥१) | कहीं-कहीं .. .. हे 


-. माता के नांस से भी नामकरण हो गया है, दीर्घतमा: मामतेय (ऋ० -१॥१५८।६); कुत्स आर्जुनेय (अर्जुनी का पुत्र, 
ऋण ४२६१, ७१९२, ८१११), कक्षीवात्‌ औशिज (उशिक्‌ नामक स्त्री का पुत्र, ऋ० शश्दा१, वाजसनेयी ४. 
.. संहिता, ३२८), प्रह्नाद कायाथव (कयाधू का पुत्र, तैत्ति+ १५७१०); मेहिदास ऐतरेय. (इतरा का पुत्रे; छान्‍दो- 





>. . विश्ञातामोपनमंभात्‌। आहब० गू० हैशपड-१०॥ 


:  श्योपनिषद्‌ ३१६७) । बुहंदारण्येकोीपनिषद्‌ के अन्त में ४० ऋषियों के नामों में माताओं के नाम का-संम्बस्ध पा 
. 5 “है। माता के नाम या माता के पिता के गोत्र के नाम के साथ नाम. रखने की परिपाटी काछान्तर में भी चलती रहीव .. ० आ 
.- ऋग्वेद' एवं अन्य वैदिक ग्रन्थों में बहुधा नामों के साथ पिता के नामों का सम्बन्ध पाया जाता है, यथा--अस्बरीष, ..: 






|... ऋषजादइव, सहंदेंव: एवं सुशाधस को वार्षागिर (वृषागिर के पुत्र, ऋण ११००७); राजा सुदा्स को पैजवन कहां 7: 
:  शया है (पिजवन' का पुत्र, ऋण ७१८।२२ ), देवापि को आध्टिवेण कहा गया है (ऋष्टिबेण का पुत्र, ऋ० १०९८।- हम आह 
५-६) ; इसी प्रकार देखिए शम्यू बाहेस्पेत्य (तैिसीयसंहिता - २।६।१०), भुगु बारुणि (ऐतरेय ब्राह्मण श्के१० ४. 5.7 
एव तैत्तिरीयसंहिता ३१), भरत दोष्यन्ति (झतपथब्राह्मण १३॥५।४॥११, ऐतरेय आाह्यणं ३९९) नाभानेदिष्ठ . | 
-. 5 झानव (ऐेतरेय' ब्राह्मण. २२९) । | मु | 


नामों के विषय में प्रमुख नियमों का निर्बारण गुद्यसूत्रों द्वारा ही हुआ हैं (आइवलायनगुहयसूत्र ११५४-१० ) 


'बांखायनगुह्मसूत्र में जो नियम हैं ने आश्वलायनगुह्मसूत्र से: भिन्न हैं। हम नीचे कतिपय नियमों का उद्घाटन . | 


; (१) सभी गह्मसृत्रों में सर्वप्रथम नियम यह है कि पुरुष का लाम दो या चार अक्षरों का या सम संख्या बा 


5. वाला होना चाहिए। - वैदिक साहित्य में थे लाम हैं--बक, त्रिस, कुत्स, मगु था त्रसंदस्यु, पुरुकृत्स, मेंध्यातिशि, ब्रह्मदेतत . 

. आदि। किल्तु तीन अक्षरों के नामों का, यथा कंबप, ध्यवन, भरत आदि एवं पाँच अक्षरों के नामों, यथा नाभा- . - 3 

.. सेदिष्ठ, हिरप्पस्तूप आदि का अभाव नहीं पाया जाता। बैजवापगुह्मसूत्र में एक, दो, तीन, चार या किसी भी संख्या... कई 
. केनामों का समर्थन पार्या गया है। शांखायन ने छः जक्षरीं एवं बौधायन ने (९१९५). ६ या ८ अक्षरोंवाल्ले नामों : . - 7... 


5 का भी समर्थन: किये -है। 


पी (२) सभी गल्यसन्ों: में यह नियम पाया जाता है कि साम का आरम्भ उच्चारण करने योग्य तंथा बीच 2 2 
7. में अर्धेस्थर वाछा अवश्य हो। महाभाष्य में याशिकों के प्राचीन उद्धरण से भी यही बांत शलकती' है। 8 की 
। (३) कुछ सूत्रों में ऐसा आया है कि नाम के अन्त में विसर्ग हो किन्तु उसके पूर्व रूम्बा स्वर अवश्य हीना. : 


चाहिए: (आप०, भारद्वाज०, हिरण्य०, पारस्कर० आदि) आश्वलायन ने विसर्ग का अन्त में होना स्वीकार किया . । 
..  है।- वैखानस- एवं गोभिल ने विसगे या लम्बे स्वर के साथ अच्त होना स्वीकार किया है। सम्भवतः ये नियंस सुदास, - 
... दीर्घतमा:, पृथुश्रवा: आदि ऋग्वेदीय नामों के आधार पंर बने हैं। | | 


(४) आपस्त॑म्ब ने लिखा है कि नाम के दो भाग होने चाहिए, जिनमें पंहला संज्ञा हो और. दूसरा. . | 


के. -वियात्मक हो, यथा बह्मदत्त, देववतत; यज्ञक्त- आदि। 


३ ९, नाम चास्मे दद्यः घोषबदाशन्तरस्तस्थमसिनिष्ठानान्त हथक्षरम्‌। चतुरक्षरं वा। दयक्षर प्रतिष्याकाम- . 
.... इचतुरक्षरं बरह्ावचेसकाम:। युग्भानि स्वेव पुंसाम। अयुजाति स्त्रीणाम्‌। अभिवावनीय च. समीक्षेत तस्तातापितरो 





आम कह 8 ....._धर्मशास्‍त्र का इतिहास सी ल 

5... (५) कुछ गृहासूत्रों ने, यथा पारस्कर, गौमिल, शखियत, बैजवाप, बाराहुआदि ने लिखा है. कि नाम. : 

- क्ुत्‌' से बनना चाहिए, से कि तद्धित से। गा ० मा कल 

५ सुदर्शन, सुकेशा। -. द हे 

हक (७) बौधायन० के अनुसार नाम किसी ऋषि, देवता या पूर्वपुरुष-से निःसुत होना चाहिए। मानव्भुहा- 
5... सुत्नने देवता का साम वर्जित माना है, किन्तु देवता के नाम से निर्मित वासिष्ठ, नारद, आदि नामों को स्वीकार किया है।. 





: .. कि नाम का सम्बन्ध कुलदेवता से होना चाहिए। आधुनिक काछ में बहुत छोंगों के. साम देवताओं, शुरवीरों था. 





(६) आपस्तम्ब० एवं हिरण्यकेशिण का कहता है कि नाम में सु उपसर्भ होना चाहिए, यरथां>-सुजात, ... 


-- « विष्णु, शिव आदि सामे भी प्रचक्ित रहे हैं। मिंताक्षरा (याज्० ११२) में शंख का उद्धरण है, जिससे पता चछता है... 





. -... देवताओं के अवतारों से सम्बन्धित याये'जांते हैं। किस्तू बैदिककोल में मनुस्यों के नाम देवताओं के मामों से सम्बन्धित 
_ नहीं पाये जातें। दो-एक अपवाद भी हैं, यथा भूगू ने (वैलिरीयोपनिशेद, ३॥१) अपने पिता वेशण से विद्याध्ययन्त . :... 


_ किया था, सौर्यायणि गार्य का नाम सुर्थ से शम्बन्धित है। देवताओं से नि:ःसृत वागे अवश्य गाने जाते हैं, बधा इस्दोत 


2 (इच् -- ऊंत, रक्षित), इख्तयुम्स आदि। महाभाष्य में घल्लिखित नाम, यथा देवंदल; यज्ञदत, बायुदत, विष्णुमित्र 
.... - -बृहस्पतिंदत्तक, (बृहस्पतिक), प्रजापतिदतक- (अजोपतिक ), भानूदतेक (भानुक) मानब्गुहासूत्र के नियम का प्रसिन « ॒ 
 पादन करते हैं। 57 8 जो ताक को | 2 की 
(८) बौधायन, पारस्करं, गोभिल एवं भहाभांष्य द्वारा उद्धत याबजिकों के नियम के अनुसार बच्चे 













हर (९) पारस्कर एवं मानव को छोड़कर सभी गृहसूंत्र यह स्वीकार करते-हैं कि मुह्य नाम सोध्यन्तीक 


- ० बैखानस के संतानुसार गुद्य (गुप्त) जाम जन्म के समय के सक्षत्र से सम्बन्धित होनों चाहिए। आइ्वलाय्रनगुछा- 
सूत्र के अनुसार गुप्त नाम अभिवादतीय (जो उपनयन तक केवछ माता-पिता को ज्ञात रहता है, जिशे अफक्ापुर्वक 


के संसय आचार्य द्वारो दिया जाना चाहिए और जन्म के समय के नक्षेत्र या उसे संक्षत्र के देवता से सम्बन्धित होना 
7 5 चाहिए। कुछ छोगों के मत से, जैस कि गोमिल ते छिखा है, अभिवादनीय ताम बच्चे के गोत्र से सस्वस्थित हीना 
.. आबाहिए; यथा गाय, शाण्डिल्य, गौतम आदिं। वैदिक यज्चों में वाक्षत्र नाम की महत्ता थी। या 


ः ] का-नाम पिता के किसी पूर्वज का ही होनां चाहिए। फिल्तु पिला का सोम पत्र का जाम नहीं होना चाहिए (मामब- 


में (गोभिल एवं खादिर के मत से), जन्म के समय. (आइवलोयन एवं काठक के मत से) तथा भॉमकरण के समय ० 
5 89वें या १२वें दिल. (आपस्तम्ब, बौधायन- एवं भाराज के भरते से) रखा जाना चाहिए। हिरण्यकरेशिक एवं 


7... अरणांस करते समय बच्चा स्वयं प्रयोग में लाता है) कहा जाता है। किन्तु ऐसा क्यों, इस पर प्रकाश नहीं भिछतता।.... 
- गोभिल, खादिर, वाराहु एवं मातंव ने अभिवादतीय नाम की चर्चा की है। गोभिक के मत से यह नोस उपनयत 








१९ सक्षत्रदेवता होता एतार्शिये्कर्मणि। यजमानस्म, शास्कजैर्तास लक्षत्रंज स्मृतस्‌ 8 वेदांगण्योतिय - हे 














३ दिक साहित्य में सैकड़ों नाम मिलते हैं, किन्तु उनमें कोई भी सीधे ढंग से नक्षत्रों से सम्बन्धित तहीं जँचता॥ _ - 
जन शतपथन्राह्मण (६२१३७) में आपाढि सौश्रोमतिथ: (अपाड एवं सुश्षोमता का पुत्र) - माम- आया हैं। यहाँ सम्भवत:-- 

2 _अपाढ नक्षत्र अपाढ़ें! से सम्वन्धित है।- लगता है, बाह्मणं-काल में ताक्षतरनाम गुह्यनांस थे। काछान्तर में नाक्षत्रताम, सी छ 
- गुद्य ने रह सके और व्यवहार में आने छगे। ईसा की कई शताब्दियों पहले नाक्षेत्रनाम प्रचछित हो चुके थे । पाणिनि -  -.. 


(जो ई० १०३०० के पद्चात्‌ नहीं भा-सकते) ने इस विषय में कई नियम बताये हैं (४३।३४-३७ एवं ७३१८) 








' उन्होंने श्रविष्ठा, फाल्गुनी, अनुराधा, स्वाति, तिष्य, पुनर्वेशु, हस्त, अधाढ़ा एवं बहुला: (कृतिकों) से: बने... 


रा - तामों की चर्चा की है, यथा श्रोविष्ठ,, फाल्यून: आदि। रुद्रदामन्‌ के जूनागढ़ अभिलेख (१५० ई०) में चन्द्रगुप्त- हा 


और के साछे का सामे पुष्यगुप्त है। स्पष्ट है, ई० पृ० चौथी शताब्दी में नक्षत्राअय नाम रखे जाते थे। महाभाष्य 


5 में: भी तिष्य; पुनर्वशु, बित्रा,  रेवती, रोहिणी नामक नाम हैं। संहाभाष्य में शुंग-बंश के संस्थापक -. >> ०7 


पृष्यमित्र “ का भी नाम. छिया गया है। बौद्ध लोग. भी इनाक्षेत्रनाम - रखते थे, यथा: मोस्गलि- 






- पूत्त तिस्स (यहाँ गोज्नांम एवं वाक्षतरतांम दोनों प्रयुक्त हुए हैं), परिव्राजक पोद्ठपंदा (प्रोष्ठपंदा), अषाड, फगुन, . ४ हा 


.. स्वालिग्रृत, पुसरखित- -(साँची अभिलेख) । आगे चलकर भी नाक्षत्रनाम पाये जाते हैं। कभी-कभी नक्षेत्रदेवता से : 
.. सम्बन्धित मास भी रखे जाते थे, यथा आग्नेय (क्तिका नक्षच में जन्म के कारण; क्ृत्तिका के देवता हैं अग्नि) 


...मैत्र' (अनुराधा नक्षव में उत्पन्न होने के कारण) | आजकल सीधे ढेंग से देवताओं एवं अबतारों के वाम रखे जाते... 


: : हैं, यथाः राम, सूसिहदेव, शिवशंकर, पार्वती, सीता आदि। हा * जी 
| मध्यकाल के धर्मशास्त्र-ग्न्थों एवं ज्योतिष-प्रत्थों में सक्षत्रों से सम्बन्धित दूसरे प्रकार के नाम भी आते हैं। 
७ नक्षत्रों में से प्रत्येक खार पादों में विभाजित करे दिया जाता है और प्रत्येक पांद के लिए एक विद्विष्ट अक्षर दें. 


5. दिया गया है (यथा चूं, से, चो एवं छो| अध्विनी के लिए हैं)। इस पादों में जन्म छेने पर ताम इन्हीं अक्षरों से आरम्भ - 





.: होते हैं, बधा---चूड़ामणि; चेदीश; चोलेश तथा लक्ष्मण । ये नाम गुझ् वाम हैं और आज भी उपनयत के समय ब्रह्मचारी - 


5. - के काम में या सख्या-पूजा में उच्चरित होते हैं। क्‍ हा हम 
हि ... -आधुनिक काल के संस्कारप्रकाश ऐसे ग्रन्थों में चार प्रकार के ताम वणित हैं, यथा--देवतानाम, मासनांस, ... कं 
 साक्षत्र नाम एवं व्योयह्ञारिक नाम । पहले नाम से स्पष्ट है कि यह नामथारी उसे देवता का भक्त है। तिर्णयसिस्तु 














_ : ने मास-सम्बन्धी १२ चामों के छिए एक इलोक का उद्धरण दिया है, जिसमें जन्म के महीने को प्रमूखता दी गयी है। ८ 


नों का आरम्भ सांगेशीर्ष या जैत्र से होता है। वराहमिहिर की बुह॒त्संहिता में विष्णु के बारह नाम बारह. . ० 


.._ सधा-पितर, फल्युवी (पूर्वा)-अर्थमा, फल्णुमी (उत्तरा)-भग, हंस्त-सविता, चित्रा-त्वच्ठा; निष्दुयां (स्वाति, - ४ 
.. अथव्वदेद में )---वायु, विशाखे-इखारती, अनुराधा (अवुराधा )-मित्र, ज्येष्ठा (रोहिणी, ले० सं० में)--इन्छ, मृछ . 


हब (विंचुतो, तै० सं० में )--पितर (निर्कति, ब्राह्मणों, शांखायन गुछ्ालुत्न में एवं प्रजापति); अपाढा (पूर्वा)>आपः, .. 2, 


 अंषाढ़ा (उत्तरा)-विश्वेदेष, श्रोण! (अथर्ववेद में श्रवण) “विष्णु, अविष्ठा, (धनिष्ठा)--बसु, शतभिषक-वरुण द 


..... (त>-सं> में इस), प्रोष्ठपदा (पूर्वा भख्धपदा)-अजएकपाद, प्रोष्ठपदा (उत्तर भाद्पदा)-अहिर्बुध्त्य, रेव्ती-पुषा,... कप ह 
.. :. अब्वयुक्‌ (अधिवनी )-अधिवतो, अपभरणी (भरणी, अपर्जचेद में)-पथ। के 


११. स्मुतिसंग्रहे---कृष्णोःतस्तो$व्युतश्वक्री- जेकुण्ठोष्थ जनादनः। उपेयों बत्मयुर्षों वासुदेवस्तथा हरि: ॥ 
पोग्पेश्) परण्डरीकाक्षों मासमामान्यतकरमाता)। अर्थ सार्गदीर्धाविदर्वेश्नादियवाँ ऋण इति भदमरत्मे + निर्णयसिंस्ये, परिण्छेद - 


है ०० 5 5 5. .-ै  अर्मशोस्‍्त्र का इतिहास क्‍ 
हे 5५ “महीनों से सम्बन्धित हैं, यथा केशव, नाराग्ण, माधव, गोविन्द, विष्णु, मधुसूदन, निशिक्रम, वामन, श्रीवर, हपीकेश, -... 
7: पशनाभ, दामोदर | 4 | | 


रूड़कियों के नॉम के विपय में भी विशिष्ट नियम बने थे। बहत-से गृह्यसूत्रों में ऐसा आया है. कि छड़कियों या लो 


होनी चाहिए। गोमिले एवं मानव के मत से अन्त दो” में होतों चाहिए (सत्यवा, बसुदा, यशोदा, वर्मदा)। शंख- - 
लिखित एवं-बैजवाप के अनुसार अन्त ई' में होता चाहिए। किन्तु बौधांयन ने लिखा है कि अन्त हूस्तरे स्वर के साथ .. 
: होना चाहिए। मनु (२३३) के मत से अन्त हस्बे स्वर (गुरु) में होता चाहिएं। इसी प्रकार कई विभिन्न मत - 


5; ०० कृष्णा, कावेरी आदि। 





5 तीन अक्षर होने चाहिए। पारस्कर० एवं वाराहगुछ्० ने छिखा है कि लड़कियों के वाम के अन्त में आ' की मात्रा... हि 





मिलते हैं। आजकल लड़कियों-के वाम वदियों पर सिलते हैं, अथा--सिन्‍्त्रु, जाह्नवी, समुना, ताप्ती, नर्मदा, गोदा, हा 


भनु-मे गुयसूत्रों के जटिल नियमों का परित्याग कर दिया है।- उन्होंने नामकरण के दी सरछ नियम दिये / 


« “हैं; (१) सभी वर्णों के नाम शुभंसूचक, शवितंबोधक, शान्तिदासक होने बाहिए (२३१८२९) ; (२) बह्याणों एवं 2 
:... क्षय वर्गों के ताम के साथ एक उपपद होता चाहिए, जिससे शर्म (असक्नता), रक्षा, पुंष्टि ऐंवं प्रेष्य का संकेत मिल्छे। ० 


४ पारस्कर को छोड़कर किसी अन्य गृहायुत्र में बाह्यणों था अन्य झोगों के साथों. के आगे शर्मा आदि का जोड़ा जानो - 


... नहीं लिखा गया. हैं। महाभा्य में इच्तवर्मा, इस्रपालित आदि ताम मिलते हैं,'' जिनमें प्रथम राजन्य अर्थात क्षत्रिय. - 


5 - का तंथां दूसरा वैद्य का है। थम के अनुसार ब्राह्मणों की तोमोपाधि शर्मा यां देव, क्षत्रिय की: वर्मा या जात, वैध्य 





: - की भूति या दंत तथा शूँद्र की दास है। किन्तु इस नियस का पॉल्स सदा पाया महीं गया। तालगुण्ड अभिलेख में 








..: : ऋदस्व-वंश का संस्थापंक ब्राह्मण था और उसका नाग था मंबूरशर्सा, किन्तु उसके बंदाजों ने क्षत्रियों की भांति वर्मा . 
55 सामोवाधि धारण की थी पा | | 
आल यहाँ पर मातृ-गोजनाम के सम्बन्ध में भी कुछ लिखता आवश्यक है। वेदिक साहित्य का-हँवाफी पहले ही | 
....:- दिया जा चुका है।. आश्वलायनगृहासूत्र (१।५१) का कहता है कि बरं या कंत्या के चुनाव में पिता एवं माला के. 
... 5: वंश की परीक्षा. कर लेनी चाहिए। आइबेलायनंश्रौवसूत्र में आया है कि दंशपेय में चमसभक्षण के समय बह्माण के... 
-. माता तथा पिता दोनों दस पीढ़ियों तक विद्या, पवित्रता आदि गुणों में पूर्ण होने. चाहिए। याज्वत्वय ((ण४). 


5: से लिखा हैंकि कस्या के चुनाव में इसःबात॑ पर ध्यान देना चाहिए कि उसका वंश श्ोत्रिय हो और दस पीढ़ियों तक... 










:« विद्या एवं चरित्र के लिए प्रसिद्ध हो। अतः माता, या माता के पिता के नाम से सम्बन्धित नोस का अर्थ यह है 


के पुत्र: की ओर संकेत किया गया है। इन नामों से तात्पय है माता के प्रसिद्ध कुंछ की ओर संकेत करता। 
कालन्तर के लेखक अपने मातृगोत्र का भी नाभ लेते हैं, यथा भवभूति (७० ०-७५० ई०) ने अपने की कास्यप एवं _ 


भरतिदेत्ततत्त वेश्यस्थ दासः शुब॑स्थ कारयेत्‌॥। 


दल ह रा किः वहू अच्छे वश का सूचक है। नासिक अभिलेखे ( हे ) । सिरि [ श्री ) पुछमायी' की वासिंडीपत कहाँ... ्ः 
5... गया है। इसी प्रकार आभीर राजा. ईश्वरसेत माढरीपुत्र कहा गया है। एक सिधिएल' अभिलेख में “भागवी | 


तक्षत्रनासा सदीनांसा वुक्षतामाइच गहिताः। आंप० गूं० ३१३; छर्म ब्राह्मणस्थ वर्स क्षत्रियस्य गुप्तेति 
पाए ही 7२.१. १७। बोधायनगृहाशेपसूत्र (११११०) में आया है--“जपाप्युदाहरन्ति->हर्मान्त क्राह्मणस्थ, 
गत्रियस्क गुप्ता घेशयस्य, भृत्यदासान्त शूदरस्थ दॉसप्तसेव वा। यस--हर्मा वेवदस विध्रत्म वर्मा माता ते... 
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5 अपनी माता को जातुकर्णी कहा हैं। महाभाष्य की कारिका से हम पाते हैं:कि वैयाकंरण पाणिनि दोक्षी के... 
+ “पंत थे। कप | 


कुछ सुतओं में नामकरण के उपराध्त कुछ अन्य विस्तार भी पाये जाते हैं। यात्रा से छोटने पर पिता: पुत्र के 5 


। - सिर को हाथ से छूकर कहता है---- अंगादंगांत्‌ और उसे तीन बार सूघता है। पुत्री के लिए यह नहीं होता;. 22 
.. यथा माथा सूँघना या मस्त्रोच्चारण; केवछ गद्य में ही कुछ कहना होता हैं। इससे स्पष्ट है कि पुत्री कीअपेक्षा पुत्र. «| 
को अधिक महत्व दियो जाता थां, यद्यपि पुत्री को बिल्कुल निरादुत नहीं समझा गया है। बज 


कणवर्ध 


..... आधर्निक काल्‍ल:में जन्म के बारहवें दित यह किया जाता है। बौधायनगुछ्मसूत्र (११२) में कर्णवेध छबें . |. 
.. था टर्वे मास में क्रमे को कहां गया है, किन्तु बृहस्पति के अनुसार यह जन्म के १०वें, १रवेंयां १६वें दिनया . ... 

. . ते या १०वें मास में करना चाहिए। स्मृतिचन्द्रिका में बहुत ही संक्षेप में लिखा गया है।' कर्णवेध के उपरान्त - - कि के कर 
..  आंह्यणों को - भोजन कराया जाता हैं। आधुनिक काल में यह कार्य सोनार करता है। बच्चे के काने के छठकते  + 


: -. जाता है। निरुक्‍त (२४) से पता चलता है: कि प्राचीन काल में भी यह संस्कार किया जाता था। वहाँ आया है--- है हे शक 
जो (गुरु) कॉन को सत्य के साथ छेंदता है, बिया पीड़ा दियेजी अमृत ढालता हैं, वह अपने माता एवं पिता के... 
' समान है।। पा 5 7 022 34303 0. | ह दम क 


निष्क्रमण 


यह एक छोटा कृत्य है। पारस्करगुह्यमूत्र (११७) में बहुत-ही संक्षेप में इसका वर्णन आया है। गोभिल द 


द पा जसड। १-७), खादिर (२३।१-५), बौधायन० (११४२), मानव० (१॥१९१-६), काठक० (३७-३८)-में वर्णन... ... 2 


१३, ये आतणत्त्यवितर्थित कर्णावहुं:ख कृष्वन्नय्त संप्रयच्छन। ते मन्येत पितर मातर च तस्से न बुह्योत्ततमच्य- 


हा | नाह॥ मिरक्त (२४४) ।. थहू इछोक वसिष्ठ० (२११०) एवं विष्णुधमंसूत्र (३०२४७) में भी आया है। देखिए... 
हे _: शास्तिप्े (१०८४२२९-२३) एवं मनु (२४१४४) ह ह 


शरद. 


के  आदवलायनभहमसूत्र ने लामंकरण का वर्णन नहीं किया है। बहुत-से गृह्यसुत्रों ने ऐसा लिखा है कि सू्तिकारित ः 
: .. की हटाकर औपासन (गृह्म०) अग्नि में नामकरण के लिए होम करना चाहिए। भारद्वाज० ने जया, अभ्याताब एवं -... 
-. राष्ट्रभूत्‌ मन्तरों के दृहेराने तथा घृत की आठ आहुतियाँ मन्त्रों के साथ दिये जाने. की बांत चछायी है। यही बात 7 -7 7 ०. 
:  हिर््यकेशिगह्सूत् में भी है (२।४।६-१४) । इस गृह्मसूत्र ने दो नांमों की चर्चा की है, अर्थात्‌ एक गहानाम-तथा' 
.....: दुंसरा साधारण नाभ। इसने १२ आहुतियों की चर्चा की है, जिलमें ४ भावृकाओं को, ४ अनुमति को, २ राका को... 
- ... एवं २ सिनीवाली को दी जाती हैं। कुछ मंतों से एक तेरहवीं आहृति है कुह को। अर म्ज पक 
- “5. कालान्तर के धर्मशास्त्रकारों ने बहुत विस्तार के साथ यह संस्कार-क्रिया करने को लिखा है। गोद में बच्चे. : 7 ४. 
: को रखकर माता पति के दाहिने बैठती है। कुछ लोगों के मत से माता ही गुद्य वाम देती है, और धान की भूसी .. कि हु है 
.. को काँसे के बरतन में छिड़ककर सोने की छेखनी से “श्रीगणेशाय नमः” लिखती है और तब बच्चे के चारनाम लिखती .  -..... 
है, यथा कुलदेबतानाम (जैसे योगेश्वरीभक्त ), मासनाम, व्यावहारिक नाम तथा नोक्षत्र नाम। . -. .. 30 78 8 पक 







जल .. मिलता है। बहुतों के मत से यह जन्म के चौथे मास में किया जाता है। अपराक के कथनावुसार एक पुराण के मत हि ३ ः 
_ .. से यह जन्म के १२वें दित या चौथे मास में किया जाता है। इसमें पिता सूर्य की पूजा करता है। पारस्करगृहासूत्र 


..._- के अनुसार पिता पुत्र को सूर्य की ओर दिखाता है और मंस्त्रोच्चारण करता हैं। बौबायन में आठ आहतियों वाला: 


(5. होम भी वणणित है। गोभिल नें चम्द्रदर्शन की भी बात उठायी है। यम ने लिखा है कि सूर्य एवं चन्द्र का देशन क्रम * - ः 
:. : - ओेतीसरे एवं चौथे मास में होना चाहिए। इसी प्रकार अन्य पर्मशास्त्रकारों ने भी अपने मत प्रकाशित किये हैं, जिनका... .. : 


४25 उल्लेख यहाँ स्थानाभाव के कारण नहीं हो रहा है। 





अन्नप्राश्षत्‌ 





इस विवय में देखिए आइवलायनगुछासूंत्र (१३६१-६), शांखायनगृह्मसूत्र (६: २७ ) आपक्तम्बगू ह्यसूत्र | क 


का हा (१६१०२), पा।रस्करगृह्यसूत्र (११९), हिरण्यकेशिंगह्मसूत्र (२५१८३), काठकंगुह्यसूत्र (३५-१२), भारद्राज । 3 


5 गुझसूंत्र (६-२७), मातेवगृह्मसूत (१०२०१-६) तथा वैखानस (२-३२) गोभिल एवं खादिर ने इस संस्कार .- 
... को छोड़ दिया है। -बहुतन्सी स्मृतियों में इसके लिए छठा महीना उपयुक्त माना है। मानव ते पॉचताँ था छठा, हि 
शंख ने १२वाँ था छठा मास उपयुक्त समझा है। काठक ते छठां मास भा जंब प्रथम दाँत निकले तब इसके लिए ठीक 


_ «5 समय माना: है। शांखायंत० एवं पारस्कर० ने विस्तार के साथ इसका वर्णत किया है। शांखायन ने लिखा है कि... 


0 हम पिता को बकरें, तीतर या मछली का माँस या भात बनाकर बही, घृत तथा: मधु में मिलाकर महाव्याहूतियों (भू, . 
- “5 भव स्वः) के साथ बच्चे को खिलाना चाहिए। उपर्थुक्त चारों व्यंजन क्रम से पृष्ठता, पूत' प्रकाश, तीक्णता या धल- . . 
:. बास्य के प्रतीक माने जाते हैं। इसके उपरान्त पिता अग्नि में आहुतियाँ डालता है और ऋणेंद के चार मन्त्र (४१२॥ 


7 ४-५) पढ़ता है। अवशेष भोजन को माता खा केती है। आश्वंकायन# में भी ये ही बातें हैं, केवक मछली का वर्णन... 


सा ह वहाँ सहीं है। इसी प्रकार अन्य गुह्यसूत्रों में भी कुछ मतभेद के साथ विस्तार पात्रों जाता है।. कुछ लेखकों ने बच्चे 


... “को खिलाने के साथ होम, ब्राह्मण-मोज॑त एवं ओशीबेचन की भी चंचँ की. हैं। संस्कारप्रकाश एवं संस्कोररत्स- 


:... माला में इस संस्कार का विस्तार के साथ वर्ण पाया जाता है। एक मनोर॑जक बात की चर्चा अपराकी ने भार्कण्डेय- 

5. धुराण के उद्धरण में की है। उत्सेव के दिन पूजित देवताओं के समक्ष सभी प्रकार की कराओं एवं शिक्षपों से सम्बन . 

2770. ्वित यस्वादि रख दिये जाते हैं और बच्चे को स्वतस्त्र रूप से उन पर छोड़ दिया जांता है। बच्चा जिस बंस्तु को : 
.. सर्वप्रथम पकड़ लेता है, उसे उसी शिल्प या गेल में पारंगत होने के लिए पहले से ही संमझ लिया जाता है। 









वर्षवर्धन यां अब्दर्पृर्ति 


। कुछ सूत्रों में प्रत्येक सास में झिशू के. जन्मदिन पर कुछ कृत्य करते को कहा गया है। ऐसा वर्ष भर तक तथा... ! 
“ «. असके उपरास्ते जीवन भर वर्ष में एक बार ज॑न्मदिवस' मनाते को कहां गया है।' बोधायतगृह्मसूत्र (३४७) ने लिखा .. 








को सावत्सरिकपवे कहां जाता है। देखिए शाखायनग्रेह्ासूत्र (१।२५॥१००११) 


: है+->आओपुष्यचर के लिए. (जीवंने भर) प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक छठे मास, प्रत्येक चौमे मास, प्रत्येक ऋतु या प्रत्येक मास - - 


2४. कुमारस्प सांसि सासि संवत्सरे सांवत्सरिकेयु बा पबंसु अग्रील्ो झावापृथिव्यों विधवास्वेबांदन यजेत्‌। हा 
देवतमिष्ट्बा! तिथि मंक्षर्त च. बजेतु। गोभिल्गह्म सूत्र २८१९-२० । आपाढ़, कारतिक एवं फाल्मन की अनावस्याओं मद 
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हे ला हे क्‍ दल ; ह ः । मे हे रा < ः 5 हर 


:.. - अस्म के नक्षत्रदिन में भात की आहुति देती चाहिए।" काठक्गुछंसूच (३६१२ एंवं १४) ने तामकरण के उपरान्त - -. 
वर्ष भर प्रति मास होम करने की व्यवस्था दीं है। यह होम बैसा ही किया जाता है जैसा कि नामकरण या जातक _ 
... के समय किया जाता है।: वर्ष के अन्त में बकरे तथा भेड़ का मांस अग्वि एवं घन्वस्तरि को दिया जाता है तथा -.. 
... ब्राह्मणों को घृत मिलाकर भोजन दिया जाता है। वेखानस (३॥२०-२१) ने विस्तार के सांथ वर्षवर्धन का वर्णन. 5४ 
. किया है। उन्होंने इसे प्रति वर्ष करने को कहा है और छिखा है कि जन्म-नक्षत्र के देवता ही प्रमुख देवता माने जाते... / 7 
- हैं; और उनके उपरान्त अन्य नक्षत्रों की पूजा की जाती है। व्याहृति (भू: स्वाहा) के साथ आहुति दी जाती है और... 
- तब घाता की पूजा होती है। इस गृह्मसूत्र ने उपनयंत तक के सभी उत्संवों के कृत्यों का वर्णन किया है और तदुपरान्त 5 7. 7 
_वैदाध्ययन की समाप्ति.परं, विवाह के उपरान्त विवाह-दिन पर तेभा अग्निष्टोम जैसे कृत्यों के स्मृतिदिन में जो कुछ 7 - 
“ किया जाता चाहिए, सब की चर्चा की है। जब व्यक्ति ८० वर्ष एवं ८ मांस का हो जाता है तो वह बहाशरीर + 7. हु 
कहलाता है, वंगोंकि तव तक वृह १००० पूर्ण चन्द्र देख चुका रहता है। इसके लिए बहुत-सें कृत्यों का वर्णन है; जिन्हें. 
.. हम स्थानाभाव के कारण उल्लिखित: करने में असमर्थ हैं। विवाहवर्ष-दिन के लिए वखांनस ने लिखा है कि ऐसे समय... 7 >> 
... स्त्रियाँ परंपरागत जो शिष्टाचार कहें वही करना चाहिए. अपराक ने भार्कण्डेय को उद्धतकर लिखा है कि त्रतिं वर्ष | 
- जम्म के दिन्न महोत्सव करना चाहिए, जिसमें अपने ग्रुजनों, अग्नि, देवों; प्रजापति, पितरों, अपने जन्म-नक्षत्र एवं ब्राह्मणों... 
. को सत्कार करना चाहिएं। क्ृत्यरत्ताकर एवं नित्याचारपद्धति ने भी अपराक की बात कही है और इतना और जोड़... ० 
_ दिया है कि उस दिन भार्कण्डेय (अमर देवता) एवं अन्य सात चिरंजीवियों की पूजा करनी चाहिए।” नित्याचार: - 
पद्धति ने राजा के लिए.अभिषेक-दिवस मनाने को छिखा है। निर्णयेसिन्धु तथा संस्कारप्रेकाश ने इस उत्सवको 'भिव्द- -.. ० 
पूर्ति” कह है। संस्काररत्ममाला ने इसे 'आयुर्वधपित' कहा है। आधुनिक काछ में कहीं-कहीं-स्त्रियाँ अपने बच्चों को. 5 - 
 जम्म-दिवंस' मनाती हैं और घर के प्रमुख खम्भे या मक्खन मथनेवाली मथानी से बच्चे को सदा देती हैं। . 


बोल, चड़ाकर्म या चडाकरण 


दे संभी वर्मशास्त्कारों ने इस संस्कार का वर्णन किया. है। चूड़ा' का तात्पर्य है बाल-गुच्छ, जोः मुण्कित सिर... द 
पर रखा जाता है, इसे शिक्षा' भी कहते हैं। अतः चंड़ोकर्म या चूड़ाकरण वह कृत्य है जिसमें जत्म के उपरा्त पहली . - 


बार सिर पर एक बाल-गुच्छ (शिखा) रखा जाता है। बूड़ा' से ही चौल' बनी है, क्योंकि-उच्चारंण में डे का . ४ / 5 


ही जाता सहज है। - 


बहुत-से धर्मशास्त्रकारों के मत से जन्म के उपरान्त तीसरे वर्ष चौल कर देता चाहिए।- बौधायन० (२४) . टमा हम है ः 


... १५. आहुतानुक्ृृतिरायुष्यचरः | संवत्सरे घदसु घट्सु मासेषु चतुर्ष चतुष ऋताबुतों भासि भासि वा कुमारस्य व बे हर 
.. जन्मनक्षत्रे क्रित) बौधायनगहासूत्र ३७ १-२। | । 


१६. यदल्लि विवाहों भ्रवति सासिके बाधिके चाह्नि तस्सिन यश्स्निय आहुः पारंपर्थागर्त शिष्ठटाचार तत्तकत्तु- हु 


-: करोति। चैजानस ३२१। आपस्तम्वध्ंसूत्र (२११७) ने भी विवाह-दिन के कुत्य का वर्णन किया है, बथा>-ह | 7 


 बच्चैसथो: प्रिय स्थात्तदेतस्मिन्नहनि भुझजीयाताम। . । 
१७. नित्याचारपंद्धति में आया है-- अब्वत्थामा बलिव्यासो हनमांइ्व विभीषणः। कृष: परशुरामद्व- 


मो क सप्तैते चिरजीबिनः॥ सप्तैतान्‌ यः स्मरेज्षित्य सार्कप्डेयमंथाष्टमस्‌। जीवेहर्षशर्त सा सर्वेव्याधिविवर्जितः )।” निर्णय री, 5 
.... ससिन्‍्ध ने कछृल्यचिस्ताभणि से साकंप्डेय के विधय सें बहुत-से इलोक उद्धृत किये हैं। - | 


श०्४ 5 5 7 8 म 5 अ्शास्त्र-कां इतिहास -.. 


.. पारस्करं७ (२३), मनु (२३५); वैखानस० (३१२३) ने लिखा है कि इसे पहले या तीसरे वर्ष कर देना चाहिए। 
..  आंख़लायन० एवं बाराहु० के अनुसार इसे तीसेरे वर्ष या कुटुम्ब की परम्परा वे! अनुसार जब हो, कर डालना चाहिए । 





:  पारस्कर ने भी कुल-परम्परा की बांत उठायी: है।. याशवत्कय ने भी किसी निश्चितत समय की बात ने कहकर कुल- 9 





८. 5 बौधायन७ (रा४), सानव० (१२१) एवं वैखानंस० -(३॥२४) मा मी ० 
यह निश्चित' रूप से नहीं कहा जा सकता कि यह संस्कार बैदिक काछ में होता था कि नहीं। भारद्राजगहासूत 


2. 5 परम्परा-को ही मान्यता दी है।- यम (अपरा् द्वारा उद्धत) ने दूसरे या तीसरे वर्ष की व्यवस्था की है, किन्तु शंख- . -- 

.... लिखित ने तीसरा था पाँचवाँ-वर्य ठीक माता है। संस्कारप्रकाश में उद्धृत बद्गुरक्षिष्य एवं नारायण: (आशइबछायन- 

ले हे गुह्यसूत्र १ १७॥१ के टीकाकाए) ते इसे उपतयन के समय करने को कहा है। सीन वर्ष वाले मत के लिए निम्न धं्मे- - ; . 
 * शास्त्रकार द्रष्टव्य- हैं--- आरवलायन ० (११७१-१८), आपस्तम्ब० (१६३३-११), गोसिक- (९१-२९), 
-... हिस्यकेशि० (६१-१५), काठक० (४०), खादिर० (२।३११६-३३ ), पारस्कर० (१२), शांखायन ० (१२८), 





(१२८) एवं मन्‌ (रा३५) ते एक वैदिक मल (ऋण डै७प।१७ या वैत्तिरीय संहिता ४६४५) -सद्धृत करके. शाप 


५ इस कृत्य में प्रमख कार्य है बच्चे के सिर के केश काटना। इसके साथ होम, ब्राह्मण-भीजन, आशीर्वचेन- 


- : ग्रहण, वक्षिणादान, जादि कृत्य किये जाते हैं। कटे केश गुप्त रूप से इस प्रकार हटा दिये जाते हैं कि कोई उन्हें पा नहीं. 

मे इस संस्कार के छिए छाभ मुहुर्त निकाला जाता है। इसको व्यवस्थित एवं विस्तृत बर्णन॑ आइ्वलोयन, गीभिल 

४  वबाराह एवं पारस्कर (शा) में पाया जाता है। सिस्‍्तलिखित सामग्रियों की आंबध्यकंता होती है। (६) अग्नि 
के उत्तर चार बरतनों में अलगं-अछग. चावल, जौ, -उरद एवं तिल रखे जाते हैं (आश्व० ११७४१) । गोभिल 

. ./ :(श९६-७) के मंत से ये बरतन केवल पूर्व दिशा में रखे जाते हैं। गोभिल एवं शांखायन के मंतानुसार अन्त में 



















४. /. “मांताकें दाहिने पिता कुंश के २६ गुच्छों के साथ, जिन्हें ब्रह्मा पुरोहित भी पंकड़े रह सकता है, बैठता है। (४)  - 
7 55 अर्मयां शीतल जरू।. (५) छूरा या उदुम्बर लकड़ी का बना छुरा। (६) एक दर्षण। गोभिल एवं खादिर के मत... 
5 : से बाई, गर्म जल, दर्गण; छुरा एवं कुश आदि अंग्ति के दक्षिण तथा बैछ का गोबर एवं तिलसिश्चित चावल अग्नि 


ह के : -. चाहिए । 
५... . कतिपय सूत्रों ते इस संस्कार के विभिन्न कृत्यों में विभिन्न भन्‍्त्रों के उच्चारण की बातें की हैं, जिन्हें हम स्थाना- 
भाव से यहाँ उद्धृत करने में असमर्थ हैं। आरम्भ में पिता ही क्षौरकर्म करता था, क्योंकि कुछ सूंत्रों ते, यथा बीधायन' 

कं हा एवं शांखायन ने इस उत्सव में नाई का नाम नहीं लिया. है। किस्तु आगे चकूकर नाई भी सम्मिर्ित कर लिया गया 





१८: अथाह्य सांवत्सरिकस्य चौड कुर्वन्ति धर्वाव यथोपर्ज घा। विज्ञायते च। यत्र बाणाः संपत्ति कुमारा 

बा इंव'।:इति बहुश्षिखा इबेति) भारद्राज० १२८। 7 बा, 
१९: चार-बार दाहिने और तीत बार बाय सिर-भाग सें केश काटे जाते हैं और प्रति ब।र तीन कुझों की आव- - 

'इयकता पड़ती है, अतः २१ कुशों की संख्या दी गयी है। । हे 





5" :-. ये अन्न-सहित नाई को दे दिये जाते हैं। (२) अग्ति के पदिचेमु माता बच्चे को गौद में लेकर बैठती है। दो बर्तन, हु 
... जिनमें से एक में बैंछे का गोबर तंथा दूसरे में शमी की पत्तियाँ भरी रहती हैं, पश्चिम में रख दिये जाते हैं। (३) . ४: 


, 5, के उत्तर रखे: जाने त्राहिए। आवृवलायस ०, पारस्कर०, काठक एवं मासवः के मत: से छूराः छोड़े का होना गा 





जाता है। 


संस्कार... आल ४ ड 5 हु २०प५्‌ को 
और पिता. केवल होम' एवं मन्‍्त्रोच्चारण करने. छगा और नाई क्षौरकर्म। क्षौरकर्भ, मन्‍्त्रों के प्नाथ किया ह 2) 


:. कुछ सूर्जों के अनुसार कंटे हुए केश बैल के गोबर में रखकर गौशाला में गाड़ द्थि जातें हैं, या तालाब या 





.. कहीं आस-पास जल में फेंक दिये या उद््‌म्बर पेड़ की जड़ में-गाड़ दिये जाते हैं, दर्म में (बौधायन०, भारहाजण०्, थक 
. गोभिछ०,) या जंगल में (गोभमिल) रख दिये जाते हैं। मानवगह्मंसूत्र ने लिखा है कि कटे हुए केश किसी मित्र द्वारा 7 पा 


5 एकत्र कर छिये जाते हैं। 





सिर के किसे भाग में और कितने केश छोड़ दिये जाने चाहिए? इस विषय में मतभेद है। बौधायनंगुह्म+ - 2 


सूत्र के अनुसार सिर पर तीन या पाँच केश-गुच्छे छोड़े जा सकते हैं, जैसा कि कुंछ-परम्परा के अनुसार होता है। किन्तु 


.. कूछ ऋषियों के अनुसार पिता द्वारा आदूत प्रवरों-की संख्या के अनुसार ही केश छोड़े जाने चाहिए। आइवलायन ० . 

.. एवं पारस्कर० के अनुसार केश कुरूघर्म के अनुसार रखे जाने चाहिए। आपस्तम्बगृ० के अनुसार शिखो-... 

: संख्या प्रवरसंख्या या कुलुघर्म के अनुसार होनी चाहिए। काठकंगु० कहता है कि वासिष्ठ गोत्र वाले सिर की 

_ द्वाहिनी ओर, भुंगु-वाले पूरे सिर में, अति गोत्र तथा काश्यप गोत्र वाले दोनों ओर, आंगिरस वाले पाँच तथा: -- . 
..  ऑगस्त्य, -विव्वामित्र आदि गोत्र वाले बिना किसी' स्पेष्ट. संख्या के शिखा रख लेते. हैं; क्योंकि. यह शुभ और हे हल 


- कूलबमनुकल 


... में लजाते हैं। देव ऋषि ने लिखा है “कि. बिना प्रज्ञोपवरीत एवं शिखा के कोई भी धासिक कृत्य नहीं करना - 
'जाहिए। बिना इन दोनों किया. हुआ धामिक. ह्ृत्यः न॑ किया हुआ समझना चांहिए। यदि कोई व्यक्ति: 


आजकल हिन्दुओं का एक रक्षण है शिखा। किन्तु कुछ दिनों से शौकीन तबीअत वाले हिन्दू शिखा रखनें . ... 


..... घृणावश, सूर्खतावश या अबोधता के कारण शिखा कटा लेता है तो उसका पापमोचन तप्तकृच्छ प्रायक्चित्त से ही... 
... सम्भव हैत । हा ' | जज आम अ 
|. आइवलायनगुह्य० (१४१७/१८) के मत से लड़कियों का भी चूड़करण होना चाहिए, किल्तु बैदिक मनन्‍्त्रों, . - + 
. का उच्चारण नहीं होना चाहिए। मन्‌ (२६६) एवं याज्वल्वय (११३) ते जातक सेचौल तक के सभी संस्कारों: . . - 
. क्रो लड़कियों के छिए उचित माना है, किन्तु इसमें वैदिक मन्तरों का उच्चारण मना किया है। मित्र मिश्व ने लिखा है 

. फि लड़कियों का चौल भी होना चाहिए । कुछूघर्म के असुसार पूंरा सिर मुण्डित होना चाहिए, या शिखा रखनी चाहिए,» 





२० तैस कब्च॒डानां कारयिता पिन्नादि! स एवं चपनकर्तेतिं सिद्ध भवति। इंदानी तु ताइशशिक्षाया अभ्ावा- 


ल्लोकबिद्विष्दस्याच्च समन्‍्त्रक्त चेष्टाम।र्व कुत्वा नापितिते बंपर्न कारंयन्ति शिष्टा:॥ संस्काररत्लमाला-पृु०-९०१३. 


ह २१. अरथनभेकशिशखस्म्रिशित्त: पम्चशिखों था यथ्थवेषर कुलणर्मः स्थात्‌) .पर्थाष्रि शिखां निबंधातीत्येके॥ बो० 
. १० २॥४। बहुत से गोत्ों के ऋषि या प्रवर बहुधा तीन होते हैं, किस्तु कुछ गोत्रों के एक, दो या पाँच प्रवर होते हैं 


हक किन्तु चार की. संख्या नहीं पायी जाती। विवाह के प्रकरण में हम प्रवरों के बारे में पुनः पढ़ेंगे। 





२२. दक्षिणतः कपुंजा वसिष्ठानास्‌+ उभयतोंडत्रिकाइयपानाम। सण्डा भुगवः। पंड्चेचडा अंगिरसः। वाजि - 
. 5:  (शजि?) भेके। संगलार्थ शिखिनो5न्ये यथाकुलधर्स बा। काठकगुह्मा ० (४०२-८)।॥ अपराके एवं स्मृतिचन्द्रिका 
. . ने भी इसे उद्धृत किया है। क्‍ 
2 २३. सदोपबीतिना भाग्य सदा बद्धशिखेन च॥। विशिखो व्यपवीतरच यत्करोति न लत्कृतम ।। शिखा छिन्दन्ति 
.... में मोहांव्‌ देषादज्ञानतोईपि बा। तप्तक्षण्छेण शुध्यन्ति त्रयो वर्णा' हिजांतगः । हारीत। . | 


कल. दा दे  /... धर्मशास्त्र का इतिहास 


. - या केश काटे ही नहीं जाये। कुछ जातियों में आज भी बच्चों के केश शएक बोर बना दिये जाते हैं, . क्योंकि गर्भ का] 


. वाले बाल अपवित्र माने जाते हैं।.. 


पक | विद्यारम्भे “| 
डर सी सा हा ५ | मु े के ६ है शो रस 

7 7 सीसरे वर्ष (चौक संस्कार के समय) से आठवें वष (ब्राह्मणों के उपसयंत संस्कार के समय ) तक बच्चों . 
की. शिक्षा के विषय में गुह्मसूत्र एवं धर्मसूत्र संवेधा मौन है। कोटिल्य के अथंशास्त्र में इस और एक हंलका प्रकाश 
: "मिल जाता है। ऐसा आया-है कि चौल के उपरान्त राजकुमार को लिखना एंव अंकंगणित' सीखना पड़ता था और 





_. उपनयन के. उपरान्त उसे बेद, आल्वीक्षिकी (तत्त्ज्ञान), वार्ता (कृषि एवं धन-विज्ञान) एवं दण्डनीति (जासन- .. 2 
कहा) १६ वर्ष तक पढ़ता पड़ता था और तभी गोदान के उपरान्त उसका. विवाह होता था।* कालिदास नेश्घुवंश - ८ 
: (झट) में लिखा है कि अज ने पहले अक्षर सीखे और तब वह संस्कृत-साहित्य के सिन्धु में उततरा। बाण ने सम्भवंतः ४४ 


..... अर्थशास्त्र कौ-बात ही दृहरावी है। बाण की कादम्बरी में राजकुमार चंख्रापीड ने विद्यामन्विर में छः वर्ष की अवस्था... 
. “में प्रवेश किया और बहाँ-१६ वर्ष की अवेस्था तक॑ रह कर सभी प्रकार को वलाआ एव्र विज्ञानों का अध्ययंन 








<..  किया। उत्तररामचरित- (अंक २) में ओया है कि कुंश एवं छव ने चौंछ के उपरान्त एवं उपनयत के पूर्व बेद के हा 


अतिरिक्त अन्य विद्याएँ सीखीं। ० डे 
छगता है, ईसा की आरम्भिक शतादिदियों से विद्यारंभ नामक संस्कार संम्पादित किया जाने छगा था। 





वीं तथा रिकता तिथियों (चौथी, नवीं एवं चौंदहवीं) को तथा रविवार प्र॒व॑ मंगलवार को छोड़कर, विधारंभ _ द 
.« + संस्कार करना चाहिए। हरि (विष्णु), लक्ष्मी, सरस्वती, सूत्रकारों, कुछविद्या की पूजा करके अग्नि में बूत की आहु- 
.._ तियाँ देनी चाहिए। इसके: उपरान्त दक्षिणा आदि: से ब्राह्मणों का सत्कार करना चाहिए। अंध्यापक को पूर्व दिशा - 


5: अपराक एवं स्मृतिचन्द्रिका ने मार्कण्डेयपुराण के इछोक उद्धृत करके विद्यारम्भ का वर्णन किया है।' बच्चे के पाँचवें.. 
_.... बर्ष कॉतिक शुक्लपक्ष के बारहेवें दित से आपाढ़- शुवलपक्ष के ११वें दिल तक किसी' दिन, किल्तु प्रथम, छडी, . हे 


5... सें तथा बच्चे की पश्चिम दिशा में बैठना चाहिए। इसके उपरान्त-गुर पढ़ाता आरम्भ र्म्भ व करता है और बच्चा बाह्ाणों . - -' 


आर २४: कुमारीचौलेइपि यंधाकुलंधरंमित्यनुवर्तते । ततइच सर्वभुष्डनं शिखाधारण॥्‌ अमुण्डनमेव वेति सिध्यति। 
32078 संस्कारप्रकाता पु० ३१७। एलच्च स्त्रीणामॉपि। स्त्रौशूद्ों तु शिखां छित्वा क्रोधाद्‌ वेराग्यतोश्षि वा। प्राजापत्थें . 





रा ४ शिखाधारणम्‌। एंतच्चामस्त्रकमेव स्त्रीणां कार्यम्‌॥ , .. होमोषि ने। संस्काररत्वमाला पृ० ९०४। । 
5 २५. वृत्तवौलकर्मा लिपि संख्यातं चोपयु»जीत। वृत्तोपतयनस्त्रणीसास्वीक्षिकों च शिष्देस्यों वा्तमध्यक्षेक्यों .... 
. ४“ दण्डनीति वक्‍्तृप्रवकतुभ्यः। ब्रहाचर्य चाषोडक्षाहर्षात्‌। अतो गोदान दारकर्स चे। अरथज्ञास्त्र (१५) ॒ 











। लैब सोरभोसदित तथा। एवं सुनिश्चिते काले विद्यारम्भ तु कारयेत्‌ | पुजग्रित्वा हरि लक्ष्मी देवीं सेव सरस्वती 
स्वविद्यासूत्रकारांइच स्‍्वां विद्वां-च. विशेषतः)॥ एतेबामेब देवानां नाम्ता तु जुहयाद घृतमं। दक्षिणाभिद्विजेखाणां 


प्रभूत्यनध्यायान्वर्जतीयान्‌ वियर्जयेत्‌+- अपराक (पू० ३५-३ १) । संस्कार अकाद में उद्धृत विष्णुधरसोत्तर में आया है।न- .. । 
“आषाढ़ शुक्लद्वादेदयां शायने कुरुते हरिः। निद्रा त्थजति- कार्तिकयां तयो संपूज्यते हरि: 7 





.. : अकुंबीताम' इतति प्रायक्चिसविधिवलात्‌। एतत्परिय्रहपक्षे। अर देदाभेदाद्‌ व्यवस्था व्रष्टव्या। स्‍्त्रीणां केशधारणमेत ,..... 


२६. प्राप्तेषय पड्चमे घं्षें अप्रसुप्ते जनादने। पष्ठीं अ्रतिपद चै व्जय्रित्वा' तथाष्टसीस्‌ ॥ रिक्‍तां पझुचदशों 


कर्तव्य चात्र पुजनम्‌॥ प्रोझसुसों गुररासीनो वारणाश्ामु्ख शिशु:॥ अध्यापयेत अथर्म दविजाशीमिः सुपुजितम्‌ ॥ ततः के प 








फ 


.. का आशीर्वाद ग्रहण करता है। अनध्याय के दिनों में दिक्षण नहीं किया जाता। अनंध्याय के विषय में हम आगे 
“ अढ्ेगे। . । 


संस्कारप्रकाथ एवं संस्काररत्नमाला में ज्योतिष-सम्बन्धी लम्बी' चर्चाएँ हैं। विश्वामित्र, देवर तथा अन्य 


... ऋषियों की बातें उद्धत करके संस्कारप्रकाश ने छिखा है कि विद्यारम्म पाँचवें वंषे तथा कप्न-से-कम उपनयन के पूर्व - ॥ के 

.. अवश्य कर डालनों चाहिए। इसने नु्सिह को उद्धत करके कहा है कि सरस्वती तथा गणपति की पूजा के उपरान्त ४ 7 
गुरु की पूजा करनी चाहिएं। आधुनिक काल में लिखना सीखना किसी शुभ मुहूर्त में आरम्भ कर दिया जाता है, बहू... 

. : शुभ मुह॒ते बहुधा आश्विन मास के शुक्ूूपक्ष की विजयादशमी तिथि को पड़ता है। सरस्वती एंवं गंणपतिं के.पूजन _ . 

“के ऊपरान्त गुरु का सम्मान किया जाता है, और बच्चा “ओम नमः: सिद्धमू” दुहराता है और पट्टी पर लिखता है। 7. + :. 

.. इसके उपरान्त उसे अ, आ , . .इंत्यादि अक्षर सिखाये जाते हैं। संस्काररत्वमाला ने इस संस्कार का अक्षरस्वीकार्र : 
 /। न्ोम दिया है, जो उपयकक्‍त ही-है। पारिजात में उद्धृत बातों के अनुसार संस्काररत्नमाला ने होम तथा सरस्वती, हरि, '... 
- लक्ष्मी, विध्तेश (गणपति), सूत्रकारों एवं स्वविद्या के पूजन की चर्चा की है। | है 








अध्याय ७ 
उपनयन 


उपनयन' को अर्थ है.'पास या सच्रिकट छे जाना।” किस्तु किसके पास लें जाता? सम्भवतः आरम्भ-में: पक 





: «इसका तात्पर्य था आचार्य के पास (शिक्षण के छिए ) ले जाता।” हो सकता है; इसका, वात्यय' रह हो नवशिष्प ० 


-. : को विद्यार्थीपत की अवस्था तक पहुँचा वेना । कुछ गृह्मसूत्रों से ऐसा आभास मिछ जाता है, यथा हिरण्यकेशी ० ( १।५॥२) 


«के अनुसार; तब गुरु बच्चे से यह कहलवाता है “मैं कह्मचर्य को प्राप्त हो गया हूँ। मुझे इसके पास छे लकिए । सविता 2 


«7 देबता द्वारा प्रेरित मुझे ब्रह्मचा री होते दीजिए।” मालब० एवं काटक० ने उपनयत' के स्थान पर 'उपायन' शब्द का... 
: प्रयोग किया है। काठेक के लीकाकार आदित्यदशन ने कहा है. कि उपानय, उपनयन, मौझजीवस्थन, वहुकरण, ..... 
::-  वतबच्च समाचार्थक हैं। की कफ ० की अर 
का इस संस्कार के उदगम एवं विकास के विषय में कुछ लर्चा हो जाना आवश्यक है, क्योंकि यह संस्कार सब क 
5. संस्कारों में.अति महत्वपूर्ण माता गया है। उपनयत संस्कार का मूठ भारतीय एवं ईरानी है, क्योंकि प्राचीन जोरों- -.. 
६. 5 स्ट्रिएंन (पारंसी) शास्त्रों के अनुसार पूत मेखला एवं अधोवसन (कर्मीज) का शस्बन्ध आधुनिक पारसियों से भी है | 
7. किन्तु-इस- विषय में हम प्रवेश - तहीं करेंगे। हम- जपने को भारतीय साहित्य तक ही सीमित रखेंगे। ऋग्वेद फ् 

४०5. (१९३०५) में बरह्मचारी शब्द आया है।' 'उपनयत' शब्द दो प्रकार से समझाया जा सकेता है-+- (१) (बच्चे को)... 

















कल 0 १. अभैनसभिव्याहाश्यतिं। बरह्मच्यसागामुप सा सयस्व ब्रह्मचारी भवानि देवेन सविता प्रसुत: । हिस्ष्वकेशिण | 2. 
हे ः (१५७); बहयचर्मभागाभिति वाचयति बंह्ाचार्यसानीति च। पार० २।९। और देखिए गोमिल्र० (२११०१११)... हि 
5 3 'अहाचर्यसामाम्‌” एंवं “रहाचार्यक्षानि/ शतपथ (११५४१ ) में भी आगे हैं; ओर देखिए आपस्तस्यीय भन्त्रपांठ रा 

.... (शह॥२६) “बहाचये :.«प्रसुतः | याज्वत्वय (१११४) की व्याख्या में विदवरूप ते लिखा है-+-/वेदाध्ययतायाचार्य- 











अग्नि के रक्षण के भीतर कल्पित भानी गयी है। । 

३, तन्नोपनयंनद्वव्दः कर्मतासबेयभ ३ ' “सच्चे योगिकसुतृभिदृन्यायात्‌ । योगदव भावषदयुत्पस्था करणब्युत्पत्यां । | 
-बेत्याह मारचिः॥ से भंधा उप समीपे आचार्यादीनां बढोनेयरन प्रापणलुपनयनम्‌। समोषे आचार्यादीनां नीयते बढुगेंव सा 
तदुपनय समिति बा। , ,« सत्र च सांवव्यत्पत्तिरेव सांधीयसीति गस्यते। श्तार्भविषिसंभवात्‌। संस्कोरप्रकादा, पु० हे 

















: 5 समीप मयतसुप्तयर्त तवेवोपनायनमित्युकत छन्दोमरोधात्‌+ तंदर्थ वा करें ।” हिरण्यकेशि० (१११।१) पर मसुदत को . ः * 


आह ब्रह्मचारी चरति वेविषद विद: स देवातां भवत्येकभंगम्‌। तेव जायासम्वविन्दद्‌ बृहस्पतिः सोसेन सीता. ० रह 
! जुब्लू ने देवा:॥ ऋण्ेद १०११०९५, अथर्वजेद ५११७॥५॥ सोम की ओर संकेत से ऋषचेद १०॥८५४५ को सोमोी. ... 5 
“बंदद गन्धर्वाय', स्मरण हो आता है। किसी मानवीय वर से परिणय होने के पूर्व प्रत्येक कुसारी सोम; गन्जर्व एवं... 





अरपधयल ख न रा ॥॒ ही ह न्‍ हट ला हक | द हे हें : “ हे | हू डे 6 ः ; ह 


.... आचार्य के सन्निकट छे जाना, (२) वह संस्कार या छृत्य जिसके द्वारा बच्चा आचार्य के पास छे जाया जाता है। 


7... पेहलो अर्थ आरम्भिक है, किन्तु काल्ात्तर में जब विस्तारपुर्वक यह कृत्य किया जाने छग्ा तो दूसस बथ्थ भी. जा 


.... प्रयुक्त हो गया।- आपतस्तम्वधंर्सूत्र (११११९) ने दूसरा अर्थ लिया है।. उसके अनुसार उपनयते एक संस्कार... 
हैं जो उसके छिए कियां जाता है, जो विद्या सीखना चाहता है; “गह एक ऐसा संस्कार है जो विद्या सीखने वाछे को... 

... - गायत्री मस्त सिस्ताकर किया जाता है।” स्पष्ट है, उपतयन प्रमुखतया गायश्युपदेश (पवित्र गायत्री सच्चे का :.. ह 
उपदेश) है। इंस विषय में जैमिनि० (६।१।३५) भी द्रष्टव्य-है। मम क 

कई ऋग्वेद (३॥८/४) से पता चलता है कि गुहमसूत्रों में वणित उपत्यन संस्कोर के कुछ लक्षण उस समये भी 7 ता 
 विदित- थे।" वहाँ एक युवक के समान यूप (बलि-स्तम्भ) की प्रशंसा की गयी:है; . . . यहाँ युवक आा रहा है, वह... ० 


- भल्नीं भाँति सज्जित है (यूबक मेखला द्वारा तथा यूप रंशनां द्वारा); वह, जब उत्पन्न हुमा, महतता प्राप्त करता है; 





-.. चतुर ऋषियों, आप अपने ह॒दयों में देवों के प्रति श्रद्धा रखते हैं और स्वस्थ विचार बाले हैं, इसे ऊपर उठाइए 7 यहाँ... 
-.. “उन्नयन्ति” में वही धातु है, जो उपनयन' में है। बहुत-से गुह्मसूत्रों ने इस मन्त्र को उद्धुत किया है, यथा-- आइंब- 
. लछायन० (१२०८), पोरस्कर० (२।२)। तैत्तिरीय संहिता (३१०५) में तीन ऋणों के वर्णन में ब्रह्मचारी' एवं ब्रह्म- 
: चर्य' शब्द आये हैं--- प्रत्येक ब्राह्मण जब जन्म लेता है तो तीन बंगों के व्यक्तियों का ऋणी होता है; ब्रह्मचर्य में ऋषियों... . 


.... के प्रति (ऋणी होता है), यज्ञ में देवों के प्रति, तथा सन्तति में पितरों के प्रति; जिसको पुत्र होता हैं, जो यज्ञ करता...“ जी, 


... है और जो ब्रह्मनारी रूप में गए के पास रहता है, वह अनणी हो जाता है।” 


- उपनयन एवं ब्रह्मचय के छक्षणीं पर प्रकाण हमें वेदों एंवं ब्राह्मण-साहित्य, में उपलब्ध हों जाता है। अथवें- « 


बेद (११७१-२६) का एक पूरा सूकत ब्रह्मचारी (वैदिक छात्र) एंवं ब्रह्मचर्य के विषय में अतिशयोक्तिपूर्ण कद का मा ० 


शंसा है।. .#.... 


- . ४, झंस्कारस्य तदर्धत्वाद विज्यार्या पुरुषणशुतिः। जेमिति ६१३५३ 'विंद्यापामेत्रषा शुतिः ( वसन्‍्ते ब्राह्मणसुप- द 
नथीते) । उपनेयनस्य संस्कारस्य तंवर्धत्वात्‌। विद्यार्थमुपाध्यायस्थ समीपमानीयते नादुष्टार्थ नापि कर कुंड्य वा . 


- बर्तुम । वष्टाथमेंय सैषा विश्ायां पुरुषभुतिः॥ कथमबगम्यते। आचार्मकरणमेतदवयम्थते । कुतः। आत्मनेषददशनात्‌ ॥ -. हट 


: अआबर॥| हा ' हि 
| ५. युवा सुधासाः परिवीत आंगातु सछ श्रेयास्भवति जायसानः। ते घीरास: कवय उनल्नय॑न्ति स्वाध्यो सतसा . 


.. वेबयन्तः॥ ऋग्वेद, ३८४४ । आइवलायनयृह्ा ० (१११९८) के अनुसार बच्चे को जलंकझत किया जाता हैऔर नये ... 
वस्त्र दिये जाते हैं 'अलकृर्त कुमार ... अहतेन बाससा संवीत्तें, . .« जादि। एवं देखिए. १॥२०८--युवा सुबाज्षाः .. के 


.. -परिवीत आगादित्यर्ध चेन प्रदष्षिणमावतेयेत्‌ | ः 
| ६. जायमानों हु वे ब्राह्मणस्त्रभिऋंणवाँ जायते बरह्मचयेंण ऋषिस्यी यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृस्य एक वा... 


ः. 2 अनृणों घः पुत्री यज्या बरह्मचारिवासी। ले० संहिता ६३।१०१५॥ 


७. ब्रह्मत्रारीष्णंश्वरति रोदसी उभे तस्मिन्देवा: संग्रमसों भवस्ति / से शधार पृथियीं दिये व स जाचार्य तपसा ; | 


पल ; 'पिर्पाति ) अथर्वनरेदव १११७ १। गोपथक्ाह्मण (२।१) में यह इलोक व्यास्याधित है। आचायें उपनयमानी कहाचारिणं ह 


रु है । _ कृणते गर्भभनन्‍तः। अधर्ववेद्र १११७।३; यही भावना आपस्तम्वधर्मसून्र ( १५१।१।१६०१८ ) में भी पायी जाती है, पा 
>स हि विद्यातस्तं जनयति | तच्छेष्ठ जन्म । शरीरमेव मांतापितरों जनयतः॥ झतपथबाह्ण (११५४४।१२) से मिला 


- इए--आचार्यों गर्मीभवति हस्तमाघाय दक्षिणम्‌। तृतीयस्यां स जोयते साविभ्या सह ब्राह्मणः ॥ बहाचार्येति सिवा 


सिद्ध कारण वसानो दोक्षितों दीघ॑दभशु:॥ अथर्ववेद ११७४६ 





$ ७“ हो 5 





...३१० ४ हक कि ३ पं के आह कई : अर्मशास्त्र का इतिहास. - 


तैत्तिरीय ब्राह्मण: (३१०११) में भारदाज के विंपय में एक गाभा' है, जिसमें कहा गया है कि भारहाज अपनी. - 


हल आधु के तीन भागों (७५ वर्षो) तक बह्मचारी रहे। उनेसे इस्द्र ने कहा था कि. उन्होंने इतने वर्षा तक बेदी के बहुत ही कई 5 
75 कम अंश (३ पर्वतों की छेरी में से ३ मुटठियाँ) सीखे हैं, क्योंकि वेद तो असीम हैं। मन के पृञ्न साभानंदिष्ठ की गाथा... 


न्‍ है " ह * से पता चलता है कि वे अपने गुरु के यहाँ बरह्मचारी रूप से रहते थे, तभी: उन्हें पिता की सम्पसि का कोई भाग नहीं हे कर 
5 “मिला (ऐतरेय ब्राह्मण २२९ एवं तैत्तिरीय बाह्यण 8 १९१५) । गुह्यवूत्रों में वर्णित ब्रह्मचर्य-जीवत के विषय में छत- .. 
> 5 पथ-ब्नाह्मण (१११५।४) में भी बहुत-कुछ प्राप्त होता है, जो बहुत ही संक्षेप में यों है---बच्चा कहता है---मैं बरहँचय :.. 
:  कैलिएआयांहँ और सुझे ब्रह्मचारी हो जाने दीजिए।' तब गुरु पुछता हैं--- तुम्हारा नाम क्या हैं?” तबगुरु (आचाये) . 
, ५८: «उसे पास में ले लेता है (उपनयति) | दब गुर बच्चे का हाथ पकड़ छेता है और कहता है--- तुम इंच के ब्रह्मचारी.. 
5. हो, अग्ति तुम्हारे गुर हैं; मैं तुम्हारा गुर हूँ” (महाँ पर गुर बच्चे को नाम केकेर संस्वोधित करता है) । तब वह बच्चे... 
: “को भूतों को दे देता है। अर्थात्‌ भौतिक तस्तों में नियोजित कर देता है। गुंस शिक्षा देता है “जल प्रिओ,-काम करो... - 5 
«(गुर के घर में), अग्लि में समिधा डालो, (दिन में) ने सोओ।” वह सावित्री मच्त दृहराता है। पहले बच्चे के आने 
2 - के एक वर्ष उपरान्त सावित्री का पाठ होता था, तब ६ गायों, २४ दिनों, १२ दिनों, ३ दिनों के उपराब्त। किल्तु ब्राह्मण पु 
. /. . - बच्चे के छिए सपयन के दिन ही पाठ किया जाता था, पहले: प्रत्येक पाद अछूग-अछभ, फिर आधा और तब पूरा का. मी 
_- - पूरा दृहराया जाता था। बह्मवारी हों जाने पर मंब्‌ खाना वर्जित हो जाता था (शंतपंथब्राह्मण ११५७४ १-१७) 
5... शतपथब्राह्मण (५१५१७) एवं तैसिरीयोपनिषद्‌ (१११) में अस्तेवांसी' (जी गुरु के पास रहता है) . 
5: शब्द आगरा है। शतपथबराह्मण (११३३२) का कक हैं “जो अद्यचर्य प्रहण करता है, वह छूस्बे समय की यज्ञावधि : 5 
८... ग्रहण करता है।”” गोपभन्राह्मण. (२३), बौधायनबर्मसूत्र (१२५३) आदि में भी ब्रह्मचर्य-जीबंस की और संकैत . 
हे पारिक्षित जनमेजय हंसों (आहवनीय एवं दक्षिण नामक अग्ियों) से पूछेते हैं---«पंवित्र क्या है? तो वें दोनों 
अत्तर देते हैं---अंद्मांचर्य (पवित्र) है. (गोपथ० २॥५) । गोप॑धब्माह्मण (२५) के अनुसार सभी वेदों के पूर्ण फाण्डित्य ४ 
हि हर कै लिए ४८ वर्ष का छात्-जीवन आवश्यक है। अतः पस्येक वेद के छिए १२ वर्ष की अवधि निश्चित-सी थी । बह्मचारी...... ः 2 
:7 : की भिक्षा-वत्ति, उसके सरल जीवन आंदि पर गोपयज्राहाण प्रंभत प्रकाश डालता है (गीपथबाहांण श॥७)।. . . - हे 
5. अपर्युकत विवेचन से ज्ञात होता है कि आरम्भिक काल में उपनयत्र अपेक्षाकृत पर्याप्त-सरछ था। भावी विद्यार्थी -. 
:...... समिषा काष्ठ के साथ (हाथ में छिये हुए) गुर के पास आता था और उनसे अपनी अभिकांक्षा प्रकट कर बंह्मचारी रूम 
: में उनके सोथ ही रहने देते की प्राथंना करता था। गृह्मसू्रों में बणित विस्तृत क्रिया-संस्कार पहले नहीं प्रचलित थे।..... 
5 हे / कटोपतिषद्‌- (१(१।१५), मुण्डकोपलिषद्‌ (२।१(७), छान्दोग्योपनिषद्‌ (.६।११) एवे अन्य" उपनिषदों में ब्ह्मचर्य द 
... शब्द का प्रयोग हुआ है। छान्‍्दोग्य एवं बृहदारण्यक सम्भवत: सबसे प्राचीन उपनिपद्‌ हैं। थे दोनों भूल्यवान्‌ वृत्तान्त ऊंप-- ० 
:».- स्थित करती' हैं।: उपनिषदों के काल में मी कुछ कृत्य अवश्य प्रचलित थे, जैसा कि छान्‍्दोग्य० (५१११॥७) से ज्ञात... 
्ा होता है । जब प्राचीनशारू औपमन्यंव एवं अन्य चार धिद्य/र्थी अपने हाथों में समिध्रा छेक्तार अव्वपलि केस के पास. ह . | रे 


























वीघंस व एच उपति थो ब्रह्मवर्यमुपेति। दातपेथ ० १ ११३१३१२+ बौधायनपर्मसूत (शशाण५ुर) मेंभी 
उद्बृत है।  अपोधदान धब्द का भोजत करते के पूर्व एवं अन्त में “अश्ुतोएस्तरणमत्ति स्वाहा एवं. “अमृतापिधान- 
संसि स्वाहा नामक शब्दों के साथ जलायंधन की ओर संकेत है। देखिए संस्कारतत्व १० ८९३१ थे बोनों मस्त्र आपस्त- 
“स्वीय मच्जपाठ (२।१०१३-४) में जाये हैं। 0 
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हे _ पहुँचे तो वे (अश्वपति) उनसे बिना उपलभन-की क्रियाएँ किये ही बातें करने छंगे। जब संत्यकाम जांबाल ने अपने... 7 ० ०४४ 
.... गोत्र का सच्चा प्ररिचय दे दिया तो गौतम हारिदुमत ने कहा-- हे प्यारे बच्चे, जाओ समिधा लेआओ, मैं तुम्हें दीक्षित. 7 ०“ 
- करूँगा। तुम सत्य से हटे नहीं” (छात्दोग्य० ४४५) ।* अति प्राचीन काल में सम्भवतः पिता ही अपने पुत्र को पढ़ाता 
था।” कित्तु तैत्तिरीयसंहिता एवं ब्राह्मणों के कालों से पता चलता है कि छात्र साधारणतः गुरु के पास जाते थे और उसके. -+ 0. 
:.. . यहाँ रहते थे। उद्दालक जारुणि ने, जो स्वयं ब्रह्मचारी एवं पहुँचे हुए दार्शनिक थे, अपने पुत्र ब्वेतकैतु को बअंह्ाचारी रूप. : मं । । 
पा : से बेदाध्ययंत के लिए गूह के पास जाते को प्रेरित किया ।* छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ में ब्रह्मचर्याश्षस का भी वर्णन हुआ है. जहाँ हु हे 
:.. पर विद्यार्थी (ब्रह्मचारी) अपने अन्तिम दिन तक गुरुगेह में रहकर शरीर को सुखाता रहा है (छा०राश्श१), यहाँ ..'“०5एझ 7. 
:» पर नैष्ठिक ब्रह्मतारी की ओर संकेत.है) | इस उपनिषद्‌ में गोतर-ताम (४४४), भिक्षा-वृत्ति (४॥३॥५), अग्ति-रक्षा हक ; डा 
 (डी१०१-२), पशु-पाक्तन (४४५) का भी वर्णन है। उपनयन 'करने की अवस्था पर औपेनिषदिक प्रकाद नहीं. आर 
प्राप्त होता, यद्यपि हमें यह ज्ञात है कि श्वेतकेतु ने जब ब्रह्मचर्य धारण किया तो उनकी अंबस्थां १२ वर्ष की थी। साधा"... 
_.. रणतः विद्यार्थी-जीवन' १२ वर्ष का था (छान्दोग्य० २२३॥१, ४१०११ तथा ६। १४२), यद्यपि इच्द्र के ब्रह्मचर्य की अवधि .... 
१०१ वर्ष की थी (छल्दोय० ८२३) । एक स्थान पर छाब्दोग्योपनिषंदं (२२३१) ने जीवनपर्य्त ब्रह्माचर्थ की... 
5 आर्चा-की-है। । कम 
:../ अब हम सूत्रों एवं स्मृतियों में वंणित उपनयनसंस्कार का वर्णन करेंगे। इस विपेय में एक बात स्मरणीय हैं... 
- कि इस संस्कार से सम्बन्धित सभी बातें सभी स्मृतियों में नहीं पायी जातीं और ने उंचमें विविध विषयों का एंक अतुकम - ह 75 
... में बर्णन ही पाया जाता है। इतना ही नहीं, वैदिक मन्त्रों के प्रयोग के विषय में सभी सूच एकमत नहीं: हैं। अब हम क्रम 7 08 
.. से उपनयथन संस्कार के विविध रूपों पर प्रकाश डालेंगे। है मु 2 














उपनयन के लिए उचित अवस्था ऐवं काल 





आइबलायनगुह्यसूत्र (११९१-६) के भत से ब्राह्मणकुमार का उपनंयन गर्भावाव या जन्म से लेकर आंठवें | >> 5 
.. वर्ष में, क्षत्रिय का १ !वें वर्ष में एवं वैंदय का १२वें वर्ष में होना चाहिए; यही नहीं, क्रम से १६वें, २रवें एवं.ए४वबें वर्ष. . 
. तक भी उपनयन की समंय बना रहता है।' आपस्तम्बध (१०२), शांखायन (२।१),बौधायन (२।५२), भारद्वाज: 








रु ९. ते हू लमित्पाणय: पूर्वाहणे प्रतिजकमिरे तान्‍्हानुपनीयेबेतदुवाच । छास्वोग्य० पाशं७; समिधं सोम्याहरोप |. 5 
कर डर त्वा नेष्ये न सत्यादगा इति। छात्दोग्य ० ४४५; उपेस्यहूं भवस्तमिति याचा हु स्मैव पु उपयन्ति सहोपायनकोर्त्मेवासा - ५ + 7 
5 -बुंहदारण्यकीपनिधद ६।२७॥ बदन है 
हे १०. देखिए बुहु० उ० ६१२११ “अनुशिष्टो न्वसि पिश्रेत्योमिति होवाच | याज्ञवल्कय (११५) की टीका में. 5: ०. 

विश्वकप ने लिखा है--शुरुप्रहरणण तु मुख्य पितुरुपनेतत्वभिति। तथा च श्रुति: तस्सात्पुञरमनुशिष्दे लोक्यमाहुरिति। 
_ _.. आन्चोर्योपनयन तु ब्राह्मण्स्थानुकत्पः। । ०० 3 
११, इ्वेतकेलुहारिणेय आस तुं हु पितोवाच इवेतकेतों बस ब्रह्मचर्य.. ...स हूं ह्ादशवर्ष उपेत्य चतुविशर्तिवर्ष:.. 
-.. सर्वान्वेदानधीत्य भहासना अनुचानमानी स्तब्घ एयस त॑ हु पितोचाच इवेतकेतो . . . घत तमावेबभप्राध्ष्यः येनाश्रृतं श्रुतं_ 

_ जभबति। छल्दीग्य० ६३११-२३ : ' ' ह डे 
है १४, अष्टमे बर्षे क्राह्मणभुपतयेत्‌ । गर्भाष्टसे वा। एकाइशे क्षत्रियम्‌। हावते वैश्यम्‌ू । आषोड्शाद्‌ बाह्मणस्या-. 7० 
.. नतीतः कांल;। आ द्वराविशरत्क्षत्रिवस्प। आ चतुर्विज्ञाहक्यस्थ। आइवजायनंगृह्मसूत्र १११९१-६। । 













मा मा :... धर्मशास्त्र का इतिहास 


(शा) एवं गोभिल (२१०) गुछसुत्र तथा योजवल्वय (११४), आपस्तम्वधर्भयूत्र (१११ (१९) स्पष्ट कहते... 





..... हैं कि वर्षों की गणना गर्भावोत से होनी चाहिए। यही बात महाभाष्य में भी है। पारस्कस्गुहासूत (३२) के मत से ०४ 
.... झपतयन गर्भावान या जन्म से आठेवें वर्ष में होना चाहिए, किन्तु इस विषय में कुलधर्म का पालन भी करना चाहिएं। 


४ - १ (बाँ वर्ष स्वीकृत किया है। कुंछ स्मृतियों ने कम अवस्था में भी उपनयत होना स्वीकार किया है, यथा गौतम (१६- .. | 
7 ८) से पवाँ-वर्ष या एवाँ वर्ष सथा सनु (२३७) ने पवाँ (ब्राहाणं के लिए); दठा. (क्षत्रिय के लिए) एवं ८वाँ (वैश्य 





-.  ग्राज्वल्वय (११४) ते भी कुछघर्म की बात चलायी' है। शांखायनगृहासूत्र (२।६।१ ) ने गर्भाषान से ट्वाँ या १० : ५ 
बा बर्ष, मानव (११२२१) ने ७वाँ या ९वाँ वर्ष, काठक (४१।१-३) से तीनों बंों के लिए कर्म से छवाँ, ९न्राँ एवं ४ 





जप के लिए) स्वीकृत किया हैं; किन्तु यह छूट केवल ऋम से आध्यात्मिक, सैनिक एंवं धन-संग्रह की महत्ता के लिए ही दी... 


-... - गयी है। आध्यात्मिक, रूम्बी आयु एवं धन की अभिकांक्षा वाले ब्राह्मण पिता के लिए पुत्र का उपनयत गंर्भाधान से. . हु हे 
.  पर्वे, टवें एवं एवें वर्ष में भी किया जा सकता है (बैखानस २३) । आपस्तस्वधर्मसूत (१११२१ ) एवं बीबायत . : 


:.... अहासूत (२५) ने आध्यात्मिक महता, छम्बी आयु, दीप्ति, पर्याप्त भोजन, गारीरिक बल एवं पशु के छिए कमसे 
७ छा, ८वाँ; पवाँ, १०वाँ, ११वाँ एवं सवा वर्ष स्वीकृत किया है। 5 आप ं 


2 अतः जस्म से ८वाँ, १ १वाँ एवं १४वाँ वर्ष क्रम मे ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वेदय, के लिए अमृख समय माता जाता २३ 
_ रहा है।: ५वें वर्ष से १ १ वें वर्ष तक ब्राह्मणों के लिए गौण, ५वें वष से. १६न वध तक क्षत्रियों के लिए गौण माना जाता . -. 


रहा है। ब्राह्मणों के लिए १२वें से १६वें तक गौणतर काल तथा १६वें के उपरात्त गौषतम काल माना गया है (देखिए ॒ 
रा | के : संस्कारप्रकाश, पक ४र ) ! ह ; | डा 





०“ लीतों वर्णों के छिए ऋरम से शुभ मुहते पड़ते हैं वसत्त, प्रीष्म एवं शरद के दिन । भारदहाज० (१११) के अनुसार वसच्त' 


ऑपस्तम्बंगह्मा० एवं आपस्तम्बंधर्म० (१७१।१।१५), .हिर्यकेशिगृह्म ० (2१) एवं नेखानंस के मत से : हु 


« ब्राह्मण के लिए, प्रीष्म या हेमन्त क्षत्रिय के लिए, शरद्‌ वैश्य के लिए, वर्षा बढ़ई के लिए या शिशिर सभी के छिए मान्य - 


हे हे > ५ अप है।. भारद्राज ने वहीं मह भी कहा है कि उपनेयत भांस के शवलपक्ष में किसी शेभ तक्षत्र में, भरसक पुरुष सल्षत्र मे करता . . है 









0 किक कांलान्तर के धर्मशास्त्रकारों ने उपनयत के छिए भासों, तिशियों एवं दियों के विषय में ज्योतिष-सम्बन्धी विधान . 
: 7. - बड़े विस्तार के साथ दिये हैं, जिन पर लिखता यहाँ उचित एवं आवश्यक सहीं जांच पड़ता। किम्तु थोड़ान्बहुत लिख. : 
देना आवश्यक है, क्योंकि आजकल ये ही विधा मान्य हैं। वृद्धगारय ने लिखा है कि माघ से केकर छः मास उपलबन 


+. के लिए उपयुक्त हैं, किन्तु अत्य लोगों ते माव से लेकर पाँच मांस ही उपयुक्त ठहराये हैं। प्रथम, चौथी, सातवीं, आठवीं, .....- 











+ _.. नर्वी; तैरहूवीं, चोदहवीं पूर्णमासी एवं अमावस की तिथियाँ बहुधा छोड़ दी जांती हैं। जब शुक्र सूर्य के बहुत पास हो. .. कल 


.. चोहिए।' बृहस्पति, शुक्र, मंगल एवं बुध कम से ऋग्ेद एवं अच्य वेदों के देवता माने जाते हैं। अतः इन वेदों के अध्ययन- .. 
: कर्ताओं का उनके देवीं के सप्ताहों में ही. उपनयत होना चाहिए। सप्ताह में बुध, बृहस्पति एवं शुक्र सर्वोत्तम दिल हैं, 


“एवं क्षत्रियों के लिए मंगल मान्य है) । नक्षत्रों में हंस्त, चित्रा, स्वाति, पुष्य, घंसिष्ठा, अण्विनी, मृगशिरा, पुऑर्वस, ॥ २ 


१३. ल्टे ऋब्तरेंडस्तगे शुक्क निरंशे चेव. भास्करे। कर्तव्यंसौपनयत वानध्याये गलग्रहे॥, ... त्योदशीचतुष्क॑- | 


... और देखा न जा सके; जब यू राशि के प्रथम अंश में हो, अनध्याय के दिनों में तथा गछग्रह में उपनयन नहीं करना. न 


: .“ रविवार मध्यम तथा सोमवार बहुत कम योग्य है। किन्तु मंगल एवं श्िवार सिषिद्ध माने जाते हैं (सामबेद के छात्रों ....... 





देर फ़रपनक3अ न कल नव नह [क (४०१ 








स्तर 


. श्रवण एवं रेबती अच्छे गिने जाते हैं। विशिष्ट बेद वालों के लिए सक्षत्र-सम्बन्धी अन्य नियमों की चर्चा यहाँ लहीं की. 5 

डे द जा री है । एक लियस यछू छः कि भरणा| कृशिका संघ, विद्ञात्रा, ज्येष्ठा, शततारंका को छोडकर सभी अन्य सक्षत्र है 25%, 5 0० 

क्बके लिए अच्छे हैं। लड़के की कुण्डली के लिए चन्द्र एवं बृहस्पति ज्योतिष-रूप से शक्तिशाली होने चाहिए.) बृहस्पति - 

.. का.सम्वन्ध ज्ञान एवं सुख से है, अतः उपनयन के लिए उसकी परम महत्ता गायी गयी है। यंदि बृहस्पति एवं शुक्रत._ ४ 7 

«दिखाई पड़ें तो उपनयन नहीं किया जा सकता.। अन्य ज्योतिप-सम्बस्धी नियमों का उद्घाटन यहाँ स्थानाभाव के - - कु 5 
कारण नहीं किया जायगा।.,  >.« «४ तन हे 


की >बेस्‍्त्र। 5. :+ ०8 हा । 
ब्रह्मचारी दो वस्त्र धारण करता था, जिनमें एक अधोभाग के छिए (वासस्‌) और दूसरा ऊपरी भाग के लिए - 


5... (उत्तरीय)। आपस्तम्बधमंसूत्र ( ११।२३९-१; ११३।१-२) के अनुसार ब्राह्मण, क्षेत्रिय एवं .वैश्य ब्रह्मचारी . .. 
के लिए वस्त्र कम से पटुआ के सूत का, सत्र के सुत का एवं मृगचर्म का होता था। कुछ धर्मशास्त्रकारों के मत से अधो- 
:. . भाग का वस्त्र रुई के सूत का: (ब्राह्मणों के छिए छाल रंग, क्षेत्रियों के छिए मजीठ रंग एवं बैदयों के लिए हल्दी रंग)... 7 
- होना चाहिए। वस्त्र के विषय में बहुत मतभेद है।' आपस्तम्बधर्मसत (१।१॥३७-८) ते सभी वर्णों के छिए भेड़ को...“ 
- चर्म (उत्तरीय के लिए) था कम्वल विकल्प रूप से स्वीकार कर लिया है। | के 


बोभाग' या ऊपरी भाग के परिधान के विषय में ब्राह्मण-अन्यों में भी संकेत मिलता है (आपस्तम्बध्मसूच -... 


११३९) | जो वैदिक ज्ञान बढ़ाना चाहे उसके अधोवस्त्र. एवं उत्तरीय मुगचर्म के, जो सैनिक शक्ति चाहे उसके .. 
लिए रई का वस्त्र और जो दोनों चाहे वह दोनों प्रकार के वसत्रों का उपयोग करें।/!. .. हि । 


दल 


दण्ड किस वृक्ष का बनाया जाय, इस विषय में भी बहुत मतभेद रहा है। आश्वकायनयूहा० (११९१३ एवं .. - हा 
१२०१) के मत से ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य के लिए क्रमं से पलाण, उदुम्बर एंवं-बिल्व का दण्ड होता चाहिए, या... 
कोई भी बर्ण-इसमें से किसी एक का देण्ड' बना संकता है। आपस्तम्बगह्मसूत्र (११।१५-१६) के अंनुस्तार ब्राह्मण, ... | ० कह ३५ 
.. क्षत्रिय एवं वैद्य के लिए-ऋम से पलाझ, न्यंग्रोध की शाखा (जिसका निवला भाग दण्ड को ऊपरी भाग माना जाय). 7४ 
.. .: एबं बदर या उंदुम्बर का दण्ड होना चाहिए। यही बात आपस्लस्वधर्मसूत्र (११॥२३८) में भीपायी जाती है। 
. - - इसीध्प्रकार बहुत से मत' हैं जिसका उद्घाटन अनावश्यक है (देखिए गौतम १४२१; बौधायनधर्मसूत्र राण[१७३ . 
. गौतम १२२-२३; पारस्करगुहासूच २५; काठकगूहासूत्र ४१२२; मतु रा४५ आदि) । - ४ हे 


ः १४ बासः। शाणीक्षौस्राजिनानि। का्षायं चैके वस्त्रमुपदिशस्ति | भाड्णजिष्ठ राजस्यस्थ । हारित्रं वेदयस्थ। 

. .  आप०घ० १३१४२३३९-४ १-११; ३३१४२; शुक्लमह॒त वासो बाहाणस्थ,साड्जिष्द क्षत्रियस्य । हारिद्रं कोशेय व! वेश्यस्थ। जा 
-....  सर्वेबां वा तास्तवन्नरक्‍तम्‌॥ वसिष्ठ० ११।६४-६७॥ देखिए पारस्कर (२५) --ऐणेय्मजिनसुत्तरीय बाहाणसथ 
..: रौरव राजन्यस्याजं गग्प वा वेशयस्य सर्वेषा वा गव्यमसति प्रधानत्वात्‌ । . 


- ... १५. बअ्रह्मवद्धिमिच्छात्जिनास्येव वसीत हक्षत्रव॒द्धिमिच्छन्वस्त्राप्येवोभयवद्धि्मिष्छश्ुभयमिति हि गब्राह्मणभ। 
अजिन॑ त्वेबोसर घारयेत्‌। आपस्तम्धर्मसुत्र ११।३१९-१० | मिलाइए भारद्वाजगुह्मसूत्र (१११)---मवजिन धारयेद- 


: ... ब्रह्मवर्चेसबहासो घारथेत्सत्रं वर्धयेदुमय धार्यभुभयोव॑द्धथा इति विज्ञायते; सिलाइए ग्ोपथब्नाह्मम (२४)--त मा 
हर 2 7 तान्तव॑ वसीत अस्ताम्तर्व बस्ते क्षत्र वर्धते न बहा तस्मात्तान्तेव न॑ चसीत बहा वर्षतां भा क्षत्रसमिति। | 









पूव॑काल में सहारे के लिए, आचार के पशुओं को नियल्शृण में रखने के लिए; रात्रि में जाने पर सुरक्षा के लिए 


:.. गाव मंदी में प्रवेश करते समय पथप्रदर्शनः के लिए दंण्ड की आवध्यकता पेड़ती थी। 


पे बच्चे के वर्ण के अनसार वण्ड की लम्बाई में अन्तर था। आश्वक्ायनगह्मसूत्र ( ११९१३), गौतम (8१ “ सर | 
«5 २५); वसिष्ठवर्मसूच (११५५-५७), पारस्करमुह्ासूत्त (२५), मनू (२४६) के मतों से ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य... 





रण करना चाहिएँ” सन्‌ (२६४) एवं विष्युवर्ममूत् (९७४२९) ने भी सही बात कही 


मसेखला 





..:... सुत्रएवं आपस्तम्वधमंसूत (१३२३५-३७) की भाँति ही नियेम कहे हैं किन्तु विकल्प से कहा है कि क्षत्रियों के 





गा होनी चाहिएं, यह प्रवरों की संख्या पर निर्भर है। 


उपनयन-विधि के 










2 रा - गूहासूत्र एवं गोमिलगुद्ममूत्र में पाया जाता है।- बुंछ बातें यहाँ दी जा रही हैं, जिससे मतैक्य एवं मतान्तर पर कुछ 


“ तमोधगाहतमप्सु प्रवेशनमित्यादि। अपरार्के । 





॥ शाखामनगृह्म ० २४३०-०३ १६: शस' का अर्थ है भोग! 





३७।गोभिल (२४१०।१०) की दीका में त|मल: की शण (सन) कहा गया है। 


। ह | | ठ ह है 5 - का द्ड कम से सिर तक, मस्तक तक एवं ताक तक लम्बा होता चाहिए ।शंखासनाहसून ( [9२१६१०२ ३ ) ने इस अन- कक 
ला क्रम को उल्ठ दिया हैं, अर्थात्‌ इसके अनुसार ब्राह्मण का दण्ड सबसे छोटा एवं वैश्य का सबसे बड़ा होना चाहिए । गौतम 
| (ह२६) का कहना है कि दण्ड घुना हुआ नहीं होना चाहिए। उसकी छाछ लगी रहनी चाहिएं, ऊपरी भाग डेढ़ा..: 
. 5 होता चाहिए। किल्तु मंतु (२४७) के अनुसार दण्ड सीधा, सुन्दर एवं अग्निस्पश से रहित होना चाहिए। शांखायच- + 

.- -गुहययृत्र (२१३२-३) के अनुसार बंह्मचारी को चाहिए कि वह किसी को अंपने एवं दण्ड के बीच से तिकलने से दे, :_ 
55... यदि दण्ड, भेखछा एवं यज्ञोपवीत हट जायेँ तो उसे प्रायश्चित करता चाहिए. (वैसा ही जैसा कि विवाह के समय बर- 
5... यात्रा के रथ को तोड़ने पर किया जाता है) बहाचर्य के अच्त में मज्ञोपवीत, दण्ड, मेंखलछा एवं मुगचर्म को जूछ सें त्याग... 
5: देना चाहिएं। ऐसा करते समय वरुण के सन्त (ऋग्वेद १२४६) का पाठ करना: चाहिए या केवल ओम का उच्चा- -  . 


मा गौतम (११५), आश्वलायमंगुछ्म ० (१।१९११), वौधायतगुह्म ० -(२।५॥१३), मत्‌ (२४२), काठका- के. ३" पु 
की “गृह गृह्म॑ं० (४११२), भोरह्राज ० (१२) तथा अच्य छोगों के मत से ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य बच्चे के लिए कम से मुख्ण, :... 
४ 57 5, 5 मूर्वा (जिससे अत्यंत्रा बतती है) एवं पटुआ की मेखला (करंघनी) होनी चांहिए। मन. (२/४२-४३) ते पारस्करगह्म- 





_.*: - लिए सुठ्ज लोह के दुकड़े से गूँथी हुई हो सकती है तथा वैश्यों के लिए यूत'का धागा या जुओे की रस्सी या तामछ की छाल... . 
5...» का धागा हो सकता है। बीबायनगृह्य ० (२५१३) ने मुझ्ज की मेखला सबके लिए मान्य कहीं है। मेखला में कितनी... 


हर आइ्वलायनगुहासूत्र में उपनयन संस्कार का संक्षिप्त विवरण दिया हुआ है। जो पटठनीय है। स्थानाभाव के - . 
कारण वह वर्णन यहाँ उपस्थित नहीं किया जा रहा है। उपचेयन-विधिं का विस्तार आपस्तम्बगुह्मसूत्र, हिरण्यकेशि- 


१६, इण्डाजिनोपवीतानि मेंखलां चेव घारयेत्‌ । याज्वल्वथ १२९; तत्न वण्डस्थ कार्यभवलस्ध् गवाशिनिवारण .. - 
उपबीते सच दण्ड बध्याति। लवप्येतत्‌। यशोपंवीतवण्ड च सेजलास जिन तथा। जुहयादप्सु बसे पूर्ण बादण्यर्ता 


'रोजस्यस्य मोजजी वायोसिशिता। आवीसूत्र- वेश्यस्थ। सेरी तामरी वेस्येके। आपस्सस्वरधर्ससूत्र ह ४ “ रु 





७५ ५ उपाय पटक लाल 


१ अर अजय 


'एदट'डटसकटपजप ऋग-॥ धपेनदट कद रे ५ *८ ४ 

































प्रकाश पड़ जाय। आदवल़ायन एवं आपस्तस्तब तथा कुछ अन्य सूत्रकारों ने जनेऊ के बारे में कुछ भी नंहीं लिखा है, ॥ मा ह 
| | किच्तु हिरण्यकेशि० (१।२१६ ), भारहाज० (१३) एवं मानव ० (१२२) ने होम के पूर्व यज्ञोपवीत धारण करना: हे ओ ० 2४० 
_... बतछाया है। बौधायव० (२५७७) का कहना हैं कि यज्ञोपवीत पाने के उपरान्त ही बच्चा यज्ञोपवीत परम पवित्र. 
... प्रजापतेयत्सहज पुरस्तात्‌। आयुष्यमग्रूयं प्रतिमुख्च शुर्त्र भज्ञोपवीत बलमस्तु तेज:॥” नामक अति प्रसिद्ध म्त्र का. + 
5. “उच्चारण करता है। वैखानस समा (२।५) का कहना है कि आचाये बच्चे को उत्तरीय देता है और परीद बांस: पु ह- 
5 का उच्चारण करता हैं, पवित्र जनेऊ को “यज्ञोपवीतम्‌” मन्त्र के साथ तथा -कृष्ण मुगचर्म- को... सित्रेस्य चेक्षु कहकर, 2. ० ४४ ०. 
-...: देता है। कक॑ एवं पारस्कर के टीकाकार हरिहर के अनुसार मेखंला बाँध लेने के उपरान्त बच्चे को आचाये यश्ञोपवीत 
:.. देता है। यही बात संस्कारतत्त्व (पृष्ठ ९३४) में भी पायी जाती हैं। संस्काररत्नमाला ने होम के पूर्व यज्ञोपवीत पहनने... 5. 
को कहा है। यज्ञोपवीत-के उद्गम एवं विकास के विषय- में हम आगे पढ़ेंगे। इस अवसर पर बर्मशास्त्रकारों ने चौल-- -- हद ड: 
.._... कर्म कर छेसे को कहा है। जारम्मिक काल में चौलकर्म स्वयं आचार्य करता था। निम्नलिखित विभियाँ भी ध्यामः ता तक 
 #आ ने शोग्यि लैटर न ाह कल हक ० ह ह पा े 
 ... (क) आपस्तस्वगृह्सूत्र (१०९), मानव० (१२३१२), वौधायनं० (राषा१०), खादिर० (सा): | 
|... एवं भारद्रंज० ( १८) ने बच्चे को होम के उपरान्त अग्नि के उत्तर दाहिने पैर से प्रस्तर पर चलने को कहा है। प्रस्तर. 
. - पर पैर रखना बृढ़ निश्चय का चयोतक है। . 5... का कम 
हे द ... (ख) मानब० (१।२२।३ ) एवं खादिर० (४११०) ने होम के उपरान्त “दघिआ्रवृणों अकारिषम्‌” (ऋ द ० रा कह 
5 ४३९६ वैंत्तिरीयसंहिता १५॥४११) मंत्र को दुहरातें हुए दथि तीन बार खाने को कहां है। 0 2 
2 ३३ (ग) पारस्करगृहासूत्र (२।२), भारदहाज० (१७), आपस्तम्ब० (२।१-४), आपस्तम्ब-मन्तपाठ, (२(३।- 55 35 आ 
१७-३०), बौधायनगृ० (२५२५, ज्ाट्बायनक को उदूबृत कर), मानव० (१२२।४-५) एवं खादिर० (शी 5 
.. १२) के मत से बच्चे से आचार्य उसका नाम पूछता है और वह बताता है। आचार्य उससे यह भी पूछता है. “तुम 
.  » किसके ब्रह्मचारी हो?” ५. 
. . . .. सभी स्मृतियां में यह बात पायी जाती है कि उपनयन तीलों बर्णों में होता थां।. उपन्यन-विधिः के विषय में के 
5... बहुत से भेद-विभेद हैं, जितकी चर्चा-करना यहाँ अनावश्यक है।-कालान्तर के लेखकों ने मन्त्रों को जोंड्-जोड़कर 
. 7... विस्तार बढ़ा दिया । | ' पक 


यज्ञोपवीत 


... « प्राचीन काल से अब तक यज्ञोपवीत का क्या इतिहास रहा है, इंस पर थोड़ा-पा लिख देना पंस्म आवेश्यक है। . पा ५ ड़ । रो 
..... प्राचीनतम संकेत तैत्तिरीय संहिता ( २५।२। १) में मिलता है---/निवीतः शब्द मनुष्यों, प्राचीनातीत पिंदरों एवं उपवीत 
_» - देवताओं के सम्बन्ध में युक्त होता हैं; वह जो उपवीत ढंग से अर्थात्‌ बायें कंधे से लटकाता है, अतः वह देवताओं के' - कली 
.:: - लिए संकेत करता है।” तैत्तिरीय ब्राह्मण (१६८) में आया है---- प्राचीनोबीत ढंग से होकर वह दक्षिण की ओर... 

_ .- आहुति देता है, क्योंकि पितरों के लिए कृत्य दक्षिण की-ओर ही किये जाते हैं। इसके विपरीत उपबीत ढंग से उत्तर - -- 

:- की और आहुति देनी चाहिए, देवता एवं पितर इसी अकार पूजित होते हैं।” निबीत, प्राचीनावीत एवं उपवीत शब्द, 5... 


हक 


॒ १९. निवीत मनुष्याणा प्राचीसाबीत॑ पितृणामुपवीत देवानाम्‌। उपब्ययते देवलक्ष्ममेव तेत्कुरुते। ले० सं० । 
२४५१११- जे हे ओम आम ज  2 िय 2 लग क्‍ 5 


... गोभिल्युहांयूत्र- (२-४) में समझाये गये हैं, यथा “दाहिने हाथ को उठाकर, सिर को (उपदीत के) बीच में. 
डालकर वह-मृत्र को बाँयें कंधे पर इस प्रकार लटकाता है कि वह दाहियी ओर छटकता है। इस प्रकार वह यर्जीपवीती - 


हो जाता है। बाये हाथ को निकालकर (उपवीत-के) बीच में सिर को डालकर बह सूत्र की दाहिने कंबे पैर इसप्रेकार | 


" रखता है कि वह बायीं और लटकता है, इस प्रकार वह प्राचीनावीती हों जाता है। जब पितरों को पिष्डदान दिया 





५ “जाता है, त्ीं प्रधचीनवीती हुआ जाता है।” यही वात खाबिर०- (११८-९), मनु (२६३), बौधायम-युह्यपरि- . 

.« भाषा-सुंत्र (२२७ एवं १०) तथा वेखावंस: (१६५) में भी पायी जाती है। बॉवायनमडासूंत (२२१३) का कहना -. - 

.... : हैं---जब यह कब्घों पर रखा जाता है तो दोनों कंधे एवं छाती (हृदय के नीचे किन्तु नाभि के ऊपर) तक रहते हुए. 
-, “. - दोनों हाथों के अंगूठों से पकड़ा जाता है, इसे ही .निवीत कहा जाता है। ऋषि-तर्पण में, संभोग में, बच्चों के संस्कारी - 
४ - के समय (किन्तु होस करते समय-नहीं), मछमूत्र त्याग करते संभय, शव ढोते गर्म, यानी केवक मनुष्यों के लिए... 
// / कियेजाते वाले कार्यों में निवीत का प्रयोग होता है। गरदन से छंटकमे वाले को ही निवीत कहते हैं।' मिवीत, प्राचीना- ... .. 





. चीते एवं उपवीत के विषय में झतपथब्राह्मण (२।४२।१) भी अवलोकनीय है 3. बहू बात जानने योग्य है कि उस हे ः | 
5 समय इस ढंग से शरीर को परिधान से ढका जाता था, यंज्ञोपवीत या निवीत या प्राचीनाबीत की (शूत्र के रूप में ) पहनने... । है । 

-.. के ढंग का कोई संकेत नहीं प्राप्त होतां। इससे प्रकट होता है कि पुरुष छोग देवों की पूजा में परिवरात धारण करते थे, .. 
«- मे कि सूत्रों से बता हुआ कोई जनेऊ आदि पहनते थे। तैसिरीय ब्राह्मण (३४१०९) में आया है कि जेब बाक्‌' (वाणी)... 
« की देवी देवभाग गौतम के समक्ष उपस्थित हुईं तो उन्होंने मज्ञोपवीत घारण किया और “नमी नम: शब्द के साथ 7. * 


जा आ ' देवी के समक्ष गिर पड़े; अर्थात्‌ झुकक्र या दण्डबत गिरकर प्रणाम किया। 


जो यज्ञोपबीत वहीं घारण करता उसका यज्ञ ऐसा नहीं होता, यज्ञोपवीत धारण करके, ब्राह्मण जो कुछ पढ़ता है, बह 
















:- 5 'छंदधृत करते हुए लिखा है कि तैतिरीयारण्यक के अनुसार मुगचर्म या रुई. के वस्त्र में से कोई एक धारण करने पर 


कहुदा है--० स्वकीयेन वस्जेण यशोपदीत॑ करवा । हे ' हे रे 


रा तत्तिरीय आरंण्यक (२।१) से पता चलता है कि प्राचीत- काल में उपंबीत के छिए काछे हश्णि का चंमे यो 7. 
'बस्त्र उपयोग में छाया जाता था। ऐसा भाया है जो यश्ोपवीत धारण करके यश करता है उसका यज्ञ फैलता है, .. - .. 


/. :  है। अतः अध्ययन, यज्ञ या आचार्य-कार्य करते समय येज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। मृगचर्म या बंस्त दाहिती ओर . -. 
...!..... धारण कर दाहिता हांथ उठाकर तथा बोयाँ गिराकर ही यज्ञोपवीत-घो रण किया जाता है, जब यह ढंग उलठ दिश्रा जाता... 
... «है तो इसे प्राचीतावीत कहते हैं और संवीत स्थिति मनुष्यों के छिए ही होती है।” स्पष्ट है कि यहाँ उपबीत के लिए... 

..... कोई सत्र नहीं है, प्रत्युत मुगचर्म या वस्त्र है। पराशरमाधवीय (भाग १, पृ० १७३) ने उपर्युवत्त कथन का एक भाग... 








«... कोई उपवीती बन सकता है। कुछ सूत्रकारों एवं टीकाकारों से संकेत मिलता है कि उपबीत में वस्त्र का प्रयोग होता... 
:.. थो। आपस्तम्वधर्मसून (सा२।४२२-२३) का कहता है कि. गृहस्थ को उत्तरीय धारण करता चाहिए, किस्तु 
वस्त्र के अभाव में सूत्र भी उपयोग में छाये जा सकते हैं। इससे स्पष्ट हैं कि मौलिक रूप में उपवीत्त का तात्य था छारी 
वस्त्र, न कि केवल सूत्रों की डोरी। एक स्थान पर (८१९१२) इसी सूत्र ने यह भी लिखा है--- (जो श्राद्ध का 
5 भोजन खाये) उसे बायें कंधे प्र उत्तरीय डालकर उसे दाहिनी ओर छटकाकर खाना चाहिए।/हर॒दत्त ने इसेकी व्या- 
'स्या दो प्रकारों से की है---(१)- भ्राद्ू-भोंजन करते समय यज्ञोपवीत घारण करना चाहिए अर्थात्‌ उसे उत्तरीय बायें .. ०: 
कंबे पर तथा दाहिते हाथ के नीचे. छटकता हुआ. रंखता चाहिए; इसका एंक तात्पर्य यह हुआ कि बाह्ण की आपस्तध्ब' - 


; 
5 
"7. ० 
"फः: 
न्‍ 


न 





२०: एतावति हु गौतमः यक्ञोपवीत -छुत्वा जबों निषयात नमों मंस इति। सै० ब्ा० ३। १७४९] सायण का था 





. . अर्मसूत्ष (२२४२३) पर विश्वास करके श्राद्ू-मोजन के समय पवित्र सूत्र धारण तहीं करना चाहिए, प्रत्युंत उसे . < 
.. उसी रूप में वस्त्र धारण करना चाहिए और सूत्र का त्यांग कर देना चाहिए; (२) दूसरा मत यह है कि उसे उपबीत 
ढंग से पविन्न सूत्र एवं वस्त्र दोनों धारण करते चाहिए। आपस्तम्बधर्मसूत्र (!५॥१५।१) ने व्यवस्था दी है कि एक. + 
... व्यक्ति को गुरुजनों, श्रद्धास्पदों, अतिथियों की अंतीक्षा करते समय या उनकी पूजा करते सभय, होम के समय, जप करते. ५. ० 
... हुए, भोजन, आचमन एवं वैदिक अध्ययन के समय यज्ञोपवीती होना चाहिए। इस पर हरदत्त ने यों व्याख्या की बा | कट 
- ... : यज्ञोप॑वीत को अर्थ है एक विशिष्ट ढंग से उत्तरीय धारण करना, यदि किसी के पास उत्तरीय (ऊपरी अंग के छिए).. >> 
- न ही तो उसे आपस्तम्बंधर्मसूत्र (२२४२३) में बर्णितं ढंग काम में छाना चाहिए; अन्य संमयों में यज्ञोपवीत की / 


.... आवश्यकता नहीं है। 


.. गोभिलगृह्यसूत्र (१२१) में आया है कि विद्यार्थी बज्ञोपवीत के रूप में सूत्रों की डोरी, वस्त्र या कुश की रस्सी हा सा 


हे . धारण करता है। इससे स्पष्ट है कि गोभिल के के में जनेऊ का रूप प्रचेलित था और वह पज्ञोपवीत का उचित. -.. पक 
रूप माता जाते छूगा था, कित्तु बही' अच्तिम रूप नहीं था, उसके स्थान पर वस्त्र भी घारण किया जा सकता था | बहुत. .#.. 


' से गृह्मसूत्रों में सूत्र रूप में यज्ञोपवीत का वर्णन वहीं मिलता और न उसे पहूनते समय किसी वैदिक मन्त्र की आंवंब्यंकता.. -. 

 - ही समझी गयी (जब कि उपनयम-सम्बन्धी अन्य कृत्यों के छिए वैदिक मस्त्रों की भरमार पायी जाती है) । अंतः ऐसी... कक 
... कल्पना-करना उचित ही है कि बहुत प्राचीन काछ में सूंग घारण नहीं किया जाता था; आरम्भ में उत्तरीय ही घोरण - लक 3 

.... किया जाता था। आंगे चछकर सूत्र भी, जिसे हम जनेऊ कहते हैं, प्रयोग में आने छगा। “'यजश्ोपबीत परम पवित्रम्‌” -- । रा कल 
 / बाला मन्त्र केवेल बौधायवगृहासूत्र (२।५।७-८ एवं वैखानस २।५) में मिलता है, यह प्राचीनतम घर्मशास्त्र अच्धों 


में नहीं पाया.जाता। सन्‌ (२।४४ ) ने भी उपबवीत' के विषय में चर्चा चलायी है। 


यज्ञोपवीत के विषय में कई नियम बने हैं।  यज्ञोपवीत में तीन सूत्र होते हैं, जिनमें प्रत्येक सूच्र में ९ धागे (तन्तु ) . का 


ड़ २१. वित्यमुत्तरं वासः कार्यम्‌। अपि वा सून्मेबोषवीताओें । आप० घर्म० २४२॥४२२-९३; सोत्तराच्छादनश्चेव. 
-. यज्ञोपवीती भुज्जीत | जाप० धर्म ०२६८।१९१२; हरदत ने व्याख्या की है उत्तराच्छादनसुपरिवास:, लेन येश्ञोपबीतेन.._- 


.ग्नज्नोपवीत कृत्वा भुझ्जीत) मास्य भोजने 'अपि वा सुत्रमेयोषवीताथें' इत्ययं कल्पो भवतीत्येके। समुच्चय इत्यस्थे” 


हे हे _यज्नोपवीती द्विवस्त्र:। अधोषिवीतस्त्वेकबस्छ:। आप० घर्म० १॥२१६।१८-१९; उपासमे गुरूणां बुद्धातामतिथीनां होमे- 


. जप्यकर्मणि भोजने आचममे स्वाध्याये व यज्ञोपवीती स्थात्‌ । आप० घर्म० १४५११५११ हरदत ने छिखा है--- बासों-.. 


.. विव्यासविशेषों यन्नोपद्ीतम । दक्षिण बाहुमुद्धरत इति ब्राह्मणविहितम्‌ । वाससोउसंभवेष्नुकल्पं वक्ष्यति-+-अपि वा सुच- - हम 


मेवोपवीतार्थ इति । एव विधानात्‌ कालान्तरे नावश्यंभावः। देखिए औद्येनसस्भू ति---अग्य्यगारे गयां मोष्ठे होमे जंप्ये 


_.. तथैव च। स्वाध्याये भोजने सित्यं ब्राह्मणानां ले संतिधों। उपासने गुरूणां च संध्ययोश्योरपि। उपबीती भवेज्षित्त हे 
. -विधिरेष सनातनः॥ 


ह २२. यज्नोपवीत कुरुते वस्ते वापिया कुशरज्जुमेव । गोघिल गृ० (११२११); सूंत्रसपि वस्थाभावादरेदितव्यमित्तिव 
 अपि बाससा बज्चोपवीतार्थान कुयततिदभावे जिव॒तां सुत्रेणेति ऋष्यशंगस्मरंणात्‌। स्मृतिचन्द्रिका, जिलद १, पूं० ३२९३ 

कै ... २३: देखिए स्मृत्यथेसार, प० ४ एवं संस्कारप्रकादश, पृ० ४१६-४ १८, जहाँ उपबीत के निर्माण एवं निर्माता के 

_/ विषय में चर्चा की गयी है। सोभाग्यवती बारी हारा निभित उपबीत विधव हारा निर्मित उपवीत से अच्छा माना जाता 
. था। आचाररत्न में उद्धत मदमरत्त ने मनु (२।४४) के ऊरध्वदत को इस प्रकार समझाया है---करेण दक्षिणेनोध्वंगतेंस 


पं ४ भत्रिगणीकृतभ्‌। वलितं मानवे शास्त्रे सुत्रभुध्बेब्त स्मृतम ॥ (१०२) । 





पल पट 


६ कक डक 7 कर से . दे .. ...: धंर्मशास्त्र का इतिहास 


ह दर 4 : दिजातियों:का यज्ञोपवीत कंपास (रुई), क्षुमो (अलसी या तीसी ), गाय की पूछ के बाल, पट्सत वृक्ष की छाल या' कुश 
का होना चाहिए।. इनमें से जो भी सुविधा से प्राप्त हो सके उसका यज्ञोपवीत' बन सकता' हैं। । 








का रा - सूत्रेण नंबतन्तुकमू--इति। स्मृतिचलिक्षा, भाव १, पृ० ३१। 


२५. अन्र प्रतितस्तु देवतामदसाह देवल: । ओंकार: प्रथमश्तन्तुद्ितीयोपग्निस्तवच + तुतीयों तागवेवत्यक्चतुर्थों.. ४ । 
शोभ॑देवतः ॥ पतंचम: पितृदेवत्यः पष्ठसचेव प्रजापति!। सप्तंभों वायुदेवत्य: सुर्श्चाध्टस एंव ले । नवमः सर्ववेबत्य इत्येते 


पे हे सब तन्‍्तवः ॥ स्मृतिच०, भाग १; पृ० ३६११ 





न चौच्छितम: . , देवल:। स्तनादुध्व॑मथों माने कंतेव्य कर्मंतरल। स्मृतिंचन्द्रिका, बही, पु० ३१। 


२७, कार्पासक्षौसंग्रोवालबाणवत्कतगोद्सवर्थ । सदा सम्भवत: कार्यभपवीत घ्विजातिभि:)। पराहशरभाषवीय 


हा (११२) एवं बद्ध हारीते (9/४७-४८) में यही बात पायी जाती है। हे कप 
२८. स्नातेंकारां तु नित्य स्थांकल्सर्वासस्तथीत्तरम । पज्ोगवीते हे यष्टिः सोदकश्स कमण्डल: ॥ घृसिष्ठ १२१४ 












“उद्धृत कश्यप। 





प्रथम पाढ उद्धृत है) 


हे यज्ञोपवीत की संख्या में परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन पाया जाता था। ब्ह्मचारी केवल एक यज्ञीपवीत 

..... धारण करता था और संन्यासी, यदि वह पहने तो, केवक एक ही धारण करे सकता था। स्तातक (जो बह्मचर्य के. जा 

7. उपरान्त गुरह से अपने माता-पिता के घर चला आंता था) एवं गृहस्थ दो यज्ञोपवीत तथा जो दीर्घ जीवन चाहे दो से... 
:- अंधिक यज्ञोपवीत पहन सकता था। जिस प्रकार से आज हम यज्ञीपवीत- धारण करते हैं, बैसा प्राचीन काऊ में नियम था... 
.... आ नहीं, स्पष्ट रूप से कह नहीं सकते, किस्तू ईसा के बहुत पहले यह ब्राह्मणों के लिए अपरिहार्य सियम थे। कि वे कोई 
है : कृत्य करते समय यज्ञोपवीत धारण करें, अपनी शिखे बाँध रखें, क्योंकि बिना। इसके किया हुआ कर्म मान्य नहीं हो... 

.  सकता। वसिष्ठ (८९) एवं बौधायनधर्मसूत्र (२३१) के अनुसार पुरुष को सदा-सज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। - 

:.:  अद्योगपर्व (महाभारत) का ४०-२५ भी पठनीय है ।* यदि कोई आह्यण बिना अज्ञोपवीत धारण किये भोजन कर ले... 


२४, कौ सूत्र वा तिस्थिवुद्ज्ञोपवीसम्‌। आ साभे:। बौ० थ० शप्ा५३ उक्त देवलेन पज्नोपवीत कुर्बीत 
२६. कात्यायनस्तु परिभाणान्तर्माहु। पृष्ठवंशे व साध्यांच घ्॒त यहिस्वते कटिस । तद्ध।यगुपवीत स्थाज्षातिलस्न 


हे दि । बस मे विष्णुधर्सुत्र ७११३-१५ सें.भी यही बात है। मिताक्षरा ने याज्ञवल्कय (२०१३३ ) की व्याध्या में वसिष्ठ की उद्धृत... ै 
7 - . किया है। मिलाहए सन्‌ ४-३६; एकेकर्मुपवीतं तु यंतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ | गृहिणों-च बसस्थानासुपबीतद्व्य स्मुतसुता 

7 सोसरीय तय वापि विभूयाच्छअ्रतन्तु बा। वृद्ध हारीते ८(४४-४५॥ देखिए देवल (स्मृतिच० में उद्धंल, भाग १, पु० 
३४९) त्रीणि चत्वारि पव्चाष्ट गहिणः स्थृदेशापि वा। सर्वेर्वा शुत्रिभ्रिर्धायमुषबीतं द्विजातिभि:॥ संस्कारमयल में. 


58 २९. मित्योदकी नित्यय्ज्ञोपबीती नित्यसवाध्यायी पतिताश्षवर्जी । ऋतौ थे गच्छम्‌ विधिकश्च ज छुस क्राहांण- . 
हा. कक इ्यवंते ब्रह्मतोकात्‌ )। वसिष्ठ (८।९), बौधायनधर्मंसूत्र (२४२११ ), उद्योगपर्थ ४०५५ ( अ्रवातिक, पृ० ८९६ में... 





- - होते हैं, जो भली भाँति बठे हुए एवं माँजे हुए रहते हैं। देवल ने ५ तस्तुओं (घागों) के ९ देवताओं के ताम दिये हैं यथा... । | ॥॒ | 

. 5  ओंकार, अग्नि, नाग, सोस, पितर, प्रजापति, वायु, सूर्य एवं सर्वव्रेत्त ।” यज्ञोपवीत कैथल नाभि तक, उसेके आगे नहीं .. 

.-  - और न छाती के ऊपर तक होना चाहिए।' मन्‌ (२/४४) एवं विष्णुलर्मशूत्र, (२७१९) के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय: है 
एवं बैज्य' के लिए यज्ोपवीत क्रम से रई, शेण (सम) एवं ऊन का होना चाहिए। बौधायनप्र्मंसूत्र (8५५) «| 
5. एवं गोभिरगंहसूत्र (१२१) के अनुसार यज्ञोपबीत रई या कुश का होता चाहिए; किस्तु देवक-के अनुसार सभी  - 





रा 
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उपंचयल...... हा 8, 8 अल न . हर ः श्श्९्‌. 


: तो उसे प्रायश्चित्त करना पड़ता था, यथा--स्तरान करना, प्रार्थन/ एवं उपवास करना (देखिए लघुहारीत २३) | 






सिव्ाक्षरा (याज्ष० ३२९२) ने मल-मृत्र त्याग के समय दाहिने कान पर यज्ञोपवीत- (याज्ष० ११६) न रखनेंके. - . ... 


कारण प्रायक्चित्त की व्यवस्था की है। मंनू (४६६) ने दूसरे का यज्ञोपवीत पंहतने के छिए मना किया है। याज्ष- 


. बलक्य (१॥१६ एवं १३३) तथा अन्‍य स्मृतियों ने यज्ञोपवीत को ब्रह्मसूत्र कहां है। 





| क्या स्त्रियों का उपनयन होता था ? क्‍या वे यज्ञोपवीत धारण करती थीं ? इस विषय: में कुंछ छ स्मृतियों में. हे 22 
: निर्देश मिलते हैं।” स्मृतिबन्द्रिका में उद्धृत हारीतधर्मसूत्र तथा अन्य निबन्धों में निम्न बात पायी जाती है--स्त्रियों 


के दो प्रकार हैं; (१) ब्रह्मवादिनी (ज्ञानिनी ) एवं (२) सथ्ोवध्‌ (जो सीधे विवाह कर लेती हैं); इनमें ब्रह्मवा- - * | 


: दिनी को उपनयन करना, अग्निसेवा करना, वेदाध्ययन- करना, अपने गृह में ही भिक्षाटव करना पड़ता था, किन्तु सच्यो- 


.. बधुओं का विवाह के समय केंबल उपनयन कर दिया जाता था। गोभिल्ंगह्मसूत्र के अनुसार (२११९) छड़कियों कोट 


.- उपचयन के प्रतीक के रूप में यज्ञोपवीत-धारण करना पड़ता था।* आउवलायनगुझसूत्र (३८) ने समोवतन के प्रसंग 


में लिखा है--- अपने दोनों हाथों में छेप (उबटन ) कगगाकर ब्राह्मण अपने मुख को, क्षत्रिय अपने दोनों बाहुओं को, वैश्य... 


. अपने पेट को, स्त्री अपने गंर्भस्थान को तथा जो दौड़ लगाकर अपनी जीविका चलाते हैं (सरणजीवी ) वे अपनी जाँघों...... 
को लिप्त करे।” महाभारत (वनपर्व ३०५।२०) में आया है.कि एक ब्राह्मण ने पाण्डबों की माता को अभ्रवज्ञीष के 
- मच्च् पढ़ाये थे।” हारीत ने व्यवस्था दी है कि माश्िक धर्म चाल होने के पूर्व ही स्त्रियों का समावर्तन हो जाना चाहिए। 
अतः स्पष्ट है कि ब्रह्मावादिनी नारियों का उपनयन गर्भाधान के आठवें वर्ष होता था; वे वेदाध्ययत करती थीं. और उनका 
छात्रा-जीवन रजस्वछा होने के (युवा हो जाने के) पूर्व समाप्त हों जाता था। यम नें भी लिखा है कि प्राचीन काल में... 
मूंज' की मेखला बाँधना (उप््नयन) नारियों के लिए भी एक नियम था, उन्हें वेद पढ़ाया जाता था, वें सावित्री: 


-(पिविन्न गायत्री मन्त्र) का उच्चारण करती थीं; उन्हें उसके पिता, चाचा या भाई पढ़ा सकते थे, अन्य कोई बाहरी... 


... पुरुष नहीं पढ़ा सकता था, वे गृह में ही भिक्षा माँग सकती थीं, उन्हें मृगचर्म, बल्कछ वसन लहीं पहलना पड़ता था और 


मे वे जटाएँ रखती थीं।" मन को भी' यहं बात ज्ञात थी। जातकर्म से लेकर उपनयन तक के संस्कारों के विषय में चर्चा... 


ह ३०. “थत्तु हारीतेनोक्त द्विविधा स्त्रियों अह्यवादित्यः सद्योवध्वदेंच। तत्र ब्रह्मवादिनीतामुपतवनस्नीन्धन॑ ह | प्‌ 
वेदाध्ययन स्वगृहे व भिक्षाययेंलि। संद्योवधूर्ता तु उपस्थिते विवाहे कर्थशिदुषनयनमात्र ऊुंत्वा विवाह: कार्य:॥ - ४ ४. 


स्मृतिचन्द्रिका (भाग १, १० २४ में उद्धत) एवं संस्कारणमृख, पृ० ४०२) जे 
३१, आ्रावर्ता पज्ञोपवीतिनीमष्युवानयन्‌ जपेत सोमो दददेगन्धर्वायितिं। गोभमिलगुह्यसुत्र २१११९; इसकी 

टीका से आया है--- थज्नो पंबीतेवत्कृतोत्तरीयाम्‌; “ततु यज्ञोपवीतिनीमित्यतेन स्न्रीणामपि कर्मा गत्वेन यज्ञोपब्रीत- 

- धारणमिति हरिशर्मोवि्त युक्‍त स्त्रीणां यंक्गोपबीतधांरणानुपपत्त: । संस्कारतत्व, पृ० ८९६। 22; 

ध् ३२. अनलेपनेन पाणी प्रलिप्य मुखसभ्रे ब्राह्मणोन्‍्नुलिस्पेत। बाहु राजस्यः। उदर वेदयः। उपस्थ स्त्री । ऊछू 

- . सरणंजीबिनः ) आइव० ३२॥८ार ।.. ५ ४०9 ० ५ 


३३, ततस्ताभनवताँगी प्राहयामास स द्विजः। मस्त्रग्राम तदा राजस्थर्मशिरसि श्रुतभ्‌ ॥ वसपे ३०५४२०१ 


३४. आाग्रजंसः सभावतंनम इति हारीतोक्त्या। संस्कारप्रकाश; ५० ४०४॥। 
| ३५. थरम्तोषि। पुराकल्पे कुमारीणां भौरजीबन्धनभिष्यते। अध्यापन च वेदानां सावित्रीवाचर्न तथा ॥ पिता. 
3 पिलव्यों जाता वा नैमामध्यापयेत्यर: । स्वग॒हे चेव कच्याया सैक्षचर्या विधीयते ॥ वर्जयेदजिन चीर॑ जटाधारणमेत्र च ३ 

:  संस्कारप्रकाश प० ४०२-४०३; स्मृतिचस्द्रिका (भांग १, पु० २४) में ये इतोक सनु के कहे गये हैं। । 





का 2 है - . धर्मझास्त्र का इतिहास - 


 : करके मनु (२६६) ने यह निष्कर्ष निकाला है थे कृत्य नारियों के छिए भी ज्यों-के-त्यों किये जाते थे, किन्तू बिता मे्त्ों. 


: के, परन्तु केवल विवाह के संस्कार में र््रेयों के लिए बैदिक मल्मों का प्रयोग होता था। इससे स्पष्ट है कि मनु के... - | 


._- का में स्त्रियों का उपनयन नहीं होता था, किन्तु प्राचीन काल में यह होता था, बह स्पष्ट हो जाता है। आाणभट्ट की _ 


 - कादम्बरी में महाध्वेता (जो तप कर रही थी) के बारे में ऐसा आया है कि उसका शरीर अह्यसूत्र पहनने के का रण पवित्र ० 


हो गया था (अह्यसूत्रेण पविन्रीकृतकायाम ) । यहाँ ब्रह्मसूत्र का अर्थ है यशोपबीत। संस्कार-प्रकाश में ऐसा आया है 


: 7. कि परमात्मा यज्ञ कहलाता है, और यज्ञोपवीत नाम इसलिए पड़ा कि यह परमाह्या का हैं. (यहू उसके लिए किये _ के. 
:.-.. “गये यज्ञ में प्रयुकत होता है) 2 पा 
.. तीनों वर्णों के छोगों के लिए यज्ञोपवीत की व्यवस्था थी, किस्तु क्षेत्रियों एवं बैश्यों ने इसके प्रयोगे को सर्वथो . 
5. छोड़ दियाया सदा पहचता ने चाहा, अतः बहुत पहले से ब्राह्मण के लिए ही यज्ञीपवीत की विशिष्ट भाव्यता थी।. ....... 

/ क्रालिदास ने रघुवंश (११।६४) में कुपित परशुराम के वर्णन में लिखा है. कि उपबीतत तो पितु परम्परा से उन्हें मिला... ४: हा 
:. है कित्तु धनुष धारण करना माता के वंश से (क्योंकि माता क्षत्रिय. बंश की थी) |" इस उवित से स्पष्ट है.कि क्षत्रिय... 
- . लोग उपवीत सदा नहीं पहनते थे और उपबीत ब्राह्मणों के छिए एक विशिष्ट' छक्षण हो गयाथा। वेणीसंहार (३) के 


कर्ण के इस कृर्थत पर कि बहू अध्वत्थामा के पैर की समके ब्राह्मण होने के माते नहीं काटेगी, अश्वेत्यामा से कहा 


(लो मैं अपना उपबीत छोड़ता हूँ), मैं अपनी जाति छोड़ता हूँ ।'* इससे स्पष्ट होता है कि वेणीसंहार (कम-से-कम ६००. 


.. ०) के समय-में यज्ञोपवीत' ब्राह्मणजाति का एक विशिष्ट छक्षण हो गया था। 


30385 ह सस्काररत्सभालशा में उदनत बोौधायनसूत के अनसार क्िसी' बराह्षाण या पकी क्षमारी कम्या हारा काता हा ५ 
<- यूत छाया जाता है, तब. भू: के साथ किसी व्यक्ति द्वारा उसे ९६ अंगुल नाप लिया जाता है, इसी प्रकार पुन: दो बार... ै' 


एवं, स्व: के साथ ९६ अंगुल नापा जाता है। तब इस प्रकार नापा हुआ सूत्र पछाश की पत्ती पर . रखा जाता 


.. . हैं और तीन मच्तों आपो हि ष्ठा' (ऋघेद १०९१-३१), चार मंत्रों हिर्ण्यवेर्णा” (तैत्तिरीयंहिता ५६१ एवं 
 - अभर्ववेद १(३३।१-४ ) एवं पथमान: शुवर्जन (तत्तिरीय ब्राह्मण १(४॥८ ) से प्रारम्भ होने वाले अनुवादा तथा गायत्री. 
.. के साथ उंस.पर जल छिड़का जाता है। इसके उपरान्त बाँयें हाथ में सूत छेकर दोनों हाथों से तीव बार ताली के रूप... 
:.. - में ठोक दिया जांता है, तब वह भूरग्नि च' (तैत्तिरीस क्षाह्मण ६१०१२) के तीन मन्तों के साथ तिहरा मोड़ा जाता : 
.. है। इसके उपराध्त भभूवः स्वस्चद्यमसं च' (वैतिरीय ब्राह्मण ३११०२) के पठम के साथ गाँठ बाँधी जाती है। -. 
7... नौंतत्तुओं के साथ नी देवताओं का आवाहन किया जाता: है; तब देवरय त्वा तामक मन्त्र के साथ उपवीत उसा लिया . -.. 
जाता है। फिर उद्य तमसस्परि'- (ऋग्वेद १५०१०) के साथ उसे सूर्य को दिखाया जाता है। इसके उपर्त 


: यज्ञीपचीत परम पवित्र! के साथ यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। इसके उपरात्त गायत्री का जप करके आचमंन 


_.. किया जाता है। ऐ ले की 2 | ' 
हा आधुतिक काल में पुरातां हो जाने पर या अशुद्ध हो जाने, कट या टूट जाने पर जब नवीन यज्ञोपवीत धारण - ... 
. ४. कियाजाता हैतो संक्षिप्त कृत्य इस प्रकार का होता है। गज्ञोपवरीत पर तीन “आपो हिंष्छा” (ऋग्वेद १०९१-०३) 7 
मंत्रों के साथ जल छिड़का जाता है। इसके उपरात्त दस बार गायत्री, (प्रति वार व्याहृतियों, अर्थात्‌ ओम झूर्मूब: ४ 






2 हे . 6 ह < ३७. पिश्यभंशभुपव्रीतेरक्षण मातुक॑ च ध्ुर्ुजित दधत्‌। रंघृवंश (११६४) 
5... ३८. जात्या वेदबध्यीहुम्रियं सा जातिः परित्यकता । वेभीसंहार, ३) 


2 ३६ ३६ यज्ञाथ: परमात्मा य उच्चते चेब होतृसि: | उपची्त ततोउस्पेद तत्स्यासज्नोपबीतकस्‌ ॥ सं०्भ्र ०, पृ०४१९ । का कु 
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न्दु 


| दम की 


.. “सवः” के साथ) वुहरायी जाती है और तब. “यज्ञोपवीत परम पवित्र” के साथ यशज्ञोपवीत धारण किया - 


' जाता है। 


के उपनयन-संस्कार के कुछ अन्तरों पर प्रकाश डाला है, किन्तु उनके विस्तार में जाना यहाँ आवश्यक नहीं है। 


थे, बहू रे, गँगे आदि का उपनयन 


धाय्नगृह्मशेषसूत्र (२८। १-१२) ने क्षत्रियों, वैश्यों, अम्बष्ठों एवं करणों (वैश्य एवं शूद्र तारी से उत्पन्न). ० ० 


मी क्या अच्चे, बहरे, यूँगे, मूर्ख छोगों का उपनयन होता . था? जैमिनि:- (६।१।४१-४२) के अनप्नार . कु 
.. अंगहीनों को अग्निहोत्र नहीं करना चाहिए, किन्तु यह अयोग्यता दोष न अच्छा- हों सकने पर ही लागू होती है। आप- 


ह ' स्तम्बंधससूत (२।६॥१४१), गौतम (२८४१-४२), बसिष्ठ (१७५२-५४), मन्‌ (९२०१), याशवल्क्य (शं- 2! 


 १४०-१४१ ), विष्णुघर्मसूत्र (१५३२) के अनुसार जो नपुंसकं, पतित, जन्म से अन्धा या वधिर हो, लला-लंगड़ा . - 


. हो;जो असाध्य रोगों से पीड़ित हो उसे विभाजन के समय सम्पत्ति. तहीं मिल सकती हाँ उसके. भरण-पोषण - 


का प्रबन्ध हीना चाहिए। किन्तु ऐसे लोग विवाह कर सकते थे। बिना उपनयन के विवाह कैसे हो सकता. :: .. - हि 


-. हैं? अतः स्पष्ट है; अंबों, वधिरों, पूँगों आदि को उपनयत होता रहा होगा। बौधायनगुहयशेषसूत्र (२।९) - 
ने इन छोमों में कुछ के लिए अर्थात्‌ बहरों, गूँगों एवं मुर्खों के छिए उपंचयन की एक विशिष्ट पद्धति मिकाली है 


-है। इस लोगों के विषय में समिथ्षा देना, प्रस्तर पर चलना, वस्त्रधारण, मेंखला-बच्चन, मगचर्भ एवं दण्ड देना .  - 5 


मौन रूप से होता हैं. और बाकक अपना वाम नहीं छेता, केवल. आचार्य ही पंके भोजन एवं घुत की. आहति. 


. देता है और सब मस्त मल ही' सत पढ़ता है। सूच का कहना है कि यही विधि नप॑सक, अच्चे, पागछ तथा मच्छा, मिर्गी कि 
. कुष्ठ (ब्वेत था कृष्ण) आदि रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के छिए भी लागू होती है।'' निर्णयस्तिस्धु से प्रंयोगपारिजात - 


में लिखित ब्रह्मपुराण के कथन को उद्घुत कर उपर्युक्त बात ही लिखी है। संस्कारप्रकाश (पु० ३९९-४०१) एवं... - 
- गीपीनाथ की संस्काररत्तनमाछा (पु० २७३-७४) में भी यही बात पायी जाती है। मनू (२।१७४), आपतस्तम्बधर्भयूत्र ._ 
(२।६।१३।१) (१०५), याज्ञवल्क्य (१९० एवं ९२) ने स्पष्ट शब्दों में कुण्ड एवं गोलक सन्‍्तानों के लिए भी - - 
पर्युक्त व्यवस्था मानी है। कुण्ड बह सन्तान है जो पति के रहते किसी अन्य पुरुष से उत्पन्न होती है तथा गोलक पति की... 


हर . भृत्यु के उपराध्त किसी अन्य पुराष री उत्पन्न होता है।. मन्‌ मे कुण्डों एवं गोलकों को श्राद्ध के समय निमेन्त्रित करना... -. | .. 
.... मना किया है (३॥१५६) 


वणसकरों के उपतयन के अश्न के विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। मनु (१०४१) ने ६ अनुछोमों.... 
को द्विजों की क्रियाओं के योग्य माना है। मिताक्षरा (याशवल्क्य' १९२ एवं ९५) का कहना हैं कि माता की जाति. - 
के अनुसार ही अनुलोमों के कृत्य सम्पादित होने चाहिए और ६ अनलोमों से उत्पन्न वर्णसंकरों की संच्तानें भी उपनयन  - 
के योग्य ठहरती हैं। बौधायनगह्मशेषसूत्र (२।८) ने क्षत्रियों, बैश्यों एवं वर्णसंकरों, यथा रथकारों, अम्बष्ठों आदि के 
. लिए उपसयन-नियम दिये हैं। भनु (४४१) के अनुसार सभी प्रतिलोम शूद्र हैं, यहाँ तके कि ब्राह्मण पुरुष एवं शद्र -. 
... सारी की सन्तान यद्यपि अनुछोम है किन्तु प्रतिकोम के सभान ही है। शूद्र केवछ एक जाति है द्विजाति नहीं (गौतम . - 
१०१५१ ); प्रतिक्ोंमों (छूद्ों) का भी उपनयन नहीं किया जाता। . . ै क 


_...... ३९, पण्ठजडक्लीबान्धव्यसनिव्याधितोन्मतहीनांगवधिराजिकांगामयाव्यपस्मारिद्िवत्रिकुष्ठिदीरध रो गिणक्चैतेस .._. 
- व्याख्याता इत्वेके। बौधायनगह्मशेषसूत्र २।९॥१४। 





है इयर मे 2 हे रे . 37 दे कक सा धर्मज्ासत्र का. इतिहास 


: साथ दिये जाते हैं और वक्ष को स्पर्श करके गायत्री मन्त्र पढ़ा जाता है। 


सावित्री-उपदेश 


-  अंह्यवारियों-के लिए तो गायत्री उपदेश तुरंते कर दिया जाता था। यहे नियम इसलिए था कि कुछ पढ़ छिख छेसे के 


में पलाश की या किसी अन्य यंश्ञीचित वृक्ष की चार लकड़ियाँ घी में इबोकर डारुता है. और अग्ति, वायु, आदित्य एवं 
है. हे _ की लेकर उत्पन्न हो गये हैं।” आपस्तम्बंगह्मसूत्र (२।२) पर सुदर्शन से दो उदाहरण ग्हाँ टिप्पणी' में दिये जाते हैं। 


57. ४०, सू;, भुवः एवं स्व: नामक रहस्थात्मक द्रब्द कभीन्‍्करी महाव्याहुतियाँ कहें जाते हैं (गोमिल्गह्नसूत्र 
का  २११०। ४०; सत््‌ २८१) । इंच्छें केवल व्याहृतियाँ भी कहां जाता है। वेलिए तेतिरीबोपनिषद्‌ १५११, जहाँ महः को 
57: औयों व्याहृतिं कहां गया है। व्याहृतियों की संख्या सामान्यतः ७ है; भू, भुवः, स्व:, महः, जनः, तपः एवं सत्यम्‌ ( वलिष्ठ 

.... : २५९ बेखांसस ७॥९)। गौतस (१५२ एवं २५८ ) ने केवल ५ नाम दिये: हैं, मर्थो--भूः, भुवट, स्व:, पुरुष: एवं सत्यम्‌) 

5 व्याहृतिसाध में भी पाँच ही नाम आये हैं, किन्तु वहाँ पुरुष सबसे अस्त में आया है।.... 











प्रचोदयात्‌ +--यह पहुली विधि है। दूसरी विधि है व्याहृतियों को अस्त में रख देवा, यथा--ओं तत्सवितुव्रेरेण्य भू: । 


.. शतपथब्राह्मण (११।५।४१-१७) से पता चलता है कि उपनयन के एक वर्ष, छः मास, २४, ११ यो ३ दिन... 7४ 
के उपरात्त गुरु (आचार्य) द्वारा पवित्र गायत्री मच्च का उपदेश बद्वोचारी के छिए किया जाता था, किन्तु ्ह्मयण 


.... उपरान्त ही ठीक से उच्चारंण सम्भव थां। शॉंखायनगृहासूत्र (२५), मानवर्ुह्यंसूत्र (१२२४॥१५), भारदहाज- 
. गुहासूत (१९), पारस्करगह्यसूत्र (२३) में भी यही लियंस पाया जाता है। किन्तु सामात्य नियम तो यह था कि ... 
7. उपनयन के दिन ही गायत्री का उपदेश होता रहा है। अधिकांश सूत्रों के मतानुसार आचार्य अग्मि के उत्तर पूर्वांसि- 
.... मुख होता है और ब्रह्मचारी पदिचिम-मुख बैठकर आचार्य से पवित्र सावित्री मन्त्र सुनाने को कहता है, तब आचाये पहले...“ 
. - एके पादे, तब दो पाद और फिर पूर्ण मन्‍्ब सिखाता है। बौधायनगृहासू् (२।५१३४-३७) के अनुसार बहाचारी अग्नि 


:. ब्वत के स्वामी के लिए मन्जोच्चारण करता है और आहुति देते: समय स्वाहा कहता है। सूत्रों एवं टीकाओं में गायत्री... 
पदेश के विषय में बहुंतन्‍से जटिल नियम हैं, किन्तु ये जदिक नियम एवं अन्तर व्याद्वतियों ( भर्भव: स्व; ) के स्थान - - 


मा ४६: व्याहृतीविहताः पादादिष्वन्तेषु वा तथर्धर्चयोरुत्तमों कृत्स्तायाम्‌ | आपं० गृंहा० २४३ जिस पर सुदर्शन... 
5 «का कहना है--जों भ्स्तत्सवितुवेरेष्पम्‌ । ओ भुवः भग्गों देवस्थ धीमहि । जो सुवः धियो यो नः अचोदयात्‌ । जो भुस्तत्सवि- 
:... तुरवेरेण्य भर्गों देवस्थ घीमहि। ओ भुवः घियों यो तः प्रचोदयात्‌ | जो सुचरः तत्सवितुर्वरेष्य भर्थों देवस्प धीसहि घियो यो से: 


.. : ओं भर्गों देवस्थ घीमहि-भुषः ३ ओ घियो यो नः प्रचोदयात्‌, सुचः । ओ  तंत्सवितुर्वेरेण्य ..... धोमहि भूः। भों घिंयो यो... 
ने प्रचोदयात्‌ भुवः। ओ तत्सवितु,... यात्‌ सुबद। सिल्ाइए, भारदाजगृह्मा० १९; बोघायनगु० शाण४० । सका ० 
अधिकतर “सुवः कहा गया है। ओसिति बह्च । ओमितोदं सर्वभ्‌ ) . ,- ओसिति ब्राह्मण प्रवक्ष्यन्नाहु बह्योपाप्नवानीलि। 


५ उपनयन-संस्कार की' महत्ता इतनी बढ़ गयी कि कूछ प्राखीन प्न्‍्धों ने अव्वत्थ वृक्ष के उपलयन की चेर्चा कर डाली... 
है (बौधायनंगुह्यशेपसूतर २।१०)। आज कछ यह उपनयन बहुत कम देखने में आता है। अंश्वत्थ के पद्िचम होम 
5... फिया जाता है, पुंसवंन से आगे के संस्कार किये जाते हैं (अनुक्ृति के आधार पर ही) किन्तु व्याहृतियों के साध ही; .... 
.. ऋग्वेद (३८११) के “वनस्पते०” के साथ वृक्ष का स्पर्ष होता है। वृक्ष और पूजक के बीच में एक वस्त्र-खंण्ड रखा... | 

रा जाता है, तब आठ शुभ इलोक (मंगल्लाष्टक ) कहे जाते हैं, तब वस्त्र हटा दिया जाता है और श्रुवसूक्त (ऋग्वेद १०४. ४७... 

.... ७११ ) तामक स्तृतिगान होता है। इसके उपरान्त वस्त्र-खण्ड, यज्ञोपवीत, मेखला, दण्ड एवं मुगचर्म मन्‍्तरी के हि 





+ इस भलरसपप सु बकरा पक्पर हक पिपटटय कर 5० न दनापट । दचप तक धर 
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7 ञें ऑजार परवह्म कहा गया है। 











ओम शब्द प्राचीनकाल से ही परम-पवित्र माना जाता रहा है और परमात्मा का प्रतीक है। तैत्तिरीयब्राह्मण- - 
(२।११-) में ऑकार की स्तुति पायी जाती है और वहां ऋग्वेद का मन्त्र (११६४३९ ) उद्धत किया गया है, येथा>+-- + -.. 


“ऋचो अक्षरे परमे . , .आदि!। यहाँ अक्षर का अर्थ “ओंकार” किया गंया है। तैतिरीयोपनिषरदू (१८) : 
के अनुसार ओम शब्द ब्रह्म है, ओम्‌' यह सब (सम्पूर्ण विध्व) है। ब्राह्मण जब वेदाध्ययन के पूर्व ओम्‌' भ्ब्द का... 


_ उच्चारण करता है तो उसके पीछे यही भावना रहती है कि वह ब्रह्म के सच्चिकट पहुँच सके। ओम को प्रणव कहा गया... पु रा 

है। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१४ १३६) के अनुसार “ओंकार स्वर्ग का द्वार है; अतः जिसे वेदाध्ययन करना हो उसे प्रथम - 7. 5. ४ 

. ओमू' कहना चाहिए ।” मन्‌ (२७४) का कहना है कि प्रति दिन वेदाध्ययनन के आरू्भ एंवं अन्त में प्रणव दृहरावा 
चाहिए, ओम! के तीन अक्षर अर्थात्‌ अ', 'उ' एवं 'म्‌' तंथा तीन व्याहृतियाँ प्रजापति द्वारा तीनों बेदीं से सारंखूूप:... 

में खींच ली गयी हैं। मेवातिथि (मनू २७४) के अनुसार विद्यार्थी को वेदाध्ययत के आरम्भ में तथा गृहस्थ को ब्रह्म: - ० 

ञ्यज्े में ओम का उच्चारण अवद्य करता चाहिए किन्तु जप में यह आवश्यक नहीं है। माकीण्डेयपुराण ( हर ) वाय- - ह | , हक 

: पुराण (२०), वृद्धहारीतस्मूंति (६।५९-६२) तथा कतिपय अन्य स्मृतियों में ओम दाब्द के तीनों अक्षरों को अत्यक्तिं. 5 7 ४ 


के साथ विष्ण, छक्ष्मी एवं जीव के. तथा तीनों वेद एवं तीनों छोकों के समानुरूप: माना गया है। कठोपनिषद 


.. (शर। १५-१७) में ओम” को तीनों वेदों का अन्त (परिणाम), ब्रह्मश्ञान का उद्गम एवं इसका प्रतीक माना... - : 


5 गया है। ' अर 
| गायत्री का पूत मस्त ऋग्वेद की ऋचा है (३।६२॥१०) और यह अन्य वेदों में भी उपलब्ध-है। यह सविता . 


(सूर्य) को सम्बोधित किया गया है, किन्तु इसे सभी प्रकार के जीवों एवं पदार्थों के उद्गम एवं प्रेरक की स्तुति के रूप... ..... 

5! में भी ग्रहण किया जा सकता है। इसका शाब्दिक अथे है--- हम दिव्य संविता के, जो हमारी थी (बुद्धि यां मनीषा) बीत 

: को उत्तेजित करें, देदीप्यमान तेज का ध्यात करते हैं।” कुछ गृह्मसृत्रों के अनुसार ब्रोह्मण, क्षत्रिय, चैश्य सभी प्रकार 7 
- के विद्याथियों के लिए एक ही प्रकार का मन्त्र प्रकल्पित है, किन्तु कुछ अन्य गुह्यसृत्रों के अनुसार ब्राह्मणों के लिए... 7 


वित्री मन्त्र गायत्री (प्रत्येक पाद आठ अक्षर) छंद में तथा क्षत्रियों एवं बैश्यों के लिए त्रिष्टुप (प्रत्येक पाद में ११ अक्षर) 


: या जगती [प्रत्येक पाद में १२ अक्षर) मामक छन्‍्दों में होना चाहिए। यहाँ पर भी कुछ अन्तर रखे गया है। काठक- .. 


...  गुझसुत्र (४१२०) के टीकाकारों के अनुसार “अबब्घेमि: सविता”. (काठक ४१०) एवं “बिद्वा रुपाणि/ - 


: (काठक १६॥८) नामक मन्त्र क्रम से क्षत्रिय एवं वैश्य के लिए कहे गये हैं। शांलायनगृहासूत्र (२।५१४-६) के टीकाकार - 


... के अनुसार “आ कृष्णेन रजसा” नामक मन्त्र निष्टुपू में क्षत्रिय के छिए तथा “हिरण्यपाणि: सविता” (ऋ० १३५७ ४ 


8) या “हंसः शुचिषद्‌” (ऋ ४।४०५) नामक मन्त्र जगती में वैद्य के लिए कहा गयो है। वाराहगृह्म॑सूत्र (५) के 


: अनुसार “दिवों याति सविता” एवं “युअजते मनः” (ऋ० ५८११) क्रम से तिष्टुपू एवं जगती छल्द हैं और वे क्रम से ४. : 
- क्षत्रिय एवं वैश्य के लिए कहे गये हैं। इसी प्रकार कई एक अन्तर तर पाये जाते हैं (तैत्तिरीय संहिता १॥७४७।१, काठक 


१३१४ आदि) । सावित्री मन्च ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य के लिए क्रम से गायत्री, विष्टुप एवं जगती में हो, यह एक 


. अंह्मेवाप्नोति। तै० उ० १८; यौगसूत्र (१२७) ने लिख! है 'तस्य वाचकः प्रणव: / ओंकार : स्वर्गद्वारं तस्माव्‌ बह्याध्ये- 


- ध्यमाण एतदादि प्रतिपद्येत | आपस्तस्वधर्ससुत्र ४१३१६। मनु (२७४) की व्याख्या में सेधातिथि ने लिखा है--- ् 


सर्ववाग्रहृणभध्यपतविधिसाजधर्सों यथा स्थात्‌।. . .अतो होममस्न्रजपशास्तोनुवचनयाज्यादीनामारम्मे नास्ति 
..प्रणवोष्ल्यत्नापि उदाहरंणार्थे वेदिकवाक्यव्याहारे। माण्ड्क्योपनियद्‌ ( १२) एवं गौड़पाद की कारिकाओं ( १४३४-२९.) 


। 2० शहर) कट की 5 रे .. धर्मशास्त्र का इतिहास 


ब्ब गा 


_ - क्षति प्राचीन विधि रहीं है।”' पारस्करगहासत्र (२३) के सत से सभी वर्ण गायत्री यासावित्री मल कोकरम- 


७ 5 ४७ 


से गायत्री, नरिष्ठुप्‌ था जगती छत्द में पढ़ सकते हैं। गायत्री मच्त (ऋतवेद ३६२१०) क्यों प्रसिद्ध हो गया, यह कहना... ० 
_.. कठित है। बहुत सम्भव है, इस मन्च में बुद्धि (थी) की विभुता से विश्व के उद्भव की और जी संकेत मिलता है तथा. ....... | 
इसमें जो महती सरलता पायी जाती है, इसी से इसे अति प्रसिद्धि प्राप्त हो गयी। गोपथंत्राह्मण (१॥३९-३३) ने . 
7 गायत्री मत्ज की व्याख्या कई प्रकार से की है। वैत्तिरीयारण्यक (२।११) में आया है कि भू, भुव!, स्व: वामक 7 


कप रहस्यमय शब्द वाणी के सत्य (सार) हैं, तथा गायत्री में सविता का अर्थ है वह जो श्री या महत्ता को उत्पन्न करता है। जा 


हे 0० - अथर्ववेद (१९।७१।१) ने इसे “वेदमाता” कहा हैं और स्तुति में कहा है--- यह स्तुति: करने वाले को लम्बी आयु, | े 
: - यश सच्तान, पशु आदि दे।” बृह॒दारण्यकोपनिषद्‌ (१४१-६), आपंस्तम्बंध्मंसूत्र (११११०), मनु (राछ७- 








), विष्णुधर्मसृत्र (५५-१ १-१७), शंखस्मृति (१२), संबर्त (२१६-२२३), बृहत्पराशर (५) तथा अन्य ग्रन्थों. ः 


में गायत्री की प्रभूत महत्ता गायी गयी: है। पराशर (५।१) ने इसे बेदमाता कहा है। गायत्री के जप से शचिता प्राप्त: 


38% । -दीती है (शंखस्मृति १२१२, मन २१०४, बोधायनथर्मसूने २॥४७-९५, वसिष्टवर्मसूत्र २६। १५) 


। ब्रह्मचारिधर्म _ मा द 
ब्रह्माचारियों के छिए कुछ नियम बने हैं, जिन्हें हम दी श्रेणियों में बाँट-सकते हैं; जिनमें प्रथम प्रंकार के वे नियम _ 


::.. हैं जिन्हें बरह्मचारी अत्पकांल तक ही मानते हैं और दूसरे प्रकार के वे वियम जो छात्र-जीक्न तक माने जाते हैं। आइव- ... 
. ऊायनपुझयूत्र (१२२१७) के अनुसार ब्ह्जारी को उपनयन के उपरान्त तीव- रातों, था बारह रातों या एक वर्ष 





 -तंक क्षार, लवण नहीं खाना वाहिए और पृथ्वी पर शंयत-करना चाहिए) यही बात बौघायन गु० (श।५ ५०) में भी 


पा हम “पायी यीः जाती है ( यहाँ तीन दिनों तक प्रज्वलछित अग्नि रखंसे का | भी विधान ड्ठै ) । इस विषय में भारहाओअश ५ ( ११० ) 


-. - पारस्केरगृु० (२५), खादिरणु ०. (१४३३); हिरण्यकेशिगृ० (१।८।२) (२१०८ एवं १७६) आदि स्थल - 


हे * ३५ : अंवलोकनीय हैं, जहाँ पर कुछ विभिन्नताओं के साथ ब्रह्मचारियों के नियम बंताये गये हैं। मनु (२॥१०८ एवं १७६) 
/.. /. के अनुसार अग्निग समिधा डालता, भिक्षा माँगना, भूं>शयन, शुरे के लिए काम करना, प्रति दिव स्नान करना, देवों - 
:. : ऋषियों-पितरों का तर्पण करना आदि ब्रह्मचारियों का धर्म है।. ये कार्य अल्पकाछीन' माने गये हैं। 


के पूर्ण छात्र-जीवन के नियम हम - शतंपथब्राह्मण (१९५४ १-१७), आंश्वकायनगृहा० (१॥२२।२), पार- 
* स्करगुह्य ० (२॥३), आपस्तसम्बमन्तपाठ (२६१४), काटकयूहा ० - (४११७) आदि में पा सकते हैं। ये कार्य 


हर रा : हैं--आचमन, गुरुशुशषा, वांक्संयम (मौन), समिधाधान। सूत्रों एंवं स्मृतियों में इसे नियमों के पालम की विधियाँ 
आओ ह भी पायी जाती: हैं (गौतम २॥१०-४०, शांखायनगू० २६८, गोभिक० ३।१।२७, खादिर० २॥५)१०-१६, हिरण्य० - 


हज. ८-७, आपस्तम्बधर्म० ११।३३११-१ एवं २७३०, बौघायनथर्म 6 ११२७, मन्‌ श४९-२४९, याज्वल्कय 8 १६- 


हर । . ः े हे ३२ आदि) ।: अग्निपरिचर्या (अग्नि-होम ), भिक्षा, सस्ध्योपासन, वेदाध्ययन का समय एवं विधि, कुछ खाद्यों एवं: 
/ -»: पैयों एवं गीतों का वर्जन, गुरुंशुश्रंषा (गुरु तथा गुंरुकुछ एवं अन्य गुरुजनों की सेवा) एवं अन्य ब्रह्मचारि-न्रतों के विषय 










में ही निसमे एवं विधियाँ बतायी गयी हैं। कुछ अन्य बातों पर विचार करने के उपरान्त इनका वर्णन हम'कुछ विस्तार. 
के साथः करेंगे। 5 । ; । के 


४२. गायव्या आाह्यांगमतुजत त्रिष्दुआ राजन्यं जगत्या बेइयं ने केनचिच्छन्दसा शोद्रभित्यसंस्का्यों विशायते |... 




























उपनयन हे । का कदर “ ४ व आओ ह के जप अ 0 


। उपनयन' के चौथे दिन एक कृत्य किया जांता था जिसका वास था मेथाजनन (बुद्धि की उत्पत्ति) जिसके... 
.... द्वारा यह समझा जाता था कि ब्रह्मचारी की बुद्धि वेदाध्ययन के योग्य हो गयी है (आश्वलायनंगुद्य सर 
5 १८-१९ ), भारहाजगृहा० (१।१०), मानव्गृह्य (१।२२१७), काठकगृहा (४११८) एवं संस्कारप्रकाश 
. (पृ० डेडं४-४६) में. भी यह कृत्य पाया जाता है। इस कृत्य के विस्तार में जाने की यहाँ कोई आवश्यकता 
उपनयत के समय प्र॑ज्जलित अग्लि को समिधा दे-देकर तीन दिनों सक रखना पड़ता था। इसके उपरास्त | 7 
: साधारण अग्नि में समिधा डाली जाती थी। प्रति दिन प्रातः एवं सायं समिधा डाली जाती थी। इस विषय में बौचा- 
25 मन ह्य० (२।५)५५-५७ ), आपस्तम्बगह्य (२२२), आश्वलायनगृद्य ० (१।२०।१०-१७ एवं ४) , शांखायन' गृह ०. के हम 
(२१०), मनु (२१८६), याज्वल्वय (१२५), आपस्तम्बर्मसूत्र (११४४।१७) आदि अवलोकनीय हैं। विशेष अली, 
:.... विस्तार में जाने की जावध्यकता नहीं है।... . .॥- के 
आक . समिधा के विषय में भी थोड़ी जानकारी आवश्यक है। समिधा पलाश की या किसी अन्य यज्वृक्ष की होनी - 
... चाहिए। इन वृक्षों के नाम दिये गये हैं---पछाश, अश्वत्य, व्यप्रोध, पक्ष, वैक॑कंत, उद्म्बर, बिल्व, चन्दन, सरल आय 
. दाल, देवबारु एवं खबिर।” वायुपुरांण ने सर्बभ्रथम स्थान पलाश को दिया है, उसके उपरान्त क्रम से खदिर, मी, 
. -रोहितक, अश्वत्थ, अकी या वेतस को स्थान दिया है। त्रिकाण्डमण्डन .(२।८२-८४). ने इस विषय में कई तियम 
.. दिये हैं। इसके अनुसार समिथा के लिए पलाश एवं खदिर के वृक्ष-सर्वश्रेष्ठ हैँ और कोविदार, विभीतक, कपित्थ, .... 
..... करभ, राजवृक्ष, शंकदुम, नीप, निम्ब, करव्ज, तिलक, इलेष्मालक था शाल्मलि कभी भी प्रयोग में छाने योग्य-नहीं बा आप 
.. हैं। अँगूठे से मोटी समिधा नहीं होनी चाहिए। इसे छीलना नहीं चाहिए। इसमें कोई कीड़ा छगा हुआ नहीं हीवा . 
::... चाहिए और न यह घनी हुई होनी चाहिए। इसके टुकड़े नहीं होने चाहिए। यह एक प्रादेश (अँगूठे से लेकरं तर्जती .. 
.. तक) से न बड़ी और न.छोटी होनी चाहिए। इसमें पत्तियाँ सहीं होनी चाहिए और पर्याप्त मज़बूत होनी चाहिए । क 





भिक्षा 


. :  . आशइवजायनंगृह्ममूत्र (१२२७-८४) ने भिक्षा के विपय्‌ में लिखते समय कहा है कि ब्रह्मचारी को ऐसे पुरुष _ 
हर / या स्थी से भिक्षा माँगनी चाहिए जो त' न कहे और माँगते समय ब्रह्मचारी को कहना चाहिए महोदय, भोजन दीजिए। 
_: छन्‍्य धर्मशास्त्कारों ने विस्तुत विवरण उपस्थित किये हैं। हिरप्यकेशिगह्यसूत्र ने लिखा है-- आचार्य सर्वप्रथम हर 
.. दण्ड देता है, उसके उपरान्त भिक्षा-यात्र देकर कहता है, जाओ बाहर और भिक्षा माँग लाओ। पहले वह माता से है 
ता तब अन्य दयाल घरों से भिक्षा माँगता ६। वह शिक्षा माँगकर गुरु को लाकर देता है, कहता है, यह भिक्षा है।' है 
-.. भुरु प्रहण करता है, यह अच्छी भिक्षा है ” बौधायनगृह्सूत्र (२५४७-५३) ने भी नियम दिये हैं, यथोा--बाह्मण । 







82 डक - ४३६ पलाधाजवत्यन्यग्रोषप्लक्षवेककतोद्भवाः।  अश्वत्थोदुस्बरी बिल्वशचन्दनः सरलस्तथा ॥ शालूंइच देव का 
:..... दारखयच लखाविरश्तेति यज्ञियाः॥ बेहापुराण (कृत्यरत्नाकर पृ० ६१ में उद्धृत) हा 
हक ४४, अथास्ते अरिकत पात्र प्रयच्छश्ाह । मातरमेवाग्रे भिक्षस्वेति । स मातरभेवाग्रे भिक्षते ।भवति भिक्षां देहीति का 
--- ब्राह्मणों भिक्षेतर। भिक्षां भवति वेहीति राजत्यः। देहि भिक्षां भवतीति बदयः । तत्ससाहत्याचार्याय प्राह भेक्षमिद्मिति । 
.. लत्सुमक्षमितीतरः प्रतियृह्‌ णति॥३ (बौ० गु० शपा४७-५३) १ | । । का 
र५.. हि ह 9 5 2 


रे 0 720 | हे हल 3 ः ._. धर्मगास्त्र को इतिहास 


_.. बह्यंचारी इस शब्दों के साथ भिक्षा माँगतां है, भवति भिक्षां देहि' (भरे, मुझे भोजन दीजिए), किन्तु क्षत्रिय एवं 

.. चैद्य ब्रह्मचारी को कम से 'भिक्षां भवति देहि' एवं दिहि भिक्षां भवति' कहना वाहिए। यही बात बीधायनवर्मसूब . 
8 जे २१७), मन्‌ (२४९), याज्षवत्का (१३०) तथ/ अच्य छोगों ने भी कही हैं (देखिए शांखायन गृ० शदापनट, . 

:. गोभिलंगं० २१०४-४४, खादिरगं० २।४२८-३१ )। मन (२५) के अनुसार सर्वप्रथम माता से, तब बहिन 





हि -् से या मौसी से माँगनों चाहिए। बह्मचारी को भिक्षा देने में कोई आनाकानी नहीं कर सकता था, क्योंकि ऐसा करने _ क्‍ : हा ४ 
- पर कियें गये सत्कार्यों से उत्पन्न गुण, यज्ञादि से उत्पन्न पुण्य, सन्‍्तात, पशु आध्यात्मिकयश आदि का नाश ही जाता है। 





है ह ग्रदि कहीं अन्यंत्र भिक्षा न मिले तो ब्ह्मंचारी को: अपने घेर से, अपने शुरुजनों (मामा आदि) से, सम्बन्धियों से-और ; रा 
..: अच्त में अपने गुरु से भिक्षा माँगनी चाहिए। । 


आपस्तम्बंधरंसूत्र (११३२५) के अचुसार ब्रह्मचारी अपयात्रों (चाष्डाल आदि) एवं अभिशस्ती (अप. 


5 5 सधियों) को छोड़कर किसी से भी भोजन माँग सकता है। यही बात गौतम (श४१) में भी है। इस विषय में 


। (२। १८३४ एवं १८५), याज्ञवल्क्य (१२५), औशनस आदि के मत अवलोकवीय हैं। शुद्रों से भोजन माँगना - | | 
सर्वत्र वर्जित मानों गया है। पंराशरंसांबवीब (१२) ने लिखा है कि आपरकाल में भी शुद्ध के यहाँ का पका भीजन 


| 7. अपिक्षा:रूुंप में नहीं लेतां. चोहिए। 


अत, (श१८९), बौधायसघर्मसूत्र (१५५६) एवं याजवल्वय (११८७) में भिक्षा से प्राप्त भोजन को... 


शुद्ध मांवा है। भिक्षा से प्राप्त भोजन पर 'रहनेवाऊे ्रह्मचारी को उपवास का फेक पानेताला कहा गया है (मनु० 
: ११८८ एवं बुृहत्पराधर पृ ० १३० )। जह्यंचारी को थोड़ा-धोड़ा करके कई गृहों से भोजन साँगना चाहिए। केवल 





07252 ध | । देवपूजन या-पितरों के श्राद्धं-काल में ही किसी एक व्यक्तित के यहाँ भरपेट भोजन ग्रहण करता चाहिए (मनु शशटट-... हा 


>फ ही । १८९ एवं याज्ञर १३२ ) 5 2... 
... . - गौतम (५१६) ने लिखा है कि प्रति दिन वैश्वदेव के! यज्ञ एवं भूतों की बलि के उपराब्त पुंहस्थ को स्वस्ति' .. - 
.: :_ शब्द एवं जलू के साथ भिक्षा देनी चाहिए। मन्‌ (३३९४) एवं थाज्ववल्वय (१॥१०८) ने कहा है कि यतियों एवं 
7. ब्रह्मचारियों को भिक्षा (भोजन) आदर एवं स्वागत के साथ देती चाहिए। समिंताक्षरा ने एक कौर (ग्रास) की भिक्षा 
.... .. की बांत चलायी है (याज्ञ० १॥१०८)। एक कौर [ग्रास) मयूर (मोर) के अण्डे के बराबर होता है। एक पुष्कल - 


..'. चर-प्रास के बराबर, हन्त चार पुरकछ के बराबर तथा जप्न तीन हन्त के बराबर होता 


॥॥३ 


प्राचीन कांछ में प्रति दिन अग्नि में समिधा' डोछ़ना (होम) तथा भिक्षा माँगना इतना आवश्यक माना जाता... 


7: था कि ग्रदि कोई बह्मचारी छग्ातार सांत दिनों तक बिना कारण (बीमारी आदि) के यह सब नहीं करता था तो 





...... वौघायनध्मसूत्र (१२५४), मन (२१८७) एवं विष्णुवर्मसूत्र (२८।५९।) 


से बही प्रायश्चित करना पड़ता था जो बह्मचारी रूप में सम्भोग करने पर किया जोता-था। इसे विषय में देखिए 


/ं का 


मिंक्षा केवल अपने लिए नहीं माँगी जाती थी। ब्रह्मचारी भिक्षा छाकर गृए को निवेदन करता था और 


८ 5... गुरु के आदेश के अनुसार ही उसे ग्रहण करता था। गुरु की अनुपस्थिति में वह गुरुपत्ती या गुरु-पुत्र की निवेदन करता 
:  था। यदि ऐसा कोई न मिले तो वह ज्ञानी ब्राह्मणों से जाकर वैसा ही कहता था “और उनके आदेशानसार खाता 













था (ऑपस्तस्बंब्मसूत्र १११३।३ १-३५; मनु २५१) | बह्मचारी जूंठा नहीं छीड़ता था और पात्र को धोकर रख 





88 5 
:. हैन्तस्तु तश्चतु्िः स्थादर्य तत्‌ त्रिगु् भवेत्‌ ॥ इति शातातपस्मरणात्‌। सिताक्षरा (याज्वल्क्य १३१०८)॥३ - 


जिद च ग्रससंमिता। ग्रसदेच सयूराण्डपरिमाणः । ग्रासमात्रा भवेद्‌ भिक्षा पृष्कल सच्चतुर्गणम। 








... झपनयन की आस मा क लगता पर 


.. देता था। बचा हुआ शुद्ध मोजन गाड़ दिया जाता था, या बहा दिया जाता था या गुरु के घुद्व नौकर को दे दिया. + 7... 


जाता था। 


स्ध्या 


उपनयन के दिन कोई प्रातः सन्ध्या नहीं की जाती ।जैमिनि के अनुसार गायत्री मन्त्र बतलाने के-पूर्वकोई | 7 

. - सब्ध्या नहीं होती। अतः उपनयन के दिन दोपहर से सन्ध्या का आरम्भ होता है। इस कार्य को सामान्यतः सन्ध्यों- . 

.. पासना या सन्ध्यावन्दत' या केवछ सन्ध्या कहा जाता है। उपनयन के दिन केवर्ल गायत्री मंत्र से ही सब्ध्या की. - मी क 

। ः - जाती. है। सन्ध्या' शब्द केवल रात एवं दिन के सन्धिकाल का द्योतक मात्र नहीं है, प्रत्युत यह प्रार्थना या स्तुति को... 
शी, जो प्रातः था साथ की जाती है, ब्योतक है। थह कभी-कभी दिन में तीन बार' अर्थात्‌ प्रातः, दोपहर एवं साय... 

-. होती थी। अत्रि ने लिखा है--- आत्मन्नानी द्विंज को सब्ध्या तीव बार करती चाहिए। इन तीन संध्योज्ों को कम . .. 

... से गायत्री (प्रातःकालीन), साबित्नी (मध्याह्नकालीन) एवं सरस्वती (सायंकालीत) कहा जाता है, ऐसा योगयाज्ञ- 
....- बहक्‍्ये का मत है। सामास्यत: सस्ध्या वो वार ही' (प्रातः एवं साय) की जाती है (आर्वलायनमृहयसूत्र २७, आाप-. 

.-. स्तम्बधर्म ० १॥११३०।८, गौतम २।१७, मन २।१० १, याज्षवलक्य १(२४-२५ आदि )। स 
.. सभी के मंत से प्रातः सूर्यदिय के पू्वे से ही प्राद:सल्ध्या आरम्भ हो जानी चाहिए और जब तक सूये का. 5. 
...: बिम्ब दीख न.पड़े तब तक चेलती रहनी चाहिए और सायकाल सूर्य के डूब जाने तथा तारों के निकल जाने -तक संख्या... 

.. होनी चाहिए। यह संबेध्रेष्ठ सन्ध्या करने का समय कहा गया है, किन्तु गौण काल माना गया है सूर्यदिय एवं सूर्यास्त -. .. 5007 
... के उपरान्त तीन घटिकाएँ। एक मुहूर्त (योगयाज्षवल्कय के अनुसार दो घटिकाओं अर्थात्‌ दो घड़ियों) तक संध्या. ५ 

की अवधि होनी चाहिए। किन्तु मतु (४।९३-९४) के मत से जितनी देर तक चाहें हम सन्ध्या कर सकते हैं, क्योंकि. + 

 रृष्बी सब्ध्या करने मे ही प्राचीन ऋषियों को दीर्घ आय, बूद्धि, यह, कीति एवं आध्यात्मिक शवित प्राप्त हो सकी थी। _ 
:.. - अधिकांश प्रल्थकारों के अनुसार गायत्री का जप तथा अन्य पूत मन्त्र सच्ध्या में प्रमुख हैं तथा साजन जादि 
..._ भौण हैं, किन्तु मनु (२/१०१) की व्याख्या में सेघातिथि ते जप को गौण तथा मस्त एवं आसन को प्रगुख स्थान दिया. 
. है। संन्या करनी चाहिए” से तात्पर्य है आदित्य नामक देवता का, जो सूर्य-मण्डछ का द्योतक है, ध्यान करना तथा... 
.... इस तथ्य का भी ध्यान करना कि बही बुद्धि या तेज उसके अन्त: में भी अवस्थित है। गाँव के बाहर सन्ध्या के छिए.. . -.. 
- उचित स्थान माना गंया है (आपस्तम्बधर्म ० १॥११३०।८, गौतम ० २।१६, मानवर्ृह्य ० १२२) । इस विषय में 
एकान्त स्थान (शांखायनगुद्य ० २४१९१), नदी का तट या कोई पवित्र स्थान (वोधायनगूझा० २।४१) ही विशिष्ट 
रूप से चुना गया है। किन्तु अग्निह्दोत्रियों के लिए ऐसा कोई विधान नहीं है, क्योंकि उन्हें वैदिक क्रियाएँ एवं होम करना 
. होता है और बह भी श्रूयोदय के समय, अब्नः वे अपने धर में ही सन्ध्या कर सकते हैं। अपराक द्वारा उद्धृत वसिष्ठ के ््ि 
कथन से पता चलता है कि घर की अपेक्षा गौक्ाला या नदी के तट या विष्णु-मन्दिर या शिवालय के पास सन्ध्या करता 


ह घ -  ऋष से दस गना, लाख गना या असंख्य गुना (अनन्त ग॒ता ) अच्छा है। प्रातःकालीन सत्ध्या खड़ें होकर तथा सायकालीन 
.... बैठकर करनी चाहिए (आइवायनयृह्या ० ३।७६, शांखायनगृ० २९१ एवं ३, मतु २१०२) प्रातःकालीव 
: सब्ध्या पूर्व दिशा में तथा सायंकालीन उत्तर-पश्चिम दिशा में करती चाहिए। सब्ण्या करनेवाले को स्नानकरना चाहिए, 
... प्रथित्र स्थान पर कुश-आसन पर बैठना चाहिए, य्ज्ञोपवीत धारण करना चाहिए एवं मौत रहना चाहिए (सख्या. 
57. करते समय बातचीत नहीं करनी चाहिए) | ॒ 





ब्रह्मचारी संमिधा लाने एवं भिक्षा माँगने के अतिरिक्त गुरु के लिए पात्रों में जल भरता था, पुष्प एकत्र करता... 
: था, गोबर, मिट्टी, कुश आदि जुटाता था (मनु शाश्ट२)। ... । । की 








शरद ५ ४ ४ : - घर्मशास्त्र का इतिहास 


हि सब्ध्योपासन की प्रमंख क्रियाएं ये हूं...--आचमसन, प्रोणायाम, मोर्जन (मन्त्रों हारा अपने ऊपर तीन बार पावी 
5. : छिडकतों ), अधमबेण, अर्ध्य (सूर्य को जरू देवा), गायत्री जप एवं उपस्थान (प्रातःकाछ सूय की एवं सार्यकारु सामान्यत' 
. वरुण की प्रार्थना मन्चों के साथ- करना)। । 


ह तैत्तिरीय जरण्यक (२।२) में सर्वप्रथम सल्व्या का वर्णव पाया गया है, जहाँ अर्ध्य एवं गायती जप ही प्रधान । 
. - क्रियाएँ देखने में आती हैं। कालान्तर में बहुत-सी बातें जुड़ती चछी गयीं, जिनका विश्तार यहाँ अनावश्यक है। हम 


... यहाँ उत-बातों पर संक्षिप्त विवरण उपस्थित करेंगे। आचम्नच के विषय में विस्तृत तिय्रस गौतम 5 १।३५।४०, आपस्तम्ब- 





| ० ... (५१०) एवं आपस्तम्बधर्म ० (१५१५५) के अनुसार पृथिवी के गड्ढे के जल से आचमत नहीं करना चाहिए। 
-  आचमने बैठकर उत्तर या पूर्व दिशा में (खड़े या झुककर नहीं) करवा चाहिए। इसके लिए पवित्र स्थान होना 


दा - धर्म० (श५।१५२-११ एवं १६), मतु (२५८-६२) , याशवल्वय (११८-२१) में पाये जाते हैं। वैचिरीय आरह्मण . - 





5 चाहिए। जले गर्म या फेनिल-नहीं होना चाहिए। जछ को अधरों से लीन बार स्पर्श करता चाहिए ( सुड़कनां चाहिए)।. 


- शीछे दाहिने हाथ से आँख, काम, ताक, उर एवं सिर छता चाहिए। आचमन काजल ब्राह्मणों के लिए हुदंग तक, 


. प्त्रियों के छिए कण्ठ तक एवं वैदयों के छिए' ताल तक होना चाहिए। स्त्रियाँ एवं शद्र उसना ही जे सडक सकते हैं... 


...... - जो उनके तालू तक जा सके। भंनु (२१८) एवं याशवल्क्य (११८) के अनुसार जले ब्राह्मतीर्ण (अँगूठे की जड़) _ 


-._ से शुड़कना चाहिए।” आचमन की क्रिया सामान्यतः सभी धामिक क्ियाओं में देखी जाती है। भोजन करने के पूर्व... 
एवं पश्चात्‌ भी आचमच किया जाता है। आजकल आचमन- विष्णु के तीन नामों (केशब, तोरायण एवं माधव) 


का ः < के साथ किया जाता है. (ओम केशवाय नमः. , .आदि)। कहीं-कहीं विष्णु के. २४ नाम छिये जाते हैं, यथा 
: - दक्षिण में। री कक, ह हक लक 
प्राणायाम को योगयुत्र (२४९ ) में ब्बास एवं अश्वास का गति-बिच्छेद कहा गया है। गौतम (१५०) के 


पट रा. जा अनुसार (र प्राणायाम तीव हैं, जिसमें प्रत्येक १५ मात्राओं तक -चरूता है। बौधायनधर्म ० (४ शज०; वृश्िष्यवर् ० हि । रा 
२५१३, शंखस्मृति (9/१४) एवं योज्ञवल्वंय- (१२३) के अनुसार प्राणायाम के समय गायत्री का शिरः, जम के 


न, । : साथ संमंन्वित तीनों व्याहुतियाँ एवं गायत्री का मन्त्र मन-ही+मन दृहराये जाते हैं। योग-याज्वल्क्य के अनुसार प्रथम 
 /' मन में सालों व्याहंतियाँ (जिनमें प्रत्पेक के पहले ओम अवश्य जुड़ा रहना चाहिए), तब गायत्री मच्ज और अस्त में' - 


धार ४६. कंनिष्ठिका (कानी ), तर्जनी एवं अंगूठे की जड़ों को एवं हाथ की जँगूलियों के पोरों को कम से प्राजावत्य 
पा (या काय); पिश्य, बाह्य एवं देव तीर्थ कह! जाता है (देखिए याज्ञ० १११९, विष्णुयर्म० ६२।१-४, वसिष्ठधर्म० य 
- .. * शेह४-६८, बोघायमधर्म० १४५॥१४-१८)। इस विबय में प्रत्थकारों में कुछ मतान्तर भी है, यथा--वसिष्ठ के अनसार 
... . : पिध्य तर्जती एवं अँगूठे के बीच में है एवं मानुष तीर्थ अँगूलियों के पोरों पर है। अन्य लोगों के मत से चार अँगलियों की 











० कहाहै। 

(7४७, जस्नियुराण (अध्याय ४८) में विष्णु के २४ नाम आये हैं--केशव, नारायण, माधव, गोविन्द, विष्ण, 
मधुसुदन, जिविक्रम, वामन, श्रीघर, हबीकेश, पद्मनाभ, वामोकर, संकर्षेण, वासुदिय, प्रधुम्न, अतियद्धं, पुरुषोत्तम, अधोक्षज, 

नारासह, अच्यत, जतादन, उपेख, हरि, श्रीक्षण्ण । ४ हर 
..: :: ४८, तस्मित्सति (आसनजये सति) इबासप्रश्वासयोग॑तिविच्छेद: प्राणायांभ: । बोगसुत्र (३४९)। . .: 

















मे जड़े आए तीर्थ' कहलाती हैं. (बौधायलघर्म० १५११८) । बेखामसमूछा० १४५ एवं पारस्करगुह्ा परिश्िष्ट हे | ह ह । 
में पाँच ती्थों के नाम लिये हैं (पाँचवाँ है. आरेय, अर्थात्‌ हयेली)। आउसेय को अध्य छोमों, से सौम्य भी... : 
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पलंग . हा 7 या आशर 


... गायत्री का शिरः दुहराना चाहिए।” प्राणायाम के तीन अंग हैं--घूरक (बाहरी वांयु भीतर लेना), कुम्भक (लिये  - 
है - हुए श्वास की रोके रखना, अर्थात्‌ न तो श्वास छोड़ता न ग्रहण करना ) एवं रेचक ( फ्रेफडों से वाय बाहर निकालना ) हे 
. मनु ने प्राणायाम की अद्यसा में बहुत कुछ कहा है (६॥७०-७१) 


झा्जत में ताम्र, उदुम्बरकाष्ठ या मिट्टी के बरतन में रखे हुए जल को कुश से छिड़का जाता है। माजन करते .. 


.... समय ओम्‌' व्याहतियाँ, गायत्री एवं आपो हि ष्ठा०' (ऋ० १०१।९-३) नामक तीन मन्त्र दुहराये जाते हैं। बौधा- - . . है : हे हे 
.... यनधर्म० (२४२) ने अन्य वैदिक मन्त्र भी जोड़ दिये हैं, किन्तु मानवगुछसूत्र (११२४), याशवंल्क्य (१९२) 7 म 
.. आदि ने मार्जन के लिए केवल उपर्युक्त आपो हि ष्टा०' वामकतीन मन्‍्त्रों के लिए ही व्यवस्था दी है। है 8238 


अधघमदबंण (पाप को सगाना) में गौ के कान की भाँति दाहिने हाथ का रूप बनाकर, उसमें जल लेकर, नाक के 


: पास रखकर, उस पर श्वास छेकर (इस भावना से कि अपना पाप भग जाय). “ऋत॑ च०” (ऋ" शनशदुगह-३) 

नामक तींन मनन्‍्त्रों के साथ पृथिवी पर बायीं ओर जलू-फैंक दिया जाता है।.. ५. | का 
5. अर्घ (सम्मान के साथ सूर्य को जलार्पण) में दोनों जुड़े हुए हाथों में जल छेंकर, गायत्री मन्त्र कहते हुए, सूर्य... 
-._ की ओर उन्मुख होकर तीन बार जरू गिराना होता है। थदिं सड़क पर हो या कारागुह में हो, अर्थात्‌ यदि जल सुलभ 
... मे हो तो धूल से ही अछ्य देना चाहिए।. - 8 


गायभी के जप के विषय में सावित्री-उपदेश नामक प्रकरण ऊपर देखिएं । गायत्री के जप के विषय में विस्तत. 


.._ रत्ताकर (१० २४१-२५० ) एवं आह्लिकप्रकोश (पृ० ३११-३१६) द्वारा प्रस्तुत विस्तार यहाँ नहीं दिया जा रहा है। 
: आह्लिक के-प्रकरण में कुछ बातें बतछायी जायँगी। 20) औ य 
_.  .. - जपस्थान में बौधायन के मतानुसार उद्यम ० (ऋग्वेद १७५०११०); उद्त्यभु० (ऋ० १५०३१), चित्रमु्ण- 5 
.  (ऋ० १११५१), तच्चक्षु:० (ऋ%० ७।६६।१६), थे उदगात॒० (तैं० आरपण्पक ४डर।ण०) के साथ सूर्य की... 
5 5 प्रोर्थना करनी चाहिए। मनु (२।१०३) के मत से जो व्यक्ति प्रातः एवं साथ संन्ध्योपासंता नहीं करता, उसे द्विजों की. - 
... श्रेणी से अछग कर देना चाहिए। गोभिलस्मृति (२।१) के अनुसार ब्राह्मष्य तीन सब्ध्याओं में पाया जाता है और . .. । 
जो सन्ध्योपासन नहीं करता, बहू ब्राह्मण नहीं है। बौधायन-वर्मसूत्र. (२४२०) का कहना है कि राजा को... 


४९. भूमु वः स्वभेहरजनस्तपः सत्य तथेव च। प्रत्योकारसमायुक्तस्तथातत्सवितुर्वरम्‌ ॥ ओमापोज्योतिरित्येव 


. : शिरः परचापयोजयेत्‌) प्रिशवततयोग्रातु प्राणाय्रामस्तु शब्दितः॥ योगयशज्षवल्क्य (स्मृतिबलिका, पु० १४९१, 2: मे 
जा २ में उद्धत ) ' । 


_ ४०, सुरशिमत्या अब्लिगा्िवार्णीभिहिरण्यवर्णाणिः पावसानीमिदवर्याहुतिभिरन्येश्च पविन्ररात्मानं प्रोक्ष्य 


.. प्रयतों भवति। बौ० घ० (२।४२)। सुरभिमती ऋग्वेद का द्षिक्राव्णो आदि (४३९१६) मंत्र है, अब्छिग ४. 
. . हैं ऋ० १०९१-०३, बारुणी हैं इसमें से वरुण (ऋ० १२५१९), तत्वा यामि (ऋ० १२४११), जब ते (ऋण -.. 
_... शाश्डटा१४) एवं यत्किचेद (ऋ० ७४८९५) | पावसानी स्वादिष्ठया मदिष्ठया (ऋ० ९११११ ) हैं, किन्तु कुछ छोगों 

... के मत से ऋ० ९।६७१२१-२७ वाले मस्त्र हैं। शिरसो मार्जन कुर्यात्कुशें: सोदंकबिन्दुभि: | प्रणवों भभु वः स्वश्च सावित्री. 

.. चतृतीयका। अब्दंवतस्थ्यूचरचेंन चतुर्थ इति मार्जनम्‌ ॥ गोभिलस्मृति (२४५ ) ; अब्देवतन्यूच ऋग्वेद (१०९११-३) 
४... में है। तेसिरीय ब्राह्मण (३९७) में “आपो हि ष्ठा भयोभुव इत्यद्मिर्साजेयन्ते। आपो वे सर्वा देवता:” पाया 





बे ह  . .... धर्मशास्त्र का इतिहास 


हि 5... >सस्ध्योपांसन-कीं प्रमुख कियाएँ ये हैं--आचभन्त, प्राणायाम, मार्जन- (मन्त्रों द्वारा अपने ऊपर तीच बार पानी... 7 
... छिड़कता), अवमर्षण, अर्ध्य॑ (सूर्य को जल देता), गायत्री जप एवं उपस्थान (आत:काछ सूर्य की एवं सायंकाल सामान्यतः... 
.... बरुणं की प्रार्थना मस्‍्त्रों के साथ करना) के हम कक 
| तैलिरीय आरण्यक (२२) में सर्वप्रथम सन्ध्या का वर्णन पायो गया है, जहाँ अध्य छुंवं गायत्री जप ही प्रधान 
5  - जियाएँ देखने में जाती हैं। कालान्तर में बहुतन्सी बातें जुड़ती चली गयीं, जिनका विस्तार यहाँ अनावश्यक है। हम. ६. 
5 यहाँउस बातों पर संक्षिप्त विवरण-उपस्थित करेंगे। आंचमन के विषय में विस्तुंत नियम गौतम ० १३५४०, आपस्तम्ब- कर 
_.. घर्मं० (ह५१५२-११ ऐवं १६), मनु (२३५८-६२), याज्ववल्वथ (१।१८-२१) में पाये जाते हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण... 
. (!५१०) एवं आपस्तस्वधर्म ० (१५। १५५) के अनुसार पृश्चिवी के गड़ढे के जल से आचमत नहीं करना चाहिए। .... हे 
 ऑचमन बैठकर उत्तर था पूर्व दिशा में (खड़े या शुककर नहीं) करना. चाहिए। इसके छिए पवित्र स्थान होनी... . 
5. चोहिए। जल गर्म या फेनिल नहीं होना चाहिए। जल को अंधंरों से तीन बार स्पर्श करना चाहिए (सुड़कला चाहिए )।.. न 
5 मौले दाहिने हाथ से आँखें, कान, नाक, उर एवं सिर छूता चाहिए। आचमन का जल ब्राह्यॉणों के छिए हृदय तक, 


.. क्षत्रियों के छिए कणप्ठ तक एवं वैध्यों के लिए ताल तक होना चाहिए। स्त्रियां एवं शूद्र उतना ही' जल सुड़क' सकेते' 


-... जो उसके तालू तक जा सके। मनु (२१८) एंवं याज्वल्वय- (११८) के अनुसार जरू बाहातीर्थ (अँगूठे की भड़) कप 
.  सेसुड़कता चाहिए। आचमंन की किया सामान्यतः सभी घामिक क्रियाओं में देखी जाती है। भोजन करने के पूर्व... 
-... :- एवं पश्चात्‌ भी आचमन किया जाता है। आजकक आंचमन विष्ण, के-तीत- सॉमों (केशव, नारायण एवं भाषब) 

हे कु ४ के साथ किया जांते है ( भोग केशवाय' सम आदि ) । कहीं-कंट्ठी घिएंण के ९४ नाभ लिये जाते' हैं, यथा ः 22 
: दक्षिण में।/ पर | पर 
5 5. । प्राणायाम को योगसूत्र (१४५) में श्वास एवं प्रश्वास वास का गति-विच्छेद कहा गया है।' गौतम (१॥५०) के... 
अनुसार प्राणायाम दीन हैं, जिनमें प्रत्येक १५ सातराओं तक- चंछता है। बौधायनश्र्म० (४॥१३०), वसिष्ठयर्म० 
... अपाए ३ शंखस्मृति (७४१४) एवं याशवत्कय, (११२३) के. अनुसार प्राणायाम के समय गायत्री क्ाशिर।, ओम के - 
.. साथ समच्वित तीनों व्याहतियाँ एवं गायत्री का मन्त्र मंन-ही-मंत दृह्दराये जाते हैं। योग-योश्वत्कय वे! अनुसार प्रथम कु 
हे के मन में सातों व्याहुतियाँ (जिनमें प्रत्येक के पहले ओम्‌' अवश्य जुड़ा रहना चाहिए); तव गायत्री मत्त्र और अन्त में _ 


पा ४६, कलिप्ठिका (कानी), तर्जनी एवं अंगूठे की जड़ों को एवं हाथ की अँगुलियों के पोरों को कम सेआजापृत्य 
रा हा (या काय); पिल्य, बाह्य एवं देव तीर्थ कहा जाता है (देखिए थाज्ञ० १११९, विष्णवर्भ० ६२॥१-४, पसिष्ठघर्म० हक 

० दे॥३४-ह८, बौधायनघसं० १५१४-१८ )। इस विद्यय में प्रत्थकारों में कुछ भतान्तर भी है, यथा----वसिष्ठ के अनुसार 
5: पिच्य त्जनी एवं अँगूठे के बीच में है एवं मानुष तीर्थ अंगुलियों के पोरों पर है। अन्य झोगों के मत से चार अँगलियों की | 

5 |. जड़े आपें तीथ कहलाती हैं. (बौधायनघरमे० १४५।१८)॥ बेखानसमूह्य ० १५५ एवं पारस्करणुह्य परिक्षिष्ट. : 

कु रु ने पाँच तीर्थों के नाम लिये हैं (पाँचवाँ है आसतेय, अर्थात्‌ हथेली)। आग्तेय को अन्य लोगों ने सौस्य भी 

“७. जेस्तिपुराण (अध्याय ४८) सें विष्णु के २४ नास आगे हैं---केशंब, नारायण, साधव, गोविस्द, विष्णु, ६. 

मंधुसुदत, तिविक्रम, चासन, आऔीषर, हृवीकेश, पदोनाभ, दामोदर, संकर्षण, वासुदिव, प्रदुम्त, अनिरद्ध,पुष्षोत्तम, अधोक्षण, 





. नॉर्रसह, अच्युत, जलादंत, उपेस्ध, हरि, श्रीकृष्ण । ह 
रे ४८. तस्मिन्सति' (आसनजये सति) इंबासप्रइ्वासयोर्गतिविच्छेद: प्राणायाभः । योगसूत्र (२४९) 
















_.. गायत्री का शिरः दुहराना चाहिए।” प्राणाया्त के तीन अंग हैं---पूरक (बाहरी वायु भीतर लेना) , कुम्भक (लिये. 


2) 


.. हुए श्वास को रोके रखता, अर्थात्‌ न तो इवास छोड़ना न ग्रहण करना) एवं रेचक (फेफड़ों से वायु वाहर निकालता) 


मन में प्राणायाम की प्रशंसा में बहुत कुछ कहा है (६9७०-७१) 


... .. मार्जन में ताज, उद्म्बरकाष्ठ या मिट्टी के बर्तन में रखे हुए जल को कुश से छिड़का जाता है। मार्जन करते . कम 
..... समय ओम, व्याहृतियाँ, गायत्री एवं आपो हि ष्ला०' (ऋ० १०१९-३) तामक तीत मन्त्र दृहराये जाते हैं। बौधा- 5 
/. अतधर्म० (२।४॥२) ने अन्य वैदिक मन्‍्त्र भी. जोड़ दिये हैं, किल्तु भानवगृहासूत्र (११२४), याज्वल्कथ (2२२) ४ 


.. आदि से मार्जन के लिए केवल उपयुक्त आपो हि ष्ठा०' नामकतीन मन्त्रों के छिए ही व्यवस्था दी है।। 7. 
अधघकर्षण (पाप को भगाना) में गौ के कान की भाँति दाहिने हाथ का रूप बनाकर, उसमें जरू लेकर; नाक के 


पास रखकर; उस पर इवास लेकर (इस भावना से कि अपना पाप भग जाय) ऋत॑ च०” (ऋ० १०१९०१-३)- 
-  ज्ञामक तीन मस्त्रों के साथ पूथ्िवी परवायीं ओर जछ फेंक दिया जाता है।... /#रः कु 
अर्घ (सम्मान के साथ सूर्य को जलापंण) में दोनों जुड़े हुए हाथों में जल लेकर, गायत्री मन्त्र कहते हुए, सूर्य .. 
की ओर उन्मुख होकर तीन बार जरू गिराना होता है। यदि सड़क पर हो या कारागूहु में हो, अर्थात्‌ यदि जकू सुलभ 


- न हो तो धूछ से ही अध्य देना चाहिए। 


क गायत्री के जप के विषय में सावित्री-उपदेश नामक प्रकरण ऊंपर देखिए । गायत्री के जप के विषय में विस्तुत' . कम 
. .. - विवेचन पाया जाता है। इसे पर अपरार्क (पृ० ४६-४८), स्मृतिचन्द्रिका (पु० १४३-१५२), चण्डेश्वर के गुंहस्थ-- 5. 
+. रत्ताकर (पृ० २४६-२५०) एवं आह्लिकप्रकाश (पुं०३११-३१६) द्वारा प्रस्तुत विस्तार यहाँ नहीं दिया जा रहा है। - 

:.. आहिक के प्रकश्ण में कुछ बातें बतढायी जायँगी। को 
ः | -.. उपस्थान में बौधायन के मतानुसार उद्यम ०' (ऋग्वेद १५०१०), उद्दत्ममू० (ऋ० १५०१), चित्रमू० 7 5: 
(ऋ० १११५१), त्चश्षु:०' (० ७६६१६), थ उदगात्‌०' (तै० आरणप्पक ४४२५) - के साथ सूर्य की. :. 

:.. आ्रार्थना करनी चाहिएं। मतु (२।१०३) के मत से जो व्यक्ति प्रातः एवं साथ सन्ध्योपासना नहीं करता, उसे ढिजों की... 

-.. श्रेणी से अलग कर बेना चाहिए। गोभिलस्मृति (२१) के अनुसार ब्राह्मण्य तीन सब्ध्याओं में पाया जाता है- और. - 

है क्‍ जो संच्ध्योपांसन- चहीं करता, बह ब्राह्मण नहीं है। वोधायन-बर्मसूत (२।४२०) का. कहना है कि राजा को . 


... ४९. भूझुँ वः स्वर्महर्जनस्तयः सत्य सथेव च। प्रत्योकारसभायुक्तस्तथातत्सवितुबेरभ्‌ ॥ ओमापोज्योतिरित्येब .. जम 
..... शिरः पंदचास्प्रयोजयेत्‌। निरावर्तनयोगातु.. प्राणायामस्‍्तु शब्दितः॥ योगयाशवल्क्य (स्मृतिचच्षिका, पृ० श्४१, 
.. आजाग १ में उद्धत )। 5 
बी ५०. सुरभिमत्या अब्लिगाभिवस्णीमिहिरण्पवर्णाणि; पावभानीभिष्याहृतिभिरन्येद्त पविश्ररात्मानं प्रोक्ष्य 
... प्रयतोी भवति। बौ० घ० (२॥४२)। घुरभिमती ऋग्वेद का द्षिक्राव्णो आदि (४३३९६) मंत्र है, अब्लिग .. 
हैं ऋ० १०९।१-३ बादणी हैं इसं से वरुण (ऋ" १२५११९), तस्वा यासि (ऋ” २४११), अब ते (ऋण 

_ ४४१४) एवं यत्किचेद (ऋ० ७४८९५) । पावसानी स्वादिष्ठया सदिष्ठया (६० ९१११) हैं, किन्तु कुछ लोगों: - 

:.. के भत से ऋण ९।६७१२ १-२७ बाले मस्त हैं। शिरसो सार्जम॑ कुर्यात्कुलेः सोदकबिन्दुिः। प्रणनो भूभु वः स्वश्च सावित्री. 


प््ष्ा 


हि ः । _ -चे तृतीयका। अव्दवतस्थ्यूचरचेव चतुर्थ इति मार्जजम ॥ गोभिलस्मृति (२४४५) ; अब्देवतभ्यूच्र ऋगेद (१०९११-३) 
. में है। तेत्तिरीय ब्राह्मण (३३९७) में “आपी हि ष्ठा भ्योजुव इत्यक्मिसेजियन्ते। आपो वे सर्वा देवता: पाया 


5 >जांता है। 















0 प द थक हल की - अर्मशञास्त्र का इतिहात «7 


हर -  चाहिएं कि वहे सन्ध्या नं करनेवाले ब्राह्मणों से शहर का काम. ले। सन्ध्या के गुणों के विषय में देखिए मनू (२।१०४), बल 
. / बौधायनप्र्म ० (२४२५-२८),  याशंवत्वय (३६॥३०७)। जब व्यक्त सूंतक में पड़ा हो, घर में सच्तानोत्पत्ति, «४ 


के कारण अशौच हो, तो उसे जंप तथा उपस्थान को छोड़कर केबल अर्थ तक सब्ध्या करती चाहिए। 
। आधुधिक काले में पुराणों एवं तन्त्रों से बहुत कुछ लेकर सन्ध्या-भिया को बहुत विश्तार दे दिया गया 


कप नीय है।' हक है 


५: _ न्यास का एंक विशिष्ट अर्थ होता है। यह वह क्रिया है जिसके द्वारा देवता . यी पवित्र बातों का आज्वान किया... 
जाता है, जिससे वे शरीर के कुछ ज्ञागों में अवस्थित होकर उन्हें पवित्र बना दें और पूजा तथा ध्यान के लिए उन शरीर- 
भागों को योग्य बना. दें। पुरुषसूवत (ऋग्वेद १०९०) के १६ मन्तरों का आज्लान बायें एवं दाहिते हाथों में, बाय एवं... 


.... संस्काररत्नमाला के अनुसार न्यास अवैदिक कृत्य है। च्यासों एवं मुद्राओं (हाथों, अँगुलियों आदि के आसन-आक्ृतियों) . 
- - के लिए स्मृतिमुक्ताफल- (आह्विक, पृ० ३२८-३३३), स्मृतिचन्द्रिका (भोग १६ पृ०. १४६-१४८) अवछोक- . है 





- - «दाहिने पाँवों में, बायें एवं दाहिने घुटनों में, बायें एवं दाहिने अंगों में, नाभि, हृदय एवं कण्ठ में, बायीं एवं दाहिनी भुजाओं  -. _. 
- हें, मुंह, आँखों एवं सिर में अवस्थित होने के लिए किया जाता है।. विभिन्न ग्रन्थों में विभिन्न बातें पायी जाती हैं । हट 


... जिनका विवरण उपस्थित करना यहाँ झम्भव नहीं है। 5 
अं स्मृतिचच्धिका (पु० १४६-१४८) ने मुद्दाओं (हस्ताकृतियों) के विषय में एक छेम्बा उद्धरण दिया है. पुजा- 
-.« प्रकोश-(पृ० १२३) में उद्धत संग्रह में आया है कि पूजा, जप, व्यान, कार्य (किसी कामना से किये गये क्ृत्म) आदि. 
 / क्रामों में मुद्गाएँ बनायी जाती हैं और इस प्रकार देवता पूजक के संचिकट छाया जाती है। मुद्राओं के नामों एवं संख्याओं 7 
में मतभेद है। स्मृतिचन्द्रिका एवं वैद्यराथ लिखित स्पृतिमुक्ताफल (आंशिक, पू० ३३१-३३२) में इन सुद्राओं की. / ० 
- . चर्चा हुई है---सम्मुख, सम्पुट, वितत, विस्तृत, द्विमुख, त्रिमुंख, अधोमुख्, व्यापकाझजकिक, गमपाश', ग्रथित, सम्मुंखो- ० 
.... ह्मुख, विलम्ब, मुष्टिक, मीन, कूमे, बराहू, सिहाकात्त, महाक्रास्त, मुदंगर एवं पल्छब। चित्याचारपद्धति (पूं० ५१३) 
 . केजअनुंसार 'मुद्रा शब्द मुद (प्रसचता), एवं रो (देवा) से बना है। मुद्रा देवता को प्रसन्न रखती है और असुरों से . - 
(दुष्ट आत्माओं से) युद्ध कराती है। इस प्रच्थ तथा पूजाप्रकाश में पृजन-सम्बन्धी मुद्राओं के नाम मिलते हैं। यधा+- 
... ... आवाहनी, स्थापनी, सच्चिधापन्ती; संरोधिनी, प्रसादसुद्रा, अवंशुण्ठन-मुद्रा, सम्मुख, प्रार्थन, शंख, चक्र, गंदा, अब्ज ै 2 
5... पद्म), मुसल, खड़ग, धनुष, वाण, वाराच, कुम्म, विध्त (विध्मेश्वर के लिए) , सौर, पुस्तक, लक्ष्मी, सप्तजिल्ध (अशि 
5. केलिए), दुर्गा, नमस्कार, अण्जलि, सहार आवि (कुल ३२ मुद्राएँ हैं)। नित्याचारपद्धति (पू० ५३६) के जनुसार 
5 - शंख, चक, गदा, पञ्न, मुसेल,खड्ग, श्रीवत्स एवं कौस्तुभ भगवान्‌ विष्ण की आठ मुद्गाएँ हैं। स्मुतिचल्तिका द्वारा उद्धत - 
_अहासंहिता के मत से सुद्वाएँ भीड़-माड़ में महींकरनी चाहिए, क्योंकि उससे देवता कुपित हो जाते हैं और मुद्दाएँ विफल. 


'  होजांती हैं। श्ञारदोतिकक (२३१०६) ने लिखां है कि मुद्राओं से देवता प्रसन्न होते हैं। इसके मत से मुद्राएँये 


का ः ह हे हैं--आवाहनी, है स्थापनी, ह संनिवापनी, संरोच् धनी, सम्मुख, श्रकल, भवगुण्ठत, - धनु, | भद्गामुंद्रा हु वर्षमाच क्ूरि हे ह है 


> ५१: तल्त्रक्रियाओं का स्तृतियों एवं भारतीय जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है, इस पिणय में वुछ अंग्रेजी की पुस्तकें...“ 
एबं शेख: अवलोकनीय हैं, धथा---]]6 27000 प८800 00 56 0.08 800 8 , जता ४ (पक्ताडएपर्पीड (27टरत0/ न ; “ 
इल्यको)। तर्क परा$0घ८६] छप्रथाप्लाए (पण, पा, एव, परत, 5, 0, 678, एव, के, एछ. 486- ः. ;। हे 
है हे | का. 492) , 8जएका 3,6१४ ॥7ए0१प्रटप०ा 0 फिक्याइप्पए पदक ता मां, जिततला पिल्एंएफ कक शैपडाओ कट 
- ८5. ]984 9, :50-56 दल ही मल 














उफघयंस या 75 सही : 


"के आचारदिनंकर ( १४११-१२ ई०) ने जैनों के छिए ४२ मंद्राएँ बतायी हैं और उनकी परिभाषा भी दी 


जुद्राओं का अन्ाव दूर-दूर तक गया। हिन्देशिया के वालि द्वीप में उनका प्रचार देखने में आता है। इस विषय ः 
वालि के वादों एवं शैव पुजारियों द्वारा व्यवहूत मुद्राओं पर एक बहल ही' समोरंजक पुस्तक कुमारी तीरा दी क्लीन . 


ते लिखी है, जिसमें ६० चित्र भी हैं।' 


वेदाध्ययन 


प्राचीन भारत की शिक्षा-पद्धति, पाठ्य-क्रम आदि पर विस्तार से लिखने पर एक बहत पुस्तक बन जायगी।. .. 


“हम यहाँ केवल कुछ प्रमुख बातों पर ही प्रकाश डाछ सकेंगे। 


प्राचीन भारतीय शिक्षा-पद्धति का प्रधान आधार था शिक्षक, जिसे कई संज्ञाएँ मिली हैं; यथा आचार्य, गुरु, - 8 






...उपाध्याय। अध्यापन अथवा शिक्षण मौलिक ही होता था। ऋग्वेद (७१०३५) में आया है कि पढ़तेवाला गुरू 7. 


_ की-बातें उसी प्रकार दृहराता है जिस प्रकार एक मेढक हँतला करने में दूसरे मेढक की वाणी पकड़ता है। इस' विषय में - 
... देखिए अथर्ववेद ११७१, गोपथ ब्राह्मण २।१, अंथर्ववेद ११७३ | आपस्तम्बंधर्म० - ११११६-१८, शतपथ ब्राह्मण. 
5: -११।५४।१२, अथर्ववेद ११७६ एवं शत्पथ् ब्राह्मण ११५॥४१-१७। आरख|्भ में पुत्र पिता से ही कुछ शिक्षा पाये... 
: रहता है, जैसा कि हमें बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (५२।१) के श्वेतकेतु आरुणेय की गाथा से ज्ञात होता है। आण्णेय को . - 
. सब कुछ जात था (बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ६२१ एवं ४) । किन्तु प्राचीन काल में बच्चों को आचार्य के पास भेजा... 
..... जाता था, और यह एक परिषाटी-सी हो गयी भी। छाल्दोग्योपंसिषद्‌ (६॥१) में आया है कि व्ेतकेतु आरुणेय को... ... 
.. उसके पिता ने गुरु के पास १२ वर्षो तक रखा था । उसी उपंनिषद (३२५) में यह भी आया है कि पिता को मधुविद्या 
अपने ज्येष्ठ पुत्र या योग्य शिष्य को बतानी चाहिए। ग्रु की स्थिति को बड़ी महत्ता दीं गयी थी। सारा का सारा... 
: अध्यापन मौखिक था, और विद्यार्थी गुर के पासे ही रहता था, अतः गए का पद स्वभावतः उच्च एवं महान्‌ हो गया था। 
.. अत्यकाम जाबाल अपने गुर से कहता है--- आपके ही समान अन्य गुरुजनों से मैंने सुना है कि गुरु से प्राप्त किया हुआ ज्ञान - 
.. महांन्‌ होता है” (छाल्दोग्योपतिषद्‌ ४।९३) । ब्वैताश्वतरोपनिषद्‌ (६॥२३ ) ने गुरु को ईश्वर के पद पर रखा है. / 
. और परम श्रद्धास्यद माना है। आपस्तस्वधर्मसूत्र (१२६१३) ने लिखा है--.'क्षिष्य को चाहिए कि बहु गह को... ... 
-... भगवांत की भाँति माने (/ एकलूव्य की कथा से दो बातें स्पष्ट होती हैं; मुंह की महत्ता एवं एकंनिष्ठ भक्ति (आदिपव -.... 
4३९, द्वोणपर्व १८११७) । एकलब्य निषाद था, किल्तु उसे धर्र्धर होना था। द्रोणाचार्य ने सिखाना अस्वीकार न 
...... कर दिया था। किन्तु एकनिष्ठ साधना एवं भक्त के फलस्वरूप एकलूव्य' महान्‌ एवं यशस्त्री ध्नुर्धर हो सका। भहां- 


। ५२. सशाएड दल ते कला ; 7शप्रकाषड (धाल रात कठ869) ए/४०78०० 97 ऐचचताांइछ बाते जा ह 

हा >इक्मए् एाए७ ७8? 8 890, (924), (ए८छ 'श०: पतन द । मिल 
हम ५३, इस विषय में निम्न पुस्तकें अवलोकनीय हैं--- (१) ॥२०ए. ९, , [०३४१५ "4 5टंल्या तताव/ सितप- हे 

- ०7. (बत09 (98), 7%, ७. $. &ाटाखड्राड पितंपरत्व्ाांतत की कैचलंदायाः (जितांड ((934), 8. :.)88 ठ 'फकितेप- |. 
... द्वणावं 8एछछ५ ० 76 द्वालं०१( निशादंपड(930) बात 707, 85. 90. 88४ 'फतएटकघं०ा॥] इवंटव$ 8चते...... 
5. वरडपंगए बंद घालाला: व0ता॥ (928). 6 [850 एछ0ए: 5 ॥952९वतं ध्वाफादोए 0 76 #पीब्वाबएव्ते 
-....बाव ॥९ ।/3:000 7) 277 । ह 












श्र. पे हि द हा ० के ध्क सा पर्मशास्त्र का. इतिहास 


मर भारत (अनुशासनंपर्व २६। १५) में आया है कि घर पर वेद पढ़नेवाला घुणास्पद है; रैम्य यवत्ीत से योग्यतार इसी लिए. हे 
:.. हो सका कि उससे गुरु से क्षिक्षा पायी थी। मंन्‌ एवं अन्य स्मृतियों में जावाये की महा के विषय में कुछ मतान्तर है। .. 


 भनू (२१४६ #ू विष्णुश्रमेसूत्त ३०५॥४४) के अनुसार जनक और गुरु दोनों पिता हैं, किन्तु वह जनक (आचार्य), जो : । 


.... पंत बेद का ज्ञांन देता है उस जनक (पिता) से महत्तर है, जो केवल शारीरिक जन्म देता है, क्योंकि आध्यात्मिक विद्या: न्‍ है 
...  : में जो जन्म होता है बह बाह्मण के लिए इंहलोक तथा परलोक दोनों में अक्षुण्ण एवं अक्षय हं।ता है। किन्तु एक स्थान ३.37 
:.. पर मनु (श१४५) ते आचाये को उपाध्याय से दस गुना, पिता को आचार्यों से सौ गुना तथा माता को पिता से सहल्ष  - | 

.. : :  गुन्ती उत्तम माना है। गौतम (२।५६) ने आचार्य को सभी शुरुओं में श्रेष्ठ माना है। किन्तु अन्य छोगों ने माता को ही. 5.० 
_... सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया है। याज्ञवल्वय (१३५) ने मांता को आचार्य से श्रेष्ठ माना है। गौतम (१११०-११) बसिष्ठ- 
. धंर्मसूत्र (३२१), मत्‌ (२१४०) एवं यांजवल्क्य (१३४) ने छिखा है कि जो वहाचारी का उपनयत करता है और -. - ' 





सा 5 झसे संस्पूर्ण बेद पढ़ाता है: वही आचार्य है। निशकत (१४) ने लिखे है कि आचार्य विद्यार्थी कौ सम्यक्‌ आचार समझने... 


को प्रेरित करता है, या उससे शुल्क एकत्र करता-है, या शब्दों के अर्थ एकत्र करता है या बुद्धि का विकास करता है।..... 
आएस्तम्बंधर्मसूत्न (११११४) कहता है--- विद्यार्थी आचार्य से अपने कर्तव्य (आचार) एकत्र करता है, इसी लिए. - 
_- बह आचार्य कहलाता है।” मन (२६९) का कहना हैं कि. आचार्य उपनयन करने के उपरान्त शिष्य को शौच (शारी- 


5 .. रिक शुद्धता), आचार (प्रति दिन के जीवन में आचार के नियम ), अग्नि में समिधा डालने एवं सब्ध्यायूजा के नियम ० 
.:  सिखाता है। यही' याशवल्क्य (११५) का भी कहना है। यद्यपि आचार्य, गुरे एवं उपाध्याय शब्द समानाथंक रूप 


5 “अं पयक्त होते हैं, किन्तु प्राचीन लेखकों ने उनमें अच्तर देखा है। मनु. (२।१४१ एवं (४२) के अनुसार जो व्यक्ति. .. ह 


... किसी विद्यार्थी को बेद का कोई एक अंग या बेदांग का कोई अंश पढ़ाता है और अपनी जीविका इस प्रकार चछासा है... 
“बहू उपाध्याय है,” और गुरु बह है जो बच्चे का संस्कार करता है और पालछंन-पोषण करता है। अन्तिम परिभाषा से... 


हा गुरु तो पिता ही ठहरता-है। वसिष्ठधर्मसूत्र (३२२०-२३), विष्ण्‌धर्मसूत्र (२९३) एवं योशेवल्वेथ ( (३५) में मनु... 
5 के समान ही उपाध्याय की परिभाषा की है। याशवल्वय ( १।३४) के अनुसार गूर वही है जो संस्कार करता है और वेद... 


_.  पढ़ाता है। स्पष्ट है, आरम्भ में पिता ही अपने पुत्र को बेंद पढ़ाता था। वास्तव में, गुर शब्द पुरुष या स्त्री के प्रति 


... अंद्धा प्रकट करने के लिए अंधिकतर प्रयुक्त होता था। विष्णुधर्मसूत्र (३२।१-२) के अनुसार पिता, माता ऐवं आचार्य हे 
: . तीन गुरु हैं और मन्‌ (२।२२७-२३७) ने इन तीनों के लिए स्तुति-्गान किये हैं। देवल के अनुसार पिता, माता, 
.... आचार्य, ज्येष्ठ आता, पति (स्त्री के लिए) की गुरुओं में गणना होती है। मनूं (२१४५) के अनुसार जी घोड़ा या... 


अधिक ज्ञान वेता है, वह गुर है।। 


अल ५४, प्राचीन काल से ही बेदांग छः साने गये हैं, यकषा---शिक्ष), कल्प, व्याकरण; निशयत, छन्‍्दे (छत्दोविश्विति), - 
: ज्योतिष) सुण्डकोपनिषद्‌ (१।१॥५) ने इसके वाम दिये हैं; आपस्तस्वधर्ससूत्र (२३३॥८। १०-११ ) ने लिखा है---/बरडंगो 
५ आर - बेदः॥ छन्दः करपों व्याकरण ज्योतिष निरक्‍्त शिक्षा छत्दोंविचितिरिति। शिक्षार्मं स्वर, ध्वनि आदि का विवेचन - ह 
:. 5 रहता है; कल्प से बेदिक एंवं घरेल्‌ यज्ञों की विधि-फ्रिया का वर्णन होता है, व्याकरण तो व्यावरण ही है, निरुक्त में... 
: शब्दों की व्युत्यत्ति पायी जाती है, छल में पथ्थ की सान्ना भदि का. विवेचन होता है तथा ज्योतिष में खंगोल विद्या... 









: का वर्णन पाया जाते! हैं। 


अंचन न वैसे ही हैं जेसे मत्स्यपुराण (२११११०-२७ ) के; झनु के २३०, २३ १ एवं २३४; शान्तिपर्व के १०८१६; ७ एवं १२ 


५५. त्रयः पुरषध्यातिगुरवों भवन्ति। पिता माताचार्यशव। विष्णुधर्मशृत्र ३२१-२; भन्‌ (२।२२५-२३२ ) के हि 
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४५. 
हा 









.: .. उपनयन' करनेवाले एवं वेदाध्यापन करनेवाले आचाय की गुण-विश्िष्ठता के बारे में बहुत कुछ कहां गया है. £ न 
+  आपस्तम्बधमंसूत्र (१११११) में आया है कि जो अविद्वान्‌ से उपनयन कराता है, वह अन्यकार से अच्धकार में ही... 
- जाता है और अविद्वान्‌ आचार्य भी जन्चकार में ही प्रवेश करता है। उसी धर्मसूत्र (१४१॥११२-१३) में पुनः छिखा 
:. हैं कि वंशपरापरा से विद्यासम्पन्न एवं गम्भीर व्यक्ति से ही उपनयन संस्कार एवं वेदाध्यापन कराना चाहिए और जब तक |. 
... बह वर्ममार्य से च्युत नहीं होता तब तक उससे पढ़ते जाना चाहिए।. आय को ब्राह्मण, वेद में एकनिष्ठ, धर्मज्ञ, कुलीन,- 5. 8 
....: शुत्ति, श्रोत्रिय होता चाहिए, अपनी झाखा में प्रवीण एवं अग्रमादी होना चाहिए। आपस्तम्बन्मसूत्र (राह) 7 
..__ एवं बौधायनपृह्य (१७३) ने उसी को श्रोत्रिय कहा है जिसने वेद की एक शाखा पढ़ ली हो (देखिए वायुपुराण, . -. , 
... भाग १, ५९२९) ।/ आपत्काल में, अर्थात्‌ जब ब्राह्मण न मिले तब क्षत्रिय या वैद्य को आचार्य बनाना चाहिए हल, 
. किन्तु विद्यार्थी ऐसे गुर के चरण नहीं पार सकता, और न उसकी देह मछ सकता हैं (देंखिए आप ० घे० सू०्राशशरपून 5 
. २८; गोतम० ७१-२३; बौ० ध० सु० १२४०-४२ एवं भतु २२४१) । मन्‌ (श२३८) ने शुभाविद्या (प्रत्यक्ष - 
. - लाभकारी ज्ञान) के लिए ब्राह्मण को शुद्र से भी सीखने के लिए छूट दी है। यही बात शात्तिपर्व (१६५३१) में भी + 
: है। मिताक्षरा (यांज्न० १११८) ने कहा है कि ब्राह्मण द्वारा प्रेरित किये जाने पर ही क्षत्रिय या वैश्य को शिक्षण- 
... कार्य करना चाहिए, अपने मन से नहीं। क्षत्रिय शिक्षण-कार्य से अपनी जीविका नहीं चला सकता। | आर 
शिक्षण-कार्य मौखिक था। सर्वप्रथम प्रणव, व्याहतियाँ एंवं ग्ाग्रत्री ही पढ़ायी जाती थी। इसके उपरान्त... 
: अच्चे को वेद के अन्य भाग पढ़ागरे जाते थे। प्राचीन भारतीय वेदाध्यापत की प्रणाली पर संक्षिप्त विवेचन यहाँ आवश्यक... 
प्रतीत होता है। शांखायनगृहासूत (४८) ने वर्णन किया है---गुरु पूर्व या उत्तर-मुंख बैठता है, शिष्य उसके दाहिने |... 
:  उत्तराभिमुख बैठता है, यदि दो से अधिक शिष्य हों तो स्थान के अनुसार जैसा चाहें बैठ सकते-हैं। शिष्य को .: 
. उच्चासन पर नहीं बैठना चाहिए और न गुरु के साथ उसी आसने .पर बैठता चाहिए; उसे अपने पैर यहीं. ४ ४. 
-. फैलाने चाहिए, अपने बाहु से घुटनों को पकड़कर भी नहीं, बैठता चाहिए। किसी वस्तु का सहारा भी वहीं छेना .. 
_ चाहिए; उसे अपने पाँवों. को गोदी' में महीं रखना चाहिए और न उन्हें कुल्हाड़ी की भाँति पकड़ना चाहिए हे 
- जब शिष्य “उच्चारण कीजिए, महोदय” कहता है, तब आचार उससे- ओम! कहलवाता है और शिष्य को ओम रा 
.... कहना चाहिए। इसके उपरान्त शिष्य रूगातार पढ़ता आरम्भ कर देता है। पढ़ते के उपरात्त शिष्य को गुरु के पाँव. 7.5 
... छेने चाहिए कि और कहता चाहिए, महोदय, अब हमसे समाप्त कर लिया, यह कहकर चलता जाना चाहिए किस्तु 


हैं; मनु २३०, २३३ एवं २१४  विष्णुधर्मसूत्र के ३११७, ९ एवं १० समान हैं। गुरूणासपि सर्वेषां पुज्या: पझ्य 
.. बिशेषतः। यो भावयति या सूते गेव विद्योपविष्यते ॥ ज्येष्ठो जाता च भर्ता च पव्चेते गुरवः स्मृता: | तेबामादयास्त्रय: 

- श्रेष्ठास्तेषां माता सुपुजिता ॥ देवल (स्मृतिचस्द्रिकां, भाग १, पु० ३५ में उद्धृत); बनपर्व (२१४।४८-२९ ) में पाँच 
. बुरओं के माभ हैं जी कुछ भिन्न हैं, पंथा--पिता, माता, अग्नि, आत्म एवं गर । कक रेट डक. 
५६ धर्मेण वेवानामेकेकां शाखामघीत्य भोभियी. भवति।: भाप० ध० सु० २४३।६।४; एकां शाखासबीत्य - - - 
. ओत्रिय:३ बौं० गुछझा० १७७४३; बुंछा हछालोलुपाश्येव आात्मवस्तों हावस्मका।। सम्येग्विनोता-ऋजवस्तानाचार्यान्‌ - - 

.. प्रचक्षते ॥ वायुपुराण, भाग १,५९२९ ६ द 


५७, श्रदृदधानः शुभां विश्वां. हीनांदपि समाप्तुयात्‌। सुवर्णभपि चामेध्यादाददीताविचारयन।॥ शान्तियर्त 


है. हे | ह . १६५३ १३ अध्यापन तु क्षत्रियवेश्ययोनहिणभप्रेरितयोर्भवर्ति स स्वेच्छया। सिता० (योझ्े० ११११८) ; तदध्यापनंसाच- दर हैं इक 
555 कर्तुत्वमग्राह्मणस्पाभ्यनुजानाति न तु वत्तित्वमपि। अपरर्क पुृ० १६०१ बे | है 


९ कर 


शेड, 8 ७ 5४ - /: :-  घर्मशास्त्र को इलिहेस  . 


कुछ लोगों के मंत से गुरु को “जाओ, भव हम समाप्त करें” कहना चाहिए। मु (७०-७४), गौतम (१४४९-५८) - ४ 


की एवं गोपथ बराह्राण (१॥३१) को भी इस विषय में देख लेना चाहिए। थोड़े-बहत अध्तर के साथ बातें एकंन्सी ही है।.. 


हिजातियों का प्रथम कर्तव्य वेदाध्ययन था। तलिरीय ब्राह्मण (३॥१०-११) के काल में भी बैदिक साहित्य 


.... अहुत बड़ा था, जैसा कि इस एवं भारदहाज की कहानी से ज्ञात होता है। भारदाज 5५ वर्ष की अवस्था तक ब्रह्माचारी . 


: आ(पढ़ता रहा), तब भी इन्द्र ने कहा कि इतना पढ़ लेने पर भी अथाह वेद का बहुत थोड़ा मांग तुमने (तीन पर्वतों की... 


तीन मुद्टठियाँ: मात्र) पढ़ा है। मन (२।१६५) ने एक आदर्श उपस्थित किया है कि प्रत्येक द्विजाति को उपनिषदों के 


:7.5... साथ सम्पूर्ण बेद का अध्ययन करता चाहिए। शतपंथब्राह्मण (१५७) की वेदाध्यमन-स्तुति (स्वाध्याय) एवं : 


. आदेश (स्वाध्यायोडध्येतव्य:, अर्थात्‌ बेद अवश्य पढ़ना चाहिए) हम अधिकतर देखते हैं। आपस्तम्बंधमंसूत्र (१४.  . - | 
१ श१ एवं ३) ने तैत्तिरीयारण्यक (२१४३) एवं शतयथब्राहण, (११५६८) को उद्धृत किया है। भहाजाष्य ... .: 
. (भाग १ पूृ० १) ने एक वैदिक उद्धरण दिया है--- ब्राह्मण को बिच किसी प्रयोजन के घर्म एवं वेदांगों के सांथ वेद का 


5 अध्ययन करना -चाहिए।” महाभारत (शास्तिपते २१९१३) का कहता है कि वेद पढ़ लेते से बाह्राण अपना कर्तव्य. 7 
... क्र लेता है। याज्वत्क्य' (१४०) का कहेंना है कि वेद हिजातियों को सर्वोच्च कल्याण देता है जिसके फलस्वरूप वें... 





5 यज्ञ, तप एवं संस्कार को मली-भाँति समझ सकते हैं और कर सकते हैं। महाभाष्य (भाग १, पृ०.५) में चारों बेदों के... 
परम्परागत विस्तार-त्रम पाये जाते हैं, यथा यजुर्वेद में १०१ शाखाएँ हैं; सामवेद में १०००, ऋ?वेद' में २१ एवं अंथर्ववेद 


में ९१ जीवत' छोटा होता है अतः गीतम (२५१ ), वेसिष्टक्षर्म ० - (७४ ) (३॥२ ), शाशवश्यय' (१५२) एंव 


.. अत्य लोगों ने केवल एक बेद के अध्ययन का ही आदेश दिया है। अपना वेद पड़े लेने के उपशब्त अंब्य शाखाएँ एवं वेद... 


_: पढ़ें जा सकते: हैं। अधिकांश स्मृतियों ने यही आदेशित किया है कि अपने पूर्वजों की शाखा के वेद का अध्ययन एवं उसी . 


के अनुसार धार्मिक कृत्य भी करने चाहए। जो अपनी वंशंपरपरागत् शाखा का वेव वहीं. पढ़कर अन्य शाला: पढ़ता - _ 


है उसे 'शाखारण्ड” कहा जाता है। शोख/रण्ड की घार्मिक क्रियाएँ विफल होती हैं। किन्तु अपनी शाखा में ने पायी जाने... 
57. वाली किया अन्य शाखा से सीखी जा सेकेती है। अग्विहोत्र का उदाहरण यहाँ पर्माप्त है, क्योंकि यह सभी शाखाओं में... | | 
..... 6 नहीं पाये जाता, किन्तु इसे करते सभी हैं। 5 हर 


गरुओों का मिवास प्राय: एक #/ स्थान पर होता था। किन्‍्स प्राधीन' न भारत में भी वे एक देश से दसरे देश में जाते . | 


5 - हुए पायें गये. हैं। कौषीतकीजाह्ाणोपनिषद्‌ (४१) में हम विख्यात बालाकि गार्ग्य को उशीनर, सत्य, करपंसाल 
7 5. पं काशि-विदेह में भ्रमण करते हुए पाते हैं।. बुहृदारण्यकोपनिषद्‌ (३३।१) में भुज्यु छाट्यायनि योञवत्वग से कहते: ह 
|... हैँ कि वे तथा अन्य छोग अध्ययन के लिए मद्र देश में घूमते रहे । शिष्यगण बहुचा एक ही गुरु के य' थे, किन्तु वे. 

-.: जिस प्रकार पाती हाल-की ओर अवश्य बह जाता है उसी प्रकार विख्यात गरओं के यहाँ दीशकर चले भी जाते थे। 





.... ऐसे विद्यार्थी जो इस आचार्य से' उस आचाये तक भागा करते थ्रे, उन्‍हें तीर्थकाक' कहा गया है (महाभाष्ये, भाग १, पृ०. हा 


ही ः ; द धप ३०१, पौणिनि २५४४१ ) 






रे ५८: तपः स्वाध्योय इति आहाणम्‌।'” “अथापि वाजसनेयिव्नाह्मगम्‌। ब्रहमयज्ञों हु वा एव यत्त्वाध्याथः। ० 
. >जाप० घ० सुत्र १४१२११७वँ ३; सिलाइए भनु ( २।१६६) वेदास्यासो हि विश्वस्यथ तपः परपमिहोच्यते | वक्ष (२४३३) 


: ने भी यही बात कही है; अधीयत इत्यध्यायः बेदः । श्वस्थाध्याथः स्वाध्याथ: स्वंपरंपरणता शाखेत्यय: (४ संस्कार प्रकाश, हर 


7 ५९. यथापः प्रवता यस्ति यथा मासा अहुर्जरम्‌। एवं मां ब्रह्मचारिणों घातरायस्तु सर्वतः ॥ सैसिरीमोपसिबदू  - 
. . “ ११४३; यहाँ अहर्जर का तात्पय है संबत्सर (बर्ब)। हर दा 









जे दम पचनर क उन्स्थजअर 5 एक्ट छाकष; 7१ क्पठवत:शतहएक- काका कक कवर क्‍या किल्लत 7 व पल 5५ ४ 





कप जिस प्रकार वेदाध्ययन ब्राह्मण का एक कर्तव्य था, उसी प्रकार पढ़ाना भी एक कर्तव्य था। अध्यापन-कीर्य .... + 
के लिए प्रार्थना किये जाने पर जो मुकर जाता थो वह विफल माना जाता था। जब संत्यक्षाम जाबाल ने अपने 
' शिष्य उपकोसक को लगातार १२ वर्ष तक सेवा करने पर भी वहीं पढ़ाया तो उनकी स्त्री ने उत्तकी भर्त्सत्ता की (छान्दों- 
 श्यू० ४॥१०१-२)। प्रश्नोपनिषद्‌ (६१) ने छिखा है कि जो गुरु अपनो ज्ञान नहीं बॉटता वह सूख जाता है। इस... 
.. विषय में आपस्तम्बधमंसूत्र (१४४॥१४२-३ एवं १॥२८।२५-२८) ने विस्तार के साथ. लिखा-है। ब्रोणपर्व (५०२१) -  : 7. 
.. में भी शिष्य की श्रेणी पुत्र के उपरान्त मानी गयी है। यदि आचार्य साल भर ठहर जाने के उपरान्त भी शिष्य को वहीं... 
... बढ़ाता तो उसे शिष्य के सारे पाप भुगतने पड़ते थे। ऐसे आचार्य त्याज्य साने गये हैं। 8 ० 5 
हु शिष्यों के गुणों के विद में स्मृतियों ने मियमों का विधान किया है। निरुक्‍त (श४) हारा उद्घुत विद्यासूकत .. 
का में आया है कि जो शिष्य विद्या-को घणा की दृष्टि से देखे, कुटिल' एवं असंग्रमी हो - ऐसे शिष्य' को विद्या-ज्ञान नहीं देवों: ५ 3 न 
|... चआहिएं, किन्तु जो पवित्र, ध्यानभस्त, बुद्धिमानू, बह्मचारी, गुरु के प्रति सत्य हो तथा जो अपनी विद्या की रक्षा धतनकोष॑ ५; 
- ... की भाँति करे उसे शिक्षा देनी चाहिए। (२१०९ एवं ११२) के अनुसार १० प्रकार के व्यक्ति शिक्षण प्राप्त. 
करने योग्य हैं--गुरु-पुत्र, गुरुतेवी शिष्य, जो बदले में ज्ञान दे सके, धर्मशानी या जो मन्त-देह से पवित्र हो, संत्यवादी, - 
जो अध्ययन करने एवं धारण करने में समर्थ हो; जो शिक्षण के लिए धत्त दे. सके, जो व्यवस्थित मंच का हो और जो निकट- 7 
सम्बन्धी हो। याजवल्वय-( १।१८) ने उपर्यक्तों के साथ कुछओऔर गृण भी जोड़े हैं, यथा कृतज्ञ, गुरु से घृणा न करने 7 7 
: बाला या गुरु के प्रति असत्य न होनेयाला, स्वस्थ तथा व्यर्थ का छिद्रान्वेषण ते केरने वाला। . आपस्तम्बधंर्मसूत्र (१।१ रे ग हम ु 
5 ११९) के अनुसार ब्रह्मचारी की सदा अपने युरु पर आश्रित एवं उसके नियस्त्रण के भीतर रहना चाहिए, उसे गुरुकी, 
- छोड़ किसी अन्य के पास नहीं रहना चाहिए। यही बात नारद ने भी कही है।' बहुत प्राचीन काछ से ही यह बात प्रच- | 
... छित सी रही है कि विद्यार्थी गुरु के पंशुओं को चराये (छाम्दोग्य० ४४५ ) , भिक्षा माँग और गुरु को उसकी जानकारी _ : 7 ६. 
: करा दे (बही, ४३॥५) , गुरु की पवित्र अग्नि की रक्षा करे रे तथा गुरु-कार्य के सम्पादन के उपराज्त जो समय मिले उसे. 2 
. .; वैदाध्ययंत में लभाये (छान्दोग्य० ८/१५॥१)। ह | | | । हा 


हा 


3पर्यवत बालों के अतिरिवत कुछ अन्य बाते हैं जिन्हें संक्षेप में यहाँ प्रस्तुत किया जा रहां है। गौतम (र१३, 


... १४, १८,१९,२२,२३,२५) का कहना है कि विद्यार्थी को जसत्य भाषण नहीं करता चाहिए, प्रतिदिन स्तान करना चाहिए, हे 
सूर्य की और: नहीं देखना चाहिए तथा मधु-सेवन, सांस, इत्र (गंध), पृष्प-सिवन, दिन-कझषयन, तेल-मर्देन, अंजन, यानि -. 
_.. आत्रा, उपानह (जूता आदि) पहनना; छाता लगाना, प्रेम-ब्यवहार, कोध, छाछूच, मोह, व्यर्थ विंवाद, वाद्ययल्न-बादल, . -. 
-- गर्म जल में आनब्ददायक स्ताने, बढ़ी सावधानी से दाँत स्वच्छ करता, मत की उल्लासपूर्ण स्थिति, ताच, गात, दूसरों... - क्‍ 
..... की भर्त्या, भयावह स्थान, नॉरी को घ्रता या युवा नारियों को छंता, जुआ, क्षुद्र पुरुष.की सेवा (नीच कार्य करता), 
 * परशु-हनन, अइलील वातचीत, आसब-सेवन आदि से दूर रहना चाहिए। भनु. (२१६८ एवं १८०-१८१) का कहना है. 


६०. अशुयकायानजवेउयताय में भा बा वीमेवती यथा स्थाम) येवविद्या: शुचिभप्रणत मेघाविन बहाचर्यो- 


..।. : पयक्षम्‌। यहते ने व ह्ोत्कतसच्चनाहु तस्मे सा बूथों निधियाय बहान्‌ | निरक्त २।४( > वसिष्ठ० २।८-९ > विष्णुधमे ० की, 2 ग 
.... २१९९-१०)। मंतर (२११४-११५) भी इसके बहुत समान हैं। क्‍ द 


६१. मे ब्रह्मणारिणों विद्यार्थश्य प्रोपवासोी४स्ति। आचांयथीनः स्थादण्यत्र पतनीयेभ्यः॥ हितकारी ग्रीर- 


.... प्रतिलोसयन्‍्थोचा। आप० घ० १४११२।१७ एवं १९-२०; अस्वतत्तः स्तृतः शिष्य आचारयें तु स्वतत्त्रता ४ नारद (ऋणो- .. 
_. दाल; ३३) ॒ हि 






७. कि उसे खाट या चौकी पर नहीं सोना चाहिए एवं पूर्ण बह्यचर्य से रहता चाहिए, स्वप्तदीप हो जाने पर उसे स्तान करना. 2 
. आंहिए, सूर्थ की पूजा कंरी चाहिए तथा “पुनर्मामु०” (तैत्तिरीय ओरप्यक १३०) अन्तर का तीन बार उच्चारण 


-.... करना चाहिए। ऐसी बातें ऑपस्तम्वधर्मसूत्र (१२२१-३० १॥१॥३।१६-१४) में भी पायी जाती हैं। आपस्तस्थ- 


.. . घर्म०(१।१२२८-३० ) का कहना है कि विद्यार्थी को साधारणतथा गर्म जछू से अंग नहीं धोने चाहिए, यदि अंग . | * 
 - - गन्दे एवं अपविन्र हों तो उन्हें गूर से छिपाकर गर्म जऊ से धो छेना चाहिए; विद्यार्थी को क्रीडापूर्वक सता यही करना... ४ 
.. « आाहिए, बल्कि पानी में डण्डे के समान' गतिहीत स्वान करना चाहिएं। आपस्तम्बः (११३२६ ) मैसंभोग से दूर | ४. 

«रहने को तो कहा ही है, यह भी कहा हैं कि स्ल्रियों से तभी बात करे ज़ब॑ कि अत्यावश्यक हो। विद्यार्थी को हसना नहीं 


हा हा चाहिएं, यदि वह अपने को रोक न सके तो उसे मुंख को हाथों से बन्द करके हँसना चाहिए। 


हक : गौतम एवं बौधायनथर्मसूत्र (१२३४ एवं ३७) का कहना है कि शिष्य को गुरु के साथ जाना चाहिए; उसे 0 
« £ - .. स्नान करने में सहायता देवी चाहिए, उसके शरीर को दबाना चाहिए और उसका उच्छिष्ट खाना चाहिए, उसे गुर की 
5 7. प्रसन्न करनेवाले काये केरते चाहिए, गुरु के बुलाने पर पढ़ना चाहिए, उसे कपड़े के टुकड़े से अपना कण्ठ नहीं ढकना.... ० 


| पा चाहिए, अपने पैरों को गोद में लेकर गुरु के समीप नहीं बैठना चाहिए, अपने पाँव नहीं फैलाने चाहिए, ज़ीर से गछा नहीं गे दर 

7. स्वच्छ करता चाहिए, जोर से हँसना; जेंभाई लेना, अँगुली चटकाना नहीं चाहिए, बुलाने पर तुरत्त आना चाहिए, भले. 

358 - - ही बहुत दूरे बैठा हो, गुर से नीचे के आसन पर बैठता चाहिए, गुर के सो जाने के उपरास्त सजा एवं उनके जगते के पहले... . 
7 जगना चाहिए (गौतम २।२०-२१,३१६-३२) + मनु (२१९४-१९८) एवं आपस्तस्य्र्ममूत (शरापार६ एवं शा. 
7 शद१-१२) में भी ऐसे ही विभ्रम हैं। शिष्य को अपने गुर की चाल-हालछ, वाणी एवं क्रियाओं की भद्दी नकल नहीं हब 

+« - करनी चाहिंए, अर्थात्‌ मजाक नहीं उड़ाना चाहिए (मन २।१९९) । भनु (३२००-२० १) ने यह भी लिखा है कि शिष्य _ 








2. को अपने गुए के विरोध में कहे जाते हुए शब्द नहीं सुनने चाहिए, यदि वह स्वयं उनकी शिकायत करता है तो आगे के जन्म... 


हा : में गदहा या कुत्ता होगा। विष्णुधमंसूत्र (२८।२६) ने भी यही बात कही है। के 


विद्यार्थियों के सिर के बालों के विषय में कई नियम बनाये गये हैं। ऋग्वेद (४॥७५॥ (जया तैन्सण डापाद५) . द के द ३ 


5... ते कई शिखाओं वाले बच्चों के बारे में लिखा है। गौतमः (१२६) एवं मनु (२२१९) के अनुसार बहाचारी का सिर 


7 भड्ा रहना चाहिए, था जंटाबंद्ध रहना चाहिए या शिखा बिना पूरा घुंटा रहना चाहिए। आपस्तस्वधर्मसून (१।१२। अल, 


_. ३१-३३), वसिष्ठधर्मसूत्र (७।११) एंव विष्णुधरमंसूत्र (२८४१) में कुछ विभिज्ञेता के साथ ऐसी ही बातें पायी... 


जाती हैं। जनमांगे पर चलते समय शिखा नहीं खोलनी चाहिए (हारीत, अपराकों द्वारा उद्धृत, पृ० २२५) 


8 बिना श्री, मंद या आचार की उपाधि लगाये शिष्य' अपने गुरु का नाम उनकी अनुपस्थिति में भी नहीं छे. सकता... 
रा 2 पा था। गौतम के जादेशानुसार शिष्य अपने गुर, गूरु-पत्ती, गुरुपुब या उस व्यक्त का नाम जिसने श्ौत यज्ञ कराया ही, 
2 ४ था, “नहीं के सकता: (२।२४ एवं २८) । आपस्तम्बधर्म ० ( १२८१५) का कहना है कि घर लोट आने पर भी स्तातक 

: 5 कोगुरु का पंधा अँगुली से नहीं छत्ता चाहिए, बार-बार कान में कुछ हीं कहना चाहिए, सम्मुख नहीं हँसना चाहिए, 





० . जोर से पुकारना, नाम लेना यो आदेश देना नहीं चाहिएं। और भी देखिए मनु (२४१२८) एवं गौतम (६१९) 
















-औद्ननसस्मृति में त्यागने योग्य बातों की एक बहुत लम्बी तालिका पायी जाती है। 


५ 57. स्मृतिचस्धिकां (भोग १, पृ० ४५) एवं हरदत्त ते (गौतम २६९) एक स्मृति का उद्वरण देते हुए लिखा है कि अपने द 


7.६२. देखिए, यांशवरक्य-(१।३३) जिसमें उपरृक्त बहुत-सी बातें आ जाती हैं। याज्वत्क्य ते गुरु को छोड़कर का 
किसी अन्य का उच्छिष्ट भोजन खाना भता किया है।  भतु; (२।१७७-१७९ ) ने गौतस के सभान ही नियम दिये हैं। . 
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67 5. आप» ध० १॥२॥५॥१६-१७; देखिए संस्कारप्रकाश, पृ० ४०४ 







अभिवादन और नमस्कार... । जा 2 7 रब. 


. . गुरु, भरुरुपुत्र, गुरुपत्ती, दीक्षित, जन्य गुर, पिता, माता, चाचा, मासा, हितेच्छू, विद्वान, श्वशर, पति, मौसी के ताम नहीं... 
लेने चाहिए।' महाभारत (शान्तिपव १९३२५) के अनुसार किसी को अपने गरुजने का माम नहीं छेता चाहिए, या... 
उन्हें तुम' शब्द से चहीं पुकारना चाहिए अपने समकालीनों या छोटों के नाम लिये जा सकते हैं। एक इलोक से यह भी... | 

.... पता चंलता है कि अपना नाम, अपने गुरु का नाम, दुष्ट प्रकृतिवाले व्यक्ति का नाम, अपनी पत्नी का नाम अथवा अपने . हि 
./ ज्येष्ठ पुत्र का नाम- भी नहीं लेना चाहिए।" .. । जे आल 
उपसंग्रहण में अपना वाम एवं गोत्र “मैं प्रणाम करता हूँ” कहकर बोौछा जाता है। उस समय अपने कान्तों को... ४ हि 
... छूकर प्रणम्य के पैरों को छू लिया जाता है एवं सिर को झुका लिया जाता है। किन्तु अभिवाबन में हाथों से पैरों का... / ० 
:-. पकड़ता या छूता नहीं होता। अभिवादन के पूर्व प्रेत्युत्थान होता है। . 8 कमल 
श किसी के स्वागत में अपने. आसंन को छोड़कर उठने को अत्युस्थान कहा जांता है। किसी को प्रणाम करना...  - ४ 
5 अभिवादन कहा जाता है। उपसंग्रहण में हाथों से परों को पकड़ लिया जाता है। प्रत्यभियाव में प्रणाम का उत्तर दिया - 
_.. जाता है। नमस्कार में नमः के साथ सिर शुकाना होता है। इन सबके विषय में बंडे विस्तार के साथ नियम बताये 5४7 
गये हैं। इस विषय में आपस्तस्वथमंसूत्र (१२५॥१९-२२); मनु. (२७१-७२), गौतस (शप्र-५४), विष्णुवर्म- «| 
.... सूच्र [२८१५),बौचायनधर्मसूतर (१।२।२४, २८ ),गौतम (६१-३२) आदि देखने चाहिए, जिनमें पर्याप्त मतं-मतान्तर 

:.. भिछते हैं। किसी : के मंतः में जब गुरु मिलें, तब पर पकड़ केने चाहिए, किसी मत से केवल प्रात: एवं साथ ऐसा. . - :.. 
- करना चाहिए। गुरुजनों, माता-पिता तथाँ अन्य श्रद्धास्पदों के विषय में भी ऐसे ही विभिन्न मत हैं, जिन्हें यहाँ उद्धृत ... | 
.. करना आवश्यक नहीं का | लि, 
8 अंभिषादन तीन प्रकार का होता है; नित्य (प्रति दिन के लिए आवंध्यक ), वैमितिक (विशिष्ट अवसरों पर. ८ 
.... ही करने योग्य ) एवं काश्य (किसी विशिष्ट काम या अभिकक्षा से प्रेरित होनें पर किया जानेबाढा) | नित्य के विषय. 7. «| 
.... में आपस्तम्बधमंसूत्र (१२५१२-१३) ने यों छिखा है--- प्रति दिन विद्यार्थी को राति के अन्तिम प्रहर में उठता... कल ; के 

.. ब्ाहिए और गुरु के सच्रिकट खड़ें होकर यह कहना चाहिए कि यह मैं... .प्रंणाम करता हूँ, उसे अन्य गुरुजनों एवं . 

_... विद्वान ब्राह्मणों को प्रातः भोजन के पूर्व प्रणाम करता चाहिए” (देखिए याज्ञवल्क्य १२६) | नेमित्तिक अभिवांदन. 
,-. कभी-कभी होता है, यथा किसी यात्रा के उपरान्त (आपस्तम्बधर्मसूत्र १!२।५॥ १४) । हूम्बी-आयु की जोशा से, कल्याण: _ 

: -- के लिए कोई भी गृरुजनों को प्रणाम कर सकता है (आप० .ब० शशपाएण एवं बौधायत्त० - १२२६) । मनु [२ हा 
.:१२०-१२१) ने लिखा है कि जो ज्येप्ठ एवं श्रद्धास्पदों को: प्रणाम करता है वह दीर्घ आधु, ज्ञान, यश एवं शक्ति-प्राप्त.. .., 77 


ह ६३. आचार्य चेव तत्पुत्रं तदृभारा दीछितं गुरुण । पितरं वा पित॒व्यं च मातुल मातरं तथा ।। हितेषि च बिह्वांसे न्‍ ; 
_  -  उबलुरं पतिमेत च। नवूयाश्नासतो विद्वान्मातुश्व भगिनीं तथा।॥ स्पृतिचंचखिका (भाग १, पु० ४५) एवं हरदस (गोतस 


६४, त्वंकारं मासधेयं च ज्येष्ठानां परिवर्जयेत्‌ | अवराणा सभानानासुभयेर्जा न दुष्पति ॥ शान्तिपव. १९३१२५; 


..... - देखिए विष्णुबमंसूत्र (३२४८) भी; अआत्मनाम परोर्तास यज्माम कृपणस्थ च । श्रेयस्कासो न गृहणीयाज्जेष्ठापत्यकलन्यो: 4.“ 
: . - किस्तु अभिवादन में अपना मास लेना चाहिए । गु रोज्येप्ठकल भस्य अआतुज्येष्ठस्य चात्मनः। आयुष्कामों न गृहणीयाक्षासा- 
5... तिक्ेवणस्प तू ।॥ भारद (सदनपोरिजात द्वारा उद्धृत, १० ११९) 


६५. वक्षिणं बाहुं श्ोतरसभं प्रसार ब्राह्मणोष४भिवादबीतोर:सम राजत्यों मध्यक्षत्तं बेश्यो नोच शूद्रः प्र»जलि। का 


5 5. करता है .; ६. । इस विधय में हम आपस्तस्वरर्भसूत्र (१४१४११), बोधायनथर्मसूतच (१४२४४), अनु (३॥- 





5 १३०) एंवं वसिष्ठबेमसू (१३४१) को देख सकते हैं। अभिवादन के विषभ में कुछ मतभेद भी हैं, जिन्हें देना यहाँ... 


“ जाकश्यक नहीं 





- अभिवादन-विधि थों थी---ब्राह्मंग को अपना दाहिनी बोहु कान के सीध में फैछाकर, क्षत्रिय को छाती तक, वैश्य ५ 


: को कमर तक तथा शूद्र को पैर तक फैलाकर अभिवादन करना चाहिए और दोलों हाथ जुड़े होने चाहिए (आप० घ० 7. 
5  शिराषाइइ१७) 2 7 चना द कम क्‍ कि 
यदि कोई बाह्यण प्रणाम या अभिवादन का उत्तर-न दे सके तो उसे शूद्र के समान समझना चाहिए, विद्ठांनू ... 





5. को चाहिए कि वह उसे प्रणाम न करे। ब्राह्मणों के छिए यह नियम था कि वे क्षत्रियों एवं बैश्यों को अभिवादल ने करें।- 
. > भले ही वे छोग विद्वानू एवं श्रद्धास्पद हों, केवल स्वृस्ति- का उल्चारण पर्याप्त है। -वराबर-जाति वालों में ही अभि- -5: 
 बादन होता है। ऐसा-न करने पर अर्थात यदि आझिण दा भिये या वैश्य या शहद को अभिवादत करें, तो उन्हें प्राशश्चित 


«करता पड़ता था (क्रम से १, ? या ३ विनों का उपवास )- जूता पहने, सिर बाय (पड़ी आदि से), दोनों हाथ ... 


- «और मपितरों का श्राद्ध करते समय, अग्नि था देवता की पुजा करते समय तथा' जब स्व गुर ऐसे कार्यों मे छोे हों अभि- 
< बादल नेहीं करना चाहिए। बहुत सेत्रिकट खड़े होकर भी प्रणाम तहीं करवा चाहिए (बीवाबन ध० १।२३ १०३ १०३९) । ... 
जब व्येवित अपेवित्र ही या अभिवादन पानेवाला अशीच में हो तब भी अभिवादत नि्षिदध है। विशेष, आपरंस्क्षथ्म ७ ..... 








.. (हशि१४१४, १७एवं २३), मनु (२१३५), विष्यूवर्भयूत (३९१७) आदि स्थल अवछोकतीय हैं। स्मृत्य्ंसार: - - 


पड (पु० ७) ने लिखा है कि धर्मविरोधी, पापी, वास्लिक, जुआरी, चोर, कृतश्न एवं गराबी को अभिवादन नहीं करत ४! रे 


बी. & बा हैए (देखिए मंत्र ४॥३६० एवं याज्वल्वय ११३०) 


8 कुछ लोगों का सम्मान कैवल आसन से उठ जाने में हो जाता है. और अभिवादग की आवश्यकता नहीं पड़ती ।...“_ 
. 75 अस्सी बष या उससे अधिक वर्ष के शूद्र का सम्मान उच्च वर्ण के छोटी अवस्था वाडे लोगों द्वारा होना चाहिए, किन्‍्तु 


- अंभिवादन नहीं होना चाहिए। छम्बी अवस्था बाछे शुद्रों द्वारा उच्च बं्ण के छोगों (आर्यों) का सम्मान-आसन से उठ-.. 


.. - कर होता चाहिए। ब्राह्मण यदि वेदज न हो तो उसे आसन अदान करना चाहिए, किन्तु उठता नहीं चाहिए, किन्तु यदि... 
7... एंसा व्यक्ति लम्बी अवस्था का ही तो उसका-अभिवादन करना चाहिए (आप घ० २।ए।४) १६-१८ एवं मनु राशश४) । 
इसी प्रकार अन्य नियम भी हैं। पर 6 अत 3 





विभिन्न टीकाकारों ने प्रत्यभिवादं के विषय में बहुत-सी जटिल व्याख्याएँ उपस्थित कर दी. हैं। प्रणाम पाने. 


पर गुरु या कोई व्यक्ति जो प्रत्यूत्तर देता है या जो आशीवेचन कहंता है उसे ही प्रत्यभिवाद कहा जांता है। आपस्तम्ब- 
... +धर्ममूत्र( १2५ १८) में कही है-२- प्रथम तीन बं्ों के अभिवादन के प्रत्यु्तर में अभिवादनकर्ता के नाम का अन्तिम 
5 अक्षर तीत मात्रा तक (प्लुत) बढ़ा दिया जाता है। इससे भिन्न वसिष्ठ (१३।४६) का तियम है। मन्‌ (२१२०) 

४. के अनुसार ब्राह्मण की इस प्रकार प्रत्यभिवाद देना चाहिए---'हे भद्र, आप दीर्घजीवी हों”, और नाम का अन्तिम स्वर... 






यही बात पार्णिनि (८। २८३ ) में भी पायी जाती है। महाभाष्य ने इसकी टिप्पणी की है और दो वातिकों द्वारा बतछाया 
कि यह तियम स्त्रियों के प्रति छागू नहीं है; और क्षत्रिय एवं वैश्य के लिए विकल्प से छागू हो सकता है।' आपस्तम्ध-....** 


_ क5 अत्यभिवाेपयदे। पाणिनि ८२८३३ यदि अभिवादन करनेवाला ऋहमण हो (जैसा कि “अमिवादये... 


प्लुत कर देना चाहिए, किन्तु यदि नाम का अन्तिम अक्षर व्यंजन हो तो उसके पूर्व का स्वर प्लत कर देना वाहिए। । ह 
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 अभिवादत और नमस्कार / /.. . ४ . /शइ९ :. 7 


धर्मसूत्र प्राचीच बैयाकरणों के नियमों को मान्यता देता है। मनु (२१२५) ने भी ऐसा ही कहा है, किन्तु उत्ते लिए हु. रे 


..._ अकार' शब्द सब स्वरों के बदले जा जाता है। उच्च वर्ण के लोग सीचे वर्ण के लोगों को अभिवादन नहीं करते, ह 
.. अतः उनके विषय में प्रत्यभिवाद का प्रश्न ही नहीं उठता। - 


आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।२।७।२७) के अनुसार शिष्य' अपने गुरु की पत्नी के साथ वैस। ही व्यवहार करेगा जैसा. 


कि गरु के साथ करता है किस्तु ने ती उसके पाँव छणगा और त्‌॑ उस्चका उच्छिष्ट भोज॑न करेगा। गौतम ( २१३१-३२ ) 2 ४ 5 ह द | रे 
.. ने भी यही वात कही है और जोड़ी है कि शिष्य गुरु-पत्नी को नहाने-धोने में न तो सहायता करेगा, न उसेके पाँव पकडेगा के ह 
:.. और न उन्हें दबाएगा। यही बात मन (२२११), वौधायनधर्म० (११२३७); विष्णुवर्म० (३२६) में भी पायी जाती... ५ 
: -  है। मनू (२२१२) एंबं विष्ण॒वमसूत्र (३२।१३) के अनुसार २० वर्षीय शिष्य को अपने आचार्य की नवयुवती पत्नी. 
ये - के पैर नहीं पकड़ने चाहिए, :प्रत्यता पथित्री पर गिरकर प्रणाम करना चाहिए. ( अधिवाबय अमुकशर्माह दब हा 
- पे ) ह | ह 


अवस्था के अनंसार अभिवादन करता चाहिए | आप ० घ० १४॥। १४१८ एवं चर्िग्ठधर्म० १३।४२ ) । विष्णघंर्म ० 


«. - (३२२) से भी ग्रही बात कही है किन्तु यहाँ पर अभिवादन केवल अपनी जाति की स्त्रियों तेक ही सीमित है। गौतम ... - 
.. (७-८) एवं मनु (३१३१-१३२) के निगम भी अबछोकतीय हैं।. 


आपस्तम्बंधर्मसूत्र (१।२॥७॥३० ), व्सिस्ठमर्स ० (१३।५४ ), विष्णधर्म ० (२८३१) एवं गन (२२०७) 


... के अनुसार शिष्य गुरुषुत्र के साथ वही व्यवहार करेगा जो गुरु के साथ किया जाता है, किस्तु मुरुपुत्र के पैर न पकड़ेगा ५० 
. और ने उसका उच्छिष्ट भोजन करेगा। सन्‌ (२।२०८) के अनुसार शिष्य मगरुपुत्र को सम्मान तो देगां, किन्तु उसके... ]॥# 
. :..  नहाने-बोने एवं पैर धोने में कोई सहायता न देगा और च उसका उंच्छिष्ट खाएगा। न 
हक पस्तम्वधर्मंसून ( १२७२८ एवं १४॥१३।१२) के अनुसार प्राचीन कार में समादिष्द (शिषव्याध्यापक) 

की परियादी थी और गूह के कहने पर जो अस्य उपवित अध्यापन-कार्य: करता था, उसको गरु के समास ही सम्मान 
-. भिछता था। 


-.... गुरुएव॑ सम्बच्धियों के अतिरिक्त अन्य लोगों से मिलने पर क्या व्यवहार करना चाहिए, इसके विषय में आपस्तम्ब- 
[ १३४। १४॥२ ६-२ ४ ) जब मत ( २। ५५७ ) का कृत कि किसी ब्राह्मण से भेट होने मर कशल शब्द से स्वास्थ्य हक ' 


। के के विषय में पूछना जालिए। इसी प्रकार क्षत्रिय अनामय, वैद्य से क्षे एवं क्षद्र से अंरोग्य' शब्द का व्यवहार | है 
करना चाहिए। जो बड़ा हो, उसे प्रणाम मिलता चाहिए, जो समान या छोटी अवस्था का हो उसका कुशल! मांत्र 


* 


 देवबत्तोइह भो:' में पाया जाता है) तो प्रत्यभिवाद होगा- अस्पुष्पानेधि वेवदतता ३” (यहाँ ३ से तात्पर्थ है प्लुत, अर्थात्‌ . 
... सौन मात्रा लक) । यदि ताम व्यण्जमात्त हो तो प्रत्यभिवाद होगा--/अपयुष्णास्थव सोमशर्मा ३ त्‌ ।” यदि सन्नी अभि- 
हे क हि बादन करे, यथा “अमिवाबये शय्यहूं भोः तब प्रत्यभिवाद होगे [ आमपृष्यती भव गएगि 4 अर्थात यहाँ प्लत नहीं है ) |. 
...... ग्दि इखवर्सा नामक क्षत्रिय अभिवादन करे तो प्रत्यभिवाद होगा “आयुध्मानेधीखवर्मा २ न्‌/या “अधुष्मानेधीयवर्मच्‌।  .. - 
० / . बत्रिवेश्य इस्रपाछित अभिवादस करे ती प्रत्यभिवाद होगा “आयुष्मानेधीर॒पालिता ३ या धीर्पालित ४! यदिशूद्र.._ 
.....- तृबजक अभिवादनस करे तो प्रत्यभिवाद होगा  आधुष्मानेधि तुषबणक” (अर्थात्‌ यहाँ प्लुत नहीं है) । | 


६७, तथा समाविष्ठे अध्यापयति | अआप० ध० ११२७॥२८; सम्मादिष्ठसध्याययर्त याववध्ययतमुप्संयृहणीयात्‌ 


के न्‍ < नित्यमहेन्तमित्पेके * आपस्तम्बधमस्तत्र शषश्श१र२ू१2३।) 












गुरुपत्नी के अंतिरिवत अन्य स्त्रियों के विषय में निम्न नियम' थे। विवाहित स्त्रियों को उनके पतियों की... 


 श४०  . ४. ४ ४ -  धर्मवास्त्र का इतिहास 


| पूछता-चाहिए। गौतम (५॥३७-३८) ने भी इसी-प्रंकार तिबम दिये हैं। मन्‌  (२।१२९ ) ने कहा हा है कि पर-मारी तथा. .... 
.... जो अपनी सम्बन्धी न हो उस नारी की. भवती' कहता चाहिए। इस विधय में और देखिए आप० घ० (शदाश४ढी३०) 


.  -एवं-विष्णुर्म० (३२७) | बराबर अवेस्था वाली को बहिन एवं छोटी को बेदी समझना चाहिए। कम 
.. . उठाहतत्व के अनुसार 'श्री' शब्द देवता, गुर, गुरुस्थाने, क्षेत्र (तीस्थान), अभिदेवता, सिद्ध योगी, सिद्धान .. 


.  पिकारी आदि के नाम के साथ प्रयुवत होना चाहिए। रघुनन्दन ने लिखा है कि जो लोग जीवित हों उन्हीं के नाम के _ द 


.... पुंबे शऔी' शब्द छगनां चाहिए। इसी प्रकार हिजातियों की स्त्रियों के नाम के पूर्व देवी' तथा शूद्र नारियों के नाम के पूरे... 
. दासी रंगना चाहिए। .. ..... हि 
 :« / - सम्मान के भागी कौन-कौन हैं! .इस विधय में थोड़ा-बहुत मतभेद है। सम्मान करने के लक्षण हैं. अभिवादन: आम 
- - क्रनां, मिलसे के लिए उठ पड़ना, आगे-आगे चलने देना, माला देना, चन्दन लगाना आदि । मतु (३१३६) ऐंवं विष्णु-. 
 थर्म० (३११६) के अनुसार धर, सम्बन्ध; अवस्था, धार्मिक क्षत्य एवं पंचित्र ज्ञानबाे को सम्मान सिलना चाहिए; - ... 
:. जिनमें धन से श्रेष्ठ सम्बन्ध, सम्बन्ध से अवस्था, अवस्था से वा्मिक कृत्य. एवं घामिक कृत्य से जान है। भौतम (है हट- 
) ते कुछ अन्तर दर्शाया है। उनके अनुसार घन, सम्बन्ध, पेशा (बुल्ि), जन्म, विद्या एवं आयु को सम्मान मिलना... 
-.  चाहिएं। इनमें क्रमशः आगे आानेवाले को अपेक्षाकृत' अच्छा माला गया है, किस्तु वेद विद्या को शावंपिरि कहा गया... 
<  है। वर्सिष्य्यर्मसूत (१३॥५६-५७)- के अनुसार विद्या, तेत, अवस्था, सम्बन्ध एवं धामिक कृत्य बाले सम्भानाहे हैं 





...... जिनमें प्रत्येक पहले वाला श्रेष्ठतर है अर्थात्‌ विद्या सर्वश्रेष्ठ है। यांज्रवल्वंय ने ऋग से. विद्या, कर्म, अवस्था, सम्बन्ध एवं... 





.....  धन-को भाच्यता दी है। उन्होंने: थन को अन्तिम भाव्यता दी है (१११६) । विश्वरूप (याज्ञ० १३५) के अनुशार द 
2 के शुरू (माता पिता ) आचार्य, उपाध्याय एवं के त्थिक को यदि सम्मान ने दिया जाये तो पाप लगता है, किस्सु यदि विद्या, 


.  धनआबि को सम्मान नहीं दिया जाय तो पायतो नहीं छूपगा, हाँ सुख एवं सफलता ने प्राप्स हो सकेगी। सन (२१३७) ... - 
से ९० वर्ष के शुद्ध को एक विद्वान्‌ ब्राह्मण के समक्ष बच्छा माना है।. और वेखिए मनु (२१५१-१५३६) , वौचायन- 
श्ये _ बर्मे० (१४४७), गौतम (६२०) एवं ताष्ड्यमहाब्राह्मण. (१६॥३।२४)।- मन (२१५५) ने लिखा है कि पवित्र... दे 
5... आनसे ही ब्राह्मणों की श्रेष्ठता है, पराक्रम से क्षत्रिय की, अन्न-धवन से वैश्य की एवं अवस्था से शूद् की शेष्ठता है। कौटित्ये. 


5 (३॥२०) के अनुसार विद्या, बुद्धि, पौरष, अभिजन (उच्च कुंड) एवं कर्मातिशय (उच्च वर्ण) वाले को सम्मान मिलना ः 


.. चाहिए 
अभिवादल एवं तमस्कार में वया अन्तर है? अभिवादन में न केवल अुकना होता है; प्रत्युत “अभिवादये , , 


..... आदि” कहना होता है, किन्तु नमस्कार में सिर शुकाकर हाथ जोड़ लेगा मात्र होता है। नमस्कार देवताओं, ब्राह्मणों, 


«  संन्यासियों आदि के लिए किया जाता है। विष्णु के अनुसार ब्राह्मण को सभा, यज्ञ, राजगूह में अभिवादन ने करके... 
 तमस्कार सात्रे करना चाहिए। नमस्कार में हाथों की आक्ृतियाँ मिम्न' रूप. से होती हैं---विान को नमस्कार करने ..... है 
... में बकरी के कान की भाँति हाथ जोड़ते चाहिए; यतियों को समस्कार करते समय सम्पुद पाणि से । एक हाथ से, मुखे को... #« 


हि हर तथा छीटों को नमस्कार नहीं करना चाहिए। देवालय, देवमूति, बैछ, गोंगला; गाय; घी, मधु, पवित्र तरु (जिसके 







: ६८. हरवत के अनुसार चारों वर्णों के. लिए ऐसे स्वास्थ्य-सम्धस्धी प्रदन होने चाहिए-->अपि कुशल भवतः, 
अप्यताथय भवतः, जप्यनष्टपशुधनोति; अप्यरोगो भवानू। कुशछानांमयारोग्याणाममुप्रदत। । जन्त्य॑ शूब॒स्थ (४ गौतेस . 


....... इति क्षत्रिय, अध्यरोगों भवानिति बेहक, अप्यरोगोष्सीति शूद: 





-(५३७०३८); इस पर हरदत्त का कहना है कि अपि कुशलमायुष्मन्निति आ्राहयण: प्रष्टथ्य;; अप्यनामय््‌ अन्रभवत 


60006 22522: 0 0 





* 2 400 कक 5 किम 2244 260 3७% & 20223 300 ७०3, ब कं 220 62022 27227: 22020 22:72 77703: 
कं /पककसे लदुी4७(- का इक ४० नम पेपहिटन्‍ सवा सा १एवरपक धर +कए००० न तहतड्पशकमट 2४१09: /० का फट? 7244 एनपए३ फेल पाए पदककप 5 इक 


3 222227 2६2 72४३४३४४८४ 7२४६ २८० 
















ख़तुलसमदल रे + 





अध्ययन-विधि ५. हे करके 5 या त 
..... चारों और इंटों का चबूतरा बना हो), चौराहा, विद्वान्‌ गुरु, विद्वाल्‌ एवं धार्मिक ब्राह्मण, पवित्र स्थल की मिट्टी की 
 :. प्रवक्षिणा (बा्यें से दाहिने) करती चाहिए।।. : को 
... ..._ अपने माता-पिता, आचार्य, पवित्र अग्नि, घर, राजा (यंदि राजा ने आनेवाके के बारे में पहले कभी कुछ न... 

-मुत्ता ही तो ) के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए (आप«७ ध० १।२॥८।२३ ) सह, 
। मार्ग में चलते समय किस प्रकार किसको आगे जाने देना चाहिए, इस विषय में ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों के... 

_वर्णन' में हमने पहुले ही पढ़ लिया है।... कम 
_........ थाचीन भारतीय शिक्षण-पद्धति की एक विशेषता थी बिना पुस्तकों की सहायता के विद्यान्ज्लानः (विधोषवः + + ५ 
. «: औैदिक) प्रदान करना। वेद को ज्यों-का-त्यों आगे की पीढ़ियों तक ले जाने के लिए बड़े सुन्दर एवं व्यवस्थित नियम बना ४ कर ; 
. “दिये गये थे। पद, क्रम, जटा तथाः अन्य रूपों में वेद का अध्ययन्ाध्यापन होता था। त्वष्टा की गाथा इस विषयण्सें 

प्रसिद्ध है। उसने “इचशत्रुवर्धस्थ” के उच्चारण में गड़बड़ी कर दी और इन्द्र के विरोव में अग्नि प्रज्वलित करने की. 

.. -- अपेक्षा उसे बुझ जाते में योग दे दिया।” पुस्तक से पढ़नेवाले को निक्षष्ट पाठक कहा गया है (पाणिनीय शिक्षा, ३२)। 

.. . वेद का पाठ व्यवस्थित ढंग से मौखिक ही थ।। हा के 2 
। वया प्राचीन भारत में छिपि-कल? का ज्ञान था ? क्या पाणिनिं के संभयः में साहित्यिक कामों में छिपि का.  - . 

. _.. व्यवहार होता था ? क्या ब्राह्मी छिपि भारतीय ज़िपि है या किसी' अन्य देश से यहाँ छायी' गयी है? मैक्समूछर ते अपनी .. /.. 
सिद्ध पुस्तक हिस्ट्री आव ऐंड्येप्ट संस्कृत लिटरेचर” (पृ० ५०७) में लिखा है कि पाणिनि को साहित्यिक उपयोग 

- के लिए किसी कषिपि का ज्ञान नहीं था। यह मत सचमुच आश्चर्यजनक एवं: असर्गृल (असंगतिपूर्ण) है। यह मत अन्त... 

में अभ्राह्म हो गया। इसके उपर्त बुइल्हर ते अश्ोक-लिपि एवं सेमेटिक लिपि के कुछ अक्षरों में साम्य 

हा य ॒ देखकर यह उद्घोष किया कि ब्राह्मी लिपि ल्गभंग 2०.० ई७ पूछ सेमटिक छिंपि के आधार पर बनी । बुइल्हर महोदय ह | न्‍ 

... के मस्तिष्क में यह बात' न समा सकी कि यही बात बाह्यी प्मी के पक्ष में भी कही जा सकती थी, अर्थात्‌ ब्राह्मी लिपि को सेमे- अक 

>.. टिक छोगों से अपनाया। इसके अतिरिक्त यह भी तो कहा जा सकता है कि ्राह्मी एवं स्ेमेटिक दोनों लिंपियाँ किसी. नह 

5. अन्य अति प्राचीन कछिपि पर आधारित हो सकती हैं। कित्तु इस प्रकार के सिद्धान्त अब प्राचीन पड़ गये, क्योंकि मोहें- 


६९. वेवालयं च्रेत्थतरं तथव चञ चतुष्पयम्‌। विद्याधिक गुर देवं बधः कुर्यात्मंदक्षियम्‌ ॥। सार्कण्डेयपुराण _ 


; है : (३४४१-४२); शुत्ति वेशमनड्वाहं देव गोष्ठ चतुष्पथम्‌। ब्राह्मणं धामिक चैत्य॑ नित्य कुर्यात्यदक्षिणस्‌ ॥। शान्तिपर्व के | - 
 .. १९३३८; देखिए ब्रह्मपुराण (१३४०) वासनपुराण (१४५२), गौतम (९६६) (४३९), याज्ष०. ... 
7 हि (११३३) | शान्तिषव के १६३३७ में भी वही इलोक है। 


७०. अन्चों हीनः स्वसतों वर्णतों वा भिथ्याप्रयुक्तों न तमर्थभाह्‌) स वास्वज्ञो यजमात हिनस्ति ययेख्शञन्नुः 


५. स्व॒र्तोष्प्राधात्‌॥ पाणिनीयशिक्षा ५२; गौती शौध्री शिरःकम्पी तथा लिखितपाठक:। अनर्थेश्ञोौड्ह्पकण्ठश्च घडेते- 
...... पाठक्षाघन्ना:॥ पाणिनीयशिक्षा ३२ । गाथा के वर्णन तेत्तिसेय संहिता (२।४।१२।१) एवं शतपथ ब्राह्मण (१६३८) 
आस हुआ है।. त्वष्टा इच्द्रवात्रु (जिसका अर्थ होता है इस का नाशक ) शब्द का उच्चारण तत्युर्ष समास में करना चाहता... 
/.... थी (जिसमें समास के अन्तिम अंश में उदात्त स्वर लगाना चाहिए ), किन्तु उसने बहुत्रोहि समास के रूप में हो (इख्ध होगा... 
... शत्रु जिसका) उच्चारण कर दिया (यहाँ समास के थम शब्द में उदास स्वर आ गया ) और एल उलटा हुआ अर्थात्‌ ह 
....  “इच् के वात्रु” के स्थान पर इस ही को प्रधानता सिल गयी और त्वष्टा की कामना तहीं पूर्ण हो सकी) देखिए, पाणितसि + - 
5 शाशिरश्र एवं हर ह॥ |. 


३१ 





. जोदड़ों एवं हरप्पा (सिधु घाटी) की छिपि-जति प्राचीन ठहरा दी गयी और यह सिद्ध ही गया कि भारत में छंमभंग । 


हर ५०००--६००० बर्ष पूर्व किसी परिष्कृत लिपि का व्यवहार होता था। 


शिक्षा देने का मौलिक ढंग सर्वोच्च एवं सबसे सत्ता था। ज़चीन कार में लिखने की सामग्री सरलता से नहीं... : # 


- - मिरू सकती थी और जो प्राप्य थी वह बहुमूल्य थी; अतः मौखिक ढंग को ही विशेष महत्ता दी गयी। आज भी संस्क्षत 
विद्यालयों में यही ढंग अपनाया जाता है। आधुनिक काल में जब कि लिखने एवं गद्ण की सारी सविधाएँ प्राप्त' हैं 


सैकड़ों ऐसे ब्राह्मण मिलेंगे जिन्हें न केवल सम्पूर्ण ऋग्वेद (ठगभग १०,५८० मन्ज) कण्ठस्थ है, अस्युल अष्बेद के पद, 
तरेय ब्राह्मण, आरण्णक एवं छः बेदांग (जिनमें पाणिनिं के ४००० सूत्र एवं यास्‍्क का विशाल निरुक्‍त भी संस्मिलित :: 


) सभी कण्ठस्थं हैं। इस बाह्मणों में कुछ तो ऐसे विश्वाट जन भिलेंगे, जिन्हे इतना बड़ा साहित्य कप्ठ ती. हैं, किन्तु वे. ह . दा ; 


: इसके एक शब्द का अर्थ भी नहीं कह संकते। 


पे - “ घ्राशिरमाधवीय ( ग?,प० श१ए्‌४ ) में उददब्त मारद के अनशार - जी व्य क््ततिं पुस्तक के आधार पर ह्दी हे ः 2 
और अध्ययन करता है, गर से. नहीं, वह सभा में शोभा नहीं पाता। . , ./ बृद्धनौतम ने उनकी भर्त्सना की है जो बेद बेचते - 

... हैं, जो बेद की भत्सेना करते हैं तथा उसे लिखते हैं। याज्ञवत्तथ (३॥२६७-६८) पर छिखेते समम अपरार्क (पृ० १६० 
ः १४) ने चतुर्विशतिमत को. उद्धृत्त करते हुए वेद, वैंदींग, स्मृतियों, इतिहास; पुराण, पत्चरात्र, गागा, नीतिशास्त्र विकेय गे 





करनेंबालों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रायश्चितों की ग्यवस्था की है। पुस्तक-प्रयोग के विरुद्ध यहाँ तक कहा गया है. > के पु 


रे कि ज्ञानप्राप्ति के मार्मे में मेह छः अवरोधों में एक अवरोध है । 


गए संस्कृत, प्राकृत या देशभाषा के हारा शिष्यों को समझाया करता था. (संस्कृत: आकृतैबक्धियें: शिप्यमनु- - 


हम | हि झुपते। देशसाषांथपामैक्च बोवयेत्स गुर स्मृतः॥ वीरमिन्ोदंय द्वारा उद्धृत विष्णुधमे० में) 


बरह्मचय की अंबधि 


55. 5 . उपनियदों के कुछ अंशों से पता चलता है कि ब्रद्गमाच्य (विद्यार्थीजीवन) की अवधि १४ वर्ष की थी. (छान्दीग्य ० | कपः 
57: #१०१)। स्वेतकेंतुं आएणेय- १२ वर्ष की अवस्था में बरह्मचारी हुए और २४ वर्ष की अवस्था में सभी बेदों के पण्डित बम 
: हों गये (छान्दोग्य० ६।१२)। छास्दोग्य० (४१०१) से यह भी प्रकट होता है कि १२ वर्षों के उपराब्त बहुधा शिष्य हद 
..- लोग गुरु के यहाँ से चले आते थे। किन्तु अह्यत्र्य छम्बी अवधि का भी हो सकता था। छात्दोग्यअ० (८११३) में लिखा... 
७.० है कि इन्द्र प्रजापति के यहाँ १०१ वर्ष तक (३२ बंषे की तीन' अवधियाँ 4-५ बच) विद्यार्थी रूप में रहे। भरदाज ने . 
“७५ वर्ष तक वेदों का अध्ययन किया (वैत्तिरीय ब्राह्मण ११०११) । गोषथ ब्राह्मण (२५) के अवुसार सभी ः 
“वेदों के अध्ययन की अवधि ४८ वर्ष थी। गोपथ आहाण के इस कथन को कुछ गृह एवं वर्स सूत्रों ने उद्धत किया है, .. द 










ह 2 0 -सानव हैं। 






हा माथवीय, भाग १ पु० १५४) । 












कप ककएचाणद गान पा ६ 


मा, ७१,  ऋतवेद का पद-पाठ शाकत्य को कुति है तथा बह पाठ पौरषेध (मानव द्वारा प्रणोत ) है। निशकत (६।२८) ह : * 
- ने पेद-आाग के विभाजन की अछोचना को है। विश्वकप (यांज्ञ०- श१५४२) ने कहा है कि पद एवं ऋण के प्रणेता 


; "करती: 6 







९: पुस्तकप्र॑त्ययाषीत नाधीत॑ गुरुतंनिधो। भ्राजते न सभामध्ये जारा्े इव स्त्रिया:॥ भारद (पराशर- मो हा 


७३. शत पुरतकशुभ्षुवा नाटकासकितिरेंव च्‌। स्थ्रियस्तख्ी ले निद्रा च विश्वाविध्वकशाणि घट ॥ स्मृतिचलिका 28७ ६ 


३९2 ्कदाल&एलपरक एच... पपकएाल एकल पाकर 2 हक एसशकत चर एज डर. 3प लि 


ध्ट् 










: . अथा पारस्करंगह्मयसूत्र (२५ ) का कहना है कि ४८ दर्ष तक ब्रह्मचये धारण करना चाहिए और प्रत्येक वेद के अध्ययन | | का हि | हे । | , 
5... में १२ बर्ष छमाते चाहिए. (१९ )< ४-४८ वर्ष )। इस विषय में बौद्यायनगृह्यसूत्र. (१।२।१-५) भी अवलोकनीय है। 
 जैमिनि (१३।३।) पर शबर ने उन स्मृतियों की खिल्ली उड़ायी हैं जिन्होंने ४८ वर्ष की अवधि के छिए बल दिया-है।। 


किन्तु कुमारिल भट्ट ने शबर की भर्त्सना की है कि स्मृतियों ने जो कुछ कहा है वह श्रुतिविषद्ध नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति. 


 बह्मचये के उपरान्त संन्‍्यासी होना चाहते हैं, वे ४८ वर्ष तक पढ़ सकते हैं, इतना ही नहीं, बहुत-से लोग जीवन भर . ...  - 280९ 


' विद्यार्थी रहना चाहते हैं।/ ..' 


हे क्रमद: वैदिक साहित्य विशारू होता चला गया और ऋषियों नें उंसकी सुरक्षा के लिए तीनों वर्णों के. लिए य ह ॒ न के 
:... एक क्त॑व्य-सा बना दिया कि वे इस पूत साहित्य के संरक्षण एवं पालम में छंगे रहें। अतः बहुत-से विकल्प रखे गये, 


यथा ४८ वर्षों तक संभी बेदों का अध्ययत्त, तीन बेदों का ३६ वर्षों तक, यदि व्यक्ति बहुत तीक्षण बुद्धि का हो तो वह तीच ९ 
'. बेदों को १८ या ५९ वर्षों में ही संमाप्त कर सकता है, या बह इतना समय अवध्य' लगायें कि एंक बेंद का या कुंछ उससे... 


... अधिक का ज्ञान प्राप्त कर भ्के, देखिए मनु. (३।१-२) एवं याज्ञवल्वयथ (१।३६ एवं ५२) | सबके लिए १२ वर्षो तके. 
5. वैदाध्ययन सम्भव नहीं था, अतः भारद्वाजगृह्मसूत्त (१९) ने विकल्प से लिखा है कि वेदाव्ययत गोदान कृत्य तक 
. (१६वें वर्ष में गोदान होता था, इसके विषय में हम जागे पढ़ेंगे) होना चाहिए। आशवलायनगुश्यंसूत्र (११२।३-४) 


5 के मत से १२ वर्षों तक या जब तक सम्भव हो वेदाध्ययन्त करना चाहिए। हरदत ते आपस्तम्बधर्म ० (११२१६)... हि 


की व्याख्या करते समय आपस्तम्बधर्म ० (१।१२।१२-१६ एवं १(११॥३।१) तथा मन्‌ (३॥१) के निचोड़ को उपस्थित - 
- करते हुए कहा है कि प्रत्येक ब्रद्माचारी को कम-्से-कर्म तीन वर्ष प्रत्येक वेद के पढ़ने में लगाने चाहिए। 


तीनों उच्च वर्णा के लिए वेदाध्ययन तो अत्यक्त महत्वपूर्ण कर्तेग्य था ही, साथ-ही-साथ वैदिक यज्ञों के लिए भी . | हि 


. वरेद्वाध्ययन आवश्यक ठट्टगया गया था। जैमिनि के अनसार वही व्यक्ति वैदिक यज्ञ के योग्य है. जो यज्ञ-सम्बन्धी अंक्ष - 


: /  काज्ञाताहों।. 


अध्ययन के विषय... 


वेदाध्ययन से ताले है मनन्‍्त्रों तथा विशिष्ट शाखा था शाखाओं के ब्राह्मण-भाग का जध्ययत्र + बेंद को शाश्वत 


एवं अपौरणेय साला गया था। सभी बंर्मशास्त्रकारों ने बेद को अनांदि एंवं झाववत माना है। वेदास्तसूत्र (१३२८ का : 
-श३श२४ आदि) बृहृदारप्पकोपतिषद्‌ (४५११) के अनुसार वेद परमात्मा के. इवास हैं। इसी उपनिषद्‌ . . ४-४८ 
_ (१२५) में आया है कि प्रजापति ने ऋग्वेद, यजुरवेद, सामबेद, यज्ञों आदि का निर्माण 'किया है। स्वेताइकतरोपतिषद्‌. . 5... 


5 ७४, उपनयन अधिकतर गर्भाधान से लेकर ८ वर्ष की अवस्था में होता था। यदि बह्चर्य (विद्यार्थी जीवन) - 
- ४८ बर्षों तक चलेगा तो उस समय व्यक्ति की अवस्था ५६ (४८ -- ८) वर्ष की होगी। केवल गुहस्थ छोग ही शीत अग्नि- 


हे होतन्र कर सकते थे। यदि कोई ५६ वर्ष -उपरात्त बिवाह करे, तो उसके बाल- सफेद होते. रहेंगे और वह इस प्रकार... 0 


_.. स्मृति-नियम को मानता हुआ! वैदिक आवेश के विरोध में चला जायगा। स्मृति एवं श्रुति के विरेध में स्मृति अस्वोकृत 


हम : होती है यह जैमिनि (१३३३) का कहना है। इस पर धांबर का भाष्य है--अष्ठाचत्वारिवाहर्षाणि वेबबह्मचर्यचरणं 





जातपुन्न; कृष्णकेशोग्नीमादथीत इत्यनेच तिरद्धमू । अपुस्त्॑ प्रच्छादयन्तदचाष्टाचत्वा रिशह॒र्षाणि वेदब्रह्मचर्ध चरितवन्त: 
- तत एवा स्मतिरित्यवगस्यते। जेमिति ( १३४, पृ० १८६ ) पर शबर। देखिए तस्त्रबातिक, पूं० १९२-१९३+ 


325 3 क आमओक ॥ हे . धर्मश्ास्त्र का इतिहास 


हर (६१८) के भनसार परमात्मा ने अह्या को उत्पन्न कर उन्हें वेदों का ज्ञान दिया। इस विधय में शास्तिपत्र (२३३॥२४) 


_ अवलोकनीय है। वेद के अनादित्य- एवं अपौरुषेयत्व को कई ढंग से संमझाया जाता है, यवा-महाभाष्य (पाणिनि - .. 





४३१० ) ने लिखा है कि यश्ञपि वेद का अर्थ शाश्वत है, किन्तु शब्दों का प्वन्ध अशाइवत हैं और इसी छिए वेद की कर ऐसा 
._.. विभिन्न शाखाएँ पायी जाती' हैं, यथा काठक, कालापक, भोदक, पैप्पछादक आदि । 


प्राचीन काल से ही अध्ययन का साहित्य बहुत विशाल रहा है। तत्तिरीय' ब्राह्मण (३॥।१०।११) ने कहा 


2 ; कि वेद अनन्त हैं।. स्वर्य ऋग्वेद (१०७११ १) में ऐसा संकेत है कि. चार प्रकार के प्रमुख पुरोहित थे, यथा--होता, . ० 


-अध्वयु , उंदगाता एवं ब्रह्मा।। उसमें. (१०।७१७) यह भी आया है कि जो लोग साथ पढ़ते हैं उनमें बड़ा बेषम्य पाया - पा 


कक जाता है और सहपाठी: अपने मित्र को सभा में जीतता देखकर प्रसन्न होते हैं। शतपथ ब्राह्मण (११।५७/४-८ ) ते. ः "2०: 

| :  स्वाध्याय, के अन्तर्गत ऋचाओं, यंजुओं सामों, अधथवगिरसों, (अथर्ववेद | इतिहास-पुराण, गाभाओं को ः 5 

$ ... .गिता है। गोपथ ब्राह्मण (२१०) ते लिखा है कि इस प्रकार ये सभी बेद कल्प, रहस्थ, बाहों, उपनिषदों, इतिहास, 7 | 
55 क्षस्वाख्यात्र, पुराण, अनुशासन, वाकोवाक्य आदि के साथ उत्पन्न किये गये । उपसिषदों में ऐसा अधिकतर आया है... 


कि ब्रह्मशान की खोज में. आते के पूर्व लोग बहुत॑-कुछ पढ़कर जाते थे। छात्दीग्योपनिषद्‌ (9१२) में तारद समस्कुमार 2 


...... से कहते हैं कि उन्होंने (वारद ने) चारों बेदों; पाँचवें वेद के रूप में इतिहास-पुराण, वेदों के वेद (व्याकरण), पिव्य 


हक (श्राद्ध पर प्रवन्‍्ध), राशि (अंकंगणित ), देव (हक्षण-विद्या), निधि (गुप्त खनिज खोदने कीः विद्या), वाकोबाब्य - 
:- (कथनोपकथन या हेतुविद्या), एकायन (राजनीति), देवविद्या (मिरुक्‍त), अदह्याविद्या (छल्द एवं ध्यनि-विश्वा) 


न भूतविद्या: (मूंतओेत को दूर करते की विद्या), क्षत्रविद्या (धनुर्वेद),  नक्षत्रविद्या, सर्पविद्या, देवजनविश्या (नाच, ४ 
> शान, अभ्यंजन भादि) सीख ली थीं। यह सूची छान्‍्दोग्य ० (७४१४४ एवं ७७।१) में पुन: दी गयी-हैं। इसी के समाव...... 


</ » सूची बृहदारप्यकोपनिषद्‌ (२४१०, ११५) में भी पायी जाती. है। गौतम (१११५९) ने प्रजा को सेंभालने के - .... 
.. « - हिए बेद, धर्मशास्त्रों, अंगों; उपबेदों एवं पुराणों पर आश्रित रहने के लिए राजा को आवेशित किया है। आपस्तम्भ- - 
-.+ घर्में० (शश८ा१०-१६), विष्गुधगे० (३०३४-३८), वशिष्द (३१९ शव २३, ६।३-४) ते-बैदांगों की चर्चा की 
:.. है। पाणिति को वेद एवं ब्राह्मणों का ज्ञान तो था ही, उन्हें प्राचीन कल्पसूनों, भिक्षुसूत्रों एवं तटसूत्रों तथा अन्य छौकिक 
ग्रन्थों की जातकारी थी. (४३।८७-८८, १०५, ११०, १११ एवं ११६)। पतण्जलि (ईसा पूर्व हितीस शताब्दी)... 


5 को संस्कृत साहित्य की विद्याता का ज्ञान था (भाग १; पृ० ९) । याज्रवल्कंय (१३) में १४ विद्याओं के नाम जाये... हे 
: हैं। इसी प्रकार मत्स्य (५३५-६); वायुपुराण (भाग १६१७८), बुद-गौतम- (पृ० ६३२) आदि में भी १४ विद्याओं 
: की चर्चा है, यथा---४ वेद, '६ बेदांग, पुराण, व्याये, मीमांसा एवं धर्मशास्त्र। बायुपुराण (भाग ६, ६१७९), गरुंड 










: --.... पुराण (२९३२१) एवं क्रिणुपुराण में ४ विद्याएँ और जोड़कर १८ विद्याओं की. चर्चा की गयी है, यथा आयुर्वेद, घनु- 


--. बंद, गास्ववेबेंद एवं अभश्ास्त्र- नामक. ४ उपवेद। कुमारिल ने तत्त्रवातिक में कहा है कि विद्या-स्थान, जो धर्म की 
“जानकारी के लिए प्रामाणिक माने जाते हैं, १४ या १८ हैँ। | 


अति प्राचीन काल में भी धर्मशास्त्र: पर विशाल दाल साहित्य था। महाकाव्यों, काब्यों, नाटक, कश्पित कथा, रच 


 फलित ज्योतिष, औषध तथा अन्य कल्पनात्मक शाखाओं पर विशाल साहित्य का प्रणयत होता गया, जिसके फलस्वरूप . 


:  वैदाध्येयन में कुछ ढिलाई दिखाई पड़ते लगी और लोग वेद की: अपेक्षा संबेगों एवं वद्धि को सन्‍्तोष देनेवले साहित्य की. 


: ओर अधिक झकते लगे। स्मतियों ने सम्भवतः इसी कारण से द्विजातियों का प्रथम कर्तव्य बेद पढ़ता बताया और्यार 


: प्रवचन (शिक्षण करते यो प्रतिदित पढ़ने) को तप कहा है और इन -बोनों को ऋत, सत्य, तप, दस, शम, अम्ियों, . « 


बार इस पर बे विया है। अवैदिक ग्रन्थों को पहने वाले ब्राह्मणों की भर्त्सना मैत्री-उपनिषद (७।१०)-में पायी जाती - के 
है।; ऐसी ही बात मत (२१६८) में भी पायी जाती है। तैत्तिरीयोपनिषंद्‌ (१९) से स्वाध्याय (बेदाध्ययल) एंवं 
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में स्मृतिचन्त्रिका का कहना है---मास्ति कालान्तरे फलद कर्म वात्ति वेवतेत्थाविमन्तो तास्तिका:। भनु(९१२२५) ने 


 अध्ययन-विधि  -.... है हे का जा 5 कु की आजम ८ 


अमखिहोत्र एवं सत्तात के साथ जोड़कर इनकी महत्ता कौ और भी बरू दे दिया है और कहा है कि घर चले: जाने पर हे पद 


भी विद्यार्थी को वेदाध्ययन नहीं छोड़ना चाहिए। 3 अर) व 
वेदाध्ययन का तात्पम केवल मन्‍्त्रों को कष्ठस्थे कर छेना। नहीं, प्रत्युत अर्थ भी समझना है (देखिए शेंकराचाये, -- 


वेदान्तसत् ६३३० एव यास्रवल्कय २३०० पर मिताक्षरा की व्याख्या ) । निशरुक्‍षत ( !्श्ट ) ते छिखा है कि बिना अर्थ अर 


जाने वेदाध्ययत करनेवाला व्यक्ति पेड़ एवं जड़ के-समान है और केवरू भार वहन करनेवाला है; किन्तु जो अर्थ जाचता 


. है उसे आनन्द की प्राप्ति होती है, ज्ञान से उसके पाप हिल जाते हैं और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दक्ष (२३४) के... 7 
अनुसार वेदाध्ययन में पाँच बातें पायी जाती हैं--बेद को कण्ठस्थ करना, उसके अर्थ पर विचार करवा, बार-बार 

दृह्राकर सदा नवीन बताये रखना; जप करता (मन ही मन प्रार्थना के रूप में दृरराता ) एवं दूसरे को पढ़ाता। इस... 
विषय में देखिए सन्‌ (१२॥१०२ ) शबर (प्‌० ६ ) विश्वरूप (याज्ञ ० १५४१ ), अपरार्क (पूं०-७४)- एवं सेधातिथि > हे 5 


(मनु ३१९) 


२६०), याज्ञवल्क्य (३॥३०७-३१०), विष्मुधर्मसत्र (५६१०-२७, २७४४, २८१०-१५) आदि। 


अं के बेंद को कण्ठस्थ करने के उपराध्त उसे सदा स्मति-पटल में. रखना परमावश्यक था। वेद को भलना मद्य पीने . - 

. , आदि पापों के समान है; यह ब्ह्महत्या के समान भी कहा गया है (मु ११।५६ एवं याज्ववल्व्य' ३।२२८ ) कहर 
! सब (४१६३) ने वास्तिक्य एवं वेद-भत्लेना के विरोध में बढुत-कुछ कहा है और एक स्थान (११५६) पर... 
द-निन्दा की महापाप बलोयो है। याज्वल्क्य (३।२८८) ने वेद-निन्‍्दा को ब्रह्महत्यों के समान गम्भीर कहा है। गौतम 7 «5 


(२११) ने नास्तिक को पंतित माता है। इस विषय में देखिए विष्णुवर्मसूत्र (३७४४), मनु. (२।११), वसिष्ठधर्म ० 
(११४१), अनुशासनपर्व (३७११)।४ ४ | 


७५, ऋणचवेद में ऐसा संकेत मिलता है (१०८६१ ) कि कुछ लोग इन्द्र को देवता नहीं मानते थे (नेस्तर देवभसं-- अ 


सते) । दस्युओं की अन्नत, अयन्न, अश्षद्ध/ (ऋ० ११५१८, ११७५३, ७।६॥३ ) कहा गया है। कठोपनियद्‌ (१४०) 
में नचिकेता कहते हैं कि कुछ ऐसे लोग भी थे जो कहा करते थे कि मरने के उपराष्त आत्मा भी वष्ठ हो जाता है। यम 
(२१६) का कहना है कि जो परलोक में नहीं विश्वास करता बह उसके चंगुल में बार-बार फसता है। पाणिनि ने चास्तिक 
दाब्द की व्यूत्पत्ति बतायी हैं अस्ति नास्ति-दिल्ह सतिः (४।४।६० ), जिसका तात्पर्य है “प्रलोक नहीं है, ऐसी जिसकी 


मति है” (नास्ति परलोक इसि सतियस्य) । प्रभाकर की बृहती (पूर्वभीमांसा सुत्र की व्यास्या ) ने बृहस्पति को अनात्म- -. 


बाद, छोकायत था भौतिकवाद का भंवर्तक माचा है और उसकी दीका ऋजुविमछा में एक इलोक उद्धृत किया है--- . 


_ “अग्निहोत्र भ्यो वेदास्म्रिवण्ड भस्मशुण्ठसस्‌ । बुद्धिपोरषहोनातनां जीविकेति बृहस्पति: 0४” सर्ववशेनसंग्रहु. (चार्वाक-दशेस) 


में भी यहू इलोक उद्धृत है। मेघातिणि (सनु ४४१६३) का कहता है---विदप्रभाणकानामर्थानां सिथ्यात्वाध्यवसामों 
नास्तिक्यम्‌ ) शब्देन प्रतिपोदर्त निद्षा पुनश्कतों वेदोस्योन्यव्याहलों चार सत्यमस्तीति। सु (३३१५० ) की व्याख्या 






उपर्युक्त आदेशों के रहते हुए भी अधिकांश छोग बेद को बिना समझे पढ़ते रहे हैं। महाभारत (उद्योग . .. - 
१३२६ एवं शास्तिपत १०१) ने बिना अर्थ के रटनसे वाले श्रोतिय की भर्तना की है। धीरें-थीरे एक विचित्र भावना 5 को 
घर करने लगी; बैद को केवल याद कर छेपे से पाप से मुक्ति हो जाती है। कालान्तर में यह भावना इतनी प्रबल हो... 
.. उठी कि आज के बहुत-से ब्राह्मण यह कहते सुने जाते हैं कि वेद का अर्थ जानता असम्भव है और उसे जानने को प्रयत्न, | + 
करना व्यर्थ है। वेदाध्ययन के महत्त्व की जानकारी के लिए देखिए वसिष्ठधर्म ० (२७१); मनु (१२४५, एडटन / 
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वेदाध्ययन के लिए पहले से ही कोई शुल्क नहीं निर्धारित था। प्राचीन शिक्षण-पढ् लि की विशेषताओं में यह हे 


एक विचित्र विशेषता हैं। बहुंदारप्यकोपनिषंद्‌ (४ १-२) में यह आया है कि जब जनक ने याज्ञवेत्क्य वी एक सहस्त 
. ग्राय, एक हांथी एवं एक बैल (शंकर के मतानुसार हाथी के समाने बैड ) देना चाहा तो साजवत्वंस ने कक्ठा-- भेरे पिता. 


- का मत था कि बिना पूर्ण पढ़ाये शिष्य से कोई पुरस्कार नहीं लेना चाहिए।' गौतम (१५४-५५) ने छिखा है कि 


- विद्या के अप्त में शिष्य को गुरु से घन लेने या जो कुछ वह दे संके, केने के लिए प्रार्थना करंनी चाहिए, जब गुरु आज्ञापित : 


. क्रदेया बिना कुछ लिये जाने को- कहे दे तय शिष्य को स्तोन करना चाहिए (अर्थात्‌ घर छौटना चाहिए)” आप- -: के 
5.  . . स्तम्बबंर्मसूत्र (१२।७।१९-२३) ने लिखा है कि अपनी योग्यता के अनुसार शिष्य को विद्या के अन्त में गृरुदक्षिणा: 
:... देती चाहिए, यदि गरुतंगी में हो तो उम्र था बूद्र से. भी भिक्षा माँग. कर उसकी सहायता करती चाहिए; ऐसा करके - 5... 





हे शिष्य को घमण्ड नहीं करता चाहिए, और न इसका स्मरण रखना चाहिए। वास्तव में, विद्या के अन्त में दक्षिणा देवा... 


:. भर को प्रसन्न मात्र करेता था, क्योंकि जो कछ ज्ञान शिष्य ग्रहण करता था, उसका प्रतिकार नहीं हो सकता था। मु 7 


के (२२४५-२४६) ने लिखा है कि शिप्य स्नान! के पूत कुछ तहीं भी दे सकता है, धर लौटते समय वह गुर को कुछ धन... 








. दे सकता है; भूमि; सोना, गाय, अश्व, जूते, छाता, आसन, अस्त, सा्भ-सब्जी, वस्त्र का अछ्य-जऊूग या एक साथ ही दान 


किया जा सकता है। छास्द्ोग्योपनियद (3।२।६) से ब्रद्माविद्या की स्तुति करते हुए इसे सप्गूर्ण पुथिवी एवं इसके धन . 


9 | _ से उत्तम माना है। स्मतियों में आया है कि यदि गुरु एक अक्षर भी पढ़ा दे तो इस ऋण से उकरण होगा जसम्मत है (पृ्चिवी 


: .. में कुछ है ही नहीं जिसे देकर शिष्य उक्रण हो सके) | महाभारत (आश्यमेधिक ५६२१) नें छिया है कि शिष्य के... 
५ कार्यों एवं व्यवहार से प्राप्त प्रसन्नता ही वास्तविक गुरु-वक्षिणा है। (दक्षिया परितोषों वे गुझुणां सद्भिरुच्यते।) 
:. इस विषय में और देखिए याजवल्वय- (१५१), कात्यायन (अपराक, पु० ७६)। पाण्डिचेरी के पास बाहुर तामक 


४: झुथान में प्राप्त मूपसुंगवर्मा के फलक-पत्रों से पता चलता है कि विद्या की उन्नति के लिए विदास्थान' का दान दिया गया | ह 
5. था। चालक्यराज सोमेश्वर प्रथम के समय में (शक संबत्‌ ९८३१ में ) संस्यासियों के प्राध्यापन में प्राध्यापकों -(प्रौफेसरों ) 


कर को ३० मत्तर भूमि तथा मठ में शिष्यों को पढ़ाने के छिए ८ भत्तर भूमि देने की व्यवस्था की गयी .थी।.  (ऐपिग्रैफिया डे से 


.._- चाषष्डस्थों (नास्तिकों) के देश-तिकाडे की व्यवस्था दी है। विष्णुणुराण (३११८२७-२८) ने साथामोह के उपदेश... 


के बारे सें लिखा है--- ब्ञेरनेकदेवत्वशवाप्येस्रेण भुज्यते । वास्यादि बदि चेत्काष्ठ तदर पत्रशुक्‍्पंशु: । निहतस्ष पक्षोयशें 
. -. स्वर्भप्राष्तियंदीष्यते। स्वपिता बेजमानेन कि नु तस्मान्न हन्यते 7 नारद (ऋणाबान, १८०) ने नास्तिक को सामान्य - 
:.... रुप से सांक्षी के अयोग्य माना है। सर्वदर्शतसंग्रह ने चार्बाक के मतों का सारतत्व उपस्थित किया है तथा लगभग पुरटई० 


-.... में प्रणीत हरिभद्र के पड्दर्शानसमुच्चय ने लोकायत के मतों का निष्कर्ष उपस्थित किया है। महासाष्य (भाग है, पृ० ० 
5 इ२प-२६) ने भी लोकायत की ओर संकेत किया है। यावज्जोयं सुख जीवेद्‌ ऋण कृत्वा घृतं पिवेत्‌ । भस्मीभूतश्य वेहस्थ 


. :पुंतरागसर्म कुतः ॥! वाला प्रष्तिद्ध इंजोक सर्ववर्शनसंग्रह के 'चार्वाकदर्शन! नामक अंश के अन्त भाग में दिये गये निष्कर्ष 
-- में सिछता है। घड़्वर्शनेसमरुंचय (८०) ने लोकायत मत को संक्षिप्त रूप में थो रखा है-“लोकायतर वदस्त्येत नास्ति 


हा - जीवों न निर्वृतिः। धर्माधमो' न विद्येते त फल पृष्यपापयों: ७” निर्वृति का अरे है मोक्ष । भारतीय भौतिकवाद (लोका- . ह 


:- +- यत, अनात्मवाद या चार्वाकंबद) का एक व्यापक्ष अथवा विस्तारपूर्ण इतिहास बहुत ही मनोरव्जक ग्रन्थ हो सकता है 

किस्तु अभी पह इतिहास किसी ने लिखा नहीं । 6 ह 7 
|: ४57७६, विद्यास्ते गुरुरथेंत निमल्य:। कुत्वानुशञतस्य वा स्वानसू। गौ० ' (श५४-००); विद्याल्ते गुरुमबेंच 
:.. . निमत्त्र कृत्वाइ्नुज्ञातस्प वा स्नानम। अपवलायनगृहासूत्र (३९१४) | दी 7 





अध्ययन-विधि हि है ! हे कह है ५ कक मर रथ । ः दे आर 





- इण्डिया; भाग १५, पृ० ८३) । १८१८ ई० के कुछ ही पहुंले पेशवा प्रति वर्ष विद्वान ब्राह्मणों को दक्षिणा रूप में जो घने. ! 


कु | “न ह हु “ देते थे बह लगभग ४ लाख के बराबर रहा करता था। जाज भी बीसवीं शताब्दी में बहत॑-से एसे ब्राह्मण गरु हैं जो वेद के हे ; . क ; पल 
-. -ाव॑ शास्त्र के प्राध्यापन में कुछ भी नहीं लेते और न लेने की जाशा ही रखते हैं।.... ही ह हा 
0 (२१४१), अंखस्मृति' (३ २) एवं विष्णुध॑मंसूत्र ( ) के अनुसार जीविकार्थ वेद या-वेदांग पढ़ाने . 

- बाला गुरु उपाध्याय कहलाता है। याज्वल्क्य (३३२६५), विष्णुधर्मसूत्र (३७२०) तथा अच्य लोगों ने घन के लिए... 


«पढ़ाने एवं-वेतनभोगी गुर से पढ़ते को' उपपातकों में गिना है। भुतकाध्यांपक एवं उसके शिष्य श्राद्ध में बुछाये जाने योग्य 


_...- नहीं माने जाते थे (मनु ३१५६७, अनुशासनपर्व २३१७ एवं याज्षवल्क्य १२२३) । किस्तु मेधातिधि (मनु २११२. ४ जज 2. 


न -एवं ३३१४६), मिताक्षरा (याज्ष० २।२३५), स्पृतिचन्द्रिका आदि ने लिखां है कि केवछ' विध्य से कुछ ले लेने पर ही ु 


. कोई गुरु भूतकाध्यापक नहीं कहा जाता, प्रत्युत निर्दिष्ट धन लेने पर ही पंढ़ाने की व्यवस्था, करने वाला गुरु भेत्सता का... 


; ... पात्रहोतां है। किन्तु आपत्काल में जीविका के लिए निदिष्ट धन लेने की व्यवस्था की गयी थी (मनु १०१६ एवं यज्ञ? - ह दे 
_- हैं।४२)। महाभारत (आदिपर्व १३३॥२-३) में आया है कि भीष्म ने पाण्डवों एवं कौरवों की शिक्षा के लिए द्रोण को 


हु । धन एवं सुसज्जित भावास-शुह्द दिया, किन्तु कोई निविष्ट-धंन नहीं । पा 
गौतम (१०।९-१२), विष्णुधर्मसूत्र (३३७९-८० ) (७।८२-८५) एवं याज्ञवल्क्य' (१३१५, ३३३) के 


हे 6 ह बादिएं। 


_.. अनुसार विद्वान छोमों एवं विद्यार्थियों की जीविका का प्रवच्ध करना राजा का कर्तव्य था, राज्य' में कोई ब्राह्मण भूख से. 
.. मे भरे, यह देखना राज्यवर्म- था। यदि गुरु विद्या के अन्त में शिष्य से अधिक धन माँगे तो शिष्य सिद्धान्ततः राजा के . 
.. पास पंहुँच सकता था। रंघवंश- (५) में कालिदास ने दर्शाया है कि किस प्रकार बरतस्तु ने कौत्स से (१४ विद्याओं के. 


_.. अनुसार) १४ करोड़ की भारी दक्षिणा माँगी, जिसके लिए कौत्स राजा रघु के पास पहुँचा था और इस' घन से कुछ भी... 


अधिक लेने को वह सन्नद्ध नहीं हुआं। कभी-कभी गुरु या गुरु-पत्ती (जैसा कि कुछ आख्यायिकाओं से पता चलता है). 





-. भारी दक्षिणा माँगती देखी गयी-हैं, यथा गृरुपत्नी द्वारा उत्तंक से रामी' के कर्णफूल का माँगा जाना (आदिपर्थ, अध्याय... 


३ एवं आश्वमेधिक पर्व ५६) । ४... _ _ ह 
शरीर-दण्ड के विषय में प्रावीत शिक्षा-शास्त्रियों ने क्या व्यवस्था: की थी ! गौतम (२।४८-५० ) ने लिखा .. 


है कि साधारणत: बिता मारे-पीटे शिष्यों को व्यवस्थित करना चाहिए, किन्तु यदि शब्दों का प्रभाव न पड़े तो पतछी हि ० 
रस्सी या बाँस की फंद्री (चीरी हुई पतली टुकड़ी) से मारता चाहिए, किन्तु यदि अध्यापक किसी जन्य प्रकार (हाथ ४. ४ 


.. इत्यादि) से भारे तो उसे राजा द्वारा दण्डित किया जाता चाहिए। आपस्तम्बनर्मसूत्र (१।२॥८।२९-३०) ने. लिखा है. 
कि शब्दों द्वारा भत्सता करनी चाहिए और अपराध की गुरुता के अनुसार निम्त दण्ड में से कोई या कई दिये जा सकते 


हैं; धमकाना, भोजन न देना; शीतल जल में स्वान कराना, सामने न आने देता। महामाष्य (भाग १, पृ० ४१ ले | 
अनुृदात्त को उदात्त और उदात्त को अनुदात्त कहने पर उपाध्याग' ढारा चपेटा (सम्भवतः पीठ पर) मारने की ओर - 


संकेत किया है। भत्‌ (८।२९९-३००), विष्णुघमंसूत्र (७१८१-८२), नारद (अभ्युपेल्याशुशूघा, १३-१४) ने... 


_ गौतम॑ का अनुसरण किया है, किन्तु इतना और जोड़ दिया है कि पीठ पर ही मारा जा सकता है, सिर वा छाती पर कभी. | 


... नहीं। नियम-विरुद्ध जाने पर शिक्षक को वही दण्ड मिलना चाहिए जो किसी चोर को मिलता है (मनु ८३००)३. 
(२।१५९) ने कहा है कि चरितर-सम्बस्धी सन्मार्ग में चलने की शिक्षा देते समय मधुर झब्दीं का प्रयोग करना... 


क्षत्रियों, बेइयों एवं श॒द्रों की शिक्षा के विषय में भी कुछ कहना आवश्यक है। गौतम (११३) के अनुसार 
राजा को तीनों बेदों, आन्वीक्षिकी (अध्यात्म या तकं-शास्त्र) का पण्डित होना चाहिए, उसे अपने कर्तव्य-पालन में 


- . बेदों, धर्मशास्त्रों, बेद के सहायक ग्रन्थों, उपकेदों एवं पुराणों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए (गौतम ११॥१९) । सन 





:. ० हडट - जा ५ ४... - - धर्मशास्त्र का इतिहास 


हे - (छा४३) ऐवं याश्वल्वंस (१३११) के अनुसार राजा को तीन वेदों आम्वीक्षिकी, दण्डनीति एवं वार्ता (अर्थशास्त्र). 2 





“ करा पर्डित होना चाहिए। सम्भवत: इस प्रकार के निर्देश जादेश मात्र यें; व्यावहारिक हूप में इनका पालन बहुत ही... 


.._ कम होता रहा होगा। महाभारत की कहानियों से यही प्रकट होता है कि राजकुमार बहुत ही कम गुरुगुह में विद्याध्ययन .... 


के लिए जाते थे, उनकी शिक्षा-दीक्षा के छिए शिक्षकों की नियवितयाँ हुआ करती थीं (्रोण को भीष्म ने नियुक्त किया . .. . 


..._था)। राजकुमार लोग सैनिक दक्षता अवंब्य प्राप्त करते थे। राजा छोग धार्मिक मामछों को पुरोहितों पर ही छोड़ . हट 
देते थे और रहीं के परामर्श पर कार्य करते थे। गौतम (११॥१२-१३) एवं आपस्तम्बंधर्मसूत्र (२।५।१०१६) के है 
अनुसार पुरोहित को विद्वानू, अच्छे कुछ का, मधुर बाणी बोलने वाला, सुन्दर आकृति वाला, सध्यम अवस्था का एवं 


जच चरित्र का होना चाहिए औरं उसे अर्म एवं अर्थ का पूर्ण पण्डित होना चाहिए। -आश्वलायनगुहासूत्र ( ३३१२) से. ५ 


.. पता चलता है कि पुरोहित राजा को युद्ध के लिए सन्नद्ध करता है। कौटिल्य से अपने अर्थशास्त्र में सन्‌ एवं याज्वल्क्य हा 
:. के समान हीं राजकुमारों के लिए. चार विद्योओं (उपर्युवत-) की. चर्चा की है। उतका कहता हैं कि बोल कर्म .. 


..... के उपरान्त राजकुमार को अक्षर एवं गणित का ज्ञान कराता चाहिए और जब उपनयत हो जाग्र तब उसे चार विद्याएँ 
... १६ वर्ष की अवस्था तक पढ़ेंनी चाहिए। इसके उपरान्त विवाह करता चाहिए (१५); दिन के पूर्वाध में उसे हाथी 


*.. घोड़े, रथ वी सवारी एवं अस्त्-शस्त् चलाना सीखना घाहिए, किल्तु उत्तराध में पुराणों, गाथाओं, धर्मशास्त्र एवं अर्थ- 2 


7... शास्त्र (राजनीति) का अध्ययन करता काहिए। हाथीगुम्फो के अभिकेख से पता चलता है कि खारबेक ने उत्तराधि- 





* कंरी' के रूप में रूप. ( सिक्का), गणना (वित्त एवं राज्यकोष का हिसाब-किताब ), केख (राजकीय पथरव्यवह्यार) एवं 


व्यवहार (कानून एवं व्यायशासन-) का अध्ययन १५ वर्ष से २४ वर्ष की अवस्था तक किया। कादम्बरी में आया है... 


... कि राजकुमार चद्धांपीड गुर के यहाँ पढ़ने नहीं गया, प्रत्युत उसके छिए राजधानी के बाहर पाठ्शांछा निभित की गयी... 
... और चहाँ उसने ७ वर्ष से १६ वर्ष तक विद्याध्ययम किया4. 5... हक 


पर्मशास्त्र-सम्बस्धी प्रच्यों में. सामान्य क्षत्रियों के विषय में कोई पथक्‌ उत्छेख नहीं मिऊता। किन्तु हमें वहुत-्से 


न्प 


क्षत्रिय विहान्‌ एवं गुरु के रूप में मिलते हैं। स्वयं कुमारिल भट्ट ने लिखा है कि अध्यापन-कार्य केवल ब्राह्मणों के ही ऊपर... 


5. नहींथा, प्रत्युत बहुत-से क्षेत्रियों एवं-बैश्यों से अपने वास्तविक जाति-गुणों को छोड़कर युर-पद प्रहण किया है (तम्ब्र- 


_; वबातिकं, पृू० १०८) 


वेकयों की शिक्षा के विषय में तो और भी-बहुत कम निर्देश प्राप्त होते हैं। मनु (१०१) ने लिखा है कि तीनों ञ ह 


-- : बर्णोंकों वेदाध्ययन करना चाहिए; व्यांपार, पशुन्पालत, कृषि चैश्यों की जीविका के साधते हैं, बैध्यों को पशु-्पाजन 


<. -. - कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें रत्वों, मूँगों, मोतियों, धातुओं, वस्त्रों, गरधों, नसक, बीज-रोपन, मिट्ठी के गुण-दोयों, 
: . > व्यापार में लाभ-हानि; भुत्यों के वेतन का मान-क्म, संभी' प्रकार के अक्षर, क्य-विक्रय की सामग्रियों के स्थान का ज्ञान... 


का याज्वल्वय' (२१८४) एवं नारद (अभ्यूपेत्याशुश्ूषा १६-२०) से संकेत मिलता है कि लड़के आभषेणं-निर्माण, .. .. 
: चाच, गान आदि शिल्पों को सीखने के लिए शिल्प-गुरु के यहाँ अन्तेवासी रूप में रहते थे। शिक््मविद्या के शिष्य को 





+. निदिष्ट समय तक शिल्प-गुर के यहाँ रहना पड़ता था, यदि वह समय से पहले सीख के, तब भी उसे रहना ही पड़ता था।._ 










-«- शि्यन्गुरु को उसके खाने-पीने की व्यवस्था करनी पड़ती थी और उसकी कमाई पर उसी का अधिकार होता था। 


यदि शिष्य भाग जाये तो शिक्षप-गुरु राजदण्ड का सहारा लेकर उसे दण्डित करा सकता था और बरूपुवेक अपने यहाँ -. हे 
- निरिष्ट समय तक रहने को बाध्य कर सकता थो। कक कं 


...... - धर्मशास्तरों में शुद्र-दक्षा के विषय में कोई नियम वहीं हैं। शुद् ऋमशः अपनी स्थिति-में ऊपर छठे और कारान्तर ५ >> - 
हा में उन्हे शिल्प एवं कृषि में संखूस्त रहने की आज्ञा मिल ही गयी। सम्भवतः उनके लिए भी बैसे ही सियम बन न गये जी गो हा 
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के 5 ४. अध्ययन का अधिकार 5 7 #ह' रे हा के मी 
डे दर वैश्य जाति' के शिल्पविद्या-श्षिष्यों के लिए बने थे (याज्ञण ११२०, शान्तिपर्व २९५४; रूध्वादवंछायन २श५)। 
7 शदद जांति के विवेचन में हमने इस विषय में देख - लिया है। शूद्र छोग महाभारत एंवं पुराणों का कहा जाना सुने : हर 
. सकते थे। हक कि नम 
| यह एक विचित्र बात हैं कि मध्य एवं वर्तमोव काल की अपेक्षा प्राचीन काल में हिन्रयों की शिक्षा-सम्बन्धी 
ही है : व्यवस्था कहीं उच्चतर थी। बहुत-सी नारियों ने वैदिक ऋचाएँ री हैं, यथा--अत्रि-कुछ की विद्ववारा ने ऋच?ैंद..... 55 
. का ५२८ बाला अंश रचा है, उसी कुल की अपाला ने ऋचैद को ८९१ वाला अंश रंचा है, तंथा घोषा काक्षीक्ती के... 
..... त्ञाम से ऋग्वेद का १०३९ बाला अंश कहा जाता है। प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक याज्वल्व्य- की दो स्त्रियाँ थीं, जिनमें 7 -_. 
.:.- मैत्रेगी सत्य ज्ञान की खोज में रहा करती थी और उसने अपने पति से ऐसा ही ज्ञान माँगा जी उसे अमर कर सके (बह. - - 5४ 
3  दासण्यकोपनिषद्‌ २।४॥१)। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (३॥६।८) के अनुसार विदेहराज जेतक- की राज-सभा में कई एक 5 कक 
.... उत्तर-प,त्यत्तरकर्ता थे, जिनमें गार्गी वाचक्सवी का नाम बड़ी श्रद्धा से. लिया जाता है। गार्गी वाचेक्नवी ने योज्ञवल्क्य के... ह 2 
...- दाँत खट्टे कर दिये थे। उसके प्रदनों की बौछार से याज्ञवत्क्य की बुद्धि चकरा उठती थी। हारीत ते स्त्रियों के छिए..._ 
. “उपनयन्त एवं वेदाध्ययन की व्यवस्था की थी। आइवलायन्गुह्मसूत्र (६४४) में जहाँ कतिपव ऋषियों के तर्पण की... 
... व्यवस्था की गयी है, वहीं गार्यी वाचक्तंवी, बंडबो प्रातिथेयी' एवं सुरुभा मैत्रेयी नामक तीन नारी-शिक्षिकाओं के नास.._ 
भी जाते हैं। नारी-शिक्षिकाओं की' परम्परा अवश्य रही होगी, क्योंकि, पाणिनि (४१५९ एवं ३२१) की काशिका 
..- चृत्ति ने थाचार्या एवं उपाध्याया' तामक शब्दीं केसाधनार्थ व्युत्पत्ति की है। पतठजलि ने अपने महाभाष्य- (भोग - ... 
_... - पु २०५, पाणिनि के ४ ११४ के वारतिक ३ पर) में बताया है कि क्यों एंवं कैसे ब्राह्मण तारी 'आपिशछा' (जो आपिशकछि, .. 
-- को व्याकरण पढ़ती है) एवं और काशक्ृत्स्ता' (जो काशक्ृत्स्त का मींमांसा अन्य पढ़ती है) कही जाती है। उत्होंने .. - 

.. “ऑऔवगेधाः” उपाधि की व्यृत्यत्ति की है, जिसका तांत्पय है 'भौदमेध्या नामक स्त्री-शिक्षिका के शिष्य गोभिल्गुद्य- . 
- - शूत्र (२११९-२०) एवं काठकंगुह्य॑ंसूत्र (२५-२३) से पता चलता है कि दुलहिनें पढ़ी-लछिखी होती थीं, क्योंकि उन्हें." " 
 मंच्चों का उच्चारण करना पड़ता था।। स्पष्ट है कि सूत्रकाल में स्त्ियाँ वेद के मल्त्रों का उन्चारण करती थीं। वोत्स्यायल  :+ - . 

; के कामसूत्र [ १३२।१-३ ) में आया है कि लड़कियों को अपने पिता के घर में कामसूत्र एवं इसके अन्य सहायक अंग (यथा... 

-. ६४ कलाएँ---गान, नाव, चित्रकारी आदि) सीखने चाहिए तथा विवाहोप॑रास्त-पति की गाज्ञा से इन्हें करना चाहिए। 
६४ कलाओं में प्रहेलिकाएँ, पुस्तकवाचन, कांव्यसमस्या-पुरंण, पिगल एवं अलंकार का ज्ञान आदि भी सम्मिछित थें।. | 
..... महाकाव्यों एवं नाटकों में नारियाँ अैन्यत्र छिखती दिखाई पड़ती हैं। माछतीमाथब में आया है कि तांयक एवं तोमिका 
.. के पिता कामन्दकी के साथ एक ही गुरु के चरणों में अध्ययन करते थे। राजशेख्तर आदि के काव्य-संग्रहों से विदित होता . हक 

.... है कि बिज्जा, सीता आदि ऐसी प्रसिद्ध कंवयित्रियाँ थीं, जिनकी कविताएँ संगृहीत होती थीं। + के 
हा किन्तु कालान्तर में नारियों की दशा अधोगति को प्राप्त होती गयी।. धर्मसूत्रों एवं मनु में वेदाब्ययन के मामले 
. में उच्च वर्ण की नारियों को भी शूद्ध की श्रेणी में रखा गया है। वे आश्रित मानी जाती थीं (गौतम १८१, वरसिष्ठधर्म ० 


६।१, बौधायनधर्म ० ३॥२९।४५, मनु ९।३ आदि) |. हम पहले ही देख चुके हैं कि विवाह को छोड़कर स्थ्रियों के अन्य 


- सभी संस्कारों में बेद-सन्त्ों का उच्चारण नहीं होता था। जैमिति (६११७-२१) ने वैदिक य्नों में पंति-पत्नी को... है 
5  >सांथतो रखा है, किन्तु मच्त्रोच्चारण पति ही करता है। जैमिनि ने दोनों को बराबर नहीं माता है। शबर ने अपती . 
_- व्याख्या में स्पष्ट किया है कि पति विद्वान होता है. और पत्नी विद्याहीन। मेधातिथि ने मतु (२।४९) की व्याख्या में... 


एक मनोरजक प्रश्न उठाया है कि बह्याबारी लोग शिक्षा माँगते समय स्त्रियों से 'भवति भिक्षां देहि/ वाला संस्कृत सूत्र 


. क्यों बोलते हैं, जब कि वे यह भाषा नहीं जान॑तीं 


हु वैदिक काल में भी स्त्रियों के प्रति एक दुराग्रह था; ओऔर उन पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष ढंग से व्यंग्योत्मिक छींटे कप 


7 रत 2 8 मर हर हे गा धर्मशास्त्र का इतिहास 


डाले जाते ये। ऋग्वेद (८।३३॥१७) का वहना' है-- यहाँ तक कि इन्द्र ने कहा है, स्त्रियों का मल संग्रसे में नहीं 





रखा जा सकता; उनकी बुद्धि (या शवित) भी थोड़ी है।” पुत्र: ऋग्वेद (६०९५१५) में आया है--स्त्रियों 


.. की मित्रता में सत्यता नहीं है; उनके हृदय भेडिया के हृदय हैं।” शतपंथ ब्राह्मण (१४४१ १४३ ) में आया हैं. कि 


. भक्ष विद्या पढ़ते समय स्त्री, श॒द्र, कत्ते एवं काछे पक्षी की ओर ने देखो, क्योंकि ये सभी असत्य हैं। इसी प्रकार मनु... रे ॒ 
, “ - (२२१३-२१४) एवं अनुशासनपर्व (१९९१-९४, ३८; ३९) में स्थियों की कदु भर्त्सना की गयी है। भध्य एवं मा 
_ »  बर्ंभान काल में उपर्यक्त बातों, अपवित्रता एवं बाल-विंवाह के कारण ही नोरी-शिक्षा अवोगति को प्राप्त हो . 7 


हा के प्राचीन काल में सहशिक्षा' के विषय में कुछ धृँघले चित्र मिल जाते हैं। सत्य है, जब-वे पढ़ती थीं तो पुरुषों के साथ ही. 





तारी-शिक्षा जब इतनी कम थी या नहीं के बराबर थी तो सहुशिक्षा की बात ही कहाँ उठ सकती है । किस्तु ; ... सा 


पढ़ती रही होंगी।- भवभूति-जैसे कवियों ते ऐसे समाज के बारे में पर्याप्त निर्देश किया है। मालतीमाधव में नारी... 
.. शिष््या कामन्दकी पुरुष शिष्य भूरिवंसू एवं देवराट (जो कालान्तर में मन्‍्त्री के पद पर भी आमीन हुए थे। के साथएक 


हे : ही गुरु के चरणों में पढ़ती थीं। 


आचायय का गृह जहाँ विद्यार्थी पढ़ां करते थे आचार्यकुल कहलाता थां (देखिए छाब्दोग्योपनिषद ई॥२९३॥२४, . - 


25 ५ दि ४५१, ४।९। १, ८। १५१) । जो गुरु बहुत-से शिष्यों का भभिष्ठाता था, उस्ते कुंडबति कहा जाता था (कण्व॑ को शाकू ३ ह 
.-, स्तर में ऐसा ही कहा गया है) हक | ] 
बहुत-से-शिलालेखों' एवं ताम्रपत्नों से पता चलता है कि प्राचीन भारत में राजा एवं घतिक लोग अनुकान दिया 


5 करते थे जिनके बछू पर पाठ्यालाएँ, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय -बला करते थे। इनका पूरा बर्णन-करंना इस 7... 

रा अन्य की परिधि के बाहुर है। तक्षशिला, वलभी, बनारस, तालत्दा, विक्रमंशिंदा आदि प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे।। ..&... 
_. - अधिकाँश विश्वविद्यालय अनुदान पर ही चकते थे। वागूर के विद्यास्थान (एक कालेज) के निवासियों की विश्योन्रति .. 
-. -.  केलिए पल्लवराज नुंपतुगवर्मा (बाग्र ताम्रपत्र, एपीग्रैफिका इण्डिका, १८, पु०५) ने विद्याभोग रूप में तीस गाँवों का... 


/.. द्वांत किया था। राजशेखर से काव्यमीमांसा (अध्याय १०) में राजाओं को कवियों एवं विद्वान्‌ लोगों की सभा बुलाने... 
7. को कहा है, उनकी परीक्षा एवं उसके पुरस्कार की व्यवस्था: की बाल चरछायी है, जैसा कि वासुदेव, रातवाहन, शुद्रकं 


: : सोहसांक आदि राजा किया-करते थे।. राजशेजर ने काव्यमीमांसा में यह भी-लिखा है कि उज्जगिनी में कालिदास; ... 













का] परीक्षाएँ ली. गयी: थीं। 


5. 5 को उच्च एवं सम्माननीय पंद प्राप्त था, (२) गुरु-शिष्य में व्यक्तिगत सम्बन्ध था एवं शिप्यों पर व्यक्तिगत ध्यान दिया... 
जाता था, (३) शिष्य गुर के कूछ के सदस्य के रूप में रहता था, (४) शिक्षण मौखिक था एवं पुस्तकों की सहायता 


हा शी, क्योंकि कोई निदिष्ट शुल्क नहीं लिया जाता था। 


निर्माण पर उत्तना बल नहीं दिया जाता था, जितना कि प्राचीन साहित्य के संरक्षण पर। ... 5... 








अत्यधिक स्मृति-व्यायाम कराया जाता था, (३) व्यावहारिक शिक्षा, यथा प्रतिदिन काम आनेवाले शिल्प आदि की 


5. मेण्ठ, भारवि एवं हरिद्चन्द्र की तथा पाटलिपुत्र में पाणिति, व्याडि, वररुचि, पत्कँज॒लि, वर्ष, उपवर्ष एवं पिंगल की ० सकल द 


धर्मशास्त्रों में उल्लिखित ज्िक्षण-पद्धति क्री विशेषताएँ निम्न रूप से रखी- जा सकती हैं--(१) आचार्य  ह 


5 सर्वथा नहीं ली जांती थी, (५) अनुशासन कठोर था, संवेगों एवं इच्छा का संयम किया जाता था, (६) शिक्षा सस्ती... ५ हि 


भारतीय शिक्षण-पद्धति की अन्य विश्येषताएँ भी थीं, यथा--यह विद्याथियों को साहित्यिक शिक्षा देती थी, 
'विधेषतः वैदिक साहित्य, देशेन, व्याकरण तथा इनकी अन्य सहायक शाखाएँ हीः पढ़ी-पक़यी जांती थीं। नवीन साहित्य- दे पा 


इस पद्धति के प्रमुख दोष निम्न रूप से वर्णित हो सकते हैं---( १) मह अत्यधिक साहित्यिक थी, (२) इसमें ४ | दा हा 












बह्मंचारी के ब्त जा डर कप कक 2 पल आज शक 
पढ़ाई पर बहुत कम बल दिया जाता था, (४) अनुशासन कठोर एवं नीरस था। बहुत-से दोष जातिमव्यंवस्था के 5 
.. कारण थे, क्योंकि जाति-विभांजन के फलस्वरूप विशिष्ट जातियों को विशिष्ट काम करने पड़ते थे। दे 2] 






चार वदकृत 


5... * गौतम (८१५) हारा वर्णित संस्कार-संख्या में चार वेद-त्रत नामक संस्कार भी हैंक बहुत-सी स्म्तियों ले. 8 
सोलह संस्कारों में इतकी भी गंणना की है। गृहमसूत्रों में इसके नाम एंवं विधियों के विषय में बहुत विभिन्नता पायी - 
7 जाती है। पारस्करगुह्मसूत्र में इनकी चर्चा नहीं हुई है। यहाँ हम संक्षेप में इस चार वेदकतों का वर्णन उपस्थित करेंगे। 
: . आश्वलायनस्मृति (प्रथम में) के अनुसार चार वेद-अत ये हैं--- (१) महानाम्ती क्षत, (२) महाव्रत, (ऐतरेयारप्यक-  + «५ 
.... ॥ एवं ५); (३) उपनिबदू-ब्रत एवं (४) ग्ोदानं। आश्वलायनगूहासूत्र- (१२९२०) के जनुसार वित्तों में चौक + 7 | 
कर्म से परिदान तक के सेभी कृत्य जो उपनय्त के समय किये जाते हैं, प्रत्येक व्रत के समय दुहराये जाते. हैं। झांखायन- . 7. ४. 
-.  गृह्मसूत्र (२२११-१२) के अनुसार पवित्र गायत्री से दीक्षित- होने के उपरान्त चार ब्रत किये जाते हैं, यंथा 
. शुक्रिय (जो वेद के प्रधान भाग के अध्ययन के पूर्व किया जाता है), शाववर, प्रातिक एवं औपनिषद (अन्तिम तीन ऐत- -.... 
.. रेयारप्यक के विभिन्न भागों के अध्ययन के पूर्व सम्प्रदित होते हैं)। इसमें शुक्रिय ब्रत तीन या १२ दिन या १ वर्षतक . 7 ० 
४ ः ० हे चलता था तथा अन्य तीन क्रम से वर्ष-बंध भर फ्िये जाते भे' ( शांखायनगर २।१ १, १०-१२ ) । अन्तिम तीन ब्रतों के ह हा 2 ग 
..: आरम्भ में अलग-अलग उपनयतत किया जाता था तथा इसके उपराब्त उद्दीक्षणिका नामक कृत्य किया जाता था। . 
.. - उद्दीक्षणिका' से तात्पर्य हैं आरम्भिक ब्रतों को छोड़ देवा। आरण्यक का अध्ययन गाँव के बाहुर व में किया जाता था। > ३2 
: अनु (११७४) के अनुसार इन चारों ब्तों में प्रत्येक बत के आरम्भ में बरह्मचारी को नवीन मुंगचर्म, यज्ञॉपवीत एवं. . 
3, ; मेखछा घोरण करनी पड़ती थी | गोभिलगुद्यसूत्र (६४१।२६-३ १), जो. सामवेद' से सम्बन्धित है, गोदालिक; ब्रातिक, ४०-7३ 85 2 
..: आदित्य, औपतिबद, ज्येष्ठसामिक सामक॑ बतों का वर्णन करता है जिनमें प्रेत्येक. एक वर्ष तक चलता है। गोदान बत. 7 / ... . 
. . की सम्बन्ध गोदान संस्कार (जिसका वर्णन हम आगे पढ़ेंगे) से है। इस कृत्य में सिर, दाढ्वी-मुछें मुडा ली जाती हैं, .. 
झूठ, कोच, संम्भोग, गत्थ, नाच, गाने, काजल, मधु, मांस आदि का परित्याग किया जाता है और गाँव में जूता नहीं... 7 
/ 5" पहलों जाता है। गोभिछ के अनुसार मेखला-धारण, भोजन की भिक्षा, दण्ड लेना, प्रतिदिन स्नान, समिधा देना, गुरु 7] 
4 5. चरण-बन्दन (प्रात:काल) आदि सभी ब्रतों में किये जाते हैं। गोदानिक ब्रत से सोमबेद के पूर्वांचिक (अग्नि, छनद्र एवं... ५ 
"सो पवमान के छिए लिखे गये मन्छ्रों के संग्रह) का आरम्भ किया जाता था ब्रोतिक से आरंप्यक (शुक्रिव-अंदों को. 
५ छोड़कर) का आरम्भ होता था। इसी प्रकार भादित्य से शुक्रिय का, औप॑निषेद से उपनिषद्‌-बाह्मर्ण एवं ज्येष्ठलसामिक-.. 
5; मे आज्यन्दोह का आरम्भ किया जाता था। आगे के विस्तार में पड़ता यहाँ आवश्यक नहीं है। कम कह 
705 बौधायनगृहा० (३॥२३४) के अनुसार कुछ ब्राह्मण-भागों (कंष्ण यजुवेंदीय) के अध्ययन' के पूर्व एक वर्ष तक... 2 
*. शुक्रिय; औषपनियव, गोदान एवं सम्मरित नामक-ब्रत-किये जाते थे, जिनका वर्णन. यहाँ अनावश्यक है। संस्कारकौसतुभ ... - 
| ७ नें महानाम्नी ब्रत्न, महात्रत, उपनिषदु-ब्रत एवं गोदांत ब्रत का विस्तार के साथ वर्णन किया है। क्रमशः इन ब्त्तों. - 
|... को नामोल्लेख होता बन्द हो गया और मध्य काल के लेखकों ने इनके विषय में छिखना छोड़ दिया। कर 
7 55 अ्रदिकोई विद्यार्थी विशिष्ट श्रतों को नहीं करता था, तो उसे प्राजापत्य नामक तंप रे या ६ या.१२बार करके 
:.... प्रायश्चित्त करना पड़ता था। यदि ब्रह्मचारी अपने भ्रतिदिन' के कर्तव्याचार में गड़बड़ी करता था तथा शौच, आचमत, . 
«. सल्ध्या-्रार्थना, दर्भ-प्रयोग, भिक्षा, समिधां, शूढ्र से दूर रहना, वस्त्र-बोरण, लँगोटी, यज्ञोपवीत, मेखला, दण्ड एवं मृगं- हि 
. ... « चर्म बारण करना, दित में त सोना, छत्र ने धारण करना, जूता -त पहनना, माला त धारण करना; जामोदपूर्ण स्तान से.“ 
हा : दुर रहता, चेच्दन-का प्रेयोग न करता, काजल ने लगाना, जुआ से दूर रहना, नांच, संगीत आदि से दूर रहना, तास्तिकों से... ह 
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. बातें ते करना आदि नियमों के पाछन में कोई ढिकाई करता था तो उसे तीन छच्छीं का प्रायश्चित्त, व्याहतियों केसाथ . 





7. लगा प्रत्येक के साथ. अलग-जछूग होमे करता पड़ता थां। अन्य बड़े अपराधों के लिए अन्य प्रकार के कठिन प्रायदिचतत 


:. आदि का विधान था। ज्हाचारी के लिए सम्भौग सबसे बढ़ा गंहित अपराध था.।. ऐसे अपराधी की अवकीर्णी का 


... जाता था (वैतिरीय आंरप्यक २।१८)। अन्य अपराधों के छिए देखिए: बौधायनधर्म० (४।२१०-१३), जैमिलि -... 


5... (६८२२), आपस्तस्ववर्म ० (१९२७८), वसिष्ठवर्मयूत्र (२३१८३), मतु (२१८७, १०१११८-१२१), याज्ववलतय 
7 (३२८०), विष्णुधर्म० (२८-४९-५०)। यहाँ इनके विस्तार की कोई आवश्यकता नहीं है। है 





नेष्टिक ब्रह्म॑च्ारी 





 -. - बअह्चारी दो प्रकार के कहे गये हैं; उपकुर्बाण (जो गुर को कुछ प्रतिदान देता था, देखिए मनु, २२४५) एवं के "६ 
:  तैष्ठिक (जो मृत्यू-पर्यन्त बैसे हीं रहता था) ।: निष्ठा का अर्भ है अन्त या मुृत्यु। मिताक्षरा (योज्ञ० ६।४९) से नैष्ठिक .. 


- को इस प्रकार कहा है--- आत्मान॑ निष्ठाम्‌ उत्कान्तिकार तवतीति नैष्ठिक: ।” ये दो नाम होरीतधर्मसूत्र, दक्ष (१७) 
.. एवं कुछ अव्य स्मृतियों में आये हैं। नैष्ठिक' शब्द विष्णुधर्मसूञ (२८।४६-) , याज्ञवल्क्य (१।४३) , व्यास (११४१) 


भी काया है। जीवन भर बहाचारी रह जाने की भावता अति प्राचीन है। हान्दोग्योपतिषद (२१३१) में आया है... 
. 7 किपमेकी तीसरी शाखा है उस विद्यार्थी (ब्रह्मचारी) की स्थिति जो अपने गृरु के कुछ में भृत्य पर्यन्त रह जाता है। . + 


का इस विषय में देखिए गौतम - (३।४-८), आपस्तम्गबर्म ० (११४२९) , हारीतवर्मसूम, बसिष्ठर्म ० (७।४-६), मन 


(१२४३, र४४, २४७-२४६) एवं याजवल्वथ ( (४९-५०) । गुरु के मर जाते पर गुरुटपत्ली एवं गुरुपुत्र (यदि ये... 





7.7... एवं आत्म-संय्म में छूगा- रहता है। 


। .. दोनों योग्य हों तो)-के साथ रह जानो चाहिए, या गूर हारा जलायी हुई अग्नि की पूजा करते रहता चाहिए। सैष्ठिक -- पर ' | 
.'. जहाचारी परमानन्द प्राप्त करता है और पूल: जन्म नहीं लेता । वह जीवन भर समिधा, वेदोध्ययल, भिक्षां, भूमिशयन .. 5 


॒ कुब्ज, वामत; जस्मान्थ, क्लीब, पंगू एवं अति रोगी को नैष्ठिक बह्ाचारी हो जाना चाहिए, ऐसा विष्णु (अपराक 
'  बाराउद्धत, पृ० ७२) एवं स्मृतिचलिका (भाग १, पृष्ठ ६३, संग्रह का उद्धरण) ने छिखा है। उन्हें वेदिक क्रियाओं को +. ० . 


_. “करने एवं पैतुक संग्पत्ति पाने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। किन्तु इसका तातार्य यह नहीं है कि अस्वे एवं कुछ 


:.-« आँगों से शुत्य छोग विवाह नहीं कर सकते थे। थरदिं सम्पत्तिशाली हों, तो वे विवाह कर सकते हैं, ऐसा देखने में आया न 


. 5 कै-अधा-+घतराष्टर:। 


..  एसाअनि (८१८) का बचत है।- कुछ लोग यही बात संन्योसी के लिए कहते हैं। संस्कारप्रकाश' (पुृ० ५६४) 
:. मत से ब्रत-च्युत नेष्ठिक बंह्मचारी को त्त-च्युत उपकुर्वाण:अह्यंचारी-से दूना प्रायश्वित्त करना चाहिए। 





प्रतितसावित्रीक 








जिनका उपनयत संस्कार न हुआ हो, अर्थात्‌ जिर्हें गायत्री' का उपदेश, मे कराया. गया हो और इंस' प्रकार जो' 


 जोह्माध 





-बौ० गु० ३१३ै॥०-६; आाप० घर्म० ११ ११२२, वेसिष्ठ० ११७१-७५, मनु २३८-३९-एवं याजवल्वय (३७-३८) । / 
"ऐसे हीः छोगों को पतितसाविन्नीक या सांवित्री-पतित. या ब्रात्य कहा गा जाता है (मनु श३६-एवं बाश० शश्८ट)। ऐसे - 


ग्रंदि आरूढ़े नैष्ठिक अह्मचारी अपने प्रण एवं ब्रते से च्युत हो जाय तो उसके लिए कोई प्रायश्वित नहीं है, । 


रा पापी हैं तथा कार्य समाज से बहिष्कृत हैं, उन्हें पतित-साविश्नीक की उपोधि दी गयी है। गुछा एंवं धर्मयूत्रों के अनृसार . . द हु 
। क्षज्रिय: एवं: वैद्य के! छिए कम से १६वें, २२वें तथा ए४वें वर्ष तक उपनयन-संस्कार की' अवधि रहती है, किन्त 2 “ 
इंत-सीमाओं के उपरान्त उपनयने न करने प्र वे सावित्री उपदेश के अग्ोग्य हो जाते हैं (आश्व० ग० ११९।५-७; 






िललहदत कलर पछाएप पालक 722क22प्एनबबबत+ परदे 


7 / होगे वेदाध्ययन नहीं कर सकते, उनके के यज्ञों में जाना एवं उनसे सामाजिक सम्बस्ध स्थापित करना (विवाह आदि) “ 
5. सनों है। आपस्तम्वधर्म०. (१।११।२४-२७) ने इसके लिए प्रायश्चित्त छिखा है। इंस. घं्मसूत्र के मत से अवधि बीत॑ हा कर 
.. जाते पर उपनयन करके प्रतिदिन तीस बार वर्ष भर समान करते हुए बेद का अध्ययन किया जा सकता है।यह सरल - - 3 
..  आवस्थित्त है। किस्यु अन्य धर्मशास्तरकारों ने कठोर प्रायद्चित्त भी बताये हैं| वसिष्ठर्म० (११७६-७९) एवं बैलानस: 
७ (स्मार्त श३) के अनुसार पतितसावित्रीक को उद्गदलक ब्रत करना चाहिए, यो अध्वमेध यज्ञ करनेवाले के साथ स्ताने हा 
5 करना चाहिए या. ब्रात्यस्तोम बज्च करता चाहिए। उद्दालक व्रत में दो मास तक जौ की रूप्सी' पर, एक सास तक दूध हे 
- - पर, आधे मोस तक आमिक्षा (उबलते दूध में देही डालने पर बने हुए पदार्थ) पर, आठ दिनघृतंपर, छः दिन तक बिता. 
5 आगे भिक्षा पर, तीन दिल पानी पर तथा एक दिन बिना अश्-जल के रहनो-चाहिएं। उद्दालक ने इस ब्रत का आरम्भ... 
किया था, अतः इसे यह वाम मिल गये है। मत्‌ (१११९१), विष्णुवर्म० (५४२६) ने पतितसावित्रीक के छिए - 
-«.- हलके प्राजापत्य प्रायश्चित्त*' तथा याशवल्वय (१३८); बीधा० गु०( श१३।७), व्यांस: (१४२१) एवं अन्य लोगों ने की 
| मा बात्यस्तोंम का विधान: किया है। - .. ३०2 
को आपस्तम्वधर्मसूत्र ( ११॥१४२८, १ शर। १-४) का कहना है कि यदि तीन पीढ़ियों तक उपनयन न किया गया 
-... होती ऐसे व्पकित ब्रह्मा (पवित्र स्तुतियों) के हत्यारे कहे जाते हैं।. इतके साथ सामाजिक सम्बन्ध, भोजन, विवाह आदि... 
नहीं करता चाहिए। किन्तु यदि वे चाहे तो उनका प्रायश्चित्त हो सकता है। प्रायश्चित्त के विषय में बड़ा विस्तार है, - 8 
2९3 जिसे यहाँ ने हु ह मल िजं आर लटक ३३६. ह 


भी) 


दिया जा रहा 
क्षत्रिय एवं कलियग 


क्या कॉलियंग में क्षत्रिय एवं वैद्य पाये जाते हैं? इंस विषय में मध्य काल के छेखकों ने बड़ा विचार किया है। 


... चिष्णुपुराण (४ी२३॥४-५), भागवतपुराण (१११६-९५), मत्स्मपुरोण (२७२।१८-१९) आदि ने लिखा. है कि. को 
5 महापइनत्द क्षत्रियों का ताश कर देंगे और शुद्रों का राज्य आरम्भ ही. जायगा। विष्णुपुराण (४।२४४४) ने लिखा है. 5 
कि पुरु के बंशज देवापि, इश्वाकु के वंशज मनु कछाप्राम में रहते हैं, उन्हें यौगिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। वे कलियुग के | 
(.- उपरा्त कृतयग (सत्यसुग) के आरस्म में क्षत्रिय जाति-का उद्भव करेंगे। कुछ क्षत्रिय आज भी पृथिवी में बीज की 
आओ 5. भाँति हैं। यही बाल बाय (भाग १, १९३९-४०), मत्स्य (२७श५६-५८) आदि में भी पायी जाती है। इस प्रंत्थों 7 
हे _ कैआबार पर मध्य कोल के कुछ छेलेकों ने छिखा है कि उनके समय में क्षत्रिग्र नहीं थे । रघुनत्दत के शुद्धितत्त्व ने विष्णु-- दे 
पुराण (४२३४) एवं मनु (१०।४३) को उद्धृत करके यह घोषणा की है कि क्षत्रिय लोग केवल महाचत्दी तक ही 
“ पायें गये, उसके समय के तथाकथित क्षत्रिय लोग शूद्र हैं तथा वैध्यों की भी यही दशा है। शुद्ब-कमलछाकर के अनुसार अप है 
- - -चारवर्णों में केवल ब्राह्मण एवं शुद्र ही कलियुग में रह जायेंगे। किन्तु यह मत सभी छेखकों को माव्य नहीं है, क्योंकि 
.. : अलियग के सभी चारों वर्णों के कर्तव्यों की तालिका स्मृतियों में पायी जाती है। पराशरस्पृति में संभी वर्षों की बातें 
«कही हैं। इसी प्रकार अधिकांश में सभी निवन्धकारों (संक्षेप केरतेवालों तथा टीकाकारों ) ने वर्णों के अधिकारों एवं कर्तेब्यों... 
._.. की चर्चावी है। मिताक्षरा ने, जो सबसे अच्छा चिब॑स्थ कहा जाता है, कहीं भी ऐसा तहीं लिखा हैं क्रि उसके समय. _ 


घ ७७. प्राजापत्य के लिए देखिए सनु (११२११) एवं याज्ञवल्क्य (३३२० ६ बह कर दिनो तक चलता कं ह हि 
जिम में तीन दिनों तक केवल प्रातःकाल भोजन होता है, तीन विनों केवल सन्ध्या काल, तीन बिनों तक बिना साँगे 
.. /. भिक्षों पर भोजन होता है तथा अन्तिम तीन दिनों दक बिल्कुल उपवास रहता है। | ा 








करार के बी 0 आर 















 / मं क्षत्रिय नहीं थे। बहुत-से राजाओं ने अपने को सूर्य एवं चन्ध कुछ का बंशज कहा है। राजस्थान एवं मध्यभारत के... 
... ... राजपूत अपने को आबू पर्वत के अग्निकुण्ड से उपज आते हैं, यथा-+-चौहात, परमार (पर्मार), सोलंकी (चालक) 7 
..._. एवं घढ़ियार (प्रतिहार) नामक चार कुछ के लोग | इस विषय को हम आगे नहीं बढ़ाना चाहते, क्योंकि सत-मतान्तर' .. 
..:-. के विवेचन से अभी तक इस विषय में सत्य का उद्घाटन नहीं हो सको है। .... है 
... / .  चैदिक काल में भी अनाये जातियां थीं, यथा किरात, आन्ध्र; पुलिन्द, मूतिब । इन्हें ऐसरेय आह्यण (३३६) - 5 
:.. सेदस्यु कहा है। वैदिक काल में प्रयुक्त म्केल्छ' शब्द महत्त्वपूर्ण है। शतपथ ब्राह्मण. (३३९१।२३-४४ ) का कहना है... 
८ | कि अंसुर छोंग. इसी छिए हार गये कि वे त्ूटिपूर्ण एवं दोषपूर्ण भाषा बोलते थे, अत: बाहाणे को ऐसी दोषपूर्ण भाषा को. 2 
...:- व्यवहार नहीं करता चाहिएं और न इंस प्रंकार म्लेच्छ एवं असुर होना चाहिए। गौतम (९१७) का कहना है कि छोगों. ० 
..- को स्लेच्छ से नहीं बोलना चाहिए और न अपेवित्,, अधा्िक व्यवित से ही बोलना चाहिए। हरदत के अनुसार म्लेच्छ . 

: : - छोंग लंका के या चैसे ही अन्य देशों के अधिवांसी हैं, जहाँ वर्णाश्षम की व्यवस्था नहीं है। यही बात विष्णुधर्म० (६४ १५) -- . 

5 - मैंभी पायी जाती है। स्लेच्छ देश में श्राउ्धकर्म भी मना है (विष्ण घर्म० ८2४॥१-२ एवं शंख १४।३६०) । समंनु (रार३) 

... के अनुसार स्लेच्छ देश आयतित से बाहर हैं, आयवित यज्ञ के योग्य देश है और यहाँ काले हिरने स्वाभाविक रूप में... 
7 प्ागे जाते हैं। याज्ञवत्क्य (१।१५) की व्याख्या में विश्वकप ने भी स्लेच्छ भाषा की भर्सना की है। यही बात वश्चिष्ठ- 
.  वर्म० (६४१) में भी-पायी जाती है। मन (१०४३-४४) को ज्ञात था कि पुण्डुक, यंबन, शक स्केच्छ भाषा बोलते... 

है । ४ श्रेऔर आये भांपा भी जानते थे (स्छेज्छवाचश्चार्यवाच: सर्वे ते दस्यवः स्मृता:) । पराशर (९३६) में गोमांस खाने... 5 
बोले को स्लेच्छ कहा गया है। जैमिनि ने पिफ (कोकिल) , नेस (आधा), सत (काठ का बरतन), साप्तरस (छाछ कमल) ५ 
+ «शब्दों के विषय में प्रश्न किया है कि क्या ये शब्द व्याकरण, निर्वत एवं निधण्ट द्वारा समझाये जा सकते हैं या इन्हें वैसा. ५. 
ही समझा जांय जिस अथ्‌ में स्लेच्छ लोग अपनी बोली में प्रयुक्त करते हैं? उन्होंने स्वयं अन्त में निष्कर्ष निकाला है... 
: / कि:उतका वहीं अर्थ है जो स्छेच्छों द्वारा समझा जाता है (शबरं, जैसिनि १३१० पर) ) पाणिनि नें यवनानी' -. 
«शब्द की व्युत्पत्ति की हैं और पतडजलि ने यवन- हारा साकेत एवं माध्यमिका' के अवरोध की भी चर्चा की है। कुछ 
हे -ऐतिहासिकों ते इस यवत्त को मेनाण्डर माता है। अज्ञोक के शिलालेख में योन', खदामन के छेख में अशोक का - | 
हे + प्रान्तपति बवनराज' तुषास्फ, प्राकृत अभिलेशों का यवर्ता, हाथीगुम्फा का यवनों, महाभारत का सेबस' आवि शब्द ; 
5. ०... यह बताते हैं.कि-यबनों का भारत से सम्बन्ध थ्रा और वे अमांरतीय थे। द्रोंणपर्व (११९।४५-४६) में आया है. कि. 
: .. - सोत्यकि के विरुद्ध यवन, कम्बोज, शक, शबर, किरात एवं बर्बर लोग लड़ रहे थे। द्रीणपर्व (११९४७-४८) में वे. ० 
,....: दंत्यू तथा लम्बी-लम्वी बाढ़ियों वाले कहे गये हैं। जयद्रथ के जन्त:पुर में कंप्बोज एवं यवत स्वियाँ भी। और भी देखिए, 
हे शाल्तिपर्त (६५१७-२८), अत्रि. (७४२) एबं वृद्ध-याश्षवल्क्य (अंपरा्क होरा उद्धुंत, पृ० ५१३) ॒ 


ब्रात्यस्तीम 


हम ताण्ड्य-महाब्राह्मण- (या पंचविश) जे चार. वात्यस्तोमों की चर्चा की है (१७॥१-४) जो एकाह (एंक दिन .. । न्‍थ हा 
मे कक चाले यज्ञ) कहें जाते हैं। ताण्ड्य (१७११) ते गाया कही है कि जब देव स्वर्गछोक चछे गये तो उनके कछ आशित, ० 530 5 
हे जो व्रात्य जीवन व्यत्तीवः करते थे, यहीं रह गये। वेवताओं की क्ृंपा- से उसके आशित लोगों ने मश्तों से पोड्शस्तोम कम ही 


४९. मेनाएंडर के विषय में देहिए प्रो" अज्जुत जोन काइ्यप कुंत 'भादि भारत” तासक प्रसव (पुल 


















2५2 









52202: 22220 सर अमन 3 अमन मे अधि न अत 220 20००३ 452 हु 3 
२ # ह 50006:43/00७४३:०७४७७७८० ०७४८ 2388 >4८९२००४:-५४३२ए२क+त पड जप शएड टी ए उन 6 र। न ७०० >मक 
० 4७३ 00300: श पड! 00% 2८28 5 कट ५4222%000 «84७24 ७४४ 22022 26257 8:%6# 0 062624 24 इक 


पुलः संस्कार... का कर | द हे 7, हा के के श्षष्‌ . 


.... (१६ स्तोंच) एवं अनुष्टुप्‌ छम्द प्राप्त किये और तब स्वर्ग गये। चारों ब्रात्यस्तोमों में घोडशस्तोम प्रयुक्त होता: है। 2] 
- प्रथम ब्रात्यस्तोम सभी प्रकार के ब्रात्यों के लिए है, दिंतीम उनके छिए जो अभिशस्ते- (दुष्ट या महापापी) हैं और क्रात्य 
.. जीवन व्यतीत करते हैं , तृतीय उनके छिए जो अवस्था में छोटे एवं ब्रात्य जीवन में संखप्त हैं तथा चौथ उसके लिए... 

.. जो-बढ़ें हैं, किन्तु ब्रांत्य जीवन व्यतीत करते हैं। जो वात्य जीवन व्यतीत करते हैं वे दृष्ट प्रकृति के एवं हीन होते हैं, 
.- वेनतोबरह्चर्य का पालन करते हैं और न कृषि या व्यापार करते हैं। ऐसे लोग केवल घोड्शस्तोम द्वारा ही उच्च स्थाने.... 
या सकते हैं (ताण्डब० १७४१२) तक । । जनक 
० उपर्युक्त बातों से स्पष्ट है-कि ब्रात्य' लोग न तो उपनयत करते थे, व वेदाध्यंयत करते थे-और न वैश्यों की भाँति कक हा 
/.  जीवनन्यापन करते थे। ब्रात्य लोगों की अन्य विशेषताओं के बारे में देखिए ताण्ड्य-महात्राह्मण (१७१९) । वे 5 
7 आये समाज के बाहर थे, किन्तु ब्रात्यस्तोम द्वारा परिशुद्ध होकर आर्थ-श्रेणी में आ सकते थे। व्ारत्य शब्द का मूल - 2 ड 

: अर्थ निकाला दुष्कर है। अथर्ववेद का १५वाँ खण्ड ब्रात्य की महिमा (स्तुति) गाता है और उसे विधाता यापरमात्मा ०7 
के संमकक्ष में लाता है। सम्भवतः यह शब्द 'व्रातः (दछ) से लिया गया है, और इसका. सम्भवत' यह अर्थ है--- बह जि 
... जो किसी दल का है या किसी दल में विचरण करता है।इस शब्द को ब्त' से भी सिंद्ध किया जा सकता है। ब्रात का 
क . शब्द, ऋग्वेद (१(१६१।८,३१२६।६५॥५३।११) में मिलता है। कात्यायेनश्रौत० (२२।४३१-२८) एवं आपस्तम्व  . - 
... ओत० (श्शपा४-१४) ने भी बात्यस्तोम की चर्चा की है। कात्यांथन के अनुसार ब्रात्यस्तोम करने से ब्रांत्य लोग आर्य... 
4 हु समाज में प्म्मिलित होने योग्य हो जाते हैं। .“« 7 | 3 
8 कु ब्रात्यता-शुद्धिसंग्रह. (पु० २३) में आयी है कि बारह  पीढ़ियों के उपराध्त भी ब्रात्य लोग पवित्र किये:जा .. .. मी 
“४: “ सकते है।. । 5 . न 


जाति-पुन:प्रवेश था शुद्धि 


प्राचीन स्मृतियों में इसकी चर्चा नहीं देखने में आती कि बाहरी समाज या धर्म का व्यक्ति हिल्दूं समाज या धर्म 


क्सि प्रकार सम्मिलित हो सकता था।. प्राचीन स्मृतियों में इतर जाति या धर्म के छोगों को हिन्दू बनावे के विषय में को “ पक हे 










2 हिन्दू धर्म में धर्म-परिवर्तन या अन्य धर्म-ग्रहण की बात नहीं कुछ-जैसी पायी गयी है। सिद्धान्ततः यह संम्भव 
5 रे भी नहीं था।. बाहरी छोग (अनार) वर्णाश्रम धर्म में नहीं लिये जां सकते थे । यदि कोई व्यक्ति कोई महान्‌ अपराध 
_ «. करें और स्मृतिरीं ढारा निर्मित प्रायद्चित ते करें तो बह अपनी जाति से व्युत समझा जाता था और हिल्दू-धर्मे से बहि- 
_: - छांत हो जाता था। भौतम (२०१५) के अनुसार भयानक अंप्‌राध करने पर यदि प्रायश्चित्त का रूप मर जाना ही. 5 
7 हों, तो मर्कर ही बह अपराभी शुद्ध हो सकता है। ब्राह्मण-हत्या, सुरापान एवं व्यभिचार (सातृगमन.आदि) नामक कि 
.... अपराधों का बदला यृत्युवृण्ड ही था। किस्तु सन्‌ (११७२, ९२ १०८) ने इन तीन अपराधों के लिए अपेक्षाकृत - ४ +॥ 7" 
.. हलके दण्ड की व्यवस्था की है। मन्‌ (११॥१८६-१८७); याशवल्व्य (३३२९५), वसिष्ठ० (१५॥२०),गौतम (२०) - हा 
१०-१४) आदि ने लिखा है कि यदि पापी शास्त्रविहित प्रायविच्रत्त-कर ले तो उसे नियमानुकूल अपने वर्ग, जातिया दर. - 
:... में सम्मिलित कर छेता चाहिए (पतितानां तु चरितत्नतानां अत्युद्वार:) ।- यदि पापी आ्रामद्चित्त नहीं. करता चाहता था. इ 
5 तो चिट्स्फोट' नामक एक विचित्र कृत्य किया जाता थां, जिसमें दांसी हारा दक्षिणाभिमुख हो एक घड़े के जल को... द 
-.. गिरवाया जाता था तंथा सपिण्ड (अपने सम्बन्धी) छोगों द्वारा एक दिन एवं रात शूतक मताया जाता था; इस प्रकार «|| 
5 बह पापी मृतक समझ छिया जाता था और उसके उपरात्त उसके पूरे साहंचर्य-सम्बन्ध से विच्छेद हो जाता था, अंथति “०६ - 
7 बह पापी अजात', अक्ुद्ध| एवं बहिष्कृत समक्ष लिया जाता था (देखिए सनू ११॥१८३-१८५, योज्ञ० ३।२६४ मौतम . 
«४. २०२-७)। इस प्रकार हेठी या जिंदी व्यक्ति हिल्ू-समाज से बहिष्कृत ही जाता था। .... 








पा 5 शषु३ 5 ० 2. 2: 5 अर्मशास्त्र का इतिहास 


--« - हमें कोई विधान नहीं मिलता] हिन्दू धर्म अति उदार एवं सहिष्णु-रहा है,” इसमें शाल्तिपूर्ण एवं निरवरोबपूर्ण ढंग से... 


: -:  घुछवा-मिलनों होता रहा है। यदि कोई इतर जाति का विदेशी भारत में रहकर अपने बाह्म व्यवहार द्वारा भारतीय: :. 
: . संभाज के तियमों को मानता जाता था, वो काछान्तर में उसके वंशज बसा ही करते पर कमश!ः हिलदू समाज में आत्मस्तात्‌ 


.-« होंजातेथे। यह क्रिया एवं गति छगभंग २००० वर्षों तक चछती रही है। ऐसी बातों की प्रारम्भिक गाथाएँ महाभारत 


. में भी मिल जाती हैं। इच्ध ने सम्राद मास्यातां से सभी यव्ों को बाद्मणवाद के प्रभाव में लाने की कहा है (शान्तिपर्य लक 


.. अध्याय ६५) | बेसतगर के स्तम्भामिलेख से पता चलता है कि योव (यत्रन) हेलियोदोर (हेलियोडीरस), जो दिय- - 
... . (डिप्रॉन) का पुत्र था, भागवत (वासुदेव का भक्त) था (जै० आरण ए० एप्त० १९०९, पूृ० १०५३ एवं १०८७ एवं. 
: जें०बी० बी० आर» एं० एसू०, भाग २३, पृ० १०४) । नासिक, काले एवं अत्य-स्थानों की गुफाओं के निर्माता यवन 








ह है भ्े (एपि० इण्डि० भाग ७, पृ० प्‌३-प५४, ५५; वही भाग ८, पृ० ९०, वही, भाग १८, पृ० १५) । बहुत-से अभिलेखों "5. 
से पता चलता है कि भारतीय राजाओं ने हुण कुर्मारियों से विवाह किये, यथा--मुहिरू बंध के अत्लठ ने हुए कुमारी /. 
. : हुरिय देवी (इंग्डियन एण्टिक्वेरी, भाग ३९; १० १९१) से। कछूचूरि वंश का राजा येश:कर्ग देव कर्णवेव एवं हुणकुसारी ..... - 


. .._ अवल्लबेबी की-सन्तानं था। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि कालान्तर में शहाँ विदेशियों की खपत होती चली गयी। 
:.... - अतार्य छोग कम: आय होते चले गये। 


का अ, स्मृतियों ने बलपुर्वक अन्य धर्म में छे लिये गये हिलुओं के स्वजाति में पून: प्रवेश की समस्या पर विज्ञार किया... - न्‍ 
हब ः हैं। सिन्‍्ध की विद्या! से मुसलमानों ने आठवीं जताव्दी में भारत पर आक्रमण करके वहत-से हिल्दुओं को बकूपूर्वक . 7 
मुसलमान बना लिया। देवल तथा अन्य स्मृतिकारों ने इन छोगों को पुनः हिन्दू समाज में के लेने की घात चकायी। -. 


- ०  सिच्यु-तीर पर बैठे हुए देवल से ऋषि लोग पूछेते हैं-- “उन ब्राह्मणों एवं अन्य लोगों को, जिन्हें म्छेच्छों (मुसलमानों) 





!: -चन्द्रायण एवं पराक बते से बाह्यण, पराक एवं पादक्षच्छ से क्षत्रिय, पशाक के आधे से बैेध्य एवं पाँच दिनों के पराक से. 5... 


7; -मेबेंलबंश अपने धर्म में खींच लिया है, हम किस प्रकार शुद्ध करें एंवं जाति में पुनः छातें ?” देवल ने विधान बनाया। - .. 


८०. प्राचीत भारत में राजाओं की घामिक सहिष्णुता अपने ढंग की रही है। पशलवंश के राजा भहीपाल प्रथन्त - है हि । है 


_.. ने भगवान्‌ बुद्ध के सम्भान में वाजसमेयीशाला के एक बाह्मण को एक ग्राम वात में दिया था (एपिग्रेफिका इण्डिका, भाग 


बम . १४,प० ३९४) । परमसौगत (बुद्ध भगवान के भक्त ) शुभकर्ण देव से २०० बाह्णों को वो प्रमम वाल में दिये (नेसुकूर ० 


ध्टा ॥९ 


_..-अबदान, एपिग्रेफिका इष्डिका, भाग १५, पृ० १); और वेलिए एपि० इष्डिक भाग १५, पृ० २९३। प्रसिद्ध सस्राए._ 


६ | हि ८ . हब जिसका पिता सुर्य का भक्त और जी स्वर्थ शिव का भक्त था, अपने परमसौगत भाई राज्यवर्धन के प्रति असीम आवर .. 
:... -“प्रकृद करता है (देखिए भधुबत तास्रपत्र अभिलेख; इपि० दण्ड, भाग १, प० ६७ एवं वही, भाग ७, पु० १५५) । 
.,  उषवदात ने बाह्मयों एवं बोद्ों के संघों को दान दिये थे (तासिक अभिलेख: १० हुवे १९,एपि० इ०, भाग ८, : 











न्‍ 2 _पृ० ७८ एवं पृ० ८२)। वलभीराज गुहसेन ने, जो माहेश्वर (शिवमक्त) था, एक भिक्षु-संघ को चार प्रास दान से. े ' ० 
"दिये थे। गुप्त संवत्‌ १५९ (४७८-७९ ई०) के पहाड़वुर पत्र से पत्ता चलता है कि एक विहांर के अहतों की पुजा के... 


जा _ अबन्ध के लिए एक ब्राह्यण एवं उसको पत्ली ते वगर-निगम में तीन दीवार जमा किये ये (एपि० इफ्डि०, भाग २०, ४. 













हर .ई० में विजयनगर के राजा ने जेनों एवं श्रीवंष्णवों के झगड़े को तय किया था (देखिए मैसूर एण्ड कर्म फ्राम इंस्क्रिप्शास्स, ॥ रे 
: पु० ११६ एवं २०७) ' 


५ : गु० ५९)। राष्ट्रकूट कृष्ण द्वितीय (९०२०२ ई०) के समय सें मूलगुण्ड अभिलेख से पता चलता है कि बल्लाल कुल के... द ह पु ह 
: एक ब्ाहाण ने जिन के एक सच्दिर के रिए एक खेत दान में दिया था (एपि० इण्डिण्, भाग १३, प्‌ृ० १९०) । सन्‌ १३६८ 









... . शाद्र पवित्र हो सकता हैं। बेवछ के १७ से २२ तक इलोक बड़े महत्त्व के हैं, “जब लोग म्लेच्छों, चाण्डालों एवं दस्यओं की 


_. फलेच्छों द्वारा छोड़े हुए जूठे को स्वच्छ करना, उनका जूठा खाना, गवेहा, ऊँट एवं प्रामशकर का मांस खाना, स्लेच्छों ..... 
.._ ह्िजाति के लिए प्रायश्चित्त केवल प्राजापता है, बैदिक अग्नि में हृवल करनेवालों के लिए (यदि बे एक मास या कुछ. ४ 


तक रह जानेबाले शूद्र के लिए कृच्छूपाद, एक वर्ष तक रह जानेवाले शूद्र के लिए ग्रावक-पाने (का विधान- है) यदि. 
. - - उपर्युकत स्थितियों में स्लेच्छों के साथ एक वर्ष का वास हो जाय तो विद्ान्‌ ब्राह्मण ही निर्णय दे सकते हैं। चार वर्ष तक... 
5... उसी प्रकार रह जाने के लिए कोई प्रायश्चित्त चहीं है। प्रायश्चित्तविवेक (पृ० ४५६) के अनुसार चार वर्ष बीत जाने...  । 
८“ पर भुत्यु ही पवित्र कर सकती: है। देवंछ के तीन इछोक (५३-५५) अवलोकनीय हैं, 'जो-व्यक्ति स्लेच्छों द्वारा पाँच, 


आया बआाह्यण प्रायश्चित्त.करने के उपराम्त स्केच्छ नहीं रह जाता, उसी प्रकार बुद्धियुकत आत्मा भौतिक प्रदार्थों एवं शरीर - कक 


. / ब्ध्टि में म्लेच्छों द्वारा बच्दी किया गया ब्राह्मण जपती पूर्व स्थिति में छाया जा सकता है। 


५ हे । ह :... पर्याप्त सफलतों भी मिली, कित्तु अधिकांश कहर हिल्दू इस आन्दोलन के पक्ष में वहीं रहे। इतर धममावल्‍रूम्बियों में... 
| अम 'से बहुत थींडे ही हिन्दू धर्म में दीक्षित हो सके। इस प्रकार की दीक्षा के लिए ब्रात्यस्तोम तथा अन्य क्रियाएँ जावंइ्यक -. 


. ... चब तथा तंस्पैव मोजनम्‌। खरोष्ट्रविद्वराहाणामामिषंस्य च भक्षणन्‌ ॥ तत्त्तीणां च तथा संग ताभिश्व सहभोजनम्‌ १ हे 
7 भसोषिते द्विजातो तु प्राजापत्यं विशोधनम्‌ ५ चान्यायर्ण त्वाहितारनेः पराकस्त्वववा भवेत्‌। चाल्ाथर्ण पराक्त च ४. 
_- - शरेत्संबत्सरोषित:॥ संवत्सरोषितः शूद्रों सासार्थ यावक पिबेत्‌। मासंमात्रोषितः शूद्रः कृष्छुपादेव शुध्यति ह ऊष्बे | 
5 संवत्सरात्करूयं प्राथविचर्त दिजोतमेः।. संवत्सरंश्वतुभिश्च, तद्भावमधिगवछति। देवल १७-२९॥ याज्वत्क्थ - - 
..  (इ२९०) की व्याहया में सिताक्षरा ने तथा अपराक ने इन छः इलोकों को उद्घुत किया है और कहा है किये. 

_.  आपस्तम्व के हैं। शुलूपाणि के प्रायश्चिसविवेक में थे इलोक देवल के कहे गये. हैं। 





का ; हे (तृप्तिवीप ४३५) 
































- (डाकुंओं) द्वारा बलवश दास बना छिये जाये और उनसे गन्दे कार्म कराये जायें, यथा गो-हत्था तंथा अन्य पंश-हनन, ..... 
.. की स्थ्रियों से संस्भोग करता, था उस स्त्रियों के साथ भोजन करना आदि; तब एक मास तक इस दशा में रहनेवाले | 7... 


कम तक इस प्रकार रहें तो) चास्ायण या पराक, एक बर्ष रहे जानेवाले के छिए चास्रायण एवं पराक दोनों, एक मास 2८88 


5 छः या सात वर्षों तक पकड़ा रह गया हो या दस से बारह वर्ष तक उनके साथ रह गया हो, वह दो प्राजापंत्यों द्वारा शुद्ध 
_. “किया जा सकता है। इसके आगे कोई प्रायश्चित्त नहीं है।ये प्रायदिचित्त केवल स्केच्छों के साथ रहते के कारण ही, .. 7 
... किये जाति हैं। जो पाँच से बीस वर्ष तक साथ रह गया हो उसे दो चाद्धायणों से शुद्धि मिल सकती है।” ये तीन इलोक 5४ ० 
ऊपर के १७ से २२ बाले इलोकीं में मेल नहीं खाते। किन्तु पाठकों को-अनुमाव से सोच लेता होगा. कि दूसरी बांत उन आह 8 
_.  होगों के लिए कही गयी है, जो केवल प्लेच्छों के साथ रहते थे, किन्तु वर्जित व्यवहार, आचार-विचार, खान-पान में. - 
__. स्लेबंछों से अछंग रहते थे। इस विषय में देखिए पे>्चदशी' (तुप्तिदीप, २३९)--जिस प्रकार स्केच्छों द्वारा पकड़ी... . ४ 


द्वारा अपनित नहीं होता ।* इससे प्रकट होता है कि शंकराचार्य के उपरान्त अति महिमा वाके आचार्य विद्यारण्य की... 
शिवाजी संथा पेशंवाओं के काल में बहुत-से हिन्दू जो बलपुर्वक मुसलमान बनाये गये थे, प्रायेश्चित्त कराकर... कम 


. युनः हिल्दू जाति में ले लिये गये। किन्तु ऐसा बहुत कम होता रहा है। हे कि 
आधुनिक काल में हिन्दुओं में शुद्धि एवं पतितपरावतेन के आन्दोलन चले, और आयंेसमार्जा को इस विषय में 


८१. बलाहासीकृता थे च स्लेच्छचाण्डालदस्पुभिः । अशुभ कारिताः कर्म गवाविश्रार्णिहिसनस्‌ ॥ उच्छिष्टसाजन द 


८२ गुह्दीतों ब्राह्मणों स्लेच्छे: प्रायश्चित्त घरन्पुमः।: स्लेच्छेः संकीयते नेव तथाभ्ासः शरीरकेः॥ पंचदशी 





हिल हे रपट ' धर है ः हक हि हे. ु ली अर का पॉलहाल 


0523 हट * हैं। किन्तु इतंवा स्पष्ट है कि देवलस्मति तथा मिबन्धकारों ने सन छोगों की प रशुद्धि की बात चछा दी है, जो कभी... 
..... 5 हिन्दू थे, किन्तु दुर्भाग्य के चक्र में मड़कर स्लेच्छों के चंगुल में अपना प्रिय वर्म' वो बैठे थे | 


पुन:उपतयन 


कुछ दशशाओं में पुन:ःउपनयन की व्यवस्था की गयी है, यथा जब कोई अपने कुछ के बेंद (जैसे ऋग्ेव) का अध्य- - 5 


: 5: बेस कर लेता है, और दूसरे वेद (जैसे यजुर्वेद) का अध्ययन करवा चाहता है तो उसे पुतःउपनय8-करना पड़ेगा। आइवंछा[- .. -- 


हे .  यनगुद्य ० (१२२/२२-२१६) के अनुसार पुतस्पनयन में चौलकर्म एवं सेघाजनन नहीं भी किये जा सबते, परिदान (देवं- 
- : ज्ञाओं को समर्पण) एवं समय की कोई निदिचत विधि नहीं है; कभी' भी पुनरुपनयत्े किया जा सकता है। गायत्री के. ... 
... स्थान पर केवल “तत्सवितुर॑णीमहे ०” (ऋगेद ५॥८२।१) कहा जाना चाहिए। इस विषय में कुंछ विभिन्न मत भी हैं; मे 
. जिन्हें स्थाताभाव-से यहाँ वहीं दिया जा रहा है। पुनरुपतयन के कई प्रकार हैं। एक प्रकार का वर्णन ऊपर हो चुका। 
-/ -बूसरों प्रकार कह है जो कुछ कारणों से आवश्यक मान लिया जाता है, यथा पहले उपनयन में अम से तिथि भुटिपूर्ण हो... 
- £ गयी, उस दिन अनध्याय था, तथा भूल से कुछ बाते छूट गयीं। ऐसी' स्थिति में दूसरी बार उपनयतन कर देवा आवश्यक 
_..: भाना गया है। तीसरा उपलबस बह है जो किसी अयोनक पाप था चुटि को दूर करने था प्रायश्खितत के लिए किया जाता 7 
- . - है। गौतम (२३२-५) ने तप्तक्षच्छू एवं पुनरुंपनयंत्र की व्यवस्था ऐसे लोगों के लिए की है, जो सुरापात के अपराधी - 
हैं, जिन्होंने त्रुटि से मानव-मूंत्र, मल, वी; जंगली पशुओं, छेंटों, गदहों, भ्राम के कौओं सथा ग्राम-शुकरों का मांस सेवन 
“कर लिया हो. (देखिए वसिष्ठ २३३०, बौधायनधर्म ० २।१।२५ एवं २९, मनू ५९१, विष्णधर्म ० २२८६, आदि पर: 





हे द : 5 कहीं-कहीं विदेशलामत पर भी पुनरुपनयत- की व्यवस्था पायी जाती है. (बीौ० गृ० परिभाषा सूत्र ११२।५-६) | वैखा- पे 
.  नंसस्मृति (६९-१०) में तथों पैठीनसि में भी पुनुरुपत्यन की व्यवस्था है। यदि कोई प्रौढ़ (बड़ी अवस्था का व्यक्ति)... ० 
5-५. भेड़; गवही, ऊंटती या नारी का दूध पी के तो उसे पुनरुपनयन करता पड़ता था। कभी-कर्मी इसके साथ आजापत्य : 5 


-  प्रायकश्चित्त भी करना पड़ता थां। 


रे | अनध्याय (बेदाध्ययत की बनन्‍्दी या छूटूटी ) पा | 
कई परिस्थितियों में वेदाध्ययन बन्द कर दिया जाता -था। तैत्तिरीयारण्यक (२१५) में अध्ययवकर्ता एंवं- 


5. स्थान की अपवित्रता को अतध्याय का-कारण बताया गया है। शतपथब्राह्मण (११५६९) ने बहुत-सी पंन स्थितियों 


“का वर्णन किया हैं जिनमें अनेध्याय होता हैं। किन्तु पढ़ें हुए पांठों का दुंहरराया जाना' होता रहता है। अन्धड़, बिजली की -. जप 
: चमक, मेंधगजन एवं बजपात के समय भी बहायज्ञ होता रहता चाहिए, जिससे कि  वषटकार' व्यर्थ ते जोयें। आपस्तम्य- 


ही - अर्मसूत्र (१४१२३ ) ते शतपथ ब्राह्मण के उद्धरण हारा बताया है कि वेदाध्ययन को ब्ंह्ययज्ञ कहा जाता है, जब मेघ- 


४. गजैन होता है, बिजली चमकती हैं, बज्पात होता है, जब अन्धड़-तूफान चेलता हैं ती ये सब उसके वर्षद्कार कहे जाते... के 
० हैं।“फेतरेयारंप्यक (५३॥३ ) के अनुश्ार.जब वर्षा ऋतु के न रहने पर वर्षा हो तो तीन सांत्रियाँ तक वेदाध्ययन बन्द कर... -. 4; 


हु ह स देना चाहिए । 











० - घन-गर्जन के साथ अह्ययज्ञ के रूप सें किसी-त-किसी वैदिक सन्त का पाठ करते रहुना चाहिए। 


5 “८रे- अषट या स्वाहा शब्द का उच्चारण वेबता के लिए आहुति बेते समय किया जाता हैं। धम-्जन एवं ।' | मर हा ५ हे हु 
5 बिश्युत्‌ बंहायज् के वषट्कार कहे जाते हैं। जिस प्रकार बबरद' शब्द के उच्चारण के साथ जाहुंति वी जाती है, उसी प्रकार ्‌ कक 258 














.. .. अध्याय की चर्चा गह्य एवं घमंसूत्रों तथा स्मृतियों में पर्याप्त रूप से हुई है।. आपस्तंम्बंधर्मण (शहाश् : ४. 
से ३११ तक), गौतम॑० (१६।॥५०४९), शांखायवरगृह्य० (४७), मनु (४१०२-१४८) एवं याश्वल्कंथ (शत 
१४४-१५१) में अनध्याय का वर्णव विस्तार के साथ पाया जाता है। स्मृतिचच्धिका, स्मृत्यर्थसार, संस्कारकौस्तुभ, हे - 


संस्कार-रत्नमांला तथा अन्य निबन्धों में भी अनध्योय का विस्तृत वर्णन पाया जाता है। । कक 
तिथियों में पहली, आठवीं, चौदहवीं, पद्रहवीं (पौर्णमासी एवं अमावास्या) नामक तिथियों में दिन भर बेदा- 


-+ ह्ययन बन्द रखा जाता था (देखिए मनु० ४॥११३-११४, याज्ञ० ११४६; हारीत) | प्रतिपंदा को स्पष्ट रूप से मु हे 
दिन कहा है। रामायण : (सुल्दरंकाण्ड १९३२) ने प्रतिपदा को अत्ब्याय के दिलों में गिता है। गौतम ते केवल आगाढ़; के | 
कारतिक एवं फाल्गम की पौर्णमासियों में ही अनध्याय की बात कही, अन्य पौर्णमासियों में पढ़ने को कहा है। बौधांयेन- + दो आ 
धर्मसूत्र (१११४२-४३) में आया हैं कि अष्टमी तिथि में अध्ययन करने से गुरु, चंतुदेशी से शिष्य एवं फव्नहवीं से... ० ० 


विद्या का नाश होता है। ऐसी ही बात मनु (४११४) में भी पायी जाती है। अपरार्क ने नृर्सिहपुराण' के उद्धरण से 


बताया है कि महानवमी (शुबल पक्ष के आरिवत की नेवमी ), भरणी (भाहपद की पौणंमांसी के उपरान्त जब चन्द्र भरणी पल 
नक्षत्र में रहता है), अक्षयतुतीया (वैशाख के शुक्लूपक्ष की तृतीय) एवं रथसप्तमी (माघ के शुक्रपक्ष -की' संप्तभी में 5 द 
वेदाध्ययन नहीं होता। इसी प्रकार युगादि एवं मत्वन्तरादि तिथियों में भी अनध्याय होता है।- विष्णुपुराण (इश४। 5. 


१३) के अनुसार वैशास शुवलू सुतीया, कातिक शुक्छ नवमी, भाद्रपद कृष्ण त्रयोदंशी एवं माघपूर्णिभा (ये क्रम से कृत, 


श्वेता, द्वापर एवं कलि तामक चार युंगों के आरम्भ की सूचिका तिथियाँ हैं) नामक तिथियाँ युगादि तिथियाँ कही जाती है हा] ्षि उप 
हैं। आश्वित शुक्ल तवसी, कार्तिक शुक्ल होदशी, चैत्रमास की तुतीया, भाव्रपद की तृतीया, फाल्युन की अमावास्यो, पौष का 
दब की एकाक्शी; आपांढ़ की देशमी, माघ की संप्तमी, आवण कृष्ण की अष्ठमी, आषाढ़ की पूर्णिमा, कारतिक, फाल्गुन, 

- चैत्र एवं ज्येष्ठ की दशकछ पेंचदेशी नामक चौदह तिथियाँ मस्वांदि तिथियाँ कही जाती हैं (मत््यपुराण -१७६-८)। 

: ज्येष्ठ शुक्ल २, आदिविन शुबल १०, माघ शुक्ल ४ एवं १९ की तिथियों को सोमपाद तिथियाँ कहते हैं और इत दिलों | 


अनृध्याय माना जाता है। 


याज्वलक्य (१(१४८-१५१) ने ३७ तात्कोलिक अनध्यायों की चर्चा की है।ः ये अनेध्याय' थोंड़े- समय के लिएः है । धर 
मानें गये हैं, यथा कुत्ता भूँकने या सिय(र, गदहा एवं उल्लू के बोलते रहने पर, साम-गान के समय, बाँसुरी-वादन याजातते- 7 
नाद पर, किसी अपवित्र वस्तु के सन्निकट होने पर, शर्वे, शूद्र, अन्त्यज (अछूत), कब, पतित (महापातकी), घत-जत; 
बिजली की लगातार चमक होने पर, भोजनोपरान्त गीले हाथों के कारण, जलू में, अरवेरात्रि में, अन्चड़ं-तुफान में 'धललि-. ह कक ; है रु 
वर्षण में, विशाओं के अचानक उद्दीप्त हो जाने १९, दोनों सन्ध्याओं में (प्रातः एवं साय॑ कौ संधियों में) कुहरे में, भय: 
उत्पन्न हो जाने पर (डाकू या चोर आने पर), दौड़ते समय, दु्गेन्धि उत्तन्न हो जाने पर, किसी भद्र अतिथि के आगमन. ध 


पर, गदहे, ऊंट, रथ, हाथी, घोड़ा, नाव॑, पेड़ पर बढ जाने पंर या रेगिस्तान में (निर्जन स्थात में ) अनध्याय' होता है; 


इसी प्रकार अस्य ग्रन्थों में भी अनध्याय' सम्बन्धी: विस्तार पाया जाता है। कभी-कभी यंह थोड़े समय के लिए |. पा 
और कभी-कभी पूरे दिन या पूरी रात के लिए होता है। अहण, उल्कापात, भूकम्प आदि प्रकृति-विपर्ययों में भी अन- ० 
ध्योग- की बात॑ कही गयी है। आद्ध में भोजन कर छेते के उपरान्त, श्राद्ध-दान छे लेने पर, गुंझ एवं शिष्य के बीच पशु, 5 
मेढक, नेवला, कुत्ता, सर्प, बिल्ली या चूहा आ जाते पर वेदाध्ययत बन्द कर दिया जाता है। मनु (४॥११० )के बुना 
सर एकोहिष्ट श्राद्ध का निमस्त्रण स्वीकार कर छेने पर, राजा की मुत्यु पर या ग्रहण पर (जब सूर्य-चर्दध के डूब जाते... 


पर भी ग्रहण रूंगा रहे) तीन दिनों का अनेध्याय होता है ।: इसी अकार अनध्याय के सम्बन्ध भ बहुत रूम्बा-्ौड़ा विस्तार. 
पाया जाता -है। कक हू अर ह व 








2 "४ हे २६० ; : | | फ् रा रु ः हे | है ४ न धर्मशास्त्र का इतिहास 


कूछ अनध्याय-कालों को ओकालिक' कहा जाता है। आकालिक अनध्याय ६० बेटिकाओं का अर्थात्‌ पूरे 


२४ घंटे का होता है. (देखिए, आपस्तम्बध्सूत १३॥१ १४२५-२६ मनु ४४१०३-१०५, गौतम ४११८ आदि) 


पे बिजली की चमक, वजपात, वर्षा आदि साथ हों तो तीन दिनों तक अनध्याय होता है. (आपस्तस्वधर्म७ १३॥-. 
पक । ११२३३ ) । बैदों के उत्सजेन, संपाकरण पर, गरुजनों की (श्वशुर आदि एसे लोगो की. ) मृत्यु पर; अध्टका ([ एक प्रकार कक 
_  केहोम) पर तथा भाई, भतीजे आदि की मृत्यु पर तीन दिनों का अनध्याय होता हैं। इसी प्रकार हारीत के भी वचत 





-.... हैं, जिनमें थोड़ा अन्तर पाया जाता है। 


आपस्तम्बधर्मसूत्र (१३१०४) ने माता-पिता एवं आचाये की मृत्यु पर १५ दिनों की व्यवस्था की हैं। ३ 


2 किन्तु बौधायन ने पिता की मृत्यु पर तीन दिनों के अनध्याय की बात कही है। 


पर स्मृतिंचल्दिका ने कुछ ऐसे अवसरों की भी चर्चा की है जब कि एक मास; छः मास या साल भर तक अनध्याय गाय. 8 
-:  अलता है। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१४३।९।१) ने उपाकर्म के उपरान्त (जब कि वह श्रावण की पूर्णिमा के दिन किया जाय) कि 


. एक मास तके राध्रि-के प्रथम प्रहर में-वेदांध्ययत करने को मंत्र किया है।. 


इलेपुमातक, शाह्मलि, सधुके, कोविदार एवं कपित्थक तामक पेड़ों के वीचे पढ़ना सता है (अपराक पृ० १९२) |... 
उपर्युवते विवेचन से अनध्याय पर प्रकाश तो पड़ेता है, किन्तु वेदाध्ययन पर धवका छगता' हैं, यह भी. स्पष्ट 


..... हो जाता है। अतः अनध्याय-सम्बन्धी कुछ नियम भी हैं, जिल्हे हम संक्षेप में नीचे दे रहे हैं। 


8४ अंनध्याय वाचिक (वैदिक शब्दों का उच्चारण) एवं मॉनस (मन में बेद वा समझना) हो सकता है। यह पहली... | 
बात है, जिसे हमें स्मरण रखना चाहिए। विशिष्ट कोलों में वाचिक एवं सानस अनेध्याय की व्यवस्था की गयी है. (बौधा- मो 





के  यतवर्मसूत्र: १११।४०-४१३ गौतम १६४६, आपस्तम्बधर्मसूत्र १३।११५०) 


पा “प्रथम वेदाध्यवत्‌- (वेदिक मच्तों के अध्यय्त) एवं वेदाध्यापन से ही अनेध्याय के नियम सम्बन्ध रखते हैं। स्मत्यर्थ 













>सुंचेक हैं.। 


लक भरकओ- ता अहत्लणकारत--,२::2/ :/फ सकता कप पटल" 





>« 7 5  आपस्तम्बशोतसूत (२४१३७ ) के अनुसार अत्तध्याय के नियम वैदिक मल्तरों से ही सम्बन्धित हैं। जैमिसि- 
+. (१४३ १८-१९) तथा आपस्तम्वधर्मसूत्र (१४॥१२॥९) में भी यही बात कुछ अच्तरों के साथ पायी जाती है। इसके हक 

..0.. अनुसार यज्ञ एवं जन्य वामिक हृत्पों में अतध्याय' के नियम छांगू नहीं होते। हमने पहले ही देख लिया है कि अनष्याथ हक! 
:. .. के नियम ब्रह्मयज्ञ (पहले पढ़े हुए वैदिक सन्‍्तों का दृहराना था पाठ) के छिए छाणू नहीं होते (तैत्तिरोय आरप्पक डे 
5 २१५) भंत्‌ (३१०५) के अनुसार अनध्याय का व्याकरण, निरुकत नामक अंगों से कोई सम्बन्ध नहीं है। होम, जय, - 
_« क्राम्य क्रियाओं, यज्ञ पारायंण (पढ़े हुए वैदिक मतों के पुच:पाठ) से अन्याय कोई सम्बन्ध वहीं रखता। वास्तव में 2 


नरक बकाया  अ 


«सार (पृ०१०) के अनुसार जिनकी स्मृति हुर्बेल होती है, या लिन्‍्हें बहुत बड़ा वैदिक साहित्य स्मरण करना होता है, 
उन्हें प्रथमा, अष्टमी, चतुर्देशी, पृणिमा तथा अमावस को छोड़ कर अन्य अंनध्याय के दिलों में वैदांगों, स्याय, मीसांसा 0 
.. «..: एवं ध्मेशास्त्रों का अध्ययन करते रहना चाहिए। कुमेपुराण (१४॥८२:८३, उत्तराध) के अनुसार वेदांगों, इतिहास, .... 
5. - पुराणों, धर्मशास्त्रों एवं अन्य शास्त्रों के अध्ययन के छिए कोई अनध्याय महीं होता, विल्तु पर्व के दित इनका भी अध्ययर्त . 

भनो हो जाता हैं। स्पष्ट है, पर्वों के दिन वेदाध्ययन तथा अन्य प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन बन्द हो जाया करता था। ज 
5 5. इस प्रकार के अनध्याय नित्य नाम से तथा अन्य नेसित्तिक अनध्याय ये के नाम से पुकारे जाते हैं। आजकल भी बैंदिकों मत, हे ३ 
- : तथा संस्कृत पाठ्शालाओं के पण्डितों हारा नित्य अनध्याय माने जाते हैं, विशेषतः अमावास्या' पूणिमा अनध्यायेंकी - - ४ 


अनेध्याय के कुछ अवसर विचित्र एवं अनावश्यक-री लगते हैं; किन्तु कुंछ : के कारण तो तर्कसंगत एवं समझे. - 
. जाते योग्य सिद्धान्तों पर आधारित हैं। वैदिक अध्यग्यन स्मृर्ति पर निर्भर है। वैदिक मन्तरों को स्मरण करना मंतोयोग से... हा 
ही सम्भव है। अतः मत को चंचल कर देनेवाले अवसरों में वेदाध्ययम के अनध्याथ' की बचा की गयी है। किन्सू स्मृति: / 





4 हर 
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केशान्त, समावर्तेव हम ह हे । हे 5 रद, 


पटल में रखे हुए ज्ञान के दृहराने में तथा होम, जप आदि में उनके प्रयोग में उतने मनोयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती, की 2 
... अतः ऐसे अवसरों पर अन्याय को आवश्यक नहीं समझा गया। > | । डे +प 

..... : ऐसा विश्वास किया जाता था कि यदि कोई व्यक्ति अवध्याग के दिनों में वेदाध्ययन करते था तो उसकी -औये 3 का 
2 5 छोटी हो जानी थी, उसकी सन्तानों, पशुओं, ब॒द्धि एवं ज्ञान की हाति होती-थी। 


केशान्त या गोदान 


5: इस संस्कार में सिर के तथा शरीर के अंच्य भाग (काँख, दाढ़ी) के केश बनाये जाते हैं। पारस्करेगृह्म ०, याज- हा न १०. 
+  बल्कंय (१३६) एवं मनू (२६५) ने केशान्त शब्द का तथा आश्वलायतगूहाय ०, शांखायनगुहा, गोमिछ एवं अन्य गुछय 7 ०7० 
.+ ुत्रों नेगोदान शब्द का प्रयोग किया है। शतपथब्राह्मणं (३ १२।४) में दीक्षा के विषय में चर्चा होते समय काने के... ०7 7 
... ऊपर सिर के ऐक भाग के बाल: बनाने को गोदाम! कहा गया है। अधिकांश स्मृतिकारों ने इस संस्कार को सोलहवें 
. वर्ष में करने को कहा है। शांखायनंगृह्ममूतत (१२८२०) के अनुसार इसे १६वें या १८वें वर्ष में करना चाहिए। मनु. 
(१६५) के अनुसार यह ब्ाह्ाणों, क्षत्रियों एवं बैदयों के लिए कम से १६वें, २एवें या २४वें ब्ष में सम्पादित होना चाहिए।.... 
.... छघ आशइवलायनस्मृति (१४१) के अनुसार गोदान ३ इवें वर्ष में होता चाहिए और वह भी विवाह के समय । सम्भंवतः ... 

. यह अन्तिम मत भवभूति के मन में भी था जब कि उन्होंने सीता के मुख से यह कहंरूवाया कि राम तथा उनके तीन भाइयों कि कह मे क 
का गोदान-सश्कार विवाह के कुछ ह्ठी देर पूर्व फिया गया था (उत्तररामचरितं, अँक १ ) । यह एक विचित्र. बात है न ८ | 23 का 
.... कि कौशिकसून्र (५४१५) ने गोदान को चूड़ाकर्म के पूर्व तथा टीकाकार केशव ने जन्म के एक था दो वर्ष उपराज्त है 
-« करने को कहा है। हक कम 
7 *. कब से १६वाँ वर्ष या कोई भी वर्ष गिना जाना चाहिएं ? इस विषय में मतभेद है। बौधायनधर्मसूत्र (१४२७) | 
... ले गर्भाषान से ही गणना की है। इसी नियम के अनुसार मिताक्षरा (याज्ञ ० १३६) तथा कुल्लूक. (मेनू रा६५) न 


हु हु + ते ब्राह्मणों के लिए गर्भाधान से १६वाँ वर्ष तथा अपराक ने जन्म से १६वाँ वर्ष माना हैं। विश्वकप (याज्ञ० शरे६) 
|: ते लिखा है कि बह्मचर्य की अवंधि चाहे जितनी हो (१२२४ ३६, ४८ आंदि) केशान्त १६वें वर्ष हो जाना सवांहिए, . 


>५ ७, >ककीटा. कमिलक तय न कप फ पल 











-_. आदि उपतयन १६ वर्ष के उपरान्त हो तो केशान्त संस्कार किया ही नहीं जायगा। आश्वलायनगृहासूत्र (१२३) 
-... के टीकाकार वारायण के अनुसार उपनयन के उपराब्त १६वें वर्ष में तथा अन्य कोगों के अनुसार जन्म से १६वें वर्ष में ३2०3. 

. शोदान सम्पन्न होना चाहिए। . ल्‍ 8 2: कोड पक 
/ 7. गोदान तंथा केशान्त की विधि कुछ अन्तर के साथ चूड़ाकरण के समान ही है। हम विस्तार में नहीं पड़ेंगे। 

.. - लड़कियों के गोदान में मौत रूप से ही क्रियाएँ की जाती हैं, अर्थात्‌ मन्त्रोच्चारण नहीं होता । इस संस्कार में गुरु को गौ 4 ४88, 

“का दान किया जांता है। सम्भवसः इसी से गोदान शब्द प्रचलित है। -यह संस्कार कालान्तर में समाप्त हो गया, क्योंकि का 

5. अध्य काल के तिवन्ध, यथा संस्कारअंकाद, तिणयसिन्धु इसकी चर्चा नहीं करते। -आपस्तम्बगुह्म० (१६१५), 
....  हिरप्पकेशिंगुह्म/ (६।१६), भारद्वांजगुह ० (११०), बोौधायनगृह्म ० (३३२५५) के अनुसार केशास्त ते या गोदाने . 
३ में शिखासहित सम्पूर्ण सिर का मुण्डन होता हैं, किन्तु चौर में ऐसी बात नहीं है। |... जे कम 


स्नान या समावतय 


बेदाध्ययन के उपरान्त स्तान-कर्म तथा गरुगह से लौटते समय के संस्कार कों स्नान या समावतेन कहा जाता है। ४९0 


की कुछ सूत्रकारों, यथा गौतम (2८।१६), आपस्तम्ब० (१२१), हिरष्यकेशि० (९१) तथा याज्ञवत्क्य (१५१) ने हा 
हा पि स्तान' शब्द तथा आदवलायनगहा० (३॥८।१), बौधायनगुहा० (२।६।१), आपस्तम्बंधंसूत्र (हराजरप एवं. ० द7ः 










हे ः की है 2] ह हर ः - ह हे हि हू ह द । कहा वा इगिशो 


े 5 "० रे ३१ ) भारदाजगढ्म'० ( २।१८ ) ने समावतना शब्द का प्रयाग किया है खादिश्गह्मय० ( ३॥१।१ तथा १३१२-४३ ) ; < 
5. एवं मोधिल (३४७) ने आप्लवन' (अर्थात्‌ स्वान) शब्द का प्रयोग किया हैं। मनू (३॥४) से स्नान तथा समावतेना 7 


मम. . मिम्रमों के अनक्ञार किसी कन्या से विवाह कर सकता. है।”  अपरा्क ने स्तान एवं समावर्तन में अन्तर बताया है-- * 
5 757 संनॉत से-तात्यये है विद्यार्थीजजीवनः की परिसमाप्ति, अतः जो व्यक्ति जीवन भर ब्रह्मचारी रहना चाहता है. वह यहू | ४. 


संस्कार तहीं भी कर सकता। समावर्तन' का शाब्दिक अर्थ है “गुरुगृह से अपने गृह को छौट आना।” यदि कोई बारूक 
. - - अपने पिता: से ही पढ़ता है तो शाब्दिक अर्थ में उसका समावतेन नहीं ही. सकता। मेंवातिथि (मनु ३४ पर) ने लिखा 









है कि समावर्सन विवाह का कोई आवश्यक अंग नहीं है; अतः जो पिलृगृह में ही वेदाध्ययन करता है, वह बिना समावतेन 
:.. के ही विवाह के बने में प्रवेश कर सकता है।. कुछ छोगों के कथनाचुसार संमावर्तन' विवाह का अंग है और उसमें - 


. संस्कारमंय स्तान की प्रथा पायी जाती है। के । हे 
आपस्तम्बगह्म ० (१२१) विदमधीत्य स्मास्थत्‌/ (बेदाध्ययन के उपंरास्त स्मान-करिया में प्रविष्ट होते समय). 








+ ... : भामक शब्दोंके साथ इस संस्कार को वर्णन करता है। पतब्जलि के महाभाष्य (जिल्द १,पूं० ३८४) में आया हैं-कि व्यक्ति - शा 
.... वैदाध्ययन- के उपराब्त स्तान-कर्म करके गुर से आज्ञा छेकर सोने के छिए खाट प्रयोग में का सकता है। 


वैदिक साहित्य में दोनों शब्दीं का प्रयोग हुआ 


छासदोग्योपनिषद्‌ (४१०१) में हम पढ़ते हैं कि उपकीसछ- ... 
_ कामलायन सत्यकाम जाबाल के शिष्य होकर गुरु के गृुह्य अग्नि की सेवा १२ वर्षों तक करते रहे। गुरु ने अत्य शिष्यों 


-. को तो बिदा कर दिया, किन्तु -उपकोसछ कॉमलांयन को रोक छिया। इससे स्पष्ट है कि. उपतिषद्‌ को समावतन' शब्द - 


:. का ज्ञान था।. शतपथन्नाह्मण' (११३३७) का कहता हैं कि स्तान-कर्म के उपरान्त भिक्षा नहीं माँगनी चाहिए। शक ः 


5. इसी ब्राह्मण (१११११०) ते स्वातक ऐवं बह्मचारी के अन्तर को समझाया है। स्नातक के विश्य में और देखिए... 
_ ४»  आपत्तस्वध्मसूत्र (२६।१४॥१३), ऐतरेथारण्यक (५३३), आश्वकायनगूह्य ० (३३९८) आदि: हा 
ह सूत्रकारों से वेदाध्ययनोपरान्त बह्मचारी के लिए स्तात-क्रिया का वर्णन किया है। अध्ययन के उपरा्त गुग - 


_.. को निरमन्त्रित कर उनसे दक्षिणा माँगने की प्रार्थना की जाती है और गरद्वारा आदेश सिल जाने पर सवाल किया जाता है। -. 


: इससे स्पष्ट है कि बेदाध्ययन तथा अंब्य शास्त्रों के अध्ययन के उपरान्त समान की परिषादी सम्पादित की जाती है तथा. 
:..... - बिना अध्ययन समाप्त-किये शिष्य को अपने गृह छौट आने की आज्ञा ज्ञा मिल सकती है। इस विषय में देखिए पारस्करगुढा- 
सूत्र (२६)। स्वान किये हुए व्यक्ति को स्तातक कह! जाता है। पारस्करगृह्म ० (१५), गोभिछ् (३५२१-२२), 5 
__- बौधायनंगृह्य परिभाषा सूच (११५), हारीत आदि ते स्नातकों को तीन कौटियों में बाँठा है, यथा (१) विद्यान - . 


.... + . स्तातक (या वेदस्तातक), (२) बंतस्नातक तथा (३) विद्यात्रहस्तातक (या वेदब्रतस्वातंक) | जिसने वेदाध्ययन .. : 
. .. समाप्त कर लिया हो, किन्तु ब्रत न किये हों, वह विज्वास्तातक कहलाता है; जिसने ब्रत कर छिये हों किल्तु वेदाध्यथन . . 5 
६... समाप्त न किया हो, वह क्त-स्नातक कहा जाता है, किल्तु जिसने बत एवं बेंद दोनों की परिसमाप्ति कर ली हो, वह. - 

7.7: विद्यात्रतस्तातक कहा जाता है। इसे विषय में हमें याज्ञवरक्य (१।५१) में भी संकेत मिछता है। स्वातकों के अकारों 
० के विषय-में मेधातिथि, (मनु ४३१); गोभिछ (३५२३), आपस्तम्बधर्मसूत्र (१११३०१-५) का अवलोकन 


4 किया. जा. सकता है। 










रे जातों है। किन्तु विवाहोपरान्त व्यक्ति यूहस्थं कहलाता है (बौधायनगृह्मसूत्र. १(१५।१०७) 


:- स्तांत-तथा विवाह कर ढेने के बीच छप्बी अवधि पायी जा सकती है। इस अवधि में व्यक्ति स्तातक कहा. 5 । | 


हिरुण्पकेशिंगृह्मसूत्र (१९१३), बौधायनगुहापरिभाषा (११४); पारस्करगहासूत्र (२७६) एवं गोमिक- 


: “गुंह्मसूत्र (३॥४-५) में समावर्तत की विधि विस्तार से वर्णित है। हम यहाँ संक्षेप में, आईबलायनंगृह्ा ० “(कैट एवं ः 





अ्य्शनद्षा->परे३०< 
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९) द्वारा वणित विधि की चर्चा करेंगे। गुरुगेह से लौटते समय ब्रह्मचारी को ११ बस्तुएँ जुटा रखनी चाहिए सथा-- ५ रे ६३५ है 25% 
. गढ़े में छठकाने के लिए एक रत्न, कारों के छिए दो कुण्डक, एक जोड़ा परिक्षान, एक छाता; एक जोड़ा जूता, एकसोटा ४... 2 
। (लाठी), एक माला, शरीर पर छगाने के लिए चूंणे (पाउडर), उबंदन, अंज॑ग; पगड़ी । ये सारी वस्तुएँ शुरु एवं अपने 
... लिए (ब्रह्मचारी के लिए) एकत्र की जाती हैं। यदि दोनों के छिए ये वस्तुएँ एकत्र नं की जा सकें, तो केवल खगुंरु के... 
हक लिए इसका संग्रह कर छेता चाहिए। उसे किसी वंजशयोग्य पेड़ (यथा पलाश) की. उत्तर-पूर्वी दिशा से ईवन' (संमिधा) के 
-: -« प्राप्त करवा चाहिए। यदि व्यवित भीजन, घन, बैमव का प्रेमी हो तो ईवन शुष्क नहीं होता चाहिए, किन्तु यदि व्यक्ति... ० 
:. आध्यात्मिक वैभव का अनुरागी हो तो उसे शुष्क ईंधव रखना चाहिए। किंतु वोनों गूंणों के प्रेमी को कुछ भाग शुष्क. 
:- तथा कुछ भाग अशुष्क रखना चाहिए। ईंधन को कुछ ऊँचाई : पर रखकर, बाहाणों को भोजन एवं एक गाय का दान - ५... 5 
._... करके व्यक्ति को गोदान संस्कार की पूरी विधि सम्पादित करनी चाहिए। कुछ गरम जंछ में स्तान करके तथा सर्वथा 2 
-._ संबीन दो परिधान बारण करके मन्त्रोच्चारण कंर्ता चाहिए (ऋग्वेद ११५२१) | आँखों में अंजन छूगाना चाहिए, आल, 
थे कानों में कुण्डल पहनने चाहिए, हाथों में उबटन लगाना चाहिए। ब्राह्मण को सर्वप्रथम मुख, तब अन्य अंगों में उबठने. .... ० ० 
: छगाना चाहिए, क्षत्रिय: को अपने दोनों हाथों में उबटन लगाना चाहिए, वैद्य को अपने-पेट पर, नारी को अपने कठि-आग . / >> 5-८ 
. पर तंधां दौड़कर जीविका चलाने वाले को अपनी जाँघों में .-उबटन' छगाना चाहिए। तब माला (ल्ञके) धारंण 
5 करनी चाहिए। इसके उपरास्ख जूता पहनना चाहिए। तब क्रम से छाता, बाँस का डंडा (सोठा या छाठी), गले'में . . सा 
.... रत्न, सिर पर पगड़ी धारण करके खड़े ही अग्वि में समिधा डालनी चाहिए और मन्नोच्चारण करना चाहिए। (ऋगेद . .. 2, 
-. १०१२८१) जा कक 
... 5 - ओऔधायमगुहा परिभाषा (११४१) के अनुसार बतस्तातक के लिए समावर्तन-क्रिया बिना वैदिक भन्‍्त्रों के. 
. की जाती है। अन्य गुछ्मसूत्रों में भी यही विधि पायी जाती है; किस्त मन्तों में अन्तर है। हम यहाँ पर विरोधों एवं अन्तरों 
7: का विवेचन उपस्थित नहीं करेंगे। 8 हे 
हा संमावर्तत संस्कार करने की तिथि के विषय में भी अत मतभेद रहा है। मृध्यकालिक एवं आधुनिक लेखकों... ... . . . के 
... ते तिफि-सम्बन्धी बहुत लम्बा विवेचन उपस्थित कर रखा है। इस विषय में देखिए संस्कारप्काश (पु० पछ७९-५छ८)॥ - . ० 
3 8 स्‍्नातकों के लिए स्मृतियों एवं तिबन्धीं में बहुत-से नियम पांये जाते हैं (स्तातकर्मा:)। इनमें कुछ तो ज्यीं-के- >आ 
... : हों गुहस्‍्थों के लिए भी हैं। हम इनके विस्तार में नहीं पड़ेंगे। कुछ धर्म ये हैं--राज्ि में स्तान न करना, नंगे स्तान व. -#४ 
«करना, नंगे न सोना, नंगी सारी को न देखना, वर्षा में से दौड़ना, पेड़ पर न चढ़ना, कुएँ में न-उत्तरता, भय से व-भिंड़ना. 
.._  आबि (आइवलायनगृह्ा ० ३॥९६-७) | बहुत-से ब्रल भी हैं, यथा अनध्यांग के नियम, मलमूत्र-त्योग, भक्ष्योभ्रक्षय, 
संभोग, आचमंन, महांयज्ञ, उपाकर्मे एवं उत्सगे के तियमों का पाछ॒त आदि। पवित्रता के लिए प्रति दिन स्ताव, चल्दतन 
हक लेप, बेय-वारण, आत्म-संयम, उदारता आदि में सतर्क एवं प्रवीण होता चाहिए। इसी प्रकार आचरण-सम्बन्धी - अनेक हम 
- : नियम हैं, जिनका विस्तार स्थान-संकोच से छोड़ा जा रहा है।. 7 ० ह 5 आम 
आल मे (११।२०३) ने आचरण-सियम के विरोध में जाने पर एक दिन के उपवास का प्रायश्चित्त बतछांया है।- -.. 2 
.. हर॑दत ने गौतम (९२) की टीका में बतलाया है कि ये मियम केवल ब्राह्मण एवं क्षत्रिय स्नांतकों के लिए हैं।...._# आप 
रु आधुनिक कोल में समावर्तन की क्रिया उपनयन के थोड़े समय के उंपराब्त, या कभी-कभी चौथे-दूसरें या उसी... ४ 
5 दिन कर दी जाती है। आजकछ अधिकांश ब्राह्मण वेदाव्ययत नहीं करते, अंतएवं समावर्तन की क्रिया केवछ «० 
:.:: विंखाबटी रह गयी है। 87 की 2 . ह हु 
















समावतंच और स्तातक...... शो दे कै" अब 0 





अध्याय 
आश्रम 


: गत पुष्ठों में हमने बद्यावर्य-सम्बन्धी केतिपेय प्रश्नों पर विचार किया है। भर्मसूत्रों एवं स्मृतियों के सिद्धान्त : 





. + के अनुसार बहाचर्य चार आश्रमों में सर्वप्रथम स्थान रखता है, अतः अच्य संस्कार भर्थात्‌ विवाह सेंस्कार के विवेचन के पूर्व... 


हक ह . आश्रम॑-सम्बन्धी विचारों के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालना परझ्ाावश्यक है। 


.- अंत्यस्त प्राचीन धर्मसूत्रों के समय में भी चारों आश्रमों की चर्चा हुई है, यद्यपि नामी एवं अनुकम- में थोड़ा हेर- 


_... फेर अवश्य पाया जाता है। आपस्तस्वधर्गसूत्र (२९२११) के अनुसार आश्रम चार हैं, गाहस्थ्य; शुरुगेह (आंचार्य- - 


..... : कुल) में रहना, मुनि रूप में रहना तथा वानप्रेस्थ्य (वन में रहना) । गास्थ्य को सर्वध्थम स्थान देने का कारण सम्भव: |. 
इसको प्रभूत महत्ता है। गौतम (३२) ने भी चार आश्रमों के नाम लिये हैं, यथा. अरह्मचारी, गुहेसुथ, भिक्षु एवं बैखा- ... - 
_ लस।  वानप्रस्थ को यहाँ वेलांनस वेयों कहा गया हैं; इसका उत्तर आगे दिया जायगा। वसिष्टवर्मसूत्र (७)१०२) ने 


ै : . चार आश्रम गिनाये हैं--बहावारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं-परिवराजक। इसी धर्मयूत्र से अन्यत् (१९३४) यति अब्द - 
- का प्रयोग करके चौथे आश्रम के व्यवित की ओर संकेत किया है। बौधायलधर्मसूत्र (१६।१७) ते भी वसिष्ठ की भाँति : 


_:.. आर नाम दिये हैं; किन्तु उसमें एक मनीरञ्जक सूचना यह दी गयी है कि प्क्नाद के पृत्र असुर कंपिछ ने देवताओं की 


5 “ : शत्रुता से ही यह विभाजन उत्पन्न किया, जिसमें समशवारे व्यवित को विव्यांस' नहीं करना चाहिए। मनु (दाट७) 

....... नेचार आश्रमों के ताम् दिये हैं और अस्तिम को उन्होंते यंति तथा संस्यास कहां है (६९६) । स्पष्ट है, चौथे आश्षम को... 
.... कई.नामों से चोतित किया गय्ा है, यथा परिक्षाद्‌ यो परिन्राजक (जो एक स्थान पर नहीं ठहरता, स्थास-स्थान में घूमो ४ 
करता है), भिक्षू (जो भिक्षा माँगकर खा. लेता है), मुनि (जो जीवन और मृत्यु के रहस्यों पर विचार करता है), - 


3 अति (जो अपनी इच्ियों को संयमित रखता है) । ये शब्द चौथे आश्रम के व्यक्तियों की विशेषताओं के सूचक हैं। .._ 
आल आश्रमों के विषय में मनु का सिद्धास्त निम्न प्रकार का हैं---मानव-जीवन एक सौ वर्ष का होता है (शतायुवै 
: - पुरुंध:)। सभी ऐसी आयु नहीं पाते, किन्तु यह वह सीमा है जहाँ तक जीने की कोई भी आशा कर सकता है। इस आयु - 










. : को हमे चार भागों' में बाँटते हैं। कोई भी यह नहीं कह सकता कि वह सौ वर्ष तक जियेगा ही, अतः उपर्युक्त चारों. « 
5: भाों में प्रत्येक की सीमा को २५ बर्ष तक रखना या बतलाना तर्कसंग्रत वहीं है। अतेः आश्रम की छम्बाई कमाया अधिक  . 


- 5 सम्भव है।- मन्‌ (४१) के अनुसार मनुष्य के जीवन का प्रथम भाग बह्मचर्य है जिसमें: व्यत्ित गुरंगेह में रहकर विद्या- - : है 


* _.  ध्ययन्त करता है; दुसरे भाग में वह विवाह करके गृहस्य हो जाता है और सन्तानोलत्ति से पूर्वजों के ऋण से तथा यज्ञ... 
< आदि करके देवों के ऋण से मुंक्ति पाता है (मत ५१६५९) । जब व्यवित अपने सिर पर उजले बाल देखता है तथा शरीर - - 


गा पर झुरियाँ देखता है तब वह वानप्रस्थ (मन ६।१-२) हो जाता है। इस अकार बन में जीवन का ततीयांश ॥ बिताकर . - रे 
शेष भाग को संन्यासी के रूप: में व्यतीत करता है। ऐसे ही मियम अध्य' स्मृतियों सभीहैं। कि म दि 


पु ः । । शरत्रों में पाये जानेवाडे जीवत-भाग वैदिक काल में अशात थे। हमने पहले ही देख लिया हैं कि अह्मवारी' शब्द ऋचेद 
ह एवं अथवबेद में पाया जातो है और बह्य्र्म की चर्चा तैत्तिरीयरसंहिता, शतपंथ्रन्नाझण तथा अन्य वैदिक ग्रस्यों में हुई हा हे ह 


आश्रम: शब्द संहिताओं या. ब्राह्मण-मन्धों- में सहीं मिक्तता । किन्तु इससे यह सिद्ध सहीं किया जां सकता कि. का 





ओश्रम . - है हक हि न हि | हे शेह५्‌. : 


कोई भी स्पष्ट संकत वैदिक साहित्य में नहीं मिलता। कुछ लोग ताण्ड्य महाक्राह्मण (१४।४।७) के “वैखालस” 





«5 साम्य हैं तो सम्भवतः यति जादूगर का सूचक हो सकता है। 


पक स्दार ००७७७७७७७४७०७७४७४४०७७७ 7, ० ८ 2-६ ९ ४७२४४४७/क डर 22८ "दरार 2 2232 क्रम हर 


_.. - रेय ब्राह्मण (३३।११) में मिझता है, “मल से कया लाभ, सृगचर्स से, दाढ़ी एवं तप से क्या छोभ ? हे ब्राह्मण पुत्र की :- 
- / ... 'भमुगचर्म! है, ब्रह्मचर्य, इ्मशरणि' से वातप्रस्थ (गौत॑म ३३३ एवं मन ६।६ के अनुसार वानप्रस्थ को दाढ़ी, बाल, नाखून 
_.. पत्िषंद (२।२३।१) में स्पष्ट संकेत है कि धर्म की तीन शाखाएँ हैं, जिनमें प्रथम यज्ञ; अध्ययत एवं दान में पाया जाता है. 


' ब्राजक दोनों का लक्षण है। अतः उपर्युवंत् वाक्य में तीन आश्रमों, अर्थात्‌ बह्मचर्य, गृहंस्थ एवं वानप्रस्थ की चर्चा है। 


१. सुनयों वातखानाः पिशद्धम बसते सझा:। ऋग्वेद १०१ ३६२॥ - ; । 
ह ... १९. कि नु सल किमजिन किस इसमूणि कि सतयः। पुर ब्रह्माण इच्छध्यं स वे लोकों वदावद:॥ यहाँ सल'-से 
: - संम्भवतः संभोग” की ओर संकेत है। तप' से वासप्रस्थ का तात्पर्य निकाला जा सकता है (गौतम ३२५; बैखानसो बने... 
ह .  मूलफलाशी तप/शीलः) था इससे संत्यासी का संकेत समझा जा सकता है (मंमु ६७५ के अनुसार संन्यासी को कठित . 
: 5 तपस्या करनी पड़ती है) 
लक ३.  ऋ्यों घर्मेस्कन्या यक्ञीउव्ययर् दानसिति प्रथसंस्तप एवं द्वितीधों अह्मचार्याचार्यकुलबासी तृतीयोउत्यस्तमा- - 
.__.. त्मानसाचार्यकुलेड्यसादयस्सवे एते पुण्यलोका भवस्ति बह्मसंस्थोज्मृतत्वमेति। छाम्दोग्य० शर२३।११ 5 
है. ः 2 
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हर ५ है स्पष्ट हैं, अति प्राचीन काल में भी ब्रह्माचर्य भामक जीवव-भाग प्रसिद्ध था। यही -जोत 'गहस्थ' के विषय में भी ला मा 
- 5 हीती है (ऋणग्तेद २१२, १०८५।३६) । अग्वि को हमारे गृह का यूहपंति” कहा गया है। हाँ, वा्ेप्रस्थ के विषय... 


के शब्द को वासप्रेस्थ/ का समानार्थक मानते हैं, जैसी कि सत्रों में ऐसी बात है भी। यदि यह अनुमान ठीक है तो तीसरे 7 
..... आश्वम बानप्रस्थ की मोर भी वैदिक काल में परोक्ष रूप से संकेत मिल जाता है। यृत्रों एवं स्मृतियों में बवणित चतुर्थ... 
-... आश्रम में “यति” की चर्चा प्राचीन वैदिक साहित्य में अतुपरुब्ध है ।ऋणेद (८।३।९) में शरति' शब्द कई बार आया लक 
.: : हैं, किन्तु अर्थ सम्वेहास्पद है। तैलिरीय संहिता (६९७५), काठक सहिता (८॥४), ऐँतरेय ब्राह्मण (३५२), ः जा का रे ' 
. -  कीपीतकी उपनिषद (३१), अथर्ववेद (२५३), ताण्ड्य महात्राह्मण (८8४) में जो यति' शब्द आया हैं, सर्म्भ 
5 बत: बह किसी जाति-विशेष का सेंचक है और है अनार्य तथा इन्द्र-विरोधी | यदि 'यर्ति” एच यातु बब्दों में कोई अर्थ 5 हक) 






 / - ऋग्वेद (१०१२६।२) में मुनि का वर्णन हुआ है, जी गन्दे परिधान धारण किये हुए कहा गया. है । ऋगेंद: 7 
हैं ह . (८१७१४) में इन्द्र सुनियों का सखा कहा गया है। एक स्थान पर मुंनि देवों का मित्र कहा गया है (ऋग्वेद १०... 2 
... १३६४) । इससे यद्द स्पष्ट होता है कि ऋग्वेद के काल में भी दरिद्र-सा जीवन बिताने बाले, ध्यान में मग्त, शरीर को... 
_ शुखा देनेवाले छोग मे, जिस्हें मुनि कहा जाता था। सम्भवतः ऐसे ही व्यक्ति अनायों में यति कहें जाते थे। किन्तु. >> 7 
-. मुनि एवं यति' झब्द में आक्षम-सम्ब्धी कोई गन्ध नहीं प्राप्त होती । सम्भवतः आश्रमं-सम्बन्धी संकेत सर्वप्रथम ऐंवः ८ जे आ 


् इच्छा करो, वह विश्व:है जिसकी बड़ी पंशंसा होगी, . इलोक में प्रयुवत 'अजिन' शब्द से, जिसका अर्थ ....... 

- रखने चाहिए) की ओर संकेत है। अतः 'मंल' एवं तप को गृहंस्थ एवं संन्यासी का सूचक मानना चाहिए। छात्दोग्यो- . * 
: (अर्थात्‌ गृहस्थाश्रम ), दुसरा तप (अर्थात्‌ बानपस्थ) में और तीसरा ब्रह्मचारी में... . . + तप! तो बानप्रस्थ एंवं परि- । 3 

द के | : सस्मवततः छास्दोग्योपतिषद्‌ के काल तक बानप्रस्थ एवं संच्यास में कोई अन्तर नहीं था। वृहदारण्पकोपनिषद्‌ (४५२) . हु | | ' | न हज 

- में आया है कि पाज्वल्क्य ने अपनी स्त्री मैत्रेयी से कहा कि अब वें गृहस्थ से प्रव॑ज्या धारण करने जा रहे हैं। मुण्डकोपं- 


। है | ... निधद्‌ (१२११) में बह्म॑ज्ञातियों के छिए भिक्षाठन की बात खलायी गयी है। इस उपनिषद (३॥२।६) ने संन्यास ह े न के 
“रे हे का नाम लिया है। जाबालोपनिषद्‌ (४) में आया है कि जनक ने याज्वल्क्य से संन्यास की व्याख्या करने को कहा [५ 

















... इसी-उपनिषद्‌ में चारों आश्षमों की व्याख्या भी पंयी जाती है। इतना स्पष्ट है कि आरस्भिक उपसिषदों के काछ में... 5. 
:... कम-से-कम तीन आश्रम भली भाँति विदित थे और जावबालोपनिबद्‌ को चोरों आश्षम अपने विशिष्ट नामों से ज्ञात थे। 7 ०४ 








-. ब्वेताश्वतरोपनिषद्‌ (६२१) में 'अत्याक्षमिभ्य:” का प्रयोग हुआ है। वहाँ इंसप्कार का उल्लेख हुआ है कि ब्रह्मश्ांती.... * 
इबेलाइबतर ने उन्र लोगों को, जो आश्रम्म-नियमों के ऊपर उठ चुके थे, ज्ञान दिया (अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञान का उद्घोष किया): .. 
| विद्वांनों के मत से पाणिनि का काछ ई० पू० ३०० के पूर्व ही माना जाता है। पाणिनि को पाराशर्य एवं कर्मन्द-  -. 


कृत भिक्षुलसृत्रों का पता था और उन्होंने मस्करी” का-अर्थ- “परिव्राजक' लगाया-है "(पांणिनि ६।१४१५४) । इससे ,. : 
5... .. स्पष्ट है कि पाणिनि से कई शताब्दियों पूर्व भिक्षुओं का जाश्रम स्थापित था। पालि-साहित्य के परिशीछन से पंता 
.. -. चलता है कि बौद्धधर्म ने पब्बज्जा (प्रश्नज्या) की विधि ब्राह्मंणवर्म से ही ग्रहण की थी। सी क 
। 7 पातव-जीवन के अस्तित्व के चार लक्ष्य मानें गये हैं---धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष | सर्वोत्तम छब्षेध है मोक्ष, . 
«5: जिसे कई नामों से पुकारा जाता है, यथा मुविति, अमृत, निःक्षेयस, कैवल्थ (सांख्यों द्वारा) या जंपवर्ग (स्यायसूत्न 
. . -११२)। इंसकी प्राप्ति के छिए व्यक्ति. को निर्वेद एवं बैशण्य (बृहदारण्यकोपनिषंद्‌ ५४१ था सुण्डकोपनिषद १९ 
-. : १२) धारण करना चाहिए। भारतीय केखकों ने अपने दिव्य दर्शन: एवं प्रकाश के अनुसोर आश्षमों के सिद्धान्त एवं - - हे 
- व्यवहार के विषय में अपने मत दिये हैं। बह्माचर्य में ्यक्तित को अनुशोसन एवं संकल्प के अनुसार रहना पड़ता था, उसे . 
:...- अतीत काले के साहित्यिक भाण्डार का ज्ञात प्राप्त करता पड़ता था, उसे आशोकारिता, आदर, सादे जीवन एवं उच्च. 
... विचार के सदुगुण सीखने पड़ते थे।. बह्माचर्य के उपरास्त व्यक्त विवाह करता था, गुहस्थ होता था, संसार के आनल्द ..... 
रा रा « का स्वाद लेता था, जीवन का उपभोग करता था, सस्तानोत्यत्ति करता था, अपनी सच्तानों, मित्रों, सम्बन्धियों, पड़ोसियों. -  - 
+ «के प्रति अपने कर्तव्य करता था, उपयोगी, परिभ्रमी एवं योग्य नागरिक होता था तथा एक कुछ का संस्थापक होते था।. 
ऐसा बंहा गया है कि ५० वर्ष के छयभग की अवस्था ही जाने पर वह संसार के सुख एवं बासनाओं की भूख से ऊब उठता... 
5 था तथां बन की राह ले लेता था; जहाँ वह आत्म-विग्रही, तपस्वी एवं निरंफ्राध जीवन बितातों था। इंसके उपरा्त 
(2: संन्यास का आश्रम आंत था। वह इसी जीवन में अन्तिम लक्ष्य (मोक्ष) प्राप्त कर सकता है, या इसी प्रकार के कई : 
 _..  जींकनों तंक वह चलता जायगा, जब तेक कि उसे सुक्ति व जाप्त ही जाय। .... |] 0 आप 
2 दे वर्ण का सिद्धान्त सम्पूर्ण समाज के लिए था, किल्तु. आश्रम को सिद्धाच्त व्यक्ति के लिए थ।। आयेसभाज के .  - 
. : सदस्य के हुप॑ में व्यक्ति के अधिकारों; कार्म-कंछापों, स्वत्वों, उत्तरंदायित्वों एग्ं कर्तव्यों की और संकेत करना बे 7. 
० ... सिद्धान्त का कांये था। किन्तु आश्रम-सिद्धान्त यह बताता था कि व्यक्ति-का आध्यात्मिक लक्ष्य क्या है, उसे अपनी जीवन... 
5... को किस प्रकार के चलता है तथा अन्तिम ऊक्ष्य-की प्राप्ति में उसे क्या-बंया तैयारियाँ करनी हैं। निस्‍्सस्देह, आश्रम- 
7 सिंद्वान्त एक उत्कृष्ट घारणा थी। भछके ही यह भछी भाँति कार्यान्िवित ने की- जा सकी, किस्तु इसके उद्देश्य बड़े ही... | 
7... महान एवं विशिष्ट थे। । 


चारों आभ्रमों के सम्बन्ध में तीन विभिन्न पक्षों की चर्चा की जाती है---समच्चय, विककप एवं बाच। प्रथम 


कै उपरान्त वानप्रंस्थ और अस्त में संन्यास; ऐसा नहीं है कि कोई एक सा अधिक आश्रम की छोड़कर का किसी अन्य को अपता _ ः हे कं ; : 
"या सेल्यासी हो जाने पर पुनः गृहस्थ हो जाय (दक्ष (८-६, वैदान्तसूत्र शे४॥४०) । इस-पक्ष के अनुसोर कोई गिर, जल, 


गृहादा। यदहरेव विर्जेत्तवहरेव प्रवजेत। जाबालोप० ४१ देलिए बौघायनधर्मसूत्र २४१०४ एवं १८५ 


४; ब्रह्मचर्य परिसमापष्य गुंही भेवेद गही भूत्वा वती भवेद्वती भूत्या प्रश्जेत्‌ ।. थदि वेतरथा बरह्मचर्यावितर प्रव्जेद. 3 





असे-ड.8० ख७क "४-५ स्तर काथ कब्कलीसय न २०ह+.> 4० ४ ००००० - “०० >--+« «. न] ५ 








(एच४ 7४ कट के श्र प जार चमक आप दचप कफ मे >क ए५ पक +, 5 अं, 

















आश्रम पा टाल हा हे आ  ] 





मु _अह्ाचर्य के उपरात्त तुरत्त संन्यास नहीं प्रहण कर सकता । मनु (४।१,६। १, ३३-३७, ८७-८८ ) इसके प्रबल समर्थक हैं। ःट द 


के उपरान्त, विकल्प की बात करते हैं, अर्थात्‌ अध्ययन के उपरान्त या गृहस्थाश्रम के उपरान्त परिव्रांजक हुआ जा सकता - . _ 








.... इस पक्ष बाले विवाह एवं संभोग को अपवित्र एवं तप के लिए बुरा नहीं मानते, अ्रत्युंत विवाह एवं सम्भोग को तप-जीवंत जा 
/ कै उच्च मानते हैं। धर्मशास्त्रकारों में अधिकांश गुहस्थाश्रम को बहुत गौरव देते हैं और वानप्रस्थ एवं संन्यास को विशेष 
- महत्व नहीं देते, कुछ ने तो वासप्रस्थ एवं संन्यास को कलियुग के लिए अयोग्य-ठहरा दिया हैं। दूसरे पक्ष वाछे ब्रह्मचये . 


5 है। प्भम पक्ष, (समुच्चय) के स्थान पर यह विकल्प पक्ष जाबालोपनिषद्‌ द्वारा रख गया है (देखिए अन्य संकेत, वसिष्ठ अ 


४५०४; ७३; लघु विष्णु २१, याशवल्क्य ३।५६ ) + आपस्तम्बधंसूत्र (२९२१।७-८-एवं २।९।२२४७-८) ने भी- इस पक्ष - हर 


का समर्थ किया है। बाघ नामक तीसरे पक्ष को समर्थन प्राचीन अर्मसूजकारों ते किया है, यथा गौतम एवं बौधायन। 5 


5] हे : इस मंत से केवल एक ही आश्रम वास्तविक माना जाता हैं. और वह है गृहस्थाश्रम (ब्रह्मचर्य केवल तैयारी सात्र है); - 
«अन्य आश्रम इंससें अपेक्षाकृत कम महत्त्वपूर्ण हैं (गौतम ३११ एवं ३५) । मनु (६॥८९-९०, ३4७७-८० ), वसिष्टवर्म- 


है यूत्र- (2८१४-१७), दक्ष (२३५७-६०), विष्णृवर्मसूत्र (५९२९) आदि गृहस्थाक्षम को. सर्वोत्कृष्ट मानते हैं।. रे हर 





(. ... वैदिक समर्थन प्राप्त हैं तथा इसमें से कोई भी मत व्यवहार में छाया जा. सकता है। 


- आजव्क्य (३॥५६) की टीका मिताक्षरा ते इन तीनों सिद्धान्तों का विवेचन किया है और कहा है कि प्रत्येक मत को. - 4 मम 


[7 5 ५ आश्रम शब्द श्रम से बना है. (आश्षास्थन्ति-अस्मित्‌ इति आश्रमः), अर्थात्‌ एक ऐसा जीवक-स्तर जिसमें... रे 


_ अ्यक्ति-खूब श्रम करता है।.. .. 








व्याय ९ 
विवाह 


बिवाह-संस्कार को सर्वोत्किष्ट महता प्रदान की गयी है। विवाह-सम्बन्धी बहुत॑-से शब्द विवाह-संस्कार के 








पे कु - तत्वों की ओर संकेत करते हैं, यथा उद्दाह (कन्या को उसके पितु-गृह से उच्चता के साथ के जाना), विवाह (विश्विष्ठ 8, 
:..  हंग से कन्या को के जाना या अपनी स्त्री. बताने को के जावा), परिणय या परिणय (अग्ति की प्रद्षिणा करता), 
...  उपयम (सन्निकट के जाना और अपना बना छेना) एवं घाणिप्रहण (कन्या का हाथ पकड़ना )। बद्यपि ये शब्द विवाह- 


-- संस्कार का केवल एक-एक तत्ततः बताते हैं; किन्तु शास्त्रों ने इन सबका अयोग किया है और विशाह-संस्कार के उत्सव 


7. के कातिपय कर्मों को इसमें सेट लिया है। तैत्तिरीय संहिता (७२८७) एंबं उतरेस ब्राह्मण (२७५) में. विवाह गा 2 
_+ शब्द उल्छिखित है। ताण्डय महाब्राह्मंण (७१०१) में जाया है--- स्वर्ग एवं पूथिवी में. पहले एकता थी, किस्तु वे. 


.- पुथक-पथक हो गये, तब उन्होंने कहा--« आओ हम छोग विवाह कर के, हम लोगों भें सहयोग उत्पन्न हो जागे। 





5. बैदिक ग्रस्थों में इस विषय में कोई संकेत तहीं प्रप्ति होता। महाभारत (आहिपे १४श४,७) में पाण्डु ने बुन्ती से क| 


क्या विवांह-संस्कार की स्थापना के पूर्व भारतवर्ष में स्त्री-यूरंप सम्बन्ध में असंबम था अविविकतता थी? . 


5. है कि प्राचीन काल में स्त्रियाँ संयम के बाहर थीं, जिस प्रकार बाहती मिंघुत जीवन व्यतीत करती थीं, एक पुरुष को-छोड़- 
«क्र अन्य को प्रहंण करती थीं। यह स्थिति पाण्दु के कार में उत्तर कुछ देश में विद्यमान-थीं। उद्धलक के पुत्र श्वेतकेसु.. 

. . ज्षेसंबप्रथम इस प्रकार के असंयेमित जीवस के विरोध में स्व॒र ऊँचा किया और निधम बनाया कि यदि स्त्री पुरुष _ . 
के प्रति या पुरुष स्त्री के प्रति असत्य होगा तौ वह भयंकर अंपराध था पाप का जपराबी होगा। दस विपय में सभाषव 
(३१३७-३८) भी देखा जा सकता है। महाभारत बाढी कथा केवल कल्पना-असूत है। कुछ दित पहले समाज- 


7...  शास्त्रियों ने स्वरी-पुरुष के प्रारंस्मिक असंयमपूर्ण यीनिक जीवन की-कठ्यना कर छी थी; किन्तु अब सह घारणा उतनी 
- भात्य नहीं है। है | 





23 5 ये हक - (ऋ्वेद १०८५३६, ५३२, ५२८७३, श५३।४) | पश्चात्कालीन साहित्य में भी यही बात पायी जाती है। 
5... - झत्री को जाया कहां गया है, क्योंकि पति ने पत्नी के गर्म में पुत्र के समान ही जन्म छिया (ऐसरय ब्राह्मण ३३।१) 








का : करता, जब॑ तक सन्‍्लानोत्पत्ति नहीं करता, तब तक वह पूर्ण नहीं है।' जब जाप॑स्तम्बधमंसूत्र (२५१ ११२) प्रथम... 


4 क्‍ क्‍ 
है. आध्थों हुवा एवं जात्मनों यज्जाया तस्मादावज्जायां न विन्दते नेव तावत्पजायते असवों हि तावद भवति।, 
-: अथ यदव जाया विन्दते"्य प्रजायते तहि हिं सर्वो भवति। शतपथ ब्राह्मण ५२११॥१०+ और वेखिए शतपथ बाहाण 







+' 


ऋंपेंद के सतानुसार विवाह का उंददेष्य था गुहंस्थ होकर बेवों के लिए यज्ञ करती वथा सन्तानोत्ेति करता... 


2000 -शतपथबराह्मण- (५१२।११० ) का कहता हैं कि पत्नी पति की आधी' (अर्थागिनी ) है, अतः जब तक व्यक्ति विवाह नहीं ही 


इसौ थे लोकौ सहास्तां तौ वियन्तांबभूता विवाह विवहायह सह नावस्त्विति। लाप्डय० ७१०१४ 
देखिए श्रीक्ती- एस्र० कोल -कुत पुस्तक  '[त्रांबहट,. छा: करत सकल, एफ. 0, . । पु हे 










४7% फत्मी के गर्भवती होने के कारण दूरारी पत्नी ग्रहण करने तथा धामिक कृत्य करने को मा करता हैं; तो इसका तात्पर्य 
|. “:: यह है कि विवाह के की प्रमुज उद्दरव हैं--- ( १) पत्नी पति को धार्मिक छृत्यों के योग्य बनाती हैं तथा (२)वह पुत्र या उृत्रों 
5 की माता होती है और पुत्र ही नरक से रक्षा करते है। अप (९२८) के अनुसार पत्नी पर पुत्रीत्य ति, बामिक, कृत्य; 
:  ेवा, सर्वोत्तम ओमर्द (परमातरद), अपने तथ्ी अपने पूजा के लिए स्थ्ग की प्राप्ति निर्भर रहती है। अतः स्पष्द 
:_. है कि धैमसम्पलि, पजी (तथा इसके फलस्वरूप नरक में गिरने से रक्षा) एवं रति (यौनिक तथा अन्य स्वाभाविक आननन्‍्दो-- 
“ ज्त्ति) ये तीन स्मृतियों एवं समिंवम्थों ने विवाह-सस्वन्धी प्रमुख उद्देश्य माने हैं। यही: बात याजवल्कय (१७८ ) में 


“श्रकाशडांलाहै। | 7 
बच्छे बर के लक्षण क्या हैं? वर को चुनाव किस प्रकार होना + चाहिए? आइवलायनंगुह्मसूत्र (१॥५।२) 








भी देखने को मिलती है। जैमिनि (६३११७) ऐंवं आपस्तस्वधर्मसूत्र. (१६६।१३।१६-१७ ) से पंस्ती. के महत्त्व. पर < हे 0 


7 को कहता है कि वुंद्धिमान्‌ वर को ही कन्यादान करना चाहिए। आपस्तम्बगुहमसूब (३३० के अनुझार अच्छे: 


.. चबरकेलक्षण हैं; अच्छा कुछ, सत्‌ चरित्र शुभ गुण ज्ञानएव जु 
-.. सूत्र (४११२), यम (स्मूतिवन्द्रिका ६, १० ७८) | शाकुन्लरू ना० 
_ है। यम ने वर के लिए सात गुण गिनाये हैं, यथा कुल, शीले; वपुं 
. «एवं मित्र लोगों का आलम्बन ) । वृहत्पराशर ते आट लक्षण दिये 
: - होगों का जालूम्बत, अभिकाँक्षी | अधित्व) एवं धन। आश्यलायनंगृछासूत् 
दिया है। ऐसा ही मनु (४२४४ एवं ३६७) ने भी कहा है। मन ने-दर्स 
-.: किया है, यथा जहाँ संस्कार न किये जाते ही। जहाँ पुत्नोत्मत्ति ने होती हो, 
-.- क्ैजरीर पर केश अधिक मात्रा में हों, जिसमें छोग वबासीसवा ता 
: 5 सु पीड़ित हों। और भी देखिए मन्‌ ( 
7 नें बर के दोष इस प्रकार वताय हैं, यथा पॉगिरूपस, पाप (६ 
; रा अपस्मार [मिर्गी )। कात्यायन ने कन्या के 


(४)में भी बर के गुणों की ओर संकेत कियो गया... 











“जाति, विद्या, युवावस्था, बल, स्वास्थ्य, अन्य 

















जहाँ बेदाध्ययन ने हीता हो; जिसके सदस्यों 

















अपराध) , कुष्ठता, नपुंसकता, स्वगोन्नता, अवायन, हिरापन, ' 

















दर स्वास्थ्य । अन्य बातों के लिए देखिए बौधयायवंधर्म- . ः 
(शरीर ), यश विद्या, धन एवं सनाथता (सम्बन्धी सु हे 222 ः 


( १५१) वे कुछ को सर्वोपरि स्थान... हक 
प्रकार के कलों से संम्बन्ध जोड़ने को सना. ओके 


अजीर्ण या मिर्गी या गलित या शुष्क कुष्ठ - कस पा 
।२३८, ३॥६३-६५ ), हर्षचरित (४), वाज्वत्वय (१ ५४-५५) | कात्यायत 8 


छए भी ये ही बातें कही हैं।' कात्यायन की तालिका बर एवं कन्या दते| पक्षी... : मा 






हा ८७२३३ अर्थी बा एव जात्ववों बलत्वा 
.. ,वित्वा क्ृत्स्वतरमिवात्मानं मध्यतें! ऐसरेय 


- (४४६६; अर्थ जाया सनुष्यस्य प्शर्या शेष्ठतमः 
आएलाये स्मृतितस्त्रे व लोकाचारे थे सूरिभिः+ शरराध स्मृता भाया पृष्यापुण्यकले सभा ॥ बृहस्पति (अपराक दास , 


5. डद्धत, पु० छ४७) ६. के अ 
7: ४, बुद्धिभते कर्ष्यां प्रयच्छेत। आइब९ गृ० कापार। (33 
.: 7. डी0२०; अनच्चुझीललक्षणसंव्तः श्रतवानरोग इति वरसंगत्‌॥। आंप० *ु० 

+...- तीपेत्यय तावस्यथलः संकल्पः ) शाकुल्तल (४) 


..._. सप्त परीक्षय देया कन्या बुचेः वेषमचिन्ततीयभ्‌ ॥ यस (स्मुतिचख्रिका १, पू० ७८) । 
५, उम्मेसः पतितः कुष्ठी तथा षण्ढः स्वगोत्रजः | चक्षु श्रोजविहीनश्व तथापस्मारदुषितः । बरदोबाः स्मृताः. 


0] होते कन्यादोषाइच कीतिता। स्मृतिचनन्द्रिकां ९, पू० ५५; उल्दल: पतितः कलीबो दुर्भगस्त्यकतबास्यवः १ कृष्यादीषी 
कक हे .. अ्ष॑ यो पृर्वाविष दोषरणो बरे।। - भारद (स्त्नीपुंसयोग ३७) । 3? 4 7266 8 | | 





























द- गणवते कन्यों तर्निकां बह्मचारिणें। बौ० ध० ः 
(११३२०); गुंणबत्ते कल्यका अतिपाद- रे 
































सिरीय-संहिता में आया है. (३६॥१४८४७५)। तस्मात्‌ पुरुषों जाय . ि 
ये बाह्ण- १२५३ न पे गहुमित्याहुग हिणी गृहंसच्यते। शान्तिपर्व . : 30 के 
सखो। भायों मल त्रिव्ेस्स सार्यो मूल तरिष्यतः॥ आादिपय ७४४०; हम 


कुल चर शील च बेपुयदर्च विद्यां च विस लू समायतां चे । एतासपुणालू. रे 


शक ८ एल पा धर्मशास्त्र को इतिहास 


. ../ : के हिए समान है। महाभारत में बराबर धन, बरावर विद्या पर विशेष शेप बल दिया गया है (आदिपर्व १३११०, 
:- उद्योगपर्व ३३११७) । की आम 


का यद्यपि सन्‌ एवं याश्वल्कय ते सपुंसकों को विवाह के लिए अयोग्य' ठहराया है, किल्तु ऐसे. छोग कभी-कभी... के 
विवाह कर लेते थे। मन, याजवल्क्य एवं अन्य छोगों ते इसके विवाह को न्यायानुकूछ माना है और इनके (तियोग से ..... 


:.. उत्पन्न) पुत्रों को औरस पुत्रों के समान ही घन-सम्पत्ति का अधिकारी माना है। देखिए मतु (९२०३) एवं याज्ञवल्वय 

': “(रा१४१-१४२) हे 
हम की के कन्या के चसताव के विषय से भी बहुत-सी वाले कही गयी हैं, किन्तु उपर्युक्त बातों और इन बातों में बहुत समानता ः हे 
: :.. « पायी जाती है, यथा कुछ, रोग आहि विषयों में (देखिए वर्सिष् १।शेट, विष्णुधरमेंसूत्र २४१ १, कोमसूच ३8॥१२)।*१ ८ 

- -. बातपथनब्नाह्मंण (१२५१६) नें बड़े एवं चौड़े नितम्बों एवं कंटियों वाली कच्याओं को आक्ृष्ट करने वाली कहा है। 





.. - आध्वक्षायनंगह्मसूत्र (१५३) ने ऐसी कन्या के साथ विवाह करने को कहा-है जो बुद्धिमंती हो, सुन्दर हो, सच्चरिज्र - 


:._ हो, शुभ लक्षणों वाली हो और हो संवसथ। शांखायनपगुह्ासूत्र. (१५६) (३४) एवं याज्वत्कय (१५२) ने... 
>कहाँ है कि कया को शुभ लक्षणों बाली होना चाहिए और उसके अनुसार शुभ लक्षण दो प्रकार के हैं, यथा बाह्य (शारी- 


. रिक कक्षण) ऐंवं आस्पन्तर। मनु (३॥८ एवं १०) एवं किणधर्मशूब (ए४१२-१६) के अनुसार पिगछ बालों डा 


. बाली, अतिरिक्त अंगों वाली (यथा छः अगुछियों वाली), दूढे-फूटे अंगों वाली, बादती, पीली भाँखों बाली कन्याओं से . 


*.. चिवाह नहीं कजा चाहिए; निर्दोष अंगों वाली, हंस या गज की भाँति चछने बाली से, जिसके शरीर के (सिर यां जन्य -  - ः 
:..  अँगों पर) बाल छोटे हों, जिसके दांत छोटे-छोटे हों, जिसको शरीर कोमर-हों, उससे विवाह करना बाहिए। विए्णु- 





हा | | न्‍ - पुराण (३१०।१८-२९) का कहना है कि कन्या के अबर या. चित्रुक पर बाल नहीं होने चाहिए, उसका स्वर कौए की... 
5 भाँति कर्कश नहीं होना चाहिए, उसके घुटनों एवं पाँवों पर बाल नहीं होने चाहिए, हँसने पर उसके गाछों में गड्ढे 7. 
- नहीं पड़ने चाहिए, उसको कद म॑ तो बहुत छोटा और स-बहुत छस्बाहोवा चाहिए... .। मत (३॥९) एवं आपस्तम्त_ . ८ 





5 शुह्यसूत्र (३१३) का कहता है कि विवाहित होनेवाली कब्या का वाम चार नक्षत्र बाला यथा-रेवती, आर्वाआादि,-. - 
7... वुक्षों यों नदियों बाला गहीं:होता चाहिए; उसका स्केच्छ नाम, पर्वत, पक्षी, सर्प, दासी आदि का नाभ नहीं होना चाहिए। 5. 
5 आपस्तम्बगंह्यसूत्र (३॥१४) एवं कामसूत्र (३३१।१३) के मंत से उस कन्या से जिसके वास के अन्तमें शया लू हो. 













कप हे हो आपस्तम्यगृह्मसूत्र ( ३।१ १-१२ ] एवं माकएडयपुराण ( मं ४।७६०४४७ ) [ 





0) ] ः हे हि बुद्धि एच कूल:-। यथ॑ दि लोरों गण त्रं मि्ें तो धन की चिन्ता नहीं करनी ताहिएं उसके उपराब्त सौन्दर्य की भी, | 
+  कित्तु बुद्धि एवं कुछ में किसको महत्ता दी जाय, इसे विषय में मतमेंद है। किसी ने बुद्धि को और किसी में कुल को महत्तर 


5... तथा प्रज्ञा के पूर्व स्थाल-दिया है। 7 हर है पक 
कन्या के चुनाव में आपवलायनगुझासूत्र (१५३), गोमिकगुह्ामूत्र (२१४९); छोगाक्षियूहासूत्र (१४. 





क्षिस्तेतीमरोगिप्रकृतिशरीरां तथाविध् एव. जुतवात्म, शीलयेत्‌। कामसूत्र है १४२। 


> - अथां-न्गौरी, कमछा आदि, विवाह महीं करना चाहिए। इस वियय में देखिए नारब (स्वीपुंसथोग १६), ... 


भारदाजगुह्यसूत्र (१।११) के अनुसार कन्या से विवाह करते समय चार बातें देखनी चाहिए, यथा धन, सौन्दर्य, 


. मानो है। मानवगुह्म॑सूत्र-(१७/६-७) ने पाँचवाँ विवाह-कारण भी माना है, अर्थात्‌ विद्या और इसे सौन्दर्य के उपरात्त - 


/संस्मात्कस्याम भिजनोपेतां: मालापितुमती पिव्षताशृतित्यूनवधर्स इलाध्याचारें भंतवति पक्षवति कुले । 
बल्सिप्रिये: संबन्धिभिराकुले: प्रसुतां - प्रभूतमातापितुपक्षां रूपशीललक्षणसंपन्नामन्युवाधिकाविनष्टंबन्तनस्षकर्णकेदान 

















+ ४-७), वाराहगृह्मसूज् (१०), भारदाजगुहासूत्र (१११), माववगृह्मछूत्र ( (७४६६ ) आदि ते लम्बी-चौड़ी कल्प- 
.- नात्मक बातें दी हैं, जिल्‍्हें स्थानाभाव से यहाँ नहीं दिया जा रहा है। . . 
2 गौतम (४१), वसिष्ठ (८।१), मानवगु० (१७८), याशवल्वथ (१५२) 
लिखा है कि कन्या वर से अवस्था में छोटी (यवीयंसी) होनी. बाहिएं। कामसूल (३।१।२) ती उसे कर्म-सेन्‍्कर्स 
: तीम वर्ष छोटी मासने को तैयार है। विवाह के योग्य अवस्था क्या है; इसे पर हँग आगे लिखेंगें। अली पक 
ह .. : मौतस (४१), वस्चिष्ठ (८£), याज्षवल्कय ( १५२); मनु (श४ एवं: १२ )तंथा अन्य छोगों के मत से अक्षत- ० उजए 
-. - योनि तथा समान जाति वाली से हीं विवाह करनो चाहिए | विभवा-विवाह तेंथों अन्तर्जातीय विवाह कहाँ तक आदि < " 
: शित था, इस पर आगे विचार किया जायगाव न कल 
_.. .. : सानवगुहासूत्र (१७८), सन्‌ (३११) एवं याशवलय (१०३) ने लिखा हैं. कि कन्या आतृहीन नहीं होनी... ० - 
.... भाहिएं। इस मत के पीछे एक रूम्बा इतिहास पाया जातो है यद्यपि यहूं जावश्येकेता आज किसी रूप में मान्य नहीं है। आन 
. आऋगेद: (११९४७) में आया है---जिसे प्रकोर एक अतृहीन स्त्री अपने पुरंष-सम्बन्धी (पिता के कुछ) के यहाँ . «5. 
.. . लौठ आती है, उसी प्रकार उषा अपने सौन्दर्य की अभिव्यवित करती है।” अथर्ववेद (११७।१) में हम पढ़ते हैं---- 
... “आतुहीत स्तियों के समान उन्हें गौरवहीन होकर बैठे रहना बाहिए।”' निस्कत (३४४५) ने दीतों बैदिक उक्तियों की | 
व्याख्या की है। प्राचीन काल में पुत्रहीन व्य बिल अपनी पत्नी को पुत्र मानता थी और उसके विवाह के समय वर सै यह... -«.... .. 
. तय कर लेता था कि उससे उत्पन्न पुत्र उसका (छूड़की के पिता की ) हो जायगा और अपने नाना को पुत्र के समास ही... 
-.. पिण्डदान देगा। इसका प्रतिफल यह होता था कि इस प्रकार की लड़की का 55 अपले पिंता को पिण्डदान नहीं करता. 
5. था और न अपने पिता के कछ को चछाने बार] होता था। इसी से आतृहीन लड़की को दुलूहिंन बनावा उसे दूसरे रूप में. 
:... पतिके लिए न प्राप्त करना होता थां। ऐसी आतुह्दीन लड़कियों के अपने पिता कै पर में ही यूंढी हो जाने कौ बात ऋणेद | 
:.. ने कही है (ऋ० २१७७) | वंस्िष्टवर्मसूत्र (१७।१६) ने कवर के ११२४७ को उद्घृत किया है। जातृहीन .... # 
 « पुती को पुत्रिका कहा गया है, क्योंकि उसका पिता उसके होनेवाले पति से यह तथ करे ेता है कि उससे उतन्न पते उसको 
.... (पिता को) पिण्डदान देनेवाछा हो जायगा। इसी से मनु (३।११ ) ने भ्रातृह्दीन लड़की से विवाह करते को मना किया - 
.... है क्योंकि उसके साथ यह भेय रहता था कि उत्पक्ष पुत्र से हाथ थो छेना पंंगी। सह काछ में यह प्रतिबच्ध उठसा- 
गया, और आज तो बात ही दूसरी है। वर्तमान काल में आवृहीन कन्या बरदीत हैप | मामी जाती रहीं है। विशेषत: 7 
:, जब उसका पिता बहुत ही धनी हो। पश्चात्काछीन साहित्य में ऐसा पाया जाने हैएा कि बिनाविवाहकेकोईलड़की 
.स्वर्ग मह्दीं जा सकती (महाभारत, शत्यपर्व, अध्याय ५६१) । . . हा 
अं विवाह के विषय में अन्य प्रतिबन्ध भी हैं। ऐसा मिम्रम थी कि अपनी हीं जाति की रड़की से विवाह ही सकता 2 ही 
.. था। इस प्रकार के विवाह को अंग्रेज़ी में इण्डोगमी' कहा जाता है। किन्तु एक ठी विशाल जाति के भीतर कई देल हो... 
:. .: जाते हैं, जिनमें कुछ दलों के छोंगे कुछ दलों से विवाह-सम्बन्ध नहीं स्थापित कर संकेते। इस प्रथा को अंग्रेजी में एक्सों- 
... जैभी' कहा जाता है। हिरंप्यवेशिगृह्यसूत्र (११९२), गोमिल० (शेडार्ड) एवं आपसतावत् (शाषा११६१५) . 


अब 6 : नें कह है कि अपने ही गोज से कन्या नहीं चुनी जानी चाहिए। किन्दु समानअद: के विषय में वे मौन हैं।. गौतम (४॥२), 


एवं अन्य धर्मेशास्त्रकारों से 
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४... ७. अश्ञात्तेव पुंस एति प्रतीची गतदिगिव सनये धनानास्‌ । जायेव पत्म उशतो सुवासा उषा हलेब निश्णितें ० 
«7. अप्सः॥ ऋ० १११४ ॥३७। संस्कारप्रकाश (पृ० ७४७) ने इस वैदिक संत्र को, इस पर यास्क की निरक्‍त-व्यास्या ० 
!.... को तथा बसिष्ठ को उद्धृत किया है। 5 कर पल 


रे 07 2 7 अर्मशास्त्र का इतिहा् :. 





हर वसिष्ठवर्मसूच (८॥१) मानवगुद्मसूत्र (१७८), वाराहगुह्मसू॑ (५) , शंजधर्मसुत्न ने समान प्रबर वाली कन्या से 


...  “बिबाह अनुचित ठहराया है। कुछ गुृहयसूज, यथा आश्वजायन, पारस्कर गोभ एवं प्रवर की शगता के विषय में एक शब्द 








- महीं. कहते। यह एक जिंचित्र बात है। विल्तु विष्णुधर्मशूत्र (२४९), वैखानस (३।३), याजवलय (१६३), नारद _ हा 
.. : (स्त्रीपुंस, ७), व्यास (२२) तेथा अन्ये लोगों ने समान गोज एवं सभान अवर बा लोगों में विवाह-सम्बन्ध सत्ता... : 
. कर दिया है। गोभिल (३॥४५), मन्‌ (३॥५), वैशख्लानस (३२) एवं आपर्तम्बधर्मसूत्र (२५।११।१६) के मत 


कन्या संपिण्ड नहीं होनी चाहिए, अर्थात्‌: उसे वर की माता का सम्बन्धी नहीं होना चाहिए, किन्तु गौलम- (४२), ० 


5...  बसिष्ठ (2२), विश्णुंबर्मसून् (२४१०), वांशाह गृ० (९), शंखधर्म ०, याशवस्वेय (१५३) तथा अन्य लोग सात _ 
 पीड़ियों के उपरान्त पिता की और तथा पाँच पीढ़ियों के उपरात्त साता की और संपिण्ड में कोई मग्रतिबन्ध नहीं रखते। 


:.- व्यास-स्मति ने में केवल सगोत्र विवाह मना किया है, बल्कि उस कन्या से भी, जिसकी माता तथा वर के गोत्र में हा 


पा मओ सः समानता हों, विवाह करना मंत्र किया है। पा ि । 7 
> संभोत्र, सप्रवर या सपिण्ड विवाह पर जो प्तिबन्ध छगाये गये उसके कारण थे। एूर्वमीमांसा का एक नियम 
-हैं.कि यंदि कोई दुष्ट यो जानने योग्य कारण ही और यदि उसका उल्लेबत कर दिया जाये ती प्रमुश्त कार्स की परिसमाप्ति 


री ः | ह हे नहीं गे पाती: किंस्त यदि कोई अदष्ट कारण हो जोर उसका उनत्जघन हो-आय तो अ्रभात का की नेधता की समाधि: ह * रे 
.« ब्वी.जा सकती है.। रोगी या अधिक या कम अंगों वाली क्या से विवाह से करते के नियग का काश॥ दृष्ट है और ऐसा. ... 


-_ “बिवाह दःख और जालोचना का विपय बने जाता है। यदि ऐसी कर्या से कोई विवाह करे तो वह विवाह पूर्ण रूप से. 





2. ः कर 2 ' वैध माना जाता हैं। किन्तु सगोत्र एवं सप्रवर कब्या के सोथ विवाह ने करते को कारण अदुप्ट है और यदि ऐसा: 
5 : सम्बन्ध हो जाय तो यह-विवाह विवाह नहीं कंहा जा सकता। अतः यदि कोई किसी सगोज, सभवर या संपिण्ड कन्या से. 7 


-. विवाह करे तो वह कव्या, नियमंपूर्वक उसकी पत्नी नहीं हो- सकती। सभी, मश्बर एवं संपिण् पर विस्तार से आगे 5 
“  लिखाजायगा।- “८... 5 की - 


अब पुरुष एवं स्त्री की विवाहं-अवस्था पर विवेचेम उपस्थित किया जायगा। इस विषय में इलनां जाने लेना को है 


- -- आवध्यके हैं कि सभी कालों में, ्रिश्न-भिन्न प्रात्तों एवं मिन्न-भिन्न जातियों में विवाह-अवस्था पूथकू-पृथक्‌ मानी जाती 


.. रहीं है। पुष्य के लिए कोई निश्चित अवधि: भहीं रखी गंगी। पुरुष यदि चाहे तो जीवन भर अबिवाहित रह सकता. 


« - था, किस्तु मध्य एवं वर्तमान काल में लड़कियों के लिए विवाह अनिवार्य रूप से मान्य रहा है। वेदाध्ययत के उपरास्त.... 


..« “पुर्ंष बिवाह कर सकता था, यद्यपि वेदाध्ययंत की परिसमाप्ति की अवधियों में विभिन्नताएँ रही' हैं यथा--- १३ ह 
5.7: ईह, ४ंट या उतने वर्ष जिनमें एक वेद यो उसका कोई अंश पढ़. लिया जा सके । भाचीन काल में बहुधा १२ व तक - 
_.... ब्रह्मचर्य चलता था और ब्राह्मणों का उपनयन-संस्कार ८वें वर्ष में होता था, अतः ब्ाह्याणों में २० वर्ष को अवस्था. - 
विवाह के लिए एक सामात्म अवस्था मानी जानी साहिए। मन (९९४) केमत से ३० वर्ष का पुरुष १ २वर्ष की ऊेड़की ै 


5 से था-२४ वर्ष का पुरुष ८ वर्ष की लड़की से विवाह कर सकता है। इसी के आधार पर विष्णुंपुराण ने क्या एवं बर की... 


'..... विवाह-अवस्थाओं के अनुपात ३ रखा है।' अंगिरा के मत से क्या वर से २, ३, ५ या अधिक वर्ष छोटी हो सकती... 


८, आपस्तस्वधसंसूत्र (२५११-१६) पर हरकत ते शंख को इस प्रकार उद्धृत किया है-वारानाहरेत्‌ 
वृशनंसंमानाधेयानसस्वन्वानासप्तमपंचसात्पितुबन्धुस्थ: । आर्षेय। आर एवं प्रवर! का अर्थ एक ही है। सपवर 
कब्या के साथ विवाह-सस्पादत के विषय में सन मौन हैं। | 
:.. .: &$ वरषरेकगूर्णा भायसिहहेत्‌ जिगुणः स्वयभ्‌ | विष्णुपुराण ३३१०११६; वश्नोबिकां: नोपयच्छेद्‌ दीर्घा कर्न्या 




















विवाह की अवस्था आम _रछई हक 


7... है। महाभारत (आव्वमेधिकपर्व ५६२२-२३) में एक स्थल पर यह आयो है कि वर की अवस्था १६ वर्ष की होती : ला 
5: चाहिए, और गौतम अपनी कन्या-का विवाह उत्तंक से करने को तैयार है.यदि उत्तंक की अवस्था १६ वर्ष की हो। सभा- पक 
पर्व (६४॥१४) एबं वनपर्व. (५।१५) में एक ऐसी छड़की की उपसा दी गयी है जो ६० वर्ष के पुरुष से विवाह नहीं करना कह 2 
_ चआाहंती। इससे स्पष्ट, है कि उत्त दिनों ६० वर्ष के पुरुष से कन्याओं को विवाह सम्भव था। महाभारत (अनुशासन्- -. 
. पर्ष४४।१४) में बर एवं कन्या की विवाह-अवस्थाएँ क्रम से ३० तथा १०या २१ तथा ७ हैं, किन्तु उद्घाहतत्त्व (पृ०-. . आम 
«४. १३३) एवं औतपदार्थनिर्वेचत (पु० ७६६) ते महाभारत को उद्‌घुत कर लिखा है कि ३० वर्ष का पूरष १६ बर्ष की 7० 
... . कच्योंसें-विवाहू कर सकता हैं. (किन्तु यहाँ 'घोडशवर्षाम्‌ के स्थान में 'दश-वर्षाम होता चाहिए, षोड्शवर्धाम मुद्रण. ग हम हे 
हम ऋग्द में विवाहावस्था के विषय में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं प्राप्त होता, किन्तु कच्याएँ अपेक्षाकृत बड़ी अवस्था 5 5. 
.  आप्त होने पर ही. विवाहित होती थीं। ऋग्वेद (१०२७१२) में आया' है कि जब कन्या सुन्दर है और आभूषित - / ४ 55 
: है तो वह स्वयं पुरुषों के शुण्ड में से अपना मित्र ढूँढ़ छेती है। इससे. स्पष्ट है कि लड़कियाँ इतनी प्रौढ़ होने वर विवाह... 5 रे 
-.; करती थीं, जब॑-कि वे स्वयं अपना पति चुन सकें। विवाह-मस्त्रों (ऋणचेद १०।८५२६-२७, ४६) से पता चलता आप 
.... है कि विवाहित लड़कियाँ बच्ची-पत्नियाँ नहीं थीं, प्रत्युत प्रौढ़ थीं। एक ओर यह भी पता चलता है कि नासत्यों लि 2 
...  (अब्विनौ) ने उस विभद को एक स्त्री दी जो अभी जर्भग (कम अवस्था का) था। किन्तु यहाँ पर विमद को अंच्य 6 रत अक 
राजाओं की अपेक्षा कम अवस्था का कहा गया है। ऋग्वेद की दो ऋचाओं ( ११२६।६-७) से पता चलता हैकिलडन: 
... कियाँ युवा होने के पुर्व विवाहित होती थीं। ऋग्वेद. (१५११३) में एक स्थात पर ऐसा आया है कि इच्दर ने बुड़ढे हक, 
/  क्क्षीवान्‌ को बृचया नामक स्त्री दी जो अर्भा (बच्ची) थी। किन्तु जर्भा शब्द केवल महते के विरोध में प्रयुक्त  .. 
-_. हुआ है। महते' शब्द का अर्थ है बड़ा जो कक्षीवास्‌ के लिए प्रयुक्त हुआ है और किसी निश्चित अवस्था का बोतक / मा 
__.. नहीं है। यहाँ केवल इंतता ही कहां जा सकता है कि ऋण्वेद में कन्याएँ किसी भी अवस्था में (युवा होने के पूर्व का... 7 
- - : उपरा्त) विवाहित हो सकती थीं और कुछ जीवन भर अविवाहित रह जाती थीं। अच्य संहिताएँ एवं ब्राह्मगग्रन्थ व 
_... विवाह-अवस्था पर कोई पका डालते दृष्टिगोचर नहीं होते। छान्दोग्योपनिषद्‌ में कहा है कि उपस्ति चाक्यण पं 
... कुछ देश में अपनी पत्नी के साथ रहते थे जो 'आटिकी' (शंकराचार्य के अनुसार अविकसित कन्या) है। 2 
हर ॒ गुृछासूत्रों एवं धर्मसूत्रों के अनुशीलन से पता चेछता है कि लड़कियाँ युवावस्था के बिलकुल पास पहुंच जाने. : 
यो उसके प्रारम्भ होने के उपरान्त ही विवाहित हो जाती. थीं। हिंरण्यकेशि० (१४१९२) गोेभिल० (३४६), ... 
... मानव० (१७८), वैखानस (६।१२) -ते अन्य लक्षणों के साथ चुनी जाते वांली कन्या का एक लक्षण 'नम्निका 
'. कहा है। टीकाकारों ने नम्निका की कई व्याख्याएँ उपस्थित की हैं। मातृदतत ने हिरण्यकेशी की व्याख्या में तम्निका हि ड ह है स्का + 
. कौ ऐसी कन्या कहा है जिसका मासिक धर्म बिलकुल सब्िकट है अर्थात्‌ जो संभोग के योग्य हो ।-मानवर्गृझसूत के टीका-...  आ , 


5 कार बष्टावक के मत से नग्तिका' वहूं कन्या है जिसने अभी जवाती की भावनाओं की अनुभूति नहीं की है। उन्होंने... 








... :: घुक अर्थ यह बताया हैं--“वग्तिका वह है जो बिता परिधात के भी सुन्दर छगे। गुह्मसंग्रह ने इसे अयुवा कया का. ही 
नह ह हे | बोधक: साना है [ वसिष्ठ्षमसूज ( १७।७० ) के मत से तम्निको अयवा का दोतक है | ४ रत 


हे हि स्ववेहतः। स्ववर्षाद्‌ दिन्रिपकचादिस्यूता कन्यां समुहहेत्‌ ॥ जज्िरा (स्मृतिशुक्ताफल में उद्धृत, वर्णाश्मवर्म, पु० क 2 
5 शरपत का है कु क्‍ 









१०. ताम्याम्नज्ञातों, भार्यासपमच्छेत सजाता सनग्तिकां ब्रह्मचारिणीमसगोत्राभुत . हिरण्य० १४१९३ रह जल 





जम एक अन्य महत्वपूर्ण संकेत यह हैं कि अधिकांश गुद्ममूत्रों के मत से विवाहित व्यक्तियों को विवाह के उपराध्त 
दि अधिक नहीं तो क्म-से-्कम तीन रातों तक संभोग से दूर रहवा चाहिए। पारस्करगुह्म० (१८) के मत से विवाहित... हे 


. जड़े को तीन रातों तक क्षार एवं रूबण नहीं खाता चाहिए, पृथ्वी पर शयन करना चाहिए, बर्ष भर, १६ रातों तक, रे । ' 


..... ६ रातों तक भा कम-से-कम ३ रातों: तक संभोग नहीं करना चाहिए (देखिए -आशइ्वलायन० १।८।१०, आपस्तस्तू०- ४ 


7 टाट-३, शांखोयन० ११७५; मावव० ११४ १४, काठक० ३०१, खादिर्गृु० ४४६ आदि) उपर्युक्त विवेचन कि 





दिलों कन्या के विवाह.की अवस्था कम-से-कम १४ वर्ष थी। 


कब अधिकांश गृह्सूत्रों में एक किया का वर्णन है, जिसे चतुर्थीकर्म कहेते हैं। यह क्रिया विवाह के चार दिनों के ४ ः . 
_:. सप्शत्त सम्पादित होती है. (देखिए गोभिझ २५, शखियने १।१८-१९, खादिर १४१२-१६, पारस्कर श११, 


से स्पष्ट है कि पुहायूत-कार में कन्या का विवाह युवती होने पर किया जाता था, चहीं तो संभोग किस प्रकार सम्भव हो - 
..... सकता था, जैसा कि कमन्सें-कम ३ रातों के प्रतिवन्‍्ध से प्रकट हो जाता हैं। छगभग्ग ११वीं शताब्दी के धर्मशास्त्र- 
कार हंदत्त ने भी स्वीकार किया है कि. उनके समय में विवाह के उपराब्त संभोग आरम्भ हो जांता था, अर्थात्‌ उन. 


- : आपस्तम्ब ८ (०-६ १, हिरप्यकेशि ११२३-२४ जांदि) । उंसे हमने बहुते पहले उल्लिखित किया है. और यह पश्चात्कालीन हि 


... आर्भावान का झोतक है।. विवाह के बार दिनों के उप॑रोस्त के संभोग से स्पष्ठ प्रकट होतो है कि उस दिनों युवती कन्याओं 
- का विवाह सम्पादित होता -था। । | । 


कुछ गुह्यसूचों में ऐसा वर्णन आया है कि यदि विवाह की क्रियाओं के बीच में कभी भे सिक धर्म प्रकट हो जाथ गे 


य ३ पु जी प्रकट होता है कि विवाह के समय लड़कियाँ जवान हो चुकी रहती थीं। 





5 आता या पिता को कन्या के युवती होते के पूर्व विवाहन कर देने पर पथ छगता है। मनु  (९॥८९-९० ) ने लिखा 


हा | > कि एंक युवती भले ही जीवन भर अपने पिता के घर में अविवाहित रह जाय, किन्तु पिता को चाहिए कि वह उसे सदु- «० ० ० 
«० * ; गुंणविहीन व्यवित से विवाहित न करे।  ऊड़की गबती हो जाने के उपरान्त तीन वर्ष बांट जीहकर (इस बीच में. 
7 - बह अपने पिता या भाई पर विंवाह के लिए मरोसा करेंगी) अपने गुणों के अनुरूप चर का बरण कर सकती है।. यही' 















-कुंचहीना व मग्लिका ॥ गुछ्मसंग्रह। 


गौतम (१८।२०-२३) के अनुसार युवा होने के पुरे ही कन्या का विवाह कर देंनों चाहिएं। ऐसा न करते... .. हा 
-... ब्रपाप छमता है। कुछ छोगों का कहना है. कि परिवात घारण करने के पूर्व ही. क्या का विवाह कर देला चाहिए। थ 

7... :. विवाह के योग्य छड़की यदि पिता:द्वारा तःविवोहित की जा सके तो बह तीन मास की अवधि पार करके अपने मन के. . 2. 

5 अनुकूछ कलकहीम पति का वरण कर सकती है और अपने पिता द्वारा दिये गये आभूषण छोटा सकती है। उपर्युक्त 

<. - कथन से विदित होता है कि गौलमः के पूर्व (लगभग ईसापूवे ६००) भी. कुछ छोग थे जो छोटी अवस्था में कन्याओं का. 8 

... विवाह कर-देते थे। गौतम ने इस व्यवहार को अच्छा नहीं माना है. और युवा होने के पूर्व कन्या के विवाह की बात. 

....  चछायी. है.एवं यहाँ तक कहा है कि युवती ही जाने पर यदि पिता कन्या का विवाह करने में अशवत ही तो स्वयं कन्या. 388 

5 अपनों विवाह रच सकती है। युवा होने के उंपरास्त-विवाह होने पर पति या पत्नी पर कोई पाप वहीं लगता। हों, व 


_ स्निकासासचार्तवाम्‌), . तस्माहेस्त्रविक्षेपयाहा._ तस्सिका सैथुलाहेंत्यर्थ” सातुबत; -बस्थुमती कन्यांसस्पुष्ठ- 
मेधुनामुपयच्छेत ... . यंवीय्सी तस्तिकों, श्रेष्ठाभ्‌। सातव०- (१७४८) । नत्तिकां तु वदेत्कन्यों यावन् सती भवेत्‌। . ..]॥ 
 ऋतुमती त्वतग्निका ता प्रथच्छेतु तस्िकाम ॥ अग्राप्ता रजसों गौरी प्राप्ते: रजसि रोहिणी। अध्यब्जिता भवेत्कन्था * 5 


:. तो प्रायश्वित्त करता चाहिए (देखिए बौध्यायन० ४१।१०, कौशिकेसूज ७११६; वैखानस ६॥१३, अभि) । इससे ४ 








विवाह की अवस्था 2 न ० दम पा 





के ॒ _ बात अनुशांसनपव (४४१६), बौधायनघर्मसूत्र (४११४) एवं वसिष्ठधमसूत्र (१७॥६७-६८) में भी पायी जाती | 8 को है 
। - $। किन्स अन्तिम दोनों धर्मसूत्रों (वसिष्ठ० १७७०-७१ एवं बौधायन ४॥१४१२) ने ग्रह भी कहा है कि जविवाहित कि 
क्या रहने पर पिता या अभिभावक कन्या के प्रत्येक मासिक धर्म पर गर्भ गिराते के पाप का भागी गैता है। यही नियम - 


हा हि है याज्ञवल्वर्स त्व्यं ( १६४ ) एन नारद (स्त्रीपुंस, र्‌ ९४८ ) झ्ृ भी पाया जाता हे | इ्सी कारण कालान्तर में एक नियम-सा है ः रा 


रे . बन जया कि-कन्यां का विवाह श्ीचत्र ही जाना चाहिए भले ही वरगण॑हीनत ही क्यों न हो. (मनु १॥८९ के विरोध में भी) 


5... इस विषय में देखिए बौधायनधर्मसूत्र (४११२ एवं १३)। हा प हित 
। उपर्यक्त विवेचनों से स्पष्ट है कि लगभग ई०-पू० ६०० से ईसा की आपम्भिक शताब्दी तक युवती होने के न 





«० बुछ मास, इंघर या उधर विवाह कर दैना किसी गडबंडी का सचक बंहीं था। किन्तु. २०० ई० के लगभग (यह वही. 27०2 
- कांल है जब कि योशवेलकयस्मृतिं का प्रणयंन हुआ थां) युवती होने के. पूर्व विवाह कर देना आवश्यक-सा ही गया था। लिख 





- ऐसा क्यों हुआ, इस-पर प्रकाश नहीं मिछृता। सम्भवतः यह निम्नलिखित कारणों से हुआ। इन शताब्दियों में बौड़ धरम हम हे 


... को पर्याप्त विस्तार हो चुका थो और साधु-साधुनियों अर्थात्‌ भिशु्भभिक्षुणियों की संस्थाओं की स्थापना के लिए बामिक : - £ 
..  अनमति-सी मिल चुकी थी।- भिक्षुणियों के नैतिक जीवन में पर्याप्त ढीछापन आ गया था | दूसरा प्रमुख कारंण यह .. “8० उरी: 


“ आ कि अधिकांश में कन्याओं का पठन-पाठेन: बहुत कम.हो गया: था, यंद्रपि कुछ कब्याएँ अब भी (अर्थात पाणिनिएवं :.. 


5. पत्तजलि के काला में ) विद्याध्यधन करती थीं। ऐसी स्थिति में अविवाहित कंन्याओं को अकारण मिरर्थक रूप में रहते... 
देना भी समाज की मान्य नहीं था। ऋग्वेद (१०८५४०-४१ ) के समय से ही एक रहस्थात्मक पिंखास चला आ।. 


. / रहा था कि सोभ, गख्धर्व एवं अग्ति कन्याओं के देवी अभिभावक हैं और गुद्यसंग्रह (गोभिकगु० ३॥४।६ की व्याख्या .. 3 ह रा 
- में उद्घुत) का कहता था कि कन्या का उपभीग सर्वश्रभम सोम करता है, जब उसके कुंच विकसित हो जाते हैं तब उसका... गा 


. उपभोग गन्ध्व करता है और जब वह ऋंतुमती हो जाती है तो अग्नि उसका उपभोग करता है। इन कारणों से. 


समाज में एक धारणा घर करने ऊुग गयी कि कन्या के अंग में किसी प्रकार के परिवर्तन होने के पूर्व ही उसका विवाह . रा " 


कर देना ओेयस्कर है। संवर्त ( ६४ एवं ६७) ने भी यही अभिव्यक्ति दी है। एक विशिष्ट कीरण यह था कि अब कन्याओं | 


के लिए विवाह ही उपनयत-संस्कार माना जाने लगा था क्योंकि उपनंयल-के लिए आठ. वर्ष की अवस्था निर्धारित  - 
- थी; अतः वही अवस्था कन्या के विवाह के लिए उपयुक्त मानी जाने छगी। यह भी एक विद्वांस-सा हो गया कि अधि... 


. बाहित रूप से मर जाने पर स्त्री को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती थी। महाभारत के शल्यपर्व (५२४१२ ) मैं एक दे हि हि 
कन्या के विषय में एक दारुण कथा यों है---कुणि गगें की कन्या ने कठिन तपस्याएँ की और इस्त प्रकार दुढ़ाव कोप्ाप्त: पाए 


ई हर 5 हो गयी, तंथापि नारद ने यह कहा कि वह अविवाहिंत रूप से स्वर्ग नहीं प्राप्त कर सकती ।- उस नारी ने गारूव कुछ : कक 
< «के झुंगबात्‌ ऋषि से मृत्यु के एक दिन पूर्व विवाह कर छेनें की प्राथनों इस शर्तें पर की कि वह उसे अपनी तपदचर्या _से . , ० 


5 9१. दाद गणवते कंन्यां सग्निकां अहाचारिणीस। जपि वा गणहीनाय नोपरन्‍्ध्येत्रजस्वलाम्‌ ॥ अविदमाने 7 
.... सददे गणहीनमपि श्येत्‌। बौधायनपर्मसूत्र ४११२ एवं १५३ . हु 


के १९. रोमकाले तु सभ्भाप्से सोमो भुझक्तेय कन्यकाम्‌ । रजो दृष्दूवा तु गन्धर्वा कुचौ दृष्ट्वा तु पावकः ॥।, . . - रा ये 
«.. हस्मोद विवाहयेत्कस्यां यावन्न्तुमती भवेत्‌ । विवाहो हाष्ठवर्षायाः कन्यायास्तु भशस्यते ४ संचते, इलोक ६४ एवं इं७ 
_ [स्वृतिचन्दरिका हरा उद्धृत, भाग १, १०.७३, तथा चण्डेदवरकृत गृहुस्थरत्नाकर, पु० ४६) ). स्वीणामुपतयनस्थाना- 


: बच्चो विवाह इंसति तदुचितावस्थायां विवाहस्थोजितत्वातू । संस्कारकौस्तुण, १० ६९९; विवाह चोपतबने स्त्रीणासाह - ह 





5  पितामहं।। तस्माद गर्भाष्टमे: श्रेष्ठों जन्मतों वाष्ट्वत्सरः॥ यम (स्मुतिमुक्ताफंल--वर्णाश्षसचर्स, पु० १३६) ।.. हा 


७६... कर हे कक गा । मा - . धर्मशास्त्र का-इतिहास 


- अजित गुणों (पृष्य) का अंधे भाग दे देगी ।'' इंस विषय में देखिए वैद्लानसस्मारतैयूत (५९) । चाहे जो भी कोरंण 


-. हों, कम अवस्था तक ही विवाह कर देंने की प्रथा प्रथम ५वीं एवं छठी! शर्ताव्दियों तक. बहुत बढ़ गयी थी'। छौगाक्षि- 
5... गुह्म (१९६) में आया है कि कन्या का ब्रहाचर्य १०वें या १२वें वर्ष तक रहेता है। बेखातस- (६१९) के मत से 
: - ब्राह्मंणकों शम्निका या गौरी से विवाह करता चाहिए | उन्तके मत से तग्निका ८ वर्ष के ऊपर था १० वर्ष के नीचे होती 


_ : और गौरी १० तथा १२ वर्ष के बीच में, जब तक कि वह रजस्वला नहीं होती है। अपराक हारा उद्घृत (पृ० ८५) - “7 _- 


हे ; अविष्यपुराण से पता चलता है कि नग्निका दक्ष वर्ष की होती है। पराशर, याज्ञवल्क्य एवं संवर्त इसके जागे भी चछे जाते 


5. हैं।-पराशर (७!६-९) के मत से ८ वर्ष की लड़की गौरी, ९ वर्ष की रोहिणी, दस वर्ष की कन्या तथा इसके ऊपर रंज+ 


5 स्‍्वला कही जाती है। यदि कोई १२ वर्ष के उपराब्त अपनी कल्प! त-ब्याहे तो उसके पूर्वज प्रति सास उस कन्या का... 


5 ऋतुअंबाह पीते हैं। माता-पिता तथा ज्येष्द भाई -रजस्वला कन्या को देखते से नरक के भागी होते हैं। सदि कोई... सा 


 « -बह्मण उस कन्या से विवाह करे तो उससे सम्भाषण नेहीं करता चाहिए, उसके साथ पंकित में बैठकर भोजन नहीं करना . 


श्प्‌ 


: चाहिए और वेह वृषल्ी का पति हो जाता है। 


:.. बेंहत्‌ यम (३॥१९-२२), अंगिरा (१२६-१२८) आदि। इसी प्रकार कुछ विभेदों के साथ अन्य धर्मशास्त्रकारों के ४7. 
मरते हैं।. मरीचि के मतानुसार ५ वर्ष की कन्या का विवाह सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ तक कि मन (९८८) ने योग्य वर सिल्ठ : -.. 


जाने पर शीघ्र ही विवाह कर देने को कहा है। रामायण (अरण्यकांण्ड ४७।१०-११) के अनुसार राम एवं सीता की 
.  अवस्थाएँ विवाह के संप्तय क्रम से १३ एवं ६ वर्ष की थीं। किन्तु यह रसोक स्पष्ट क्षेपक: है, क्योंकि बाऊंकाएड (७७॥१६- 


7 / १७) में ऐसा आया है कि सीता तथा उनकी अन्य बहिंनें विवाहोपरान्त ही अपने पतियों के शाथ संभोग-कार्य में परिल्िप्त: 
«5 ही गयीं। यदि यह ठीक है ती सीता विवाह के समय छः: वर्षीया नहीं हो सकतीं. ह ह 


लगा है। । | ि हक मम पा कर 
विवाह-अवस्था-सम्बन्धी नियम केवल ब्राह्मणों पर ही' छाग होते थे। संस्कृत साहित्य के कचि एवं साटककारों .... - 


इंस विषय में कि ब्राह्मण कन्याओं का विवाह ८ और १० वर्ष के बीच हो जाना चाहिए, जो नियम बने ने छठी... 


जु ए्‌ ; पं एवं सातवीं शंताब्दियों से लेकर आधुनिक काछ तक विद्यभाव रहे हैं। किन्तु आज बहुत-से कारणों से, जिनमें शामोजिक, .... 
० आओधिक आंदिं कारण मुख्य हैं, विवाह योग्य जवस्था बहुत बढ़ गयी है; यहाँ तेक कि आज कछ वहिण आदि कप्रथाओं के... 


च््स विषय में और देखिए बायुपुराण ( ८३४४ ) संबर्त ( ६५-६६ ) ः 2 


.. कारण ब्राह्मणों की कच्याएँ १६ था कभी-कभी २० वर्ष के' उपरान्त विवाहित हो पाती हैं।.. जब कुछ कन्याएँ तो अध्य- - र 
... गताध्यापन में लीत रहते के कारण देर में विवाह करने छगी हैं। अब तो कानून भी वन गये' हैं, जिसे बचपन के विवाह 


: *. अवैधानिक मान लिये गये हैं। सन्‌ १९३८ के कानूच के अनुशार १४ वर्ष के पहुले कन्गा-विवाह अपराध माना, जाने... 


१३: अंसंस्कृताया: कन्याया! कुतों लोकास्तवासथे । दाह्यपर्ब ५२१२९) रा 
१४. तथंत्र कन्या. चर सुंतां प्राप्तयोवर्ना तुस्पेत पुंसा प्राप्तगुहक्तां दहेत। वेखानसस्मातसत्र ५९ । ह 
१५. बहवाधिक अह्चर्य कुमारीणां द्वादशवाणिक बा। लौगाक्षिगृह्य १९२। आाहयणों ब्राह्मणी मर्निकां 


गौरी वा कन्या, , , वरयेत्‌ | अष्टवर्षादा दहासानग्निका। रजस्यप्राप्ते दशवर्षादा दादशाएं गौरीत्यासबन्ति। बैखावस, 


हक ६१२; सेंग्रहकारोपि। यावच्चेले ते गृहणाति योवत्कीडति पांसुभि;। यावद्‌ दोष॑ न जाताति तावद भवति नरनिका।-. - | 
७» स्मृतिचन्िका, पु० ८०१. हर िक। 


भाता चेव पिता चंब ज्येष्ठो जाता तवेब च। भयस्ते नरक यात्ति दृष्ट्वा कस्यों रजस्व॒लाभ ॥ यंस्‍्तों समुहहेत्कस्यां 


का । बाह्मणोज्ज्ञानमोहित;। असंभाष्यों छापाइक्तेयः स विप्रो चषलीपति:)। पराशर ७८-९९) 


४ छः 














ह असवर्ण बिवाहु। | ४ रे बी का 
- वे अपनी कथाओं की नामिकाओं को पर्याप्त प्रौढ रूप में चित्रित किया है। भवभूति के नाटक मोलतीमाघव की सोॉयिका 5 
+.. आलती प्रथम दृष्टि में प्यार के आकर्षण में पड़ जानेवाली कन्या थी। वैखानस'. (६१२) ने बाहाणों के लिए तम्निका- 5 7 5 
-., एवं मौरी' कन्या की बात तो कही है, किन्तु उन्होंने क्षत्रियों एवं वेश्यों, के छिए यह निय्रस वहीं बनायो। हर्षचरित के मा ; 
“ अनुसार राज्यश्री' विवाह के क्षमय पर्याप्त युवती थी। संस्कारप्रकाश ने स्पष्ट छिंखा है. कि लक्षत्रियों. तथा अच्यो ह ् ह 
. हॉगों की कन्या के छिए युवती हो जाते पर विवाह करना अमात्य नहीं है।__. डे न 
चीत्त काल में अनुलोम विवाह विहित माने जाते थे, किन्तु प्रतिक्रेम-विवाह की भर्तना कीजातीबी। : 7.7 ४ 


इन्हीं दो प्रकार के विवाहों से विभिन्न उपजातियों की उद्भावना हुई है। 


..... कुछ विशिष्ट विद्वानों (उदाहरणार्थ, श्री सेचार्ट अपनी पुस्तक कास्ट इसे इण्डिया' में) का कथंते है कि आज:  - 
ह . के रूप में ऋग्वेद एवं वैदिक संहिताओं में जाति का स्वरूप नहीं प्राप्त होता । किल्तु हमने बहुत पहले ही देख छिया 5... 
. हैकिसंहिता-काल में चारों वर्ण स्वीकृत झूप में विद्यमात थे और उन दिनों जाति के आधार पर उच्चता एवं हीनता 
- घोषित हो जाया करती थी । किन्तु उन दिनों अपनी जाति से बाहेर विवाह करना अबव/ भोजन करना उतना अमाच्ये | 
. नहीं था जितना कि मध्य काल में पाया जाने छगा। वैदिक साहित्य के कुछ स्पष्ट उदाहरण ये हैं --शतपथब्राह्मण- 
- (४१३५) के अनुसार जीर्ण एवं शिश्विक ऋषि च्यवन का विवाह सुकन्या से हुआ था। ब्यवत भार्गव (भूगुं के वंशज ) कद आम 30 3 0 
या आंगिरस थे और सुकेन्या मंन्‌ के बेंशज राजा शर्यात की पुत्री थी। अतपथव्राह्मण (१३२९८) ने वाजसनेवी ४. 
. संहिता [१६।३०) की उद्घृत कर लिखा है- अत: बह (राजा) वैश्य नांरी से उत्पन्न पूत्र का राज्याभिषेक नहीं . 5 
- करता.।” इससे स्पष्ट है कि-राजा वैश्य नारी से विवाह कर सकता था। ऋणेद के ५:६११७-१९ अन्तर यह बताते 
- हैं कि ब्राह्मण ऋषि इयावाइव का विवाह राजा रथवीति दाउयें को पुत्री से हुआ था.। | थे 
.. ..... अब हम पर्मसूत्रों एवं गृह्यसूत्री का अनुशीलन करें। कुछ गृहासूत्र (यथा आश्वक्रायव, आपस्तम्ब) ती वधू... 0 
की जाति के विपय में कुछ कहते हो नहीं। आपस्तम्बब्ससूत्र (२६१३१ एवं ३) ने अपने ही बंर्ण की कन्या से विवाह ४. 257] 
... करने को लिखा है। इस धर्मसुत्र ते असबर्ण विवाह की भर्त्सना की है।मानव-गृह्य (७८) एवं गौतम (१) से... 
: सवेण बिवाह की ही चर्चा की है। किन्तु गौतम को असवंर्ण विवाह विदित' थे, क्योंकि ऐसे विवाहों से उत्पन्न उपजातियों ... . 
की चर्चा उन्होंने की है। शुद्रापति बाह्याण को श्राद्ध में बुछाने को उन्होंने मना कियो है। मनु (३१२), शंख एवंनारद 7 
.. ने कपते ही वर्ण में विव।ह करने को सर्वोत्तम माता है। इसे पूर्व कल्प. (सर्वोत्तम विधि) कहा गया है। कुछ छोगों ने . कह, 
_अनुकह्प (कम सुत्दर विधि) विवांहू की भी चर्चा की है, यथा ब्राह्मण किसी भी जाति-की. कन्या से, क्षत्रिय अपनी, -.. के 
: बैदय या शुद्र जाति की कल्या से, वैश्य अपनी या शूद्र जाति की कन्या से तथा छुढ़ अपनी जाति की कन्या से विवाह कर . 
. सकता है। इस विषय में वौधायनधर्मसूत्र (१।८।२), शंख, सनु (६३१३), विष्णुवर्मसूत्र (२४॥ १०४) की सम्मति है। .. 8. “2888 
:..  पारस्करंगृहासूत्र (१४) तथा वसिष्ठथर्मयूत्र ( (२५) ने लिखा है कि कुछ आचार्यों के कथनानुसार ब्विजों को झूद्र बारी... 
. में विवाह करसा चाहिए किस्तु बिना मंन्‍्त्रों के उत्वारण के । वसिष्ठ ते भर्त्सना की है, क्योंकि इससे वंश खराब हो जाता के 
- है और मत्यपरान्त स्वर्ग की प्राप्ति वहीं होती । विष्णुंधर्मयूत्र, मनुस्मृति' आदि मे ट्विजातियों को शूद्र सेविवाह-सम्बन्ध' + 34% ४ 
_ करने की जो मान्यता दी है, वह उनकी नहीं है, उन्होंने तो केवक अपने काछ की प्रच्नलित व्यवस्था की और संकेत किया...  - 
'.. है, क्योंकि उन्‍होंने कड़े शब्दों में ब्राह्मण एवं शूद्र कन्या से विवाह की भर्त्सना की है।- -विष्णुधर्मंसूत्र (२६॥५-६) ने लिखा. 
. है कि ऐसे विवाह से धामिक गुण नहीं प्राप्त होते; हाँ कामुकता की तुष्टि अवध्य हो सकती है। याशबल्वय (शपछ) । 
. ते ब्राह्मण या क्षत्रिय की अपने या अपने से नीचे के वर्ण से विवाह-सम्बन्ध करने को कहा है, किन्तु यह बात जोरदार शब्दों 
में लिखी गयी है कि ढिजातियों को थूद्र कन्या से विवाह कभी न॑ करना चाहिए। किस्तु अपने समय की प्रचलित प्रथा 
हा हा को साल्यता न देना भी कठित ही था, अतः दोनों (मनु ५।१५२-१५३ एवं यज्ञवल्क्य २१२५) ने घोषित किया है कि 

















/ ..: थव्ि किसी ब्राह्मण को चारों बर्णों वाली पत्नियों से पुत्र हों तो बाहाणी-पुंतर को १० में. ४ भाग मिलते हैं; क्षत्राणी-पुतर 


को ३, वैश्या-पुत्र को २ तथा शूद्ा-पुत्र को १ मिलता है। याद्षवल्वेय (११९१-९२) ने भी ब्राह्मण एवं शूद्रा के विवाह 


...- को-सान्यता दी है और कह्दा है कि उसकी सम्तान को पारशंव कहा जाता है). यही मान्यता सन्‌ (शव) ने भी दी है।. 


- उपर्यक्षा विवेचन से स्पष्ट होता है कि प्रांचीत स्मृतिकारों ने ब्राह्मण का क्षतिय या वैश्य क्या से विव्ाह-सम्बन्ध 
:.. बिना किसी सन्‍्देह अथवा अनुत्ताह के मास लिया है। किन्तु ब्राह्मण एवं शुद्र कन्या के विवाह-सम्बन्ध के विषय में कोई 
: मंतैक्य नहीं है। ऐसे विवाह हुआ करते थे, किन्तु उनकी भर्त्तना होती थी। ४वीं एवं १०वीं शताब्दी तक अनुछोम ..... 


_. ..; “विवाह होते रहें, कित्तु काछान्तर में इनका प्रचलन कम होता हुआ सदा के लिए छुप्त हो गया; और जाज ऐसे विवाह 
. .. अवध माने जाते हैं। अभिकेखों में अन्तजातीय विवाहों के उदाहरण मिलते हैं। बाकाटक राजा छोग बाह्मण' थे (उनका 
.. गोत्र था विष्णवुद्ध) । प्रभावतीगुप्ता के अभिलेख से पता चलता है कि वह गृप्त सम्राट चन्नंगुप्त द्वितीय की पुत्री' थी 


_(पाँचवीं शताब्दी के प्रधंभ चरण में) और उसका विवाह वाकाटक कुल के राजी रदसेन द्वितीय से सम्पन्न हुआ था।.. 


है औड 'ताल़गुण्ड स्तस्भ-लेख से पता चंलत हैं कि कदाप्त कुछ का संस्थापक मयूरशमा था, जा स्पष्टतया ब्राह्मण था | उसके. । 


.-- बंशणजों के नाम के अन्त में वर्मा आाता है, जो मन (२३२) के अनुसार क्षत्रियों की उपाधि है। मयरशर्मा के उपराब्त.... 


थी पीढ़ी में ककुत्स्थवर्मा ने अपनी.कच्याएँ गुप्तों एवं अच्य राजाओं को दीं। यशीधर्मा पव॑ विष्णुवर्धत के घटोत्कच- 


- . अभिलेख से पता चलता है कि बाकाटके राज! वेवसेन के मच्ची हस्तिभोज के वंशज' सोस नामक बादाण ते ब्राह्मण एवं 
7». क्षत्रिय कुछ में उत्तन्न क्याओं से विवाह किय। था। छोकंगाथ सासक सेखार के तिप्मेरा ताम्रपत्र से गत। चलता है कि 

: 5 उसके पूर्वज॒ भरद्वाज गोन के थे, उसके नासा केशव पारदव- (ब्राह्मण पुरुष एवं शुद्र नारी से उत्पन्न) थे और कैदव के 
7 प्रितावीर हिजसततम (श्रेष्ठ ब्राह्मण) थे। विजयंनंगर के राणा बुक्‍्क प्रेथम (११६८-१२९८ ६०) की पुत्री विरूपा- 

४ - दैवीं का विवाह औरम प्रात के प्रान्तपति बहा या बोम॑ण्ण बोदेय वामक ब्राह्मण से हुआ था। प्रतिहार राजा कोंग हरि- रा द 2 
चर्च नामक ब्राह्मण एंवं क्षत्रिय तारी से उत्पत्ष व्यक्ति के बेंशज थे । गुहिल वंश का संस्थापक ब्राह्मण गुहृंदत था, जिसके... 
गे हे वंशज भत्तुपट्ट ने राष्ट्रकूट राजकुमारी से विवाह किया। ह 





संस्केत-साहित्य' में भी असवर्ण विवाह के उदाहरण मिलते हैं। केललिदास, कृत माहूविकार्लिमित्र लाभकः ह 


+.।: तोटक से पता चकता है कि सेनापति पृष्यमित्र के पुत्र अगिमिन ने क्षत्रिय राजकुमारी मालविका से विवाह किया। 


_ ब्राह्मणवंश में उत्पन्न पृष्यमित्र ते शुंग बंश के राज्य'की स्थापला की थी। हर्षचनरित में संवये बाण ते लिखा है कि उसकी 


_ : अ्मंण-यात्रा के मित्रों एवं साथियों में उसके दो पारशव भाई भी थे, जिसके वास थे चस्दसेन एवं मावमेंण (ये छीनों 


पे | । _ बाण के पिता की थूद पत्नी से उलन्न हुए थे। कंतौज के राजा महेद्पाल के गुरु राजशेखर से अपनी: कर्परमंजरी' 
5 (१११) में लिखा है. कि उसकी गृणशीलसम्पत्न पत्नी अवच्तिसुन्दरी चाहुआंण (आवुनिक चौद्गात या छवन)  वामक 
क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुई थी। ह 





स्मृतियों एवं निबन्धकारों ने कब: द्विजातियों के बीज भी असवर्ण विवाह बच्द कर दिया, इसके विषम में हमें 


: कोई ग्रंकाश नहीं प्राप्त होता | याश्वत्वय के टीकाकार विदवरूप ( ९वीं शताब्दी) ने संकेत किया है कि उसके समय में... 
 बोह्मण क्षत्रिय कन्या से विवाह कर सकता था (याइवल्वय ३॥२८३)। मनु के टीकाकार मेघातिथि ने भी निर्देश किया है: 








6 कि ल्‍ हर कि उसके समय में (लगभग ९०० ई०) ब्ाह्ण का विवाह क्षत्रिय तथा वैश्य कन्याओं से कभी कभी हो सकता था, 2 
0... किन्तु श्र कन्या से नहीं. (मनु ३९४)॥। किन्‍्सु मिताक्षरा के कोल तक सब कुछ वर्णित हो चुका था। आदित्यपुराण , :.. 


_ या बह्मपुराण का हवाला देकर बहुत-से मध्यकालिक निबन्ध एवं छेखक, यथा स्मेतिचन्द्रिका, हेमाहईं आदि, केछियुग 
रा में वर्णित बातों में अन्तर्जातीय विवाह भी सम्मिलित करते हैं | 5 7 आप 
आपस्तम्बस्मृति का कहना है कि दूसरी जाति की कन्या से विवाह करने पर महापातक छेगता है और २४. 














सपिए्ड और विवाह 5 2 पर हे | हे का पी २७९ हि रे 


. क्ब्छों का प्रायश्चित्त करना पड़ता है। भार्कण्ठेयपुराण (११३॥३४-३६) मे राजा ताभाग की कहानी कही है, जिसने... ॥ का ० ० पल 


एक बेश्य कन्या से राक्षस-विवाह किया था और बह पाप का भागी हुला था। 


. 7. अब हस सपिणद विवाह का विवेचन उपस्थित करेंगे। संपिण्डता का तीन बालों में विशिष्ट महत्व है, यथा... 
विवाह, वसीयत' एवं अशोौच (जन्म यो मरणे पर अपेवित्रता) । सपिण्ड कृत्य से विवाह करना सभी वर्णों में (शूद्रों 
. में भी) वर्जित है। संपिण्ड के अर्थ के विषय में दो सम्प्रदाव हैं, एक मित्ताक्षरा को और दूसरा जीमूतवाहइन (वायमाग 
. के लेखक ) का। दोनों के मत से सपिण्ड कन्या से विवाह तहीं हो सकता, किन्तु सपिण्ड' शब्द के अर्थ में दोनों के दो विचार... 
... हैं। योशवल्वय' (१५२-५३) की व्याख्या में विज्ञानिश्वेर 'अंसपिण्ड।” उस नारी को कहते हैं जो सपिण्ड नहीं है, और... ४ 
“सपिण्ड” का तांतर्थ है .कि उस व्यक्ति का वही पिण्ड (शरीर या शरीर का अंबयंब) है। दो व्यक्तियों :. "वा 
के सपिण्ड-सम्बन्ध का तात्पय यह है कि दोनों में समान शरीर के अवयव हैं। इस प्रकार पुत्र का पिता से सापिण्ड्य -... 
- सम्बन्ध है, क्योंकिःपिता के शरीर के कण (शरीरांश) पुत्र में आते हैं। इसी प्रकार पित्तामह और पौत्र में सापिण्ड-्य | .॥« 
... सम्बन्ध है। इसी प्रकार पुत्र का माता से सापिण्डच-सम्बन्ध है। अतः वाना एवं जाती (पुत्री के पुत्र) में सापिण्डश 
. सम्बन्ध हुआ। इसी प्रकार मौसी एवं मामा से भी सपिण्डता का सम्बन्ध होता है। चाचे। एवं फूफी (पिता की बहिन) 
से भी सपिण्डता-सम्बन्ध है। पत्ती का पति से सापिण्डच-सम्वन्घ है, क्योंकि बहू पति के साथ एक पिण्ड (पुत्र) का निर्माण... 
.. कंस्ती है। इसी प्रकार भाइयों की स्त्रियों में सपिण्डत। पायी जाती है, क्योंकि वे सपिण्ड संतान उत्पन्न करती हैं .और ४ 
उनके पति एक ही पिता के पुत्र हैं। इसी प्रकार जहाँ भी कहीं सपिण्ड शब्द आता हैं, उसे एक ही पिण्ड के सतते भ्रवाहू... “० 
... को सीधे रूप (पिता-पुत्र रूप) में या दूरी के रूप में (यथा पितामह-पौच रूप में). समझना चाहिए। इस प्रकार संपि> . 2222 
:  एता की व्यख्यि! की जाये तो अच्ततोगत्वा इस अनादि विश्व में सब कोई एक ही संस्बन्ध वालि सिद्ध किये जा सकते हैं। . | 7 
इसी लिए ऋषि याशवल्वय ते एक सीमा का निर्धारण कर दिया; पाँचवीं. पीड़ी में माता के कुछ में तथा सातवीं पीढ़ी... 
. मैं पिता के कुछ में सपिण्डता की अन्तिम सीमा मारी जानी चाहिए। अत: पिता से ६ पीढ़ियाँ ऊपर और पुंत्र से ६... 7. 
.. पीड़ियाँ नीचे (स्वयं व्यक्ति सातवीं पीढ़ी में गिना जायेगा) के वशज सपिण्ड कहे जायेँंगे। किसी भी व्यकित से एपीढ़ियाँ ... ५ 
ऊपर या नीचे तथा उसकी लेकर सात पीढ़ियाँ गिनी जाती हैं । अं्थात्‌ कोई पूर्वज तथा उसके वीचे की. ६ पीढ़ियाँ मिलकर... 
.. सात पीढ़ियों के घोतक हुए। इसी प्रकार कोई व्यक्ति तथा उसेके ऊपर ६ पीढ़ियाँ मिक्॒कर सात पीढ़ियों के ब्लोतक 
:..हुए।. इसी प्रकार किसी लड़की के विषय में पचिवीं पीढ़ी ऊपर (माता के कुछ में) तथा सातवीं पीढ़ी (पिता के कुछ... 


.... में) नीचे मिनी जाती है। इसी प्रकार गिनने का क्रम चछा करता है। 


३. ... उपयुक्त व्याख्या मिताक्षरा की है, जिसके अनुसार सापिण्डेय' पर आधारित प्रतिबन्धों के निग्रम बने हैं। यदि | 
.. किसी पूर्वज ने ब्राह्मण क्या तथा क्षत्रिय कन्या से विवाह किया तो उनके बंशजों में विवाह तीसरी: पीढ़ी (सातवीं या 


. पॉँचवीं में नहीं) के उपरान्त हो सकता है। 


। उपरयुवत' विवेचन से यह नहीं. समझा जाता चाहिए कि विज्ञानेब्बर की मिताक्षरा के नियम सार्वभौस माने. 
जाते रहे। मिताक्षरा के कथनों में तथा अच्य स्मृतियों के कथनों में विरोध पाया जाता है। इसके जतिरिक्त'ः सम्पूर्ण: 
के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के रीलि-रिवाज एवं परंपराएँ भाँति-भाँति की जातियीं एवं उपजातियाँ में: 


चलती आ रही' हैं, अत: किसी' प्रकार के मिथ्रमों का सार्वभौम होता असम्भवे-सा ही रहा है। दो-एक उदाहरण 


पर्याप्त होंगे। स्वयं मिताक्षरा ने छिखा:है.कि वसिष्टधर्मभूत्र (८२) के अनुसार एक व्यक्ति माता के कुल से पाँचवें ... 
तथा पिता के कुंछ-से सालेबें कुछ में विवाह कर सकता है, किन्तु याज्ञवल्वय'. (जैसा कि मिंताक्षरा ने छिखा है) के 
अनुसार माता से ६ठीं पीढ़ी तथा पिता से आठवीं पीढ़ी में कन्या से विवाह किया जाता है। पैठीनसि के अवुसार माता 


... से तीसरी पीढ़ी की तथा पिता से पॉचवीं पीढ़ी की कश्या से विवाह किया जा सकता है । 

















सम क्या कोई अपने सामा था चाचा की लड़की से; विधेषत: पंथम से विवाह कर सकता है ? इस बात पर प्राचीन कम 
.. - कांल-सें ही गहरा मतभेद रहा है। आपस्तम्वर्मसूत्र (१७२१८) ने अपने माता-पिता एवं सब्तानों के समानोदर / -- 57 
_... सम्बन्वियों (माताओं एवं बहितों) से संभोग करते को पातनीय क्रियाओं (महापापों) में गिना है। इसनियम के अनु> _ 5 | 

 > झार अपने मासा एवं फफी की लड़की सें विवाह करना पाप है। बीधायनबर्मसूत्र (१११९-२६) के अंवुसार बक्षिण . 5. 


.- औषाँच प्रकार की विलक्षण रीतियाँ पायी' जाती हैं--विना उपनयन किये हुए लोगों के साथ बैठकर खाना, अपनी पत्नी - 


+ 7 क्रेसाय बैठकर खाना, उच्छिष्ट भोजन करना, मामा तथा फूफ़ी की लड़की से विवाद करना । इससे स्पष्ट है कि बौधा- ४ 5. 
7 अन के बहुत पहले से दक्षिण में (सम्भवत्ः नर्मदा के दक्षिण भोग में ) मामा तथा बूआ (पिता की बहिन) की लड़की 
.. सेविवाह होता था, जिसे कट्टर धर्मसृत्रकार; यथा गौतम एवं बौधायन निन्‍्ध मालते थे। मनु (१६॥१७२-१७३) ने ४ ४. 

-.. - झातुलकन्यां; मौसी की कन्या या पिता की बहिन की क्या! (पितृष्वसुदृहिता) से संभोग-सम्बन्ध पर चास्ायण ब्रत के... 


..._. प्रायश्चित्त की बात कहीं है, क्योंकि ये कन्याएँ सपिण्ड कही जाती हैं, इससे विवाह करते पर नरक की प्राप्ति होती है। 


४. हरंदस ने आपस्तम्बधमसत् ( २५१ ११६ ) की व्याख्या करते हुए ध्ांतातप को. एक इलोक उद्धृत किया हैं और कहा ' * 5, 
: 5. है कि यदि कोई मातुंलुकन्या से विवाह कर के या समिण्ड गोत्र यो माता के गौत (लाता के गौव ) या सप्रवर गोौत की क्यो. 


... - सेवियाह कर छेतों उसे चारायण बते करता चाहिए। याजवत्वय (३२५४) की व्यास्या में विश्वहप से मनु (११ 
१७२) तथा संबंर्स को उद्धृत कर मायुलकन्या से संभोग कर लेने पर पराक प्रायश्चित की व्यवस्था दी है। मन (२। 


., १८) की व्याख्या में सेवातिथि ने कुछ प्रदेशों में इस प्रथा की चर्चा की है। मध्य काल के. कुछ लेखकों ते मातुलकत्या 


: / सेविवाह-सम्बन्ध की भर्त्तना की और कुछ ने इसे स्वीकार किया हैं। अपेशर्क (पृ०- ८२-८४) ने भर्त्ना की है और 














0.  अही बाल निर्णयसिन्यु में भी पायी जाती है. (पृ० ९८६) किन्तु स्मृतिचन्द्रिका (भाग १, पृ० ७०-७४), पराहरं- . - - 
5 5 आषवीय (१२,पुं० ६३-६८) आदि ये मातुलकन्य से विवाहि-संम्बन्ध वैध साना है। वेयह मानते हैंकिमनु, शातातप; 


मा :_ _ सुमन्‍्तु आदि ने इसे भर्त्सना की दृष्टि से देखा है, तथापि वे कहते हैं कि वेद के कुछ वाबयों, कुछ स्मृतियों तथा कुछ शिप्टों . -  - द 


ते इसे मान्यता दी है. 


हि 





5. तथा अन्य अनच्यों ने खिल सूक्त को उद्धृत किया है. जिसको तात्पर्य यह है--- आओ हे इन्द्र, अच्छे मार्मो से हमारे यज्ञ में 
:... आओ और अपना अंश छो। तुम्हारे पुंजारियों ने घृत से बना मांस तुम्हे. उसी प्रकार दिया है, जैसे कि भातुछकत्था 





यो अतः ऐसे विवाह-संम्ब्ध सदावार के अन्तर्गत आंति हैं... वे इस" विषय में शतपंथग्राह्मण ( १८. हलक 
7«.. - ३६) को यंद्धृत करते हैं।; विदवरूप (याजवेल्कय: १।५३) ते भी इंस-बैदिक अंश को उंदूधृत किया है, किन्तु वे-्यह 
7. नहीं कहते कि इससे मातुलुकन्यां से विवाह-सम्वन्ध वैध सिद्ध किया जा संकता है। स्मृतिचस्द्िका, पराशरभाधवीय - 


हब फफी की कत्य। विवाह में लोगों के भाग्य में पड़ती है।” विश्वरूप (याजवल्कय १५३) ने इसकी व्याख्यों अस्यं...... 


० रे ... ढंग से की है। अपराक (याशवल्वय ११५३) ते भी इस उद्धरण के उत्तरांद की व्याख्या दूसरे ढंग से करके मातुछुकन्या - 
* हर से विवाह को अमान्य ठहराया है। वेद्यनाथक्वतःस्मृतिमुक्ताफंल का कहनों हैं-+- आतन्ध्रों में. शिष्ट छोग वेदपाठी होते हा 
5 हैं और मातुलसुता-परिणय को मान्यता देते हैं। द्वविड़ों में शिष्ट' लोग समान पूर्वज से चौथी पीढ़ी में विवाह-सम्बन्ध. 







... बैध मानते हैं।' दक्षिण में (मद्रास प्रान्त आदि में ) कुंछ जातियाँ मातुलकन्या मे विवाहु करना बहुत अच्छा स्मक्षती हैं। . ः बह 












(पु० ६१६-६२०) एवं धर्मसिन्यु मातुरुसुता-परिणयत को वैध मानते हैं। 


... जाते हैं (छषु हारीत)। यम (८६), लिखित (२५) का कथन है कि विवाह के उपरास्त चौथी राजि को पत्ती पति के. .. 
7 « साथ एक और एंक गोत्र वाली हो जाती है, उसका पिणएड़ एवं अशौच एक हो जाता है। मिताक्षरा (याशवल्वय' १॥२५४)- - 


:. कुछ ब्राह्मण जातियाँ, यंथा कर्नाटक एवं कहांड़ के देशस्थ ब्राह्मण आज भी. इस नियम को मानते हैं। संस्कारकौस्तुम 


- संत्री.के गौव के विषय: में स्मृतियों एवं निबन्धों में बहुत विवेचन किया गया है। अआश्वलायनगुहासूच्र (हटा द कक 
) की व्याख्या में कुछ लोगों नें यह स्वीकार किया है कि विवाह के उपरान्त पति एवं पत्नी, दोनों एक गोब के हो... 














० और की संफि्ड और बियाहु ........:“ >.:“ . ,.शढ८ेह .... 
ने दो मतों की चर्चा करके अच्तिम लिर्णय यही निकाला है कि विवाह के उपरा्त भी स्त्री. पिण्डदान के लिए अपने पिता: 
_ के गोत्र बाली बनी रहती है, किस्तु यह वाल तभी सम्भंव है, जब कि वह पुज्रिका (बिना भाई वालढी ) हो और आओसुर 


... विवाह-रीति से विवाहित हुई हो; किन्तु यदि बह बाह्य या किसी अन्य स्वीक्षतर विवाह प्रकार से विवाहित हुई हो ती... 
. विकल्प से अपने पिता के गौत्र से अपनी माँ को पिंड दिया जा सकता है (देखिए अपराके,प्‌ृ० ४३२, ५४२, स्मृति- हे कि 


चन्द्रिकां, भागे १, १० ६९) | 
- - तीसरी शताब्दी के बागार्जुनकोग्डा के कुछ अभिलेखों से पता चलता है कि वाजपेय, अश्वमेंध एवं अंत्य यंज् 


.. करनेवाले सिरी छात्तमूल के पुत्र राजा सिरी विरपुरिसिदत ने अग्रनी फूफ़ी (पिता की-बहिंन) की छड़की से विवाह - 5... 
. किया था।. कुछ लेखकों ने मातुछकन्या से विवाह को उचित किन्तु फूफी की कन्या से अनुचित ठहराया है (निर्णय 
+ सिख्तु ३, पृ०. २८६, पूर्वारध) । इसी प्रकार स्मृतिचच्धिका (भांग १, पूं० ७१) एवं परादरमाधषवीय (2२पृ० ६५) 

- ने लिखा है कि थयपि मौसी या-मौसी की. क्या से विवाह-सम्बन्ध वैसा ही मान्य होता चाहिए जैसा कि मातुलकत्या ४ 5 
- से, किन्तु शिष्ट लोग इसे वर मानते हैं अतः यह अमास्य है। दोनों प्रन्थ याशवल्वयः (११५६) परुविश्वास करते हैं। . 
बक्षिण में कुछ लोग, जिनमें ब्राह्मण भी सम्मिछित हैं (बधा--कर्वचाटक एवं मैसूर के देशरंथ लोग), ऐसे. 

हैं. जी अपनी बहिन की कन्या से विवाह कर लेते हैं। वेलस जाति के लोग अपनी वहिने की छड़की से विवाह कर 


कात॑ है। 


हि + : झमर्युक्त विवेचनों से स्पष्ट होता है कि विंवाह-सम्बन्धी प्रतिवन्धों एवं नियमों के विषय में बड़ा मतभेद रहाहै।। 
_ इस विबिय मतभेंदों को देखकर संस्कारकौस्तुभ (पु० ६२०) एयं अर्मसिन्‍्थु (१०२२४) के बचन बहुत तकयुक्‍त 
: एवं-व्यावहारिक जँचते हैं। इनका कहना है कि कलियुग में भी. जिनके कुलों में था जिन प्रदेशों में मातुझकन्या-विंवाह 
. _य॒र्गों से प्रचेलित रहा है, उन्हें उन लोगों हारा (जो लोग मांचुल-कंन्याविवाह के विरोधी हैं) श्राद्ध में बुछाया जानो... 
.. चाहिए और उनकी कन्याओं से अपने कूछ में विवाह करने में नहीं हिचकर्तों बाहिए।..“ न 
/  : विमाता के कुल की कन्याओं से सपिण्ठता किस रूप में होती है? इस प्रद्व पर उद्दाइतत्व (पृ० ११८), 
 तिर्णयसित्यु ((० २८१), स्मृतिचखिका (पृ० ६९५-६९९), संस्कारकौरतुम (पृ० ६२१-६३०) एवं धर्मसिन्थु 
... (पुृ० १३०) ने बिंचार किया है। थे सभी सुभस्तु का उद्धरण देते हैं--- पिता की सभी पत्नियाँ माँ हैँ,इन चारियों ४ .#«. 
. : के भाई मामा हैं; उनकी बहिने अपनी वास्तविक माँ की वहिनों (मोसियों) के समान हैं, इनकी फल्याएँ अपनी चहिनें हैं, . 


49% कटे 


इलकी सम्तानें अपनी सगी बहिनतों की सच्तानों के सदश हैं, अन्यथा (इससे विचाह करने से ) शंकर की गंजाइश 


इंस विषय में दो मत हैं। प्रथम मत थह्‌ है, जिसे बहुत से लोग मानते हैं---कोई व्यक्ति अपनी विमाता के भाई यो बहिंन.._ 

: की कस्या या उस कल्या की कन्या से विवाह नहीं कर सकता। किल्तु दूसरे मत से सापिण्ड्य के अतिदेश के नियम का 
प्रतिरोध हो जाता है। ' । सा 
कुछ लेखकों ने विरुद्ध सम्बन्ध के आधार पर कृूछ कन्याओं से विवाह करने पर रोक लगा दी है, यंद्ेसि इस... “# 

दक्षाओं में सापिण्ड्य-सम्बन्ध का प्रश्न ही नहीं उठता। निर्णयसिन्त्रु (प७ २३९) में उद्धुत गृछा-परिशिष्ट केअनु- 
सार उसी कन्या से विवाह करता चाहिए जिसके साथ विरुद्ध सम्बन्ध ने हो; जैसे अपनी पत्नी की बहिन की कन्या था. 

_ अपने चाचा की पत्नी की बहिन से विवाह विरुद्ध सम्बन्ध है। आधुनिक काल में ऐसे विवाह होते रहे हैं। तेलगु एवं. । 

. लेमिल जिलों के ब्राह्मणों एवं शहों में अपनी पत्नी की बहिन की लड़की से विवाह वध मामा जाता है। | हि 


५... 808 १६, पितृयत्यः सर्वा मातरस्तदज्ञातरी मातुलास्तद्भगिष्यों मातुस्यसारध्तदृदुह्ितरबव भगिष्यस्तदपृत्यानि 
: - भोगिनेयानि+ अन्यथा संकरकारिणः स्थु:। सुभस्तु । | । 


३६ 
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2: गोद डिये हुए पुत्र के सापिण्ड्य-सम्बन्ध के विवाह, जशौच एवं श्राद्ध के विषय में बहुत से प्रध्य, यथा संस्कार- 
:.  + « कौस्तुभ (प० १८२-१८६), निर्णभसिखु, (पृ० २००-२९१), व्यवहारपयूख, संस्कारप्रकाश (पृ७ इट८-६९४). . 
. एवं संस्काररतममाला---विस्तार के साथ कहते हैं।. अज्ौच ऐवं धाद्व के सापिण्डय के बारे में जागे लिखा जायगा। - 
दत्तकसपिण्डता के विवाह के वियय में कई एक विरोधी मंत. हैं। संस्कारप्रकाश (पू०- ६००) के अनुसार गोद दियेहुए 
... पुत्र का वास्तविक पिता के साथ सापिण्ड्य सात पीढ़ियों तक रहता है और गोंद ढेनेवाले पिता के साथ तीन पी ढ़ियों: 
_ :  तक। संस्कारकौस्तुभ के अनुसार यदि दत्तक पुत्र का उपनयन, वास्तविक पिता के यहाँ हो गया हो तो उसका सापिण्डय..« 
-.... - बास्तविक पिता के कुछ में सात-पीढ़ियों तक रहेगा; किन्तु यदि जातकर्म से लेकर उपनयन तक सारेसंस्कार पालक पितु- 
-.. कल में हुए हैं तो उसका सापिण्डय पालक-पितृकुछ में, सात पीढ़ियों तक रहेगा, किन्तु यदि केवछ उपनयन ही पालक । 
... पितुकुल में हुआ है तो सापिण्डच केवल पाँच पीढ़ियों तक रहेगा। निर्णयेसिन्धू के अनुसार दोनों कुछों में सात पीढ़ियों तक... 
- 7 झापिण्ड्य पाया जायगा। इसी प्रकार बहुत-से मतभेद हैं, जिनके पचड़े में स्थांनाभाव के कारण नहीं पड़ा जा रहा है। + 
. .. दक्षिण में माध्यन्दिनी शाखा के देशस्थ ब्राह्मण लोग उस कन्या से विवाह नहीं करते जिसके पिता की गोज 
_ लड़के (होनेवाले पति] के नाना के गोत्र के- समान ही। मनु (३३५) ते लिखा है-- बह कन्या जो बर की माता से... 
:/ : - - सपिण्ड सम्बन्ध न रखनेवाली है और न बर के पिता की सगोत्र है, विवाहित की जा सकती है. (किल्तु यह विवाह... 
 ढिओों में ही मात्य है) ।” मनु के इस इलोक. की व्याख्या में कुल्लूक, मदतवारिजात, दोपकलिका, उद्याहतत्व वासके 
टीकाकारों के मंत॑ जाने जा सकते हैं। इंन लोगों के मत से नाता के गो बाली कन्या से विवाह वजित है। मेबासिधि 





ने (मनु ३५) तो लाना के गोत्र वाछी कच्यां से विवाह करने पर चाग्रायण ब्रत का प्राप्रव्चित्त वताया है और क्या. 


हा ः : » को छोड़ देने को कहा है। इस विषय में हरदत ने भी यही बात कही है। आपस्तस्थ॑वर्ममू (५१११६) की ठीक... 
... - में शातातप को उद्धृत करते हुए हरदत ने अपनी बात॑- कही है। और देखिए कुल्छक, स्मृतिचन्द्रिका-( १, पू० ६९), हूर- 

: 5. दर्त (आपस्तभ्वब॑र्मुयूत्र. २।९११॥१६), गृहस्थरत्वाकर (प०- १०), उद्दाहतत्व, (पु० १०७) तथा अन्य निबस्ध, 
_...... जिनमें व्यास का यहूमत उदबुत किया गया है कि कुछ लोग माता कें गोत्र की कब्मो से विवाह बरता जच्छा चहीं | 
. :«- संमझते, किन्तु यदि कब्ण का गोत्र अज्ञात हो तो विवाह किया जो सकंता-हैं, विवाहु हो जाने पर स्त्री अपना मौलिक 

 - . गोत्र त्याग कर पति के गोत्र की हो जाती है। अतः-उपर्युक्त माता के गोत्र” का तात्ययें है माता का मौलिक गोत्र अर्थात्‌ 
; जा हे लाना का गोत्र). | ० लक ; 
...  -. दॉयभाग एवं रघुतस्दन का मत, जिसे बंगाली सम्प्रदाय बड़ी महत्तः देत। है, सपिण्ड की व्याख्या से मिताक्षरा .... 
_-» से मेंल नहीं-खातां। इसे मत में पिए्ड' का अर्थ है बह “भात का गिण्ड या गोलव/ जो पितरों को श्राद्ध के समय दिया जाता... 
:  है। किन्तु, जैसा कि हम ऊंपर देख चुके हैं,-मिताक्षरा के अंगुसांर पिण्ड' का अर्थ है शरीर! या 'शरीर के अबसवेए 
+ .- सपिण्ड का अर्थ है “वह जो दूसरे से, भोजन-आहुंति देने के कारण; संम्बन्धित हो ।” दायभाग के लेखक ने इस सिद्धान्त... 
- को प्रतियादन वसीयत को ध्यान में रखेकर. किया है और जशौच के सन्दर्भ में सापिण्ड्य-सम्बन्ध को भिन्न रूप से सम- ४ 
-.....:  झबे को कहा है। दायभाग के प्रणेता जीमूतवाहन ने यह सापिण्डय-सम्बन्ध वाला सिद्धान्त वियाह के विंपय में नहीं... 
: :... “रखा है।: उनका सिद्धात्त है कि वसीयत के बारे में मुख्य बात अथवा कारंण है वह उपकारकत्व (आध्यात्मिक छाभ) 
- «जो पिण्ड देने पर मरे हुए व्यक्ति को प्राप्त होता है। जीमूतवाहन ने इस' विषय-में अपना : संत यो अपनी व्याख्या सु 


है हे ३ घर्मसूत्र (१५।११३-११५) एवं. मन्‌ (१११८६-१८७)। बौधायन- के अनुसार “प्रपितामह, पिततामह, पिता, स्वयं, अपने | । 
०: - सहीदेरू भाई, सबर्ण पत्नी के पुत्र, पौच, प्रपौन्न, ये सभी अविभाजित दोये के भागी होते- हैं और सपिण्ड कहे जाते हैं। 


गे किन्तु विभाजित दाय के भागी को संकुल्य कहते हैं। इस प्रकार सस्तान रहने पर भी उन्हें धन प्राप्त हो सकता -है; 
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| सपिष्डों के अभाव में सकुल्यों को घन मिछता है।”. मनु (९१८६-१८७) के अनुसार “तीन को तर्पण अवश्य देना. पल 

_आहिए , तीन को पिण्ड मिलता है, चौथा तर्पण एवं पिष्ड देनेवाका होता है, पाँचवाँ कोई नहीं है। मरनेवाले के सपिण्डी 
में जो सर्वसस्सिकथ होती है उसी को घन मिल जाता है।” जीमूतवाहन ने मन्‌ के उपर्युक्त कथन की व्याख्या थों की है-- डक 

: जीवित व्यवित अपने तीन पुंरुप-पितरों को पिण्ड देता है, किन्तु जब बह स्वयं मर जाता है, उसका पुत्र सपिण्डीकरण ... 

 थाद्ध करता है”: इस प्रकार वह्न अपने पिलरों के साथ एक हो जोंता है ओर अपने पितामह तंथा पिता के साथ तीच पिण्डों.. रा 
....- का अविकारी होता है और उसका पुत्र इस प्रकार अपने प्रपितामह, पित्तामह तथा पिता को पिण्डदान देता है। अतः . .. हे 
: ये, जिन्‍्हें बहू पिण्ड देता है, और थे जो उसे पिएड देते हैं, 'अधिभवत-दायाद शपिण्ब” कहे जाते हैं। जीमतवाहन के विरोध सम | कह 
.... में कई एक सिद्धान्त रखे जा सकते हैं। सर्वप्रथम वे बौधायन के' वाक्य के आधार पर पिण्ड के अर्थ को दाय के साथ . - पा 
: - जोड़ते हैं; जिसके छिए कोई पृष्ठ प्रमाण नहीं है। बौधायन ने केवछ सपिण्ड की अर्थात्‌ उन छोगों की चर्चाकी है, जो... 3 
- केवल अविभकतत कुछ में रहते हैं और जिनका धन अभी विभाजित नहीं हुआ है। दूसरे, स्वयं जीमृतवाहन अपने तक ..... ह 
. पर पुरा'भरोसा चहीं रखते दृष्टिगोचर होते । | पक 


दायकमसंग्रह के लेखक एव दाथभाभ के ढोकाकार शरीढ्धण, स्मतितस्व तथा अन्य प्रन्थों के लेखक. रघुनब्दंन 


_/ आया अब्य लेखक दायभाग के नियमों को विस्तार से समझते हैं। रघुनन्दन से अपने प्रसिद्ध प्रन्थ उद्बाहतत्त्व में मत्स्यपुराण 
का उद्धरण दिया है-- पूर्वजों में चौथा एवं अन्य (उसके ऊपर दो) लेष (पके चावल के पिण्ड-निर्माण के समय पिण्ड 

5. «बनाने बाहें के हांथ में बचे हुए अंश ) के भागी होते हैं, पिला एवं अन्य शेय (अर्थात्‌ उसके ऊपर दो ) पिण्ड के भागी होते हैं, .... 
.. जो पिण्ड करता है वह सातवां होता है; सापिण्ड्य सात पीढ़ियों तक जाता है।' विवाह के लिए सपिण्ड की कोई परि- 
.... आषों रघसन्दस द्वारा-सहीं दी गयी है, दिन्‍्तु कई प्रत्थों में पाथी जानेवाली “पिता से सातवीं पीढ़ी तथा माता से पाँचवीं 


पीढ़ी” की चर्चा में पाये जानेबाले मतभेद पर विवेचन उन्होंने अवश्य किया है। उच्होंने पितंबन्धजों एवं मातुबच्धचुओ 


. को उल्लेख किया है। उसके अनुसार पिलामह की बहिन के लड़के, पितामही की बहिन के लड़के और अपने पिता के मामा 

..के लडके पितवत्य कहे जाते हैं; तथा किसी की माता के पिता (सावा) के भाई के लड़के, माता की माता (मानी) की ४ ८ 
. अहिन के छडके, माता के मामा के पुत्र मातुवन्यु कहे जाते €। बिवाह के छिए हमें इस पर विचार करना पड़ता हैं और 
- प्रतिबन्ध स्वीकार काना पड़ता है। . -.... कप रे हक 
दायभाग संपिण्ड-विवाह के लिए. किसी बैंदिक वचन का उदबरण नहीं देता। किल्तु सिताक्षरा (ग्राशवेल्क्य . - कम 
. १५२) तीन वैदिक वचचों पर आश्रित है, जिसकी चर्चा ऊपर यथास्थान हैं| जुक्कीं ला 
ह  प्न्निकट सपिण्डी से घिवाह वयों वर्जित माना जाता है? इस विधय में मानव- शास्क्रियों ने कई सिद्धान्तों का -... 
_ अतिपादन किया है। वेस्टमार्क' (हिंस्ट्री' आब हामन मैरेज, जिल्द- २,५१० ७१०८१ ) एवं रिवर्स (मेरेंज़ आंत कंजिन्स इन . | 


दिलयो, जैं० ऑर० ए० एस० १९०७ पृ० ६१ १-६४० ) ते कहा है कि छोग संज्निकट लोगों में विवाह करने को व्यभि- 
चार समझते थें। भारत में सपिण्ड-विधाह पर प्रतिवन्ध सम्भवतः दो कारणों से था---(१) यदि सन्िकट सम्बन्धी 
आपस में विवाह-सम्बन्ध स्थापित करे तो उनके दोष कई गुने झूप में उनका सन्ताना मे बढ़ जायाग तथा. (२) यदि सन्ति- 


.. कह छोगों में विवाह-सम्बन्ध स्थापित होंगे तो शुत्त श्रम की परम्परा पूज उठेंगी. और समाज में अनैतिकेता का राज्य 
बढ़ जायगा और उन कन्याओं के लिए, जो एक ग घर में कई सच्चिकट एवं दूर के सम्बन्धियों के साथ रहती हैं, वर पाना. 
_ . -कठित हो जायंगा-। - । । | 


: १७, . सपिण्डीकरण' में चा/र पिण्डे छनाये जाते हैं, एक मृतक के छिए और तीन उसके तीन पित्तरों के लिए।. .. 
वे चारों पिण्ड पुनः एक बना दिय जाते हैं, जिससे यदि कोई प्रेत हो तो वह जन्म पितरों के साथ पितुद्दोक में नियास करे ।| 















7 कि ० आय 8 रे धमशास्त्र का इतिहास . . 5... 


प्राशरमाधबीय (१, भागे २, १० ५५९) ने स्पष्ट हि कि केबल बही कन्या जो वर की सपिण्ड 


हु 2 “ महीं. है, विवाह करने योग्य है। -अब हम सपिण्ड' दंव्द की दो व्यास्याओं के विषय में वैदिक साहित्य का हवाला देंगे। . 
अर -  मिताक्षस ते सपिण्ड को “शरीर या शरीरावयंव” से तथा दायभाग ने “चावल के पिण्ड” से संयीजित कर रखा है।.. 
पिण्ड' शब्द ऋग्वेद (१११६२।१९ ) एवं वैत्तिरीय संहिता (४६९३) में आया है, और छगता है, उसका... 
.. / अर्थ है “अग्नि में आहुति रूप में दिये हुए यज्िय पशु के शरीर का एक भाग ।” यहाँ (पिण्ड' शब्द का अर्थ चावल का गोलक 
5. (पिण्ड) नहीं है। किन्तु तैत्तिरीय संहिता (२३॥८।२) एवं शतपथब्राह्मण, (२४२१४) में 'पिण्ड' शब्द का. अर्थ... 
है चावल का पिण्ड (गोरूक) जो पितरों को दिया जाता है। निरुकत (३४ एवं ५) ने “पिण्डदानाय  (चाव्रछ का पिण्ड.. - 
5. देने के लिए) शब्द दो बार प्रयुक्त किया है। कित्तु सपिण्ड' शब्द वैदिक साहित्य में किस अर्थ का चोतक था, हमें इस . . 
:.. परकोई प्रकाश नहीं मिलता धर्मसूत्रों में सपिण्ड' शब्द बहुधा आया है और थे पिप्ड-दान करने एवं दाय केसे में गहरा. ८ 








. . सस्वस्त्र व्यक्त करते हैं (देखिए गौतमः १४१३॥२८।२१, आपस्तम्ब० २६। १४२, बसिष्ठ ४2१६-१८, विष्णु०. 7 


. हमने बहुत पहले देख लिया है कि कुछ ऋषि सगोत्र कन्या और कुछ सप्रंवर कन्या से विवाह करने को सना . 
5 करते त-से ऋषियों ले, जिनमें विष्णु, नारद आएि' मुख्य हैं, सगीत्र एवं सप्रबर कन्या से विवाह अमान्य ठहराया के 
है (विष्णुधर्मसूत्र २४॥९, याज्ञवत्वंय १५३, नारद-स्त्रीपुतत ७) | अतः गोत्र एवं ज़बर के विषय में कुछ जात कैसा - .... 


आवश्यक - है। 





ऋगेद (१५१३, रा१७१, ३३९४४, १४४६७, ९८६२३, १०४ ८।२, १०१२०।८) में गोत्र का अर्थ. 
है गोश्ाला” या. “गायों का शुण्ड।” स्वाश[विक रूपक में भोज' अवरुद्ध, जल बाले बादल या बुत्त (वादक राक्षस) - 

५४ 7 * थे पानी देनेवाके बादलों को छिपा रखने वाला पर्वत-शिखर कहां गया है) और -देखिए ऋष्ेंद २२३३ (जहाँ 
5 बुहस्पतिं का रथ गोजमिदू' कहा गया है), १०१०३७- (लैत्तिरीय संहिता'४।ह्व४ १, अथर्ववेद ५२८, बाजसतेयी 
... संहिता १७३९), ६।१७२,-१०१०६।६। यहाँ-गोत्र' का. अर्थ: दुर्ग! भी है। कही-कहीं योत्र का अर्थ है समह .. : 

. - (ऋगेद र[र३र८, इ।६५५) | समूह से मनुष्यों का दंल' अर्थ निकांललां सरल है। एक स्थान पर “एक ही पूर्वज... 
के वंशज” के अर्थ में भी गोत' शब्द, प्रयुक्त हुआ है। अधथर्ववेद (५।२१३) में “विश्वगोज्य:' (सभी कुलों से. 
सम्बन्धित) शब्द आया है। यहाँ गोचर शब्द का सुस्पष्ट अर्थ है “आपस में सम्बन्धित भनुष्यों का एक दंऊ ।” कौशिक-.... 

: . सूत्र (४२) में एक मन्त्र आया है जिसमें गोन का निशचयात्मक अर्थ है 'भनुप्यों का एक दल । हा 
सा तेत्तिरीय संहिता के बहुत-से बचस व्यक्षत करते हैं कि बड़े-बड़े ऋषियों के वंशज उन ऋषियों के नाम से पुकारे....# 
.. जाते थे। तैत्तिरीय-संहिता (१८।१८) में आया है कि “होता भागव (भुंगू का वंशज) है।” दीकाकार ने व्याख्या. .... 
“४. की है कि यह केवल राजसूय में होता है। यह सम्भव है कि उत्त विनों वंशानक्रम गुरु एवं शिष्य तथा पिता एवं 
5... पुत्र से माना जाता था। प्राचीन काल में व्यवसाय बहुत कम थे, अतः यह संम्भव है कि. उन दिनों पुत्र अपने पिता... 
_.. - से ही व्यवसाय सीखता था। तैत्तिरीय संहिता (७७१९१) में आया है--- अतः एकसाथ ही वरिद्र (यावूढ़े) दो... 
: :. जामदग्निय नहीं मिल पाते।” इससे पता.चलता है कि उन दिनों. जमदग्नि बहुत प्राचीन ऋषि कहे जाते थे और 
. तब से उनके बहुत-से बंशज हो चुके थे, वे सभी जामदेर्य' (यो:ग्विय) कहे जाते थे, और उनमें दो वंशज भी लगातार - 
.. दरिद्र था बूढ़े नहीं पाये-गये-। हा | ह 
०. » ऋष वेद के मन्‍्षों में प्रसिद्ध ऋषियों के वंशज बंहुबचेनः में कहे गये हैं---- वसिष्ठों ने अपने पिता की भाँति अपने: 


7. 7: स्वर उच्च किये: (ऋग्ेद १०६६।१४)। ऋग्वेद (६३५५) में भरद्वोज आंगिरस कहे गये हैं। आश्वलायन -. . 
5: ओऔतसूत्र के अनुसार भरदाज बह गोन है जो अज्िरागण की श्षेणी में. आता है। बाह्यण-साहित्य में कई एक ऐसे संकेत .- 


शो रे भव नए कप पाप 





। जिनसे पता चलता है कि पुरोहितों के कुझों के कई दल थे, जो अपने'संस्थापकों (वास्तविक या काल्पनिक) के लाभ ० 
- से विख्यात थे और आपस में पुजा-अर्चा की विधियों में भिन्न थे। तैत्तिरीय ब्राह्मण (११४) में आया है कि पूतत. आप 
अैदिक अग्नियों को आधान (प्रतिष्ठापत) भुंगुओं या अंगिरसों के छिए “मुगू्णा (अंग्रिरसाम्‌) त्वा देवानां बतपते ब्रतेना-  . - 
दर्याधि” तामक मन्च से होता चाहिए; किन्तु अन्य बाह्यणों के छिए “आदित्यातां त्वा देवानां ब्रतपते” के साथ। वैत्ति- ..... 

की रीय संहिता (२२।३) में “आंगिरसी (अंगिरा दल के लोग ) का प्रयोग हुआ है। ताण्ड्यब्राह्मिण (१८।२॥१२) 
० ... का मत है कि उद्म्बर का चमस संगोत्रे आाह्यंण को दक्षिणा स्वरूप देना चाहिए। कौबपीतकि ब्राह्मण (२१५१५) | 
.. आया है कि विश्वजित्‌ यज्ञ (जिसमें अपना सर्वस्व दास कर दिया जाता है) करने के उपरान्त व्यक्ति को अपने गोत्र के. जे 5 
_ ब्राह्मण के यहाँ वर्ष भर रहता चाहिए। ऐतरेय ब्राह्मण (३०१७) में एक गाथा है जो ऐतश एवं उसेके पुत्र अभ्यम्ति ९ मय 
ः के बारे में है। वहाँ ऐसा लिखा है कि ऐतशायन अभ्यग्नि छोंग और्ों में सबसे बड़े पातकी हैं। कौषीतकि बहाण में 
.. . भी यही गाथा आयी है और लिखा गया है कि ऐलंशायन' छोग भग्ओं में सिक्ृष्ट हो गये, क्योंकि उनके पिता ने ऐसा शाप 
; दिया था। बौँधायनश्रौतसूत्र के अनुसार ऐतशायन्र लोग भुगुगण की उपशा्ा थे। विष्वामित्र द्वारा पुत्र रूप में स्वीकृत 
। 7... कर लिये जाने पर शुनःशेप देवरात कहलाये और ऐतरेस बाह्रण (३३५) का कहता हैकि कापिलेय एवं बाज देवरात 
हज 28 _.. पे सम्बन्धित थे। बौधायवश् विसुत्र के अनुसार देवरात एवं बच विश्वासित्र गोत्र की उपशाखाएँ थे। शुनःशेप' जन्म से ह 
.... आंगिरस थे (ऐवरेस बाह्ाण ३३५) । इससे स्पष्ट है कि ऐतरेय ब्राह्मण के काल में गोत-सम्बन्ध जत्म से था न कि. 
. - “आचारय॑ से शिल्य” द्वारा सम्बन्धित । उपनियदों में ऋषि छोग बहायज्ञास की व्यास्यों करंते समय अपने शिष्यों को उनके हा कल 
- गोत-लाम से पुकारते थे, यथा भारद्वाज, गांग्ये, आश्वल्ायन, भोगव एवं कात्यायल गाँवों से (प्रश्च० १॥१); वेयांत्रपद्य . ० 
..एंवं गौतम (छात्दोग्य ० ५११४१); गौतम एवं भरद्वाज; विश्वासित्र एवं जमदरिनि, वस्तिष्ठ एवं कश्यप (बुह्ुंदारप्प- .. 
:.. कोपतिपद श२॥४)। इससे स्पष्ट होता है कि ब्राह्मणों एवं प्रतवीन उपनिषदों के काछों में उपक्ाखाओं के साथ गोत्रों - 
.. की व्यवस्था प्रचछित थी। फिल्तु यहाँ गोन्रों का उल्ठेस यञ्ञों या शिक्षा के सम्बन्ध में हुआ है। किन्तु विवाह के सम्बन्ध... 0 
3 है - में गोत्र या सगोत्र का संकेत नहीं मिलता है। लाट्ययन श्षीतयूत्र (८श८ एवं १०) की व्याख्या से पंता चलता है... "० 
... - . कि उसके पूर्व से ही सगोत्र विवाह बजित मान छिया गया था। बहुत-से गुल्मसूत्रों एवं धर्मसुत्रों में समोत्र विवाह बर्जित ४... 
.  -.. साता यया है। इससे बह नहीं मांनां जाना चाहिए कि सगोत्र विवाह का निषेध सूत्र-कालछ से ही हुआ, प्रत्युत जैसा कि .. कक पा 
5... हमते उपर्युवतत विवेधल में देख छिया' है, बहुत पहले से, कम-शे-कर्म आह्यण-काछ से उस पर सुविचारणा आरम्भ ही... 7 
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कद गोन की बहुत महता हैं। प्राचीन आर्यों में इसकी व्यावहारिक महत्ता थी। उसकी कुछ विशिष्ट बातें हम - 7 | 
9... -तीचें दे रहे हैं---- | पा । 


. (१) सगोन कन्याओं से विवाह निर्षिद्ध मानों जाता था। | मर 
(२) दाग के विषय में मर्तेवाले मनुष्य का धन सन्रिकट सगोत को मिलता था (गौतम २८१९). 
(३) आाद्ध में सगोत्र ब्राह्मणों को, जहाँ तक सम्भव ही, नहीं निमन्त्रित करता चाहिए (आपस्तम्वधमंसूत्र . 
... श७१७।४, गौतम १५२०) | । 
ह (४) पावेण स्थालीगाक एवं अच्य पाकयज्ञों में जहाँ अन्य लोग हि का मध्य भाग यापूर्वाध भाग काठते थे 
वहाँ जामदेर्य (जो पण्चावत्ती हैं। मध्य, पर्वार्थ एवं पश्चार्थ भाग काटते थे (आशइवलायनयूछासूच १(१०।१८-१९) 
.. (५) प्रेत के तर्षण में उसके गोत्र एवं नाम को दृहराया जाता था (आइवंलायनपगुहासूत्र ४।४)१०) | 
5 आओ (६) घौलछ संस्क्रार में बालों का गृच्छा (चोटी) अपने गोत्र एवं कुछाचार के अवतार छोड़ा जाता था... 
| : . [खादिर्मृहां २३॥३०) ला 


"५५ & *. “+१०९०. अस्थिलन१--बककन-झपनकुक७--क००--- तन “प्र कलनन हट बच १ हा, ४ २४ 





. 5 जाती हैं। । “नह । | टी 
... -.. श्रौत यन्नों के विषय में कुछ उदाहुरण अवजोकमीय हैं। जैभिनि का कहना है किसत्र (प्चिग अवधियाँ जो 

१६ दियों या कुछ अधिक दिनों तक चछती हैं) केवल बाह्मण ही कर सकते हैं, किन्तु उनमें भी मगुओं, शौसकों एवं 
वसिष्ठों को मना है. (६।६।२४-२६) । अति, वश्चचरश्व, बसिष्ठ, वैश्य (वैन्य ? ), शौनक, कप्थ, कश्यप एवं संकृति 
- गोत्र के लोग चाराशंस को द्वितीय प्रयाज के रूप में ग्रहण करते थे, किन्तु अन्य लोग ततुनपात्‌ को (देखिए, जैमिनि 





5 “३८६ हम कक ही हि _. धर्मक्षास्त्र का इतिहास 


का प्रवर की धारण! प्राचीत कांछ से ही गोत्र के साथ जुड़ी हुई है। दोनों पर प्रकाश साथ ही पड़ना चाहिए । 
. प्रवर्र का शाब्दिक अर्थ है "बरण करने या जाह बान करने योग्य' (प्रार्थनीय)। अग्नि की प्रार्थना इंसलिए-की जाती 


. ओ-कि वह यज्ञ करमेवाले की आहतियाँ देवों तक ले जाय। इस आर्थना के साथ उन ऋषियों (दूर के पूर्वजों) के साम. 
... लिये जाते थे जो प्राचीन कार में अग्नि का आहवान करते थे । इसी से प्रवर शब्द का संकेत है यज्ञ करतेवाले के एक - 
या अधिक श्रेष्य पूर्वज' या ऋषियों से। प्रवर का समानार्थक शब्द है आर्पेथ या आप (यान्नवल्क्य १५२) । गहां 
हम एवं अर्मयूत्रों के अनुसार हमारे कतिपश् घरेल उत्यवों एवं आचारों में प्रवर का प्रयोग होता है। कुछ उदाहरण ... 


(१) विवाह में सप्रवर कन्या से विवाह निधिद्ध है 


5. (२) उंपसयन-संस्कार में मेंखला में एक, तीने या पाँच गाँठे होती हैं जो कि बच्चे के प्रवर वाले ऋषियों की 


' संख्या की झोतक हैं: (शांखायनगृछासूत्र २।३) 


8 पद (३) चौढ कर्म में बच्चे के सिर पर कितने बालू-गुच्छ (चोटी) रहें, यह बच्चे के कुछ वे प्रवर के ऋषि की - _ 
.  + संख्यापंर निर्भर करता:-है (आपस्तम्वगहमसूतर १६६) । . है न ५ पल 
८... गोत्र एवं प्रवर पर सूत्री, पुराणों एवं निबस्धों में मतभेदों से भरा इतवा.लम्बा-बौड़ा साहित्य है, कि उसे एक... 


. व्यवस्था में लाना बहते कठिन कार्य है। प्रेबरमब्ज्जरी के छेखक ने भी ऐसा ही कहा है। 


श पहले हमें यह समझता हैं कि सूत्रों एवं निबन्धों में गोन का कया अं्थ है और वह प्रवर से किस प्रकार सम्बन्धित _ 
.  है। गोत्र एवं प्रवर के विषय में हमें निम्नछिखित थौत सूत्रों में पर्याप्त सामग्री मिलती है--आश्वकायन (उत्तरपट्क 
... 5. ६, खण्ड १०-१५),आपस्तम्बं ( रध्वाँ प्र) एवं बौधायत (अन्त का प्रवशध्यायथ)। प्रवरमम्जरी के कंध्तानस्तार .... 
..... बौधायन का प्रवशध्याय' सर्वोच्च है। है | | 


बोधायनशौतसूत्र के अनुसार विश्वासित्र, जमदस्नि, भेरहाज, गौतम, अत्रिं, वर्सिष्ठ एवं कश्यप सात ऋषि हैं 


. .. और अगस्त्य.आदवें ऋषि हैं। इन्हीं आठों की सन्तानें गोत्र हैं। यही श्ौतसूत्र यह भी कहता है कि यों तो सहसों, 

.. लक्षों, अर्बृदों की संख्या में गोत्र हैं, किन्तु प्रवर केवल ४९ हैं। रु हि 
हट | पुराणों में मत्स्य (१९५॥२०२), वायु (८८ एवं ९९ ), स्कत्द (३३२) तामक पुराण गोत्रों एवं प्रवरों के बारे .. है 
./ में उल्लेख-करते हैं। महाभारत ने अनुशोसतपरव (४॥४९-५५९) में विश्वामित्र गोत्र की उपशाखाओं का वर्णन किया _ ३० 

5 है। निबन्धों -में स्मृत्य्ेसारं (पृ० १४-१७), संस्कोरप्रकाश (पृ० ५९१-६८०), संस्कारकौस्तुम- (पृ० ६३७- -. 


[ 9 ) आँधरनिक काल में भी सम्ध्या-वन्दन के समय अपने गान, प्रतर, बेदशाखा एवं सूत्र क॑ वाम ण्यि कि 


के केजफ सील रपब न भाप क पट फिटकत ७ 








>ब७००#९-४६०४५/१७ "दा /2/0:जजर् अरे. अटफथ: 


४. ६९२), निर्णयसिस्यु, धर्मसिस्धु; घालंभट्टी ने बड़े-िस्तार से गोत्रों एवं प्रवरों पर-लिखा है। प्रबरमछ्जरी जैसे 4 


5» विश्षिण्ट ग्रस्थ भी हैं। । े । है | 3 
200) गोत्र के विषय में सामान्य: घारणा यही है कि इससे किसी एक पूर्वज से चली आयी हुई पंक्ति ज्ञात होती है, , हे 
जिसमें सभी छोंग.आ जाते हैं। जब कोई अपना जसदग्ति-गोत्र कहता हैं तो इसका तात्पयं यह है कि वह जमदग्ति ऋषि - - 





क -: 


_- का वंशज है। बहुत प्राचीन काल से गोत्रों के ये पुरुष संस्थापक ८ रहें हैं। यह बात पाणिनि को भी ज्ञात थीं। पत्तड जलि 
का कहना है, ८०,००० ऋषियों ते विवाह नहीं किया, अगस्त्य को छेकर आठ विवाहित ऋषियों से ही बंश- 
-पंश्म्परा बढ़ी । इत आठों के अपत्य गोत्र हैं, और इनके अतिरिक्‍त “गोश्नावयबव किसी एक विद्विष्ट पुरुष पूर्वज 


वंशज एक गोने के अंन्तरमत्त आ जाते हैं। गाव भी ब्राह्मण जाति एवं वेद की भाँति अवनादि हैं, एसा मेबालिथि | 
का कहता -है। एक प्रकार का छौंकिक गोत' भी होता है। यदि कोई व्यक्ति विद्या, धन, गवित, दया के फल- 


.. स्वरूप यशस्वी हो सकता है, तो सम्भव है कि उसके वंशज अपने को उसी. के नाम से घोषित करना चाहें. ऐसी 

.. स्थिति में इसे लौकिक गोत्र क ह । और 
:. प्रत्येक गोत्र के साथ १, २, ३ था ५ (किन्तु ४ नहीं और त्‌ ५ से अधिक) ऋषि होते हैं जो उस मोत्र के प्रवर 

. कहलाते हैं। गोन्ों को दलों (ग्णों) में गठित किया गया है। आाश्वलायंनश्रौतधूज के अनूसार वसिष्ठ गण की चार हि 

. “उपशाखाएँ हैं, यथ्रा--उपमन्‍्यु, पंराशर, कुण्डिन एवं वसिष्ठ; जिनमें प्रत्येक की बहुत-सी शाखाएँ हैं और प्रत्येक 

। _गीच्र कहलाती हैं। अतः व्यवस्था पहले गंणों में, तब पक्षों में और तथ पूथक-पृथक भोत्रों में होती है। भूगु एवं आंगि- 


रस आज भी गण हैं। बोधायन के अनुसार प्रमुख आठ गोचर कई पक्षों में विभाजित हुए। उपमन्यु का प्रवर है वसक्‍िण्ठ 


मर भरद्स, इन्द्रप्रदद; पराशर गोत्र का प्रवर है वसिष्ठ, शावत्य, पाराशये; कूण्डिन' गोत्र का प्रवर है वसिष्ठ, मैत्रीनरुण, 
- कौण्डिन्य, एवं वसिष्ठों का प्रेव'र है केवल वसिष्ठे। अतः कुछ लोगों के मत से प्रवर का तात्पर्थ है ऋषिगणजो एक गोत्र - - 
. के संस्थापक को अन्य गोत-संस्थायकों से पृथक करते हैं। कक न 
..._.. यद्यपि प्रवर' शब्द ऋष"वद में नहीं आता, किन्तु इंसका समावार्थक शब्द आर्षेय प्रयुक्त हुआ है, बतः अवर- «7 
: प्रणाली का आधार ऋग्वेदीय है, यह स्पष्ट हो जाता है। ऋग्वेद (९।९७॥५ १) में आया है---/उससे हम बन एवं जम 


ग्ति सरीखे आर्षेय प्राप्त करें।” कभी-कभी अग्नि का आह्वान बिता प्रवर या आर्पेश्न शब्द का प्रमोग किये किया जाता 

। ऋग्वेद (2।१०२॥४) में आया है---मैं अग्ति को और्व, भुगु, अप्लवात की भांति बुलाता हूँ।” आइचर्य की बात 
तो यह है कि ये तीतों प्रवर ऋषियों की श्रेणी में रखे जाते हैं (बौधायन ३)। ऋए्द ( १।४५।३) में आया है-- 
जातवेदा (अग्ति), प्रस्कण्त पर भी ध्यान दो, जैसा कि प्रियमेध, अज्ि, विझूप एवं अंगिरा पर देते हो। इसी प्रकार 


.. ऋग्वेद (७१८॥२१) में पराशर, शंतयातु एंवं वसिष्ठ के वाम आगे हैं। इस मन्त्र में जिस पराशर को वाम आया है... 
. बह पश्चात्कालीन कंथाओं में शक्ति का पत्र एवं वरिष्ठ का पौत्र कहा गंया है। पराशर गोन का प्रवर है पराशर, शक्ति 
एंवं वसिष्ठ (आइबलायन एवं बौधायत के मत मे) । अथवबेद में (१११।१६/ ११॥१।२५, २६, ३२, ३३, ३५, १४। 


७२ एबं १२, १६॥८। १२०१३) आर्पेव का अर्थ है. ऋषियों के बंशज था वे जो ऋषियों से सम्बन्धित हैं।'' तेत्तिरीय 


संहिता में आर्पेय एवं प्रबर सूत्रों में प्रयुवत अर्थ में ही लिखित हैं (२।५८७) । भुगु का प्रवर है भारग॑व-व्यवन-अप्त- ..... 
प्रवर के विषय में स्पष्ट संकेत प्राप्त. 


- होते हैं। आशइ्वकायन्थौतसूत्र (उत्तरपट्क ६।१५।४-५) एवं बौधायनश्रीतसूत्र (प्रवरप्रश्त ५४) के गत से क्षत्रियों कर 


न 


वबानौर्व-जामदरत्थ | कौषीतकि (३॥२) एवं ऐतरेय ब्राह्मण (३४७) 


एवं बैश्यों के प्रवर उनके पुरोहित के प्रबर होते हैं या मानव-ऐल-पौरूखस या केवल “मनुवत्‌। शतपथब्राह्मण ( १॥- 


४॥२३-४) का कहता है कि यश्रस्वी पुर्वजं, जिनका आद्वान किया जाता हैं; पिता एवं पुत्र की भाँति सम्बन्धित या _ 
-. कल्पित-किये गये हैं; उनके पीछे कोई देवी अनुक्रम नहीं पाया जाता। हे 


महाभारत के अनसार मौलिक गोन केंबेक ४ थे--अंगिरी, कश्येप, बसिष्ठ एवं भगु (शान्तिपर्त २९७ १७-१८ ) । 


.. सम्भवतः यहू कवि की कोरी कब्पना मात्र हैं। बौधायत ने मूछ गोत्र ८ माने हैं किन्तु उनके भत से भृगु एवं अंगिरा 
.. [जिनके ज्ञाग एवं उपभाग बहुत हैं) ८ गोतों में नहीं आते। स्पष्ट है, बीधायन को भी वास्तविक आठ गोंत्रों के ताम 
. अज्ञात-से थे। गौतम एवं भरहाज आठ में दो मौलिक गोत्र हैं, किन्तु वे एक साथ ही आंगिरस गण में रख दिये गये हूँ।. 
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.. अतः बौधायन की सूची भी अति प्रामाणिक नहीं ठहरती । बालंभट्टी ने १८ मुख्य गौत्र (बीधायन वाले ८ -५- १० जिर्मर्से 

कृछ कथाओं के राजाओं के नाम हैं) बतांये-है। बौधायत ने सहसों गोत्र बताये हैं और उनके प्रवराध्याय में ५०० :..# 
- गोबींएवं प्रवर ऋषियों के नाम हैं। प्रवरमंजरी के अनुसार ३ करोड़ गोध हैं; इसने कममग ५००० गोन बताने हैं।.. 
.. - अत,, जैसा कि स्मृत्यर्थंसार के कथन है, लिबल्थों ने अ्ंख्य गोत्रों. की चर्चा की है और उन्हें ४९ प्रवरों में बाँठ कक 


- दिया है। 


« में बाटा गया है। यथा--आष्टिषेण, यास्क, मिंत्रयु, वैन्य एवं शुनक । इस पाँचों को केवल भू भी केहा जाता है। 


_उपविभागों के अन्तर्गत बहुत-से गोत्र हैं, जिनकी संख्या एवं तामों के विषय सें यूत्रंकारों में मतंबय नहीं है। जामदरस्य- 
: - बत्सों के प्रवर में पाँच (बौधायन), या तीन (कात्यायन) ऋषि हैं, बिदों एवं आए्टिषेणों के प्रधर में पाँच ऋषि हैं। कं 
..- मै तीन- (वत्स, विद, ओष्टिय्रेण) पठ्चावत्ती (बौधायन) कहे: जाते. हैं और इसमें परस्पर विवाह नहीं हो सकता । _ . 


पाँच अजामदेस्य -भृगुओं - में बंहुत-से उपबिभाग हैं, आपस्तम्ब ने उसकी, छः उपशायाएँ किन कात्यायन ने 
तायी हैं। .. द 


|... अंगिशग्ण के तीन विभाग हैं, मथा--गौतम, भरद्वाज एवं केवल्ांगिरस, जिनमें मौतों में सात उपबविभाग 22 
.. भरदाजों में चार (रौक्षायण, गर्ग, कपिस एवं केवल भरद्वाज) एवं केवछू-आंगिरस में छः उपदिभांग हैं और इनमें. 


- अत्यंक बहुत-से भागों में बेटा हुआ है। यह सब विभाजन चौधायत के अनुसार है। . 


| अंत्रि (मूछ जाठ गोत्रों में एक) चार भागों में बँटा है (मुख्य अन्ि, वाद्भूतक, गविष्थिर एवं सुदूगछ)। 
_विदवामित्र दस भागों में बेटा है जिनमें प्रत्येक ७२ उपशाखाओं में विभाजित है। कश्यप के उपविभाग हैं---करंसप,- कर 


:. निम्नुव, रेभ एवं शण्डिल। वसिष्ठ के भी चार उपबिभाग हैं (एक प्रवर बोले वसिष्ठ, कुष्ठिल, उपमत्यु एवं पराणयर) 


भूगुगण एवं अंग्रागण का अति विस्तार है। भुगुओं के दो प्रकार हैं; जामदरथ एवं अजामदरू्य। जामदस्य 
भृयुओं को पुंन: दो भागों में बॉटा गया है, यधा--बत्स एवं बिद, (बा बिदे) और अजामदस्य भूगूओं को पाँच भागों. 
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 जिममें प्रत्येक के १०५ प्रकार हैं। अंगस्त्य के तीन उपविभाग हैं (अगस्त्य, सोमवाह, यशवोह), जिनमें प्रथम १० - कं 


_:. उपविभागों में बँटा है। 


जब यह कहा जाता है कि सभोत्र एवं संप्रवर विवाह वजित है, तो उपर्थवत सभी पथक रूप से बाधा रूप में आ........ 


: “उपस्थित होते हैं। अतः एक लड़की जो सप्रवर नहीं है किल्तु समोत्र होने के तपते. तथा सात नहीं है: किन्तु स्वर होने... म, 
.. “के सोते, विवाह के योग्य तहीं मानी जा -सकती। उदाहरणार्थ, यास्कों, वाधलों, मौनों, मौकों के गोत्र विभिन्न हैं। किन्तु ... 


.../ इनमें विवाह-सम्बन्ध नहीं हो सकतो, क्योंकि इनका  प्रंवर. है. भार्गव-वैतहव्प-सावेतस। इसी प्रकार संक्ृतियों 


हू : में नहीं होती। 


यद्यपि अधिकांश गौत्रों के तीन प्रवर ऋषि हैं, किस्तु कुछ प्रबर एक ऋषि बाछे, था दो ऋषि वाले था पाँच... 


का कप है पूतिमासों, तण्डियों, शम्शुओं एवं श्ंगवों के थोत्र विभिन्न हैं किस्तु उनमें परस्पर विवाह महीं हों सकता, वर्योंकि उनका 
....... अवर समान है, यथा---आंगिरस, गौरीवीत, सांकृत्य (आइवलायनश्रौतसूत्र के मत से)। यदि दो गोत्रों के प्रवरों में... 
... एक भी समान ऋषि हो गया तो दोनों गोचर सप्रवर कहे जायँंगे। किल्तूं इस प्रकार को सप्रवरता भूगु एवं अंगिरागण गा 


.: ऋषि बाजे होते हैं। मित्रयुओं में, आशवछायन के मत से एक ऋषि प्रवर है, यथा--प्रवर बाध्भश्व; वसिष्ठों (कुण्डिनों, . 


5 हँस विस्तार छोड़े जा रहे हैं। 
कुछ ऐसे कुछ हैं जो द्विगोत्र कहे जाते हैं। इतके किए आववलायन ने “द्विप्रवाचना:” दाब्द प्रयुकत' किया 


_.... पराथरों एवं उपमस्युओों को छोड़कर) में एक प्रवर ऋषि वासिष्ठ है, शुतकों में एक प्रवर ऋषि गृत्समद या शौनक या पा 
हि कं गात्सममद है अगस्तियों में एक प्रवर ऋषि आग॑स्त्य' है ) इसी' प्रकार अन्य गीतों के प्रव९ है । सथांस-संकाब के कारण हि 





की 
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समोत्र-विवाहु और अभिनावकत्व | २ 


वे मूलतः तीन हैं, यथा शॉग-गैशिरि, संकृति एवं लौगाक्षि। भरद्वाज गोत्र की उपशाखा शुंग द्वारा विश्वामित्र की उप« 
शाला के दैशिरि की पत्नी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ ( नियोग प्रथा द्वारा), वह पुँतत शौंग-छशिरि कहलाया। अतः शौंग-... 
. शैशिरि छोग भरद्वांज एवं विद्वामित्र गोत्रों में विवाह नहीं कर सकते | इनका प्रवर है आंमिरस-बाहस्पत्थ-भारताज- - 
- कात्यात्कीछू। एक प्रवर में चार ऋषि और पाँच से अधिक नहीं हो सकते। अन्य हिगोत्रों के विषय' में संस्कारकौस्तुभ 
(पृ० ६८२-६८६ ), निर्णयसिन्धू (पृ० ३००) आदि देखें जा सकते हैं। दत्तक पुत्र के विषय में शांगछशिरि की भाँति... 
... दोनों कुछों के शोत्र एवं प्रवर गिने जाते हैं और इस प्रकार दोनों कुलों में विवाह-सम्बन्ध वजित है। इस विषय' में हम... 

सन्‌ (१९१४२) को भी पढ़ सकते हैं। 2 0 
हा राजाओं एवं क्षत्रियों के गोत्रों एंवं प्रेवरों के विषय में भी कुछ जात लेना परमावश्यक है। ऐतरेयब्राह्मण (३५. 
|. ७५) के अनुसार क्षत्रियों के प्रवर उनके पुरोहितों के प्रवर होते हैं। इससे छंगता है कि ऐतरेय के काल तक बहुत-सें 

 झ्म्रिय अपने गोगों एवं प्रव्रों के नाम भूछ गये थे। - श्रौतसूचों से लिखा है कि क्षत्रिय एवं राजा लोग अपने पुरोहितों -. 5... 
का प्रवर काम में छा सकते हैं और बह है. मानव-ऐल-पौरूरवंस ।// मेधातिथि (मनु ३॥५) ने छिखा है किगोत्रों . है 
एवं प्रवरों की बातें मुख्यतः ब्राह्मणों से सम्बन्धित हैं, क्षत्रियों एवं बैश्यों से नहीं। यही बाते मिताक्षरा में भी पायी जाती * 
-- है, उसके तथा! अन्य निबन्धकारों के अनुसार क्षत्रियों एवं वैश्यों के विवाह में उनके पुरोहितों के यौत्रों एवं प्रवरों: की कि 
5... शणना होती है, क्योंकि उनके छिए विशिष्ट गोत्र एवं प्रवर हैं ही नहीं । यह सिद्धान्त अतिदेश (आरोपण) का सूचक .... 

है, क्योंकि हमें प्राचीन साहित्य एवं अभिलेखों से यह बात ज्ञात है कि राजाओं के गोत्र होते थे। महाभारत में आया है... 

... कि जब युधिष्टिर ब्राह्मण के रूप में राजा विराट के यहाँ गये तो उनसे गोत्र पूछा गया और.उल्होंने बताया कि बे वैया- 
प्रपथ गोत्र के हैं (विराठपर्व ७2-१२) । यह गोत्र वास्तव में पाण्डवों का गोत्र था। पाण्डवों का प्रवर सांझति था। . -.... 
... कांची' के पतलवों का गोत्र था भारद्वाज। चालक्यों का गोत्र मानव था। जयचन्द्र देव का गोत्र वत्स तथा प्रवर भार्गव- 

. : अ्यक्षत-अंप्लवान-और्व-जामदःप्न्य था। इसी प्रकार अनेक अभिकेख प्राप्त होते हैं जिनमें राजाओं के गोज्ों एवं प्रंचरों ... 

> के नाम प्राप्त होते हैं। कोई भी विद्वान सूत्रों एवं निवन्धों में दिसे गये गोज्रों एवं प्रवरों की सूची की अभिरेखों से प्राप्त... - 

_ सुची से तुलना कर सकंता है. और यह अध्ययन मनोहर एवं मतोरंजक होने के साथ-साथ ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक की कि हे 
.. महत्व रख सकता है। देखिए एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्‍द १, पृ० ५, जिल्द ६, पृ० ३३७, जिल्द १६ पृ० २७४, .. 
 जिल्दः १९, पृ० ११५-११७, २४८-२५०, जिल्‍द १४,पू० २०२, जिल्‍द १३; पू० १२७, जिल्द ८, पृ० ३१६-३१७ :..... 

जिल्द ९, पृ० १०३, जिल्द १२, पृ० १६३-१६७, गुप्त इंस्क्रिप्दस्स, य॑ं० ५५, एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्‍द १०, पू० १०, -.. 

. ल्यूडर की सूची नं० १५८। ० । कह 
. आपंस्तम्ब श्रौतसूंत्र के अनुसार बैश्यों का केवल एक प्रवर था वात्सप्र', कित्तु बौधायंत के अनुसार तीन अवर 
... हैं, यथा भालन्दत-वात्सप्र-मांवितल। वैश्य लोग अपने पुरोहितों के प्रवर भी प्रयोग में छा सकते हैं। संस्कारप्रकाश 

 (पृ० ६५९) के मत से भालच्दन बेदयों का गोत्र है। । ं हट 
... आपस्तम्ब के मत्त से यदि अपना गोत्र एवं प्रव॑र स्मरण न हो ती आचार्य (वेदागुरु) के गोत्र एवं प्रवर काम में 
: छाये जां सकते हैं। किन्तु इस विषय में स्मरणीय' यहू है कि ऐसा व्यक्ति केवल अपने आचार्य की' पुत्री से विवाह नहीं. 
-कर सकता, किन्तु आचार्य के गोत्र एवं प्रवर वाले अन्य व्यक्तियों की कन्माओं से विवाह कर सकता है। संस्कारकोस्तुभ 

एवं संस्कार-प्रकाश (पृ०-६५०) के मत से यदि अपना गोचर ने ज्ञात हो तो अपने को काव्यप-गोक कहा जा सकता है। 

_ किन्तु यह तभी किया जायंगा जब कि गुर (आचार्य) का गोत्र भी न ज्ञात हो। स्मृतिचन्द्रिकां (थ्राद्यप्रकरण, पु 

5 ४८१) का कथन है कि यदि वाना का गोत्र ने ज्ञात्त हो तो प्िण्डदान करते समय नाना को काश्यप गोत्र का कहो जा 
सकता है । पु ह ह । ह ह 


. ३७. दा रे 
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गोत्र से कुल का परिचय भी, कालान्तर में, दिया! जाने छूगा, ऐसी-बात अभिरेखों में आप्त होती है। कंदस्ब 





_. कुल के राजा क्ृष्णवर्मा के ताम्रछेख में एक सेठ (श्रेष्ठी) अपने को तुठियव्क गोत्र एवं प्रवर का कहता है। राजमहेल्द्दी 
. के रेड्डी राजा: (शूद्र) अल्छय बेमा अपने को पोछूवोछां गौच को कहते हैं (देखिए एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द १३, . 


. पु० २३७)-। 


... हम एक उदाहरंग लें, येथा शाण्विल्य गोत्र। आश्वलायन' ने दो ऋषि-दल दिये शाण्डिल->अधित--देवल 


था . काश्यय--असित--दैवकू”, . किन्तु. अपस्तम्ब - के अनुसार प्रवर- में केवल दो ऋषि है, यथा - 


- हदैवल--असित”, किन्तु कुछ अन्य छोगों के मत से तीन ऋषि हैं, यथा. “काइंपप-+दैवल--असित 


शक  ह। 


5 किन्तु बौधायन-ते चार दल प्रस्तुत: किये हैं, यथा 'काइ्यप--अवत्सार--दैवल इति”,. “काइ्मप--अवत्सार--असित - 
« / इंति”, श्ाण्डिह-अप्तित--देवढ इति”, 'काह्यप--अवत्सार--श्ाण्डिल इति।” इन विभिन्न मतों के लिए - 
.. हम क्या उत्तर दे सकते हैं? बॉधायन (प्रवराध्याय ४४) का कथन है कि लौगाक्षि (लौकाक्षि) लोग दिन में वसिंष्ठ 
हूँ किस्तु रात्रि में काश्यप और उसके प्रवर सेमी यह हिव। सम्बन्ध है.। स्मृत्यर्थश्ञार के अनुसार इसकी कारण है प्याज... 
:.... जिसमें दिल में वसिप्ठों की विधि के अनुरूप क्रिया वी जाती है और रोत्ि में काध्यपों की विधि के अनूसार। 


गोचों में कुछ नाम गाभाओं में विश्ुत राजाओं एवं क्षत्रियों के हैं, मथा बीतहूव्य. एवं वैन्य तथा प्रवरों में कुछ - . 

. कल्पनात्मक राजाओं के, यथा मान्यावा, अस्वरीप, युवनताश्व, दिवोदास। वीतहेव्ये का. नाम तो भूगु से सम्बन्धित ऋग्वेद कै 
 (द्वप२-३) में भी मिलता हि। कल | अप ह 

हारीत का प्रवर यो तो आंगिरस-अम्बरीप-बौवनाइव' है. सा भोन्धाता-अम्बरीष-यौबनाइव” है। बहुत-से - 


: : - . क्राल्पनिक राजपि भी पाये जाते हैं। भुगुओं -में- एक उपशाला बैन्य है जी पुनः पार्थों एवं वाप्कलों में विभाजित है। 


पथ की कथा; जिन्‍्होंने पृथ्वी को दुह्दा, प्रसिद्ध है (दोण-पर्व ६९), वे अधिराज कहे गये है (अंनुशाससपर्व १६६। - 
५५) वायपुराण में कई स्थानों में ऐसा भाया है कि कुछ क्षत्रियों ने आहद्वाणों के प्रवर अपना लिये, पैसा क्यों हुआ, इसेका. . 


5 उत्तर आज: सरल नहीं है। हम .कल्पनात्मक ढंग-से कह सकते हैं कि पुराणों में प्राचीन-परम्पराएँ संगुट्टीत हैं, जिनके 


._. अनुसार प्राचीन काल में वर्णों में कोई विशिष्ट रेखा-विभाजन नहीं था और प्राचीम राजा मी वैदिक विश्वा में पारंगते -. 


. : - होते थे। अपने घर में श्ौत. अग्नि. प्रज्वलित रखते थे; वे कालान्तर में ऋषिवत्‌ हो गये और उनके तामों के साथ अग्नि . 


... का आह्वान किया जाने छूगा तथा आहाण लोग भी इन्हें देवताओं: के गज॑न में प्रार्थना के साथ बुलाने छगे। 


गोत्र एवं प्रबर में जो सम्बन्ध है, उसके विषश्य में यों कहा जा सकता है--गोत्र प्राचीनेतमः पूर्वेज है या किसी 


है ह व्यक्ति के प्राचीततम पूर्वजों में एंक है, जिसके ताम से युंगों से कुल विख्यात रहा है, किस्तु प्रवर उसे ऋषि या उन ऋषियों 
“« से बनती है जो अति प्राचीनतम रहे हैं, अत्यन्त यश्षस्वी रहे हैं और जी गोच-ऋषि के पूर्वेज या कुछ दशाओं में अत्यन्त... 


.«.. अस्यांत ऋषि रहे हैं। 


हमने देख लिया है कि सगोत्र एवं सम्रवर विवाह विवाह नहीं गित्रा जाता और ऐसी विवाहित करत्या पत्नी नहीं ह 


पा ् हो सेकंती। इस प्रंकार के विवाह का प्रतिफल क्या होता था? बौधायन (प्रवराध्याय, ५४) के मत से सगोत्र कन्या - 
: 5 से संभोग करते पर चान्द्रायण ब्रत किया जाना चाहिए और उसके उपरास्त उस मारी को माता या बहिन के समान... 

- : “रखना चोहिए। यदि कोई पुत्र उत्तच हो जाय तो पाप नहीं छगता' और उसको कश्यप गीत दे देता चाहिए। इस विषय 
7... में देखिए अपराक (पू० 2०) । यदि जांन-बुझकर- सगोज्ष था सप्रवर से कोई विवाह कर ले तो वह जातिच्युत हो जाता. 
हैं. और उससे उत्पन्न पुत्र चाण्डाकू कहलाता है (आपस्तम्बं, संस्कारप्रकाश द्वारा उद्धृत, पू०  ६८०)। उपर्युक्त - 





-.... बौधायन-नियम; जिसके अनुसार बच्चा कश्यप गोत्र का कहुलाएगा, केवल अंतजाने में समोत्र कन्या से विवाह कर छेने 





एक बड़ी विचित्र बात यह है कि सूत्रकारों ने प्रवरों के ऋषियों के नामों में बड़ेनबड़े मतभेद खड़े कर दिये हैं। 
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कल्या-विक्रऔर अंभिभावकत्व पे शशि 


.. क्र विषय में है। संस्कारप्रकाश द्वारा उद्धृत कात्यायन के मत से यंदि समोत्र कन्या से विवाह हो जाय तो वह कन्या हद 
: पुनः किसी अन्य से विवाहित की जा संकती है । किल्तु संस्का रप्रकाश कात्यायन के इस मत को आधुनिक काछ में वेध 
.. वहीं मानता और वेबारी कन्या, जिसका कोई दोष नहीं है, उसके मत से जीवतभर कुमारी रूप में न तो विवाहित और | 
. ते विघवा समझी जायेगी! है ः 
.. ग़गोत्र-सम्बन्ध एक ओर विवाह के लिए संपिण्ड-संम्बन्ध से विस्तृततर हैं ती दुसरे आर संकी्णतर है। एक 


व्यक्त समोत्र कन्या से विवाह नहीं कर सकता, चाहे वह कितनी ही दूरी की सगोत्र क्यों त हो। उसी प्रकार एक दत्तक 


. पुत्र समोत्र की (अपने जनक के कुल की) कन्यों सदा कारणों है विवाह नहीं कर शकता; (१) गोंद ले छिये जाने पर _ हु कक कम 
पिता के घर में वसीयत, पिण्डदाव आदि पर अधिकार नहीं रख सकता किन्तु पिता के कुल से अत्य सम्बन्ध ज्या-कत्या बी कल, 
. रहते हैं, (२) मनु (३॥५) के कथवानुसार कन्या सगोत्र (वर के पिछा के गोत्र की ) नहीं होनी च हिए, अत: गोद के... 
_. जिये जाने पर भी वास्वविक पिता का गोत्र देखा जाता है। सपिण्ड विवाह में प्रतिबन्ध केवल सात या पाँच पीड़ियों तके. 
- झ्ञाना जाता है, किन्तु समोत्र पर प्रतिबन्‍्ध अनगिनत पीढ़ियों तक चला जाता है। सपिण्ड एक हीं गोत्र (समोत्र) का या ज 
.. विभिन्नगोत्र को संभव है, कुछ सीमा तक सपिण्ड में सभोत्र एवं विभिन्‍न गोत्र आ जाते हैं। भिन्न गोत्र वार 
_... अच्यु कहलाते हैं (मिताक्षरा), वे सभी सगोच्र या सजाति हैं और दाय में महत्वहूर् स्थान टवय हैँ । 


विवाह सम्बन्धी अच्य प्रतिचन्‍्ध भी हैं। ह्मृतिमुक्ताफल ने हारीत' की उद्बुत करन बताया है कि अपनी - 


: कन्या देंकर दूसरे की कन्या अपने पुत्र के लिए लेता, एक ही व्यक्त की दो कन्या देना (उसी समय ) और अंपनी दो कंप्याएं 5 


दो भाइयों को एक साथ ही देता ब्जित है। किन्तु आज ये नियम केवल नियम सात्रें रह गये है। जा निक भारत में . . 


-.. मत पत्नी की बहिन से विवाह करना वर्जित नहीं माना जाता। 


: कन्या का विवाह कौन तय करता है और कौन उसका दास करता हैं? विष्णुयससूत्र के मत से कप से पिता, .. 


... : पिलामह भाई, कुदुस्थी, नाना, सान्ती कन्या को विंबाह में दे सकते हैं (२४३८-३६ )। याज्ञवल्वय (१६३-६४) ने. 
- - थोष्टा अच्तर किया है। उन्होंने नाना को छीड़ दिया है और कहा है कि जब अभिभाषक पागल हो या किसी दोप से परो 2230 > 
रा भूत ही तो क्या को स्वर्यवेर करता चआहिए अर्थात्‌ अपने से अपना पति खुनता चाहिए। नारद वे निम्न प्रकार को असु- ८ |] हा 2 
.... कम रखा है; पिता, भाई (पिता की राय से), पितामह, मामा, सकुत्य, बाखव, माता (यदि तन-मन से स्वस्थ हो)... ! 
-.. लब दूर के सम्बन्धी, इसके उपरास्त राजाजे। से-स्वयंवर (स्त्रीपुंस २०-२३) । कन्यादान करना केवल अधिकार मात्र - . :.. 
- “नहीं था, प्रत्यूत एक उत्तरदायित्व था (यशिवल्वय १६४ ); यदि समंय से कन्यादाव ने किया जा सके तो अूणहत्या | ॒ 
.. का पाष छगतला है। स्वनंवर का प्रचकछन रामोयण एवं महामास्त पे ज्ञाव होता है, किन्तु वह केवल राजकीय कूंछीं तक - - का 
.. हो सीमित था। मनु (९॥९०-९१) के मत से विवाह योग्य हो जाने के तीन वर्ष तक बाठ जीहकर | हए बच कत हा 
. चाहिए। विष्णुधर्मसूत्र (९२४४०) के अनुसार युवाव्स्था श्रात कई छेने पर तीन बार सासिक बर्म हो केने के उपराध्त 
- कन्या को अपना विवाह कर लेने का पूर्ण अधिकार है। अं ' 


स्मृतियों में पुछष के विवाह के विषय में व्यवस्था देनेवाले की चर्चा नहीं हुई है, क्योंकि कभ अवस्था बाले लड़के ._ 


के विवाह का प्रश्न ही नहीं था। 


ै क्यादान के सिलसिछे में माता को उतना उच्च स्थान नहीं प्राप्त है, क्योंकि वह स्वयं आश्वितावस्था में रहती 
शी और उसे यह काम किसी पुरण सम्बन्धी से कराना पड़ता था| आंधर्निक भारत में गोता क्या के लिए वर चुनते." 


की अधिकारिणी है, किन्तु कन्यादान किसी पुछ्य द्वारा ही किया जा सकता हैं। धर्मसिन्थू के गत से यदि कन्या स्वेयंबर 
. «. करे, या माता कच्यादान करे तो कन्या या माता का ते नदी श्राद्ध एवं मुख्य संकल्प करना चाहिए, किन्तु अन्य कृत्य किसी _ 
- ब्राह्मण द्वारा किया जाना चाहिए। वास्तव में मुख्य बात विवाहकर्म है, य दि विवाह सप्सपदी के द्वारा संम्पादित ही चुका... 














का न पे .. ..... अमशास्त्र का इतिहास 


हो तो उसे अमान्य नहीं ठहराया जा सकता, भले ही पिता के रहते उसका सम्पादन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हुआ - के 


3 हे - हो। किन्तु विवाह के पूर्व अधिकारी व्यक्षितयों के रहते किसी अन्य व्यक्तित को कन्यादान करने से रोका जा सकता हैं। 
| विवाह में कव्या-क्रय के विषय में भी कुछ लिखे देवा आवश्यक है। मंत्रायणी संहिता (१॥१०४११) में आया. .. 


है कि वह वास्तवे में पापी है जो पति द्वारा क्षीत हो जाने पर अन्य पुरुषों के साथ घृमती है। जैमिति (६॥१।१५) ! 
के मत से १०० गायें एवं रथ देकर कन्या का विवाह करता कन्या का क्रय नहीं कहा जा सकता, यह तो केवल भेट-मात्र 





हू - है। जैमिनि के कंथन से व्यक्त होता है कि यदि मेत्रायणी संहिता के समय कत्या-क्य की प्रथा थी तो वह भर्त्सता के योग्य. 


था - थी। स्पष्ट है, सुत्रकारों के काल में कल्या-कय की भर्ल्सना पूर्णरूप से होती थी। इस विषय में आपस्तस्बधमंसूत्र (२। का 


हा  ६॥१३ १०-११) का कर्थत अवलोकनीय है-+- “बच्चों को भेद में अथवा क्रय में वहीं दियां जा सकता; विवाह में वेद... 


- द्वारा आज्ञापित जो भेट कन्या के पिता को दी जाती है (यथा. अतः १०० गाये एवं एक रथ कन्या के पिता को दिये जाने. 


कट .. चाहिए; और बह भेट विवाहित जोड़े की है), वह कन्या के पिता की एक अभिलांषा मात्र है, उसकी कन्या को-तथा 
...  - उसके बच्चों को एक अच्छी आर्थिक स्थिति प्राप्त हो जाय; यह रीति इसकी योतक है, न कि कन्या के क्रय या विक्रय की. 
.... सूचक है। विक्रय शब्द का प्रयोग कैवक आलंकारिक है, क्योंकि पति-पत्नी का सम्बन्ध विक्रय से नहीं उत्पन्न होता . 


ऋग्वेद (११०९२), मैत्रायणी संहिता (११०१), निरुकत, (६५, ३४४), ऋग्वेद (३॥३१।१ ), ऐतरेय .. 


के ४ ब्राह्मण (३३), तैतिरीय संहिता (५।२।१।३), तैत्तिरीय बाह्राण (१४७।१० )आंदि के अवलोकन से विदित होता है . 
....- कि प्राचीन कांछ में विवाह के लिए लड़कियों का ऋय-विक्रय होता था। यह प्रथा जन्य देशों में भी थी। किन्तु यह... 
... 5 धारणा क्रमशः समाप्त हो गयी और वर-्पक्ष से कुछ छेचा पापमय समझा जाते छेगा। बौधायनघर्ससूत्र (१११२०... 

5: - २१) ने दो.उद्घरण दिये. हैं, “जो स्त्री घन देकर लायी जाती है, वह वैध पत्नी नहीं है, वह पति के साथ देव-पुजन, श्राद्ध 


आदि में भाग नहीं ले सकती; कर्य॑प्र ऋषि ने उसे दासी कहा है। जो छोभ के वश हो अपनी कस्याओों को विवाह शुल्क 


 -- लेकर करते हैं, वे पापी हैं, अपने आत्मा को बेचने वाले हैं, महान्‌ पातक करने वाले हैं और नरक में जाते हैं, आदि।” 

: ४ बओधायन ने पुनः लिखा है---जो अपनी कत्या को बेचता है, अपना पुण्य वेचता है।” मतु (३५१, ५४-५५) वेलिखा ४... 
.... है--- पिता को अपनी कन्या के बल पर कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, यदि वहू कुछ छेता-है तो कंन्या को बेचने... 
.- आला कहा जायगा, यदि कन्या: के सम्बन्धी लोग: बर-पक्ष द्वारा दिये गये पदार्थ कव्या को दे देते हैं, तो यह कन्या-  - 


के “विक्रय नहीं कहा जायगा। इस प्रकार का धन-छेता (अर्थात्‌ वरपक्ष से छेकर कन्या को दे देना) कम्या को आदर देना है।... 






का : पिताओं, भाश्यों, पतियों एंवं बहुतोइयों को चाहिए कि वे अपने कल्याण के लिए लड़कियों को आभूषण आदि देकर उन्हें 


... सम्मानित करें।” देखिए मन (९९८) । भंत्‌ (९६१) एवं याज्ञवखय (३।२३६) ने कन्या-विक्र+ को उपपाततके 
कि कहा हैं। महाभारत. (अनुशासनपर्व ९३१३३ एवं ९४)३) ते कन्याविक्रय की भर्त्सना की है। अनुशासनपर्थ (४५ 
१८-१५) में आया है (यम की याथाओं के विषय में) कि जो “अपने पुत्र को.बेचता है, या जीविका के लिए कत्या-विक्रय 
5. - करता है वह भयातक नरक अर्थात्‌ कालसुत्र में गिरता है। अपरिचित व्यक्ति को भी नहीं बेचनां चाहिए, अपने 


:-  , बच्चों की तो बात ही तिराली है।” (अनुशाससप्व ४५।२३).। अनुज्ञासनपर्व (४५२०) एवं मन्‌ (३५३) ने आर 
: ४ -- बिवाह की भर्त्सना की. है, क्योंकि उसमें बर के पिता से यु पश लेने की बात है। केरल था मलाबार में ऐसा विश्वास... 
है कि महान्‌ गुरु जाये शंकराचार्य ते ६४ आचारों में कन्याविक्रम-प्रतिबत्ध, सती-प्रतिबन्ध आदि को भी रखा है. (वेखिए- 
_ इण्डियन एप्टिक्वेरी, जिरद ४,पुं० २५५-२५६; और अत्रि ३८९ एवं आपस्तस्व (पत्र), ९२५) । अर्काट जिले के... 
उत्तरी भाग के पदेवीड अभिलेख ( १४२५ ई०) से पता चलता हैं कि कर्णाठ, तमिल, सेलगु एवं लाट (दक्षिण गुजरात) + 
| पु के ब्राह्मण: प्रतिनिधियों से एक संमतिपत्र पर हस्ताक्षर किये कि वे-कन्या के विवाह में बर-पक्ष से सोना आदि नहीं 


(५ प4-इप्ट सर सह डीहग्कराट 7 "कै ७ात ० +ेपकर १4: फजाधलेपचबें+र॥९३१०४०२१२२ 





्य्टाएंजपवा पा उबसरकमाशरक्र यार फ फेज (११ल्‍७१०० कर्क नी ीटाज्कतकतरापकका८ ३९ कर पध पर पा एयपताहट दर /.3५08२९०५४० १ फेकेकनप-१+०9९07% ५ "यश दकर: ८ पथ 5 ;॒ 





७. २.०३; एन तर पल रेलपकललो ना एज समाएरलंपसऊु५नसप्पकारगकी 5 ० एक :<क रपे जफ ह सेपे के. 03००० ेफप०+० शा ३ ऋण टैसकसापपपरर न 





.. कन्या का शुसास्पदत्व और विवाह-निश्चय गम करके हद 


लेंगे, यदि कोई ऐसा करेगा तो वह राजा द्वारा दण्डित होगा और ब्राह्मणजाति से च्यत्त हो जायगा । लगभग १८०० ई 
... में पेशवा ने ऐसी आज्ञा सिकाली कि यदि कोई कब्या-विक्रम करेगा तो उसे तथा देनेवाले एवं अगुआ को वन-दण्ड देवा... 
. _- पड़ेगा। आधुनिक का में कुछ जातियों एवं कुछ शूद्रों में कुछ घन छेने की जो प्रथां है, वह केवठ विवाह-व्ययंभार 
5 बहन के लिए अथवा कन्या को दे देने के. लिए है। । पे । पा 
बच्चों पर पिता का क्या अधिकार है ? विवाह में कन्या-विक्रय का प्रइत इस प्रश्न से सम्बन्धित-सा है। ऋवैद 
(१११६१६) में ऋजाइव की गाथा प्रसिद्ध है; ऋजाश्व. के पिता ने उसकी आँखें निकाल हीं, क्योंकि उसने . .. -.- 
5. - [(ऋजाश्व ने) एक सौ भेड़ें एक भेड़िया को दे दी थीं। लगता है, यहाँ कोई रूपक है, क्योंकि ऐसी बात जस्वाभाविक-सी 3 88. 
. - लगती है। शुनब्शेष (ऐतरेय ब्राह्मण ३३) की आशख्यायिका से पता चलता है कि पिता अपने पुत्र को बेचे, ऐसा बहुत. 5 “+; ८ रा 
“कम होता है । वसिष्ठधर्मयूत्र (१७३०-३१) के अनुसार शुनइशेप का वृत्तास्त पुत्र-कय का उदाहरण है. (पुत्र (२ _ 7 "7 
.... प्रकार के होते हैं। । इसी सूत्र (१७३६-३७) ने यह भी लिखा है कि. अपविद्ध' पुत्र बह पुत्र है जो; अंपने माता-पिता 7 75. 
: द्वारा त्याग दिया जाता है और दूसरे द्वारा ग्रहण करे लिया जाता है। यही बात मतू (९११७१) में भी पायी जाती है। 
.. वश्चिष्ठकर्मसुत्र (१५।१-३) के कंधनानूसार बच्चों पर माता-पिता का सम्पूर्ण अधिकार है, वे उन्हें दे सकते हैं, बेच सकते... - ९ 


हैं यां छोड़े सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के शुक्रशीणित से बच्चों की उत्पत्ति होती है। किन्तु यदि एक ही पुत्र हो तो वह ने 


बेचा जा सकता है और न खरीदा ज। सकता है। मनु (८।४१६) एंवं महाभारत (उद्योगपव ३३।६४ ) के अनुसार. 

 : स्त्री, पुत्र एवं दास घनड़ीन हीते हैं। क्योंकि वे जो कमाते हैं वह उनका है, जिनके वे होते हैं। मतु (५१५२) के मत... 7 
... से“ (कन्या के पिता की ओर से) जो भेट मिलती है, बह पति के स्वामित्व की द्योतक होती है।” ऋमशः: कुछ विचारों के... -.. .. 

.. उत्पन्न हो जाने से पिता के कठोर स्वामित्व का! बेल कम' होता चला गया, यथा--पृत्र स्वयं पिता के झूप में बार-बार. - ४ * 

- उत्पन्न होता है, क्योंकि पुत्र श्राद्ध के समय पिता तथा पूर्नजजों को पिण्डदान देकर आध्यात्मिक छाभ कराता है। इस . . 

. प्रकार पिता का पुत्र पर जो अत्यधिक स्वामित्व था, वह शिथ्रिक् पड़ गया। कौटित्य (३४१३) नेलिखाहैकिअपने .  -- ८ 
- बच्चों. को बेचकर या वस्धक रखकर म्छेच्छ छोग पाप के भागी नहीं होते, किन्तु आर्य दास की श्रेणी में नहीं छाया जा... | 
..  सकता। इस विषय में और देखिए याज्ञवल्कय (२१७५), नारद (दत्ताप्रदातिक ४), कांत्यायन (स्मृतिचर्ल्िका 

... द्वारा उद्धृत, पृ० १३२), याज्मवल्वय (२११८-११९), मु (2३८९), याजवल्वथ' (२२३४), विष्णुधर्मसूत्र (५। 
..  ११३-११४), कौटिल्य (३३२०), मनूं (2२९९-३००)। न 
.... “कया पत्नी एवं बच्चों पर स्वामित्व होता है? जैमिनि (६॥७।१-२) ने विश्वणित्‌ यज्ञ के बारे में छिलते समय |... 
कहा है कि इस में अपने माता-पिता एवं अन्य सम्बन्धियों को छोड़कर सब कुछ दान कर दिया जाता है। मिताक्षरो .. -. 
द .. (याज्ञ०१ १७५) के अनुसार यथ्ञपि पत्नी या बच्चे भेट रूप में किसी को नहीं दिये जा सकते, तथापि उन पर स्वामित्व 
_: रहता है। यही बात वीरमित्रोद्य (१० ५६७) में भी पायी जाती है।.., री ध 
.. . +: अबालह॒त्या के विषय में भी कुछ छिख' देना आवश्यक प्रतीत होता है। विख्यात समाजश्ञास्त्री वेस्टरसाक ने 
.... अपनी प्रसिद्ध पुस्तक आरिजिन ऐंण्ड डेवऊपमेण्ट आव मॉरल आइडिया! (जिल्द १,१९०६) में प्राचीन एवं आधुनिक 
... काल के असंभ्य एवं सभ्य देशों में बारुह॒त्या के विषय पर प्रकाश डाला है।. भ्रीस देश के स्पार्टा प्रान्त में शक्तिशाली एवं. 

.. स्वस्थ लड़कों की आ्रप्ति के लिए एवं राजपुतों में कुल-सम्भान एवं विवाह में धत-व्यय रोकने के लिए बोल-हँत्याएँ होती ... _ 
-. आीं। बेस्टरमार्क का यह वचन कि बेदिक काल में बाल-हत्याएँ होती थीं, भामक है। ऋगेद (२२९१) का “आरे ऐप 
.: . अंत्कत रहसूरिवाग:” को संकेत बालह॒त्या की ओर नहीं है, बल्कि यह तो कुमारी के भरूण-त्थाग की ओर संकेत हैं, वयोंकि 
.... एसी.सन्तान गुप्त प्रेम की सूचक है और जसामाजिक मानी जाती रही है। कुछ यूरोपियन विद्वानू, जिनमें जिम्मर एबं... 
.... डेलबुक पुख्य हैं, तैत्तिरीय संहिता (५।१०१३) का उल्लेख करते हैं जिसमें आया है--+वे अवभूय (अन्तिम येज्ञिय. 





है 























 स्तान) के पास जाते हैं, वे थालियाँ अलग रखते हैं, वे वायु के लिए ब्ररतन ले जाते हैं, भतः उत्पन्न होने पर कन्या को. 
- अलग रखपे हैं और आनन्द के साथ पुत्र को ग्रहण करते हैं। कि्तु यहाँतों केवल इतना हीं संकेत है कि पुत्री की अपेक्षा, 


पुत्र की जावसगत अधिक होती है; अर्थात्‌ पुत्री के जन्म की अपेक्षा पूत्र के आगमन पर अधिक हर्य प्रकट किया जाता है। 


.. यह बात ऐतरेस ब्राह्मण (३३।१) में वर्णित भावना का एक रूप मात्र है; पत्ती वास्तव में मित्र है, पुत्री केश (क्ृरपेण या. 
5. अपमान) है, पुत्र संबत्तिम स्वगे में प्रकाश है।” इस विषय में देखिए आदिपर्थ (१५९११) । आपस्तम्वगृहासून्- 
है हा (१५१३) ने लिखा है कि यात्रा से छौटते पर पिता को पुत्री से भी कुशल वचन कहना चाहिए, हाँ, अन्तर यह है कि... 7 
पुत्र से मिलते समय पुज का साथा चूमना चाहिए और दाहिने कान में कुछ मन्त्र पढ़ने च्राहिए। मनु (९२३२) के मत... 
... से राजा को चाहिए कि बह उस व्यक्ति को मृत्यु-दण्ड दे, जो स्त्री, बंच्चे या ब्राह्मण को सार डालता है। (९१३०) . 

.....: एवं अनुशासनपर्व (४५॥११) के मत से; “जिस प्रकार पूत्र आत्मा है, उसी प्रकार पुत्री है।पिता की मृत्यु पर पुत्री के... 
... "रहते हुए अन्य व्येक्ति उसका धन कैसे ले सकता है।” यही-बात नारद (दायभाग ५०) एंवं बृहस्पति में भी पायी जाती:..... + । 
...  हैं। कन्या के जन्म पर पिता जो प्रसन्न नहीं होता, उसका कारण है पुंत्री के भविष्य के विषय में चिन्ता आदिं, न किपिता 

.. «  हाश अपनी पूंत्री को पुत्र के समान प्यार नहीं करना। संमाज ने स्देव स्त्रियों से उच्च नैतिकता की अपेक्षा की हैं; और... 
5 पृर्षपों के बहुत-से अवैतिक कर्मों को अपेक्षाकृत क्षम्यता की बृष्टि से देखा है. (रामायण, उत्तरकाण्ड- ९॥१०-११) 





। 

| 

बह । 
। 


.. ग्राचीन साहित्य ने सभी स्थानों में स्त्रियों को भर्व्सना की दृष्टि से नहीं देखा है। पत्नी पति की अर्धांगिनी कही गयी है। ऋग्वेद | दा 


..:  (शपडा४) ने पली को आराम का घर कहा है (जायेदस्तम्‌) | यही बात दूसरे रूप में छात्दोग्योपसिषद्‌ में पायी - 
जाती है, स्वप्त में स्त्री-दर्शन शुभ है, धामिक कृत्यों की सफलता का द्योतक है। सन्‌ (३॥५६--भनुशासनपर्व ४६॥५) 
. ने, यद्यगि अन्यत्र स्त्रियों को कठोर वचन कहें हैं, किन्तु एक स्थाच पर लिखा है---“जहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ 
कह ः देवता रहना पसन्द करते हैं, जहाँ उत्तका सम्मान नहीं होता, वहाँ धार्मिक कृत्यों का छोष हो जाता है।' कुंमारियों को 
7 पूत एवं शुभ कहा गया है। रंघुवंश में आया है क्रि जब राजा राजधानी से निकलते थे तो कुमारियाँ भुने घास से उत्तकां 
5 अभिनव करती. थीं (रघुवंद, २१०) । शौनककारिका ते कुमारी को आठ शुभ पदार्थों में गिता है। द्वोणपर्च 
-« [८१२०-२२) में आया है कि बुद्ध-यात्रा के पूर्व अर्जुन: ने शुभ वस्तु्भों में अलंकृत कुमारी का भी स्पर्श किया था। - 
हर गोभिलस्पृति (२।१६३): के अनुसार प्रातःकाल उठते ही सौभाग्यवतती नारी का दर्शन कठिनाइयों को भगाने बाछा: ... 
5. 55 होता है। बॉमसपुराण। (१४३५-३६) के अनुसार घर छोड़ते समय अन्य पदार्थों के साथ ब्राह्मणन्कुमारियों का दर्शच 
का हे 5 भी है | । ह ह ५ 7 थे, -ः 
7  "आब हम बिबाह के शुभ काछों का वर्णत करेंगे। ऋष्वेद. (१०।८५१३) के विवाह-सुक्‍त में ये शब्द आये हैं--- 
ः | + « /अधाओं पर यायें संहूत की जाती हैं और कन्या (विवाहित होने पर पिता के घर से) फल्गुनियों में ले: जायी जाती है। 
उछ _मधुपक में गायें संहत की गयीं और विवाह के दिन वर को दीःगयीं। मधा नक्षत्र के उपरान्त दो फल्गुती तुरन्त आ जाते... 


..  हैं। आपस्तम्बगुह्मसूत्र (३१-२) में भी उपर्यक्त कथन की-ध्वनि मिलती है--- मषाओं में गायें स्वीकार की जाती हैं 


० और फह्गुनियों में (विवाहित) कन्या (प्ति केघर को) ले जायी जाती है। उपर्यृक्त ऋग्वेदीय सुकक्‍त में अधा' का 
5. तात्य “मघा भी होता है। आश्वलायनगृह्मसुत्र (६४१) के अनुसार सूर्य के उत्तरायण में, शुक्क पक्ष में, किसी 








रा छात्रा स्वी वातवर्गेदत दुहिता कुपणण परम ॥ 





६३.7०. “क 2050 


5 १८६ सता है जाया छुपण हि हुहिता ज्योतिह पुत्र: परमे व्योगनु । ऐलरेय ब्राह्मण (३३४६) । आत्मा पुत्र: क्‍ कक 
' -क सखा भार कुंच्छे तु दुहििता किल। आंदिपर्व १५९१११॥ सिलाइए सनु (४१८४-१८५) -+भार्या पुत्र: स्वका तसू:।.. |. पा 
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मेलापक और विवाह के भेद 5 हि है बा ५ ३.3 द फ ट 


. चान्द्र नक्षत्र में चौल, उपनयन, गोदान एवं विवाह सम्पावित होते हैं, किन्तु कितने ही विद्वानों के मत से विवाह कभी - द 
कक भी किये जा सकते हैं (केवल उत्तरागण आदि में ही नहीं) । आपस्तम्बगृह्मसूत्र (२३१२-१३) के जनुसार शिशिर के दो ... 
: मास अर्थात्‌ माघ एवं फाल्गुन छोड़कर तथा ग्रीष्म के दो मास (ज्येप्ठ-आपाढ़) छोड़कर सभी ऋतु बिवाह के योग्य... 
हैं, इसी प्रकार सभी शुभ नक्षत्र भी इसके लिए उपयुक्‍त हैं। इसी सूत्र (३३) ने पुनः निष्ट्या अर्थात स्वाति नक्षत्र. .. 
- को. उत्तम माना है (देखिए तैत्तिरीय ब्राह्मण १५४४, एवं बौधायनगृह्सूत्र १११।१८-१९) । आपस्तम्बगुछासूच्र ने 
' विवाह के लिए रोहिणी, मृगशीर्ष, उत्तरा फांह्गुनी, स्वाति को अच्छे नक्षत्रों में गिला है, किल्तु पुनर्वसु, लिप्य' (पुष्य) 
हस्त, श्रवण एवं रेवती को अन्य उत्सवों के लिए शुभ माना है। अन्य मत देखिए मानवगृह्मसूत्र (१७५), काठकृगुहासूत्र. 
. (१४॥९-१०), वाराहगृझसूत्र (१०)। रामायण (बालूकाण्ड ७२१३ एवं ७१२४) एवं महाभारत (आदिपव 
. ८।१६) से मगदेवंत, के नक्षत्र को विवाह के लिए ठीक भाना है। कौशिकसूत्र (७५७२-४) ने आधनिक केकल के समान | है हज 
ही कहा है कि कार्तिक पूणिमा के उपरान्त से वैशाख पूर्णिमा तक विवाह करना चाहिए, या कभी भी, किन्तु चैत्र के 
आधे भाग को छोड़ देता चाहिए । कक बज 
. भध्य काछ के निबन्धों ने फलित ज्योतिष के आधार पर बहुत लूम्बा-बौड़ा आख्यान प्रकट किया हैं, जिसका... 05 
-बंर्णन यहाँ सम्भव नहीं हे। दो-एक उदाहरण यहाँ दे दिये जाते हैं। उद्बाहतत्व' (पृ० २४) ने राजमर्तण्ड एवं भुज- 
बलभीम को उद्धत करके बताया है कि चैत्र एवं पौष को छोड़कर सभी मास शुभ हैं। उसने यह भी लिखा है कि उचित . 
. अवस्था से अधिक अवस्था पार कर लेने पर किसी शुभ मुहूर्त की बाट नहीं जोहनी चाहिए, केवल दस वर्ष की कंप्या कि...“ 
छिए ही शुभ मुहर्तों की खोज करती चाहिए। संस्काररत्तमाला (पृ० ४६०) का कहना है कि सूत्रों, स्मृतियों में शुभ... 
_ मुहर्तों के विषय में बहुत मतभेद है, अतः अपने देश के आचार के अनुसार ही. कार्य करना चाहिए। ज्येष्ठ भास में ज्येष्ठ 


पुत्र का ज्येष्ठ कन्या से वित्राहु नहीं करना चाहिए और ज्येप्ठ पुत्र एवं पुत्री का विवाह उनके जन्म के सास, दिन या संक्षत्र 


.. में भी चहीं करवा चाहिए। सप्ताह में बुध, सोमवार, शुक्र एवं बृहस्पति उत्तम दिन हैं, किन्यू मदनपारिजात के अनुस्तार, 
.. रात्रि में विवाह करने से सभी दिन अच्छे हैं। लड़कियों के विवाह में चच्ठ का शबितेशाली स्थान में रहना आवश्यक - « हा 
: है। लड़का और लड़की के जन्म के समेय के नक्षत्र एवं राशि से ज्योतिष-सम्बन्धी गणना आठ प्रकार से की गयी है, जिसे. 7... 
... कूँठ कह्दा जाता है और बे कूट हैं--वर्ण, बंश्य, नक्षत्र; योनि, ग्रह (दी राशियों पर राज्य' करने वाले ग्रह), गणु, राशि एवं 
. नाड़ी। इनमें से प्रत्येक बाद बाला अपने से पूर्व से अधिक शक्तिशाली कहा जाता है। गण एबं नाड़ी की विशेष महत्ता: 
... हैं, अतः यहाँ पर उनका संक्षिप्त विवरण उपस्थित किया जाता हैं। २७ चंक्षत्रों को ३ दंलों में विभाजित किया गया है. 
.. और प्रत्येक दल देवगंध, मनष्यगण एवं राक्षसगण के साथ छगा हुआ है। देखिए नीचे +-.. | 


- देवगण हक] ःा सलुध्यगृण_.... |“... राक्षसगण : 
अश्विनी. .  ..॥. भरणी . .. ./|/|/ः#ऋ ऊत्तिका 
 मृूगशिया ४ . रोहिणी -... .  .:  आइलेपा 
"नव 8 व को 0 बहा 28 ३०४०० मा 
0 & पायी | + पे. . पूर्वा फाल्युंगी _ '  ... - खिंत्रा . 
. औसत. -.  -"  ./. +- - : उत्तरा फाल्गूनी 5 विश 
। स्वाति : ७. :. 5 पूर्वाषाढ़ी .. ... ...  ज्येष्ठा 
. अनुराधा - . .. . उत्तराषाढ़ा .. .. . ढसमूछ 
श्रवण .. .... . . -  . उपूर्वाभादपद. .  - . - धर्मिष्ठा 


५ रेबती  +. . . ..///////+ उत्तराभाद्रद. ..... ... झततारका .. 








आम मय, 5... पर्मशास्त्र का इतिहास 


.. दि बर एवं कन्या एक ही देल के नक्षत्रों में उत्पन्न हुए हों, उन्‍हें सर्वोत्तम माना जाता है। किन्तु यद्ि उनके 
त्म के संक्षत्र विभिन्न दलों में पड़ते हैं. वो निम्न नियमों का पालन कियो जाता है---यदि उनके नक्षत्र देवगण एवं भनुष्य 


कस आंण में पड़ते हैं तो इसे मध्यम माना जाता है। यंदिवर का नक्षत्र देंवगण या राक्षसगण में पर, तो कत्या का मनुष्यगण 


में माना जाता है, किन्तु यदि कल्या का सक्षत्र राक्षसगण में पड़े और वर का मनुष्यगण में, तो मूृत्य जाती है। इसी. 


:..... प्रकाश्यवि बर एवं क्या के तक्षत्र क्रम से देव एवं राक्षस गर्णों में पड़ें तो दोनों में झगड़ा होगा 


/- साड़ी के लिए नक्षत्रों को आंद् नाडी, मंध्य नाडी एवं अन्दय नाडी में इस अकार विभाजित किया गया है-...- 


: अंश्नाडी ०... 'अध्यनाडी . / - :: अस्यवाडी 

.. अशखिनीं.. >. .. इ भरंगी ही ज .. :. «.  कृत्तिको रे 
5 ले 5 पा ० मुगशिशा हु हि द ॥ ह 2" रोहिणी 

| £:पुनर्वसु , ५ .. ४ पुष्य, . . . -.  आइईलेपा 

: दी 75 7४70 5 अतुरीधा 7 “0 0 5, 7६ विशीज्षा + 
५.2. मुछ -. 7“.  . : 'पुबषिंढा ः 7... .... अत्तरापाढ़ा 
_ ततारंका - : .... बघविष्या.  . - -: ... अश्रवर् 

.. :्पूर्वाभाद्रपदा .... .. - - उत्तराशाद्रपदां,... .. . -- / रेबती 


_. अंदि बर एवं कन्या के वक्षत्र एक ही नाडी में पड़ें तो मृत्यु होती है, अतः विवाह नहीं करता चाहिए। इसलिए - 


हर पा दोनों के जन्म-वक्षत्र भिन्न नाडियों में होने चाहिए 


। यदि नान्दीक्षाद्ध करने के पुर्वे कत्य। की माँ या वर की माँ ऋतुमती हो जागें तो विवाह टछजाताहे और पाचन 





कुंछ छेखकों के अनुसार विवाह तम्र ही जाने पर यदि कोई सम्बन्धी मर जाय तो विवाह वहीं करता चाहिए।. 


किन्तु शौनक में इस विषय में कुछ छूट दी है। उनके मत से किसी' भी सम्बन्धी के सरमभे से विवाह वजित नहीं माना... हे 


' जाता; केवल पिता, माता, पितामंह, नाना; चांचा, भाई, अविवाहित बहिन के मरने से ही विवाह को भतिकूल माना 


| पे 'दिन सम्पादित हो सकता है। ३.2 हि मी 
ह बविवाह-प्रकार--गृह्मसूत्रों, वर्मसूत्रों एवं स्मुतियों के कार से ही विवाह आठ प्रकार के कहे गये हैं, यथा बाहा, 


-.... आओजापत्य, आर्ष, बैव, गान्धर्व, आसुर, राक्षस एवं पैशाच (वे० आव्वल्ायनगृह्सूत्र १६ गौतम ० ४)६-१ ३, बौधायन- 
...« धर्मसूत्र. १११, मतु ३३२१, आदिपवे ७३।८-९; विष्णुवर्मसूत्र ९४१८-१९, याजंवल्वय' १५८, नारद-स्त्रीपुंस ३८-३९, . 





हु | ; ध -कौटिल्य ३॥१; ५९वाँ प्रकशण, आदिपन १०२।१२-१५ ) । इनमें से कछ ग्रस्थों में प्रथम चार प्रकार विभिन्न ढंग से रखे 5 ॥ ् 
-.. गये हैं, यथा ब्राहां, दैव, प्राजापत्य- एवं आपे (आश्व०), बाहा, देव, आप एवं प्राजापत्थ (विष्णु०)। आशवलायन नें. 5 ० 


2 : पैशाच को राक्षस के पहले रखा हैं। मानव्गुह्यंसूत्र ने केवल ब्राह्म एवं शौत्क (अर्थात्‌ आसुर) के ही नाम दिये हैं, 






... झम्भवतः उनके समय ये दोनों प्रकार बहुत प्रचछित थे। आपस्तम्बन्भसूत्र (रापा ११ १७-२० राषाश्शारनर) ने. 


_ केवल छ. प्रकार बताये हैं और प्राजापत्य: एवं पैज्ञाच को छोड़ दिया है। वस्तिष्ठभर्मसूत्र ने बाह्य, देव, आर, गारखर्व, 
: “क्षोौत्र एवं मानुष (अन्तिम दो क्रम से राक्षस एवं आसुर के सूचक हैं) नाम दिये हैं (२८-२९) ॥। विभिन्न छेखकों 







ह | (कर द्वारा: दिये गये प्रकारों की अर्थविभिन्नता स्पष्ट करना सररू नहीं है।. हम' यहाँ मनु हारा, दिये गये लक्षणों का वर्णन तय 
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लेबाहकेमकार रह 


... शपस्थित करेंगे (मन ३॥२७-३४) । जिस विवाह में बहुमूल्य अलंकारों एवं परिधातों से सुसज्जित, रत्नों से मंडित - ह 
.. क्या वेद-पण्डित एवं सुचरित्र व्यक्ति को निमन्त्रित कर (पिता द्वारा) दी-जाती है, उसे ब्राहा कहते हैं। जब पिता. 
अलंकृत एवं सुसज्जित-कन्या किसी पुरोहित को (जो यज्ञ करता-कराता है) यज्ञ करते समय दे, तो उस विवाह को दैव कप 
कहा जाता हैं।'* यदि एक जोड़ा पशु (एक गाय, एक बैल) या दी जोड़ा पशु छेकेर (केवल नियम के पाकन हेतु न कि... 
कन्या के विक्रय के रूप में) कन्या दी जाय तो इसे आर्थ विवाह कहते हैं। जब पिता वर और कन्या को तुम दोनों. न 
साथ-ही-साथ घा्मिक कृत्य करत”. यह कहकर तथा वर को मधुपर्क आदि से सम्मानित कर कन्यादाव करता है.तो उसे | ४ 


प्राजापत्य कहा जाता है। याज्षवत्क्य इसे कार्य की संज्ञा देते हैं, क्योंकि ब्राह्मण-गन्धों में का का तात्पर्य हैं 'प्रजापति' 


जब वर अपनी शवित' के अनुरूप कन्यापक्ष वालों तथा कष्या को धन दे देता है, तब इस प्रकार अपनी इच्छा के अनुकूछ |... 
_ पिता द्वारा दस कन्या के विवाह को आसुर विवाह कहते हैं। वर एवं कन्या की परस्पर संम्मति से ज़ो प्रेम की भावना... 
के उब्रेक कं! प्रतिफल हो तथा सम्भोग जिंसका उद्देश्य हो; उस विवाह को गान्धर्य विवाह कहा जाता है। सम्बन्धियों 
.. को मारकर; घायल कर, घर द्वार तोड़-फोड़कर, जब रोती-बिलखती हुई कन्या को वछवश छीन लिया जाता है तो इस... 
: प्रकार से प्राप्त कन्या के सम्बन्ध को राक्षस विवाह कहा जाता हैं । जब कोई व्यवितः चुपंके से. किसी सोयी हुई, उन्मत्त- . - * 
या अचेत कच्या से सम्भोग करता है तो. इसे सिक्ृषष्ट एवं महापातकी कार्य कहा जाता है. और इसे पैशाल विवाह -. 
हक प्रथम चार प्रकारों में पिता द्वारा या किसी अन्य अभिभावक द्वारा वर को कन्यादान किया जाता हैं। यहाँ... 
दान शब्द का प्रयोग गौण अर्थ में किया गया है, जिसका तात्पर्ग है पिता के अभिभावकीय उत्तरदायित्व का भार तथा . 
. कच्या के सियल्तण का भार पति को दे दिया गया है। बाह्याणों में सभी प्रकार का दात्त जल के साथ किया जाता. है (मन ... 
-. शरेण४ एवं गौतम ५१६०१७)। उसी प्रकार प्रथम चार प्रकार के विवाहों में अलंकारों एवं परिधानों से सुसज्जित - . 
कन्या को वान किया जांता है। प्रथम प्रकार के विवाह को सम्भवत: ब्राह्म! इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्म का अर्थ... 
: है पवित्र बेंद, या धर्म, जिसे परमंपुत कहा जाता है (स्मृतिमुक्ताफल, भाग १,पृ० १४०) । आप प्रकार में बरसे एक 
- जोड़ा पशु लिया जाता है, अतः यह बाह्य से घटिया है। देव विवाह केवल ब्राह्मणों में ही पाया जाता था, क्योंकि पौरो- 
5... हित्य का कार्य ब्राह्मण ही करता था। इसका ताम दैव इसलिए है कि यज्ञ में देवों की पूजा होती है। यह विवाह ब्राह्म ..... 
.... से घंटियों इसलिए है कि पिता कन्यादान॑-कर अपने मन में इस लाभ की भावना रखता है कि उसका यज्ञ भली भाँति' .. 
... श्रम्पावित हो, क्योंकि कत्या पाकर प्रसन्न हो पुरीहित बड़े सन से यज्ञ में गा रहेगा। विवाह के सभी प्रकारों में कृत्या 
... एवं वर को सभी घामिक कृत्य साथ-साथ करने पड़ते हैं (आपस्तंम्बंधर्मसने २४६१४।१६-१८)। पत्नी-पत्ति में कभी .... 
पृथक्त्व नहीं पाया जाता; पाणिग्रहण के उपरान्त वे सारे घामिक कृत्य साथ ही सम्पादित करते हैं। प्राजापत्य विवाह में 
पत्नी के जीते-जी पति को गृहस्थ रहने, संन्यासी ने बचने, दूसरा विवाह ते करने आदि का बचस देना पड़ता था। प्राजा- 
पत्य विवाह इसी से ब्राह्म से घंटिया कहा जाता है, क्योंकि इसमें शर्त छमी रहती है, किन्तु ब्रह्म में स्वयं वर प्रतिवचन.... 
- देता है कि धर्म, अर्थ एवं काम नामक तीन पुरुषाधों में बह सर्देव अपनी पत्नी के साथ रहेगा। 


| १९. बौधायनंधर्ससूत्र (१।११॥५) वक्षिणासु नीयमानाश्वस्तरवेदि ऋत्थिजे स देवः।' बौधायन के मत से 

. कन्या यज्ञ की दक्षिणा का एक भाग हो जाती है। किन्तु बेदों एवं शौत सुप्नों में कन्या (दुलूहिल) को कणी दक्षिणा 
नहीं कहा गया है। सेघातिथि (सन्‌ ३३६८) क्या को यज्ञ कराने के शुल्क का भाग मानने को तेयार नहीं हैं। यही 
..... विववरूष का भी कहना है, किन्तु अपरा्क (पृ० ८९) के भत से कन्या शुल्क के रूप में दी जाती है। | हा 














जब हा आम कह ४ हा - लक ...... धर्मज्ञास्त्र का इतिहास 


आसुर विवाह में घन तथा घने के मूल्य का सौदा रहता है, अंतः यह स्वीकृत वहीं माता जाता। आप एवं आसुर 


में अन्तर यह है कि. प्रथम में एक जोड़ा पशु देसे की एके व्यावहारिक सीमा मात्र बाँव दी गयी है, किन्तु द्वितीय में धन... 


- देने की कोई सीभा नहीं -है। गांधर्व में पिता द्वारा दाव की कोई बात नहीं है, प्रत्युत उस काल तक के लिए कृत्या पिता . 
को उसके अधिकार से बेचित कर देती है। प्राधीन काले में ऋषियों द्वार। विवाह एक संस्कार माना जाता था, इसके 


कर : अुंख्य उद्देश्य थे धामिके क्ृत्यों द्वारा सदृगुणों की प्राप्ति एवं संच्तावोत्पत्ति। गास्धव विवाह में केवल काम पिपासा की. 

5 शान्तिकीबात प्रमुख हैं, अतः यह प्रथम चार प्रकारों से तुलता में निक्ृष्ट है और अस्वीकृत माना जाता है। इसका नाम - पा 
. . शाम्धवे इसलिए है कि गंन्यव॑ कामासुर कहे गये हैं, जैसा कि तैततिरीय संहिता (६॥१।६।५--स्त्रीकासा वे गन्वर्वा:) तथा... 
.. ऐतरेय' ब्राह्मण (५१) का कथन है। हाँ, इसे प्रकार के विवाह में कन्या की सम्मति ले ली गयी रहती है। राक्षस एवं - 


: पैश्ाच में कन्पादान की बात उठती ही' वहीं, दोनों में कन्यादालः के विरोध की बात उठ सकती है। बलवश कन्या को उठा 





: लेजाना (भले ही पिंता डरकर छूटठेर से युद्ध व करे) राक्षस विवाह के मूल में पाया जाता है। राक्षस छोग अपने कूर 


.... एवं शक्तिशाली कार्यों के लिए प्रसिद्ध माने गये हैं, अतः इस प्रकार के विवाह को यह संज्रा मिठी है। पिशावर छोगे छुक॑- 


_.  छिपंकर ही दुष्कर्म करते है, अतः उस कार्य के सदृश कोर्य को पैशाच विवाह की सजा दी गयी है। . 





जव॑ ऋषियों ने राक्षस एवं पैशाय को विवाहं-प्रकारों में गिना तो इसका तात्पर्य यज्वू सहीं होता कि उन्होंने 


. पकड़ी हुई या छुक-छिपकर अब्ट की गयी क्या के विवाह को वैवसा दी हैं। उसके कथव से इंतना ही प्रकट होता है कि 


बे दोनों अपहरण के दो प्रकार हैं, न कि वास्तविक विवाह के प्रकार। ऋषियों ने पैशाल की बहते भेर्सना की है। आप- 


:स्तम्व एवं वसिष्ठ से पैशाच एवं प्राजापत्य के नाम नहीं लिये हैं, इसमें प्रकट होता है कि उतके काछ में इन प्रकारों .. 


: का अन्त हो चुका था। पश्चात्कालीन छेखकों ने केवल माम गिनाने के छिए सभी प्रकार के प्रचलित एवं अप्रचेलित - । 
- विवाहों के ताम दे दिये हैं। बसिष्ठ (१७।७३) के मत से अपहूत कन्या यदि मन्तों से अभिषिवत्र होकर विवाहित से 


... . हो सकी हो, तो उसका पु्तविवाह किया जा सकता है। स्मृतियों में क्या के भविष्य एवं कल्याण के लिए जंपहरंणकर्ता.. 
_... एवं बंछात्कार करनेवाले को होस एवं संप्तपर्दी करने को कहा गया है, जिससे क्यों को विवाहित होने की बंधता : . - 
प्राप्त हो जाय) यदि अपहरणकर्ता एवं बलात्कारकर्ता ऐसा करने पर तयार न हों तो कृथ्या किसी दुसरे को दी जा सकती - 





- थी और जपहरणकर्ता तथा बलात्कारकर्ता को भीषण दण्ड भुगतना पड़ता था (मत 2३६६ एवं याज्ञवल्कय २।२८७- 


 : शट८)। मनु (८।३६६) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति. अपनी जाति की किसी कन्या से उसकी सम्मति से संभोग करे _ 
: .. ती उसे पिता को (यदि पिता चाहे ती ) शुल्क देना पड़ता था और मेघातिथि का कथन है कि यदि पिता धन नहीं चाहता 


तो प्रेमी को चाद्विए कि वहू राजां की धन-दण्ड दे; कन्या उसे दें दी. जा सकती है, फिन्‍्तू भदि उसका (कन्या का) प्यार 

-. भे रह यया हो तो बहू दूसरे से विवाहित हो सकती है; किन्तु यदि प्रेमी स्वयं उसे ग्रहण करना स्वीकार न करे तो उसके. 

<. साथ बंलप्रंयोग करके उससे स्वीकृत कराया जांय। . ऐसा ही (कुछ अन्तरों के साथ) वारद॑ (स्त्रीपुंस, इकोक ७२) ने 
भी कहा है। नारद का कथन हैं कि यदि कन्या की सम्मति से संभोग किया गया है तो यह कोई अपरात नहीं है, किन्तु 


स्मृतिचन्द्रिका तथा अत्य निबन्धों ने देवल एवं गुह्यपरिशिष्ट को उद्धृत करके यह लिखें! है कि गांधव, आसुर; 


है । : राक्षस एवं पैशाच में होम एंवं सप्तपंदी आवश्यक हैं। महाभारत (आदिपव १९५।७) से स्पष्ट कहा है कि स्वेयंवर .- 
. के प्रश्चात्‌ भी घामिक कृत्य कियो जानो चाहिए। कालिदास (रघुवबंश ७) ते वर्णन किया हैं कि इन्दुमती' के स्वयंवर 





5 «5 अप्रकारों का वर्णन किया है और पुतः होम एवं संप्तपदी की व्यवस्था कही है, अतः यह स्पष्ट है कि सभी विवाह-पंकारों में. 
होम एवं सप्तपदी के कृत्य आवश्यक माने जाते थे. 8 कर कम  प 





< - कै उपरान्त संबुपक, होम, अग्नि-प्रंद््षिणा, पाणिग्रहण-आादि धार्मिक कृत्य किये गये। सर्वप्रथम आश्वलायन ने ही आठ 
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विवाह के प्रकार ज् हे आर हे मा क 5 न 


ह ..- स्मृतियों ने विविश्र वर्णों के छिए इन आठ ब्रकारों की उपयकक्‍्तता के विषय में कतिपय मत प्रकाशित किये हैं। 
..... सभी ने प्रथम चार अर्थात्‌ बाह्य, देव, आर्ष एवं प्राजापत्य को स्वीकृत किया है (प्रशस्त एवं धर्म्य) | देखिए इस विषय... 7. 
गौतम (४१२), आपस्तेम्ववर्भसूत्र (२५१२३) , मतु (६२४), नारद (स्त्रीपुंस, ४४) आदि। सभी ने ब्राह्म को": ४ | 
.. सर्वश्रेष्ठ तथा कम से बाद वाले को उत्तमतर बतायो है. (आपस्तम्बंधर्मसूत्र ५११२२, वौधायमधर्मसूत्र ११११) 
सभी ने पैजशञाच को निकृष्टतम कहा है। एक मत से प्रथम चार ब्राह्मणों के लिए उपयुक्त हैं (बौभायनवर्मसूत्र 
११११० एवं मनू ३॥१४) | दूसरे मत से प्रथम छः (आठ में राक्षस एवं पैश्ञाच को छोड़कर) ब्राह्मणों के छिए, : १: 
- अन्तिम चार क्षत्रियों के लिए, गांधर्व, जासुर एवं पैशाच वैश्यों एवं शूद्रों के लिए हैं (मन्‌ ३१२३) | तीसरे मत से प्राजापत्य, हक 
.. गास्थर्व एवं आसुर सभी वर्णो के लिए हैं तथा पैशाच' एवं आसुर किसी वर्ण के लिए नहीं हैं; किन्तु मनु (३।९४) ने... 
ह आगे चलकर आसुर को बेश्यों एवं शूद्रों के छिए मान्य ठहराया है। मनु ने एक मत प्रकाशित कियां हैं कि गांधर्व एवं. 
आर - राक्षत्त क्षत्रियों के लिए उपयुक्त (धर्म्य) हैं; दोनों का मिश्रण. (यथा--जहाँ कन्या वर से प्रेम करे, किन्‍्त उसे माता- ... 
पिता या अभिभावक न चाहें तथा अवरोध उपस्थित करें और प्रेमी लड़ाई छड़कर उठा के जाय) भी क्षत्रियों केलिए 
'दौक है।- (मनु ३२६ एवं बौधायनभर्मसूत्र १११।१३)। बौधायसघर्मसूत्र (१६११४-१६) ने वैश्यों एवं बूद्रों 
. के लिए आसुर एवं पैशाच की व्यवस्था की है और बहुत ही मनोहर कारण दिया है; “क्योंकि वैश्य एवं शूद्र अपनी स्त्रियों . 
... को निमन्‍्ञरण में नहीं रख पाते, और स्वयं खेती-बारी एवं सेवा के कार्य में लगे रहते हैं।” नारद (स्त्रीपुंस, ४०) के कथन 
._. के अनुसार गान्वर्ब सभी वर्णों में पाया जाता है। कामसूत्र (५२८) आरम्भ में ब्राह्म को सर्वक्षेष्ठ भानता है, किन्तु. 
डे ह अन्स में उसने अपने विषय के प्रति सत्य होते हुए गंच्धव की ही से भ्रष्ट पाना [ ३॥५|२९-३० ) ह यश 
राजकुलों में गान्वर्व बहुत प्रचलित रहा है। कालिवास ने शाकुन्तक (३) में इसके बहुव्यवहार का उत्छेख 


किया ). महाभारत ( आदिपर्न २१५५० ) में कृष्ण अज न से कहते हैं जब अजेन सुभद्रा के प्रेम में पड चुके श्ले.-- गर- 


_ बीर-क्षत्रियों के छिए अपनी प्रेमिकाओं को उठा छे जाना व्यवस्था के भीतर है।” ” जमोषवर्ष के सब्जन-पत्रों (शकाब्द ः 
_. ७९३) में ऐसा आया है कि इच्धराज ने चालुक्यराज की कन्या से खेड़ा में राक्षस रीति से विवाह किया (एपिग्रैफिया 
इण्डिका, जिल्द १८, पृ ०:२३२५) पृथ्वीराज चौहान ने जयचच्द की कस्वा झंयोगिता को राक्षस ढंग से ही प्राप्त किया था, 

- जो बहत ही प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना मानी जाती है। किन्तु इस विषय में यह बात विचारणीय है कि कंभ्ोज के राजो - के 

जयचन्द्र की कन्या की सम्भति थी, अंतः यह विवाह गांधव एवं राक्षस प्रकारों का मिश्रण कहा जायगा (मत ३२६) । 


जैसा कि वीरमित्रोदय ठोका से ज्ञात होता है, स्वयंवर की धर्मशास्त्रों ने व्यावहारिक रूप में गान्धर्व के समान 


. ही माना है (योन्नवल्क्य १॥६१ की टीका में) । स्वयंवर के कई प्रकार थे। सबसे सरल प्रकार बह है जिसमें युवा- : : 
. अस्था प्राप्त कर छेने पर कन्या तीन वर्ष (वसिष्ठर्मसूत्र १७६७-६८, मनु ९९०, बौधायनधमंसूत् ४११३ के अनु. 
सार) या ३ मास (गौतम १८।१०९, विष्णुवर्मसूत्र २५।४०-४१ के अनुसार ) जीहकर स्व बर का बरण कर सकती - 
.... हैं। याज्जवंल्वय (१६४) के मत से पितृहीन तथा. अभिभावकंहीन कष्या स्वयं योग्य वर का वरण कर सकती है। स्व॒यं- 
_ बर करने पर छड़की को अपने सारे गहने उत्तारकर माता-पिता या भाई को दे देने पड़ते थे और उसके पति को कोई. 
. शाह्क नहीं देता पड़ता था, क्योंकि समय से विवाह ने करने पर माता-पिता या भाई अपने अधिकारों से वंचित हो जाते 


२०. गास्थर्वेण विवाहेन बहुचो राजणिकत्यकाः। शूयन्ते परिणीतास्ताः पितुभिक्चा भिसन्दिता: हे. 
 शाकुन्तल ३॥३ । 
| प्रसहद्ा हरणं चापि क्षत्नियाणां प्रशस्थते। विकाहहेतु: श्राणामिति धर्मचिदी बिदुः॥ आविपर्य २१९१२०। 
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 बेग .- धर्मशास्त्र का इतिहास 


5 थे (गौतम १८१० एवं मन्‌ ९९२) । इस प्रकार का सरल स्वथंवर सभी जातियों की लड़कियों के. छिए सम्भव था। 
- सावित्री वें इसी प्रकार का. स्वयंवर किया था। किस्तु महाकाव्यों में वरणित स्वंवर बड़े विज्ञाले पैमाने परहोते .. 
._: थे और वे केवल राजकुलों के लिए सम्भव थे। -आदिपये में आयी है कि क्षत्रिय लोग स्वयंवर करते थे, किन्सु कन्याओं . - 
........ के सम्बन्धियों को हराकर उनका अपहरण करके विवाह करना बहुत अंच्छा समझते थे। भीष्म ने काशिराज की तीन. 
४... क्रथ्याओं का अपहेरण करके दो (अम्बिका एवं अम्बालिका) का विवाह अपने रंक्ष्य (आश्रित) बिचित्रवीय से केर दिया... 
.  [(आदिय्व १०२१६) सीता एवं द्रौपदी का स्वयंवर उनकी इच्छाओं पर नहीं निर्मर था, प्रत्युंत वे उत्हीं को ब्याह 
. : दी गयीं जिन्होंने पूर्वति्धारित दक्षता प्रदर्शित की। दमयन्ती के विषय में उसका स्वयंवर उसके मन का था, यथपि - 


.... उसे बड़े विशाल रूप में सज्जित एवं एकत्र 'राजवरों के बीच में नल को ही-घुना। कोलिदास ने भी इन्दूमती के स्वयंबर .. द ५ 


.. का बड़ा सुर्दर दृश्य खड़ा किया है। अपने विक्रमांकदेवचरित्र (सर्ग ९) में बिल्हण ते करहाट (आधुनिक करद) के 
:...  शिलाहार राजा की लड़की चच्धछेखा (चन्दलदेवी) के ऐतिहासिक स्वयंवर का चित्रण किय्रा है, जिसमें उसने कल्याण 
..... के चालुक्यरोज विज्र्माक या आहेवमल्ल को चुना था (ग्यारहवीं शताब्दी का उत्तरा्ध)। जादिपव (१८९१) के. 


.. भ्त्त से ऐसे स्वयंवर ब्राह्मणों के' लिए अमुपयुक्‍त थे। कादस्बरी (पुर्व' भाग, उपास्त्य अंश) में पत्रकेखा कहती है कि स्ववय- . 
.. वर सभी धर्मशास्त्रों में उपदिष्ट है।.. 


आपस्तम्बधर्मसूत्र (२५११२॥४) ने एक सामात्य बचत लिखा है कि जैसा विवाह होगा उसी प्रकार पति- 


न पत्नी को सन्ताने होंगी, अर्थात्‌ यदि विवाह अत्युत्तम ढंग का (यथा आहा ) होगा तो सम्तान भी सच्चरितर होगी, यदि विवाह 


. ... सिन्दितदेंग से होगा तो संन्तान भी नित्दित चरित्र की होगी। इसी स्वर में मन (३॥३९०४२) ने कहाँ है कि विवाह 


ह ब्राह्म तथां अन्य तीन प्रकार के हुए: हैं तो उनसे उत्पन्न बच्चे आध्यात्मिक श्रेष्ठता के होंगे और होंगे सुन्दर, गुणी, घनी 


शस्वी- एवं दीर्घायु। किन्तु अस्तिम चार प्रकार के विवादों से उत्पन्न सन्‍्तानें कर, झठी, बेवद्रोही एवं घर्मद्रीही होंगी।। 


मम द : मुत्रों एवं स्मृतियों ते अच्छे विवाहों से उत्पन्न बच्चों से पीढ़ियोँ को. पविन्न बचतें देखा है। अपश्वकायंनगृद्यसूत्र (१६) के द हे हा 


, . के भत से ब्राह्म, दैंव; प्राजापत्य-एवं आप विवाहों-से उत्पन्न बच्चे माता एवं पिता के कुछों की कम से १२,१३०, ८ 
- एवं ७पीढ़ियों तक के पूर्वजों एवं बंशजों में पविन्नता छा देते हैं। मतू (३।३७-३८) एवं याज्ञवश्व्य (१।५८-६०) 





- में यही बात दुसरे ढंग से उल्लिखित की है, जिसे स्थानाभाव से यहाँ नहीं दिया जा रहा है। यही बात गौतम (४॥२४- ः न्‍ 


जा | २७) में भी पायी जाती है। विश्वरूप एवं मेध्नातिथिने अपनी टीकाओं में उपर्युक्त बातें ज्यों-की-त्यों नहीं मान छी 
_ - -वे केवल ब्राह्म प्रकार को उच्च दृष्टि से देखते हैं 7 0 लक 


विवाहों के प्रकारों के मूल के विषय में हमें वैदिक साहित्य की छात-बीन करती होगी। ऋग्वेद (१०८५). 


0 : में ब्राह्म विवाह की ओर संक्ेत है (कन्यादान आदि की और )। आसुर प्रकार [परत देकर) का संकेत ऋग्वेद (१॥ ह 


५. १०९२) एवं सिरुक्‍त (६॥९) में मिलता है। ऋग्वेद (१०२७१२ एवं १।११९५) में मांधर्व या स्वृयंबर प्रकार 


:  क्रीओर भी संकंत मिलता है। ऋग्वेद (५६१) के सिरूसिले में बहद्देवता (५॥५०) में श्यावाश्य की गांधा में वर्णित 
- विवाह देव प्रकार के आस पास पहुँच जाता है।- ऐसा आया है कि आज्रेय अचेसाना ने राजा रथवीति के यज्ञ में यज्ञ करते 


|... समंय अपने पुत्र ब्योवारव के छिए राजा की कंन्या का हाथ मँगा था।...... हु 
आजकल बाह्य एवं आयुर विवाह प्रचलित हैं। ब्राह्म में कल्यादान होता है, किन्तु आसुर में लड़की के पिता. -.- .. 





5 था अभिमांवकों को उनके लाभ के लिए शुल्क देना पड़ता है। गास्वर्व विवाह आजकंछ एक प्रकार से संमाप्लप्राय हैं, ४ 


5 बद्पि कभी-कभी: कुछ मुकहमे कचहूरीं में आ जाया करते हैं। कुछ लोगों के विवार से नयी रोशनी में पे सवभवंकः 








। का ... एवं नवयुवतियाँ गान्यर्व विवाह की ओर उन्मुख हो रहे हैं।. यदि कोई विधवा स्वयं विवाह करे तो वह गांध॑र्व के रूप... हु 
77. में प्रहण किया जा सकता है, क्योंकि इस विषय में कन्यादान नहीं होता। हे 
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... देवों एवं अग्नि के समक्ष दान है (५४०४१) 








- लिबाह के घर्मिक कृत्य--विवोह-सम्बन्धी छत्यों के विवेचत के पूर्व हमे ऋग्वेद (१०८५) के वर्णन की _ हक 


व्याख्या कर लेनी होगी, क्योंकि ऋग्वेद का यह अंश विवाह के छिए अति महत्त्वपूर्ण माना जाता रहा है। ऋतैद का यह 


. सूबत सविता की पुत्री सूर्या तथा सोम के विवाह के विषय में है। इसे विवाह के विशिष्ट लक्षण ये हैं--दीनों अश्विनौ. | 


सोम के लिए सूर्या मांगने गये थे (८-९), सविता लड़की देने को तैयार हो गये (९), वर का सम्मान किया गया, ड्से ... 
: भ्ैेटें दी गयीं, मायें संहत की गयीं (या दी गयीं ), सोम ने सूर्या का पाणिग्रहण किया और यह मंन्त्र कहा--- मैं तुम्हारा 


: हाथ प्रेम (सम्पत्ति) के लिए प्रहण करला हैं जिससे कि तुम मेरे साथ वुद्धावस्था को अ्राप्त होओ; भग, अर्यमी, सविता. ...«॥#॥ 
तथा विश पूषा देवों ने तुम्हें मुझे दिया कि तुम गृहिणी बनो (गृहिणी का कार्य करने के लिए)”; कव्या अपनेषिता को मा 
न्‍ गन: ; कन्या अपने पिता के अधिकार एवं नियल्रण से हटकर अपने पति से... ५ ०. 
सदर जाती है (५२४); कन्या (वधू) को इस प्रकार आश्ीवैचन दिये जाते हैं-- तुम यहाँ साथ रहो, तुम पूंधक्‌ न होने... 5 |. 


:... वाओ, शुम दीर्घ जीवन बाकी हो, अपने घर में पुत्रों एवं पौत्रों के साथ खेलती प्रसन्न रहो; हैं इच्र, इसे योग्य पुंञ एवं 
- सम्पत्ति दो, इसे दस पत्र दो और इसके पति को ग्यारहवाँ पुरुष (घर का संदस्य) बनाओ; तुम अपने इ्वशुरं, सांस, 
देवर एवं नलद पर रानी बनी (४२, ४५-४६) ।” यह बात भी विचारणीय है कि सूर्या के साथ रैश्या भी उसकी. 
अंलुदेगी होकर गयी, जिससे कि पति के अर प्रथम बार जाने पर सूर्या को बहुत भार च पड़े। आधुनिक कोल में वधू के हे 


साथ कोई-तं-कोई नारी “वाथराखिन्‌' ' के हूप में आती है। ... 


. ./ -. विवाह-सम्बन्धी ड्ृत्यों के विषय में बहुत प्राचीन काल से ही अत्यधिक मत-मंतान्तर रहे हैं।. स्वर्य आश्वकायन- कह 


... गुहासूच (१ ७।१०२) का कहता है--- विभिन्न देशों एवं ग्रामों में विभिन्न आचार हैं, उन्हीं का अनुरारण करना चाहिए; 
: उममें जो सब स्थानों में पते जाते हैं, हम उन्हीं का वर्णन करेंगे। " आपस्तम्बंगृछ्मसूत्र (२१५) के मत से लोगों को... 

ित्रियों एवं अन्य लोगों से विवाह-विधि जानती चाहिए (अर्थात परम्परा से जो विधि चली आयी है) | दीकाकार 

सुदर्शनाचार्य का कहना है कि कुछ कृत्य, यथा प्रह-पूजन, अंकुरा रीपण, प्रतिसर (कंगन) का बाँधना सब स्थानों में पाया 


जाता है, क्योंकि उनके साथ बैंदिक मस्त्र कहें जाते हैं, किल्तु नागवि, यक्षेवलि एवं इच्द्राणी की पूजा बिना बेद-मन्त्र के 


...: होती है। इसी प्रकार काठकंगुह् में भी वर्णन है। आश्वलायनगुहासूंत्र में विवाह-विधि थोड़े में वर्णित है और यह गृह्म- 
.... सूत्र अल्यस्त प्राचीन भी है, अतः हम नीचे इसी की वर्णित बातें उपस्थित केरेंगे। कहीं-कहीं हम अन्य सूत्रकारों के भी 
.. अचन देंगे। एक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि ऋग्वेद के काझू से अब तक बहुत-सी बाते ज्यों की दा चली आंयी हैं। 


आश्वलायनगुछसूत्र (१। ७३-१८) में कहा गया है -- अग्नि के पश्चिम चबेकी (आटा पीसने वाली) 


तथा उत्तरपूर्व पानी का घड़ा रखकर बर को होम करना चाहिए (लुक से ), तब तक कन्या उसे (वर के दाहिने हाथ... 
: को) पकड़े रहती है। अपना मुख पश्चिम करके खड़े होकर, जब कि क्या (वे मुख किये बैठी रहती है उसे कन्या 
के अँगठे को पकड़कर यह मन्त्र पढ़ना चाहिए-- मैं तुम्हारा हाथ सुख के लिए पकड़ रहा हूँ” (ऋग्वेद १०८५३६), 
ऐसा वह केवल पुत्रों की उत्तत्ति के लिए कहेगा; - यदि वह पुत्रियाँ चाहें तो अन्य अँगुलियाँ भी पकड़ेगा; यदि वह पुत्र 
६ बुत्रियाँ (दोनों प्रकार की सम्तान) चाहे ती वह हाथ के बाल वाले भाग की और से अँगूठा पकड़ेगा। कन्या के साथ वर 
. अग्नि एवं कछश की दाहिनी' ओर से तीन बार प्रदक्षिणा करेंगा और कहेंगा--+ मैं असम (यह) हूँ, तुम सा (स्त्री); तुम 


३+ 


.... सा हो और मैं अभ हूँ; मैं स्वर हूँ, तुम पृथिवी हो ; मैं साम हूँ, तुम ऋक्‌ हो। हम दोनों विवाह कर छे। हम सब्तान उत्पन्न । 


5  कहें। एक-दूसरे को प्यारे, चमकीले, एक-दूसरे की योर झुक हुए हम लोग सो वर्ष तक जीयें।” जब वह उसे अग्नि की... | 
-... - प्रदक्षिणा कराता है तब प्रस्तर पर पैर रखवाता है और कहता है--- इस पर चली, इसी के ससान अचल होओ, दानुओं पर 
.. विजय प्राप्स- करो, उन्हें कुचछ दो ।” पहले कन्या की अंजलि में धुत छोड़कर उसका भाई या जो कोई भाई के स्थान 


में हो, दी बार भुता हुआ अन्न (छाजा या धान का लावा) छोड़ता है, जिसका गोत्र जमदग्नि हो (अर्थात्‌ यदि बर का यह... 





५-३० ४२ ८८ अर धपाएटर/स८ रा पक पशपजपासरपापउ३०७२५५ ४ टथप० 2 ०, थ्‌ “०५ 


५ 
-. 3 
5? 
ईः 
डर 
४ 
हक 
-ई 








ऐैगर या या 2 पे हज +  घर्मशास्त्र का इतिहास 


. गोत्र हो) उसके लिए तीन वार यह किया जाता है।' तव बह हवि के शेयांश पर था जो छूट गया है उस पर घ॒त छोड़ता. 
9. है] तंब.बर विस्त मन्बोच्चा रण करता है--- अर्थ मां देवता के लिए छडकियों मे यज्ञ किया; वह देवता (अयमो ) इस कन्या 

_. को (पितों से) मुक्त करें, किन्तु इंसा स्थान से (पति से) नहीं, स्वाहां। वरुण देवता के लिए लड़कियों से यज्ञ किया, वह... 

- देवता भी . ..... . , पृषा देवता के लिए लड़कियों ते शज्ञ किया, अग्नि कै छिए भी, बह पूरा, .....।” इनके साथ कन्या... : 


- अपने हाथों को खोलकर रावा की हथि दे (मानों दोनों हाथ ख्षय हैं) विना अग्यि की प्रदक्षिणा किये कब्या छावा की 


... चौथी वार मौन रूप से' हि देती है। यह कार्य बह सूप को अपनी ओर करके करती है। कुछ छोग सूप में से छावा को ... 
की ।  गिराते समय अग्नि: की प्रदक्षिणा भी कराते हैं, जिससे कि अन्तिम दी हवि छगातार ने पंड जांयें। तब बेर कन्या के सि्रि 
ह ही | के दो बालू-गुच्छ ढीले करता है और दाहिने को ढीछा करते समय कहता है--- मैं तुम्हें वरुण के बन्धन से छटकारा देता. :; ह 
हुँ” (ऋण्वेद १०८५।२४)- तब बह उसे उत्तर-पूर्व दिशा में सात पग इन शब्दों के साथ ले जाता है--- तम एक पग | 
.. ब्रव (रस) के लिए; दूसरा गग शक्ति के छिए, तीसरा धन के लिए; चौथा आराम के लिए; पाँचवाँ संन्तान के लिए, छठा.. द 
.. ऋतुओं के लिए रखो और मेरी मित्र बनी अत: सातवाँ पग रखों; तुम मेरी प्रिय बसों, हम बहुत-से पूत्र पायें और वे दीघय. 
_. हों।” बर और -कन्या के सिर को सांथ मिलाकर आचार्य कलश से उस पर जल छिएकतो है। उस राक्ति में कन्या... 
-.. , ऐसी बढ़ी आहाणी के घर में निवास करती है, जिसके मंति एवं पूत्र जीवित रहते हैं। जब बहु श्रुव तारा देख छे और- 
5 अरूती तारा एवं सप्तपिमण्डल तो उसे अपना मीन तोड़ना चाहिए और कहता चाहिए---मिरा पति जीये और 
: मैं सत्तान प्राप्त करँ।” यदि विवाहित जोड़े को सुदृर ग्राम में जाना हो, तो पत्ती को रथ में इस मस्त्र के साथ बैठाये--.. 
..  पृषा तुम्हें यहाँ से हाथ पकड़कर के चछे” (ऋत्वेद १०८५।२६) ; वह उसे नाव में बैठाये तंबः दछोकार्थ पढ़े 'प्रस्तरों . 
.. को ढोती (यह नदी अध्सन्‌वती ) बहती है; तैयार हो जाओ” (ऋषेद १०५३८) । यदि वह सोती है, वो उसे यह कहता... 
:.::: चाहिए कि वे जीनेवाले के लिए रोते हैं. (ऋगणेद १०॥४०।१०)। साथ में. विवाह की अग्नि आगेन्‍जागे के जायी. 
_ - जाती हैं। रमणीक स्थानों, पेड़ों, चौराहों पर पति यह कहता है--“रास्ते में डाक न सिल्क” (ऋग्वेद १णटणा३२)। 
मार्ग में बस्तियाँ पड़ने पर देखने वाले को देखकर मस्त्रोच्चारण करें---- प्रह चंब्ंविवाहिला, बच भाग्य छा रही है .. 


(ऋग्वेद १०१८५।३३)- बह उसे गृह में प्रवेश कराते समय यह कहै-- यहाँ सस्तानों के साथ वुम्हांरा सुख बढ़े 


ऋग्वेद १०।८५॥३७)। विवाह की अग्नि. में लऊकड़ियाँ छोड़कर और उसके पश्चिम बैल की खाल बिछाकर, उसे 

. . “आहुतियाँ देनी चाहिए, तब तक उसकी वधू पाइंव॑ में बैठकर पति को पकड़े रहती है और ग्रत्येक आहृति के साथ एक मन्त्र. 
कहा जाता है और इस प्रकार चार मल्त्रों का उच्चारण होता है---'प्रजापति हमें सन्तान दे” (ऋचष्वेद १०८५।४३-.. 

5. “४६)॥ तंब बह वही खाता है और कहता है-- समस्त देवता हमारे हृदयों को जोड़ दें” (ऋग्वेद १०८५ा४७)। 

... शेष दही वह पत्नी को दे देता है। उसके उपरात्त वें दोनों क्षार, लवण नहीं खायेंगे, ब्रह्मचर्य से रहेंगे गहने नहीं धारण - / 


“करेंगे; पथिवी पर सोयेंगे (चटाई पर नहीं) । यह क्रिया ३ रातों, १९ रातों या कछ लोगों के मत से साक भर तक॑ 


चलेगी, तब उन्हें एंक ऋषि उत्पन्न होगा। जब ये सब कृत्य समाप्त हो जायें तो बर र को चाहिए कि वह वधू के वस्त्र किसी 
:..: ऐसे ब्राह्मण को दें दें, जो सूर्य-स्तुति जानता है (ऋग्वेद १०८५) । तब वह ब्राह्मणों को भोजन कराये, इसके उपरान्त . 
- « बह ब्राह्मणों से शुभ स्वस्तिवाचन उच्चारण सुने। 2 ै ० 
मम उपयुक्त वर्णित विवाह-सेंस्कार में तीत भाग हैं। कुछ कृत्य आारम्भिक कहें जा सकते हैं, उ्के उपरान्त कुछ... 
> 3 मे है न्‍ ऐसे कृत्य हैं जिन्हें हम संस्कर का सार-तत्त्व कह प्कंते हैं, यथा प्राणिप्रहण  हीम, अम्नि-प्रदक्षिणा एवं सप्तपदी, तथा... .. 
४ “ - कुछ कृत्य ऐसे हैं जो उक्त भुख्य छुंत्यों के प्रतिफल मात्र हैं, यथा शव तारा, अरुन्धती आदि का दर्शन । मुख्य क़त्म सभी 
.... /सूंत्रकारों द्वारो वणित हैं, किन्तु आरम्भिक तथा अन्त वालों के विस्तार में पर्याप्त भेद हैं। यहाँ तक कि मख्य कृत्यों के. 
म अनक्रमों के विषय में भी कुछ प्रन्थ मतंक्य नहीं. रखते, अर्थात्‌ कहीं एक कृत्य-आरप्म में है तो कहीं बही तीसरे था चौथे ५ 
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| विवाह-विधि . . ..... ४ . ४. शछझइन्द 
जप में आयी है, उद्ाहरणार्थ, आव्यकायनगृहासूत्र (१॥७॥७) ने अग्वि-प्रदक्षिण' का वर्णन स्प्तपदी के पूर्ण किया! 
_ किन्तु आपस्तस्वगुह्मसूत्र ते सप्तपदी (४१६) को अस्िप्रदक्षिया के पूर्व बणित किया है। मोभिलगुह्मसूत्र (२२१६) 
खादिसर्गहसूत्र (१३।३१) एवं बौवायनगुहासूत्र (१४१०) से पाणिग्रहण को सप्तयदी के उपरान्त करने को कहा 
. है, किन्तु अन्य सूत्रों ने पहले। आश्यकाग्रन» में बहुत-सी बातें छोड़ दी गयीं हैं, यथा--सधुपर्क (जो आपस्तम्ब०् श८, 
... बौघायन० १२१ एवं मानव ० १९ में उल्लिखित है), एवं कन्यादान (जो पारस्करगुहासूत्र १।४ एवं मानव० शे८, 
. ६॥९ में बणित है)। जास्तव में आश्वक्ायध० का मच्तव्य था उन्हीं क्ृत्यों का वर्णन जी सभी सूत्रों में पाये जाते हैं। 


विवाह-संस्कारं में निम्नलिखित बातें प्रचलित हैं। जिंतते सूत्र मिछ सके हैं उन्हीं के आधार पर निम्न सूची 


: दी जा रही है। जो बहुत महत्त्वपूर्ण बातें हैं, उनके साथ कुछ टिप्पणियाँ भी जोड़ी जा रही हैं। 


वंधवर-गण परीक्षा (बर एवं बंध के गुणों की परोक्षा)--हस पर हमने बहुत पहले ही विचार कृरूलिय) है। 


। बर-प्रेक्षण (कन्या के लिए बातचीत करने के लिए लोगों को भेजन! )-+अआचीन काल में कन्या के पास व्यक्ति... 
5 भेजे जाते थे (ऋघचेंद १०८५ । ८-९) | सूत्रों के काल में भी यही बात थी (झांखायन० १।६। १-४ बौधा० 
१११४-१५, जापस्तम्ध० २।१६; ४१-२ एवं ७) । मध्य काछ के क्षत्रियों में भी ऐसी प्रथा थी। हर्षचरित 
में वर्णन है कि-मौखरी राजकुमार भ्रहुवर्मा ने हर्षवर्धन की वहिंन राज्यश्री के साथ विवाह के हेतु दूत भेजे थे। किन्तु 
. आवुनिक काल में ब्राद्मणों तथा वहुत-सी अन्य जातियों में लड़की का पिता वर दूंढ़ता है, यद्यपि शूद्रों में प्राचीन परम्परा 
: - अब भी जीवित देखी जाती ५ 5 का 
..._ धाग्दानया वाडनिदचय (विवाह तय करना )--इसका उत्लेख शांखायनगुहासूत ( १६५-६) में पाया जाता... 
: -  है। संध्य काछ की: संस्का रसत्नमांछा ने भी इसका वर्णन विस्तार के साथ किया है। | आय 
मण्डप-करंण (विवाह कम के लिए पण्डाल बवावा)-«पारस्करगु० (१४४) के गत से विवाह, चौल, 


+ के 


झउपनयन, केशान्त एवं सीमस्त घर के बाहर मण्डय में करने चाहिए। देखिए संस्कारप्रकाश, पृ० ८१७-८१८। 


नान्दीशाद्ध एवं पुंण्याहवाचन---उसका वर्णन बौधायनगृ० ११२४ में पाया जाता है। अधिकांश सूत्र इस 
विषय में मौन हैं। । े 


वधगहागसत-+वर का बरात के हूप में वधू के' घर जाना (शांखायनगु० ११२॥१) 


... सथुपकत (बर्ध के घर में बर का स्वाणत )--आएस्तम्वंगुं० (३८), बीबायंन० (१।२१), मानवगू० (१९) 

जब काठक गृ० (२४।१॥३) ने इसका वर्णन किया है। इस पर आगे के अध्याय में लिखा भी जायगा। शांखायन० ने. 
.. दो प्रकार के मंवपर्कों का (एक विवाह के पूर्व तथा दूसरा उसके उपराज्त जब कि बर घर छौट आता है) वर्णन किया 
'है। काठंकग० के दटीकाकार आदित्यदर्शव के मत से यह सभी देशों में विवाह के पूर्व किया जाता है। किन्तु कुछ लोगों 


ने इसे विवाह के उपराब्त देने को कहा है। 
समापन, परिधापन एवं संत्नहन (चथू को स्नान कराना, तया बस्तर देता, उसकी कटि में घागा या कुश की रस्सी 


कक बज 


 बाँधता)--इस विषय में देखिए आपतस्तम्ब> (४८, काठक० २५॥४)। पारस्कर० (१॥४) ने केवल दी आभूषण पहनने 


को कहा है, गोभिछ० (२।१।१७-१८) ते स्माने करने एवं वस्त्र धारण करने को कहा है। मानब० (१॥११॥४-६) 


को कही है, जिसे टीकाकार ने जल ही माता है -. 


... से परिवान एवं सान्नहत का उल्लेख किया है। भोमिछ॒० (२११०) ने कन्या के सिर पर सुरा (राव) छिड़कते 


२१. कालिदास ते रघुवंदा (७) में विवाह-सम्बन्धी सुख्य बातें दी हैं, वथषा--सधुपक, होम, अग्लि-अदक्षिणा, 


.: पाणिप्रहण, लाजाहोस एवं आर्द्रक्षतारोपण | 
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समझजन [वर एवं ब्ू को उबदन या सुगत्ध रूगाना )---देविए शॉखायन ० (११२५), गोमिक० (२ ।२॥१५), 


. 5  प्रारभकर० ( १४)। सभी सूत्रों में ऋग्ेद (१०।८५।४७ ) के मन्त्र-पाठ की चंचा 0 की 2 अ : 
_ अंतिसरबन्ध (वर्ष के हशथ में कंगन बाँयना)--देखिए शांखायन० (११२६-८) कीशिक दूत (७३८) 


_- बधूवर-निष्क्रण (घर के अन्तःकक्ष से वर एवं बधू का भण्डप में आना)-ज्वेखिए पारस्कर० (१॥४) 
-:... यरस्पर समीक्षण (एक-दूसरे की ओर देखना )---देखिए पारए्कर० (१४), आपस्तस्थ ० (४।४) बोधायंतर० 


5 (हह२४-२५)। पारस्कर० (१४) के अनुसोर वर ऋग्वेद (१०८५४४,४०,४६ हद ३७) की ऋचाएँ पढ़ता है।. 


५०: आपस्तम्ब० (४४) एवं बौधायन के मत से ऋषैेद का. १०८५।४४ मन्त्र पढ़ा जाना चाहिए। आशइवलायनगृहापरि 


... होता हैं.। 





-- ८ : विष्ठ (१२९) का कहना है कि सर्वेश्रथम्न वर एवं वधू के बीच में एक वस्ज-खाड एव जाना चाहिए और ज्योतिष- 





. - चढिका के अनार हटा लिया. जाना चाहिए, तब वर एंवं वर्धू एक-दूसरे को देखते हैं। यह कत्य आज भी व्यवहार में . ५ के 


हे छाया जाता है। जब बी में वस्त्र रखा रहता है उस समय बाहाण छोग मंगंलाष्टक का पाढ करते हैं। 8 
5. -कन्यादान (बर को क्या देना)-“पेखिए पारस्कर० (१४), मानव० (१॥८॥६-९ ), वीराहू०. १३) 
ग्रश्वछायनगह्य परिशिष्ठ का वर्णन आज भी ज्यों-का-त्यों चछा आ रहा है। सस्कारकास्टूम (पृ० ७७९ ) ने कन्यांदान 


.. के वाक्य को छ: प्रकार से कहने की घिधि- लिखी है। इसी कृत्य में पिंता वर से कहता कि वह धर्म, अर्थ एवं काम में पा 


' क्या के प्रति झूठा न' हो, और बर उत्तर देता है कि मैं ऐसा ही करछंगा (नातिचरांमि) । यह कृत आज भी... ५ 


कि अग्निस्थापन एवं होस (अग्नि की स्थापला करता एवं अस्नि से आज्य की आंहुतियाँ डालना)-“यहाँ पर. 
- आहुतियों की संख्या एवं मन्‍्त्रों के उच्चारण में मंतैकय वहीं है देखिए आश्वकायन 9 १॥७॥३ एवं (१४३-७, आपस्तम्व० 


3 - ५७१ (१६ आहुतियाँ एवं १६ मन्त्र), गोभिल० २१२४-२६; मानव० ८, भाउडाज ११३ जादि। 


.. धाणिप्रहण (कन्या का हाथ पकड़ना ) । ० 288 2 कदर 
.. : - . छाजहोंम (कन्या द्वारा अग्नि में घान के लाबे (खीलों) .की आहुंति देना)--देखिएं आइबलायन० (१. 
७७-१३), पारसकर० (१६), आपस्तम्ब० (५३-५), शांखायन० (११३१५-१७), गोमिल० (२२५) 


हे . मानंव० (१११११) बौधायन० (१।४२५) आदि। आइवलायन ० के' अनसोर कन्या ३ आहुतियाँ वर हारा मन्त्र 


- « पढ़ते समय अग्नि में डाछुती है और चौथी आहुति मौत रूप से ही देती है। कुछ अन्धों ने केवछ तीन ही आह तियों : 


:.. की बात चलायी है। 





अग्मिपरिंणयन----बर आगे बढ़कर ऐवं वधू को छेकर अस्नि एवं करुश की प्रद्षिणा करता हैं। प्रदक्षिणा: 


: करते समय बह “अमोशहमस्मि” आदि (शाॉंखायन० १॥१३।४ हिरण्यकेशि० ११२०८१ आदि)का-उच्चारण करता है।._: ही 


._- अदवमारोहण (वंचूं को पत्थर पर चढ़ाना) --कछाज-होम॑, अग्तिपरिणयत एवं अद्मारोहण एकं-के-बाद-दूसरां 


जा, पा तीन बार किये जाते हैं। | | 
ह सप्तपदी (वर एवं वधू का साथ-साथ सात पत्र चलना )--- अग्नि की उत्तर ओर किया जाता है। चावल 





हर के -- की सात राशियाँ रखकर वर बंधू को प्रत्येक पर चलाता है। पदिचिम दिशां से पहले दाहिने पैर से चलना आरस्म, 
होता है। 0 5 ४ 

... मूर्धाभिषेके (वर-व्धू के सिर पर, कुछ लोगों के संत से केवल वधू के सिर पर ही। जल छिडुकना )>-बवेखिए. ... 
“आश्वासन (१॥७॥६० ) पारस्कर० (१८ ) भीभिछ५ (शर। १५-१६) आदि । हा रे 
कर सुर्योदीक्षण (वधू को सूर्य की ओर देखने को कहना )---यारस्कर० (१।८) ने इसकी चर्चा की है और “तचू-.... 
...  अक्षु:” आदि (ऋग्वेद ७/६६।१६; वीजसनेयी संहिता ३६२४) मन्त्र के उच्चारण की बाते कही है। ड़ 





कक हुदयस्पर्श (सन्त्र के साथ बधू के हृदय का स्पक्ष )--वेखिए पारस्कर० (१४८), भारद्वाज ० (११७), बौघा- 
. यन० (१४१) | 
न हर प्रेक्षकानसन्नण (सब विवाहिल दस्पति की ओर संकेत करके दक्षेकों को सम्बोधित करना)->देखिए मानव० 
(११११), पॉरस्कर० (१८) । दोनों ने ऋग्वेद के मस्त्र (१०८५।३३) के उच्चारण की बात कही हैं।.._“/ 
९ दक्षिणादान (आजार्य को भेंट ) देखिए पारस्कर० (१८), शांखायन० ( १११४ १३-१७)। दोनों ने ब्राह्मणों 
के लिए एक गोय, राजाओं एवं बड़े लोगों के विवाह में एक ग्राम, वैश्य के विवाह में एक घोड़ा आदि देना कहा है। 
: शॉमिल० (२३।३३) एवं बौधायन० (१४३८) ने केवल एक गाय देने की बात कही दे ही 2 
गुहुप्रवेश (वर के घर में प्रवेश ) । रा ॒ 
.. .... शहप्रवेशनीय होम (वर के गृह में प्रवेश करते समंय होम) --देखिए शॉखायत० (११६१-१२ ), गोभिक 
.. (१२३८-१२) एवं आपस्तस्व ० (६६-३१ डे 
ह भ्रवारन्‍्थ॑ती-दर्शेन ( विवाह के दिन वधू को अुंब एवं अरुन्धती तारे की ओर देखने को कहनी )--०अख्वेक्ायत० 


पक (१७७२२) ने सप्ताधि-भण्डल को भी जोड़ दिया है। मानव० (११४९ | ने शुव, अरुन्धती एवं सप्तर्धि-मण्डल के 


. साथ-साथ जीवस्ती को भी जोड़ दिया है। भारद्वाज (१॥१९% ) से श्रुव, अरुस्थती एवं अन्य सक्षत्रों के नाम लिये हैं। 


- - उसी प्रकार कई मत हैं। आपस्तम्ब० (६॥१२) ये केवल भुव एव अरुस्वती की चर्चा की है। पारस्कर० (१८) तने रे 





. केवल ध्रुव की बात उठायी है। शॉखासन० (११७२), हिरष्यकेशि० (११२४१ ) ते वर्वधू को राजि भर . _ 





..... मौन रहने को लिखा है, किन्तु आश्वलायत० के मत से केवल वध मौन रहती है। गोभिछ॒० (२।२॥८-१२) ने श्रुवार्न्ती- . मम 0 
.... दर्शन की बात गृहंत्रवेश के पु कही है। 


. .... आशय स्थालीपाक (अग्नि को परवसाश्न की आहुति देवा )-देखिंए अपस्तम्थ ० (७ १-५), गोभिलक० (रहे 
5 १९-२१), भारहाज ० (३१८) । 





ज्िराजब्रत (विवाह के उपरान्त तीन राजियों तके कुछ लियम पालम ) “देखिए आईवलायन०, जिसका वणन - 38 8 कम 


: . सभी सूत्रों में पाया जाता है। आपस्तम्ब० (८८-१०) एवं बौध्यायन० (१॥५१६-१७ ) के अनुसार सब॑-विवाहिंत ६३ 
.. दम्पत्ि पंथ्वी पर एक ही शय्या पर तीन रात्रियों तक सो्यग किन्त' अपने बीच में उदम्बर की छकड़ी रखेंगे, जिस पर गन्ध 


का लेप हुआ रहेगा, वस्त्र या सूत्र बे रहेगा। चौथी राधिं को वह लकड़ी ऋग्ेदीय (१०८५२ १-२९ )मंस्त्र केसाथ, .. । 


जल में फेंक दी. जायगी। 


.. शतुर्थीकर्म (विवाह के उपरान्त चौथी राधिका कृत्य)--ईस संस्कार का वर्णन बहुतें पह के हो चुका है। | ह | 5 


न्‍ मध्य काल के तिबन्धों में कुछ अन्य कृत्य भी वर्णित हैं जो आवततिक काल में किये जाते हैं। इनमें से कुछ का वर्णन 
.. हम देते हैं। इन कृत्यों के अनुक्रम में मतैकय नहीं है। 3 हे कर 
. ... .... सीमास्‍्त-पुजन (वर्ष के ग्राम पर बर एुदे उसके बदल (बरात) के पहुँचने पर उनका सम्दान आधुनिक 
- काल में बारदान के पूर्व यह किया जाता है। देखिए संस्कारकौस्तुम, पू० ७६८ एवं घंमेसिन्धु रे पु० रेह१। .॥०“& रा 
हर-गौरी-पुजा (शिव एवं गौरी की पूजा )--देखिए संस्कारकौस्तुम (पूृ० ७६६ ), संस्काररत्नमाला (पु० 





हर . एुश्द एवं प४ंड), धर्मसिस्धु (प० २६१) । गौरी और हर की भूर्तियाँ सोते या चाँदी की हों या उनके चित्र दीवार पर. ह पा 


_.. हँगे रहें, या वस्त्र या प्रस्तर पर चित्र खींच दिये गये हो । इनकी पूजा कन्यादान के पूर्व, किल्तु पृष्याहवाचन के उपराध्त . हे 


। होनी चाहिए। देखिए छघु आइबलायन (१५३५ ) | 
| इस्ताणी-पुंजा (इसंद्र की रानी की पूजा )--बेखिए संस्कारकौस्तुम (पूृ० ७५६ ), संस्कारर्लमाला (पुृ० 
५४५) ॥ यह प्राचीन कृत्य. रहा होगा, क्योंकि कालिदास ने रघुवंश (७9।३) में संभवत: इस और संकेत किया है (स्वयंवर 





हि बम! का हि हा पल घर्मशास्त्र का इतिहास 


में बाघा देनेवालों का. अभाव था, क्योंकि वहाँ शी की उपस्थिति थी)॥। ही सकता है स्वथंबर की प्रथा आरम्भ होने 
के पृ शची की पूजा होती रही ही। हम 


तैल-हरिद्वारोपण (वधू के शरीर पर तेल एवं हल्दी के लेव के उपरान्त बचे हुए भाग से बर के शरीर का लेवन) - । ] 


_ “>वेखिएं संस्का रकौस्तुभ (पू० ७५७) एवं घर्मसिन्धूं (३, पृ० २५७) । हि 
है आईरक्षितारोपण (वर एवं बंधू द्वारा भीगे हुए अक्षतों को एक-दूसरे पर छिड़कना)-“>एक चाॉदी सरीखी 
- “धातु के बरतन में थोड़ा दूध छोड़कर उस पर थोड़ा बी छिड़क दिया जाता है, तब उसमें बिना ढूटे हुए चाबलछ छोड़े जाते . 


॥ : - हैं। बर दूध एवं थी वधू के हाथों में दो बार लगाता है और तीन बार भीगें चावल इस प्रकार डालता है कि उसकी अंजलि हे 
भर जाती है और फिर दो बार घृत छिड़कता है। कोई अन्य व्यक्ति यही कृत्य वर के हाथ में करता है और कन्या का पिता. 
.. दीनों के हाथ में स्वर्णिम टुकड़े रख देता है। इसी प्रकार इस क्रिया का बहुत विस्तार है। स्थानाभाव के कारण कैषांश - . - « 
. छोड़ दिया जाता है (देखिए कालिदास का रघुवंश (७), जो आक्षितारोपण को विवाह के अंतिंस कृत्य के रूप में. . 


.. उल्लिखित करता है) क्‍ हे 
संगलसुच-बन्धन (वध के गले में स्वणिम एवं अव्य प्रकार के दाने डोरे में लगाकर बाॉघना) -- यह भाधुनिक 





. काल में एक आभष॑ण हो गया है, जिसे पति-के जीते रहने तक धारण किया जाता. है। सूब्रकार इस विषय में सर्वभा .... 


; मौन हैं। शौनकस्मृति, लघु आश्वलायन-स्मृति. (१५३३) आदि ने इसका वर्णन किया है। । टी पल 
| आह उस्तरीय-आत्त-बस्धन (वर एवं वधू के वस्त्र के कोने में हल्दी एवं पान बॉधकर दोनों कोनों को एक में ४ 
. बॉधिना) --देखिए संस्कारकौस्तुभ, पृ० ७९९ एवंसंस्कारप्रकाश, पु० ८२९॥ ै | 


ऐरिणीदाल (एक बड़े डले या दौरे में जलते हुए दीपक के साथ भाँति-भाँति की भेटें सजाकर वर की साता.... « 


... को देना, जिससे कि वह तथा अन्य सम्बन्धी वधू को स्नेह से रखें )--देखिए संस्कारकौस्तुभ (पृ० ८११), घर्मसिन्‍्चु (पृ० 


- २१६७) | वंश (बाँस) का बना हुआ दौरा (बड़ी डलिया) इस बात का चोतक्‌ है कि कुंल (वंश) बहुत दिनों तक चछा....... 


- जाय। यहू तब किया जाता है जब वध अपने पति के घर जाने ऊुगती है। 


देवकोत्थापन एवं मण्डपोहासल (बुलाये गये देवी-देवताओं से छुट्टी ले तथा सण्डप को हँटाना )--- ह | | के 


“ ह देखिए संस्कारकौस्तुभ (१० ५३२-५३३) एवं संस्काररत्समाला (पृ० ५५५-५५६) ह 
2 दो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हैं---(१) विवाह कब सम्पादित एवं अनन्यथाकरणीय' माना जाता है? एवं (२) 
- ५ - यदि धोखे से तथा बलवश् विवाह कर लिया जाय तो वया किया जा सकता है ? रे 


् मनु (८।१६८) जोर-जवरदस्ती या बढुवश किये गये कार्यों को किया हुआ नहीं मानते। किल्तु इस सिद्धान्त. 
.. को विवाह के विषय में मान लेना कठित है। हमने ऊपर वेसिष्ठर्भसूत् (१७७३) एवं बौधायनधर्मसूत्र के वचल पढ़... 
लिये हैं कि यदि कन्या अपहृत ही जाय और उसका विवाह हो जाये, किन्तु वैदिक मन्‍्त्रों को उच्चारण न हुआ रहे, तो कन्यो 


। किसी दूसरे से विवाहित हो सकती है। विश्वरूप (पृ० ७४) एवं अपराक॑ (पृ० ७९) के अनुसार यह कार्य कन्या हारा 
... आ्रायदिचित किये. जाते पर ही हो - सकता है। .इससे स्पष्ट होता है कि यदि विवाहकृत्यः (यथा सप्तपदी) सम्पादित 


: -हो गये हों तो प्राचीत' धर्मशास्त्कार भी उस विवाह को अन्यथा नहीं सिद्ध कर सकते थे, भछे ही कन्या धोखे से या बछवश द | 
: - छीनलीं गयी हो: किन्तु आधुनिक कांसून कुछ और है; यदि विवाह धोखे से या जोर-जबदेस्ती से कर दिया गया हो... 
- तो उसे कचहरी' द्वार अन्यंथा सिद्ध किया जा सकता हैं, भले ही विवाह के सभी वामिक कूंत्य क्यों ते सम्पादित कर दिये. ... ... 


5 गये होँ। 


... गया हो, किल्तु यदि वर की मृत्यु हो जाय और वैदिक मन्त्र न॑ पढ़े गये हों, तो.कन्या अब भी पिता की ही कही जायगी। यही - ! क्‍ न 


वर्सिष्ठक्मेसूत्र (१७।७२) का कथन है कि 'जब कन्या प्रतिश्ुत हो चुकी हो, और जल से-बचन पक्का कर दिया 2 
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हा | ... रखकर किसी अन्य को विवाह में दी जा सकती है। भन्‌ (८२२७) से लिखी है--- 
..- क्रे सूचक होते हैं, किन्तु विश्व छोगे अच्तिम स्वरूप सप्तपदी के उपरान्त ही मानते हैं ।” यही बात अपराक ने याज्ञ- 


बिवाहकी बैघता,.. . .. 22, 5 महक ह इब्छ- मा पक 


बाल कांत्यायन में भी पायी जाती हैं। यदि कन्या के चुनाव के उपरान्त वर मर जाय या उसके विषय में कुछ भी ज्ञात. हक 
गे सके, तो तीन महीनों के उपराब्त कच्या का विवाह किसी जन्य व्यव्ति से हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति लड़की . 


के लिए शुल्क देकर तथा उसके लिए स्वी-बन देकर कहीं बाहर चला जाय, तो वह लड़की साल भर तंक भविवाहित .. 
“वेदिकमन्त्र विवाह तंथा पत्नीत्व 


वल्वय (१६५) की टीका में छिखी है (पृ० ९४) । और देखिए उद्बाहतत्त्व (पू० १५९) | उपर्युक्त बातों से स्पष्ट होता 


- हैं कि सप्तपदी के उपरा्त विवाह अच्यथा नहीं समझा जा सकता। सप्तपदी के पूर्व ही यदि वर की मृत्यु हो जाय, तो... | 5 
-. बधू कुमारी रह जाती है, विधवा नहीं होती और उसका विवाह पुन: हों सकता है। विवाह के सबसे महत्त्वपूर्ण कृत्य हैं... ऊा. 


होम एवं सप्तपदी। यही बात महाभारत (द्रोगपर्व ५५१५-१६) में भी है, यहाँ सप्तंपदी को ही अन्तिम महत्ता प्राप्स 


: - है। पंत्नीत्व का पद सप्तपदी के उपरात्त ही प्राप्त होता है। कामसूत्र (३५॥ १३) के क्षनुसार अग्नि की साक्षी के उप-. 
... रक्त विवाह अन्यथा नहीं सिद्ध किया जा संकता। शूद्रों के विषय में बेदिक मन्च नहीं पढ़े जाते, अतः वहाँ परम्पराएँ . - 
- एवं रझूढ़ियाँ मान्य होती हैं। गृहस्थरत्नाकर जैसे निवन्धों के मत से शूद्रों के विषय में कन्या द्वारा वर के परिधान का स्पर्श . 


. ही विवाह के सम्पादन का झोतक है। 


5... मन (९४७) के मत से दाय-विभाजन एक बार ही होता है, कुमारी एक ही बार विवाहित होंती है। इससे 
पष्ट है कि सप्तप्दी के उपरात्त कन्या किसी अन्य से विवाहित नहीं की जा सकृती। किन्तु एक वर के वियय में प्रेति- 


.. श्रत्त होने पर यदि कोई दूसरा अच्छा वर सिल जाय तो पिला अपना बचन तोड़ सकता है और अपनी कन्या किसी अत्य 
. : से विवाहित कर सकता है (मन्‌ ९७१ एवं 2९८) | थाज्ञवल्क्य (१६५) कहते हैं--- कन्या एक ही बार दी जाती है, 
...  यवि कोई व्यवित एक स्थान पर प्रतिश्रुत होते पर कहीं जौर विवाह कर देता है तो उसे चोर का दण्ड दिया जायगा। 
. किच्तु यदि उसे कहीं पहले से अच्छा वर मिल जाता है तो वह पहले वर को त्याग राकता है।” महाभारत (अनुशासन 

. .. पर्व ४४३५) के अनुसार पाणिग्रहण तक कन्या को कोई भी माँग सकता है। यही बात बारद में भी पायी जाती हैं। 
 / इसी प्रकार बर के पंक्ष में भी: बातें कही गयी हैं। यदि प्रतिश्षुत हो जांने पर वर को पता चलता हैं कि उसकी भावी... 
. पतली रोगी है, उसका संतीत्व नष्ठ हो चका है, या बह कई बार धोखे से लोगों को दी जा चुकी है, तो वह उससे विवाह 


नहीं भी कर सकता है (मन्‌ ९७२) । यदि कोई अभिभावक कंत्या के दोष को छिपांकर उसका विवाह कर देता है . 


- और विवाहोपरान्त भद खूल जाता है तो उसे याज्ञवत्व॑य (१६६) के अनुसार बहुत अधिक तथा नारद (स्त्रीपुंस ३३) बे ४ 
: के मत से बहुत कम दण्ड दिया जाता है। अपरार्क (पृ० ९५) के अनुस्तार बतोया गया दोष गुप्त होना चाहिए व कि... 
: -हक्षित एवं जान लिया जाने बाला। यदि कोई वर दोषहीत लड़की का परित्याग करता है तो उसे कठोरातिकदोर -. 
5 दण्ड मिलना चाहिए; यदि वहूं उसे झूठ-मूठ दोषी ठहराता है-तो उस पर एक सी पण का दण्ड लूगतां चाहिए (याज्वस्कथ 
.... १६६ एवं नारद, स्त्रीपुंस ३४) । नारद के अनुसार जो व्यक्ति दोषहीन छड़की को छोड़ता है उसे दण्डित होता चाहिए... 

... और उसी के साथ विवाहित भी रहता चाहिए। । ॒ 


कुछ स्मृतियाँ एवं निबन्ध विवाह-कृत्य के समय ऋतुमती छड़की के विषय में अपनी विभिन्न धारणाएँ उप- 


पा - स्थित करते हैं। अति (भाग १,पु० ११) के अनुसार कच्या को हृविष्मती मन्त्र (ऋगेद १०८८१ या दाछर१) 
. - के साथ स्तान कराकर तथा दूसरा वस्त्र पहना और घृत की आहुति देकर ऋष्वेद के ५८११ मन्त्र के साथ कृत्य समाप्त 

. . कर देने चाहिए। किल्तु स्मृत्यथेसार (पृ० १७) ने दूसरी विधि दी है। तीन दिनों के उपरान्त चौथे दिन वर एवं बधू 
. - को समान करोकर उसी अस्मि-में होम करा देना चाहिएं। पक | 








अध्याय १०. 
एचएका लश्ग अच्च अचार 
मधंपर्क 





किसी विशिष्ट अतिथि के आगमन पर उसके सम्मान में जो मधु आदि का प्रदान होता है. उसे मंधुपर्क-विधि - आम 


& + 


- कहते हैं। इसका शाव्दिक अर्थ है--वह कृत्य जिसमें मधु का (किसी व्यक्ति के हाथे पर) गिराना या मोचन होता... 


- है।' यह शब्द जैमित्तीय उपनिषद्‌-ब्राह्मण (१८।४) में प्रयुक्त हुआ है। मथुपक का प्रयोग विस्वंत (११६) ने भी _ 
किया है। ऐतरेय ब्राह्मण (३४) में संभवत: मधुप्क की और ही संकेत है. यधपि इसमें मंथुपकी शब्द प्रथुक्तः नहीं. 


... हुआ है; तथापि इस प्रकार के सम्मान से मधुपक कर्म-का संकेत मिल ही जाता है। गुछ्य-सृत्रों में इसका विस्तार के साथ 
.... वर्णन मिलता है। उनकी बहुत-सी बोरत समान हैं, अन्तर केवल मल्तों के प्रयोग में हैं, यद्रपि बहुत-से मन्त्र भी ज्यो-के- 
.... त्यों हैं। आश्वलायतगह्यस्तत्र (१(२४।१-४) के अनुसार यज्ञ करानेवाके ऋत्विक, घर में आये हुए स्तातंक एवं राजा को, 


आचार्य, ध्वशुर, चाचा एवं मामा के आगमन पर इन्हें सधुपर्क दिया जाता है। मानव० (१९४१), खादिए० (४ 


हम ४२३), याज्वल्वय (१११०) के अंतुसार छे: प्रकार के व्यवित अध्य (मशुपर्क के भागी) होते हैं, यथा ऋत्विक्‌, 


7 आचार्य, वर, राजा, स्नातक तथा वह जो अपने को बहुत प्यारा हो। बौधायत० (१।२।६५) ने इंस सूची में अतिथि 
- को भी जोड़ दिया है। देखिए गौतम (५)२५) , आपस्तंम्बंगू ० ( १३१९-२० ), आपतस्तम्बधर्मसूत ( २१४८।५-६ ) , बौधा+ 


.. अनधर्मसूत्र (३३६३-६४), सन (३४११९); सभापव (३६२३-१४), भोभिरूगु ० (४॥१०२३-२४)। यदि व्यक्ति. 


... एक बार मधुप्वी पाने के उपरान्त वर्ष के भीतर ही पुत्र: चछा आये तो दुबारा देने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु यदिं ग 


..-  मेंविवाह या यज्ञ हो रहा हो तो उन व्यक्तियों को पुनः (साल भर के भीतर भी) मधुपवी देना चाहिए। देखिए गौतम० | 


. (५१५६-२७), जापस्तम्बधर्मसूत्न (२।३॥८।६); याज्ञवत्क्य (१११०), खादिर० (४४२६) गोभिछ० (४१०। 


:.. २६)। ऋत्विक्‌ को प्रत्येक यज्ञ में सम्मानित करना चाहिए (याज्वल्वयः १११०) ७ जब यज्ञ में राजा एवं स्तातक 











... आँयें तभी उन्तका मधुपर्क से सम्मान करता चाहिए। विश्वरूप (याश्वल्वंथ ११०९) के अनुसार केवल राजा की ही... 
5... अधपकी देता चाहिए, किसी अन्य क्षत्रिय को नहीं। मेंधातिथि (मनु ३११९) के असुसार शुद्र को छोड़कर सभी जाति के 


| «१. त॑ होवाच कि विद्रातों बाल्स्यावामस्तुय सधपक पिबसीति। जेसिनीय उपनिषद्‌-जाह्मण (१९१४); जानते : 
... भधुपकी प्राहु। निशकत (११६) । हक हे 
२, सदयभदादों भनृध्यराज आशतेन्यस्मिस्वाहुेति उक्षाण वा बेहत वा क्षवन्ते। एतरेव ब्राह्मण (॥४)॥। . 


गा ई >सेघातिथि ने सन (३१११९) की तथा हरंदस ते मौतस (६७३३०) की ठीका में इसे उद्धृत किया है। न 
३. ऋत्विजों धुल्वा संंपर्कभाहरेत) स्वातंकायोपस्थिताथ। राजे च। आचार्यइवशुरपितृव्यभातुज़ानां च।. 








जप हे : स्तोतंक ही होता है। आचाय वह है जो उपनयन कराता है और वेद पढ़ाता है। 


.. ..  आध्वेलायतंगु ० ११४।१-४॥ वर जब वधू के घर आंता है तो उसे भी भचपकी दिया जाता है, क्योंकि वह भी सामान्यतः 





एरलंतकल्टललल्‍लउलफेनक्कनभम_-++म 5 क्‍ललसनमन्नस्सननत्ननध सतत सतत प5 


। 
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मधुप्क तथा जन्य आए... जो ... . ३०९ 


राजा को मथुपर्क देवा लाहिए। गुछ्मपरिशिष्ट के अनुसार मंधुपर्क का कृत्य पानेवाले की शाखा के अनुसार किया 
जाना चाहिए, न कि देनेवाछे की शाखा के अनुसार। 9. 38 पड द ४ के 
| बुपके की विधि आश्वलायनगुह्यसयूत्रः (१॥२४५-२६) में निम्न प्रकार से बणित है--- बह मधु को दही में 
-. मिलाता हैं।” यदि मध्‌ त हो तो घृत से काम लिया जाता है। विष्टर (२५ कुशों का आसत-विशेष ), पैर धोने के लिए. 


जल, अ्ध-जछ (गन्ब, पृष्प आदि से सुगंधित जछू), आचमन-जरछ, मधु-मिश्रण (मधुपर् ), एक गाय---इनमें से अत्येक् 


का उच्चारण (अतिथिया सम्मानाई व्यक्ति के आ जाने पर) तीन बार किया जाता हैं। सम्भानाहे व्यक्ति को उत्तर 
- की ओर मड़े हुए कुशों के बने विष्टर पर बैठना चाहिए और यहू कहना चाहिए--- मैं अपने सम्बन्धियों में उसी प्रकार... 
... सर्वोच्च हूँ जैसा कि प्रकाशकों में सूर्य, और मैं यहाँ उत्त सभी को जो मुझसे विड्वेष रखते हैं, कुचछ रहा है या उसे विष्टर 5 
-_ : पर बैठने के उपरान्त इस मब्ते का उच्चारण बार-बार करना चाहिए। तब उसे अपना पैर आतिथ्यकर्ता से घुछवोना .... 
चाहिए, सबसे पहले ब्राह्मण को दायाँ पैर तथा उससे अच्य का बायाँ पैर धोया जाना चाहिए। इसके उपरान्त वहे अपने 


जड़े हुए हाथों में अधे-जल लेता है और तब अपचमन-जंल से आचमन करता है और कहता है-+- ते अमृत का बिछौता 


्ः या घ्थम स्तर हो | जब मधुपर्क छाया जाय तो बेह उस्ते देखे और इस मच्च का पाठ करे-- मैं तम्हें मित्र (देवता) की 
.. आँखों से देख रहा हूँ ।” तब बह भधुपर्क निम्त सूकत के साथ ग्रहण करता है-- सविता की प्रेरणा से अश्विनौ के बाहुओं.. 
एबं पूषा के हाथों से इसे ग्रहण कर रहा हूँ” (वाजसनेयी संहिता ११२४) | वह मधुपर्क को तीत ऋचाओं (१ए०६- 
) के साथ (उच्हें पहकर ) देखता है। बह उसे बाये हाथ में छेता है, बायीं और से दाहिनी ओर अँगूठे एवं अनामिका 


अंगुली से तीन बार झ्विलाता दे, अँगुलियों को पूर्व की जोर घोता हैं और पढ़ता है--- तुम्हें, बयु छोग गायत्री छल्द 


4. ६4. 


. -. साथ खाये, तुम्हे रद विध्टुप छत्द के साथ खाये,” तुम्हें आदित्य गण जगती छन्‍्द के साथ खार्ये, तुम्हे विंश्वे-देवशण 


गज ३2४. 


नष्ट्प छंद के साथ खायें, “तुम्हे भूत (जीव ) लोग खाये ।7 प्रत्येक वार वह बीच से मंधुपर्क उठाकर फेंकता है 


-5 प्रति बार मंगी दिशा में फेंका है, यथा बसुओं के छिए पूर्व में, रुद्ों के लिए दक्षिण की ओर आदिंत्यों के लिए पश्चिम 

.. की ओर तथा विश्वेदेवों के लिए उत्तर की ओर. बह उसे खाते समथ पहली बार तुम ब्रिज के दूध हो, दूसरी बार... 
“हैं विराज: का दूध पा सकूँ” तथा तीसरी बार -' मुझ पाया विशज का दूध रहे” कहता है। उसे पूरा मधुपक नहीं... 
- ला जाना चाहिए और न सन्‍्तोष मर खाना चाहिए। उसे शेषांश किसी ब्राह्मण को उत्तर दिशा में दे देना चाहिए, यदि . 
.. कोई ब्राह्मण न हो तो शेषांश जल में छोड़ देता जाहिए, या पुरा खा जाना चाहिए। इसके उपराब्त वह आवमन-जरू से 
 आचमन करंता है और यह पढ़ता है-- तुम अमृत के अपिधान (ढककल) हो” (आपस्तम्बीय मस्त्रपाठ २७१० - ४४ 
४, एवं आपस्तम्बगह्मसूतर १३११३) बूसरी बार हे सत्य! यहा | भाग्य | भाग्य मुझमें बसे/इसे पढ़ता है।..... 
आचमन के उपराब्तः उसे गाय देने की घोषणा की जाती है। मेरा पाप नष्ट हो गया है” ऐसा कहकर वह कहता है... 


. मद्रों की माता, वेसुओं की पुत्री . . .. (ऋ० ८॥१०१।१५) इसे जाने दो, मध्ुपवी बिता मांस का ही हो। 
.  कुछगुह्सूत्री (यथा मानव) ने सधुपर्क को विवाहक्ृत्य का एक अंग मान! है, किन्तु कुछ ने' (यथा आशवलायन ने) 


. इसे स्वतन्त्र रूप. से गिना है। हिरष्यकेशिगृह्ासूत्र (११९२-१३) ने इसे. समावर्तन का अंग माना है। मधुपर्क में. 


हा - हें, ऋणद की तीनों ऋचाएँ (११९०१६-८) 'सथु' दाब्द से आरम्भ होती हैं, “धु बाता ऋतायते मधु क्षरन्ति है 
 सिन्धव: (६), “मधु नफतमुतोधलो (७), “मधुभान्नो वमस्पति:” (८), और मसधुप््क के लिए बड़ी समीचील भी 


हैं। ये ऋचाएं वाजसमेयी संहिता (१३२७-२९) में भी पायी जाती हैं ओर सधुमती कही जाती हैं। इनका प्रयोग 


:.- पारस्करगहासच (१३ ) एवं मानवर्ग हा सत्र (१४९१४) में हुआ है। 
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88 कै नह । ५ । द ढ । ४ | । हा क्‍ हे ग के कक श गा है वश का इतिहास 


- डाले जानेंबाल़े पदार्थों के विषय में बहुत मतभेद है। आइवलायन एवं ज्ापस्तस्व० (१३१०) के अनुसार मधु एवं . 


हक दही या घ॑त एवं दही का मिश्रण ही मधुपर्व है। पारस्कर० आदि ने मधु, दही एवं घृतं---तीनी के मिश्रण की चर्चा की : 


:..  "है। कुछ ने इंत तीनों के साथ भुता यव (जब) अज्ने एवं बिना भुता हुओ यव अब भी जोड़ दिया है। कुछ ते दही, मधु, ० 





.. घृत, जल एवं अन्न को मधुपर्क के लिए उल्लिखित किया हैं. (हिरण्यकेशि० १॥१२४१०८१२ )। कौशिकसूच (९२) द | ह का ॒ 
- ते ९ प्रकार के मिश्रण की चर्चा की है--बाह्य (भधु एंवं दही ), ऐककद (पायस का ), सौभ्य (दही एवं घत), पौष्ण (घत 


हे जप एवं मदठां), सारध्बत (दूध एवं घुत), सौसछ (आंसंब-एंवं घृत, इनका प्रयोग केवल सौत्रामणी एवं राजसूय यज्ञों में हा हु । ः 
_.. होता है); ब्रारण (जल एंवं घृत), आरावणण (तिल का तेल एवं घृत), पारिव्राजक (तिछ-सेल एवं खली) । कुछ गृह्य- . 


:- सुत्रों के अनुसार इसमें यथासंभव वेहत्‌, बकरी, हिरन आदि के मांस का भी विधान है। जब मांस खाना अच्छा नहीं... [०7 


गा - समझा जाने ऊगा तो उसके स्थान पर पायस-की चर्चा होते छगी। आदिपर्व (६०१३-१४) में आया है कि जनमेजय... पा 


से व्यास को मधुपकी दिया थो और व्यास ने उसमें से मांस का त्याग कर दिया था। आधुनिक कांछ में विवाह को छोड़कर... 


हि 5 : किसी अन्य अवसर पर मधुपर्क तहीं दिया जाता, अतः इसकी परियाटी टूट-सी ययी है। न्‍ 


कृम्भ-विवाह 


हम विवाह-सम्बन्धी कुछ अन्य कृत्यों का वर्णन उपस्थित करेंगे। वैबब्य को हठाने के छिए कृम्भ-विवाह हे ज 


+ नामक कृत्य किया जाता था। इसका विश वर्णन हमें संस्कारप्रकाश (पृ० ८६८),  निर्णयसिन्धुं (पु० ३१०) 


:.... संस्कारकौस्तुंभ (पु० ७४६), संस्काररत्तमाला (पृ०५२८) आदि ग्रन्थों में प्राप्त होता है। विवाह के एक दिल पूर्व. #ु 
“पुष्प आदि से-एक घड़ा सजाया जाता था; जिसमें विष्णू की एक स्वणिम मूत्ति रखी रहती थी। कन्या चारों और से सूत्रों. 


:... से घेर दी जाती थी, और वर की लम्बी आयु देने के छिए वरुण एवं विष्णु की पुजा की जाती थी। इसके उपरात्त कुस्भ को... ४० 


- : पानी में फोड़ दिया जाता था और उसका जछू पाँच टहतरियों से कन्या पर छिंड़क दिया जाता था और ऋणःेद (७४९) _ ० 


:. - का पाठ किया जाता था, अस्त में ब्रह्मभोंज किया जाता था। 





अद्बत्थ-विवाह 


संस्कारप्रेकाणं (प० ८६८-८६५९) ने कुम्भ-विवाह के प्रमान अश्वस्थे-विवाह का वर्णन सौभाग्य, (सोहाग) 


 .. है कह हे - के लिए अर्थात्‌ वैधव्य त हो, उसके लिए किया है। यहाँ कुम्भ के स्थान पर अश्वत्य की पूजा होती है और स्वणिम विष्णु» 
5 55: मूततियूजाके उपरान्त किसी बाह्मण को दे दी जाती है। ० व ॥ 7800 





आय .../. अक-विवाह 98% द 
यदि एक-एक करके दो पत्नियों की मृत्यु हो जाय तो तीसरी पत्नी से विवाह करने के पूर्व व्यक्ति को अकी- 


“7 बिवाह वामक कृत्य करना पड़ता था। इसका वर्णन संस्कारप्रकाश (पृ८ ८७६-८८९), संस्कारंकौस्तुभ (पू० ८१९), 
/... निर्भयर्सिधु (प०.३२८) आदि में पाया जाता -है। बौधायनंगुह्म शेष सूत्र (५) में भी इसका वर्णन पाया जाता है। 






परिवेदन 





5 घरिविदन के विषय में प्राचीन प्रंन्थों में विस्तार के साथ वेर्णन मिलता है; किन्‍्त यह कृत्य आधेनिक काछे में 


+. / अंबिदित-सा ही है।. जब कोई व्यवित अपने ज्येष्ठ भ्रांतां के रहते, अथवा जब कोई व्यक्ति बड़ी बहिने के रहते उसकी. 





8 छोटी बहिन से विवाह करता तो इसे परिवेदन कहां जांता थो, और इसकी घोर रूप में भर्त्सेना की जाती थी। क्योंकि. 





परिबेदन | हि कक हा ३११ 


ऐसे सम्बन्ध से बड़े भाई अथवा बड़ी बहिल' के अधिकारों की अवहेंलना हो जाती थी तथा पाप छगता था। गौतम . . 
: (१५१८) एवं आपस्तम्वधर्भसूत्र (२५११२-२२) के अनुसार यदि छोटा भाई बड़े भाई के पूर्व विवाह कर ले तथा... 
बड़ा भाई छोटे भाई के उपरान्त विवाह करे तो दोनों पाप' के भागी होते हैं और उन्हें श्राद्ध में चंहीं बुलाया जाता _ 

. चाहिए। आपस्तम्ब० का आगे कहना है कि जो बड़ी बहिन के रहते छोटी बहिन से तथा जो छोटी बहिन का विवाह | 
... हो जाने के उपरान्त बड़ी बहिम से विवाह करता है बह. पापी है। इसी प्रकार जो अपने छोटे भाई द्वारा पवित्र 
...- अग्नि स्थापित किये जाने तथा सोमयज्ञ करने के उपरान्त वेसा करता है, वह भी पापी है। वसिष्ठधर्मसूत्र (१॥१८) पक 
.. विष्णुवर्मसुत्र (३७१५-१७) आदि ने भी यही बात कही हैं। वसिष्ठंबर्भसूत्न (२०७७-१०) ने छोटी बहिन के .. 7 | 
. पति तथा बड़ी बहिन के पति को. २० दिलों के कृष्छ नामक प्रायश्चित्त की व्यवस्था की है और दोनों को एक-दूसरे 7 >> 
... की पत्नी की अदला-बदली. (केवल दिखांबट मात्र) करने की आज्ञा दी है और एक-दूसरे की आज्ञा लेकर पुनः विवाह... 
... करने की व्यवस्था दी है (देखिए इस. विषय में बौधायनधर्मसूत्र २११४०) | छोटे भाई को, जो बड़े से पहले विवाहित... 
: ही जाता है, परिवेता या परणिविदान (मनु ३।१७१, आपस्तम्बंधर्मसत्र २५॥१२॥२१) या परिविन्दक (याज्- 
:. बत्बय' १२२३) कहां जाता है, तथा बड़े भाई को, जो अपने छोटे भाई के उपरान्त विवाहित होता है, परिवितति या 
:...  परिविज्वेया परिवित्त (मनु ३३१७१) कहा जाता है। छोटी बहिन को, जो अपनी बड़ी बहिन के पूर्व विवाहित हो 
. जाती है, अग्नेनविधिष्‌ (गौतम १५१५, वसिष्ठ० ११८) या परिवेदिती कहा जाता है। बड़ी बहिन को, जो छोदी . 
बहिन के विवाह के उपरान्त विवाहित होती है, दिंधिष्‌ कहा जाता है। उपर्युक्त अन्तिम दो के पतियों को क्रम से . . 
... अग्रेदिधिषपति एवं दिधिवपति कहते हैं। प्रिता अथवा अभिभावक की; जो परिवेदत की उरपर्युवत' कन्याओं का विवाह . 
_. .. राते हैं, परिद्यायी या परिवाता कहा जाता है। छोटे भाई को, जो अपने बड़े भाई के पूर्व पूत्त अस्ति जलाता है, पर्या- 
... आता तथा इस अंकार के बड़े भाई को पर्याहित कहा जाता है। गौतम (१५७१८), मनु (३१७२), बौधायलबर्मसूत्र 
.. (२१३०) एवं विष्णुघर्मचूत' (५४।१६) के अनुसार परिवेता, परिवित्त एवं वह कड़की, जिसंसे छोटा भाई बड़े... 
भाई के पूर्व विवाह करता है, विवाह करा देनेबाला (पिता या अभिभावक) ऐंवं पुरोहित--ये पाँचों नरक में गिरते 
: हैं। विष्णु के मंत से इन्हें छुटकारे के लिए चास्वायण अत करता चाहिए। याज्ञवल्क्य (श२६५) की-दीका मिताक्षरा 7 
... - में भी यही बात उल्लिखितं है। इस विषय में अन्य मतों के छिए देखिए मन्‌ (३।१७१) पर भेवातिधि की टीका, अपराक_... 
«पु ४४६, त्रिकाण्डमण्डन (१।७६-७७), स्मृत्यर्थशार (पु० १३)॥। विष्णुधर्ममुन्न (३७१५-१७) ने परिवेदन 
:.._: की गणता उपंपातकों में की है। अन्य मंतों के छिए और देखिए गौतम (१८१८-१९) एवं झपराब (पृष् ४४५) । ४7. 
है कुछ दक्षाओं में, यथा बड़े भाई के उन्मादी, पापी, कोढ़ी होने तथा नपुंसक या यक्ष्मा से पीड़ित होने पर; बाद : « 
.._ जोहमा व्यर्थ है (मेब्रातिथि-मनू ३३१७१,. अऩि १०५-१०६, गोभिलस्मृति १।७२-७४, तिकाण्डसण्डत शई६८७४, .. 
..स्मृत्यर्थसार पृ० १३ एवं संस्कारप्रकाश पृ० ७६०-७६६) । । ि तय 
+ प्रिवेदन के विषय में हमें वैदिक साहित्य में भी संकेत मिलता है. (देखिय तैत्तिरीय संहिता ३४२।९, ३।॥४४) | / 
-.... तत्तिरीय संहिता में प्रयुकत उपाधियाँ हैं सूर्याध्युदित, सुर्याभिनिर्मुक्त, कुनखी, श्यावदन्‌, अग्रेविधिषू, परिवित्त, बीरहा, 
... ब्रह्महा। यही क्रम वसिष्ठधर्मयूत्र (१:१८) में भी पाया जाता है। तैततिरीय संहिता (३॥४४४) में पुरुषमेध के विषय ह 
... में चर्चा करते समय परिवित्त को अभाग्य (निर्कऋति),परिविविदान को अर्तति (कष्ट यो क्छेश ) तथा दिधिबूपति को... 
- अराधि के हवाक्े किया गया है। .. हक है है 


अनका& -परमरद्ाकाउश 5. पापपप्र८ सन रे: -पप ४2७२ पद कर 7 
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अध्याय ११ 
अनेकपत्वीकता, अनेकणतुकता तंथा विवाहु को अधिकार एवं क्ेव्य 


- अनेकपत्नीकता 





यद्यपि बैदिक साहित्य के अवगाहन से पता चलता हैं कि उन दिलों एक-पत्नीकता का ही नियम एवं आदशे .. ... 
था, किल्तु अनेक-पत्नोकता के कतिपय उदाहरण मिल ही जाते हैं। ऋग्वेद (१०१४५) एवं अथर्ववेद (३१८) में... 


: पत्नी द्वारा सौत के प्रति पति-प्रेंम घटाने के छिए मन्त्र पढ़ा गया है। यही बात' क्‍्यों-की-त्यों आपस्तम्वमन्त्रपाठ (१॥१५) 


को * एवं आपस्तम्बगुह्सूत्र (१।६।८) में है, जिसमें पति को अपनी ओर करने तथा सोौत से बिगाड़ करा देने की चर्चा है। 
हैँ ये - ऋग्वेद |; १०७]९५९ ) के अध्यग्रम' से पत्ता चलता है क्र की कई रानियाँ थीं क्योंकि उसकी ती दी मे दीपती हे हे 
..: बहुत-सी सौतों को हरा दिया था या शोर डाछा था तथा इन्द्र एवं अन्य पुरुषों पर एकाबियत्म स्थापित कर लियाथा। 

इस मच्च को आपस्तस्वमस्थ॒पाठ (११६) में तथा आपस्तम्बगुह्मसूंत्र' (९९) में उसी कार्य के छिए उद्धंत किया... 
..- गया है। ऋग्वेद (१(१०५।४) में उल्लेख है कि त्रित कुएँ में गिर जाने पर कुएँ की दीवारों को उसी प्रकार कष्टदायक 

: 7: पांता है; जिस प्रकार कई पत्लियाँ कष्ट देती हैं (पतियों के-छिए या अपने लिए सठकर अतीव-उष्णता उत्पन्न करती हैं) ८ 

“7 इस विषय में अन्य संकेत हैं तैतिरीय संध्िता (६॥६॥४॥३), ऐतरेय बाहाण ( ११११), लैलिरीय' ब्राह्मण (३८॥४) 





.. शतपथ ब्राह्मण (१३४४१), वाजसनेयी संहिता (२३२४, २६, २८), वैत्तिरीय संहिता (१४८।९), ऐतरेय ब्राह्मण... मी 


.... (३३१) में। तैत्तिरीय संहिता (६६४१३) में एक बहुत मवौरंजक उदाहरण है---. एक यज्ञयूप पर वेह दो मेखलाएँ 
.... - (करवनियाँ) बाँवेता है; अतः एक पुरुष दो पत्नियाँ ग्रहण करता है। यह दो यूपों (खूंटों या स्तम्भों) पंर एक मेखली 7 
-. महीं बॉबता, अत: एक पत्नी को दो. पति नहीं प्राप्त होते।” इसी प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण (१२११) में घोषित हुआ है 


अतः एक पुर्ष को कई स्थ्रियाँ हैं, किन्तु एक पत्नी एक साथ कई पति नहीं प्राप्त कर सकती । तैत्तिरीय ब्राह्मण, ( शटा४) 


.... :में अश्वमेध की चर्चा में ऐसा आया है-- प्त्िियाँ (घोड़े को) उबठन छुगाती हैं, पत्तियाँ संचमुच सम्पत्ति के समान हैं। 









हा जा अंकृणुत कनीनाम्‌) जहाँ लिखा है कि अश्िवतों ने च्यवत् को क्ई कुमारियों का पति बना दिया है। 


-. आतपथ जओह्मंण, (१श/४ १९) में आया है---चार पत्लियाँ: सेवा में लगी हैं--सहिबी -(अभिषिकंत राती), बावाता हा 
/.-  (चहेती पत्नी ), परिवुक्ता (त्यागी हुई) एवं पाछागली (निम्न जाति की)।” तैलिरीय संहिता ने मी परिवृकता . 
- एवं अहिषी की चर्चा की है (१८॥९) । वाजसनेयी संदितां (२३२४, २६, २८) में कुछ मस्त ऐसे हैं 


१. वेखिए ऋग्वेद (१०॥८५१२६ एव ४६), यंथो---पूषा स्वेतो नथतु हस्तगुह्ञाधिवा त्वा प्रबहुता रथेन। . ह 


_....0. गृहानगच्छ गृहपत्ती बंथासों वशिती त्व॑ विदयमा वदासि ७ *'सञ्राज्ञी अधिदेशुवु। वस्पती गब्द ऋण्वेद में कई स्थानों. 


- पर आया है और एकपत्नीकता की ओर संकेत करता है, मथा--ऋणवेद ५३२, ८॥३ १५ एवं १०६८२ हे 
९: स॑ मा तफ्न्त्यभितः सपत्तीरिय परावः। ऋग्वेद ११०५८; देखिए ऋग्वेद १०११६१० (आवित्यति- . 








बहुपत्नीत्व ; पी | जल कक हा हर बा या 


ञ | जिम्हे ब्रह्मा, उद्गाता, होता ये क्रम से महिंषी, - वावाता एवं परिवृक्ता के सेम्बोधन के लिए प्रयुक्त किया है। | ह है ये 


हुरिश्चिस् की एक सौ पंत्नियाँ थीं (ऐतरेय ब्राह्मण ३३॥१)। . अनेंकपत्नीकता केवल राजाओं एवं तथा कथित 


_भ्र पुरंषों तक ही सीमित सहीं थी; प्रसिद्ध दार्शनिक याज्नबल्वयथ की दो पत्नियों में कात्यायनी भौतिक सुख 
 .. की इच्छा रखनेवाली तथा मंत्रेयी ब्रह्मज्ञान एवं अमरता की इच्छुक थी (बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ४॥५।१-२ एवं: 
: . २१४११) । हक 


था यदि पूश्रियाँ ही उत्पन्न हों तो १२ वर्ष जोहकर पुनविवाह करता चाहिए। किन्तु यदि पति इन सियमों का उल्लंघन 


करवा है तो उसे पत्नी को स्त्रीवेन तथा भरण॑-पोषण के लिए श्रन देना चाहिए और राजा को २४ पण का धन-दण्ड 5 
देना चाहिए।- यह तो कौटित्य' का आदं्श वाक्य मात्र है, क्योंकि उन्होंने पुनः छिखा है--- एक व्यक्ति कई पत्तियों से... 
... ... - विवाह कर सकता है, किन्तु उस पत्नी को, जिसे स्त्रीथत या कोई धन विवाह के समय न मिला हो, उसे शुल्क दें देवा. 

.. होगां, जिससे कि बहू अपना भरण-पोषण कर सके भन्‌ (५८०) एंवं याजशवत्ब्ध (१॥८०) ने छिखा है कि. 
- यदि पत्नी मदिरा पीती हो, किसी पुराने रोग से पीड़ित रहती हो, धोखेबाज हो, खर्चीली हो, कठभापी हो और केवल - ॥] 

_. पुत्रियाँ ही जनती हो तो पति दूसरा विवाह कर सकता है। मनू (५८१) एवं बौवयननधर्म० (२।२।६५) के मतानुसार 
_कटुवादिनी पत्नी का त्याग कर दूसरा विवाह किया जा सकता: है। चण्डेश्वर ने अपने गृहस्थरत्नाकर में देवल को उद्धृत... 

करते हुए कहा है कि शूद्र एक से, वेश्य दो से, क्षत्रिय तीत से, ब्राह्मण चार से तथा राजा जितनी चाहे उत्तसी स्थियों से . + 

विवाह कर सकता है। आदिपर्व (१६०३६) ने गम्भीरतापूर्वक लिखा है--- कई पत्लियाँ रखता कोई अधर्म नहीं है, * 

... किन्तु स्त्रियों के लिए प्रथम पति के प्रति अपने कर्तव्य न करना अधर्म है।' महाभारत (मौसलपर्व ५६) के अनुसार... 
..« वासुदेव (श्री कृष्ण) की १६ सहस्र पंत्नियाँ थीं। ऐतिहासिक युूगों में बहुत-से राजाओं की एक-एंक सौ रानियाँ थीं।. 
... चैदिराज गांगेंय देव उर्फ विक्रमादित्य ने प्रयाग में अपनी सौ पत्नियों के साथ मुक्ति पायी (देखिए एपिग्रैफिका इण्डिका, .... 

:. जिल्द २, पृ० ४ एवं वहीं, जिल्‍्द १२, पु० २०५) । बंगाल के कुलीनवाद की निल्य कथाएँ सर्वविदित हैं। कुछ ऐसे. .. 


.. . ३, धर्मग्रजासप्पन्ने दारे नान्‍या कुर्वीत। अन्यतराधावे कोर्या प्रागम्न्धाणेयातू) आप० घ० रा५ौ१११२-१३; 
 : - खराजिमं बहिलोंगि पंरिषाय दारव्यतिकपणे भिक्षासिति सप्तागाशणि चरेत्‌) सा वृत्तिः का्मासानू। आप० घे०... 
हा - १११०१८॥१९; बेखिए बुहत्संहिता (७४१४), जिसमें यही प्रायश्चित लिखा हुआ है, किन्तु यह भी छिस्रा हुआ है. 

.. -.. कि पुरुष लोग यह प्राथश्चिस करते नहीं। अनुक्लामवाणुष्टा दंक्षां साथ्वीं प्रभावतीम। त्यजत्‌ भारयानवस्थाप्यी राजा... 


- बेष्जेत भूयसा॥। नारद (स्त्रीपुंस ९५) 


४. न चाप्यंक्षम: कल्याण बहुपत्नीकता नण।मे । स्त्रीणासधर्मः सुमहान्भमत्‌: पूर्वप्य लंघने | आदिपर्व १६०१३६। 


हे 





सूत्रकाल में कुछ ऋषियों मे आदर्श की बात कही हैं। आपस्तम्बधर्मसूत्र (३२५११।१२-१३) के अनुसार . . : 
:..: घर्म एवं सन्तति से युक्त एक ही पत्नी यप्ेष्ट है, किन्तु धरम एवं सन्तान में एक के अभाव में उसकी पूर्ति के छिएएक .. 7 
...  अच्य पंत्वी भी की जा सकती है। एक अन्य स्थान पर इस सूत्र (११०२८।१५९) ने छिखा है कियदि कोई अपनी... 
ह ्ब - निर्दोष पत्नी का त्याग करता है तो उसे गधे की खाल (जिंसका बाल बाला भाग ऊपर हो) ओढ्कर छ: महीनों तंक सोते, *: 
_.. घरों में भिक्षा माँगनी चाहिएं।* यही बातें नारद ते भी कुछ हेर-फेर के साथ कही हैं---“यदि पत्नी अनुकूल, अधुरभाषी,.. 
...- दक्ष, साथ्वी एवं प्रजाबती (पुत्रवाली) हो और उसे उसका पति त्याग दे तो राजा ऐसे दृष्ट पति को दण्डित कर ठीक 
कर दे (नाइव, स्त्रीपुंस ९५)। कौटिल्य (३३२) ने भी लिखा है कि पति को अथम सन्तानोत्पत्ति के उपरान्त यदि . 
गा . भच्तान थे हो ती ८ वर्ष तक जोहकर ही पुतविवाह करता चाहिए। यदि मृत बच्चे ही उत्पन्न हों तो १० वर्ष जोहकर 





है 
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.. ३१४ कह 3 हा हक गे पे ह द रा ह _... धर्मशास्त्र का इतिहास 





... विशिष्ट कुछ थे, जिनमें कव्याओं का विवाह कर देना श्रेवस्कर माना जाता था, अतः इसके फलस्वरूप एक-एक कुलीन ० 
:- ठ्रक्ति-की अगणित पत्तियाँ थीं, जितमें कुछ तो. अपने पति का देशन भी चेह़ीं कर पाती थीं। ह 


*शव स्वियों के प्रति यह सामाजिक दर्व्यवहार व्यों ? इसके कई कारण थैे-+-(१) पुत्रों की अत्यधिक जाध्योत्मिक 
: महत्ता; (२) बाल-बविवाह एवं उसके फलस्वरूप (३) स्त्रियों की अशिक्षा, - (४): स्त्रियों को अपवित्र मानने 
. की प्रथा का क्रमशः विकास एवं (५) उन्हें शूद्रों के. समान सासना तथा (६) स्व्रियों की पुरुषों पर पूर्ण 
- आशितता। | दर ० ३ 


. में दुंसरा विवाह नहीं करते थे। १९वीं शताब्दी के प्रथम वरण में स्टील ने अपनी पुस्तक ला. एण्ड कस्टम आज हिन्दू 


यद्यपि अनेकयत्नीकता सिद्धान्त रूप से विद्यमान थी, किन्तु व्यवहार में बहुचा लोग प्रथम पत्नी की उपस्थिति + 


कास्ट्स' में यही बात सिद्ध की है। आधुनिक काछ में हिन्दू समाज में नये क़ायून के अनुसार एक-पतल्नीकता को गौरव. 


: प्राप्त हो गया है। 


अनेकभत्त कंता 


तेतिरीय संहिता (६६४३, ६॥५॥१४) एवं ऐतरेय बाहाण (१२११) के मत' से स्पष्ट विदित है कि उनके. 
- प्रणयर्व-काछों एवं उसके पूर्ण अतेकभरर्तुकृता! का कहीं वाग भी नहीं था।' एक यूप में बह दो भेखलाएँ बॉधता है, इसी 


_.... प्रकार एक पुंछष दो पत्लियाँ प्राप्त करता है; बहू दो यूपों के चंतुदिक्‌ एक ही मेखला नहीं बॉधता, इसी प्रकार एक पत्नी | यो 


वी: पंति नहीं प्राप्त करती (तै० सं० ६।६।४३)। ऐतरेय ब्राह्मण (१२११) ने लिखा है-- अत; एक पुरुष की 
. कई पत्लियाँ हैं, किल्सु एंक पत्नी के एक ही साथ कई पति नहीं हैं। हमें कोई भी ऐसी बदिक उवित नहीं मिलती 


:.. जिसके आधार पंर यह कहा जा सके कि उत्त दिनों अनेक भर्तृकता पायी जाती थी। संस्क्ृत-साहित्य में सर्वप्रस्िद्ध उदा- 


ड -. हरण है द्रौपदी का; जो पाँच पाण्डवों की पत्ती थी। महाभारत ने स्पष्ट लिखा है कि जब अन्य छोगों को यह बात ज्ञात ।$ | हा 
: - हुई कि युधिप्ठिर से द्रौपदी को सभी पोएंडवों की पत्नी मान लिया है, सो वे सभी चकित हो उठे थे। धृष्ठबुस्त ( ओदियंर्त 


: २९५/२७-२९) ने भुधिष्ठिर को बहुंतः समझाया, कित्तु यूधिप्छिए दस-से-मस नहीं हुए और कहा-- ऐसा'कार्य पहछे 


"भी होता था. और हम पाण्डवीं में यह तय है कि हम में जो' भी कुछ प्राप्त करेगा, वह सबको बराबर भाग में मिलेगा। 


... इस विषय में युधिष्ठिर ने केवल दो उदाहरण दिये; (१) जदिला गौतमी सप्तधियों की पत्नी थी तथा (२) सभी दस - टट। 


_  आचेतस भाई वार्क्षी के पति थे। ये गाधाएँ कोई ऐतिहासिकता नहीं, रखती ।” तस्ववातिक में कुमारिल भट्ट ने द्रौपदी 
के सम्बन्ध में तीन व्यास्याएँ उपस्थित की हैं। एक व्याख्या के अनुसार कई द्रीपदियाँ थीं जो एक-दुसरी से मिलती- 


«४... -५- यवेकस्म्िय्यूपे दे रक्षने परिव्यवंति तस्मादेकी हे जाये विल्वते यन्नेकां रशता द्रयोूवयों: परिव्ययत्ति तस्माचेका का 
- - द्वौपती बिच्दते। ते० सं० दा६/४१; और देखिए ते० सं० ६५१४४ तस्मावेकी बह्ीर्जाया विन्दते। तस्मादेकस्थ 


..  बहुंचो जाया मवन्ति नेकस्ये बहवः सहपतयः। ऐ० बा श्शह१त.. 


६. एकस्य बहुयो विंहिता महिष्यः कुछ्मन्दंत। नेकर्था बहुतः पुंसः शयसे पतंयः ववचित्‌ ।। लोकबैदबिरड्ध 


हा 5 रत नोध्स धर्मविच्छात्ति:। कर्तमहस कौस्तेय फस्माते बुद्धिरीदृक्ली३॥ आदिपये १९५०३२७-२९; सभाषवे (६८।३५) 


सा में कर् ने द्रोषदी को बन्‍्णकी (वेश्या) माना है। वयोंकि उसे कई पुरुण पति के रूप में प्राप्त थे। आदिपवे हा 


5. (१९६) में युधिष्किर ने उस्तर दिया है-- सुक्ष्मो धर्मों महाराज ास्थ विश्यो बय॑ गतिम्‌। पूर्वषासानुपु्थेण यात॑ 
हे हो बत्मेनिगामह 5 जय 5 2 2 की कर आड़ हक व याब आग पी मकर 222 आह 





बहुपतित्व एवं विवाह के उद्देश्य है की ह 5 ० पर रेप | 


- - जुछूती' थीं और महाभारत ने उन्हें आलंकाश्कि रूप से एक ही द्रौपदी के रूप में रख दिया है।' वास्तव में पाँच द्ौपदियाँ 


.. “शीं; जिनमें प्रत्येक प्रत्येक पाण्डय से विवाहित हुई थीं। 


... पर्मशास्त्र-ग्रत्थों में अनेकमंतृकंता संबंधी व्योवहारिकता की ओर कुछ संकेत मिल जाते हैं। आपस्तस्वंधर्मसूत 


.-- (श१ण२७२-४) का कथन है--- (नियोग क्वारा पूत्र के छिए) अपनी स्त्री की किसी अन्य व्यक्ति को नहीं, प्रत्यत 
. अपने सगोत्र को ही देना चाहिए। क्योंकि कंत्या का दान भाष्यों के सारे कुटम्ब को, त्‌ कि केवल एक भाई को, किया 


जाता हैं; पुरुषों के ज्ञान की दुर्बलता के कारण (नियोग) वर्जित है।” बृहस्पति का कथन है-- कुछ देझ्षों में एक अन्यन्त -.... 


-.... घृणास्पद बाते यह है कि छोग भाई की मृत्यु के उपरान्त उसकी विधवा से विवाह कर केते हैं, यह भी घुणास्पद है कि 
... एक कन्या पूरे कुटुम्ब को दे दी जाती है। इसी प्रकार फारंस बालों (पारसीकों) में छोग माता से भी विवाह कर लेते हैं।”” 

... डा० जाली का यह कथन कि दक्षिण में अनेकमर्तुकता पायी जाती थी, सर्वथा निराधार है। .डा० जाली मे बृहस्पति के. . 
“ कथन को-कई भागों में करके व्याख्या नहीं की है। वास्तव में, दक्षिण में “मातुककत्या, .... से ही विवाह की व्वर्बचा, - 


:. मात्र सिद्ध होती है, और अन्य बातें अच्य देशों की हैं। प्रो० कीथ में डा० जाली की ही अ्रमात्मक व्योख्या मान... 
। गकंभंतुकता के दो स्वरूप हैं---(१) मातपक्षीय (जब कोई स्थी किस्हीं दो ये। जंधिक व्यक्तियों से सम्बन्ध 
गड्ती है, जी एकलचूुसरे से सम्बन्बित नहीं भी हों और कुछ का कम स्त्री से ही चरुता हो) तथा (२) असुपक्षीय 
(जिम एक नारी कई भाशयों की! पत्नी गि है)। प्रबभ प्रकार की अथा मलाबार तट के नायरे-कूलों में पायी 


- जाती थी; बिन्त अंब यहाँ ऐसी बात नहीं है। किन्तु दूसरे प्रकार की प्रथा अब भी कुंमायूँ, गढ़वार में तंथा हिमाऊय के... 


प्रास्तों में आसॉम तक पायी जाती रही है। पण्डित भगवानलाल इच्धजी (इण्डियत एण्टिकेरी, जिलंद ८, पृ० ८८) का... 
है कि टॉस एवं यमुना के बीच कालसी, कुमायें ओबि की ओर कई वर्गों के छोगे अनेक-मर्तृकता के अनुगामी 
हैं और उससे उत्पन्न पृत्र को जीवित ज्येध्ठ भाई से उत्पन्न पुत्र मानतें हैं। महाभारत के टीकाकार नीलकण्ठ ने अपने 


-_ पमय की नीच जातियों में अनेक-भतंकता के प्रचछन की बात लिखी हैं (आंदिपर्ण १०४३५ पर नीलकण्ठ) । 


पति एवं पत्ती के पारस्परिक अधिकार एवं कतंवध्य 


सन्‌ (१४१०१-१०२) ते पति-पत्नी के वर्मों की चर्चा संक्षेप में यों की है--- उन्हें (थर्म, अर्थ एवं काम के... 


 बिषय में) एक-दूसरे के प्रति सत्य रहना चाहिए, और सदा यही प्रमत्त करतो आहिए कि वे कभी भी अछूग ने हो हर ; 
- सके तीचे हम उसके सभी प्रकार के अधिकारों एवं कर्तव्यों की चर्चा. कमानुसारं करेंगे। 


... पत्ति का प्रथम क्वेव्य तथा पत्नी का प्रथम अधिकार है कम से धार्मिक ढुत्यों में सम्मिकित होने देवा तथा होना। ... 
- यह बात अति प्राचीन काल से पायी' जाती रही है। ऋग्वेद ( १॥७२।५) में आया है--- अपनी पत्तियों के साथ उन्होंने 
: पूजा के योग्य जग्सि की पूजा की।” एक अन्य स्थान (ऋण ५४३।२) पर आया है--- यदि तुम पति एवं पत्नी को एक... 


50 « -: ७, अथवा वह्ुच एवं ताः सदृशरूपा द्रपद्य एकत्वेनीपचरिता इंति व्यवहारार्थापत्यों गम्यते॥ तत्वेबातिक, 
+चपु०ए०९ए ० रा 
. ८, विरुक्षाः प्रतिदश्गस्‍्ते दाक्षिणात्येब्‌ संभ्रति। स्वमातुलसुतोदाहो मातृबन्धुत्वदृषितुः॥ अभर्तकश्नातुभाया- 


-. के 'प्रहर्ण चालिदूषितम्‌) कुले कम्याप्रंदात थे वेशेप्कन्येषु दृश्यते)! तथा सातुविवाहोंपि पारसोकेषु दृश्यते। बृहस्पति 


(ह्मूतिचलिका १, ६० १०, स्मृतिमुक्ताफल, वर्णा्षम, ५० १३०) 


. | खा 


3-7 / । जा! ..- धर्मशास्त्र का इंतिहास 


. ममकेंबना दो तो थे अच्छे मित्र की भाँति तुम्हें घृत का छेप करेंगे।”' तैत्तिरीय ब्राह्मण (३७५) में आये है-- 
त्कर्मों द्वारा पंति ऐँवं पत्वी एक-दूसरे से युक्त ही जायें; हल में बलों की भाँति उन्हें यज्ञ में जुट जाता चाहि ह 


.. दोनों एक मन के हों और शत्रुओं का ताझ करें; वे स्त्र्ग में न घटने वाली (अजर) ज्योति प्राप्त करें।” यही बात कूछ कं 





अन्तरों के साथ कांठक संहिता (५॥४) में भी पायी जाती है और शबर ने जैमिनि. (६।१।२१) की व्याख्या में इसको ४ है बह 


_- आधार बनाया है। इस विवेचन से स्पष्ट होता है कि कर्तव्यों का प्रतिफल् पति-पत्ती साथ ही भोगते थे। पत्नी अश्व- - 
-.. भेंध में घोड़े को लेप करती है (तै० ज्रा० ३॥८।४) तथा विवाह के समय अग्नि में लावा की आहुति देती है। आपस्तम्ब- 


5 - बर्मसृत्र. (२६१३॥१६-१८) के अनुसार विवाहोपरान्त पति एवं पत्नी घामिक कृत्य साथ करते हैं, पुण्यफल में समान 7 
. भाग पते हैं, पन-सम्पत्ति में समान भाग रखते हैं; तथा पत्वी पति की अनुपस्थिति में: अवसर पड़ने पर भेट जादि दे... ४. 


| ... सकती है।” आश्वकायनगुह्यसूत्र (१८।५) के अनुसार पत्नी को पति की अनुपस्थिति में गृह की अग्नि की पूजा (अग्नि- ५ 
- “होत) करनी पड़ती थी और उसके बुझ जाने पर उसे उपवास करनी पड़ता था; वह सं्ध्याकाछू की पूजा में आहुति के... 


 « ... साथ “अस्तये स्वाहा”, प्रात:काल की आहुति के साथ 'सूर्याय स्वाहा” कहती थी और दोतों काछों में मौन रूप से एक - 


रे _आहति प्रजापति जापति « को देती भी। इस विषय में अन्य विचार देखिए गौतम ० (५४६-८), गोमिकगू० (शट१६-१९) 
एबं आपस्तम्बगु० (८।३-४) । मनु (३।१२१) के मत से सब्या काल के पके हुए भोजन की आहुतियाँ पत्नी द्वारा 


.- जिनो मन्तों के दी जानी चाहिएं। स्पष्ड है, यद्यपि सन्‌ के समय में स्त्रियों को वैदिक मन्त्रों पर अधिकार नहीं दिया गया... 
.. था, किन्तु वे घाभिक: कृत्य बिना किसी रोक के कर सकती थीं। यज्ञों में पत्ती को निम्न कार्य करने पड़ते थे---( १) 


-.. -. स्थालीपाक (हिरणप्पकेशिगृहासूत्र १२३३) में अनच को छाँटता अर्थात्‌ भूसी रहित करता; (२) उपस्कृत पशु हक 


- “को बोनो (शतपथ्न्रा० ३८२ एवं गोभिक० ३१०२९), (३) श्रौत यज्ञों में आज्य की और देखना पूर्व मीमासा 


ले > (8११७-२१) में ऐसा आया है कि जहाँ तक सम्भव हो पति-पत्नी धामिके कृत्य साथ करें, किन्तु पति साबारणलः 
अकेला सभी कार्य कर लेता: है, और पत्ती ब्रह्मचर्य त्रत, कल्याणप्रंद अथवा आशीर्वचन आदि करती है। धामिक- कृत्य... 








सामान्यतः पति-पत्नी साथ ही करते हैं, इसी से राम को यज्ञ करते समय सीता की स्वणिस' मूत्ति पास में रखनी पड़ती. | 


. थी: (रामायण ७९ १२५) | पाणिनि (४१॥३३) से- पह्नी' शब्द की -व्यूत्पत्ति करके बताया है कि उसी को पत्नी. 
कहा जाता है जो यज्ञ तथा यज्ञ करने के फंल की भागी होती है.। इससे स्पष्ट विदित है कि जो स्वियाँ अपने पतियों के 


. “साथ बच्नों में ध्राग नहीं केती थीं, उन्हें जाथा या भार्या (पत्नी नहीं) कहा जाता था। महाभाष्य के अनुसार किसी - हे पं: 
:... - श्र की स्त्री केवल सादृश्य भाव से ही उसकी पत्नी कही जांती है (क्योंकि शूत्र को यज्ञ करने का अधिकार नहीं, उसकी .. - 
- : भार्या की तो बात ही क्या है) ।' स्थियों का यज्ञों से सन्चिकट साहचर्य होते के कारण ही यदि. वे पत्ति के पूर्व भर जाती... 
थीं तो उनका शरीर पवित्र भग्ति से यज्ञ के.सारे उपकरणों एवं बरतनों (पात्रों) के साथ जलाया जाता था (मनु पा १६७- 





९. संजानाना उपसीदंत्षभिज्न्‌ पत्नीवन्तो नमसस्‍्य॑ नंमस्मन्‌॥ ऋ!० ११७२९४७५; अब्जत्ति मित्र सुधित न गोभिय- | रा 


हर हुम्पती समनसा कृमोणिं! ऋ० ५३२; से पत्नी पत्या सुकृलेन गच्छतास | यज्ञव्य पक्‍्तों धर्यावसताम। संजानाना _ 


7: विजहताभरातीः। दिवि-ज्योतिरजरभारभेताम्‌। तै० ब्रा० इज: 









(२॥३४१३३१६-१८) । 


१०. जायापत्योन विभागों विद्यते। पाणिप्रहणाद्धि सहूत्व कर्मसू । तथा पुष्य्कलेणु द्रध्यपरिप्रहेयुं च। आप  द * 


25 202, ११: पत्युनों यज्ञसंयोगे। पाणिति ४४१३३)  एवमपि तुषजकस्य पत्नीति ने सिध्यति।उपभानात्सिद्धमे। ग 
7] ” -पत्नीवत्पंत्तीति। सहानोष्य, जिद २, पूं० २१४॥ ४ 2 । | 








पति-पत्वी के अधिकार और कर्तव्य मे महक जे रे हे ३१७ 


. १६८, योशिवल्वथ' १८५९ )। वैत्तिरीय संहिता (३७।१) के अनुसार रजस्वछा पत्नीवाले पति द्वारा सम्पन्न यज्ञ केबल. 
- आधा ही फल देता था, क्योंकि वह उस स्थिति में पति के साथ बैठकर यज्ञ नहीं कर सकती थी। 8. पाई 03 
किखतु पत्नी बिना पति के तथा बिना उसकी आज्ञा के स्वृतन्त्र रूप से कोई घासिक कृत्य राम्पादित नहीं कर हे 
सकती थी (मन्‌ ५११५५--विष्णुवमंसूच २५१५) । काव्यायन ने वहाँ तक कंह दिया हैं कि बिवाह के पूर्व. पिता की - 


आज्ञा बिना या विवाहोपरान्त पति या पुत्र की आज्ञा बिता स्त्री जो कुछ आध्यात्मिक काभ के छिए करती है, वह 


.. - निष्फल जाता है (व्यवहारभयूख, पृ० ११३ में उद्धृत, और देखिए व्यासस्मृति २१९) 


यदि किसी की कई पत्थियाँ होती थीं तो उनमें संबको संभ्ान अधिकार नहीं थे। विष्णुधरमंसत्र (२६।१-४) . - से 


नें इस विषय में नियम बतलाये हैं। यदि सभी पत्नियाँ एक ही वर्ण की हों; तो उनमें सबसे पहले जिससे विवाह हुआ... 5 7 
:. हो उसी के साथ बामिक इंत्य किये जाते हैं, यदि कई वर्णों की पत्नियाँ हों (जंब अन्तर्जातीय विवाह बंध थे), तो पति 
-.... के बर्ण बाली पत्नी को प्रधानता दी जाती थी; भले ही उसका विवाह बाद को हुआ हो। यदि अपने वर्ण की पत्नी नहीं... 7 । 
तो अपने से बाद वाली जाति की पत्नी को अधिकार प्राप्त होते हैं, किन्तु द्विजाति को शूद्र पत्ती के साथ कंभी भी धांमिक ४ ४ - ४ 
 :क्त्य नहीं कंरता चाहिएं।.. इस विषय में देखिए मदमपारिजात (पृ०.१३४) | वसिष्ठधर्मसूत्र (१८।१८) ने कहा . 
. है काले वर्ण वाली. (शुद्ध ) नारी केबल आमोद-अमोद के लिए है, न कि घा्मिक॑ कृत्यों के छिए।” ऐसी ही बात गोभिछ- 
.... स्पृति (११०३-४), विष्णूध॑र्मभूत्र, याज्षवल्कय- (१८८) एवं व्यासस्मृति (२४१२) में भी पायी जाती है। याज्- .... 
...बल्वय की व्याख्या में विश्वरूप ते लिखा है कि यथपि धामिक कृत्यों में ज्येप्ट पत्नी को ही अधिकार प्राप्त है, किन्तु 
.... छाद पत्नी.को छोड़कर सभी पत्लियाँ श्रौत अग्नि द्वारा जलायी जा सकती हैं (स्मृतिबस्तिका १, पृ० १६५)।. निकाण्ड 
. मण्डन (१४३-४४) मे बहुत स्थियों के रहने पर तीन मतों की चर्चा की है-- (१) सभी पत्लियाँ घामिक क्ृत्यों में - 
पति का साथ वे सकती हैं, (२) केबल सबंध ज्येष्ठ पत्नी ही. ऐसा कर सकती है तथा (३) केवछ आमोद-अप्रमोद. 
के छिए विवाहित पत्नी के साथ पति धामिक कृत्य नहीं कर सकता । मन (९५८६-८७) के मत से अपने वर्ण वाली पत्नी... 
को सेव प्रमुखता मिलनी सा हिए, किस्तु सबेणे पत्नी' के रहते यदि कोई ब्राह्मण किसी अन्य जाति बाली पत्नी से कामिक 
. कृत्य कराता है तो वह चाण्डाक हो जाता है। । | 


अति प्राचीन काल से विश्वास की बाराओं में एक धारा यह थी कि व्यक्ति तीन ऋणों के साथ जन्म लेता है 


.. आैधि-आऋण, वेव-ऋण एवं पितु-ऋण, और इन ऋणों से वह क्रम से बरह्मवर्य (छात्र-जीवन द्वारा, यज्ञ करके एवं सन्‍्तानों- 5 7 
_ क्पत्तिकरक उक्रण होता है। ऋग्वेद (५।४।१०) ने प्रार्थवा (प्रजामिरंग्ते अमुतवमश्याम ) की है--- में सन्‍्तान के. 
- द्वारा अमरता प्राप्त कहोँ।” बसिष्ठर्मसूत्र (१७१-४) ने तैत्तिरीय संहिता, ऐतरेय ब्राह्मण एवं ऋग्वेद की एतत्सम्बन्धी 
. : .. सभी उक्तियाँ उद्धत की हैं। ऋग्वेद (१०८५-४५) ने सवविवाहित दुलहित को १७ पुत्रों के लिए.जआाशीर्वाद' दिया 


१२. संबर्णासु बहुभार्यासु विद्यमातासु ज्येष्ठया सह घर्मकार्य कुर्यात्‌। सिश्वासु व कनिष्ठयापि समानवर्णया। डा 


, समानवर्णाया अभावे त्वनन्तरयेबापदि ऋ्। न त्वेब द्विज: झूद्रया। विष्णुघ० (२६२४) । 


१३, जायभानी जे ब्राह्मणस्त्रिभिऋंणवाँ जायते। अह्मलपेण ऋषिष्यों यज्ञेत वेवेभ्य: प्रजया पितृभ्यः । एफ वा 


.. अनणों थ पुत्री थज्वा ब्रद्याचारिवासी। ते० सं० ६।३।१०५:. ऋणं हू ने जायते योउस्ति। से जायमान एव देवेभ्य . - 

_. ऋषिश्य: पितुभ्यों मनुष्येध्यः/। शतपथबाह्मण १४७४२॥११॥ ऋणमस्सिन्संतयत्यमृतत्व॑ व. भच्छति। पिला पुश्नस्थ | 

,...  -जातस्थ पश्येच्चेज्नीवती मुखम्‌ ।' * ' वाधुत्रस्थ छोकोउस्तीति तत्सवें पएशवों बिढु:। ऐं० ब० ३३१; -वजस्तिष्ठपर्मेसूश्र 
.... : (११४७) -ने प्रथम उक्ति उद्धत की है। | 








० मदद कि किक 2 . धर्मक्षास्त्र का इतिहास 





... .. सभी स्थानों पर ऋच्वेद ने पृन्नोत्यत्ति की-चर्ता चछायी है (ऋतवेंद १॥९१॥२०, १९२१३, ११२३ आदि) । मनु. का 
 . (8॥३५) ने छिखा है. कि बिना णों से भुवत हुए किसी को मोक्ष की अभिलाषा नहीं करनी चाहिए। ज्येष्ठ -- ४. 
7. यत्र के जमा लेने से ही पितुऋण से छुटकारा मिल जाता है। इस निपय में देखिए मनू (०१३७) , वसिष्ठं० (१७४५), 
... किंणुथ० (१५॥४६); मनु (९१३२), आहि्पय (१२९१४), विष्णुध० (१५॥४४)। पुत्र संज्ञा इगी लिए विख्यात... 
5... हैकियह (पत्र) अपने पिता की पुत्र तामक नरक से रक्षा करता है। निरुकत (२२) वे पुत्र की व्यूत्पत्ति इसी अर्थ में. 
: - की है। इसके अतिरिक्त पिकरों की तर्यण गर्व पिण्ठ देने की चर्ना बड़े ही महत्वपूर्ण ढंग से हुई है। विष्णुधर्मसुत्र (८५॥७०) 
: :  -  बनप् (८४१७) एवं मत्स्यपुराण (२०७३९) में आया है-+- व्यक्ति को कई पुत्रों की आशा रखनी चाहिए 
5 जिनमें से एक गया में (आर करने) अवद्य जाथ। ४: । की कम 
: उपर्युक्त विवेबन से स्पष्ट हो जाता है कि-पत्नी अपने पति-को दी ऋणों से मुक्त करती है (१) यज्ञ में .. . ४: 
5 सांथ देकर देवऋण से तथा (२) पएुभ्ोत्पत्ति कर पिंतुऋंण से। अतः प्रत्येक. नारी का ध्येंग हो जाता हैं विवाह करके. 7... 
_. . सब्तानोत्पत्ति करना। पुत्रहीन स्त्री सि्कति बाली (अभागी) होती है (शतपथब्राह्मण कशिरार) | इस विषय में... 
0 हर और देखिए मन ( ९५९ ६ ) एवं सारद (ध्जीपंस, ९ ) [7 | है | ः ा हल ह | । ! | 
पत्नी के कर्तेंग्यों के विषय में स्मतियों, पुराणों एवं निवनन्‍्यों में पर्याप्त च्चाएं हुई हैं | संबकों विस्तार से यहाँ 
:. उपस्थित करता कांठिन है। बहुत ही संक्षेप में कुछ प्रमुख बाते यहाँ उल्लिखित होंगी। इस विषय में सभी धर्मशास्थकार 
_-. एकमत्त हैंकिपती का सर्वअ्मुख कर्तेब्य है पति की आजा मानता एवं उसे देवता की माँति सम्मान देना । जब राजकुमारी _ 
... सुकच्या का विवाह बूढ़े एवं जीर्ण-शीर्ण ऋषि व्यवन से हो गया (सुकस्या के भाइयों ने व्यवन का अपमान वि ) 3 आ 
: . सी उसने कहा--- मैं अपने पति को, जिन्हें मेरे पिता ने मेरे पत्ते के रूप में चुता है, उनने जीते-जी नहीं छोड़ सकती 
.-  (शतपब-जाहाण, ६९५१९) 4 :शंखलिखित के मंत से पत्नी को चाहिए कि वह अपने नपुसक, कोपबृद्धि-अस्त; पतित,. 
:.. अंग से अधूरे, रोगी पंति को न छोड़े, क्योंकि पति ही पत्नी का देवता है). यही बाल कुछ अन्तर के साथ मनु (५।१५४), 
-.. ऑज्वल्वय' (१७७), रामायण (अयोध्याक्ाण्ड २४२६-२७), महाभारत (अनुशासनपर्त १४६८५, भश्विमेंचिकंपर्व 
.  ९०।६१, शाल्तिपर्व १४८।६-७) , मत्स्थपुराण (२१०१८), कालिदास (शा०५) आदि में पायी जाती है। मनु (५१५०- 
5. 5: १५६); याश्वल्क्य (१॥८३-८७), विष्णुधर्मसूत्र (२५।२); बनपर्व (२३३।१९-५८), अनुशाग्रनपर्व (१५३), व्यास... 
75 स्मृति (र२०-३२), अब द्व हारीत (११८४), स्पृतिचस्िकरा: (व्यवहार, पू० २४९), मदसपारिजात (पुण १९४८: 
7» १९५) तथा अन्य सिबन्धों ने पत्नियों के कर्तव्यों के विषय में विस्तार के साथ विवेचन किया है। कुछ कर्तेब्यों का वर्णन | 
«नीचे दिया जाता सब हर 3 के | पर द 
7... पत्नी को सदा हँसमुख, जागरूक, दक्ष, कुशल गुहिणी, बरततों, पात्रों आदि को स्वच्छ रखनेवाली एवं मितंब्धयी 
..... - होता चाहिए (मनु ५११५०)। मत्‌ ने पत्नी के सिर निम्न कार्य छोड़े हैं---धन सजा, व्यय करना, वस्तुओं को स्वच्छ... 
5. एबं तरतीब से रखना, धामिक कृत्य करना, भोजन पकानां तथा-सभी प्रकार के गृह-सम्पन्धी कार्य करना-धरंना (मनु 
..: : ९।११)। मन (९१३) के अंनुसार आसव पीना, दुष्ट प्रकृति के छोगों के साथ रहुना, पति से दूर रहना, दूर-दूर 
5» पतीर्थेयात्रां में या कहीं) घमन, दिन में सोना, अंजतवी के घर में रह जाना--ये छः दोष विवाहित सारियों को चौपट . 
5 कर डालते हैं। आदिपव (७४।१२) एंव शाकुन्तल (५१७) में पति से दूर रहने को बहुत बुरा कहा गया है। यही 
5 बात मार्कण्डेयपुराण में भी पायी जाती है. (७७४१९) | याज्ञवत्वय (१।८३ एवं ८७) के अनुशार पत्ती के ये कर्तव्य 
5 है“+पर के बरतन, कुर्सी आदि की उनके उचित स्थान पर रखना, दक्ष होना, हँसमुख रहना, मितव्ययी होना, पंति के 
/ 7: / मन के योग्य क्रार्य करता, इवशुर एवं सास के पैर दबाना, सुन्दर ढंग से चछता-फिरता: एवं अपनी इच्द्रियों को बश में - 
पक, मा रखना। शंख ने निम्नलिखित बातें कहीं हैं---विचा पति सा बड़ों की आज्ञा के घर के बाहूर व जाना, बिना दुपेदा 
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स्त्री-धंधे न अप बह ५ 


_ (उत्तरीय) ओड़े बाहर न जाने।, तेज ने चलना, व्यापारी; संन्यासी, बूढ़े जादसी या वेद को छोड़कर किसी अत्य अपरि- 


- चित पुरुष से वाताकाप मे कश्ना, न शि को त दिखाना, साड़ी को एड़ी तक पहनना, कुच न- दिखाना, हाथ से या वस्त्र कक 


से मुख ढेककर ही जोर से हँसना, अपने पति या सम्बन्धी से बुणा न करना गणिका, जआ खेलने बाली स्त्री, अभिसारिक 


"(प्रेमियों से मिलने के लिए स्थान एवं काज़ ठीक करने वाली), साधुनी; भविष्य कहने वाली स्त्री, जाईँ-टाला एज गुप्स ः 
: क्रिया करमेंबाली दृश्थरित्रा स्त्री का साथ त करना चाहिंए, क्योंकि, जैसा कि विश्व छोगों ने कहा है, अच्छे घर की स्त्री. हंस 

भी दुश्चरित्रों के साथ से बिगड़ सकती है। ४ कुछ हेर-फेर के साथ ये बातें विष्ण॒धर्मसूत्र (२५१-६) में भी पायी... 

' जाती हैं। द्रौपदी ने कहा है--- मेरा पति जो नहीं खाता, पीता या पाता मैं भी उसे नहीं खाती, पीती या पाती [... 5 5 

: हैं पाण्डवों की कुल सम्पेत्ति, आय एवं व्यग का ब्यौरा जानती हूँ” (व्-पर्व २३३)। कामसूत्र (१३२) ने भी _ अ 


"साल भर के आय-व्यय की जानकारी के लिए स्त्री को आदिशिंत किया है। 


62 मनु (८३६१) ने बजित नारी से बात करने पर पुरुष के लिए एक सुवर्ण दण्ड की व्यवस्था दी है, याश्ेवल्कशा : 5 पक 
_ (श२८५) ने (पति यां पिला द्वारा बजित) पुंध से बात करने पर स्‍त्री के लिए एक सौ पण दण्ड की व्यवस्था दी हैं... 


- तथा वर्जित नारी से बात करने पर पुरुष के लिए दो से पण दण्ड की व्यवस्था दी' है। बहस्पति के अंनुसार स्त्री को अपने 


- पति एवं अन्य गूरुजनी के पूर्व ही सोकर उठ जाना चाहिए, धनके खा केने के उपरान्त भोजन एवं व्यंजन केमा चाहिए के 


तथा उससे सीचे आशन पर बैठता चाहिए (स्मृतिवस्िका, व्यवहार, पृ० २५७ में उद्घुत)। शंख-लिखिंत' के अनु- 
* पति की आजा से ही पतली बत, उपवास, नियम, देव-पूजा आदि कर सकती है।” . | 


पुराणों ते भी सतीवर्म के विषय में जहुघा विस्तार से लिखा है। दो-एक उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हैं। भाग: 


ते (9२२९) के अगुसार जो चारी पति को हरि के समान मे नती है, वह हरि के लीक में पति के साथ निवास करती 
: है। स्कत्दपुराण (ब्रह्मलण्ड, धर्मारण्य-गरिच्छेंद, अध्याय ७) ने पस्तिव्रता स्त्री के विषय में विस्तार के सांथ लिखा 


_.. : है-- पतली को पति का नाम नहीं लेनी! चाहिए, ऐसे बाल-चलन से (पति का नोभ न छेने से) पति की आयु बढ़ती हि 
. « उसे दुसरे पुरुष का भी नाम नहीं: छेसा चाहिए, चाह ५ हि उसे उच्च स्वर में अपराधी ही वंयों भू सिद्ध कर रहाही, पीटी | ॒ 


. . (४, सानुवता गृहाम्ि्गच्छेत्‌+॥ मानूत्तरीया। न त्वरित त्रजेतू। न परपुश्यपभिमाषेतास्थन्न वणिकात्रेजित- ४ 
. अश्वैश्येश्व:। व चामि दर्शयेत्‌। आ गुल्फाह्ासः परिदष्यातू। न स्तनों जिदृतों कुर्वात्‌। न हसेदनपाबुता। सतारें... 
.  सदबर्थन्वा में विष्यात्‌।. ने गणिकां-पर्तासिसारिणी-प्रश्नजिताप्रेक्षणिकामायाशुलकुहकका रिकादु शीलादिधि: 
सहैंकेत्: तिष्केत्‌। संसरगेंण- हि कुलस्त्रीणां चारिश्य दृष्पति ।“मिताक्षरा द्वारा यप्लावल्क्य, (१६८७) को ठीका में. 
. उदयत, अपरार्क (पृ० १०७); भंदनपारिजात (पृ० १९५) स्मृतिचन्द्रिका (व्यवहार, पु० र२४९-२५० एंव. विवाद- आम 
_ रत्वॉकर (पृ०.४३०)३ परवुरुष से बात काशने के विषय में देखिए वसपर्व (२६६१३ )०-एका छाह सम्भति तेन 


: घाव ददानि वे भव निबोध चेदम।जह त्वरण्ये कयमेकमेका त्वामालपेंय निरत्स स्ववर्मे ॥ मिलाइए अनुशासलपय 


» 7: (१४६४३) | शंख हारा प्रयुक्त मलकारिका' का अथे है जड़ी-बीं हरा वशीकरण करनेव(छी । और देखिए. वतयद ला 
7 (एशेश७-१४), जिससें अन्तिम वावय है  मूछअश्ारह थिंब॑ प्रभच्छन्ति जिधांसवः हि कप 82 
३५. पूर्वोत्वार्न गुरंब्दर्यागूं भोजवव्यअ्जनकिया। जधन्धातनशायित्व॑ कर्म स्त्रोणागुवाहुतम्‌ ॥ बृहस्पति. 


-. स्मृतिचखिका, व्यवहार, पु० २५७ में उद्धृत) । 


रा सेंड) । 


अपन > सेव: आ+५७ा कलर: सपना उप: 0५+->पर समर १क ०८ (रत्हेंललपफब कफ फेम ७2... 2५० ०७६२४८१६४० ८४४५२ ५८२०६०८५४४८३४४४ 


भर्तस्नज्षया ब्रतोषवासमियमेज्यांदीवाभारम्भः स्तरीधमे।। शंखलिखित ( स्मृतित्रख्रिका, व्यवहार, पु० २५२ इउ ड ० 
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के ४ पर्व १२३।१७॥ 





इंए० ह अप ही है. का का है: 2 ८... ः धर्मझास्त्र का. इतिहास 


. जाने पर उसे जोर से रोना भी नहीं चाहिए, उसे हँसमुख ही रहना चाहिए। पतित्नता को हल्दी, कुंकुम, सिन्दूर, अंजब, 
 कॉचुवी' (चौकी), ताम्बूल, शुभ आभूषणों का व्यवहार करता चाहिए तथा अपने केशों को संवार रखनो चाहिए। प्च- ० 
.. पुराण (सुष्टिवण्ड, अध्योय ४७; इलोंक ५७) का बहनों है कि वह स्त्री पतित्रता है जो कार्य में दासी की भाँति, संत्रीग 
: में अप्सरा जैसी, भोजन देने में भाँ की भाँति हो तथा विपक्ति में मंस्त्री: (अच्छी-अच्छी राग्रे देने वाछी ) । 


जब पति यात्रा में घर से दूर हो तो पत्नी की किस प्रकार रहना चाहिए ? इस विषय में विशिष्ठ निश्रमीं की 


दा . व्यवस्था की गयी थी। शंख्‌लिखित (अपरा्क हारा उद्धृत, पू० १०८, स्मृतिचस्द्रिका, व्येवहार, पृ० २५३ ) के अनु- हा 
5 सारपति के दूर रहने पर (शत्रा-में) पत्नी को झूछा, नृत्य, दृश्यावलोकन, शरीरानुेपन, वाटिका-परिभ्रमण, खुले स्थान... 
. / पें शयन, सुन्दर एवं सुस्वादू भोजन एवं पेय, गेंद-करीड़ा, सुगंधित घूप-गंवादि, पुष्पों, आभूषणों, विशिष्ट ढंग से दंतमंजन, 
; « - अंजन से दुर रहना चाहिए। याज्ञवल्क्य (१८४) ने यही बात संक्षेप में कही है--“जिस स्त्री का पति विदेश गया हो, .. - 
'.... उसे त्रौज़ानकौतुक, शरीर-सज्जा, समाजों एवं उत्सवों का दर्शन, हँसना; अपरिचित के धर में जाना आदि छोड़ देना... 
.... -चाहिए।” अनुशासबंपर्त (१९३१७) के अनुसार विदेश गये हुए पुरुष की पत्ली को अंजन, रोचन, नैयमिक स्तान,. 
_... पुष्प; अनुलेपन एवं आभूषण छोड़ देने चाहिए। मनु (९॥७४-७५) ने पति को विदेश-गमन के समय अपनी पत्नी की. 
... जीविका का प्रबन्ध कर देने को कह है, क्योंकि ऐसा न करने से पत्ली कुंमार्ग में जा. सकती है। उन्होंने छिखा:है-+--..- 
5. पत्नी कीजीविका, भरण-पोषण का प्रबन्ध करने' जब पति विदेश चला जाता है तो पत्नी को व्यवस्था के भीतर ही रहना... ५ 
-+ चाहिए; यदि पंति बिना व्यवस्था किये चछा जाय तो पत्नी को सिलाई-बुनाई जैसे शिल्प द्वारा अपना प्रतिप्रांलल कर छेता 
....चाहिए।” यही बात विष्णुधमंसूत्र में भी पायी जाती है (२५१९-१०) । व्यास-स्मृति (शपर) के अनुसार विदेश 
० ः है । गे हुए पति की पत्नी को अपना चेहरा पीली एवं दुखी बना लेना चाहिए, उसे अपने शरीर का आंगार नहीं करना चाहिए, ० फ या 
: 5 छसे पतिपरायण होना चाहिए, उसे पूरा भोजन नहीं करना चाहिए तंथा अपने शरीर को सुखा देवा चाहिएं। त्िकाण्ड- 
मोड (१2८०-८१ एवं 2५) के अनुसार विदेशस्थ पति वाली पत्नी को पुरोहित की सहायता से अग्तिहोत्र के मैयमिक 
.... कर्तव्य, आवश्यक इष्टियाँ एवं पितयज्ञ करने चाहिएं, किन्तुं सोमयज्ञ नहीं करता चाहिए हु ह 


स्मृति-अन्धों में पत्तियों की पति-सविति एवं नियमों के पालन आदि के विषय में बहत विस्तार पाया जाता है। - । 


मनु (९।२९-३० ०५१६५ एवं १६४) का कथन है --- जो पत्नी विचार, शब्द एवं कार्य से पत्ति के प्रति सत्य रहती है। हट 


पति के साथ स्वरिक लोकों को ग्रोप्ते करती है और साध्वी (पतित्रता) कहीं जाती है। जो पति के प्रति असत्य 


5... रहती है, वह निन्‍्दा की पात्र होती है, आगे के जन्म में सियारित के रूप में उत्पन्न होती है और मयंक्रर रोगों से पीड़ित... « 

जम । कह “रहती है। यही बात -योश्वल्कय (१।७५ ए ८७) ने कुंछ दूसरे ढंग से कही हैं। बृहस्पति ते पतिन्नता की परिभाषा यों... न्‍ 
:.. : - की है (वही स्त्री पतिब्रेता है जो) पति के आते होने पर आत॑ होती है; प्रसन्न होने पर प्रसन्न होती है, पति: के विदेश | 
5. 5 गमने पर मलिन बेश धारण करती और दुर्बल हो जाती है एवं पति के मरने पर मर जाती है।//* 


१६, अख्जम रचना चेव स्नाग सोल्मानलेपनभ। प्रसाधन व मिष्कान्ते ताशिकदामि भर्तेरि ॥ अनशोसन- 


विवर्णदीनबदता: देहसंस्कारवजिता।. पतिक्षता निराहारा शोष्यते प्रोषितें पतौ। व्यासंस्पृति २५२॥ .. रु, 


१७: आतात्ति मुदिते हृष्टा प्रोषिते मलिता छुता। सते चियेत या पत्यों सा स्त्री शेया पतिव्रता॥ बृहस्पति, * 


दा ;ः .. इसे अपरा्क ने पृ० १०९ में तथा मिताक्षरा (याज्नवत्क्य २४८६) में (हारीत का वचन कहकर) उद्ृत किया है।..... ०. 








| ( ३288 नित्पेष्टि: पितुयशञ इंति अयम्‌ । कंतेव्य प्रीषिते पत्यो सास्यत्स्वाभिक्रियास्वितम ॥ जिकाण्डसण्डन, 
८ १८३) । । 


स्त्रियों का कर्तव्य... जि जम 2 हा आम 


' महाभारत एवं पुराणों में पतिव्रता के विषय में अतिरंजित कथाएँ भरी पड़ी हैं। वतपर्व (इश३८-३९) में 
आया है कि दमयस्ती ते उस नवथुवक शिकारी को शाप्‌ दिया, जो उसकी ओर कामुक रूप से बढ़े रहा था, और वह मर 


. आया। अनुशासत्पर्व (१२३) में शाण्डिली ते सुमना कैकेयी से कहा कि उससे बिता कापाय वस्त्र (सन्यासियों के बस्ब) 0 5 ।' 
धारण किये, बिया वल्कछ घारण किये, बिना सिर मुंड़ाये या जटा रखाये, देवत्व प्रोप्त किया, क्योंकि वह पतिपरायर्ण «. . 
: पत्नी के लिए व्यवस्थित सारे नियमों का पालन' करती थी, यथा--पति को कर्षाश बन न कहना; पति द्वारा न खाये... 5 + 5 ४... | 
. जानेवाले भोजन का त्याग, आदि। अनुशासनपर्व (१४६।४-६) में पतिक्नंता स्त्रियों के वाम तथा उनके गुणों को बखान 
 पराया-जाता है। साविन्नीने पतिब्रता होने के कारण बम के हाथ से अपने पंति के प्राण छुड़ा लिये। साविन्नी एवं सीता... - # 2 पा ह . न्‍ 
: - के आदर्श भारतीय नारियों के गौरवंपूर्ण आदर्श रहे हैं। वनपर्व (२०७-२०६) में भी पतिब्रता की गाया है। वोल्य<  ] 

< पर्व (६३) में पंतित्ता नारी गान्यारी की शक्ति का वर्णन है; गास्घारी चाहने पर विश्व को-मस्सम कर सकती थी, 

25 सूर्य एवं चख्ध की गति बन्द कर सकती थी। स्कत्दपुराण (३, बरह्मखण्ड,: ब्रह्मारण्य-भाग, अध्याय ७) ने कतिपय' .. हे आप 

: प्रतिब्रताओं के नाम लिये हैं, यथा---अरुत्घती, अनसूथा, सावित्री, शाण्डिल्या, सत्यो, मेंना, तथा लिखा है कि पतिब्रताएँ . |... 

-. अपने पत्तियों को यम॒दूतों की पकड़ से उसी' प्रकार खींच सकती हैं, जिस प्रकार व्यालभाही' (सँपेरा) बिल में से बलपूर्वक 


.  सर्प-खींच लेता है; पतिबन्रताएं पति के. साथ स्वर्ग(रोहण करती हैं और यमदूत उन्हें देखकर तुरत भाग जाते हैं। 





पेल्नी का प्रमुख. कर्तव्य था पति का आदर-सत्कार एवं सेवा करना, अत: उसे सदा पंति के साथ रहता चाहिए... -. ह अल दर 
. और पति के घर में निवासस्थान पाने का उसका अधिकार था। पंति के यहाँ उसे अपने भरण-पोषण का पूर्ण अधिकार - . - 
प्तः था। मनु (१११०) के अनुसार बूढ़े माता*पिता, पतिब्रता स्त्री, छोटे बच्चे का. भरण-पोषण एक सौ निक्षष्ठ 


। हि कार्य करके भी करना चाहिए' (मेधातिथि 5 मनू ३४६२ एवं ४॥२५ १, मिताक्षरा रू याज्चवल्वेय' १२२४ एवं २१७५) 





.. दक्ष (श५६++छघु आइवलायन ११७४) ने पोष्यवर्ग (वे छोग, जिनका प्रतिपालन प्रत्येक व्यक्ति को; चाहे बहू कितना... हे सी, 
| हल! द्रिद्र ही, करना पड़ता है) के विषय 'में यों लिखा है-- माता-पिता, शुद्, पत्ती, बच्चे; शरण में आयें हुए दीन व्यक्ति, - ह ह हे 5 कह ! 
ह '  झतिथि' एबं अग्नि पोष्यवर्ग के अन्तर्गत आंते हैं।” मन्‌ (८३८९) के कथनानसार जो व्यवित अपने माता-पिता, - । 


. पत्नी एवं पुत्र को जातिच्युत न होने पर भी छोड़ देता है तथा उनका भेरण-पोषण नहीं करता है, वह राजा द्वारा. ६०० : 


.. - प्रण का दण्ड पाता है। याज्मवेल्क्य (१७४) के मत से पत्नी के भरण-पोषण पर ध्यान न देनेवाला ज्यक्तिपाप को भागी | ४:7० 
-: होता है। पुंतः याज्वल्वय (१।७६) के अनुसार जाज्ञाकारी, परिश्रमी, पुज्बती. एवं मधुरभाषिणी पंत्नी को छोड़ देने... 
.- पर सम्पत्ति का है भाग दे देता चाहिए, तथा सम्पत्तिन रहने पर उसके भरण-पोषण का प्रबन्ध करना चाहिए। यही बात 8, 
:. आहिए। याशवल्क्य (१८१) के अनुसार पति को पत्नीपरायण होना चाहिए, क्योंकि पत्नी की (गर्त में गिरने से) | - । 
.... रक्षा करनी चाहिए, अर्थात्‌ उसकी रक्षा करना आवश्यक है। याशवत्वथ' (१७८), मनु (४१३३-१३४),अनुशासन- ० 
:. ये (१०४२१) एवं मार्कण्डेयपुराण (३४६२-६३) नें व्यभिचार की बड़ी निन्‍्दा की है। याज्वल्क्य (१८०) की 
-... दीका में विश्वरूप ते. लिखा है कि स्त्री का रक्षण उसके प्रेति.विष्ठा . रखते से सम्भव है, मारते-पीटने से नहीं, क्योंकि... 
: ... मौरने-पीटने से उसके (पत्नी के) जीवन का डर रहता-है। मनु (९५-९५, ९११०-१२) ने स्त्री-रक्षा की बात चलायी' 


का . “है और कहा है कि यह बन्दी धताकर रखने या शक्ति से सम्भव नहीं है, प्रत्युत, पत्नी को तिम्तलिखित कार्यों में संछरन 220 





5 कर देने से ही सम्भव है, यथा! आय-व्यय' का ब्यौरा रखना, कुर्सी-मेज (सपस्कर) को ठीक करना, घर को सुन्दर 0 दम - 
पवित्र रखनों, भोजन बनाना।. उसे (पत्नी को) सदेव पातिप्नतर्म' के चिकय में बताना चाहिए। किन्तु पति की शुरू... 


५ ५ _ था पिता की भाँति शारीरिक दण्ड देने का भी अधिकार था, यथा रस्सी यो घाँस की पतली छड़ी से पीठ पर, सिर पर नहीं, 
रा मारता। इस विषय में देखिए मन (2२९९-३००) एवं अत्स्यपुराण (२२७।१५२-१५४)। ह | 


कप औैरर आह ही 5 रु हा ५ व घर्मशात्त्र का इतिहास 





प पति को पत्नी की जीविका का प्रबन्ध तो करता ही पड़ता था, साथ-ही-साथ, उसे उसके साथ संभोग भी करना... 
. पड़ता था, क्योंकि ऐसा न करते पर उस पर श्रुण-ह॒त्या का दीष्‌ लगता था। पत्ती को भी पति की सर भोग-इच्छा पूर्ण... 
5 करनी पड़ती थीं, क्योंकि ऐसा न करने पर वह भी अ्णह॒त्या की अपराधिती, विन्दनीय च्दनीय और व्याज्य हो जाती थी।* . 


व्यभिचार एवं स्त्रियाँ 


भारतीय ऋषियों मे अपनी मानवता का परिचय स्व दिया है। यदि पत्नी का व्यभिचार सिद्ध हो जाय तो... 


हक हा : पति उसेघर के बाहर कर उसे छोड़ नहीं सकता था। गौतम (२२।३५) के मत से संतीत्व नष्ट करने पर स्त्री को प्राय... 
5... शिवत्त कंरमा पढ़ता था. किन्तु खाना-कंपड़ा देकर उसकी रक्षा की जाती थी। याजवस्क्य- (१0७०,७२९) ने घोषित... ४ 7 


किया है--- अपना सतीत्व तष्ट करने वाली स्त्री के अधिकार -(नौकर-चाक़र आदि पर) छीन लेना चाहिए, उसे गंन्दें. 
वस्त्र पहना देने चाहिए, उसे उतना हीं-भोजन देवा चाहिए जिससे बह जी सके, उसकी भरत्सता करती चोहिएं और... 





_  पथिवी-पर ही घुलाना चाहिए; मासिक धरम की समाप्ति के उपरान्त वह पवित्र हो जाती है। किन्तु यंदिवह व्यभिचार - 


.. के संभोग से गर्भवती हो जाय तो उसे त्याग देना चाहिए। बदि बह अपनो गर्भ गिरा दे (अण-हत्या। कर के), पति'को .. : 


मार डाले था कोई ऐसा पाप करे जिसके कारण वह जातिच्युत' ही जाय तो उसे घर से तिकाल देना चाहिए।” मिताक्षरा . 


ने याजशवल्कय (१७२) की व्याख्या में लिखा है कि ब्राहाणों, क्षत्रियों एवं वैश्यों की पत्नियाँ यदि शूत्र -सेव्यभिचार करके 


रे न गर्भ धारण-न किये हो तो प्रायश्चित्त करके पवित्र हो सकती हैं, किल्तु अच्य परिस्थितियों में नहीं। मिताक्षरा ने यह भी कम 
5 -कंहां है कि त्यागे जावे-का तात्पर्य है.घामिक कृत्य ते करने देना तथा संभोग न करता, ने कि उसे घर के बाहुर सड़क पर 


रख देतां। उसे घर में ही पृथक रखकर उसके भोजन-बंस्त्रकी व्यवस्था कर देती चाहिए (याज्वेल्क्य ३४२९७) | 


_ : बसिष्ठ (२११०) के मत से केवल चार प्रकार की पत्नियाँ त्यागे जाने योग्य हैं---शिष्य से संभोग करने बोली, पति 


.. : क्लेगरुसे संभोग करने वाली, विशेष रूप से बह जो पति को मार डोलने का प्रयत्न करे और चौथे प्रश्ार की: वह जो नीची._ 3 


ह - जाति (यथा छुद्र जाति) के किसी पुरुष से संभोग करे।' नारद (स्त्रोपुंस, ९१) से लिखा हैं--- व्यमिवारिणी स्त्री का. 


-  मुण्डन कर दिया जाना चाहिए, उसे पुथिवी पर सोना चाहिए, उसे निक्ृष्ट भोजन-वस्त्र मिलना चाहिए और उसका काये........ 


है न्‍ होता चाहिए पति का धर-द्वार स्वच्छ करना ।' नीच जाति के पुरेष के साथ व्यभिचार करते पर गौतम (२३१४), 
-: आान्तिपवे (१६५६४), मनु (८३७१) ने बहुत कड़े डे दण्ड की व्यवस्था की है, अर्थात्‌ उसे राजा की आज्ञा से कुत्तों द्वारा | 


« सोचंबाकर मरंवा डालता चाहिए व्यास (२।४९-५० ) ने लिखा है--- व्यभिचार में पकड़ी गयी पत्नी को ४२ में ही रखना 


 टिय : चाहिए, किन्तु धार्मिक इंत्यों एवं संभोग के उसके सारे अधिकार छीन ऊेने चाहिए। पन-सम्पत्ति पर उसका कोई अधि- 
बस रे कार नहीं रहेगा। उसकी भर्तना की जाती रहेगी; किन्तु जब व्यभिचार के उपरान्त उसका मासिक घर्म आरम्भ हो 


१८- त्रीणि वर्बाण्यतुसती यो भायाँ नाधिगच्छति । स तुल्य॑ भ्रूणहत्याया दोषमुच्छत्यसंशयप ॥ ऋतुस्नातां तु यो. 


मर रा पा भाषा संपन्चियों सोष्गच्छति। पितरस्तस्यथ तन्सासे तस्सिरजसि शेरते॥ भर्ते! अतिमिवेशेन था भा स्कत्दयेद्तुम । 






ः : धरित्योज्याः दिष्यगा गरुगा ले सा) पतिध्नी व विशेषेण जुँगितोपगता च था।। चसिष्ड (१११११ एवं १०) । 


.. ता प्रसमेध्ये-विस्याप्य अूजप्मी विर्भसेद गृहात्‌ ॥ बौ० घ० सु० (४११८-२०, २०) । विश्वकप मे याज्वत्कय: 


काल 


: बही बात पराक्षर (४१४-१५) में भी पायी जाती है। | 
| ५. ब्राह्मगक्षत्रियविद्ञों भाषा: शूद्रेण संगता:। अप्रजाता विदुष्यस्ति अयश्चिसेन सेलर:)॥ चतस्रस्तु 


१४७९) की टीका में इस इलोकों को बोधायन-रचित साना है। संबर्त (९८) ने भी बौधायन की बात कही है। । । पु दर । 





ल्ियोँ और्पातकट- 7 2 पा 7 इरोम तट लि 


जाय और वह उन: व्यभिचार में संलग्न न हो तो उसे' पुर: पत्नी के सारे अधिकार मिल जाने चाहिए” मनु (१३ 


: १७७) ने अति दुष्टा एवं व्यभिचारिणी भोरी को एक प्रकोष्ठ में बन्द कर देने को कहा है और व्यमिचारी पुरुषों द्वारा 


किये जाने बोले प्रायश्वित्त की व्यवस्थों की है।' इस विषय में और देखिए अंधि (५।१-५), पराशर (४२० एवं  - 


१८७) तथा बृहदयम (४३६) : ह 
उपयुक्त विवेचनों के उपरान्त हम निम्म निष्कर्ष निकाल सकते हैं---( १) व्यभिचार के आधार पर पति पत्नी 


.... को छोड़ने का सम्पूर्ण रूप से अधिकारी नहीं है। (२) व्यभिचार साधारणतः एक उपपातक है और पतली द्वारा 
-... उपयुकतत प्रायश्चित्त करनें पर क्षम्य हो सकता है। (३) व्यभिचार करने के उपराब्त प्रायश्चित कर लिये जाने पर. +. 7 
: - पत्नी को सारे अधिकार पुनः मिल जाते हैं (वसिष्ठ २११२, याज्ञवंल्वय १७१ पर मिताक्षरा एवं अफ्सक, पृ० 8 
९८) (४) जब तक प्रायश्चित्त न पुरा हो जाय, व्यमिचारी को अल्प भोजन मिलना चाहिए और अधिकार-्यूत 
होना चाहिए (याज्ञवत्वय १४७०, शास्तिपर्व १६५६३) । (५) शूद्र से व्यभिचार कर छेने परयदिं पत्नीकी बच्चा. - 


... हो जाग, यदि वह अ्रृण-हृत्या की अपराधिनी ही, पति को मार डालने की चेष्टा करने वाली हो, या किसी महांपातक 
- की अपराधिनी हो, तो वह घा्मिक कृत्यों तथा संभोग के सारे अधिकारों से वंचित हो जायगी, एक कोठरी था घर के भिकट 


|. ही किसी झोपड़ी में बन्द रहेगी, जहाँ उसे अल्प भोजन तथा निश्ृष्ट वस्त्र मिलेगा, भछे ही उसने प्रायश्चित्त कर छिया....._ 
... हो (देखिए वर्सिष्ठ २११०, भनु १११७७, साशवल्कय ३२९७-९८ तथा उस पर मिताक्षरं)। (६) जो 


पत्नी याजंवल्क्य ( १७२, ३३२९७-२९८), वसिष्ठ (२१।१० या २८७७) में बणिते दुष्कर्मों को से करने वाली हो' 


<.... उसे अंत्प भोजन तथा घर के निकद निवास-स्थान दिया जायगा, चाहें बह प्रायश्चित्त करे था त.करे (यान्नवल्क्य ३।२९८- - 
0... - पर भिताक्षश)। (७) उसे पत्नियों को, जो व्यभिचार तेथा थाज्ञवत्वय, ( (७२ तथा ३॥९९७-२९८) द्वॉस वर्णित 
7 5 दुष्कर्मों को करने बाली हों किस्तु प्रायश्चित्त करने के लिए सन्नद् न हीती हों, अत्प भोजन तथा घर के निकट निवासं- 


स्थान भी नहीं दिये जानें चाहिए (याज्वल्वथ ३॥२९८ पर मिताक्षरा) । 


॥.-  - : आपस्तम्वधर्मसूत्त (२।६॥१३।१६-१८) ते पति-पत्नी को धार्मिक क्ृत्पों में समान माना है, क्योंकि मनु के सत से... 
पति और पत्नी एक ही' हैं (मत ९४५)। किरतु प्राचीत ऋषियों ते व्यावहारिक एवं कानूनी बातों में यह समानता - 
.... नहीं मानी। एक-दूसरे की सम्पत्ति पर पत्ति एवं पत्नी के अधिकारों एवं स्वत्वों तथा एक-दुसरे के ऋणों पर पति एवं... 
+. . : पली के उत्तरवायित्व पर हम विस्तार के साथ आगे पढ़ेंगें। यहाँ इतना ही बह देना पर्याप्त होगा कि पत्नी का पति के. 
£ 7 ऋण पर तथा पति का पत्नी के ऋण पर साधारणतः कोई उत्तरदायित्व नहीं था, जब तक कि वह ऋण कुटुम्व कै उपभोग. 
. के लिए न लिया गया हो (माज्वल्वथ २।४६)। इसी प्रकार स्त्रीवन पर पति का कोई अधिकार नहीं था, जब तक 7 ०. 
कि अकाल न॑ पड़े या कोई धामिक कृत्य. करना आवश्यक न हों जाग; या कोई रोग ने ही जाय पा स्वयं पति बन्दी न हों. 5 7 


. ज्ञाय (योज्वल्वंय २१४७) 


का . लारेद (स्त्रीपुंस ८९) के मत से पति या पत्नी को यह आज्ञा नहीं है कि वे एक-दुसरे के विरुद्ध राजा... हा हे | 


२०, व्यिचारे स्त्रिया सौण्ड्यस्थः शयनसेव चे। कद वा कुवासशुज कर्म चावस्करोज्सनसूत॥ नारव 
- (स्त्रीपुंस, ९१) व्यभिचारेण दुष्टां तां पत्वीमा ददोनादृती:। हतत्रिवर्गकरणां घिवकृतां चर वंसेत्मतिः ॥ पुनस्ता- 


आतंवस्मातां पूर्ववद्‌ व्यवहस्येत्‌॥ व्यास (२॥४९-५० )|। 


२१- व्यभिचारी की जाति के अनुसार ही प्रायश्चित हलका या भारी होता है। मनु (११४६०) के अंगुसार .._ 


| व्यभिचार एक गपपातक है; और इसके लिए साधारण आयश्चित है गोन्नत यो चास्ायण (सनु ११११८) १ 































| इश्ड ० डे दे ४ भर्मशास्त्र का इतिहास 


7. या सम्बन्धियों के समक्ष जावेवन-पत्र के रूप में कोई अभियोग- उपस्थित कर सके। याशवष्क्य (२२५४) की व्याख्या. 
सितोक्षेरा का कथन- है कि यथ्पि पति एवं पत्ती बादी एवं अतिवादी के रूप में एक-दुसरे के विरुद्ध नहीं जा सकते, 

तथापि यदि राजा के कानों में पति या पत्नी द्वारा, एकजूसरे के विरोध में, किये गये अपराध की ध्वनिपहुँँच जाय तो... 

- - उसका कर्तव्य है कि बह पति या पत्नी में जो भी दोषी ये अपराधी ही, उसे उचित रूप से दण्डित करे, नहीं ती वहुपाप .. +. 

_.. £ का भागी माला जायगा। कुछ अपराधों में बिना अभियोग जाये राजा-अपनी ओर से संलूम्त हो सकता है, और ऐसे 

... “अपराध. १७ हैं; यथा स्त्री-हत्या, बर्णसंकर, व्यभिचार, पति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यविति द्वार। विधवा का... 

5 मर्भावान;: अणनहत्या आदि। मंदि पति जगनी सती स्त्री (पत्नी) का परित्या करता था तो उसे- अपनी सम्पत्ति... 

: “का है भाग स्थी-को दे देगा पड़तों था (योजवल्क्य १७६, नारद, स्त्रीपूंस ६५)। हू की 


स्त्रियों को. दद्ा 


के अब हम प्राचीन भारत की सामात्य स्त्रियों एवं पतियों की दशा एंवं उनके चरित्र के विषय में कुछ जानकारी. 
... प्राप्त करेंगे। यहूं हमने बहुत पहले देख लिया है.कि पत्नी पति की अर्धागिनी कही गयी है (शतयथब्राह्मण पार।११०; 7 
: . ढाछा२३; तैत्तिरीय संहिता ६१८५; ऐकरेयब्राह्मण १॥२।५; बृहस्पति; अपराक-ढारा उद्धृत पू० ७४०)॥ 
कक : वैदिक-काछ में स्त्रियों ने ऋग्वेद की ऋचाएँ बनायी, बेद पढ़े तथा पतियों के साथ घामिक कृत्य: किये। इस प्रकार हस 
... - देखते हैंकि तब पंरचात्कालीन-युग से उनकी स्थिति अपेक्षाकृत बहुत अच्छी थी। किन्तु वैदिक काल में भी कुछ लोगों... 
5 5 नें स्त्रियों के विरीध में स्व॒र अँचा किया। उनकी अवस लगा की तथा उसके साथ-घृणा: का बरताव किया। वैदिक एवं... 
५. 7. संस्कृत सांहित्य के बहुत-से बंचन स्थियों की प्रशंसा में पाये जाते हैं (बौधायनधर्मसूत्र. २२६३-६४, मनु ३॥५५-६२,  .. 
.. याज्वर्कयें, ११७६, ७४, ७छट, ८२, वसिष्ठधर्मसूत्र २८१-९, अंधि १४०-१४ १ एवं १९३-१९८, आदिपर्व छ४।१४०- . . 
.. १०२, शान्तिपव १४४८६ एवं १२-१७, अनुशासनपर्थ ४६, मार्कप्डेयघुराण २१।६९०७६)। कामसूत्र (३॥२) ने 
-, स्थियों की पुष्पों के समा माना है. (कुसुमेसधर्माणों हि योषितः) ।दो-एक अपवाधों की छोड़कर स्तियों को किसी भी... 
- : दशा में मारता वर्जित था। गौतम (२३१४) एवं मत्‌ (2३७१) ते व्यवस्था दी है कि यदि स्त्री अपने से नीच जाति के... 
: पुरुष से अवैध रूप से संभोग करे तो उसे कूतों द्वारा नुच॒वाकंर मार डालया चाहिए। आये चलकर इस दण्ड कौ भी _ 
5 और सरह कर दिया गया और केवल परित्याय को दण्ड दिया जाने छगा (वंसिष्ठ-२११० एवं याज्षवत्वव १७२) | 
:< “कुछ स्मृतिकारों ने बड़ी उदारता प्रदर्शित की है, यथा अति एवं देवछ, जिनके मत से यदि कोई स्त्री पर-जाति के पुछष 
5... से संभोग कर ले और उसे गर्भ रह जाये तो वह जातिजुत नहीं होती, केवठ अज्चा जनने था मासिक धर्म के प्रकट होते... «7 
तक अपविन्न रहती है। पवित्र हो जाने १९ उससे पुनः सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है और उत्पन्न बच्चा किसी 
आह अन्य को पोलते के लिए दे दिया जाता है (अभि १९५-१९६ देवलल ५०-५३) ।* यदि किसी नारी के साथ कोई बलात्कार - 
करे दे तो वह त्याज्य नहीं समझी जाती, वह केवल आगामी मासिक धर्म के प्रकट होने तक अपवित्र रहती है (अंबि 
: ““१९७-१९८)। देव ने स्लेच्छों द्वारा अपहत एवं उनके द्वारा अष्ट की गयीं तथा गर्भवती हुईं नारियों की शुद्धि की बात 5. 








53. १२-: असवर्णेस्तु यो गर्म: स्त्रीजां योनौ निषिवत्यते। अशुद्धा सा भवेघ्वारी यावदूगर्भ न सुझ्चति।। विंधुकते .. ० के 
| तंतः शल्मे रजशचापि प्रदष्यते। तंद सा शुध्यते नारी विभले कचरे यया।। अति १९५-१९६; बेवल ५०-५९ै। ४ 
:.  अन्निनें पुतः कहा है >-बजाजारी प्रभुक्ता वा चौरभुक्ता तथापि वा ६ न त्याज्या दूषिता नारी न कामोप्स्पो बिबीयते 
:-  ऋतुकाल, उपासीत पुष्पकाेस शुध्यति ॥१९७-१९८। रा हैक शहर कल 5 आह 











_.. ऋलायी है। झ्ान्तिपर्व (२६७३८) के अनुसार यदि स्त्री कुमार्ग में जाय तो दोष उसके पति का है न कि पश्नी का । 
 बरुणप्रधास (चातुर्मास्यों में एक यज्ञ) में यज्ञ करने वाले की पत्नी -को, यदि उसका कोई प्रेमी होता थां तो उसे यह बात 
.: -अंगीकार करनी पढ़ती थी;-और इस मकार सच कह देने पर भी उसे यज्ञ में भाग लेने दिया. जाता था (तैत्तिरीय 
हा ब्राह्मण ९।६। ५, शातपथब्राह्मण २।५।२।२० कात्यायनश्रौतसूत्र ५]५॥ ६-१० ) 7 ४ ह 
अब हम कुछ ऐसी उवितयों का भी अवलोकन करें, जो स्त्रियों के विरोध में पड़ती हैं। मेत्रायणीसंहिता में स्त्री 


हे _. को अनृत अर्थात्‌ झूँठ का अवतार कहा गया है (११०११) । ऋग्वेद (८।३३।१७ ) के एक कथन में “नारी का.मंस 
- दुर्देमनीय” कहा गया है।. कट्बेद (१०९५१५ ) एवं झतपथब्राह्मण (११५।१९). ने. धोषित-किया है--- स्थ्रियों के 


साथ कोई मित्रता वहीं है, उनके हुंदय: भेड़ियों के हुदय' हैं. ( अर्थात्‌ कठोर एवं घोखेबाज या धुर्त ) 7 ऋग्वेद (५३०) 


-.., ... ९) के अनुसार स्त्रियां दास की सेना एवं अस्त्र-शस्त्र हैं।” तैत्तिरीयसंहिता (६॥५॥८।२) का कंथन है--- अत स्त्रियाँ ५" 
: .. बिना शक्ति की हैं, उन्हें दाय' नहीं मिलता, वे दुष्द से भी बढ़कर, दुर्बेल ढंग से बोलती हैं। * यह उक्ति (जोवास्तव में, :. -... 5. 

स््ियों को सोम रस की. अधिकारिणी नहीं मानती) वौधायनवमंसून (२।२५३) एवं मनु (९६१८ ) द्वारा इस अर्थ 0, 

_ में प्रयुक्त की गयी है कि स्त्रियों को वसीयत या दाय॑ में भाग नहीं मिलता और न उन्हें वैदिक मस्त्रों का अधिकार ही हैं।.... 

.. शतपथब्राह्मण के अनुसार स्त्री, शूद्र, कुत्तो एवं कौआ में असत्य, पाप. एवं अंबकार विराजमान रहता है (शशशश 5. 


:8१)। इसी ब्राह्मण नें पुतः लिखा है-- पत्नियाँ घृत या बेज्ल से हत होने पर तथा बिना पुरुष के होने पर त तो अपने 


::. पर राज्य करती हैं और व दाय' (सम्पत्तिभाग) पर।”. शततपथब्राह्मण ते पुनः लिखा है--- वह इस प्रकार स्त्रियों को .._ । 


- आश्रित बनाता है, अत स्त्रियाँ पुरुष पर अवश्यगेव आशित रहती हैं(१३२२४४) । - ५-८ 


उपर्युक्त कंथनों से स्पष्ट है कि बैंदिक काल में भी स्त्रियाँ वहुबा नीची दृष्दि से देखी जाती थीं। उन्हें सम्पत्ति के उट  र 


द में कोई भाग नहीं मिकतता था तथा वे आश्रित थीं। स्त्रियों के चरित्र के विषय में जो उक्तियाँ हैं वे वैसी ही हैं, जैसा कि 


. प्रत्येक काल में वक्त भाव एवं कुद्चिल विचार चाले छोगों ने कहा है--- है नारी, तुम दुर्बलता की खान ही।.. धमशास्त्र- . हे 


है साहित्य में स्त्रियों की दशा बुरी ही होती चली गयी, केवल सम्पत्ति के अधिकारों के बारे में अपवाद पोया गया। गौतम 
(१८१), वसिष्ठवमेसूत् (५११ एवं ३), मतु (५१४६-१४८ एवं ६२-३ ), बौघायनधर्मसूत्र (२।२।५०-५२) 


नारद (दायभाग ३१) आदि ने घोषित किया है कि स्त्रियाँ स्व॒तस्त्र नहीं हैं, संभी मामलों में आश्रित एवं परतन्त्र हैं, 2 
बचपन में, विवाहोपरान्त एवं बुढ़ापे में वे कम से पिता, पंति एवं पुत्र हारा रक्षित होती हैं। मनु (९।२-३) ने हाति एवं । 
-. विंपक्ति से स्त्री-रक्षा करने की बात कही है। सन्‌ (५१४६-१४८) का कथन है कि सभी घरेल-बातों में तथा सभी... 
. अ्षवस्थाओं में स्त्री. का जीवन किसी पुरेष पर आशित है। नारद (दायभाग २८-३० )- का कथन है--- जंघ विधवी 

क्‍ . ... युत्रहीन होती है, उसके पति के सम्बन्धी उसके भरण-पोषण; देख-रेख, सम्पत्ति-रक्षा करने वाले हैं, जब कोई संम्बन्धी | व ॥ 

....-.. शव पंति का सपिण्ड रक्षक न हो तो पिता का कुछ रक्षक होता है। विधाता ने स्त्री को अश्वित बनाया है, अच्छे कुछकी:/ .. . ८... 


३. स्त्रियों हि दास आयुधानि चक्र कि मा करमबा जस्य सेना; । ऋग्वेद ५१३९९; तस्मात्स्त्ियों सिदि- . 


- किया अवायादीरपि पापात्पुंस उपस्लितरं वंदत्लि। ले० सं० ६॥५४८४२॥ 


लिरिखिया अदायाइव स्त्रियों भता इति शुत्तिः। बोधायनधर्मसूत्र (२२५३): नास्ति स्त्रीणों क्रिया 0 हे 2 


0. | _अन्‍्तैरिति पर्मे व्यवस्थितिः निशिख्षिया हामस्मावच स्त्रियोड्तृतसिति स्थिति; )। सतु (९१८ )। 


बसों वा आफ्यमेतेन वे देवा बंज्ेणाज्येनाध्मस्तेव पत्नीनिराकणुबंस्ता हता निरंष्दा नात्मनश्च नेशत न दावस्य | 


से. सेशत। दॉसपथ ४।४१२४१ ३ ॥। 
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सम 5 ह हर ह नोरियाँ भी स्वेतत्व॑ हीने' पर गर्तः में गिर पंडती हैं। स्त्री का प्रमुख कर्तव्य हल पति सेवा, अच्य कार्य (ब्रत, उपवास, - ग ४ ५ | 

_.  तियम आदि) वह बिना पति की आज्ञा के नहीं कर सकती (हेसाह़ि, ब्रतखण्ड १, पृ० ३६२) ।* अल 
महाभारत, मनुस्मृति, अन्य स्मृतियों एवं पुराणों में स्त्रियों पर घोर नैतिक लॉछन छगाये गये हैं। नीचे कुछ .. ... 

उदाहरण दिये जा रहे हैं।अनुशासनपर्व (१९६) के अनुसार, धृत्रकार का निष्कर्ष है कि स्त्रियाँ अनुत (झूठी) हैं कल 


स्त्रियों से बढ़कर कोई अन्य दुष्ट नहीं है, ये. एक साथ ही उस्तुरा की धार (क्षुरधार) हैं, विष हैं, सर्प और अग्नि हैं” 


हि | ल्‍ : (अनुशासन्प् ३८।१६ एवं २९); “सैकड़ों-हज़ारों में. कहीं एक स्त्री पंतित्नता मिलेगी” (अनुशासनपर्व १९९३); 
.-. /स्त्रायाँ वास्तव में दुर्देभवीय हैं, वे अपने पति के बच्चनों में इंसी' लिए रहती: हैं कि उन्हें कोई अंन्य पूछता नहीं (प्यार : 


... नहीं करता) और क्योंकि वे नौकरों-चाकरों से डरती हैं” (अनुशासनपव ३८१६) । और देलिए अनुशासनप्व (इट्धा. 
..._ २४-१५ : एवं ३९६-७) “स्त्रियों में राक्षसों, शम्बर, नमुचि तथा अन्य -छोगों की घू्तेता पायी जाती है।” रामायण. * 
- में भी महाभारत की भाँति स्त्रियों का रोना रीया है और उनकी भरपूर निल्‍्दा की है--- .. . , . वे धर्मभ्रष्ठ हैं, चंचल हैं, ..: 





-ऋर हैं और हैं विरक्ति उत्पन्न करने वाली” (अरप्यकाण्ड, ४५२९-३०) । एक स्थान पर सन्‌ महाराज (९ाह४- 


. १५) बहुत अनुदार हो गये हैं---वे कामी हैं, चंचछ मति हैं, प्रेमहीन हैं, पति-प्रही हैं, पर-पुरुष प्रेमी हैं, चाहे वह पर- 


३५ _.. पुरुष सुन्दर हो या असुन्दर उन्हें ती बस पुरुष चाहिए।” 0 2 
2... ० “पुरुपों को अपनी ओर आाक्ृष्ट करता स्त्रियों का स्वभाव-्सा है, अतः विज्ञ छोग नव॑थुवतियों से सावधानी - ४ 
. मे बातचीत करते हैं, क्योंकि नतंगुवतिर्यां सभी को, चाहि वे विज्ञ, हों या अविज्ञ, पथश्नष्ट कर सकेती हैं” (मनु २।२१३ 


/... ३४१४ --०अनुशांसनप्व ४८३७-३८) । बहत्पराशर के अवुसार स्त्रियों की काम-शक्ति पुरुषों की काम-शक्ति की आठ: ४ 


... गुती होती है। आधुनिक काल में कुछ वृद्ध लोग स्त्रियों के दोषों की गणंना करते: हैं---अवुत (झूठ बोलना), साइंस... है 
 - - - विवेकेशन्थ कार्य), माया (धूततता), मूर्खत्व, अति ति लोभ, अशीच (अपविनत्रता), निर्देमता--ये स्थ्रियों केस्वाभाविक - 
2५० दोष हैं। 27. 7.६ लो 


ए्‌४. अस्वतस्त्रा धर्मे स्त्री) गौतस १८।१) अस्वतस्त्रा स्त्री पुरुषप्रधाना। वसिष्ठ ५५१; अस्वतस्ता: स्त्रिय: 


पं "न कार्था: पुरे: स्वेष्िियानिशम्‌ । विषयेधु व सज्जन्त्यः संस्थाप्या आत्मनी बच्चे॥ पिंता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने। हज 
0. सलन्ति सवा विर धुन ते सनी स्वाति व्यमहोत। भनु ९॥९-१। जन्तिस बात पति (५४३) बोषोयतपलसभ (सारा पुर ॥ 
5 सारद (दायभाग ३१) एवं अनुज्ञासनपर्व (२०१२१) में भी पी जाती है।... 


.. 7 - शते भर्तेयपुत्राया: प्रतियक्ष: प्रभुः स्त्रियां:। विनियोगात्मरक्षासु भरणे सच ईइबरः॥ परिक्षीणे पतिकुले 
_... सिर्मनेष्ये निराश्षणे । तत्सपिष्डेष वासत्सु पितयक्ष: अभुः स्थिया:॥॥  स्वातेल्यादिप्रणश्यस्ति कुले- जाता अपि स्तिया। . 
. अस्वातसयमतस्तांसा प्रजापतिसकंल्वयत्‌॥) वारंद (दायभाग, प्रंकरण- २८-३०) । सेधातिथि एवं कुल्लक ते सन्त 


(५१४७) की दीका में आधा इलोक “तत्सपिष्डंबु, . , स्थिय7” उद्धृत किया है. और दूसरा जाधा जोड़ दिया है | पल 


पर : +पक्षद्यावसाने तु राजा भर्ता स्तिया सतः”, जिसके अनुसार राजा को स्त्रियों का पति एवं पिता के कुछ में किसी पुरुष... ० 


...... के न रहुने पर अस्तिम रक्षेक मान लिया गया है। 






_ .. सास्ति स्त्रीणां पृरथय्नो. न आडं नाप्युपोषितम्‌। भरशुभूषयैदैता लोकार्निष्टान्‌ बरजन्ति हि।। सावष्डेय- न. 
सह डा 
ग (१) प्रजापतिमत होतज्ञ स्त्री स्वातल्य्महेति! (अनुझासलपर्त २०१४); अनूताः स्त्रिय. इत्येज. 


..._. सुन्रकारो व्यवस्थंतिं। अनृताः सित्रंय इत्येव वेदेश्वपि हिं पढ़ंयते ॥ (अनुशासन पर्व १९४६-७) ; न स्त्रीम्यः किचिवस्यै क्‍ . हा 


०४ ८. पा पापोगस्तरभस्ति वे। , ; .शुरभारा विष सर्पों वहिरित्येकतः स्त्रियः। (अनुशासनपर्व ३८१२ एवं २९)। ४ 


0 उप 








स्त्रियों कीआदौचता ४. ... इशछ ४४ 


आओ प्राचीन काल में भी कुछ ऐसे लेखक हो गये हैं, जिन्होंने स्वियों के. विरोध में कही गयी अनर्गरू, निरर्थक तथा - ०. 
_.._ आधारहीन उक्तियों का विरोध एवं उनकी -कंदु आलोचनाएँ की. हैं। वराहमिहिर (छठी शताब्दी) ने बृहत्संहिला - - 7... 
. - (७४) में स्त्रियों के पक्ष. का ओजस्वी समर्थन किया है, तथा उनकी प्रशंसा में बहुत-कुछ कह डांछा है।' वराहमिहिर 

के मत' से स्थ्रियों पर धर्म एवं अर्थ आश्रित हैं, उन्हीं से पुरुष-लोग इन्द्रिय-सुख एवं सल्तान-सुख प्राप्त करते हैं, ये धर 

. की लक्ष्मी हैं, इनको स्वेव सम्मान एवं धन देना चाहिए। इसके उपरान्त वराहुमिहिर ने उन लोगों की भरत्सना की है...“ 

5. : जो वैराग्यमार्ग का अनुसरण कर स्त्रियों के दोषों की चर्चा करते हैं और उनके गुणों के विषय में मौन हो जाते हैं। वराहं- .. + ४ 

:  मिहिर निच्दकों से पूछते हैं--- सच बताओ, स्त्रियों में कौन से दोष हैं जो तुम लोगों में नहीं पाये जाते ? पुरुष छोग ५ ४ 5० 

: कष्ठता से स्त्रियों की भर्त्तता करते हैं, वास्तव में वे (पुरुषों की अपेक्षा) अधिक गुणों से सम्पन्न होती हैं।” बराहमिहिर 7. +४ 
रे _ मे मनु के वेचनों को अपने समर्थन में उद्धृत किया हैं; अपनी माँ या अपनी पत्नी भी स्त्री ही है, पुरुषों की उत्पत्ति उन्हीं. - कि 

.. सेहोती है; ओो कृतघ्ली एवं दुष्ट, तुम जब इस प्रकार उनकी -सर्त्सना करते हो. तो तुम्हें सुख क्योंकर मिलेगा ? शास्त्रों... 

.... के अनुसार दोयों पति एवं पत्नी पापी हैं यदि वे विवाह के प्रति सच्चे नहीं होते, पुरुष छोग शास्त्रों की बहुत कम-परवाह ... 

... करते हैं (किंस्तु स्त्रियाँ बहुत परवाहु करती हैं), अतः स्थ्रियाँ पुरुषों की अपेक्षा अति उच्च हैं।” वराहूमिहिर पुनः 
- कहते हैं--- दुष्ट' लोगों की धृष्टता कितनी बड़ी है, ओह ! वे पवित्र एंवं तिरपराध, स्त्रियों पर गालियों की बौछार... 
- करते हैं, यह तो वैसा ही हैं जेसा कि चोरों के साथ देखा जाता है, अर्थात्‌ चोर स्वयं चोरी करते हैं और पुंचः शोर-गुल 
_ ऋततें हैं; 'ठहरो, भी चोर ! ' अकेले में पुरुष स्त्री की चांटुकारी करते हैं, किन्तु उसके मर जाने पर उनके पास इसी प्रकार 
- 7 के मीठे क्षब्द नहीं होते; किन्तु स्थियाँ कृतजता के वश में आकर अपने पति के शवों का आलिगेन करके अग्नि में वेश .. . 5 5 
 . कर जाती हैं।” कालिदास; बाण एवं भवभूति जैसे साहित्यकारों को छोड़कर बराहमिहिर के अतिरिक्त किसी अच्य ५४.४ 
.: लेखक ने स्त्रियों के पक्ष में तंथ! उनकी प्रहंसा में इतने सुन्दर वाक्य नहीं कहे हैं। “ ह । 


पक (२) अनुशासनपर्य के ३८।५-६ और भनु के ९११४ में कोई अन्तर नहीं है। स्वभावस्त्वेष नारीणां त्रियु ... 
..  लोकेणु दृदयते। विभुक्तथर्साश्वंपल्लास्तीयणा सेदकराः स्थियः॥ अरण्यकाण्ड ४५२९-३० । हि कट ही शा 
“कक (३) स्वीणामष्टगुणः काप्तों व्यवसायश्य घड्गुण:। लज्ज़ा चतु्गुणा तासामाहारश्च तदर्घकः ॥ बृहत्पराश्चर, .  - ०. ०5 
55 पु० १२१... - । 


(४) अनूतं साहस माया मूर्खत्ववनतिलोंभिता। भशौचत्व लिदेयत्व स्त्रीणां दोषाः स्वभावजा:॥ 


६. येप्यद्धनामां प्रवदन्ति दोषास्येरप्यमागेण गुणान्‌ विहाय। ते दुर्जता मे सतसों जितके सदभाववाक्यानि 
.. ज्ञ तानि लेषास॥ प्रश्नत सत्यं कतरो5ड्भूनातां दोषस्तु यो नाचरितो मंनुष्ये:। धाष्ट्येस-पुंशि: प्रभदां निरस्ता गुणाथि- : 
... कंस्ता भनुनात्र चोक्सम्‌। जाया वा स्पाज्जमित्री वा स्यात्संभवः स्त्रीकृतों नुणाम्‌। हे कृतघ्लोस्तयोनिनदां कुर्वेतां वः 
.. .. कुतः सुखभ्‌ ॥ अहो धाष्टयेससाधनां मिनदतासनधाः स्त्रियः। सुष्णतासिव चौरोणां तिष्ठ चौरेति जल्पतास्‌ ॥। पुरुष- 
.... इचदुलाति कामिनीनां कुरुते यानि रहो न तानि पश्चात्‌) सुकृतज्ञतर्वागना गतासुचबंगुछ्म प्रविश्वन्ति सप्तजिल्वुणु॥ 
'बुहुत्संहिता ७४५, ६, ११, १५; १६१ ७वाँ एवं ९वाँ इलोक बोधायनगुह्मसुत्र (२२६३-६४) में तथा १०वाँ सन्‌ 
(३५८) में तथा ७वाँ एवं ८वाँ वसिष्ठ (२८।४ एवं ९) में पाये जाते हैं। ले 3 
जा २७. कालिदास एवं भवभ्ति से बड़े ही कोमल ढंग से पति एवं पत्नी के प्रिय एवं सधुर सम्बन्ध घ की ओर संकेत 
किया है--गुहिणी संचिवं: सजी सिथः प्रियशिष्या ललिते कराबिधौ। करुणाविसुसेत मृत्युना हरता त्वां वद कि ते 
.... मे हतम्‌॥ रघुवंश 2/६६; प्रेयों मित्र बच्चुता वा सभग्रा सर्वे कामाः वेचबिर्जीबितं वा । स्त्रीणां भर्ता धर्मदारादव पुंसा- 








है फ्कपभक: 
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4 जश्ट . 8 है हा . ै हे . /. - अमंशास्त्र का इतिहास " 
8, स्त्रियों को सामान्यतः: भर्त्सा के शब्द सुनने पड़े हैं, किन्तु स्मृति-अन्धों में माता की प्रशंसा एवं सम्मान में बहुत 7: 
कुछ कहा गया है। गौतम (२५६) को कहता है--- आचार्य (वेदगुरु) गुरओं में श्रेष्ठ है, किन्तु कुछ छोगों के मतसे 
-:... - आता ही सर्वश्रेष्ठ है।” आपस्तम्वंधर्मसत्र (११०२८।९) का कहना है कि पुत्र को चाहिए कि बहु अपनी माता की -.. 

:.... सदी सेवा करे, भले ही वह जातिच्युत हो चुकी ही, क्योंकि वह उसके लिए महान कष्दों को सहन करती है। यही बात 
.. :  ब्रौधायवधर्मसूत्र (२।२।४८) में भी है, किन्तु यहाँ पुत्र कों अपनी जातिच्युत माता से बोलना मंना किया गया है। बसिष्ठे- 5: 
.  धर्मसूत्र([१३/४७) के मत से “पतित पिता का त्याग हो सकता है, किन्तु पतित माता का नहीं, क्योंकि पुत्र के लिए... . 
वह कभी भी पतित नहीं है।” “मनु (२१४५) के अनुसार जांच दस उपाध्यायों से महत्ता में आगे है, पितासौ आचायों . «४ 
से आगे है; साता एक सहस्न पिताओं से बढ़कर है ( वसिष्ठधर्मसूत्र १३४८) । शंखलिखित ने एक बहुत ही उपकारी - «० 
... : संभ्भति दीं है--- पुत्र को पिता एवं माता के युद्ध में किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए, किन्तु यवि वह चाहे तो माता के क 
«5 पक्ष में बोल सकता है, क्योंकि माता ने उसे गर्भ में घारण किया एवं उसका पालमं-पोषण किया; पुज, जब -तक वह जीवित: - 
... है, अपनी माता के ऋण से छूटकारा नहीं पा सकता, वेब सौनामणि यज्ञ करने से ही उऋण हो सकता है।” याज्ञवस्वंय 
..: (१३५) के अधुत्तार अपने गुरु, आचारये एवं उपाध्याथ से माता बढ़कर है। अनुशासनंपर्त (१०५४१४-१६) का कहना । 
: है कि भांता अपनी महुत्ता में दस पिता से; यहाँ तक कि सारी पृथिंवी से बढ़कर हैं, मात से बढ़कर कोई गुरु नहीं है। शान्ति... ४ 
: पर्व (२६७) में भी माता की प्रशंसा की गयी है। अब्ि (१५१) के मत से माता से बहकर कोई अन्य गुरु नहीं है। 
.  पाण्डबों से अपनी माता कुस्ती को सर्वोच्च सम्मान दिया था। आदिपर्य (३७४) में आया है--- सभी प्रकार के शापों . - 
_ से छुटकारा हों सकता है, किन्तु माता के शाप से छुटकारा नहीं आप्त हो सकता।” पी 
5 स्त्रियों के दायाधिकारों एवं वसीयत के विषय में विस्तार के साथ आगे कहेंगे। यहाँ पर संक्षेप में ही छिखा जा... *- 
7 2... रहा है। आपस्तम्त, मन एवं नारद ने पुअहीन पुरुष की विधवा की उत्तराधिकारी नहीं माता हैं, किन्तु गौतम (२८/१९). + 
2 ७ ढनेउसेसपिष्डों एवं समोत्रों के समान ही सम्पत्ति का उत्तराधिकारी माता है। प्राचीन काल में विधवा को दागाधिकार नहीं 


5 सिल्यस्थीन्य बत्सयोर्नातमस्तु॥ सालतीमाबब ६। और वेखिए. उत्तरराभचरित (१) का प्रसिद्ध इलोक 'जद्व॑त : 
67. 'सुखदुःखगोरनुगुर्ण. ,, भादि। । ड़ की] 
2 २८: आचार्य: थ्रेष्ठी मुरुणां भातेत्थेके। गौतम २१५६; माता पुत्न॑त्वस्थ भूयांसि केर्माण्यारभते तस्या शुक्रूषा 
/ :- - लित्या पतिताबासपि। जाप> घ० ११० १८९; पतितासपि तु सातर  विभुवादनमिभाषभाणः) बौ० थघ० 
 शर।४८; पतितः पिता परित्याज्यों माता तु पुत्र न पत्रत्ति। वसिष्ठ १३॥४७। 


(१) मे मांतापिन्रोरन्तरं गच्छेत्पुत्र:। कार्म मांतुरेवानुव्रधात्सा हि घारिणी पोषणी च। ले पुत्र: प्रति द 


.... मुच्येतान्यत्र सौज।मणियागाज्जोवशुणास्सातु:। शंखलिखित- (संस्कारप्रकाश, पृ० ४७९) ; और देखिए विवादरत्नाकर .. - 
(पृ०-३५७ ), स्मृतिचश्रिका (जिल्द १, १० ३५) थ है 

5 77 (२) वास्ति सातृससा छोया तास्ति सातुसंभा गतिः। नास्ति सातूंसमं भ्ाणं नास्ति मातृसभा पिया । शॉन्ति- 
-. पर्व (१२६७-३१); “भाता गुरतरा भूमेः। बनप्व ३१३६० नास्ति वेदात्परं शास्त्र नाहिल सातुः परो गुर । सास्ति 
दानांत्पर सिश्रसिहु लोके परत्र चं॥; अंधि १५१; भास्ति सत्यात्परी धर्मो, चास्ति सातूससों गरु। शाम्ति० 





३४३।१८५ ह । ५8 < हक, 
(३) सर्वेधामेव शापानों प्रतिधातो हि विद्यते। न-तु सान्रोभिश्प्ताना भोक्षः क्वचन विद्यते ।। आदिपर्य 


. ७४१ जा 











स्त्रियों का अधिकार. - 7 व हा हआपरका  ह ह 


.. था; इस विषय में हमें शाकुन्तल (६) से प्रकाश मिलंता है, जहाँ मत्त्री ने राजा को लिखा है कि मरणशीलक वणिक्‌ की. . 
- सम्पत्ति विधवा को ने मिलकर राजा को मिलेगी । किन्तु याज्वल्क्य (२१३५), विष्णु एवं कांस्योयन मे कहो हैं कि. 75 
जक पुतरह्ीन पुरुष की विववा प्रथम उत्तराधिकारी है। इससे स्पष्ट है कि मध्य काल में प्रारम्भिक सूतकाछ की अपेक्षा. - 2 कि 
.. विधवा के अधिकार अधिक संरक्षित थे। किन्तु अन्य बातों में स्त्रियों की दशा में अवनति होती गयी, वे शूद्र के समान. 
समझी जाने लगीं। यास्क के समय में उत्तर भारत में विधवा को उत्तराधिकार नहीं प्राप्त था, क्योंकि उन्होंने दक्षिण... 
-/ के देशों की विधवा के ही उत्तराघिकार की चर्चा की है-+- दक्षिणी देशों में पुत्र-हीत पुरुष की विधवा सभा में  /. 
“जाती है, चौकी पर खड़ी होती है, सदस्य छोग उस पेर अक्ष चछाते हैं और वह पंति की सम्पत्ति पाती है। 


। 
08. 











अध्याय ९१४९२ 


विधवाधर्म, स्त्रियों के कुछ विशेषाधिकार एवं परदा प्रथा 
द विधवाधर्म 








" ऋगेद (४१८१२, १०१८७, १०४०२ एवं) में विधवा' शब्द कई बार आया है, किन्तु इसमें अन्तिम 
. 5 अर्थात्‌ ऋग्वेद १०४०२ को छोड़कर अन्य अंश विधवा की दशा पर कोई विशेष प्रकाश नहीं डाढते। ऋग्वेद (१८७॥ 
) में आया है कि मरुतों की अति क्षीघ्र गतियों में पृथिवी पतिहीन सन्नी की भाँति कॉपती है। इससे प्रकट होता ४. 


है है क्रिविधवाएँ या तो दःख के मारे-या बलात्कार के डर से कॉपती थीं. 


बॉबायनधर्मसूज (२२६६-६८) के मत से विधवा को साल भर तक मु, मांस, मदिरा एवं नमक छोड़ ४... 


'दैमा चाहिए तंथा भूमि पर शयन करना चाहिए, किस्तु सौदेगल्य के मत-से केवल छः मास' (तक ही ऐसा करना चाहिए) 


-.. इसके उपरान्त यदि वह पृत्रहीन हो. और गुरुमन आदेश दें तो वह अपने देवर से एक पुत्र उत्पन्न कर सकती हैं। य 


4 ह ! है बात वसिष्ठवर्मसूत्र (१७५५-५६ ) में भी पायी जाती है। मंच (५१०७-१६०) की' बंतायी हुई व्यवस्था अंधि- ह है ह “८ 2 
+ “काश में सभी स्मृतियों में पायी जाती हैं। “पति के मर जाने पेर स्त्री, यदिं वह चाहे तो, केवल पुष्यों, फलों एवं मूली... 


: को ही खाकर अपने शरीर को गझा दे (दुर्बछ बना दें), किन्तु उसे किसी अन्य व्यक्ति का नाम भी नहीं छेवा चाहिए।... ह 


मृत्यु-पर्थन्त उसे संगम रखना चाहिए, ब्रत रखने चाहिए, सतीत्व की रक्षा करनी चाहिए और पतित्रता के संदावरण 


-.. 5 एंवं गुणों की प्राप्ति की आकांक्षा करनी चाहिएं। पति की मृत्यु के उपरान्त यदि साध्वी नारी अविबाह के नियम ; 
. के अनुसार चलें अर्थात्‌ अपने सतीत्व की' रक्षा में लूमी' रहे, तो वह पुज्रहीन रहने पर भी स्वर्गारोहण करती है, जैसा 


.. किंप्राचीन नैष्ठिक ब्रह्मचारियों (यथा सके) से किया था।” कात्यायन के अनुसार “पृश्रहीन विधवा यदि अपने. 


कम औ ' पति के विष्टर (बिस्तर यो सेंज) को बिना अपवित्र किये गुरुजनीं के साथ रहती हुईं अपने को संगत रखती है तो - कर 
है -उस्ले मृत्युन्यर्यन्त पति की सम्पत्ति प्राप्त हो जाती है। उसके उपराब्त उसके पति के उत्तराधिकारी लोग सम्पत्ति के अधिन 


कारी होते हैं। धं।मिक ब्रतों, उपवासों एवं नियमों में संखूग्त, अह्मचर्य के नियमों से पूर्ण, इच्ध्रियों को संयरमित करती 


३ 53५ एवं दान करती' हुई विधवा पुत्रहीन होने पर भी स्वर्ग को जाती है।” पराशर (४३१) ते भी मनु (५११६०) .. ॒ 
... के समान ही कहा है। बृहस्पति का कथन है--- पत्नी पति की अर्धागिनी घोषित हो चुकी है, वह पति के पापों एवं . 






| मय प्रथम इलोक दायभाग, स्मृतिचल्िका एवं अन्य भ्रस्थों में उद्धृत है। 





पर हे ; परष्यों की भागी होती है, एक सदृगुणी पत्नी, चाहे वह पति की चिता पर भस्म हो जाती है यां जीवित रह जाती. हे 


१ प्रेबामम्पेणु विधुरेव रेजते भुसिय्िष यद्ध युझजते शुभे। ऋष्वेद (१॥2७॥३ ) 


हे २. अपुन्रादायन भरत: पालयन्ती गुरी स्थिता। भुञ्जीतामरणात्क्षान्ता दायावा ऊर्ष्वभाप्नयः ॥ ब्रेतोपवासनिर्ता . - 
.. - अहाचोयं व्यवध्यिता। दसदानरता नित्यमपुत्रापि दिव श्षजेत्‌ ॥ कात्ययन (वीरमिन्रोदय, १० ६२६-६२७ में उद्धृत) 








विधवा-घर्स हक के है ( ।न्‍ 3 ही | पे | ३३ 2 


- है, अपने पति के आध्यात्मिक छाम को अवध्य प्राप्त करती है।' वृद्धहारीत (११॥२०५-२१०) ने उसकी आंमरंण' | 
दिनचर्या दी है--- उसे बाल सँवारना छोड़ देना चाहिए; पाव. खाना, भन्ध, पुष्प, आभूषण एवं रंगीन परिधान का... 
- -. प्रयोग छोड़ देता चाहिए, पीतल-काँसे के बरतन में भोजन नहीं कंरना चाहिए, दो बार भोजन करना, अंजन छमाना 
+ आदि त्याग देता चाहिए, उसे श्वेत वस्त्र धारण करना चाहिए, उसे इन्द्रियों एवं कोध को दबाता चाहिए, घोखा- 


घड़ी से दूर रहता चाहिए, भ्रमाद एवं निन्‍्दा से मुक्त होना चाहिए, प्रवित्र एवं सदाचरण वाली होता चाहिए, सदा 


:..: हरि की पूजा करती चाहिए, रात्रि में पृथिवी पर कुद की चटाई पर शयन करना चाहिए, भनोयोग एवं सत्संगति ... ७ ० 
5... में छूगा रहना चाहिए।” बाण मे हर्पचरित (६, अन्तिस वाक्योंश) में लिखा है कि विधवाएँ अपनी आँखों में अक्जन «7 
६  - नहीं लगातीथी और न मुख पर पीला लेप ही करती थीं, वे-अपने बालों को यों ही बाँध केती थीं। प्रचेता ने संख्या- ० 
... :  सियों एवं विधवाओं की पान खाना, तेछ वगैरह लगाकर स्ताव करना एवं घातु के पात्रों में भोज॑ंच करना मंता किया... 7 
; “ है। आदिपर्व (१६०)१२) में आया है--- जिस प्रकार पृथिवी पर पढ़ें हुए-मांस के टुकड़े पर पक्षीगण दूठ पड़ते' 
.. . हैं, उसी प्रकार पतिहीन स्त्री पर पुरुष दूट पड़ते हैं।” क्षान्तिपर्व (१४८२) में आया है--“बहुत पुत्रों के रहते. 
.... हुए भी सभी विधवाएँ दुःख में हैं । स्कल्दपुराणं' (काशीखण्ड, ४ | ७१-१०६ एवं ई ब्रह्मारण्य भाग छाइछ७-४१). 
«... में विधवाधर्म के विषय में छृम्बा विवेचन हैं, जिसका अधिकांश मदेतपरिजात (पृ० २०२-२०३), निर्णयसिस्धु, 
 . घर्म सिन्धु एवं अन्य निबनन्‍्धों में उद्घत है। कुछ बातें यहाँ अवलोकनीय हैं-- अमंगलों में विधवा सबसे अगर हैं, ५ क्‍ 
- विधवान्दण्न से सिद्धि नहीं प्राप्त होती (हाथ में लिया हुआ कार्य सिद्ध नहीं होता), विधवा सांता को छोड़कर सभी... 
5... विधवाएँ अमंगलसूचक हैं, विधवा की आशीर्वादोवित को विज्ञ जन ग्रहण नहीं करते, मानों वह सर्पविष हो।” स्कत्द- 
5. घुराण के काशीखण्ड (अध्याय ४) में निम्त उक्तियाँ आयी हैं--- विधवा के कबरीबन्ध (सिर. के केशों को संवार कर 
.... आँधनें ) से पति बन्चन में पड़ता है, अतः विधवा को अपना सिर मृण्डित रखना चाहिए। उसे दिन में केवल एक बार 
-.... खाना चाहिए; था उसे मास भर उपवास करता चाहिए या चार्ायण ब्तः करता चाहिए। जो' स्त्री प्यक पर.शयन 
करती है बह-अपने पति को मरक में डालती है। त्रिधवा को अपना शरीर सुगंधित लेप से नहीं स्वच्छ करना चाहिए,.. 
और न उसे सगंधित पदार्थों. का सेवन करना चाहिए; उसे प्रति दिन. लि, जल एवं कुश से अपने पति, पति के पिला. : 
5. एवं पति के पित्ामह के ताम एवं गौचर से तर्पण करनो चाहिए, उसे मरते समय भी बैलगाड़ी में नहीं बैठना चाहिए . . -.. - 
:.. : उसे कंचुकी (चोली) गहीं पहलनी चाहिए, उसे रंगीन परिधाव नहीं शरण करते चाहिए तथा बैशाख, कात्तिक 
. एवं माघ सांस में विशेष बल करने चाहिए। निर्णयसिन्धु ने अह्यपुराण को उद्धृत कर कहा है कि श्राद्ध का भोजन . .- 7 ता 


-. अन्य गोत्र वाली विधवा द्वारा. नहीं बनाना चाहिए। 


हिन्दू विधवा की स्थिति' अत्यन्त शोचनीय' थी' और उसका भाग्य तो किसी भी स्थिति में स्पृहणीय नहीं माना... 


३. शरीरा्ध समता जाया पुण्यापुण्यफले ससा। अन्चारूढा जीवती ज् साध्वी भर्तुहिताय सा पं बृहस्पति 


- (अपराक १० १११ से उद्धत) ॥ 


४; लॉम्बलाभ्यक्जनं चैत कांस्यपाओरे से भोजनम। यतिदव अहाचारी व विधवा वे विवर्जेयेत्‌ ॥ प्रचेता. - ह 
(स्मृतिचिल्िका १, पूृ० २२२ तथा शुद्धितत्व पृ० ३२५ में उद्धृत); समिलाइए “ताम्बूलोइसतूकस्न्रीणां यतीनों बहा- - 


_ आरिणाम। एकर्क भाँसतुल्यं स्थास्मिलितं तु सुराससम्‌ ॥ (स्मृतिमुक्ताफल, वर्णाश्षण। १० १६१ में उद्धृत) 
५. उत्सुष्टभामिय भूमौ प्रार्थथन्ति यथा खगा:। प्रार्थयन्ति जनाः सर्वे पतिहीनां तथा स्थियस्‌]। आदिफ्न - 


१६०१२; सर्वापि विधवा नारी बहुपुआपि शोचते॥ शास्तियर्वे १४ंट२) 
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- जा संकता। वह अंमंगरूसूचक थी और किसी भी उत्सव में, यथा विभाह में, किसी प्रकार का भाग नहीं ले सकती -- 


:  थे। यदि उसका पति पुतरह्दीन मर गया तो उसे मौलिक रूप से उस्तराधिकार नहीं मिलता था। कालान्तर में उत्तरा- -. 
.  पिकार के विषय में उसकी स्थिति में सुधार हुआ। किन्तु तब भी उसे केवल सम्पत्ति की आय मात्र मिझेती थी, जिसे. 


5. कार्यों में नहीं)। हिल्दू संयुक्त परिवार में विधवा को केवेछ भरण-पोषण को अधिकार है - (बंगाल में कुछ अधिक 

: .- अधिकार हैं), जिसे वह व्यभिवारिणी हो जाने-पर खो देती है। यदि बहू पुत्र: वैतिक जीवन व्यत्तीत करने छंगे तो... 
-... उसे जीवन-चर्या का अधिकार प्राप्त हो सकता है। यदि पति-की पृथक रूप से सम्पत्ति हो गयी हो. और उसे एक 
८. -: पुत्रया कई पृत्र हों तो उसकी विधवा को केवल भरंण-पोषण का ही अधिकार मिलता है। यह स्थिति अभी कुछ दिनों... 

. ... तंक रही है किन्तुं अब विधवा की अवस्था में सुधार ही गया है। 


हा हर भी यही बाते पायी जाती हैं, अंतः १४वीं शताब्दी में यह कर्म प्रचलित था। यह प्रथा कब से चली, कहना कठिन. 
./  हैं। सम्भवत: यह प्रथा पंश्चात्कालीन है! -इस विषेश में हमें दो. सिद्धान्त देखने पड़ेंगे---(१) पति की मृत्युगर विधवा... 


यद्यपि यह बात पिताहीन पुत्रों के साथ नहीं छागू हीती। मुण्ठन्त के पक्षपाती तीम बैदिक उवितयों का हवाला देते हैं 


कक 


_ ... -बैद-९॥९।१४) सायण ने 'विकेशी' का अथे “विकीर्णकेशी” अर्थात्‌ “बिखरे हुए बार वली सारी” लगाया है। स्पष्ट 


४. के वर्णन में मुतात्मा के निकट -सम्बस्धियों के मुण्डत की चर्चा है किन्तु पत्नी के मुण्डन को कोई उल्छेख हीं 
.: (देखिए बौधायन पितुमेघसूत्त १४॥३, १४१३, १३१२७ एवं श३॥१७)। । का 
हक । मंत्‌ एवं याशवल्वध विधवाधर्म की चर्चा में विधवा के मुण्डन की. चर्चा नहीं. करतें। किसी अन्य स्मृति में... 
5. भी-इंसकी चर्चा नहीं हुई है। कुछ वर्मशास्त्रकारों ने विधवां के केश-शयूंगार से दूर रहने की वात कही है (बुबहारीत 
।२०६), अतः स्पष्ट है. कि विधवाएँ केश रखती थीं। कम-से-कम क्षत्रियों की विधवाएँ की भी मुण्डित-सिर नहीं 
थीं; जैसा कि महाभारत की विधवाओं के चित्रण से व्यक्त होता है।- महाभारत में वे “प्रकीर्णकेशा:” अर्थात्‌ . 


कही गयी हैं (एपिप्रेफिका इण्डिका, जिल्द: १, पृ० २४६, इलोक १६) ४... 





:..  थी। उसे न केवल पूर्ण झूप से साध्वी रहना पड़ता था, चाहे वह बचपन से ही विधवा क्यों ने हो, प्रत्युत उसे संन्यासी, 
... की भाँति रहना पड़ता था, कम भोजन और कंम' वस्त्र धारण करना पड़ता थां। उसके सम्पत्ति-अधिकार सबकुछ -«. 


वह धर की वैधानिक आवश्यकताओं तथा पति के आध्यात्मिक लाम के लिए ही हस्तान्वरितःकर सकती थी (अब्य - 





विधवा का मुण्डन हो जाया करता था (देखिए स्कब्द्रपुराण का. उपर्थुवत उद्घरण)। मदनपारिजात में 


_ का मुण्डत्त उसी प्रकार होता था. जिस प्रकार पुत्रों का, तथा (२) विधवा को आमरण मंण्डन कराना पड़ता था; _ 


यथा ऋणेद (१०४०२) , आपस्तम्बमन्जपाठ ( १४९) एवं अधर्ववेद (१४।२६०)। ऋग्वेद (१०४०२) कैब विधवा... 
7... की ओर संकेत करता है या नियोग की बात करता है, किन्तु उसके कथन में मुण्डल की ओर कोई संकेत' नहीं प्राप्त. मा 
7:  होता।-जआाज के कुछ कट्टर पण्डित छोग मिरुक्‍त: (३॥१५) के “विधावताद वा इति चर्मशिरा:!: में बर्मशिरा: को . है के 
पा _ मुष्डित विधंवा का. चोतक मानते हैं। -किस्तु यह ठीक नहीं है, वास्तव में लर्मशिरा' महोदय, मिरकत के; टीका- . | हे 
कारों के मत से, निरुक्त के छेखक य्ास्क के पूर्व कोई आचार्य थे। अपस्तस्वसन्त्रपाठ- (१५४) में 'विकेशी' शब्द का... 
न मृण्डित विधवा” नहीं है, जैसा कि लोगों मे: समझ रखा है; इसका सावारणंतः अर्थ-है 'बिखरे हुए केशों टी कि 
+. वाली स्त्री।” अथवबेद की उक्ति में भी विकेशी' शब्द बिवाह के समय प्रयुक्त हुआ है। एक-दूसरे स्थाव पर (अबर्व- 


है कि बेंद में विधवा के भुग्डित होने कीओर कोई स्पष्ट संकेत नहीं भिलता। बौवायस-पितुमेधसूत में अंत्येष्टि-क्रिया.- 


: बिखरे केशों बाली कहीं गयी हैं (स्त्रीपव १६१८: १७२५, २१६, २४७३ आश्रमवासिपवे २५१६; मौसल- .. ह की 
“पर्व ॥१७)। बाण ते ह्षेचरित में: विधवा के केश-बन्धन' का उल्लेख क्रिया है (यथा--अध्वातु बैधव्यवेणी बर- - 
: मनुष्यता। हंर्षचरित, ५)। कन्नौज के राज महेस्टपाल की पेहोवा प्रशस्ति, में शत्रुओं की विधवाएँ लम्बे बालों बाली 


/. ब्राह्मणी को पति का शव गोद में छेकर अग्ति-पवेश करता चाहिए, यदि वह जीवित रहती (सती नहीं होती) है तो 
.  उसेस्यक्तकेश होकर तप से अपने गरीर को सुखा डालना चाहिए।" यहाँ  त्यवतकेश। शब्द के तीन अर्थ सम्भव 
5 हो चुका हों। जो भी ही, अन्य स्मृतियों ने विधवा के केशंभुण्डन-की चर्चा नहीं की है। /. 
-.. स्त्रियों के विषय में सिर-मुण्डन की बात नहीं उठती, केबछ मंहापात्तक-करने या गोहत्या करने या ब्रह्मचारी द्वारा ह 


 अ्यक कर्म नहीं मासा है। 


:.. बढ़ियाँ मिले ही जाती हैं)। यह प्रथा बहुत प्राचीन' नहीं है।. सदनंपारिजात (१४वीं शताब्दी) को छोड़केर कोई 
. अन्य निवस्ध स्कन्दपुराण के कंथत्र उद्घुत नहीं करता। यह प्रथा अब समाप्ति पर है। ० 26: 


विंदनो-अ् | हि ु है ः ८ 2 हे । हा हू ४३४ 





कदर पण्डितों ने व्योासस्सृति (२५३) पर भी अपना मत आश्रित रखा है। “(पत्ति के मर जाने पर) 


(१) बहू जिसने केश-श्ृंगार छोड़ दिया हो, या (२) वह जिसके केश कुछ स्मृतियों के मतानुसार केवछ दो अंगुछे ४... 
_- की लम्बाई में काठे गये हों, जैसा कि गोबध आदि के प्रायश्चिल में किया जाता है, या (३) वह जिसका सिर सुण्डित . «४. ०. 


मिताक्षेरा ने याज्ञवल्वच्च (३३३२५) की व्याख्या में मनु के छक कथन की चर्चा की है---विद्वानों, राजाओं, 5 





संभोग किये जाने पर ही सिर-मुण्ठत्त की बात उठती है।” मिताक्षरा ने विधवा के लिए कहीं भी सिर-मुण्डल आव-  अ 


निर्णयसिल्बु (सन्‌ १६१२ ४० में प्रणीत) के छेखक एवं बालंभट्टी (१८वीं शताब्दी के अच्तिम चरण में... 
. -ब्रणीत ) मे विधवा के मृण्डतः की चर्चा की है और उन लोगों ने आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।३।१०६) एवं-मिताक्षरा -. 
(३१७) की व्याख्या अपने ढेंगे से करके बिधवा के मुण्डित रहते की बात कही है। किल्तु इनकीः व्याख्या में बहुत 
खींचातानी है जो वास्तविकता को प्रकट करने में असमर्थ है।. । ॒ 
22 उपर्युक्त. विवेचन से. हमे सिक्‍्स निष्कर्षों तक पहुँचते हैं। विधवा के मुण्डत्त के विषय में कोई स्पंध्ट बेदिक ० 
प्रभाग नहीं मिछता। गृह्य तथा वर्मसुत्र इसकी ओर संकेत नहीं करते; और ने मनु एवं यराज्ञवत्क्य की स्मृतियाँ 
... ही ऐसा करती हैं। यदि दो-एक स्मृति-प्न्यों के इठोक, जिनके अरे के विषंस में कुछ सन्देह है, विधवा के मुष्डन की... 
.. चर्चा करते-हैं तो बृव-हारीत के समान अन्य स्मृतियाँ इसका विरोध करती हैं। कुछ स्मृतियों ने केबल एक बार, पति. 
की मृत्यु के उपरब्त, मुण्डन करने की बात चलायी है, कहीं भी. किसी स्मृति से आमेरण मुण्डन कराने की चे्ची हीं 
० ; की हूँ । सिताक्षर। एबं अपराक इस विष भें मौन हैं। छूगता हैं, माडन की' प्रथा १०वीं या १ !वीं' शताब्दी से गा 
:._ उंदित हुई। कांछान्तर में विधवाएँ यतियों के समान मानी जाने छगीं, और यति छोग अपना सिर मुद़ाया करते थे, .. .. 5 
7 अतः विंधवाएँ भी वैसा करने कमी । उन्हें इस प्रकार अयुन्दर बनाकर साध्वी रखा जाने छगा। हों सकता है, बौद ५... 
.. : एवं जैन साधुनियों के उद्दाहरणों ने भी इस कर प्रथा की ओर संकेत किया हो । हमें यह बात चुल्लवर्ग से शात होती है.कि.... 57 
. बद सांधनियाँ (भिक्षणियाँ ) सिर के केश कटा डालती थीं और नारंगी के रंग (पिच्छिल) के परिधान वारण करेंती  - 7 +. 
थीं।' महाराष्ट्र में कुछ दिन पूर्व ब्राह्मण विधवाएँ छाद्न:रंग का वस्त्र घारण करती थीं (अभी आज भी कुंछे पुरानी - 


"पीपल १83० ००.९ पपप शप कर सधथर०ए2--2९28७८: ४) ::६/९:७४७४२ ७०७० ०७: ५ २:४८घल०/६ यपरपपााउ4० घडक १05० + 0 48००१४०७० ९०९८ पे ५४८८ जप करे ५३० 3 फीस 8. 
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7 शप#रपजतथ ८ क २ बिग; उन सथाक ० अपन ४ कट पेप 


रा .._ रामानुजाचार्य के अनुयायी: श्री वैष्णवों के तेंगले सम्प्रदाय: में शताब्दियों से विधवा का सिर-मुण्डन मा हैं, .... 

_. आद्यपि यह सम्प्रदाय अच्य बातों में बड़ा कदूंटर हैं। शूद्रकसछांकर के कथतानुसार गौड़ देश की विधवाएँ शिखा रखती हैं। 7 7. 
5» - बहुत प्राचीच काल रो यह धारणा रही है. कि स्वियों को किसी दशा में भी मारना नहीं चाहिए। शतपथ हु हा 
: बह्वण (११४३२) के कहता है-+- लोग स्त्रियों की हत्या नहीं करते, बल्कि. उनसे सारी-वंस्तुएँ छीन लेते हे 


है ६ देखिए सैक्नड बुकूस आव दि ईस्ट (8. 8; 70, ), जिल्द २० (विवय), पृष्ठ ३९१।जैस साधुतियाँ अपने 
-केश कटा डालती थीं था उनमे मोच डालती थीं, देखिए उस्तराध्ययन २२३० (8, 9. 7., जिलद ४५, पृ० ११६) । शक १ 
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हम लहर मान मन आन 
उड़ पक्के ए: के 5 भटक 


5 बुइ४ हे हू $ हि कई _.. धर्मशास्त्र का इतिहास 


हम बिश्वरुप (याज्वल्वध १२६८) ने छिखा है कि तीच जाति के साथ (गौतम २३१४, सभु ८।३७१) व्यभिचार 
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. पड़ जांता था। मनु (९१९०) के अनुसार नारी के हत्यारे के साथ किसी प्रकार का सस्वन्य नहीं रखना चांहिए, भले 


:.  चाहिएं।” सभापेव (४१४३) में व्यवस्था है---स्थरियों, गायों; ब्राह्मणों तथा उसकी और जिसने जीविका या जाश्षय. | हे 
दिया है, आयुध तहीं चलाना चाहिएं।” शास्तिपरव (१३५१४). में ऐसा विर्देश है कि चोर भी स्त्रियों की हत्या. 


: - जाती है जब कि राम को ताड़का तामक राक्षसी के मारने के लिए प्रेश्ति किया गंया भा। 


"दी खिए याजवल्नध, २।२७८-२७०, जिसमें कुछ विशिष्ट अपराधों के लिए स्त्री की ध्राण-दण्ड तक दे देने की... : 


8." हे व्यवस्था दी गयी ह ह है 52 
- भह हमने बहत पहदे देखे लिया है कि स्थियाँ क्रमशः उपवयंत, नंदीध्ययन तेथा बैंदिक मस्नों के साथ संस्कार- 


: ऋषना आवश्यक है।. किन्तु नारी एवं शूद्र को कैवेछ एक बार (मनु ५७१३९, सोज्वल्कंय १।२१)। हिजातियाँ वैदिक. 


१५५) ते स्त्रियों के झगड़ों में स्त्रियों को साक्ष्य देने को कह दिया है। अन्य साक्षियों के अभाव में स्त्रियाँ चोरी, 
.. -.. ब्यंभिवार एवं अन्य शवि्ति-सम्बन्धी अपराधों में साक्ष्य दे सेकती थीं। भेंट, दाव, भूमि एवं घर की विकरी एवं वन्‍्बक 
मेँ स्त्रियों द्वारा छिले गये कागद-पंत्र साथारणतः अस्वीकृत भाने जाते थे; ऐसी लिखायढ़ी बलात्कार या धोखे से की 


/... ४:४४ ७ अबध्या स्त्रिय इत्याहुरर्भज्ा घर्म निशचये । आदिप १५८३१; स्त्रीयु गोषु न शस्त्राणि पातयेद ब्राह्मणेष 
... थे। यस्य चान्नानि भुंझजीत यत्र च स्योत्ातिश्य:] सभापर्व देश 
हे -कारिता। व्दन्ति केच्रिहिहांस: स्‍्त्ीर्णा शूद्रसममानताभ्‌ । सुतसंहिता (शूब्रकंभलाकर, पृ० २३६१ में उसृत) । 
-  खख्चिका है, पृ० १८१ में उद्धृत) 


हम स्त्री श्र: दवपचबचेब जातकर्मणि चाप्यथ। आमझआ््धू तथा कुर्याहिधिना पार्वणेन तु॥ प्रखेता (स्मूति- ॒ 
. : ख्तिका, श्रध्श्रकरण, पृ० ४९१-९२ में उद्धृत) 7 या या 3 आम का 





करते पर स्त्री को केवल राजा ही प्राण-दण्ड दे सकता है, यं्यपि ऐसा करने पर राजा को हलका प्रासश्चित्त भी करना हक 


:... ही उससे उचित प्रायश्वित्त कर लिया हो। मतु (९२३२) ने स्पष्ट लिखा है-- स्त्रियों, बच्चों एवं ब्राह्मणों की . . - ध 
«हत्या करने बाले को राजा की और से आ्रण-दण्ड मिलता चाहिए! महाभारत ने भी इस साहसपूर्ण नियम की ओर. . -.... 
7 संकेत किया है। आदिपव॑-(१५८।३१) कहता है पर्मश लोग: घोषित करते है कि स्त्रियों की हत्या नहीं करती - 7 





हु ने करें (और देखिए आदिपये १५५२, २१७४, वनंपर्व २०६४६) *। रामायण (बालकाण्ड) में भी यही बात पायी ... हक 


हे याज्नेवल्कध (२२८६) ने नीच जाति के सोथ व्यभिचार करने पर स्त्री के छिए कान काठ छैने का दण्ड बत> ० 
+._. लगा है। वृद्ध हारीत (७१९२) मे पति एवं घूण की हत्या करते पर सती की नाक, काल एंवं अधर काठ डैने की व्यवस्था... 


7 / 5 सम्पादन के सारे अधिकारों से वश्चित: होती चली गयीं, और इस प्रकार वे पूर्णतः पुरुषों पर आश्रित हो गयीं।. ४ 
.:.: उतकी देशा, इस प्रकार, शुद्र की दशा के समान ही गयी । सभी व्रिजों को पवित्र होने के लिए तीम बार आचमन ३ 


_.. अस्तरों के साथ स्नान करती थीं, किन्तु स्थियाँ एवं शूद्र बिया मंत्त्रों के, अर्थात्‌ मौन झप से। शूह एव स्जियाँ आम्-श्षाद्ध 
बिंसा पके भोजन के साथ करती: थीं।' स्त्रियों एवं शूद्री की हत्या पर, समान दण्ड मिलता था. (बीवायनथमसूनर 


_ श0१६-१२, पराशर ६१६)। साधारणतः स्त्रियों, बच्चें एवं अंति जी - पुरुष साक्ष्य नहीं दे सकते थे (याशवल्क्थ- ... - रे 
... ए।७०, नारब, ऋणादात १७८, १९०, १९१), किन्तु मत्‌ (८/६८।७० ), याश्वल्वच (२७२१) एवं तारद (ऋणादान 


८. स्व्रीशूदरदच सर्भाणः” इति वाकवयात्‌ । व्यवह।रसयूल, पू० ११९; हिजस्त्रीणामपि श्ौतश्ाताभ्यासेषषिन ८४7 


९. ब्रहक्षत्रविां चैत्र अस्ववत्स्नानमिष्यते। तुंष्णीमेव हि शूद्रस्थ स्त्रीणां च कुरतन्दन ॥ विष्णु (स्मूतिन हि 











न मल जब 


अजित स्त्रियों के विशेषाधिकार की आन कि मा 
.._- गयी लिखापढ़ी के समान मानी जाती थी (देखिए नारब, ऋणादान २६, याज्वल्वध २३१) | उन दिनों स््रियाँ पढ़ी का 
>« : लिखी कम थीं, अतः ऐसे व्यवधान वरदान ही थे। नारायण के त्रिस्थंढीसेतु नामक ग्रन्थ में बृहन्नारदीय पुराण की 
एक उक्ति आयी है; जिससे पता चढता है-कि स्त्रियां, जिनका उपनयत्त संस्कार नहीं हुआ हो, तथा छांद्र विष्णु एवं / 
... दिव की मूर्ति-स्थापना नहीं कर सकते थे (शूद्रकमछाकर पु० ३२)।-  - पे 
हर यदि कुछ बातों में स्त्रियाँ मारी अप्मर्यताओं एवं अयोग्यताओं के वश्ीभूत मानी जाती थीं, तो कुछ विषयों 
:.. में वे युद॒बों की अपेक्षा अधिक अधिकार एवं स्वत्व रखती थीं। स्त्रियों की ह॒त्या नहीं की जा संकती थी-और न वे- . 7 
-... व्यभिचार में पकड़े जाने पर त्यागी: ही जा सकती थीं। मार्ग में उन्हें पहले आंगे चले जाने (अग्रगमन) को अधि- 
5 - कोर ज्रोप्त था। पतित की कन्या पतित नहीं मानी जाती थी, किन्तु पतित का पुत्र पतित माता जाता था (वसिष्ठ- : 
-.. धर्मसूत्र १३५१-५३, आपस्तम्बधमंसूत्र २६१३४, याज्ञवल्क ३॥२६१) । एक ही' प्रकार कीं त्रुटि के लिए पुरुष । पे 
की अपेक्षा नारी को आधा ही प्रायश्चित्त करना पड़ता था (विष्णुधमेसूत्र ५४३३, देवक ३०, जादि) | चाहे स्त्रियों 7 
.. की जो अवस्था हो, उन्हें पति की अवस्था के अनुसार आदर मिलता था (आपस्तम्बंधर्मसूत्र (४॥१४)१८--पति- 
.. वर्यंसः स्त्रिय:)। वेंदश ब्राह्मणों की भाँति सभी वंणों की स्त्रियाँ (प्रतिक्ञोम जातियों की स्त्रियों को छोड़कर) भी... 
- कर-मुक्‍्त थीं (आपस्तम्बधमंसून्र २(१०२६॥१०-१ १) । वसिष्ठंधर्मसत्र (१९२३) ते उन स्थियों को जो युवाया  : 


' अल - अभी जच्चों शीं, बिता कर बाली (अकर) मांता है. । तीन मास की गर्भवती, बच में रहते वाले साधु लोग, संन्यासी, - 
- ब्राह्मण एवं ब्रद्मातारी घाट के कर से मुक्त थे (मंत्र 2४०७ एवं विष्ण ५॥१३२)। गौतम (५॥२३), याज्ञवहक्थ 7: | 
.. (११०५) आदि के अनुसार बच्चों, पुत्रियों एवं बहिनों, जिवका विवाह हो गया हो, किन्तु अभी अपने माता-पिता 7. 


... तथा भाशयों के साथ हों, गर्भवती स्त्रियों, अविवाहित पुत्रियों, अतिथियों एवं नौकरों को घर के मालिक एवं मालिकिन .  - 
१५७ से पहले खिलाोना चाहिए। मत ( 4] ११४) एवं विष्िणधर्मसू न्नृ (्‌ ६७।३९ ) तो केछ और आगे बढ़े जाते हैं---.कले र 
... की तवविंवोहित लड़कियों, अविवाहित पुत्नियों, गर्भवती नारियों को अतिथियों से भी पहले खिलाना चाहिएे।'उत्त, ५ 
-.. अपिमोग का विचार, जिसमें कोई स्त्री फँसी हैं, या! जिसकी सुचवाई राफ्ि में, बार्गाव के बाहर, या चर के भीतर, या... -.... 
कै. : बात्रुओं के समक्ष हुई द्द पथ: होना बाहिए (सारद, १।४३ ) । सामान्यतः स्थियों का अभियोग दिव्य ( जल, अग्नि आदि न ण हा हे | | 
. से कठिन परीक्षा) से नेहीं सिद्ध किया जाता था, चाहे वह बादी हो या अ्तिवादी हो, किन्तु यदि दिव्य अनिवार्य-सा 
द हो जाय तो तुला-दित्य' की ही व्यवस्था थी ( याज्ञवल्वध २९८ - एंवं मिताक्षय  दीका ) । स्त्रीवन के उत्तराधिकार  :.. हे हे । ५ 
: में पुत्रियों को पृत्रों की अपेक्षा प्रमुंखता दी गयी थी। प्रतिकूल अधिकारआप्ति में स्त्री का स्त्रीधन-नहीं फंससक्ताथा ४ 55 
: (याज्ववल्कथ २।२५, मारब, ऋणादान ८२०८३) । आचार के बिषय में स्त्रियों से मन्त्रणे। अवश्य छी जाती थी । आप- - - : 
स्तम्बधर्मसूत्र (२।२२९।१५) ने ऐसा मत प्रकाशित किया है कि सूत्रों में जो नियम से पाये जायें उन्हें कुछ आचायों . - 
_- के कथनानुसार स्त्रियों एवं सभी वर्णों के पुरुषों से जान लेना चाहिए। आपस्तम्बगुह्यसूत्र, - आश्वलायनगुह्यसूचर मा 
... (१४८), मतू (२।२२३) एवं बेखानस स्मार्त (३२१) के अनुसार विवाह में श्रिष्ठाचार की जानकारी स्त्रियों... 
_ से प्राप्त करनी चाहिए। . सा 


8 १० अकरः ओजियः। सर्ववर्णातां च स्त्रियः। आपस्तम्बधर्धसूत्र (२४१०२६१०-११); अकरः जियो... 
.. राजपुसाननाथप्रक्नजितबालवृद्धतरुणप्रजाताः। वसिष्यर्मसुत्र (१९२३)। ः 
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हे थे ३३ ६ ! है ; ह ॥ 20 ४ 2 रा क्‍ हे ु 3 द ँ ४ धर्मशास्त् का इतिहास कद जे मं 
परंदा की प्रथा 


३ क्यों आधुनिक काल में पायी जाने वाली पेरदा-प्रथा जो मुगऊुमानों एवं भारत के कुछ भागों में विद्यमान है, 
थ्र 'चीन' काछ से चली आयी है ? ऋचष'वेद ([ १ ०।८५| ) ने लोगों की विवाह के समय कंस्यी की ओर देखने को कहा. पु 


४ दै--+यह कन्या मंगऊमय है, एकत्र होओ और इसे देखो; इसे आशीष देकर ही तुम लोग अपने घर जा सकते हो |” 


2 आदशवलायनंगुछ्यसूत्र [१८09) के अंतुसार दुलेहिन को अपने घर के आते समय वूलह को चाहिए कि वह अत्येक निवेश-- | ० है ः 
/. स्थान (रुकने के स्थान) पर दर्शकों को ऋग्वेद ( (०८५३३) के उपयुक्त मन्त्र के साथ देखें। इससे स्पष्ट है कि. : 


7 उन दिलों दुंछहिनों था बंधुओं हारा अंवृण्ठन- (परदा या. घूंघट ) नहीं धारण किया जाता था, प्रत्युत वें संबके सामने - 


हे ... निखंगुण्ठत आती थीं। ऋण्वेद के विदाहसूकत (१०८५।४६ -) में एंक स्वस्तिवचन है. कि वधू अपने खशुर, सास, - 








.... तनद, देवर आदि पर राज्य करे, किन्तु यह केवल हृदय की अभिकाषा मात्र है, वंयोंकि वास्तविकता कुछ और थीं। 
5. ऐत्तरेय ब्राह्मण (१२११) में आया है कि वधू अपने स्वशुर से छज्जा करती-है और अपने को छिपाकर चही जाती. 


... है। इससे प्रकट होते। है कि गुरुजनों के समक्ष लवयुवतियों पर कुछ प्रसिबन्ध था। किन्तु शुह्यः एवं घर्स-सूत्रों में इधर. « 


. उधर जनसगुदाय में घ॒मती हुईं स्त्रियों के परदे के विषय में कोई संकेत नहीं प्राप्त-होता) पराणिनि (३३२२६) 


5 असुर्यपश्या/ (जो सूर्य को नहीं देखती ) की, जो रातियों के लिए प्रयुवत हुआ है, व्यूत्पलि की है। इससे केवल इतना . 
5 ही प्रकट होता हैं कि. रानियाँ राजप्रासावीं की सीमा के. बाहुर जत-साधारण के समक्ष, नहीं आंती थीं। रामायण 


. :  (अथोध्याकाप्ड ३३८) में आया है कि आज सड़क पर चलते हुए लोग उस सीता को देख रहे है, जिसे पहले आक्राशगामी 


5: जीव-भी ने देख सके थे। वहीं आगे (यू० ११६।२८) फिर आया है---विपत्ति के समय, युद्धों में, स्ववर में, यंत्र में 
' :- एवं: ब्रिवाह में स्त्री का बोहर जनता में आना कोई अपराध नहीं है। सभापव (६९९) में होपदी कहती है हक 
सुना है, प्राचीन कं।छ में लोग विवाहित स्त्रियों को - जनंश्राधारण: की सभा था समूह में सद्ठी के जाते थे, चिर-  - 


... काल से चली आयी हुई प्राचीन प्रथा को कौरवों ने तोड़े दिया हैं।” द्लपदी का दर्शन राजाओं ने संवयंबर के समय 


5 किया था, उसके उपरात्त थुविष्किर द्वारा जुए में हार जाने पर ही छोगों ने उसे देखा ।' इस उदाहरणों से स्पष्ट 


«है कि उच्च कुल की सारियाँ कुछ विशेष अवसरों को छोड़कर बाहुर नहीं आती थीं, किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं 5 


.. 5 है कि वे परदा' (अंवगुण्ठन) करती थीं। शल्यंपर्व (२९७४) में आग्रा है कि कौरवों की पूर्ण हार के उपराब्त उनकी . 
.: स्त्रियों को, जिन्हें सूबे भी नहीं देख सकता था, राजधानी में आये हुए. लोग देख रहे थे। और देखिए इंस विषय में... 
१०23  सभापने ( 9५७४-०७ ) शह्मफ्त ( १९१६४ ] स्त्रीपर्व, (९॥९-३७ ) , आधश्रमंवासिपर्य ( ५१३) । हर्बचरित ( ) का ' 
....:- में आया हैं कि राजकुमारी राज्यश्री, जिसे उसका भावी पति ग्रहतर्मा विवाह के पूर्व देखने आये! था, अपने मुख पंर 








५ -सुच्दर लाल रग का परिवान डाले थी। एक अच्य स्थान पर स्थाप्वीदवर (थानेसर) का वर्णन करते समय बाण कहता 
: है कि नारियाँ अवशुण्ठत ढाले हुए थीं। कांदस्वरी में भी बाण ने पत्रलेखा को छाहू रंग के जबगुण्ठन के साथ चित्रित _ 


(१) या ने झबयां पुरा #ष्यु भतेराकाबगरपि। तामच- सीता पश्यन्ति राजधार्यगता जवो:) अधोध्या-..... 


(२) धर्म्या स्वयं सभा पूर्व. न. तमस्तीति ता खुतम्‌। से सष्ठः कौरबेबेषु पुत्री. धर्म: संवाततः ॥) 
संसापर्व ६९९ | ओम 22 हक 


कांण्ड 5. औै।८॥ व्यसनेणु ने कृंच्छेषु त युद्धेपु स्वयंवरे। ते आती सो विवाहे भा बर्बोन कृष्यते स्थ्रियः॥ दुद्धकाण्ड मल 


_... रित्रयों के साथ ऐसी बात यहीं थी। उत्तरी एवं पूर्वी भारत में परदा की प्रथा जो सर्वेसाबारण में पायी जांती है उसका 


प्रवानअबा / हु की 





_ फकया है। शाकन्‍्तल (५११३) में दुष्यन्त की राजसभा में छायी जाती हुई शकुस्तऊा को अवगुष्ठतत डाले चित्रित किया... 
गया है।। इससे प्रकट हाता हे कि उछज््य कछ की मा श्यिं बिता अंवग ण्ठस के वाह्नर नहीं आती थीं किन्तु साधारण -:: 


2 आरम्भ मुसछभानी के आगंगन से हुआ। इस जिषम में इण्डिएन एण्टिक्त्रेरी (संत १९३३,-पू० १५) पठनीय हक 
- जहाँ वाचस्पति की संख्यतत्वकौमुदी (नवीं जतालदी) की एक उद्युत उवित से प्रकट होता हैं कि उच्च कुछ की |. 
. आझारियाँ प्रदा कर्फे द्ढी' बाहर मिकलती थीं। और भी देखिए पाठक-स्म सिग्रत्थ (पृष्ठ ७२ ) जहाँ परदा-प्रथा के प्रचव- द | । मप्र स्ड 

लगे के मिषय में बौद्ध ग्रस्थों से मिर्देश दिये गये हैं। "कप 
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के अध्याय १३ 
. - नियोग 


._.. अभिलाषा रखे तो अपने देवर द्वारा प्राप्त कर राकती है। किन्तु उसे गुरुजनों से आज्ञा के छेनी चाहिए और संम्भोग 


_+ - बाले (जब देवर नः हो तो) से ही. पृत्र प्राप्त कर सकती है। कुछ छोगों के मत से बंह प्रथा केवल देवर से ही. समृकत - ः 


5 हा न ४ कट ; ऐसे पुत्र को क्षेत्रछ और उसकी भाता को क्षेत्र की संज्ञा देते हैं। इसी प्रकार उस रंती या विधवा का पति क्षेत्री था न 
_ नियोगी (वरिष्ठ १७६४ अर्थात्‌ जो नियुक्त हो) कहलांता है। 
 भुत केलिए पुत्रोत्पत्ति के छिए नियोजित करे। उन्मांदियी विधवा, अपने को व सँभाऊ सकते वाली (दुःख के मारे), 
- . रोगी या बूढ़ी विधवा को इस कार्य के लिए नहीं नियोजित करना चाहिए। युवावस्था के ऊपर १६ वर्ष तक ही नि्योग . 
+ होता चाहिए। बीमार पुरुष को नहीं नियुक्त करना चाहिए। नियुक्त व्यक्ति को पति की भाँति प्रजापति बाले 
अप मंगल मुह॒त्ते में" विधवा के पास जाना चाहिए और उसके साथ न तो रति कीड़ा करनी चाहिए, ने अश्छोल भाषण करना 
१. अंपतिरपत्यलिप्सुवेंबरात्‌ | गुण्पसुता नर्तुमतीयात्‌ 4 पिण्डगोज्रणिसम्बधेस्थों योसिसाचाहा। भावेब- 
7... सपत्यध्षतीत्य हितीय न जनयेदिति', अर्थात्‌ एक से अधिक पुत्र नहीं उत्पन्न करना चाहिए। 
एवं आपस्तस्थधर्ससूत्र (२६१३६) ते क्षेत्र! का प्रयोग पत्नी के. लिए किया है। गौतस (४३) में बीजी शब्द 


आया है। संनु (९६०-६ १) मे व्यक्त किया है कि कुछ लोगों के भत से नियोग द्वारा केवल ऐक और कुछ लोगों के... 
मत से दो पुत्र उत्पन्न किये जा सकते हैं। । 





हे : का है भाग; अर्थात्‌ सुर्योद्य के ४५ मिनट पूर्व) । देखिए वेसिष्ठ (१९४४७) एवं मनु (४९२).  - / 





ऐ तियोग का अर्थ है--किसी नियुक्त पुरुष के सम्भोग द्वारा पुत्रोत्वत्ति के लिए पंत्ती या विधवा की नियुक्ति) 
.. इस प्रथा के उद्गम एवं उपयोग के विषय में विविध मत-भतान्तर हैं। सर्वप्रथम हमे इस प्रथा:के समर्थक धर्मशास्त्र. 5 
-. प्रस्थों की उक्तियों की जाँच करेंगे। गौत॑ग॑ (१८।४-१४) ने इसकी चर्चा की है। पतिबिहीन सारी यदि पुत्र की. 


| / केवल ऋतकाल में (प्रथम चार दिनों को छोड़कर) ही करना चाहिए। बह सपिण्ड, सगोत्र, सप्रवर था अपनी जाति कर 


| बह दो से अधिक पूतर (इस-प्रधा द्वारा) नहीं प्राप्त कर सकती ।” गौतम (१८११) को कहना है कि जीवित... 
पति द्वारा प्राथित स्त्री जब (नियोग से) पृत्र उत्पन्न करती है तो वह उसी (पुरुष) का पुत्र होता है। गौतम (रट३२) - 


_ क्षेत्रिक (जिसकी वह पंत्वी या विधवा होती है) तथा पुत्रोत्यत्ति के लिए नियुक्त पुरुष बीजी (जो बीज जोता है) था _ ' . । 


१5 वसिष्ठयर्भसृत्र (१७५६-६५) ने छिखा है--- विधवा का पिता या भाई (या मृत पंति का भाई) गुरुषों को के है 5 
ः (जिन्होंने पढ़ाया वी या सुतात्या के लिए गरज्ञ कराया रू ) तथा सम्बन्धियों को एकत्र करे और उसे (विधवा को ) ० है कह 


-._ शबित्येके। नातिहितीयम्‌॥ गौतस (१८।४-८) । हरवत्त ने जातिद्वितीयम्‌' को दूसरे ढंग से समंझाओ' हैं; प्रथम- ॥ 


२. देखिए सम (९३२४, ३३ एवं ५३) जहाँ क्षेत्र, क्षेत्रिक, बीजी आदि का अर्थ दिया हुआ है ) भौतस १८११). ' 


- ३. प्राजापत्य मुहँत को ही ब्राह्ममुहु्त कहा जाता है, अधरत्ति रफ्ति का अन्तिम प्रहुर (सुर्ोदिय के पूर्व एक घण्टे हक हे 





5 चाहिए और न दुव्बंबहार करना चाहिए। बन-सम्पत्ति (रि्थ) को आ्राप्ति की अभिकाषा से सियोग नहीं करता - -: । हर 

... चाहिए। बौधायनवर्मसूत्र (२।२१७) के अनुसार क्षेत्रज्ञ पुत्र वही हैं, जो निश्चित आज्ञा के साथ विधवा से था वपुंसक- ० 8 

|... आरूग्णपति की पत्नी से उत्पन्न किया जाय। मनु (९५९-६१) का कथन है कि पृत्रहीन विधवा अपने देवर या पति... 
कप . के सपिण्ड से पुत्र उत्पन्न कर सकती है, नियुक्त पूरुष को अँधेरे में ही विधवा के पास जाना चाहिए, उसके शरीर पर 32 2 

:. घृत का छेप होना चाहिए और उसे एक ही (दो नहीं) पुत्र उत्पन्न करना चाहिए, किन्तु कुछ लोगों के मत से दोपुत्च 7. 

.  - उत्पन्न करते ब्राहिए। यही बात बौधायनपर्मसूत्र (२।२।६८-७०), याज्वल्वंय: (१४६८:६९) एवं नारद (स्त्रीपुंस ... गा 

7. ८०-८३) में भी पायी जाती है। कौटिल्य (११७) ने लिखा है कि बूढ़े एवं ने अच्छे, किये जामेबाले रोग से पीड़ित. ह कक ज पा । 

राजा को चाहिए कि वह अपनी रानी को तिमुवेत कर किसी भांतृबन्धु या अपने ही संमाल गुण बोके सामन्त हारा पुत्र. 5 

.. उत्पन्न कराये। एक अन्य स्थान पर कौटिल्य ने पुनः कहा है कि यदि कोई ब्राह्मण बिचा सन्निकठ उत्तराधिकारी केमर . - 
जाये, तो किसी सभोत्र या मातृबन्धु को नियोजित कर क्षेत्रज. पुत्र उत्पन्न करता. चाहिए, वह पुत्र रिकथ. प्राप्त, : 


“करेगा (कौटिल्य .३॥६) | क्‍ 
नियोग के लिए मिम्नछिखित दशशाएँ आवश्यक थीं--(१) जीवित या मृत पति पुत्रहीनः होता चोहिए 


.. .. (२) कुछ के गृरंजनों दारा ही निर्णीत पद्धति से पति-के लिए प्रृत्र उत्पन्न करते के छिए पत्नी को निभोजित करना. 
.. आहिए। (३) नियोजित पुरुष को पति का भाई (देवर), संपिण्ड था पति का सगोत्र (गौतम के अनुसार सप्रवरं या - .. 
.:. अपनी जाति का) होना चाहिए; (४) निग्ोजित पुरुष एवं मियोजित विधवा में कामुकता का पूर्ण अभाव एवं कर्तव्य-- 7 - 
:/ ज्ञांतकां भाव रहता चाहिए; (५) नियोजित (निश्ुक्त) पुरुष के शरीर पर घुंत या तेल का लेप छगा रहना चाहिए, 7... 
.. उसे मे तो बीलना' सांशिए, नः चम्बन करना चाहिए और नं: स्त्री: के साथ किसी प्रकार की रतित्रीडा में संयक्‍त होना 


चाहिए; (६) यह सम्बन्ध केवल एक पुत्र उत्पन्न होने तक (अन्य मतों से दो पुत्र उत्पन्न होने तक) रहता है। (७) ह 


... सिशुकत विवया को अपेक्षाकृत युवा होना चाहिए, उसे बढ़ी या व्ध्या- (बाँश ) , अतीतेप्रजनन-शरक्ति, बीमार, इच्छाहीन ० 
. / या गर्भवती नहीं होगा चाहिए। एबं (८) एक पुत्र की उत्पत्ति के उपराब्त दोनों को एक-दूसरे से अर्थात्‌ नियुक्त .. 
+ पुरुष को इबशुर-सा एवं सिभुक्त विधवा या स्त्री को वर्धू-सा व्यवहार करवा चाहिए (मनु ९६२)॥। स्मृतियों में 
. «यह स्पष्ट आया है कि विन। गुरुजनों दरों नियुक्ति के या अन्य उपर्युक्त दंशाओं के न रहने (यथा, यदि पतिको पुत्र... 
-... हो) पर यदि देवर अपनी भाभी: से सम्भोग करे तो वह बलात्कार का अपराधी (अगम्थागांसी) कहाँ जायगा [देखिए 
ह ४ _. मन्‌ शाप्ट, ६३, १४३, १४४ एवं नारब-स्त्रीपूंस ८९-८६) । इस प्रकार के सम्भोग से उत्पन्न पुत्र जारज (कुलटीत्पन्न) - - 55 
.._ बहा जायगा तथा सम्पत्ति.का अधिकारी नहीं होगा (नारद-स्त्रीपुंस ८४-८५) और बह उत्पन्न करनेवाले (जनक). 
.. का पूत्र कहा जायगा (वसिष्ठर्मसूत्र १७१६३)-। सारद के मंत से यदि कोई विधवा या पुरुष नियोग के. नियमों के: - 
प्रतिकूल जाय तो राजा द्वारो। उस दोनों को दण्ड मिलना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ी' उत्पन्न हो जायगी। इस सब नियन्त्रणों 
से स्पष्ट है कि धर्मसुत्रकाल में भी नियोग उतना सरल नहीं था और यह प्रथा उतनी प्रचलित नहीं थी। या 
जहाँ गौतम ऐसे वर्मसुत्रकारों में नियोंग को वैध ठहराया है, वहीं कतिपय' अन्य धर्मसूत्रकारों ने, जो काल में 


गौतम के आसपांस ही थे, इसे घृणास्पद मानकर वर्जित कर दिया था। आपस्तस्वधर्मसूत्र (२१०२७॥५-७ ) 


 . - बौघायनथर्मसूत्र (२ शशट) जादि ने सियोग की भर्त्सता की है।. मतू (९।६४-६८) ने नियोग का वर्णन करने के ... 
:: 7. उपराच्त इसकी बुरी तरह से भर्त्ससा की है। मन्‌ ने इसे नियंभविरुद्ध एवं अनेतिक ठहराया हैं।  उन्हींने राजा. बेन की 
... /.. इसका प्रथम प्रचालक माना है और: उसे वर्ण-संकरता का। जनक मानकर निन्‍द्मा की है। उन्होंने लिखा है कि भद्र एवं 
औ. ... -विज्ञ लोग नियोग की निन्‍्दा करते हैं, किन्तु कुछ लोग अज्ञानवश इसे अपनाते हैं। मनु (९६९-७०) से नियोग का 
३... अर्थ यह कहकर समझाया है कि नियोग के विषय में नियम केवल उसी कन्या के छिए है, जो वधूरूप में प्रतिश्रुत हो... 
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हे व ह "ह४० ही | न्‍ के हल | ् धर्मशास्त्र का इतिहास 


 आअुकी'थी, किन्तु भावी पति मर गया; ऐसी-स्थिति में मृत पति के भाई को उस' कन्या से विवाह करके कैबल ऋतुकाल बज 
. एक बार सम्भोग तंब तक करना पड़ता था जब तवा कि एक पुत्र उत्पन्न ने ही जाये; और वह पत्र मूत व्यक्ति करा पुञ्त... ० 


-5. ७. पाना जाता था। ब्रद्यपि सन्‌ ने सियोग की प्राचीन प्रथा की सिन्‍्दी! की है, किन्तु उत्तराधिकार एवं रिक्य के विभाजन... 7 





में क्षेत्रज पुत्र के लिए व्यवस्था रखी है. (९।१२०-१२१, १४५) । बृहस्पति से लिखा है--- मनु ने प्रथम नियोग का .- - क 2 


. वर्णन करके इसे विषिद्ध किया है, इससे स्पष्ट होता है कि प्राचीन काछ में लोगों में तप-बछ एवं ज्ञान था; अतः वे नियमों 


का पोलन तंथैव कर सकते थे, किन्तु द्वापर एवं कलि युगों में छोगों में शक्ति एवं बल का हास हों गया हैं, अतः वे नियोगे... 
के नियमों के पालन में असंभर्थ हैं।”” पुत्रों के अनेक प्रकारों के विषय में हम व्यवहार नामक अध्याय में पढ़ेंगे।.. . 5.7 


६4. ४ 


विष्णृधर्मयूत्र (१५॥३) की एक घांते गौतम एवं वसिष्ठ में नहीं पायी जाती; . क्षेत्रज बह पुत्र है जो नियुक्त... 





पत्नी या विधवा तथा पंति के सपिण्ड या बाहाण से उत्पन्न होता है।” महाभारत में नियोग के कतिपय उदाहरण प्राप्त - 


ः होते हैं। आवदिपर्व (९५ एवं १०३) में आया है कि सत्यवती से भीष्म को उसके छोटे भाई विचित्रबीर्य (जो मृत हो _ गा 


के : खुका था) के छिए उसकी रानियों से पुत्र उत्पन्न करने को उदलित किया, किन्तु भीष्म से अंगीकार नहीं किया। अन्त | कप | हा 


-  ज्षोगत्वा संत्यवतती ते अपने पुत्र व्यास को नियुक्त किया और इसके फलस्वरूप धृतराष्टू एवं पाण्ड उत्पन्न हुए। स्वेर्थ . 
- पाण्डू ने अपनी' रानी कुल्ती को कियी तपयुक्‍त ब्राह्मण से पुत्र उत्पन्न करने की कहा। पाएडु ने कुत्ती से लियोग की कई 


.... एक गाथाएँ कही हैं. (अदिपर्य १२०-१२३) और निष्कर्ष निकाला है कि-अधिक-से-अधिक तीस पुत्र उत्पन्न किये जा: 


े 5 सकते हैँ, किन्तु यदि चौथे या पाँचवें पुत्र की उत्पत्ति हो.जाय तो स्त्री स्वेरिणी (विछांसी) एवं बन्धकी (वेश्या) ढ़ 


...  जोयगी। जादिपव (६४ एवं १०४) में आया है कि परशुराम ते जब क्षत्रियों का नाश आरम्भ किया तो सहस्रों क्षत्रा- 5 


: णियाँ आाद्ाणों के पास पृत्रोत्यत्ति के लिए पहुँचने. छगीं। अन्य उदाहरणों एवं नियोग-सम्बन्धी संकेतों के लिए देखिए. 


४३४ ९ आदिपरव (१०४ एवं १७७), अनृशासनपर्व (४४५२-५३) एवं शान्तिपर्व (७३ )।१२)। ...... हा 
स्मृतियों में नियोग-सम्बन्धी नियमों के विंषय में बहुत-से मेतमतान्तर हैं, अतः विश्वेरूप, मेबातिथि ऐसे टीका 


__ - कारों मे अपने मत-प्रकागतत में पर्याप्त छूट रखी है। विश्वरूप ने याजवल्वय- (१६९) की व्याण्या करते हुए इस विधये... 


. में कई संत प्रकाशित किये हैं--( १) भाज के यूग में सियोग निश्षष्ट है और हैं स्मृति-विरुद्ध (मु दाह एवं ६८):- . 
' (२) यह उपर्युक्त बणित मच का ही मत है; (३) यह विकल्प से किया जाता है (निधोग वर्जित एवं आज्ञापित 

... दोनों है) ; (४) नियोग के विषय में स्मृतियों की उकितियाँ बुद्रों के छिए (मन्‌ से ९६४ में 'द्विजाति शब्द प्रयुक्त किया... 
.. है) हैं (यह उक्ति संम्भवतः स्व विश्वरूप की है); यह राजाओं के लिए ओज्ञापित था जबे कि उत्तराधिकार के छिए 


: कोई पुत्र नहीं होता था। विश्वकप ने अपनी' उवितियाँ वृद्ध मनु एवं बायू की गाथा पर आधारित की हैं। विध्वरूप ने 


/ यह भी बहा है कि विवित्रवीर्थ की रानिओं से व्यास द्वारा उत्पन्न पुत्रों की वात द्रौपदी के पाँच पतियों के विवाह की भाँति... ४ 


जा | । रा निराधार है। अप ह रे 











नियोग से उत्पन्न पुत्र किसका है ? इस विषय में भी मतेक्य सहीं है। बसिष्ठयर्मसूत्र (१७६) ने स्पष्ट: 


हा है इस प्रकार के विभिन्न मतों की ओर संकेत किया है। (३) प्रथंभ मत के अनुसार पुत्र जनक का होता था, किन्तु इस... . 


हर ४. उक्तों तियोगो सुलिना निषिद् स्वक्भेव तु। युगक्रमाददक्थोय कर्तुमन्येधिघानंतः ॥ तपोन्नानसमभायुक्‍ता: 
> कुतब्रेतायुगे नरा:। द्वापरे व करो सृर्णा शक्तिहामिविनिभितां) अनेकथा कुताः पुत्रा ऋषिभिश्य पुरातने:। मे 


/...... बक्यस्‍्तेथ्थुना कतुँ दाक्तिहीनेरिवन्तने:)॥ बृहस्पति (याशवल्वथ १६८०-६९ की ठौका में अपराक द्वारा तथा सनु ९६८ 
की दीका में कुल्डक द्वारा उद्धृत) । कप कक आल 








द हे 5 कक आप 
5 :मंत से निभोग की उपयोगिता ही पिस्थेंक सिद्ध हो जाती है। मिरुषत (३॥१-३) ने इस मत का क्षमर्थन किया है और. 


5० ऋग्वेद (क्षा४।७-८) को उदाहरण मात्रा है। भौतम (१८॥९) एवं मन (९१८१) ने भी यही बात मानी है। आप- . हक 
६... - ७ स्तम्बधर्भसत्र (२६१३५) का कहता है कि एक बाह्याण-प्र्थ के अनुसार पुत्र जनक का ही होता है। (२) द्वितीय 


लो जायगा (देखिए गौतम १८।१०-११, वसिप्ठ १७-८ एवं आदिपर्व १०४६)। (३) तृतीय मत यह था कि... 


..... पुत्र दोनों का अर्थात्‌ जतक एवं विधवा के स्वामी का होता है। यह मत नारद (स्त्रीपुंस ५८), याज्ववल्कय (२१२७) 


रे मन (९५३) एवं मौतम (ईटाश३) का है।  #. * आम 6, 
न्‍ नियोग की प्रथा कछियुग में वर्जित मानी गयी है (बृहस्पति) | बहुत-से प्न्थकारों ने-इसे कलियुग में निपिद्ध ४. 
5. कर्मों में गिना है (देखिए याज्वल्वश (२।११७) की व्याख्या में मिताक्षरा एवं ब्रह्मपुराण, अपरोके द्वारा उद्धंत, पृण 57" 


९७) 
ह पति के भाई से विधवा का विवाह तथा उससे पून्रोत्पत्ति एक जति विस्तुत प्रथा रही है (देखिए वेस्टरमाक की 


हक पुस्तक हिस्दी क्ाब हामन मरेज, १०२१, ज़िल्द है, पृ ७ २०७-२४० )। ऋग्वेद (१०४०२) में हम पढ़ते हैं--- । | 

। . “उुम्हें, हैं अध्वित्‌, यज्ञ करने बाला अपने घर में वैसे ही पुकार रहा है, जिस प्रकार विधवा अपने देवर को. पुकारती है. . -. 
६ - या युवती, अपने प्रेमी का आह्वान करती है।” किन्तु इससे यह नहीं स्पष्ट हो पाता कि यह उचित विधवा 'तंथा उसके -८ .. - 
देवर के विवाह की ओर या नियोग की ओर संकेत करती है। निरुकत (३१५) की: कुछ प्रतियों में ऋष्ेद की-इस 


5 ऋचा में देवर का बर्थ “द्वितीय वर” छगाया गया है। मेंधातिथि (मनु. ९६६) :ने इसकी व्याख्या नियोग के 


में की है। सूत्रों एवं स्मृतियों के अनुसार तियोग एवं विवाह में अन्तर है। कहुत-से प्राचीन सभाजों मे स्त्रियाँ सम्पत्ति 7 # ० 
के समात बसीयत के कप में प्राप्त होती थीं। प्राचीन काल में बड़े भाई की मृत्यु पर छोठा भाई उसकी सम्पत्ति एवं विवता . 
- 5 पर अधिकार कर लेता था। किन्तु ऋखेद का काल इस प्रथा के बहुत, ऊपर उंठ चुका था। मैवकेन्नान- के अनुसार . 
_ 5 मियोग की प्रथा के भूछ में जनेकभतृकता पायी जाती है। किन्तु वेस्टरमार्क मे इस मत का खण्डन किया है, जो ठीक ही... 
_. हहै। जब शूत्रों में नियोग की प्रथा माप्य थी, तब जनेकभतुकंता या तो विस्मुत हो चुकी थी या वर्जित थी। जॉली का... | 
- यह कथन कि गौभ पत्चों के सर में आशिक कारण थे, मिराधार है। नियोग की प्रथा प्राचीन थी' और उसके कई कारण 
_. -शे, किन्तु वे सभी अज्ञात एवं रहस्यात्मक हैं, केवड एक की सेत्यता स्पष्ट है--वैदिक काल से ही पुत्रोत्पत्ति पर बहुत. “7 .- 
7: इ्यात बिया गया है। वसिष्ठर्मसूत्र (१७।१-६) से यह मत माने है और वैदिक उवितयों के आधार पर पितृऋण से 
. मुक्त होने के लिए-ए्नीत्पित्ति की एवं स्वेगिक लोकों की प्राप्सि की महत्ता प्रकट की है।. किसी भी ऋषि ने इसके पीछे है 
+ आशिक कारण नहीं रखा है। यदि आशिक कारणों से गौण पुत्र प्राप्त किय्रे जायें तो एक व्यक्ति बहुतन्से पुत्र प्राप्त कर 
.. /.. ऊैशा। किच्यु धर्मशास्त्रकारों ने इसकी आज्ञा नहीं दी है। जिसे औरत पुत्र होता था वह्‌ क्षेत्रज अथवा दत्तक पुत्र चहीं 
|... प्राप्त कर सकता था। अतः स्पष्ट है कि नियोग के पीछे आथिक कारण नहीं थे। विन्तरनित्श (जै० जार० ए० एसू०, 
हर ९४ . १८६७, पुृ० ७५८) ने तिबोग के कारणों में दरिद्रता, स्तियों का अभाव एवं संयुकतः परिवार माता है। किन्तु इसके 
. «विषय में कि ऐतिहासिक काल में भारत में स्त्रियों का अभाव था, कोई प्रमाण नहीं प्राप्त होता। हाँ, युद्धों के कोरण . 
बट पुरुषों का अभाव [बश्य रहा होगा। और न अन्य कारण, यथा दारिद्रय तथा संयुक्त परिवार, हीं विश्लेषण से ठहर हु 
..... .. पाते हैं। यही बाहनां उत्तम जँचता है कि वियोग अति अतीत प्राचीन प्रथा का अवशेष मात्र थां जो क्रमशः विछीन . 
0... होता हुआ ईसा की आरम्भिक शताव्दियों में भारत में सदा के लिए वर्जित हो गया। 


५] 
पर 
५ 
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अध्याय एड 7 तह आल अर 
विधवा-विवाह, विवाहुविच्छद (तलाक ) ४... 
द विधवा का पुनविवाह हि 


पुतर्भ शब्द उस विववा के लिए प्रयुक्त होता हैं, जिसने पुनविवाह किया हो। नारद (स्त्रीपूंस, ४५) के : 


अनुसार सात प्रकार की पंत्नियाँ होती हैं जो पहले किसी व्यक्ति से विवाहित (परपुर्वा) हो चुकी रहती हैं; उसमें. . 
_पएुनर्भ के तीन प्रकार होते हैं और स्वेरिणी के चार प्रकार होते हैं। तीन पुतर्भ हैं---(१) बह, जिसका विवाह में पाणिं-..... 


. - अहण हो चुका हो किन्तु समागम ने हुआ हो; इसके विषय में विवाह एक बार पुनः होता है; (२) वह स्त्री, जो पहले... ०. . 


अपने पत्तिं के साथ रहेकर उसे छोड़ दे और अन्य' भर्ता कर छे किन्तु. पुनः अपने भौछिक पति के यहाँ चली आये; 


ह का ( ) वह स्त्री, जी अपने पति की मत्य के उपरास्त' उसके सम्बण्धियों हाथ, बवेबर के ने रहने पर किसी सपिएड को या. 8 
-. उसी की जाति-वाले किसी को दे दी जय (यह नियोग है, जिसमें कोई धामिक कृत्य नहीं किया जाता है) । चारस्वेरिणी ये. ० 
:- हैं--(१) वह स्त्री, जो पुत्रहीन था पुमवती होने पर अपने पति की जीवितावस्था में प्रेमवश किसी अन्य पुरुष के यहाँ... - 
खली जाय; (२) वह स्त्री, जो अपने मृत-पति के भाइयों तथा अन्य छोगों कोन चाहकंर किसी अन्य के प्रेम में फैंस... 


.. आय; (३) बहू स्त्री, जो विदेश से आकर या कीत होकर या भूख-प्यास से व्याकुल होकर किसी व्यक्ति की शरण 


../- में आकर कह दे “मैं तुम्हारी हैँ; (४) वह स्त्री, जो किसी अंजनबी, को देशाचार के कारण अपने गृरुजनों द्वारा सुपुर्द.. 


5. क्र दी जाय, किस्तु स्वैरिणी हो जाने का अपराध करे (जब -कि.उनके द्वारा या उस (स्त्री) के द्वारा नियोग के विषय 





. में स्मृतियों के नियम से पाछित हों) । नारद के अनुसार उपक्त दोनों प्रकारों में सभी क्रमानसार निक्ृष्ट कहें जाते ० के |. 
.. हैं। यात्वत्वश (१६७) इतमे बड़े विस्तार में वहीं पड़से, वे पुरर्भू को दी भागों में बॉटते हैं; (१) बह, जिसक्रा पति... 
- से अभी समागम न हुआ हो, तथा (२) बंह, जो समागम कर चुकी हो, इन दोनों का विवाह पुनः होता है (पु#्र्भू 


.... बह है, जो पुनः संस्कृता हो) । याजवल्क्य ने स्वैरिणी उसको माना है जो अपने विवाहित पति को छोड़कर किसी अन्यः - « 


की माँ है 


| -. पुरुष के प्रेम में फैसकर उसी के साथ रहती ही। द्वितीय पति था द्वितीय विवाह से उत्पन्न पुश्र को पौनर्भव” (ऋ्रमसे 
_:: पति या पुत्र, यथा पौसर्मब-्पति या पौनर्भव-पुत्र) की संज्ञा दी: जाती है (देखिए सेस्कारप्रकाश, पृ० ७४००छ७४१)। | 


.. कश्यप के अनुसार पुनर्भ के सात प्रकार हैं--- (१) बह क्या जो विवाह के लिए गवतिश्ुत हो चकी हो, (२) वह, जो 
- मन से दी जा चुकी हो, (३) वह, जिसकी कलाई में बर द्वारा कंगने बाँध दिया गया हो, (४) बहू, जिसका जल के 


:- 5 साथ (पिताद्वारा) दान हो चुका हो, (५) वह, जिसका वरंद्वारा पाणिप्रहण हो चुका हो, (६) वहू, जिसने अग्नि-... 


. _- अदक्षिणों कर ली हो तथा (७) जिसे विवाहोपरान्ध बच्चा हो चुका इसमें प्रथम: पाँच प्रकारों से हमें यह समझता 







चाहिए किवर या तौ मर गया या उसने आगे की वैवाहिक किया सहीं की जौर छौंट गया.। इन लड़कियों को भी, इनका... 


१. बाचा दत्ता संनोद्ता कृतकौतुकमंगला। उदकस्पक्चिता था लू था व पाणियृहीतिका ॥ अग्नि परिशता 


का ला हा या च पुरर्भू: प्रसवा च या। इत्येताः क्यपेसोक्‍्ता दहुन्ति कुलभरितवत्‌ ॥ करयप (स्मृतिचलिका, १, ७५ सें खद्धत)॥ 








पर ह  पुर्नाविवाहु का जब 2 सी ० के ; 36 अड ; 
_ पुनविवाह हो जाने पर, पुरर्भू कहा जाता है, यद्यपि इसका प्रथम विवाह विवाह नहीं था, क्योंकि उसमें सप्तपदी नहीं... + «5 5 « 
हे .  सभ्यादित ई थी। छठ प्रक्रार से अफि प्रदर्षिणा के कारण बिवा हो जाने की गन्ध मिलती है ।बौवायन द्वारा | की न 
: “स्थापित प्रकारों में थोड़ी-सी विभिन्नता है। प्रथम दो कश्यप के प्रकार-जैसे हैं, अन्य प्रकार हैं--(३) बहू, जो. (बरके 7. 

> ः हा साथ ) अग्नि नं अत दिया धरम शी दा ( ३! ) ल्ले, जिसने सप्नपदी समाप्ल क्कार जी है ( प्‌ ) बह, जिसमे सम्भोग कर. | मा आक 


दिया हो (चाहें विवाहोपरान्त था बिना विवाह के हीं) (६) वह, जो गर्भवती हो चुकी हो तथा (७) वह, जिसे 


. बच्चा उत्पन्न हो गया हो। वेद में प्रमुवत पुतरभ: का अर्थ करते समय उपयक्त अर्थों का स्मरण रखना चाहिए। शतत- । | । ः ५ है 

. प्रथब्राह्मण (४१५९) में सुकन्या की कथा स्पष्ट है--वह केवल व्यवन को दे दी गयी थी, शमी उसका औपचारिक 7. 

... ढंग से विवाह नहीं हुआ था, किस्तु उससे अपने को व्यवन की प्रत्वी मोच लिया थो। सन्‌ (९६६९-७०) नें नियोग के अर 

ह हे ह । नियमों को कैवेऊ उस कंस्या तक सीमित॑ माना है जी केवल वार्ता मात्र थी क्स्तुं वसिष्टवर्मसूंत्र ( रछ|छर ) अर ही गे 52 

.. बाख्तता एवं उदकस्पशिता (जो मे से या जरू-स्पर्श करके दी जा चुकी हो) को वेदसन्त्रोच्चारण के पूर्व अभी कुमारी - हक 

... ही माना है। वसिष्ठवर्मसूत्र (२७७४) ने बौचायन के चौथे प्रकार की और संकेत किया है। याज्ञवत्क्थ (१६७) ह हु 
... जब अक्षेता के बारे में छिखते हैं तो कश्यप के सभी छ; प्रंकारों की और संकेत करते हैं बा वौधायन के प्रथम चार प्रकारों. : . हे 

- की और नि श' करते हैं, किल्त 3. जी मे कलर का बात करते हू ता कश्यप के सातवें एवं बाधायन के अस्तिम तीन प्रकारों। 

. : की और निर्देश करते हैं। बसिष्टवर्मसूत्र (१७।१९८२०) ने पौनभंव की उंस स्त्री का पुत्र कहां है, जो अपनी युवावस्था 

| -.. के पति को त्यांग कर किसी अच्य का साथ करती हैं और पुतः पति के घर आकर रहने लगती है, या जी अपने नपुंसक, 8 हा 

|... जातिच्युत या पागल पति को त्याग कर या अंपने पति की मृत्यु पर दूसरा पति कर छेती हैं। वौधायनबर्मसूत्र (२।२३१)- - न 
नें पौनर्भव पुत्र-झों उस रत्नी का पुत्र माना है, जो अपने नपुंसक या जातिज्युत पति को छोड़कर अन्य पत्ति करती है। .. ॒ 


-  जांख (स्त्रीपूंस ५७), पराशर (४३०) एवं अग्तिपुराण- (१५४५-६) में एक ही इलोक आया है, यथा नष्टे मुते 


_. प्रश्न॒जिते कलीबे' व गतिते पंतौं। पम्न्वस्वापत्सु सारीणां पतिरत्यों विधीयते॥” नारद (स्त्रीपुंस प्रकरण ९७), जिसका शक 
_ अर्थ है-+- पाँच विपत्तियों में स्थियों के लिए द्वितीय पति आज्ञापित है; जब पति. वष्ट हो जाय (उसके विषय में कुछ . .. 
४ ॒ . सुनाई मे पड़े), मर जाय, संस्यासी हो जाये, नपुंसक हो या पतित हो।” इस इलोक को लेकर बहुत बाद-विवोद चलूतां . - - . 
. + रहा है। पराशझर माधवीय' (२, भाग १,पृ० ५३) ने सबसे सरल मत यह्‌ दिया है कि यह बात या स्थिति किसी अन्य 
... -.. य्ूग के समाज की है, इंसका कलियुग में कोई उपयोग नहीं है। अच्य छोगों ने, यथा मेघातिथि (मनु ५१५७) ने छिखा 
; .. है कि 'पति' दब्द का अर्थ केवछ पालक है। मेघांतिथि (मनु ३१० एवं ५१६३) वियोग के विरोधी नहीं हैं, कित्तु.. 
बे विधंवा के पुंनविवाह के कट्टर विरोधी हैं। स्मृत्यर्थसार (लगभग ११५० ईं० से १२०० ई० तक) ने कई मत भरका- ... 
* ः _ खत किये हैं, यधा---(१)कुछ लोगों के मत से यदि सप्तपदी के पूर्व ही वर मर जाय तो कन्या का विवाह पुनः हो जाना. मत 
|... चाहिए, (२) अम्यों का कहता है कि समागस (सम्भोग हो जाने के) के पूर्व यदि पति भर जाय तो पुत्विवाह 2 
. . हो जाना चाहिए, (३) कुछ छोगों के मत से यदि विवाहोपरोनत कन्या के; रजस्वलछा होने के पूर्व प्रतिमर : 
:. जाय-तो पुनविवाह हो जाना चाहिएं तथा (४) कुछ अन्य लोगों के अनेसार गर्भ ठहरने के पूर्व पुनविवाह 
सर दे आज्ञापित है । । | | "० | 


5... २. बाग्द्ता समीदला अग्नि प्रिगता सप्तम पं नीता भुक्ता गृहीतगर्भा प्रसुता चेति संप्तविधा पुनर्भू्भबति। 
...... अतस्तां गुंह्दीत्वा “न प्रजां धर्म थे. विन्देत।। बोधायन. (स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० ७५ तथा संत्कारप्रकाश पृ० ७३५ 
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7 हे .. :7  -अधर्मझास्त्र का इतिहास 





कि पस्तम्वधर्मसूर्ज (२४६।१३॥३-४) ने पुनविषाह की. भेत्सेगा की है--- यदि कोई पुरुष उस स्त्री से, जिशका 
-  कीई पति रह सका हो, या जिसका विवाह-संस्कार ने हुआ हो, या जी दूसरे वर्ण की हो, सम्भोग करता है ती. 


|... पाप का भागी होता है, और उसका पु भी पाप का भागी कहा जायगा।” हरदत ने भनू (३॥१७४) की व्याख्या 


6 में छिंखा है कि दुसरे की पत्नी से, जिशका पति जीवित हो, उत्पन्न किया हुआ पुत्र कूद तथा उससे, जिसका द 


पति मर गया हों। उत्तन्न किया हुआ पृत्र गोलका कहलाता है। भतु (४१६२) मे विधवा के पुनरतिवाहू का सर 


५ हे विरोध किया. हैं- चारी नारियों के लिए दूसरे पति की घोषणा कहीं नहीं हुई है”; यही बात विभिन्न ५ 5 को 
5 «. हढँगोंसे उन्होंने कई बार-कही' है।' अह्मपुराण: ने कलियुग में विधवा-विवाह निधिद्ध माना है। संस्कारप्रकाश मे... - 


. कात्योयर्स का मत प्रकाशित किया है कि उन्होंने सगोत्र में विवाहित विधवा के पुनरविवाह की बात चलोयी है; किन्यु .. . -.. 
... भव यह भत कलियुग में धमान्य है। यही बात सभी निवस्धों में पायी जाती है। मनु (९।१७६) से उस कन्या के पुन... 
7 विवाह के संस्कार की बात उठायी है, जिसका अभी समागस न हुआ हो, यो जो अपनी सुवावस्था का पति छोड़कर अन्य - 


_ : के साथ रहकर पुनः अपने वास्तविक पति के यहाँ आ गयी हो। यहाँ मनु ने अपने समय की रूहिगत परम्परा की और... 


-. संक्रेत मात्र किया है, वास्तव में जैसा कि पहले ही. व्यवत किया जा चुका है, वे विश्रवां के पुनविवाह के घोर विरोधी - .. 
< थे। स्पष्ट है, मन ने पुनतियाह में मस्जों के प्रयोग का विशेध नहीं किया है, प्रत्युत- मन्त्र से अभिषिवतत पुनविवाह को  - 
 अ्षवर्म ही माना है। महाभारत में आया है कि दीप॑तेगा ने प्नविवाह एवं नियोग वजित कर दिय। (आदिपये १०४... 


: ३४-३७)। मन (९१७२-१७३) ने स्वर्य गर्भवती कच्या के संस्कार की बात खरूयी है।. बोधायनंबर्मयूत्र- (४११८), 


रु - वस्चिष्टवर्मसूत् (१७७४), माज्ञवत्कर्य, (११६७) ने पुनरविवाह के संस्कार: (पौसर्भव संस्कार) की बाते कही है। सन... 

7 «7 (३१५५) एवं याशवल्वेय (१२२२) ने आोद्ध में न बुल्ाये जाने वाले ब्राह्मणों में पौनर्भव (पुनर्भ का पुत्र) को भी... -. 
7 « गिता है। अपरा्जी (पु० ९७) द्वारा उद्धृत बह्मपुराण में यह आया है कि बालविधवा या जो बछबद त्याग दी गयी हो, ४. 
| यथा किसी के द्वारा अपहत हो चुकी हो, उसके विवाह का नग्रा संस्कार हो सकता है। 5 0 
... . -..  बहुकसी स्मृतियों ने उस पत्वी के लिए, जिसका पति बहुत वर्षों के लिए बाहर गया हुआ हो, कुछ नियम बचाये ... 

5 हैं। भारद (स्त्ीपुंस २८-१०१) मे थे आदेश दिये हैं--- यदि पत्ति विदेश गया हो तो ब्राह्मण पत्ती को आठ वर्षों 
: : - तक जोहना चाहिए, किन्तु केवेछ चार ही क्यों तक जोहनां चाहिए जब कि उसे बच्चा ने उत्पन्न हुआा हो, उसके उपराध्त 
5: (या डे वर्षों के उपरान्त) वह दूसरा विवाह कर सकती है (नारंद ने क्षत्रिय और वैद्य पत्नियों के लिए कम वर्ष 
(निर्धारित किये हैं); यदि पति जीवित बधों तक-जोहना चाहिए; प्रजापति का मत यह है कि संदि पति का कोई... 
-.. 5 पता न हो तो दूसरा पति करने में कोई पाप नहीं है।” मन्‌ (९७६) को कहता है--- यदि पुरष धामिक कर्तव्य को. 
: ““ छ्लेकर विदेश गया ही तो पत्नी की ८ वर्षों तक, यदि ज्ञान या यञ्ञ की ग्राप्ति के छिए गया हो तो ६ वर्षों तक, यदि प्रेम - 


८... - के वश होकर (दुसनरी स्त्री के फेर में) गया हो तो तीन वर्षों तक जौह॒ना चाहिए ।”? मनु ने येह वहीं बताया कि उपर्युवत...« 


३. ने द्वितीयश्च साध्वीनां क्वचिद्‌ भर्तोपिविश्यति। भंतु ५११६२: ने विवाहुविधाबुक्स विधवानेदर्न पु८ं;। ह 


५. सन ९६५; सकृत्कत्या प्रदीयते। सन्‌ ९॥४७; पाणिप्रहणिका सनम: कन्यास्वेव प्रतिष्ठिताः। भनु डाए१६। बेलिए 
5  आइवलायमगहासुत १७१३; अंपस्तस्वसस्तपर १५॥७ ०--अर्थेमर्ण सु देव॑ कंत्या अग्विसथक्षतं आदि, जहाँ न क हा 


- केबल किन्य! दोष प्रयकत हुआ हैं। ' । 
ह ४. ग्रदि सा बालविधवा बलास्यकलाथव! व्षखित्‌ । तदा भूयस्तु संस्कार्या गृहीता बेस केनचित्‌॥। ब्रह्मपुराण 
(अपराक पू० ९७ से उद्धृत) । 8 22 8 





पुनरविवाहू. हा) रा ० जी 


/.. अवधियों के उपराब्त पत्नी को क्या करना चाहिए। बसिष्ठ (१७।७५-७६) ने बताया है कि थदि पति बाहर चला. 


गया हो वो गाँच वर्षों. तक बाट देखकर उसे पति के पास चला जावा चाहिए। यह वो वीक है, किन्तु यदि पति का कोई... | 5 


.. पता-ठिकानो व ज्ञात हो तंब उस बेचारी पत्नी को क्या करता चाहिए ? इस प्रइत के उत्तर में वसिष्ठ मौन हैं। विश्वरूप 
। /+  (याशवल्कण १६९) से छिंखा है कि विदेश गये हुए पति को नियमानुसार नियत समय तंक जोहकर नियोग को नहीं. 
५... अपनाते हुए उसे पति के पास चला जाना चाहिंए। कौटिल्य (३४) ने मनोहर निग्रम दिये हैं---“ विदेश गये हुए, या... 5... 
5. - संब्यासी, था मरे हुए पति की पत्ती को सात ऋतुमास तक जोहकर, तंथा यदि उसे एक बच्चा हो, तो सारू भर तक - 5 ० 7 - 
० जोहकर अपने पति के सगे भाई से विवाह कर लेना चाहिए। यदि कई भाई हों तो उसे अपने पति की सच्चिकट अवस्था ५ 
.. बाछे भाई से; जो सदाचारी हो, उसका भरण:पोषण कर सके या वह जो सबसे छोटा हो या अविवाहित हो; उससे विवाहू . + + 
् हे 3 करना चाहिए। यदि कोई भाई न हो तो वह अपने पति के संपिण्ड से या उसी जाति-के किसी से भी विवाह कंर सकती | ह | हे 
है ।” दमयच्ती की गाथा यह स्पष्ट करती हैं कि जब पति का वर्षों पता न चले तो पंत्नी पूनविवाह संम्पादित कर सकती... 


.. - है (वनपर्व ७०२४) 


.. पाक प्रदन उठता हैं““-जब विधवा पुनविवाह करे तो उसका गोन क्या होगा 7 (उसके पिता का अथवा प्रथम ५55 


परवतिका?) इस विषय में प्राचीन स्मृतियों एवं टीकाओं में कोई संकेत नहीं मिलता ।" विश्वरूप (याज्ञवत्क्श १६३) 


4... कन्‍्याप्रद वी व्याख्या में लिखते हैं कि कुछ लोगों के मत से पिला कस्यो को, यविवह अक्षतथोनिन हो तब भी, दान करता. 5 
६. : है। इससे स्पष्ट होता है कि विधवा के पुनविवाह में पिता का योत्र ही देखा जाता हैं। यही मत विद्यासागंर का, जिसका 7... 
_.« डा० बनर्जी ने अनुसरण किया है , भी है।।. 7. आम 
5 त विधवा के पुतनिवाह के विषम में अथर्ववेद की कुछ उक्तियाँ भी विचारणीय हैं। अथर्ववेद (५१७८-८७) में | 
; पे आया है गदि कीई स्त्री पहले दस अन्राह्मण पत्ति करे, किल्तु अन्त में यदि वह बाहाण से विवाह करे, तो वह उसका... ४० 


कक 


:.: वास्तविक पति है। केबठ बाह्मयण ही (वास्तविक) पति है, व कि क्षत्रिय या वैश्य; यह बात सूर्य पंच मानवों (पंच वर्गों. 7 7. 

_.. याप॑त्र प्रकार के मकृष्ण गणों में) में घोषित करता चलता है।” इसका तात्पर्य यह है कि यंदि स्त्री को प्रेस क्षत्रिय या... 

'. बैद्य पति ही, तो यदि वह उसकी मुत्य के उपराष्त किसी भराहाण से विवाह करती है तो वही उसका वास्तविक पति 

हा - कहां जाथगा। अथर्ववेद (९॥५।२७-२८) में पु्रः आया है--/यदि कोई स्त्री एक पति से विवाह करने के उपराब्त' 2 अप 
-. दूसरे से विवाहित होती है, यद्दि वे (दोनों) एक बकरी और भात की पाँच थालियाँ देते हैं तो वे दोनों एक-दूसरे से अछग . 


. “हीं होंगे। दूसरा पत्ति अपनी पुतविद्याहित पत्नी के साथ वही छोक प्राप्त करता है, यदिं वह पाँच भात की थाहियों / कै हक 
$ -.. के साथ एक बकरी देता है, तथा दक्षिया ज्योतिः (शुल्क का दीप-प्रकाद ) प्रदान करता है।” यहाँ पर भी पुनर्भू शब्द... 

।... . अगुबत हुआ है। हो सकता है कि यहाँ मनोदता क्या के ही पुनविवाह की चर्चा हो! चाहे जो हो, यह स्पष्ट लक्षित. -. 
..- “होता है कि इस प्रकार का विवाह तब तक अच्छा नहीं गिना जाता था जब तक-कि कन्या का पाप यालोकापवाद यज्ञ 


७५. डॉा० बनर्जी, भेरेज एण्ड स्त्रीपत (प५वाँ संस्करण, १० ३०९) 


। की ६. कस्याप्रद इति वचलावक्षताया एवं नेयमिर्क दातस्‌। पिता त्वकत्याभषि दर्ाविति केचित्‌ । विद्वरूप 
._ - (याशबत्वय ११६३ )। हक 

57.5 ७, उत यत्पतयों वश स्थरियाः पूर्वे भव्राहणाः। बंह्मा चेद्धस्तमग्रहौत्स एवं पतिरेकथा ॥ ब्राह्मण एव पति 

. राज॑त्यों ने चेदय!। सत्सूर्यः प्रदुवश्लेति पश्चस्यों मानवेस्यः॥ अथर्ववेद ५११७८-९। 'उ्ता शब्द का अर्थ निरुकत से 


अधि लगाया है, विशेषतः जब यह पाद या इलोक के आरम्भ में आता है। 
5 आम है मे 
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.  विधंवा-विवाह शताब्दियों से वर्जित रहा है। प्राचीनतम ऐतिहासिक उद्यहरणों में रामगुप्त की रानी भ्ुवदेवी का (पति. 
7... की -ूँत्यु के उपरात्त) अपने देवर चस्गुप्त से विवाह अंति अंसिद्ध रहा हैं। शूद्रों एवं अन्य नौची जातियों में विधवा" 
5 पुनविवाह सदा से परंम्परागत एवं नियमानूमोदित रहा है, यद्यपि उसमें भी कुमारी फत्या के विवाह से यह विवाह अपेक्षा- .. - 
“कृत अवुत्तम माना जातो रहा है। कुछ जातियों में ऐसे विवाह पंचायत से तय होते कर 








है बैठ जायें; वे पत्चियाँ, जो अश्रुविद्दीन हैं, रोगविहीन हैं, अच्छे परिधान घारण किये हुए हैं, यहाँ सम्मुख (सबसे पहले)... 
". बंठजाएँ। है स्त्री, तुम जीवित छोक की और उठी; तुम'इस मृत (पति) के पास लेट जाओ; आओ, तुम्हारा पत्नीत्व 
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: - समझा है। किन्तु साथण का यह अर्थ खींचातानी मात्र है और इससे 'हस्तप्राभस्य', पत्यु: एवं बभथ' के वास्तविक 
.:/ - अर्थ पर प्रक्रोश नहीं पड़ता] पा जप कट ही 


विवाहविच्छेद (तंकाक ) 


पर्याप्त प्रकाश मिंछता है। किन्तु विवाह-विच्छेद या तलाक-के विषभ में वहाँ कुछ भी प्राप्य नहीं है और पश्चात्कालीन 


/ 5. सेबनाया है।: धर्मशास्त्रकारों का कथन है कि विवाह एक संस्कार है, पत्मीत्वं की रिथति का उद्भव उसी संस्कार से - 
7. होता है, यदि पति था पत्नी पतित- हो जाय; तो संस्कार की परिसमाप्ति नहीं हो जाती, यदि पत्ती व्यभिचारिणी हो जाय 
5. तो भी वह पत्नी है, और प्रायस्चित्त कर छेने के उपरान्त उसे विवाह का संस्कार पुनः नहीं करनोां पड़ता (विश्वरूप, 


सकता है, और कुछ स्थितियों में अपनी स्त्री को छोड़ सकता है। किन्तु यह विवाह-विच्छेद या तलाक नहीं है, यहाँ 


रे . सेबूरन कर दियां जाय। अन्य उकितियों की चर्चा आगे होगी।. इतना स्पष्ट है कि अथर्ववेद के मत में विधवा का पुन - ५ 
_.. विवाह निषिद्ध एवं वर्जित नहीं माना जाता था। तैत्तिरीय संदित। (३।२।४।४ ) देधिपव्य (विधवापुरत्न ) शब्द . ४ ः ही न्‍ 
. आय है। गल्यसुत्र विधवा-पुर्तविवाहे वे! विषय में मौन हैं। लगता है, तब तक यह विवाह वर्जित-्सा हो चुका था, 7 हे य 

केवल यत्र-्तत्र ऐसी घटनाएँ घट जाया करती थीं। ब्राह्मणों एवं उनके समान अन्य जातियों में सम्मान के विचार से..." 





कै ऋत॑वेद एवं अथर्ववेद की कुछ उक्तियों से कई विवाद खड़े हो गये हैं, यह स्पष्ठ नहीं हो पाता कि नियोग, विधवा... 
- पुनविवाह था विधवा-अग्निप्रवेश में किस की और उसका संकेत है। ऋग्वेद की अन्त्येष्टि क्रिया-संम्बन्धी ये दी उक्तियाँ 7 ४ 
हैं (ऋग्वेद १०)१८।७-८)--- में स्थियाँ, जो विधवा नहीं हैं, जिनके अच्छे पति हैं, अंजन के रूप में प्रयुक्त घृत के साथ... 


:.. उस पति से जिसमे तुम्हांदा हाथ पकड़ा और ुम्हें प्यार किया, सफल हो गया।” यहू विचित्र घात है के सायंण ने... 
ट उपमक्‍्त उक्ति की अन्तिम अर्थर्ची (अर्थाक्ी)-में मृत पति के भाई द्वारा उसकी: पंत्नी की विवाह के लिए निर्मेन्त्रण देना 


वैदिक साहित्य में कुछ ऐसी उक्तियाँ हैं, जिन्हें हम विंधवा-पुनविवाह के. अर्थ में ले सकते हैं। पुनर्भ शब्द से - गा है । सा 


_., वैदिक साहित्य में हमें कुछ विशेष प्रकाश नहीं मिल्ल पाता। धर्मशास्त्रकारों का सिद्धान्त है कि होम एवं क्प्तपदी के. के | 
- _.. उपरान्त विवाह को बिच्छेद नहीं हो सकता। मनु (९१०१) ने छिखा है-- पति-पत्नी की पारस्परिक निष्ठा आमरण 
के “चलती जोय, यही पत्ति एवं पंत्ती का परंम धर्म है।” मन ने एक स्थान (९४६) पर और कहा है-- ने तो विक्रय से... 

- 5 और स॑ भोग जाने से पत्ती का पति से छूटकांरा हो सकता है;. हम समझते हैं यह नियम पुरांतन काले में सृष्टिकर्ता . 


(5 शओश्ववल्वय ३॥२५३-२५४.पर) । हमने देख लिया है कि पुरुष एक” पत्नी के रहते दूसरा था कई विवाह कर. : ४ 


: * 5 “अब भी विवाह का वन्धन अपने स्थात पर दंढ ही है। हमने यह देख छिया है कि नारद, पराशर एवं अन्य पर्मशास्वकारों 






5३५ की अनुमति से एक स्त्री कुछ स्थितियों में; यथा पति के मृत हो जाते, गुम ही जाने आदि से, पुनविवाह करें सकती थी, 


किन्तु निबेन्धों एवं टीकाकारों ते इसे पूर्व युग की बात कहकर ठालू दिया है। अतः विवाहु-विच्छेद की बात धर्म क्षास्त्रों 


ल्‍ एवं हिन्दू समाज में छगभग दो सहस्र वर्षों से अनसुनी-धी रही है, हाँ, परम्परा के अनुसार यह बात नीची जातियों... 
 मेंप्रचछित रही हैं। यदि पति उस्ते उसकी ब्रुटियों के कारण छोड़ दे तो भी पत्नी मरंण-पोषण की अधिकारी मानी जाती... 



















८० बही है। अतः इंस प्रकार का त्याग विवाह-विच्छेद का द्योलक नहीं रहा है। पश्चात्कालीन' स्मृतियों एवं निबच्धों में 


लाख को छोड़कर कोई यह बात सोच ही नहीं सकता था कि पत्नी अपने पति का त्याग कर सकती है। नारद ने अवश्य 7 हर 

«४ कहा है कि नपुंसक, संस्यासी एवं जातिव्यूत पति को पत्नी छोड़ सकती हैं। याजवर्लप (१७७) की टीका में मिंताक्षरा है 23 

: 5 का कहना है कि.जब तक पति पतित (जातिच्युत) हो पत्नी उसके नियल्षण के बाहर रहती है, किन्तु उसेतब तक जोहते.. 5. 

.. : रहना चाहिए जब तक कि बह प्रायश्चित्त द्वारा पुनः पवित्र न हो जाय एवं जाति में न ले लिया. जाय; और इसके उप- जो 
सन्त बहू पुनः उसके नियन्त्रण. में चली जाती है। घड़े से बड़ा पाप प्रायस्वित्त से कट जाता है, मत: पत्नी अपने पति की... पु 

: सदां के लिए नहीं छोड़' सकती (मनु १०य८९, ९२, १०१, १०५-१०६)। वैवक त्याग या बर्षों तक बाहर रहने या. हा पल उप 


7 व्यभिचोर से हिन्दू बिवाह की इंतिश्री महीं ही जाती। 


3 कौटिल्य के अर्थशास्त्र. (३४३) में कुछ ऐसे मंनोरंजक नियम हैं जो विवाहं-विच्छेद पर कुछ प्रकाश शश डालते हैं-+ 

..... “बुद्ि पति नहीं चाहता तो पत्नी की छुटकारा नहीं मिल सकता, इसी अकार य दि पत्नी नहीं चाहती तो पति को छुटकारा. +. 

नहीं प्राप्त हो सकता; किल्‍्तु यदि दीनों में पारस्परिक विद्वेष है तो छुटकारा संम्भव है। यदि पति पत्नीसे डरकरे हे 
_ उससे पथंक होना चाहता है ती उसे (पत्नी को) विवाह के समय जी कुछ आप्स हुआ था उसे दे देने से पति को छुटकारा... 

...... >सिल सकता हैं। धदि पत्नी पलि से उरकर उससे पृथक होना चाहती है तो पति पत्नी को विवाह के संमम जो कुछ प्राप्त. ॒ 

हुआ भा, उसे सहीं छौटागेगा। अंग्रीकृत रूप में (धम्ये) विवाह का विच्छेद नहीं होता।” कौटिल्य (३३१) ने छिखा हैं... .. 

आये एवं दैव सामक विवाह के चार प्रकार धर्म्य हैं, क्योंकि ये पिता के प्रमाण दारा स्वीकृत अथवा, 0..." है 

किये जाते हैं। अतः इन चारों प्रकार के विवाहों का विच्छेद, कौटिल्य के मत से, सम्भव नहीं है।. किन्तु यदि विवाह - «.. 

हर दूसरे की सम्मति से उनमें विच्छेद हो सकता... 

... है।किल्तु बौटित्य के कथन से इतना स्पष्ट है कि य दि एक्क (पति या पत्नी) विच्छेद नहीं चाहता तो दूसरे को छुटकारा ० मल 
5 हीं प्राप्त दी सकंता; किन्तु यदि घंरीर पर किसी प्रकार का डर यो ज़तरा उत्त हो जाय तो अपवाद रूप से वीनों. 


_ कि बाह्य, प्राजापत्य, 


- आखंब, आयसुर एवं राक्षस प्रकार के रहे हैं; तो विदेष उत्पन्न हो जाने पर 


है ५ पक्षी का छटकारा सम्भवे है। 

















पक कआ 7  क संती-अथचा 








| आजकल भारत में सती होना अपराध है,किस्तु छूगंभग संवा- सौ वर्ष पूर्व (सन्‌ १८२९ के पूर्व) इस देश में / 
3 _ विधंबाओं का सती हो जाना एक धर्म था। विधवाओं का सती, अर्थातूं पति की चिंता पर. जलकर भस्म हो जाना, ॥ अर 
5 -. केवल ब्राह्मण धर्म में ही नहीं पाया गया है, प्रत्युत यह प्रथा सानव-संमाज की. प्राचीततमं घोमिक घारणाओं एवं अच्ध- 
._  विश्वासपूर्ण क्ृत्यों में समा्विष्ट रही है। सती होते की प्रथा प्राचीन यूनानियों, जर्मनों, स्कावों एवं अन्य जातियों में: 


. भी पायी गयी है (देखिए, डाई फ्रौ, पृ ०.५६, ८२-८३ एवं इचैडर का ग्रन्थ प्रीहिस्टारिक एण्टीक्विरीज आव दि आर्थिन्‌ - “ 
:. पीपुल', अंग्रेजी अनुबाद; १८९०, पृ०.३९१ एवं वेस्टरमार्के की पुस्तक ऑसरिजिन एण्ड डेवलकूपण्मेट ऑब मॉरल आइ- .. 
... डियोज', १९०६, जिल्दे १; पृ० ४७२-४७६), किन्तु इसका प्रचलन बहुंधा राजघरानों एवं भद्ग लोगों में ही रहां है। 

- :-  बैदिक साहित्य में सती होने के विषश्न में त-तो कोई निर्देश मिलता है और न कोई मन्त्र ही प्राप्त होते हैं। गह्म-. 





४० ४ सूत्रों ने भी इसके विषय में कोई विधि नहीं प्रस्तुत की है। लगता हैं कि ईसा की कुछ शताब्दियों पहले यह प्रथा ब्राह्मणवादी ,- के 





का . नेष॑जांब के कठाइयों (कठों) में संत्री प्रथा देखी थी। उन्होंने यहु भी व्यक्त किया है कि यह प्रथा इस डर से उस्री कि _ 







आर अल, (२७१४) ने लिखा है--- अपने पति की भृत्यू पर विधवा ब्रह्मचयं रखती थी या उसकी चिता पर चढ़ जाती थी. ; 
_ ... घदाहुरण दिये हैं। “पाण्डु की प्यारी रानी माद्ी ने पति के शव के साथ अपने को जला द्विया।”* विराटपर्व में कीचक- है 


_. शाड़ देने की प्रथा थी; मौसरूपबे (७१८) में आया है कि वसुदेव की चार पत्नियों; देवकी, भद्रा, रोहिणी एवं मदिरा 


< +. भारत में पचलित हुईं। यह प्रथा यहीं उत्पन्न हुई, या किसी अंभारतीय जाति से ली गयी, इस विषय में प्रमाणयुकत हे "5 

7: 5 उंवित-देना कठिन हैं। विष्णुधरमसूत्र को छोड़कर किसी अन्य धर्मसूत्र ने भी सती होने के विषय में कोई निर्देश नहीं दिया... 
: ८: हैं।मनुस्मृति इसके विषय में सर्वथा मौन है। स्ट्रैबों (१५१३० एंव. ६२)में जाया है कि “अखेक्यैण्डर के साथ यूनानियों :.. 

हा : पत्मियाँ अपने पतियों की छीड़ देंगी या विष दे देंगी” ( हैमिल्ट्ल एवं फैल्कोनर का अनुवाद, जिल्‍द ३) | विष्णुधमसूत्र है 


7: (अर्थात्‌ जलूजाती थीं) ।”' महाभारत ने; यद्यपि वह रक्तरंजित युद्वों की गाथाओं से भरा पड़ा है, बहुत कम सती के...“ 


पा :. के साथ जल जाने के लिए सैरूधी को आजा दी गंयी है (२३८) । प्राचीन काल में मृत राजा के साथ दास या दासों को... ह 


हम है हर नें अपने को पति के' साथ जला डाला, और | ७।७३-७ ४ ) क्ृष्ण' की. रुक्मिणी, गान्धारी, शैव्या हैमवती' एवं जाम्बवती पा 












हि सिताक्षरा हारा उद्धत 


की > प्रमापीद कलेवरसू।. दस्धव्य सुप्तिच्छन्नमेतदाये प्रिय॑ कुरु॥ 


ने अपने को उत्के (श्री कृष्ण के) शरीर के साथ जंछा दिया तथा सत्यभामा एवं अन्य रातियों ने तप के लिए वनका 
7... मार्ग लिया। विष्णुपुराण (५३८।२) ने छिखा है कि कृष्ण की मृत्यु पर उनकी आठ रानियों ने अग्नि में प्रवेश कर... 


१५ मुंत्े भर्तेरि बरह्मचर्य तदन्‍्वारोहणं वा। विष्णुधसंसूत्त (२५११४); याज्वल्वय के १६८६ की व्याख्या में. हम , 


२. आविपय ९५१६५--ततज्रन॑ चितार्तिस्थं -भाद्री ससस्वासरोह। आविपर्व १९५।२९०-राज्ः शरीरेण हू. ४ 





- छिया। शान्तिपरव (१४८) में आग्रा है कि एक कपोती अपने पति (कपोंत) की मृत्यु पर अस्ति में प्रवेश कर गयी। - . : 
: ५. सत्रीपर्य (२६) में मृत कौरवों की अच्स्येप्ठि-क्रिया| का वर्णन हुआ। है; जिसमें कौरवों: के रथों, परिष्रानों, आयुधों के 
:. जलो देसे की धात आयी है, किल्यु उनकी पत्नियों के सती होने की बात पर महाभारत मौन ही है। हु 
हद -...  उपर्थवत घातों से सपंष्ठ है कि सती प्रथा विशेषतः राजघरानों एवं घड़े-बड़े वीर तक ही सीमित रही है, और. कक 
- बह भी बहुत कम। अपरा्ि ने पैडीनसि, अंगिरा, व्यो(भ्रपाद आदि की उच्तियाँ उद्घृत करके बताया है कि इन घर्मशास्त्रेन. * 
कारों ने ब्राह्मण विधवाओं के लिए सती होन। वर्जित: माना है। निबन्धकारों ने इस निषेध को दूसरे ढंग से समझाया 00 
औै-+ब्राह्म॑णी की पत्नियों अपने को केवल पतियों की चिता पर ही भस्म' कर सकती हैं; यंदि पति कहीं दूर विदेश में हम ० 
'मर गया हो और वहीं जले! दिया गया हो, तो उसकी पत्नी मृत्यु के समाचार से अपने को जला -संहीं सकती । . उशना ही मल 0 
जे आया है कि ब्राह्मण विधवा अपने को पति से अलग नहीं जला सकती। सम्भवत इसी उक्ति को निबन्श्रकारों से अपने है आप 
. मतों के प्रमाण में रखा है। व्यासंस्मृति (२५३) में आया है--- पति के शव का आलिंगन करके ब्राह्मणी को अखि का कत 
:प्रवैश करना चाहिए; यदि वह पति के उपरा्त जीवित रहती है तो उसे अपना. केशनंंगार नहीं करता चाहिए और तप: - कि 
के ह से शरीर को गछा देना चाहिए।” रामायण (उत्तरकाण्ड १७१५) में एक ब्राह्मणी के सती हो जाने की ओर संकेत... 

5 है-अहषि की पत्नी एवं बेदवती की माता ने रावण द्वारा छेड़े जाने पर अपने को जला डाला। महाभारत. (स्त्रीपवे 5 
.../ एश३४) में द्रोणाचार्य की परनी कृपी विकीणकेशी के रूप मे रोती हुई युद्ध-भूमि में आती हैं किन्तु अपने को जलाडालन कम 
की कोई चर्चा नहीं करती है। इससे स्पष्ट होता है कि ब्राह्मणियों का विधवा रूप में जल जाना क्षत्रिय विधवाओं के के 

: : जर जाने की प्रथा के वहुत दिनों उपराज्त आरस्भ हुआ हैं. 5 छल लत ह 8 हल, 

... भति की मुत्यु पर विधवां के जछ जाने को सहुमरण था सहेगमन या अन्यारोहण (जब विधवामृतपतिकी चिता...“ 
- «पर चढ़कर शव मे साथ जछू जाती है) कहा जाता है, किन्तु अनुभरण तब होता है जब, पति और कहीं सर जाता हे तिया हि 5, 

. जला दिया जाता हैं, और उसके भस्य के सांथ या पांदुका के सोथ या बिता किसी चिह्न, के उसकी विधवा जलकर मर कक हक 

:  जांती है (देखिए अपराब, पूर ११३१ तथा भदसपारिजात, पु० १९८ )। कालिदास के कुमारसम्भव (४३४) में काम" 0 

. * चैव के भस्म है| जाने पर उसकी पत्नी अग्नि-प्रवेश करना चाहंती है, किल्तु स्वगिक रंवर उसे ऐसा करने से रोक देते हैं ।- हा मु 
+ आाधांसप्तशती (७३२) में अनुधरण करने वाली एक नारी का उल्लेख हुआ है। कामसूत्र (६३५३) नेभी जनु- 7 
 अरण की चर्चा की है। बराहूमिहिर ने उन विधवाओं के साहस की प्रशंसा की है जो पति के मरने पर अग्नि-अवेशकर जाती 
- हैं (बुहंस्संहिता ७४१६). धाण के हरित (उच्छवांस ५) में हर्ष के पिता श्रभाकरवर्थन को मरतादेखकर माता...  «... 

.. बंश्ोमती के अग्मि प्रवेश का उल्लेख हैं किन्तु यह सती होने का उदाहरण नहीं कहा जायगा, क्योंकि यश्ञोमती वेपति "5. - 
के मरण के पंथ ही अपने को जछा दिया।। बाण ते हंर्षचरित (५) में अनुमरण का भी आलंकारिक रूप से उल्लेख किया... 
5-7 है। बाण की कादम्बरी में अनुभरण की बड़े कई शब्दों में मिन्‍्दा भी हैं। भागवतपुराण (११३॥५७) नें घृतराष्ट्र के के 
हि -- शव के साथ गॉन्धारी के भस्म होने की: वात लिखी है। र (जतरंगिणी में कई स्थानों (६११०७, १५५; ७॥१०३, ४७८ कक 

पर सती होने के उदाहरण मिलते हैं। 2 ० शक के का 

75. ७ घरहुँत-से अभिवेखों में सती हान के उदाहरण प्राप्त होते हैं। इनमें सबसे प्राचीन गुप्त संवतू १३६ कप 

7 “का है (गुप्त इस्किप्शंस, पीठ, पृ०९१)। देखिए इरान याएरा पता दा अभिलेख, जिसमें गोपराज की - ४... 
- पत्ती का पति के साथें सती ही जाना उलीर्ण है इंडियन एण्टीक्वेरी, जिलद ५; पू० ६६४ में नेपाल अभिलेख (७०५ ४ ॥#]& 
६०), जिसमें थर्मदेव की विधवा राज्यवती अपने पुत्र महादेव को शासन-भार सँभालते की कहती है और अपने को सती... 

7 कर देना चाहती है; बेलतुरु अभिलेख (९७९ शक संवत्‌ ) जिसमें देकब्वे नामकः-शूट्र स्त्री' अपने पति की मृत्यु पर माता- . हे 
पितो के मना करने पर भी भस्प हों जाती है और उसके माता-पिता उसकी स्मृति में स्तम्भ खड़ा करते रत हैं; एपिग्रैफिया- 77. 


कि के ; ५ ह 











आम 


. इण्डिका, जिल्द १४, १० २६५, २६७, जहाँ पर सित्थ सहामण्डलेशवर राचमत्ल नें अपने सरदार बेचिराज की 
...: दो विधवाओं के, जो कि सती हो गयीं, कहने पर शक संबत्‌ ११०३ में एक मन्दिर बतवाया। इसी प्रकार कई एक अभिलेख _ 
++ 5 ग्राप्त होते हैं; जिन्हें स्थानाभाव- के कारण यहाँ नहीं दिय। जप रहा है। सभ्‌ १७७२ ० में पेशवा माधवराब की पत्नी 
_. रमा बाई सती हो गयी थी। चित्तौड़ तथा अच्य स्थानों पर राजपुत्रियों, रानियों आंद्ि हारा खेके गये जौहर की कहानियाँ... 
. ... :.. अभी बहुत ताजी हैं। मुसलमानों के क्र हाथों में पढ़ेने तथा बलात्कार सहने की अपेक्षा राजपुतों की रानियाँ, पुत्रियाँ..- 
कम _तथ् तथा अन्य राजपूत कुमारियाँ अपने को अंग में झोंक देती थीं! मर ; 
रा अ पुरुष भी सहुंमरण या अनुमरण करते थे ! देखिए इण्डियन एण्टिक्वेरी, जिंल्द ३५ पु० १९९, जहाँइस प्रकार... 
- :- केबहुत-से उदाहरण उद्धृत किये गये हैं। बंहुत-से पुए्ष अपनी: स्वामि-भंक्ति तथा अत्य कारणों से भस्म हो जाग्री. 57 
..; करते थे। इन स्तियों एवं पुरुषों की स्मृति में प्रस्तर-स्तम्भ खड़े किये' जाते ये, जिन्हें मास्तिबंकेल (महासती केछिए -.... 
.. प्रस्तर-स्तम्भ या यशस्तम्भ) या विश्वेक्षल, (बीर एवं भवत लोगों के लिए यशस्तम्भ) कहा जांता था। हर्षचश्ति में 
: . बाण ने छिखा है कि प्रभाकरवर्धन की मृत्यु पर कितने ही मित्रों, मंत्रियों, दासों एवं स्तेहपांत्रों ने अपने को मार डाछा। 
59 राजतरंगिंणी (७४८१) में आया है कि अनन्त की रानी जब सती हो गयी तो: उसका चटाई दोनेवाला, कुछ अन्य पुरुष. ह की 
|... तथा सीन दारियाँ उसके अनुगामी हो गये। एक उदाहरण माता का भी मिलता है जो अंपने पुत्र के. साथ सती हो... 
.... गयी (राज॑तरंगिणी ७१३८०) | प्रयाग जैसे स्थानों पर स्वर्ग-प्राप्ति के लिए. आत्महत्या तक. हो जाया. करती थी। है 
. 5: ऐतिहासिक कालों में जो सती-प्रथा प्रचलित थी, उसके पीछे कोई पौरोहितंक यो धामिक दबाव नहीं थां, और. 
: ... नंअनिच्छुक नारियाँ ऐसा करती थीं। यह प्रथा कालान्तर में बढ़ती गयी, पर यह कहता: कि पुषों ने. इसके बढ़ने में सहा- 
- : ता की, अनुचित है। एक रोचक मतोभाव के कारण ही. सती अथा का. विकास हुआ। -प्रयमतः यहे राजकुछों एवं 
 «. -भद्र लोगों तक ही सीमित थी, क्योंकि प्राचीन कांछ में विजित राजांओों एवं शूरों की पत्तियों की स्थिति बड़ी ही.दयतीय 
: होती थी। जीते हुए छोग विजित छोगों-की पत्नियों से ही बदला चुकाते थे और उन्हें बच्दी- बनाकर ले जाते थे:और -.. ८ 
......... - सनके साथ दासियों जैसा व्यवहार करते थे। मनू (७९६) ते सैमिकों को युद्ध में प्राप्त वस्तुओं के साथ-स्थियों को सी पंकड़ ... - 
-: -:+ केसे की आज्ञो दी है। प्रभाकरवर्धन की स्त्री अशीमती अपने पुत्र हप॑ से वर्णन करती है कि विजित राजाओं की पत्लियाँ 
... 7 - उसको पंखा झछा करती हैं (हप॑चरित ५)। क्षत्रियों से यह प्रथा ब्राह्मणों में भी पहुँच गयी, यश्षपि जैसा कि हमने ऊपर .... 
, / - देखे लिया है, स्मृत्तिकारों ने ब्राह्म॒णियों के लिए सती होना उचित नहीं माना है। एक घार जब यह प्रथा जड़ पकड़ 
_. : गयीतो विबन्धंकारों एवं टीकाकारों ने इसको बल दे दिया और सतियों के छिए भविष्य में मिलने वाले पुरस्कारों की चर्चा - 
- 5 चला दी। | है 
5. 5 सर्तियों के छिए. विम्तलिखित प्रतिफछ (पृष्यप्राप्ति) की चर्चा की गयी है--शंखलछिखित एवं अंगिरा के अनु- ० 
“ सारजों अपने पंति की मृत्यु का अनुसरण करती है, बहू मनुष्य के शरीर पर पाये जानेबाले रोसी की संख्या के चुल्य वर्षों... 
>« तंक स्वर्ग में विराजती है, अर्थात्‌ ३३ करोड़ वर्ष। जिस प्रकार संगेरा साँप को उसके बिल से खींच लेता है, उसी प्रकार सती 
... - हीनेवाली स्त्री अपने पति को (चाहे जहाँ भी बह हो) खींच लेती है और उसके साथ कल्याण पाती सती होने... 
हि गा वाली स्त्री अरुत्धती: के समान ही स्वर्ग में यश पाती हैं।' हारीत के मत में जो-स्त्री.सती होती है, बहू तीन कुलों को, ... 
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«7 55 ३, तिलः कोद्यीउघेकोटी व यानि लोमानि मानुषे३ तत्काल कसेत्वर्ग भर्तारं यानुगच्छति ॥ व्याऊ्ग्राही |. 
: + यथां सर्प बलादुद्धरते बिलातू। तहदुद्धत्य सा मारी सह तेनेव सोदते॥ तत्न सा भर्तृपरभा स्तुयसानाप्सरोगणै: ३ कीडले 
557 - पतिना साथ बाव्दिखाइचतुर्दश ॥ बहाध्तों वा कृतसतों वा मिन्रप्तों वा भवेत्पतिः। पुनात्यविषवा भारी तमादाय भृता - 





 सदी-प्रथा बडा ही रे के हक - ड हक का हि आप 


पद अर्थात्‌ माता, पिता एवं पत्ति के कूछों को पवित्र कर देती है। सिताक्षरा ने सती प्रथा अर्थात्‌ अवरोहण को ब्राह्मण से 
... .. लेकर चाण्डाल तक की स्त्रियों के छिए समान रूप से श्रेयस्कर मात्रा है, किन्तु उस स्त्री को: जो गर्भवती है या छोटे बच्चों 
बाली है, सती होने.से रोक दिया है. (याज्मवल्क्य १2६) 


कुछ प्राचीन टीकाकारों ने सती होने का विरोध किया. है। मेंबा[लिथि' (मत ५११५७) ते इस प्रथा-की तुलना 


:..... वैयेनयाग (जिसके द्वारा छोग अपने शत्रु पर काला जादू करके उसे मारते थे) से की है। सेघातिथि का कहना है कि ... हे 
:..: « बंथपि अंगिरा ने अनुभति दी है, किस्तु यहे आत्महत्या है और स्नियों के लिए वर्जित है। जिस प्रकार बेद कहता है 
.  हियिनेनाभिचरन यर्जेत, किन्तु इसे अर्थात्‌ श्येनयांग को लोग अच्छी दृष्टि से नहीं देखते अर्थात्‌ उसे धर्म नहीं मानते... 


5525 बल्कि अबर्म कहते हैं (जैमिनि-११॥२ पर शबर ), उसी गकार यद्यपि अंगिरा ने (सती प्रथा का) अनुमोदत किया 


पक लाफिललयिकष्वण न पे" ग ्े नि * ४४ 


... तथापि यह अंधर्म है। अवरोहण इस बेदी क्ति के विरुद्ध है---“जब तक आयु न बीत जाय किसी को. यह छोक छोड़ना नहीं हि 
: आाहिए।” मिताक्षरा (याश्नवल्वश १४८६) ने सेघातिथि का तर्क ने मोनकर कहा हैं--- श्ितेयाग वास्तव में अनुचित _ 
. है अतः अधर्म है, वह इसलिए कि उसका उद्देश्य है. दूसरे को कष्ट भें डालना, किन्तु अनुगमन वैसा नहीं हैं, यहाँ... - 
>... अतिथुत फल है स्वर्ग-प्राप्ति जो उचित कहा जाता है और जो श्रुतिसस्भत है, यथा--संम्पत्ति की प्राप्ति के छिए वायु... - 
... को बकारी देवी-चाहिए।' इसी प्रकार अनुगभन के बारे में स्मृति श्रुति के विरुद्ध नहीं है, वहाँ उसका अर्थ है--“किसी -... 
-... को स्वर्गिक-आानन्द के लिए अपने जीवत का दुश्गयोग वहीं करता चाहिए, क्योंकि स्वरगिक आनच्द बह्ाजान की घुलता . 
.. में कुछ नहीं है। क्योंकि स्त्री अमुगमस ब्रा स्वर्ग की इच्छा करती है, अतः बह श्ुतिवावत के! विरोध में नहीं जाती है।” 


कक 


..... अपरार्क (पुं७ १११), मदसंपारिजात (पृ० १९९), पराश्षरमाधवीय (भाग १,पृ० ५५-५६) -े मिताक्षरा का तके . 
« . स्वीकार किया है. ध्मतिरल्िका का कहता हैं कि अच्यारोहण, जिसे किष्णुध्रमसूच [ २५१४) - एवं अंगिरा से माला कक 
है, बह्माचर्य से निकृष्ट हैं, क्योंकि अस्वासेहण के पुरस्कार बह्मचर्य के पुरस्कार से हलके पड़ जाते हैं (व्यवहार, पुण . 
हम २५४) | इसके विरुंड्ठ अंगिस का मत है. पति के मर जाते पर चिता पर भस्प हो जाते से वहकार स्त्रियों के लिए... पा 
... कोई अन्य'धर्म नहीं है।” शब्ितत्त के अनुसार ऐसी-धारणा केवल संहग रण की महत्ता' की अभिव्यक्ति मात्र हैं। आह 
“अआ हमने ऊपर देख लिया है कि ब्राह्मणियों को केवल अत्वारोहण की अनुमति थी, अनुगमंन की नहीं। सहमरण - 
_« के विवय में और भी नियल्तण हैं---- वे पत्नियाँ, ज़िनके बच्चे छोटे-छोटे हों, जो गर्भवती हों, जो अभी युवा व हुई हों और... 


हु याध घृते भतेरि या मारी समाशोहेदुलाशनम्‌। सारम्पतीसंभाचारा स्वर्गलोके महीयते॥ यावच्लास्तों  भूते- 
+.  चत्यौ स्‍त्री नात्मानं प्रदाहवेत। तावजन्न मुच्यते सा हि स्त्रीश्रीशत्कथंचन)॥ या्षवलवय (१८६)- पर मिलाक्षरा, . .. ४... 
-.. अपरार्क, पृ० ११०, शद्धितस्व, पृ० २३४। प्रथम के दो इलोके 'तिखतः कोद्यों'* "आदि पराशर (४३२ एवं ३३), 
... अहापुराण एवं गौतमीमाहार्म्य (१०७६ एवं ७४) में भी पाये जाते हैं।.. | हम 
४, आर्य थ सर्वावां स्त्रीणामगर्भिणींतरामबालापत्यानासाचाण्डालं साधारणों घर्म:। भेर्तारं थानुगवछतीत्य- 
विशेषोषादानात्‌ । सिताक्षरा (याज्ञ० १८६), देखिए मदनपारिजांत, पृु० १८६ एवं स्मृतिबुक्ताफल (संस्कार, 


पृ० १६२) + 


घन्यम्‌। लिक्ुष्टफलत्वात। स्मृतित्खिका (व्यवहार, पु० शपु४)॥ 
सर्वास!मेंथ नारीणामग्निप्रयलमादते। सान्‍्यी धर्मो द्वि विजशेषे मुते भ्र्तिरि कॉहिलितु॥ अ्िश (अपरार्क 


हारा १० १०९ में, पराइरमाणवीय हारा २११, १० ५८ में उद्धृत) । 


५. थत्त किणनः धर्मान्तरण॒कर्त भते भर्तरि ब्ंह्मलय तदस्वारोहर्ण वा * “* लदेसडर्मान्तरम्ि बहाचर्थधर्माज्ज- कद गा क 
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4 «जो रजस्वला हों, वे पत्ति की बिता पर नहीं चढ़तीं” (बृहन्नारदीय पुराण) | बृहस्पति ने भी ऐसा ही' कहां है। उस ही 2] 
| . - -- पत्नीको, जो पति की मुत्यू के समय रजस्थला रहती थी, स्नान करने के चौथे दिन जल जाने की अनुभति थी। न 
0 मा आपस्तम्ब (पश्च) ते उस नारी के छिए, जो पति की बिता पर जछ जाने की प्रतिशा करके लौट जाती है, प्राजा- 
हक फ्री 20 या ह द 

॥ :  .. . पत्य प्रायश्चित्त की व्यवस्था की है। राजतरंगिणी (६१९६) ने एक ऐसी रानी का चित्रण. किया 


४... -शुद्धितत्व ने सती होने की विधि पर इस' प्रकार प्रकाश डाला है। विधवा सारी स्नाने करके दो दवेत वस्त्र  + ४ 7: 
:. * धारण करती है, अपने हाथों में कृश लेती है; पुर्व य। उत्तर की ओर मुख करती है, आचमन करती हैं; जब बाहाण कहता है... 
«5 “ओम तत्सत्‌” वह वारायण का-स्मरण करती है तथा मास, पक्ष एवं तिधि.का संकेत करती है; तब संकल्प करती है। 5. 
हक 2 की इसके उपरोब्त बह आठों दिक्पालों का आद्वान करती है, सूथ, चन्द्रें, अग्नि अदि का भी आज्वान करती है कि वे लोग 5 । ः ; ५ 
.- नैचता पर जल जाने की क्रिया के साक्षी बनें । तब वह अग्नि के चारों ओर तीने बार जाती है (तीन बार अग्तिअदक्षिणा 77 
करती री है), तब ब्राह्मण वैदिक मच्च का पाठ (ऋग्वेद १०१८, ७) तथा एक पुराण के सच्चे (ये अच्छी और परम हे 
_  परव्ित नारियाँ, जो पततिंपरायण हैं, अपने पति के शवों के साथ अस्त में प्रवेश करें) का पाठ करता है;. तब स्त्री नमो 
बे कहकर जरूती हुई चिता पर चढ़ जाती है। कमछकर मदूट द्वारा प्रणीत: निर्णमसिन्य (कप्तकाकर सद् की माता... 
5. - भी सती हो गयी थी, और इन्होंने अपनी माता की स्मृति में बड़े मर्मस्पर्शी बेचने कहे हैं) में उपसेकत विधि कूछ भिन्न... 
-». सी हैं और उसका पर्मसिन्ध ते भी अनुकरण किया है। हे 
7. -.. यावियों एवं अन्य छोगों के छेखों से पता चलता है. कि सती प्रथा . बन्द हीने के पूर्व की शताब्दियों में देश के .. 
.... : : अध्य भागी की अपेक्षो बंगाल की विधवाएँ अधिक संख्या में जला करती थीं। यवि यह बात थी तो इंसके छिए उपयुक्त 
..... कारण भी विश्यमान-वें। बंगाल को छोड़कर अन्य प्रान्तों के संयुक्त परिवारों में विधवा को. भरण-पोपण के अतिरिक्त ५ ० 5 
.... .  अम्पत्ति में कोई अन्य अधिकार नहीं प्राप्त थे। बंगाल में, जहाँ पर दायभाग का प्रचलन था, पुनहीन विधवा को संयुक्त. -* 
४ «7 परिवार की सम्पत्ति में वही अधिकार था जो उसके पति का होता था। ऐसी स्थिति में परिवार के अन्य लोग पति की... 
 भुत्यु पर पत्ती की पति-स्वित को पर्याप्त मात्रा में उत्तेजित कर देंते थे, जिससे कि वह पति की चिता में भस्म हो जाय! -- का, 
... यह है भानव की सम्पत्ति-मोह-भावता की पराकाप्ठा |! विधवा का इस प्रकार का अधिकार सर्वप्रथम दायभाग के ... 
लेखक जीमूतंबाहन ने ही नहीं घोषित किया था। उन्होंने स्वयं लिखा है कि उन्होंने जितेल्द्रिय का अनुसरण किया 






8५:७३. २०३०८ 
'ए.5६२८४:४८ २२४४६; 


' ...  ऋमदाः सती प्रथा की भावना भारतीय समाज-मन से क्षीणंतर होती चली गयी और जब छाई विलियम' बेंटिक ने सन... 
! है | । १८२९ ६० में इसे अवैध घोषित कर दिया तो जनता ने इसे. स्वीकार ही कर छिया, कुछ स्वार्थी जनों ने ही' गलत है. ं 
। -..  - आमिकता का मोह प्रदर्शित कर प्रिवी कौसिक में इस कानून के विरोध में आवेदन-पत्र दिया -था। इसके पीछे कोई... 
| + जस्भीर घामिक भावना नहीं थी कि लोग इसे आवश्यक समझते ।.. 7 | जा 











अध्याय १६ 
। । ... वश्यां जा का 
इंस ग्रन्थ में जब स्त्रियों के विषय में तथा विवाहु आदि संस्कारों के विषय में पर्याप्त विस्तार किया गया है, तो... 


संक्षेप में बेहये। के जीवन पर भी प्रकाश डालना परमावश्यक है। वेश्या-वृत्ति का इतिहास अति प्राचीन है और यह प्राय: 
संसार के सभी भागों में प्रचलित रही' है। ब् 3 कक, 
ऋण्वेद से प्रकट है कि उस काल में कुछ ऐसी भी नारियाँ थीं, जो सभी की थीं, और वे थीं वेश्या या गणिका। 
:. ऋगेंद (११६७४) में मस्त्‌ गण (अच्घड़ के देवता) विद्युत्‌ के साथ उसी प्रकार संयुक्त माने गये हैं, जिस प्रकार . 
..... युवती बेइया से पुरुष लोग संयुक्त होते हैं।। ऋग्वेद (२।२९॥१) के एक संकेत से अभिव्यवत्त होता है कि उस समय भी.“ 
.. ऐसी नारियाँ थीं जो गुप्त रूप से बच्चा जनकर उसे मार्ग के एक ओर रख देती थीं। ऋगेद (१६१४४, १ शणछहट, 
. 5 ११३४३ आदि) में कई स्थानों पर जार (गुप्त प्रेमी) का उल्लेख हुआ है। गौतम (२९२७) के अनुसार ब्राह्मणी 
... वेश्या को मारने पर प्रायश्चित्त की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल ८ मुट्ठी अन्न दान कर देना ही पर्याप्त है। मन 00 


२०९) ने वेश्या के हाथ का भोजन ब्राह्मण के छिए वर्जित मानता है. (और देखिए ४२१९) | मन्‌ (2२५५९) नेधूते 


.. वैश्याओं को दण्डित करने के लिए राजा को प्रेरित किया है। महाभारत में वेश्या-बृत्ति एक स्थिर संस्था के रूप में..." 
.... अचहित पायी जाती है। आदिपव (११५३९) में आया है. कि गान्वारी के गर्भवती रहने के कारण घृतराष्ट्रकी 
. 5 सेवा में एक वेश्या रहती थीं।' उद्योगंपर्व (३०३८) में आया है. कि युधिष्ठिर ते कौरवों की वेश्याओं को शुभ-संदेश 

.; भेजे थे। जब श्री. कृष्ण कौरवों की सभा में शान्ति-स्थापना का सन्देश लेकर आये थे तो वेश्याएँ भी उनके स्वागतार्थ .- 

आयी थीं (उद्योगपंव ८2६१५) | जब पाण्डवों की सेना ने युद्ध के लिए कच किया तो गाड़ियाँ, हाटें एवं वेश्याएँ एं उसके 


साथ चलीं (उद्योगपव १५१५८) । और देखिए बनपर्व (२३९३७), कर्णपर्त (९४२६)। .. कि, 
.. याज्ञवल्क्य (२२९०) ने रखेलों को दो भागों में बाँटा है।'. (१) अवरुद्धा (जो घर में रहती है और उसके 


. साथ कोई अन्य व्यक्ति संभोग नहीं कर सकता) तथा (२) भुजिष्या (जो घर में नहीं रहती, किन्तु एक न्यक्ति की... 
:.रखैल के रूप में और कहीं रहती है) । यदि इनके साथ कोई अत्य व्यक्ति. संभोग करे तो उसे ५० पण का दष्ड देना ४ 
. पड़ता था। नारद (स्त्रीपूंस, ७८-७९) का कथन है--- अन्नाह्मणी स्वैरिणी, वेदयां, दासीं, निष्कंशसिसी यदि अपनी जाति. मय 
.. से मिम्नजाति की हों तो संभोग की अनुमति है, किन्तु उच्च जाति की स्त्रियों से ऐसा व्यवहार वर्जित है। यदि ये स्त्रियाँ ...- 
: किसी की रखेल हों तो उनसे संभोग करने पर वही अपराध होता है जो किसी की पत्नी से करने पर होता है। इस स्त्रियों... 


२. परा झुज्ञा अबासो यरया साथारण्पेत मर्तों मिमिक्षुः॥ ऋग्वेद (१॥१६७४४) कप 

२: गास्थायां क्लिव्यमानायासुदरेण चिवर्षता । धुतराष्ट्र महाराज वेश्या पर्यचरत्किल ॥ आदिपरव (११५३९)॥ 
... ३. अवश्द्धासु दासीषु भुजिष्यासु तथव ञ। गम्यास्वणि पुमान्वाप्यः पतञ्चाशत्‌पणिक दस) पौशवलय 
(२२९०)। । । | 5 
ड््प 
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: - के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये दूसरे की हैं। मिताक्षश ते याज्ञवल्क्य (१२९०) की व्याख्या में लिखा हैकि .. 
..._. केदयाएँ अप्सराणों से उत्पन्न पव्म्चचूडो वामक विशिष्ट जाति यदि वे किसी की रखैल नहीं हैंतो यदि वे अपनी जाति या. 
... उच्च जाति के पुरुषों से संभोग करती हैं. तो पाप की भागी या राजा से दण्डित नहीं होती यदि वे अवछद्धा नहीं हैं... 
: तो उनके पास जानेवाला -व्यव्ति भी दण्डित नहीं होता । किन्‍्तु उनके पास -जानेवालों को पाप छगता है, क्योंकि स्मतियों 
.. के अनसार उन्हें पत्नीपरायण होना चाहिए (योज्ववल्वय १॥८१)। जो लोग वेश्यागभन करते थे उन्हें प्राजापत्य 
_ प्रायर्चित्त करना पड़ता था (अन्ि २७१) | नारद (वैतनस्थानपाकर्स, १८ ) ते लिखा है. कि यदि शुल्क पा छेसे पर वेश्या 
. «- संभोग नहीं करती थी तो उसपर शुल्क का दुना दण्ड लगता था। और इसी प्रकार यदि संभोग कर लेने पंर व्यक्ति 
.. शैल्क नहीं देता था तो उस पर शुल्क का बुना दण्ड छमता था। यहीं व्यवस्था याज्वल्वय (२२९२) एवं मत्स्यपुराण 
(१२७ १४४-१४५) में भी पायी जाती हूं। मत्स्यपुराण ने वेश्याधर्म पर लिखा हैं (अध्याय ७०)। कामसूत्र (शहे 
) ने गणिका को वह वेश्या कहां है जो ६४ कलाओं में पारंगत ही। अपराक (याज्ञवल्वय २।१९८ ) नेनारद एवं 
'भ््थपुराण से बेदया के विषय' में लिखते समय बहुत-से एलोक उद्वृत किये हैं। द 8 
समाज ने रखैल (अवंरुद्धा स्त्री या वेश्या) को स्वीकृति दी थी अर्थात्‌ उसे अंगीकार किया था। अत स्मृतियों - .. 
-* मे उसके भरण-पोघण की व्यवस्था भी की। व्यक्ति के जीते-जी रखैल को उसके विरुद्ध कोई अभियोग करने का अधिकार रा 
नहीं था। नारद (दोयभाग ५२) एवं काह्यायन के मत से यदि व्यक्ति की सम्पत्ति उत्तराधिकारी के अभाव में राजा के... 
_ - पास चली जाती थी, वो राजा को मृत व्यक्ति की रखैंलों, दासों एवं उसके श्राद्ध के छिए उस सम्पत्ति से प्रबन्ध करता - ., 
बढ़ता था। मिताक्षेरां ने यहाँ पंर प्रयुक्त रखैल को अवे्दा रजेल के रूप में माना है न कि भुजिष्यां के रूपए में; यों 
. तो मृत ब्राह्मण की रखैलों को सम्पत्ति से भरण-पोषण का अधिकार प्राप्त था। न आम 


रखैलों की अनौर्स' सब्तानों के दायाधिकारों के विषय में हम- आँगे गे पढ़ेंगे। ॒ 











। 
। 
| 
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अध्याय १७... 
आह्लिक एवं आचार 


धर्मशास्त्र में आह्लिक एवं आचार पर पर्याप्त महत्वपूर्ण विस्तार पाया जाता है। हमसे. ब्रह्मचारियों के हि 
 आह्लिक (प्रति दिन के कर्म ) के विषय' में पढ़ लिया है और वानप्रस्थों एवं यतियों के विषय में आगे पढ़ेंगे। इस अध्याय .  - 


में हम मुख्यतः स्वोत्कों (भावी गृहस्थों) एवं गृहस्थों के कर्तेग्यों अथवा धर्मों के विषय में पढेंगे। 


... सर्वप्रथम हमें गृहस्थाश्रम की महत्ता के विषय में प्रकाश डालेंगे। गौतम एवं बौधांयन से गृहस्थाश्रम को ही... हु | 
 अमुखता दी है। धर्मशास्त्र-ग्रन्थों ने गृहस्थाअम की महत्ता गायी है। गौतम. (३॥३) के अनुसार गृहस्थ सभी आश्रमों. 

- का आधार हैं, क्योंकि अन्य तीव आश्रम (बल्वचर्य, वानभ्रस्थ एवं संन्यास) सन्तान' नहीं उत्पन्न करते। मनु (३॥७७- 

. ७८) ने भी यही बात और सुन्दर ढंग से कही है। एक स्थान पर मंतू (६॥८९-९०) ने यों कहा है,-- जिस प्रकार बड़ी... 
या छोटी नवियाँ अन्त में समुद्र से मिल जाती है, उसी प्रकार सभी आश्रमों के लोग गृहस्थ से ही आश्रय पाते हैं, बेद एवं ही 

: स्मृतियों के मतों से अन्य तीच आश्षमों का आधार-स्वरूप होने के कारण गृहस्थाश्रम सर्वोच्च आश्रम कहा जाता है। | 
यही मनोभाव विष्णुवर्मसूत्र (५९।२७-२९), वसिष्ठ (9१७ तथा ८१४-१६), बोधायबधमंसूच (२।२।१), उद्योगपर्व 
(४०२५), शान्तिपर्व (२९६३९) आदि में भी विभिन्न ढगों से व्यक्त हुए हैं। शान्तिपर्त (२७०६-७). में आया... 

-.... है--+ जिस प्रकार सभी प्राणी माता के आश्रित होते हैं उसी प्रकार अन्य आश्रम गहस्थों के आश्रय पर स्थित हैं। इसी 
5 अध्याय (२७०११०-११ )- में कपिल ने उन लोगों की भेत्सना की है जो यह कहते हैं कि गृहस्थ को मोक्ष सम्भव नहीं है। - 

. शान्तियव (१२१२) के मत से यदि तराजू पर तोला जाय तो एक पलड़े पर गृहस्थाश्रम रहेगा, दूसरे पर अन्य तीनों 

. आश्रम एक साथ॑ (देखिए शान्तिप्व ११११५, २१२-५ वनपर्व २)। रामायण, -अयोध्याकाण्ड (१०६२२) ने भी... 

- - यही बात कहीं' 5, के 

.. ब्राह्मण गृहस्थ कई मतों के अनुसार कई श्रेणियों में बँटे हुए हैं। बौधायनवर्मंसूत्र (३।१११), देवल (याज्वल्क्यं 228 

... की १॥१२८ की व्याख्या में उद्धृत) तथा अन्य प्रस्धों ने गृहस्थ को दो श्रेणियों में बाँटा है, यथा (१) शालीन एवं (२) 

:.. यायावर, जिनमें दूसरा पहले से अपेक्षाकृत अच्छा है। शालीन घर (गृह) में रहता है, उसके पास चौकर-चाकर; पशु . 


१. तेषां गृहस्थी योनिरप्रजनत्वादितरेंघाम्‌। गौतम (३॥३) | । 
२. . नित्योदकी नित्यंयश्ोपवीती नित्यस्वाध्यायी पतितान्नंवर्जी। ऋतो च गच्छस्विधिवच्च जुछूत्न बाहाण- 


.. ईच्यव॑ंते ब्रह्मलोकात्‌ ॥ वसिष्ठ (८१७) । कर | 
«५» / -- ह. यथा सातरमाशओित्य सर्वे जीवन्ति जन्तेवः। एवं गाहुस्थ्यमाश्रित्य बतेन्‍्तः इतराश्रमा;॥. शान्तिपवे 
5 २७०६-०७ (>ल्‍वसिष्ठ ८१६, जहाँ अन्तिम पाद है---सर्चे जीवन्ति भिक्षुकाः) | ... । मे 
यम :... ह, अथ शालीम-धायावर-चक्रचर-धर्मेकांक्षिणां सवशिवसिभिवं्तेसानामाम्‌। शार्रांश्रयत्वाच्छालीनत्वस । 
- _. चुत्यो -बरया यातीति थायावरत्वम्‌॥ अनुक्रमेण चरणाच्चक्रचरत्वस्‌। कौ० घ० सु० (३४१४१, ३-५) । ओधायन ते 
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... आदि होते हैं, वह स्थिर रूप से किसी ग्राम में रहता है, उसके पास अन्न एवं सम्पत्ति होती है, वह सांसारिक जीवन व्यतीत 7. ; 
... करता है। यायावर अत्यूत्तम जीविका वाला होता है, वह घर में ले जाते समय जो अन्न पृथिवी पर गिर जाता है उसे... 
ही चुनता हैं और सम्पत्ति नहीं जोड़ता है; वह पुरोहिली करवे' जीविका नहीं चलाता है, वह व्‌ तो अध्योपन-कार्य 5 । 
"करके और न दान लेकर जीविका चलाता है। मन्‌ ने ब्राह्मण गृहस्थों को चार श्रेणियों में विभाजित किया है, यथा-- 
. ... वह जिसके पास पर्याप्त अन्न है, जो एक घड़ा अन्न रखता है, जो अधिक-से-अधिक तीन दिनों के लिए इकट्ठा कर पाता... 
है, जो आतेवाले कल की चिन्ता नहीं करता। देखिए, यही' बात झान्तिपर्व (२४४ १-४) एवं रूघुविष्णु (३१७) में । 
... /- सिताक्षरा (याज्षवल्क्य ११२८) ने झालीन' को चार श्रेणियों में बाँठा है--(१) जो पौरोहित्य करके, वेदाध्यापत-...... 
हि के द करके, दान' लेकर, कृषि, व्यवसाय एवं पशु-पालन करके अपना भरण-पोषण करता! है, (२) जी उपर्थवेत छः वृत्तियों 5 
... में केवल प्रथम तीन, अर्थात्‌ पौरोहित्य करके; वेदाध्यापत करके, दान लेकर अपना काम चलाता है, (३) जो केवल - -.... 
../ पौरोहित्य कर्म तथा अध्यापन करके जीविका चलाता है तथा' (४) जो केवल अध्यापन-कार्य करके जींिकां चलाता : 
.  है। मिताक्षरा की व्याख्यानसार मंतू (४९) ने भी चार श्रेणियाँ: बतायी हैं। आपस्तम्बश्रीतसूत्र (५३२२) ते. . 
_ . शालीन एवं यायावर का भेद बताया है। बौधायनपृह्मसूत्र (३३५॥४) ते यायावर की ओर संकेस किया है। योयावर ... - 
.. शब्द तैत्तिरीय संहिता (५।२१७) में भी आया है, किल्तु वहाँ उसका अर्थ कुछ दूसरा है। हु 
.. ....  वखानसणुदह्ायसूत्र (८।५) में गृहस्थ चार भागों में बाँदे गये हैं---( १) वार्ता वुत्ति वाला; जो ब्ाषि, पशुषालन, 
. : व्यवसाय आदि करता है, (२) शालौन; जो नियमों के। पालन (याज्षवल्व्य ३।३॥३) करता है, पाकयज्ञ करता है, औता-.. ४. 
| - / रित जाता है, प्रति छः मास पर दर्श एवं पूर्णमास यज्ञ करता है, चातुर्मास्य करता है, प्रत्येक छः मास में पशु-यज्ञ करता... 
_ .«_ है तथा प्रत्येक वर्ष में सोमयश करता है, (३) यायावर। जो छ: कार्यों में छंगा। रहुता है, यथा+-हुवि एवं सोस यज्ञ... 
5 करना, यज्ञ में पौरोहित्य करना, वेद के अध्ययत-अध्यापत में छंगरे'रहनां, बान देना एंव लेता, औत एवं स्मात॑ अखि की... 
«निरन्तर सेवा करना सथा आगत अतिथियों को भोजन देना, (४) घो रफ्तारिक (जिसके नियमों का पालंस अति कठिन... 350 
है); जो नियमें-बती है, यश करंता है किन्तु दुसरों के यज्ञ में प्रीहिती (पौरोहित्य) नहीं करता, वेवाध्ययंन करता है,... 
« किन्तु वेदाध्यापन नहीं करता; दान देता है लेता नहीं, खेतों में मिरे हुए अंन्नों से अपना भरण-पोषण करता है, वारायण हे 
: « में लीम रहता हैं, प्रातः एवं साथ अग्निहीत करता है, मार्गक्षीर्य एवं ज्येष्ठ में ऐसे ब्रतादि करता है जो तलवार की घार 
-:- जैसे तीक्ष्ण हैं तथा वन की ओषधि वनस्पृतियों से अग्नि की सेवा करता है। ये चारों प्रकार बहत्पराशर (२९०). 
.. . में भी पाये जाते हैं।. । कल 
5 ४ बहुत-सी स्मृतियों, पुराणों एवं निबन्धों में गृहस्थधर्म विस्तार के साथ वर्णित हैं (देखिए गौतम ५ एवं ९, 
. . आपस्तम्बंधर्मसूत्र २।११, २।४॥९, वसिष्ठधर्मसूत्र-८।१-१७ एवं ११। १-४८, मत ४, थाज्षवल्वय १।९६-१२७, विष्ण- 
._ धर्मसूत्र ६०-७०, दक्ष २, व्यास ३, मार्क॑ण्डेयपुराण २९-३० एवं ३४, नृ्सिहपुराण ५८।७५-१० ६, कूर्मपुराण उत्तरा्ध 
... अध्याय १५-१६, छघु-हारीत ४; पृ० १८३, द्ोणेपर्व ८२, वनपर्व २५३-६३, आंश्वसेधिक ४५१६-२५, अनुशासन... 
हक हा पर्व ९७। निबस्धों में इस विषय में. स्मृतिचल्िका (१, ८८-२३२), स्पृत्यर्थसार (पृ० १८-४८), मदनपारिजात 


5... शालीन् की-व्यूत्पत्ति शाह! (घर) से की है और धायावर' की या! (जाना) एवं वर (श्रेष्ठतम) से। पाणिति 
५२७२० (जैसा कि महाभाष्य ने अर्थ दिया है) के अनुसार शालीन', 'अधृष्ट' (जो धृष्टता न करे) के अर्थ में शाला... 
से निकला हुआ है। सम्भवतः पांणिति के समय तक गृहस्थ शालीन' एवं यायावर' भागों में तहीं बेंठा था। बौधायन 
... . नें गहस्य की तीसरी कोडि दी है चक्र, जो अच्यत्र नहीं पाया जाता। 











- क्लिक इत्प ... | शेप 


(२०४-३४५), गृहस्थरत्वाकर, रघुनन्दंव का आहििकतत्व, वीरमित्रोदय (आलिकपकाश), स्मृतिमुक्ताफल -... 


हे (आह्लिककाण्ड) अधिक प्रसिद्ध हैं। स्थान-संकोच से हम यहाँ गृहस्थधर्मों का वर्णन' विस्तार से नहीं करेंगे, केबल - .. 
अति महत्वपूर्ण बातें ही उल्लिखित की जायँँगी। उदाहरणार्थ, अनुशासन पर्व (१४१।२५-२६) में आया है-- 
“अहिंसा, सत्यवचन, सभी जीवों पर दया, शम, यथाशक्ति दान--नगृहस्थ का यह सर्वश्रेष्ठ धर्म है। पर-स्त्री से असंसर्ग, . 


अपनी स्त्री एवं धरोहर की रक्षा, न दी हुई वस्तु के ग्रहण-भाव से दुर रहना, मधु एवं मांस से दूर रहना--ये पाँच धर्म 


किल्तु इन साधारण धर्मों की चर्चा बहुत पहले ही हो चुकी है (देखिए इस भाग का अध्याय १)।  . 6... 7“ 


हैं, जिनकी कई शास्राएँ हैं और उनसे सुख की उत्तत्ति होती है।”* यह बात दक्ष (१२६६-६७) में भी पायी जाती है। 


. :  दिवस-विभाजन 


ः बहुत प्राचीन का से दिन को कई भागों में बाँठा गया हैं। कभी-कभी “अहः” शब्द रात्रि'से पृथक माना 


: गया है, और कभी-कभी यह सूर्योदय' से सूर्योदिय (दिल एवं रात्रि) तक का चोतक माना गया है। ऋग्वेद (९१) | 


में “कृष्णम्‌ जहं:” अर्थात्‌ राशि एवं “अर्जुनम्‌ अहः” अर्थात्‌ दिन का प्रयोग हुआ है।' दिन को कभी-कभी दो भागों... 


में बाँठा जाता है, मथा पूर्वाह्न (दोपहर के पूर्व) एवं अपराह्ू (दीपहर के उपरान्त)। देखिए इस विषय में ऋण्वेंद 


_ (१०२४११) एवं मत्‌ (३२७८)। दिन को तीन भागों में भी धाँटा गया है; यथा प्रातः, मध्याह्न (दोपहर ) एवं सायं, 
जो सोमरस के तीन तर्पणों का द्योतक है---प्रात: सवन, माध्यन्दित सवन एवं तृतीय सबंन (ऋणगचेद दापरे।८, शे।२८।१,.- . 5 


४ एवं ५, ३३२१, ३॥५२५-६)। १२ घण्टे के दित को पाँच भागों में बाँटा गया है, यथा--आतः या उदय, संगव; 


. झ्ाध्यस्दित या सध्याज्ल : (दोपहर) अपराह्ु एवं साथाह्न या अस्तगमन या साये।. इनमें प्रत्येक को काल ..... 
: ३ मुहर्तों का होता है। कुछ स्मृतियों एवं पुराणों ने इन पाँचों विभागों का वर्णन तथा व्याख्या की है, यथा प्रजीपत्ति- 
- स्मृति -१५६-१५७, मत्स्यपुराण- २२८२-८४, १२४८८-९०, वादुद॒शग ५९ १७०-१७४। अपरार्क (पू० . 


४६५) ने भी याज्ञिवल्वथ (१२२६) की व्यास्था में श्रुति के वाक्य एवं व्यास की उक्तियाँ उद्धृत की हैं। २४ घण्टे 
. के “अहः” (दिन) को. ३० मुहूर्तों में विभाजित किया गया है (देखिए शंतपेथब्राह्मण १२३१५, जहाँ. वर्षकों १०८००. ४ 
मुह॒र्तों में बाँठा गया हैं, अर्थात्‌ ३६० १६ ३०--१०८००) तैत्तिरीयसंद्दिता ने दिल के १५ मुहु्तों के नाम दिये हैं, . | 
- था चित्र, केतु आदि ॥ मदनपारिणात (१० ४९६) ने व्यास को उद्धृत कर दिन के परद्रेह भागों के नाम दिये हैं।. 7 5. 


. झ्मृतियों ते सामान्यतः दिन को आठ भागों में बांटा है। दक्ष ने दिन को आठ भागों में बाँडकर अत्येक भाग में, . ०. 
किये जाने वाले कतैव्यों का वर्णने किया है (र४-५)। कात्यायल ने दिन को आठ भागों में बॉँटकर प्रथम को छोड़ 
आगे के तीन भागों में राजा के लिए न्याय करने की बात कही हैं। कौटिल्य ने रात एवं दिस को ८-८ भागों में घाँदा है. 
... और उस्तमें राजा के धर्मों का वर्णन किया है। वसिष्ठ (११।३६), छूघू हारीत (९९), लघु शातातप (१०८) आदि | 


५. आहसा सत्यवचन सर्वभूतानुकम्पनम्‌। शो दाल यथाशक्ति गाहेस्थयो घ॒र्म उत्तसः॥ पर-दारेष्वसंसर्यो 
. ज्यासस्त्रीपरिरक्षणमू। अदत्तादानविर्मों मधुर्ांसस्थ वर्जनम्‌। एप पंचविधों धर्मो बहुशालः सुलोदयः ॥ अनुशासन 
... पर्व श्४१२५-२६। 8 पा अज  आ 8 52 आओ 
.. : ६» अहुइच कृष्णमहरर्जुनं च विवर्तेत 'रजसी 'वेशामिः ॥ वैद्वानरी जायमानों न राजाबातिरज्ज्योतिषार्ति- 
्तमांसि॥ चहू० ६१९१ निरक्‍्त (२५२१) ने इसकी व्याख्या की है--अहरच कृष्ण रात्रि: शुक्ल च अहरजुतम्‌ 


- झादि। 
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० रेंज बे 3 ७७ का आह ॥ ० कं जे लक अकक। 














«का कहंना है---दित के आठवें भाग में सूर्य मन्द ही जाता है, उस काछ को कुतप कहा जांता है।” बाण से कावस्थरी में. ४ 
|... दिन के आठों भागों के प्रथम भांग में सूगे के अकाश को बढ़ते हुए एंवं स्पष्ट होते हुए कहा है। महाभारत में छठे घण्टे. 
|... : मेंभोजन करने को देरी में भोजन करना माना गया है (बनपंर्व १७६।१६, १८०१६, २९३९ एवं आइवमेघिक पर्व. 
5 कल, यु | है पर कि 
:.... .. ओआआहक्षिक के अन्तर्गत प्रमुख विषय हैं---झब्या से उठता, शौच (शारीरिक शुद्धता), देस्तथावन (दाँत स्वच्छ 
:.. - क्वरना), समान, संन्‍्ध्या, तर्षण, पंचमहायज्ञ (ब्रह्मयज्ञ एवं जतिथिनसृत्कार के साथ), अग्नियूजा, भोजव, धन-आप्ति, - 
+... पढ़ना-पढ़ाना, साम॑ की सेंध्यो, दा, सोते जाता, निर्धारित समय पर यज्ञ करना। पराशरस्मृति (१३९) ने दिन के .... 
-. कर्तेब्यों को इस प्रकार कहा है---सब्ध्या-पर्थवा, जप, होम॑, देव-पूजन, अंतिथि सत्कार एवं वैश्वदेव--ये ही प्रमुख. 
+ चढ़ धर्म हैं।” मन, (४१५२, -अवनुशासनपर्व १०४२३). ने भी प्रमुख धर्मों का वर्णव किया. है-- मलू-मूकत्याग 7 
है ह . -./  (मैत्र), दत्तवावन, प्रसाधन (तैल-फुलेल), स्नान, अज्जने छगाना एवं देवपूजन 8 ग 
8.  --- जैसा कि सूर्यसिद्धान्त (मध्यमाधिकार, ३६) में आया है, दिव की गणना सूर्योदय से की जाती थी, किन्तु 
5... व्यावहारिक झप में सू्येदिय के कुछ पूर्व या कुछ पश्चात्‌ ही दिन का आरम्भ माता जाती रहा है।' बरह्मवेबर्त-पुराण के 
. - अनुसार सूर्योदय के पूर्व चार वाड़ियों (धंटिकाओं ) से लेकर सूर्यास्त के उपराब्त चार साड़ियों तक दिन का कार रहता. . 
+ <.... है, अर्थात्‌ जब कोई सूर्मोदय के पूर्व स्नान कर छेता है तो वह स्नामे सूर्योदय के उपरान्त बाले दिन का ही कहा जाता । 
.... - है। भन्‌ (४९२), याज्वल्वय (१११५) तथा कुछ अन्य स्मृतियों के अनुसार ज्राह्म मुहूर्त में उठता चाहिए, धर्म 
. एवं अर्थ के विपषंध में, जिसे वह उस दिन प्राप्त करता चाहता है, उसे सोचना चाहिए, उस' दिव के शारीरिक कर्म के. 
5... विषय में भी सोचना चाहिए और सोचना चाहिए वैदिक नियमों के वास्तविक अर्थ के विषय में। कुल्डूक तथा अन्य 
कर जे : लोगों के मत से मंन्‌ू (४॥९२ ) द्वारा प्रयुवत शब्द 'मुह॒र्त' सामान्यतः समय का ही चीतक है, त्‌ कि दो घटिकाओं की अवृधि 
: का, और ब्राह्म शब्द इसलिए प्रगुक्‍्त है कि यह वही समय है जब कि किसी की बुद्धि एवं कविता बनाने की शक्ति अपने 
.. सर्वोच्च रूप में रहती है। पराशरमाधवीय (११, पृ०-२२०) के अनुसार सूर्योदय के पूर्व प्रथम ध्हर में दो मुहूर्त होते. 
-... हैं; जिनमें प्रथम को ब्राह्म और दूसरे को रोह कहते हैं। पिता/मंह (स्पृूतित्रन्द्रिका,पृ० ८२ में उद्धृत) के मत से रात्रि ४ 
रे  छ का अन्तिम प्रहर बह्म मुहर्त' कहलाता है। बहुत प्रात्नीन कार से ही सूर्यदिय के पूर्व उठ जाना, सामान्यतः सबके लिए 
: : किन्तु विंशेषतः विद्याथियों के लिए उत्तम माना जाता रहा है। गौतम (२३।२१) मे लिखा है कि यदि ब्रह्मचारी 
5 सूर्योदय के उपराब्त उठे ती उसे प्रायश्चित्त रूप में विना खाये-्पीये दिन भर खड़ा रहकर गायत्री सत्र का जप करना... 
- : चाहिए, इसी प्रकार यदिं वह सूर्यास्त तक सोता रहे तो उसे राजि भर जगकर गायत्री जप करना चाहिए। यही बात 
/.... ७: आपस्तम्बंधर्मसत्र (२॥५॥१२१३-१४) एवं मत्‌ (२।२२०-२२१) में भी पायी जाती है, और इसमें सूर्यास्त के समय: 
5 सो जाने वाले को अभिनिमुक्त' या अभिनिश्ुक्त कहा गया है। गोंभिकस्मृति (पद् में, १३९) के अनुसार सोकर 
 : उठते पर आँखें थो लेती चाहिए। ऋग्विधान में ऐसा आया है कि सोकेर उठने के उपरान्त जल से आँखें धो!  छेनी 
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0 588 ७. संध्या स्वार्न ज़पो होसो देवतातिथिपुजतम्‌॥। आंतिश्य॑ बैंदवदेव व घढ कर्माणि दिने दिने। पराशर 

गा हा 4 हक 
हम ८. सत्र प्रसाधर्म स्तान दस्तथावनसञऊजनम्‌] पुर्वा हल एवं कुर्वीत देवतानां व पुजनम ॥ भय ४॥१०५२। मित्र 

जा हा - देवता गुंदा के देवता हैं; अतः मेत्र का तात्पय है मृनपुरीषोत्सगं। | 

; ९. उदयादुदय भानोर्भूमिसावतवासरः। सुर्यप्तिद्धान्त (स्रध्यभाधिकार, ३६)। 





चाहिए, किन्तु उसके पूर्व ऋगेद, १०७३१ १ का पाठ कर लेता चाहिएं; जिसके अन्तिम अर्थ पाद का अर्थ है “अन्धकांर कि द 
से दूर करो, हमारी आँखें भर दो, और हम में उन्‍हें छोड़ दो जो शिकस्जों में फँसे हों।”. - - | 2 > 


अतिकाल उठना 


कूर्मपुराण को उद्धृत कर स्मृतिचन्द्रिका (१, पु० ८८) ते छिखा है कि सूर्योदय के कुछ पूर्व उठकर भगवा... 

. का स्मरण करता. चाहिए। आह्लिकप्रकाश (पु० १६) ने वासनपुराण (१४२३-२७) के पाँच इलोकों को उद्घृत 
. कर बताया है. कि इन्हें प्रति दिन प्रातः:काल उठकर जपना चाहिए।” आज भी बहुत-से बूढ़े लोग इन इलोंकों को - 
. -प्रातःकालू जागकर बोला करते हैं। कुछ ग्रन्थों के अनुसार जो भारतसाबिनी तामक चारों इलोकों का पाठ प्रातःकाल 
करता है वह सम्पूर्ण महाभारत सुनने का फल प्राप्त करता है और ब्रह्म की. प्राप्ति करता है ।*' आह्लिकतत्त्व (पू० .. 


5 ३२७ ) ने एक इंछोक उद्धृत किया है; जिसे सोकर उठने के उपराण्त पढ़ा जाता है और उसमें ताग ककोठटक, दमयन्ती, 


... अर्मशास्त्रों में उपदिष्ट होना आहच्य का विंषय नहीं है। अथवेवेद (१३१५६) में भी आये है-- 


- राजा नल एवं ऋतुपर्ण के नाम कलि के प्रभावों से मुक्त होने के लिए लिये गये हैं (महाभारत, वनपर्व ७९१०)॥ 
- स्मृतिमुक्ताफल ने ऐसा इलोक सद्धृत किया है, जिसमें नल, यूथिष्टिर, सीता एवं कृष्ण पुण्यश्छोक कहे गये हैं, अर्थात्‌... 
जिनके यशे को गोने करने पवित्र कार्य है। आचाररत्न (१० १०) ने कुछ चिरण्जीवियों के ताम लेने को कंहा है, यथा. - 
। बवत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान्‌, विभीषण, कृप, परशुराम एवं मार्कण्डेय, और पाँच पवित्र स्त्रियों के वाम भी गिताये ... 
हैं; यंथरा अहल्या, द्रौपदी, सीता, तारा एवं मन्दोदरी। आज भी प्राचीन परम्परा के अभ्यासी, विशेषत: बूढ़े छोग, 
इनका नाम प्रातःकाल उठने पेर लेते हैं।. | । ' हा 
आर कुछ अन्धों में ऐसा आयी है कि प्रातःकाकू उठने पर यदि बेदज्ञ ब्राह्मण, सौसाग्यवती स्त्री, गाय, बेदी (जहाँ 
- - अग्नि जलायी गयी हो) दिखलाई पड़ें तो व्यक्ति विपत्तियों से छुटकारा पाता है, किन्तु यदि पापी, विधवा, जछूत; 
नंगा, नंकटा दिखलाई पड़ जायें तो कलि (विंपत्ति या झ्षणड़ा-ठंटा) के ग्ोतक हैं (गोभिल्स्मृति २१६३ एवं १६५)। 
- पंरशर (१२४७) के मत से वैदिक यंत्र करनेवाले, कृष्णपिगल वर्ण गाय, सत्र करनेवाले, राजा, संस्यासी तथा 
. अभुद्न को देखते से पवित्रता आती है, अतः इन्हें सेव देखना चाहिए। ३ अमल 


5 सल-मत्र त्याग 


डर प्रातःकाल उठने एवं उसके कृत्य के उपरान्त मलत-्पूत्र त्याग का- कृत्य है। अति प्राचीन सूत्रों एवं स्मृत्रियों में. 
इसके विषय में पर्याप्त लम्बा-वोड़ा वर्णन' है। बहुत-से नियम तो स्वच्छता-स्वास्थ्य-सम्बन्धी हैं, किन्तु प्राचीन ग्रंथों 
. में धर्म, व्यवहार-नियम, नैतिक नियम, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के नियम एक-दूसरे से मिले हुए पाये जाते हैं, अतः इनका - 


है. में तुम्हारी . 
-.. . जड़ को, जो तुम गाय को पैर से मारते हो, सुर्य की ओर मूत्र-त्याग करते हो, काठ देता हूँ। तुम इसके आगे छाया त॑ 


१० ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरात्तकारी भागुः शशी भूमिसुतो बुधव्य। गुरूतल शुक्र दानिराहुकेतवः छुर्वन्तु सर्वे द 


._ झस सुप्रभातम्‌॥ वासंलपुराण (१४२३) 


...: - ११. देखिए नित्याचारपद्धति, पृ० १५-१६ आह्लिकप्रकांश, पु० २११ मे इलोके, बथा--महाभारत, स्वर्गान 
..:  रोहणिक पर्व ५५६०-६३, भारतसावित्री कहें जाते हैं। उनके प्रथम पाद हैं 'मातापितृसहलाणि, हषस्थानसहल्ाणि 
.... .कध्वेबाहुविरोम्पेष, न जातु कामान्न मंयात्ञ लोभातू । 


... को कहना है-- दिन के आठवें भा में यूर्य मस्द हो जाता है; उस कोल का कुतप कहा जाता हू। ” बाण ने कादस्वरी में . 


..  द्वित के आठों भागों के प्रथम भाग में सूर्य के अकाश को बढ़ते हुए एव स्पष्ट होते हुए कहां है। महाभारत में छठे घण्टे 
. . -. में भोजन करने को देरी में माज॑ंन करना माना गया है (वनपर्व १७६१६, १८०१६, २९३।६ एवं आरव मेधिक पर्व .. 
४ “० ; - ८७२६ २७) 


....... आह्िक के अन्तर्गत प्रमुंख विषेय हँ--शय्यां से डउठना; शौच (शारीरिक शुद्धता), दत्तधावत (दाँत स्वच्छ 
करना), सता, सब्ध्या, तपेण, पंचमहायज्ञ (बह्मयज्ञ एंव अतिथिलसत्कार के साथ), अग्नि-पुजा, भोजन, धंन-प्राप्ति, 


.. « पढ़ेवा-पढ़ाना, सायथे की संघ्या, दान, सोने जाता; निर्धारित समय पर यज्ञ करना। पराशरस्मृति (१३९) ने दिन के 
कर कर्तव्यों को इस प्रकार कहा है--सन्ध्या-प्रथना, जप, हॉस, देव-पुजन, अतिथि सत्कार एवं वैश्वदेव--यें ही प्रमुख 
5 घट बर्म हैं।” मन्‌ (४॥१५२, अनुशासत्तप १०४२३) में भी प्रमुख धर्मों का वर्णन किया: है मलनमुकत्याग 


 (मैत्र), दन्तथावन, प्रसावन (तैल-फुलेछ), स्तान, जवुजन छूगाता एवं देवपूजन। 





जैसा कि सूर्यसिद्धान्त (मध्यमाधिकार, ३६): में आया हूँ, दिय की गणना सूर्योदय से की जाती थी, किन्तु जा 


: व्यावहारिक रूप में सुर्योदय के कुछ पूर्व या कुछ पश्चात्‌ ही दिन का आरम्भ साना जाती रहा है।* ब्रह्मवैवर्त-पुराण के... 
. अनुसार सूर्योदिय के पूर्व चार नाड़ियों (धटिकाओं) से केकर सूर्यास्त के उपरान्त चार चाड़ियों तक दिच का काछ रहता 


है, अर्थात्‌ जब कोई सूर्यदिय के पूर्व स्नान कर लेता है तो वह स्नान सूर्योदय के उपरान्त वाले दिन का ही कहा जाता... 


हैः है। मंच्‌ (४९२), याज्ञवल्वय (१११५) तथा कुछ अन्य स्मृतियों के अनसार ब्राह्म मुहूर्त में उठता चाहिए, धर्म... 


.. 5 एवं अर्थ के विषय में, जिसे वह उस दिन आरप्त करना चाहता है, उसे सोचना चाहिए, उस दिन के शारीरिक कर्म के 
: विषय में भी सोचना चाहिए और सोचता चाहिए वैदिक नियमों के वास्तविक अर्थ के विषय में। कुल्डूक तथा अन्य 


लोगों के मत से मत (४९२) द्वारा प्रयुवत शब्द मुहूर्त सामान्यतः समय की हो चातिक है, न कि दो घटिकाओं की अवधि 


का, और ब्ाह्म शब्द इसलिए प्रयुवत है कि यह वही समय-है जब कि क्रिसी की बद्धि एवं कविता बनाने की शवित. अपने 


.._._ सर्वोच्च रूप में रहती है। प्राशरमाघवीय (११, पू० २२०) के अनुसार सूर्यदिय के पूर्व प्रथम श्रहर में दो मुहूर्त होते .. 
हैं, जिनमें प्रथम की बाह्य और दूसरे को रौब् कहते हैं। पितामह (स्मृतिचन्त्रिका, पृ० ८२ में उद्धत) के मत से रात्रि 

. * - को अन्तिम भहर ब्राह्म मुहत कहलाता हैं। बहुत प्राचीव काल से ही सूर्योदय के पूर्व उठ जाना, सामान्यत सबके लिए. - 

.... किन्तु विशेषतः विद्याथियों के लिए उत्तम माना जाता रहा है। यौतम (२३२१) ने लिखा है कि यदि क्रह्मचारी . 


सूर्योदय के उपरान्त उठे तो उसे प्रायश्चित्त रूप में बिना खाये-पीये दिन भर खड़ा रहकर गायत्री मन्त्र का जप करना: 


चाहिए, इंसी प्रकार यदि वह सूर्यास्त तक सोता रहे तो उसे रात्रि भर जगकर गायत्री जप करना चाहिए। यही बात 
बल ह आपस्तम्बधर्मसत्र (२/५॥१२१३-१४) एंवं सन्‌. (२।२२०-२२१) में भी पायी जाती है, और इसमें सूर्यास्त के समय' द 
|. सो जाने वाले को 'अभिनिलु क्त' या अभिनिश्वुक्त कहा गया है। गोभिलस्मृति (पद सें, ११३९) के अनुसार सोकर 
_ : उठने पर आँखें घो छेती चाहिए। ऋग्विधान में ऐसा आया है कि सोकर उठने के उपरान्त जल से आँखें धो। लेनी 





पक ११३९) 


७. संध्या स्नान जपो होसों देवतातिथिपुजनंस्‌। आतिथ्य बेदवदेय च बढ कर्माणि दिने दिने। पेराशर- क्‍ 


... देवता गुंदा के देवता हैं, अतः सेत्र का तात्पय है सूजपुरीबोत्सग। ...“॥# | 
९, उदयादुदय भानोभभूमिसावनवासरः। सुर्येसिद्धान्त (सध्यक्षाधिक्षार, २६) 





८. मैत्र प्रसाक्षतें स्ताव दत्तथावनसस्जनस ।: पूर्वा हू एव कुर्वीत वेबतानां थे पूजनम्‌ ॥ सनु ४॥१५२॥ सिन्र हा 
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.. चाहिए, किन्तु उसके पूर्व ऋग्वेद, १०७३।११ का पाठ कर लेना चाहिए, जिसके अन्तिम अर्घ पाद को अर्थ है “अन्धकार 
से दूर करो, हमारी आँखें मर दो, और हम में उन्हें छोड़ दो जो शिक्जों में फँसे हों।' . हे 


सीतःकाल उठना 


| कूर्मपुराण को उद्धृत कर स्मृतिचन्द्रिका (१, पूृ० ८८) ने लिखा है कि सूर्योदिय के कुछ पुर्वे उठकर भगवान्‌... 

: कंग स्मरण करना चाहिए। आज्विकप्रकाश (१० १६) ने वोमनपुराण (१४२३-२७) के पाँच इलोकों को उद्घृुत 
कर घताया है. कि इन्हें प्रति दिन प्रातः:काल्ू उठकर जपना चाहिए।” आज भी बहुंत-से बूढ़े लोग इन इलोकों को 
आ्रातःकाल जागकर बोला करते हैं। कुछ ग्रत्थों के अनुसार जो भारतसांबित्री नामक चारों इलोकों का पाठ प्रातःकाल . 
करता है बह सम्पूर्ण महाभारत सुनने का फल प्राप्त करता है और ब्रह्म की प्राप्ति करता है। आह्लिकतत्त्व (पू० . 

- ३२५७) ने एक इलोक उदयुत किया है, जिसे सोकर उठने के. उपराज्त पढ़ा जाता है और उसमें नाग कर्कोटक, देमयन्ती, 
+. राजा नल एवं ऋतुपर्ण के नाम कलि के: प्रभावों से मुक्त होने के लिए लिये गये हैं (महाभारत, वतपर्व ७९१०)... 
स्मृतिमक्ताफछ ते ऐसा श्छोक उद्धुत किया है, जिसमें नकत, यूधिष्ठिर, सीता एवं कृष्ण पुण्यइलोक कहे गये हैं, अर्थात्‌ 
जिनके यश का गान करता पवित्र कार्य है। आचाररत्त (पृ० १० ) ने कुछ चिरज्जीबियों के नाम लेने को कहा हैं, यथा 
_अब्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान्‌,विभीषण, कृप, परशुराम एवं मार्कण्डेय, और पाँच पवित्र स्त्रियों के नाम भी गिनाये ..... 

: हैं, यथा अहल्या, द्ौपदी, सीता, तार एवं मन्दोदरी। आज: भी प्राचीन परम्पश के अभ्यासी, विशेषतः बूढ़े लोग, .. 

. इनका ताम प्रातःकाल उठने पर लेतें हैं। | 
कुछ ग्रन्थों में ऐसा आया है कि प्रातःकाल उठने पर यदि वेदज्ञ ब्राह्मण, सौभाग्यवती स्त्री, गाय, बेदी (जहाँ... 

अग्नि जलायी गयी हो) दिखलाई पड़े तो व्यक्ति विपत्तियों से छुटकारा पाता है, किन्तु यदि पापी, विधवा, अंछृत, 

.. नंगा, नकटा दिखलाई पड़ जायें तो कलि (विपत्ति या झगड़ा-ठंटठा ) के द्योतक हैं (गोभिलस्मृति २१६३ एवं १६५)। - ४ ४ 

 पराशर (१२।४७) के मत से वैदिक यज्ञ करनेवाले, कृष्णपिगल वर्ण गाय, सत्र करनेवाले, राजा, संन्यासी तथा . 
समृद्र को देखने से पवित्रता आती है, अतः इन्हें सदैव देखना चाहिए। कल क 


सल-अत्र स्थाग 


के प्रातःकाल उठने एवं उसके कृत्य के उपरान्त मल-मृत्र त्याग का कृत्य है। अति प्राचीन सूत्रों एवं स्मृतियों में... 
:.. इसके विषय में पर्याप्त रूम्बा-चौड़ा वर्णन है। वहुत-से नियम तो स्वच्छता-स्वास्थ्य-सम्बन्धी हैं, किन्तु प्राचीन ग्रंथों. - .. 
... में धर्म, व्यवहार-नियम, नैतिक तियम, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के नियम एक-दूसरे से मिलते हुए पाये जाते हैं, अतः इनका ४. 
. घर्मशास्त्रों में उपदिष्ठ होना आश्चर्य का विषय नहीं है। अथवेबेद (१३।१।५६) में भी आया है--- में तुम्हारी ; 
. जड़ को, जो तुम गाय को पैर से मारते हो, सूर्य की ओर मृत्र-त्याग करते हो, काट देता हँ। तुम इसके आगे छाया न... 


.. .. _:: १० ब्रह्म सुरारिस्व्िपुरात्तकारी भागुः शशी भूमिसुतो बुधहच।! गुरूच शुक्र: शनिराहुकेतवः कुर्वेन्तु सर्वे वें 
... असम सुप्रभातभ्‌॥ वामनपुराण (१४।२३) ' कि 
.... ११, देखिए भित्याचारपद्धति, पू० १५-१६, आज्षचिकप्रकाश, पु० २१। ये इलोक़, यथा--सहाभारत, स्वर्गा- . 
_शोहणिक पर्व ५१६०-६३, भारतसावित्री कहे जाते हैं। उनके प्रथम पाद हैं “मात्तापितृसहुलाणि, हर्षस्थानसहस्ाणि, ... 
: ऊध्वेबाहुविरोस्पेष, न जातु कामान्त भयाज्ञ लोभातू। 
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_ / - ८ दोगे।”” अथर्ववेद के अनुसार खड़े होकर मूत्रत्याग तिन्दाजनक मावा जाता था (७।१०२ या १०७११); “मैं खड़ा 
: “: होकर मत्र ने त्यागृंगां, देवता मेरा अमंगल ने करें।” गौतम (९१३, १५३७-३८), आपस्तस्वधर्मसूत (१११३०, 
.. १५-३०एवं १॥।११।३१॥१-३ ), -वसिष्ठधर्मसूत्र (६॥१०-१९ एव १२११ १३) (ड.डप्पुर, पछ१५०१)) - ४. । 
..... याज्वत्कय (१४१६-१७, १३४, १५४), विष्णुवर्मसूत्र (६०६१-२६), शंख (मिताक्षरा, याज्षवल्कब, शह्र४ड आल 
जी क हि - हारा उदबत ) बाय पुराण ( छ७छ८।|५९-६४ एव ७९२५-२१ ) एवं वामतपुराण ( १४|३०-३ २ ) के कथनों को - है द 
इस प्रकार संक्षिप्त कर सकते हैं---  - . - । | | 8 आग 2 


भल-मत्र त्याग एवं शद्धि 


ः भार्म, राख, गोबर, जोतें एवं बोये हुए खेतों; वृक्ष की छाया, नदी या जकू,: घास या सुल्दर स्थलों, बेदी के लिए .. 
“-. बनी' ईंटों, प॑तशिखरों, गिरे-पड़े देव-स्थकों यां भीशालाओं, चींटियों के स्थलों, कन्नों. या छिद्रों, अंच्च फटकारने के 
..... झथलों, बरालुकामय तंटों में मलू-मूंत्र त्योग तहीं करनों चाहिएं। अग्ति, सूरज, चल्र, ब्राह्मण, जू किसी देवमूरति, गाय, 
... बायू की ओर मुख करके भी मंल्मूज-त्याग नहीं करना चाहिए। खुली भूमि पर-भी ये कृत्य नहीं किये जाने चाहिए, 
: हाँ, सूखी टहनियों, पत्तियों एवं घासों वाली भूमि पर ये कृत्य सम्पादित हो सकते हैं। दिन में या गोधूलि के समय . 
. प्िर दँककर उत्तराभिमख तथा रात्रि में दक्षिणाभिमुख मलमूत्र-त्याग करता चाहिए, किन्तु जब भय हो या कोई 
. आपत्ति हो तो किसी भी दिशा में ये कृत्य सम्पादित हो सकते हैं। खड़े होकर या चलते हुए मूत्र-त्याग नहीं करना .. 
. चाहिए (मन्‌ ४४४७), और व॑ बोलना ही चाहिए ।* बस्ती से दुरु दक्षिण या दक्षिण-पक्चिम जाकर ही मंलमूत्र.. . 
.. त्याग करना चाहिए। मेनू (५१२६) एवं याज्नवल्व्य (११७) के अनुसार मलमूत्रे-त्याग के उपरान्त अंगी को पानी... 
से एवं मिंद्री के भागों से इतना स्वच्छ कर देना चाहिए कि गन्ध या गन्दगी दूर हो जाय। मंतु (५११३६ एवं १३७) 
.. एबं विष्णृधर्मसूत्र (६०२५-२६) के अनुसार सिट्टी का एक भाग लिगे | जननेन्द्रिय) पर, तीन भाग मर्ूंस्थान पर, 
: दस बायें हाथ में, सात दोनों हाथों में तथा तीने दोनों पैरों में लगाने चाहिए। शौचे-की इतनी सीमा गृहस्थों के लिए... 
... .. है, किन्तु बह्मचारियों, वानप्रस्थों एवं संत्यासियों को दूने, तिगुने या चौगुनें, जितने की आवश्यकता हो उतने मिट्टी - 
.. के भागों से स्वच्छता करनी-चाहिए। सिताक्षरा (योज्वल्क्थ ११७) ने लिखा हैं कि इतने भाग की व्यवस्था केवल 
: . इस लिए है. कि प्रयुवतत अंग ठीक से स्वच्छ हो जाये, यों तो उतनी ही मिद्ठी प्रयोग में लानी चाहिए जितनी से स्वच्छता ._ 
. प्राप्त हो जाय। यही बात गौतम ( ४५-४६), वसिष्ठ्धर्मसूत्र ( १४८ ), मन (५११३४) एंवं देवछ में पायी जाती ..... 
._. है। भद्र लोग मिद्ठी के भाग की, जैसा कि स्मृतियों में वर्णित है, चिन्ता हीं करते, वे उतनी ही मिट्टी प्रयोग में छाते 
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० १२. यद॑व गा पदा स्फुरति प्रत्यंक सुर्य च मे हुति। तस्य वृद्चासि ते मूल वच्छायां करवोडपरभ | अंथर्ववेद - 
|... 9०३॥१५६; भेक्ष्यास्यध्वस्तिष्वन्शा मा हिसियुरीववर॥॥ -जथर्वबेद ७५१०२ (१०७)।॥१३४ पा व 
0 १३. न गोसयहुष्टोप्तशाइलचिति-दसशान-बल्मीक-बर्त्ससलगोष्ठबिलपर्वतपुलिनेषु, -मेहेत. भूताघारत्वात्‌। .... 
ही ा : शंख (मिताक्षरा हारा याज्षवल्वय १११३४ की व्याख्या में उद्धुत)॥ - 5 
दा १४, उच्चारे मैथने चैव प्रक्ाने दत्तधावने ) -स्वाने भोजनकाले च घटुसु मौन स्ाचरेत्‌॥ हारीत (आहिके- 
०5 5 : भ्रकाश, पृ० २६ में उद्धृत) । यही लघु-हारीत का ४०वाँ इलोक है। अत्रि (३२२१३) ने लिखा है, “पुरीणे सेथुने होमे 
..:» प्रखावे दन्तधावने॥ स्नानभोजनजप्येषु सदा मौत समाचरेत्‌ ॥। हे 
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. हैं, जिससे पत्रित्रेता या शौच प्राप्त हो जाय. । स्मृत्यर्थसार (पृ० १९) ने दक्ष (५७१२) का अनुसरण करते हुए... 
... “लिखा है कि रात्रि: में दिन के लिए व्यवस्थित शौच का आधा, रोगी के छिए एक-चौथाई तथा यात्री के लिए के वज . द ॥ 
. अष्ट्सांश होना चाहिए, तथा स्थियों, शूद्रों, बच्चों (जिनका उपनयन-अंभी न हुओ हो) के लिए मिट्टी के भाग की. " 
निर्धारित संख्या नहीं है। स्वच्छ करने में प्रस्तर, वस्त्र-खण्ड एवं पेड़े की नयी टहुनियाँ प्रयोग में नहीं छानी चाहिए . *.... 


.. (आपस्तम्वच्र्मसूत्र १११३०, ३०, गौतम ९। १५) , और न नदी या झीछ के भीतर की, मंदिर की, बल्मीक (चींटियों 


के टीले) की, चूहों के छिपने के स्थलों की, गोबर-स्थल की तथा काम में लाने से अवशिष्ट सिद्ठी प्रयोग में छाती चाहिए... 
.... (वसिष्ठयर्मसूत्र. ६११७), और ते कब्र या सार्ग वाली या कीड़ों से भरी, या. कोयले, हड्डियों या बालू वाली मिद्ठी ही... - 

.. प्रयोग में छांनी चाहिए। . द । गा 
हा इस' विषय में और देखिए दक्ष (५७), जो मिट्टी की मात्रा के विषय में व्यवस्था देतें हैं। प्रथम बार उतनी : ४. 
-- - मिट्टी जितनी आधे हाथ में आा सके; दूसरी घार उसका आंधा भाग... और इसी प्रकार कम करते जाना चाहिए। - 5. 


| मिट्टी का अंश आमलक फल के आकार का होना चाहिए (कूर्मपुराण, स्मृतिचन्द्रिकां १, पृ० १८२ में उद्घृत)। 


जूता पहनकर मलन्मृतरन्त्याग' नहीं करनां चाहिए (आंपस्तम्वधर्मसूत्र १११।३०)१८); उस समय यज्नोपवीत को... 


. दाहिने कान पर हूटका लेना चाहिए या निबीत रूप में पीठ पर चढ़ा छेना चाहिए। याज्ञवल्व्च (१११६) के मत से .... ४ 
_यज्ञोपवीत को केंवल दाहिने कान पर कंटका छेला चाहिए। वनपर्व (५९२) में आया है कि जब सकछ ने मूत्र-त्याग 


के उपराब्त अपना पैर नहीं धोया तो कि. (दुर्मुण एवं झगड़ा आदि का देवता) उनमें प्रिष्ट हो गया। 


शौच के प्रकार 


... .  प्रातःसमय शरीरूस्वन्छता तों सामान्य शौच का केवलछ एक अंग्र है। गौतम (८२४) के मत से शौच एक ह है 
... आत्मगृण है। ऋष्वेद' (७५६।१२ आदि) ने शुचित्व पर बल दिया है। हारीत के अनुसार “शौच धर्म की ओर प्रथम -... 
: . मार्ग है। यहाँ ब्रह्म (वेद) का निवास-स्थान है; भी (छक्ष्मी) भी यहीं. रहती है, इससे मन स्वच्छ होता हैं, देवता 
... इससे प्रसन्न रहते: हैं, इसके द्वारा आत्म-बोध होता है और इससे बृद्धि. का. जांगरण होता है।” बौधायनबर्मसूतर 


(३१२६), हारीत, वक्ष. (५३) एवं व्यात्रपाद (स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० ९३ में उद्धृत) के अनुसार शौच के दो प्रकार 


कर ह हैं, यथा बाह्य (बाहरी ) एवं आन्तर या साभ्यन्तर, जिनमें प्रथम पानी एवं गीली या मरभरी मिट्टी से तथा दूसरा. हा पर 
अपने मतोभावों की पत्रिवता से प्राप्त होता है। हारीत ने बाह्य शौच को तीन भागों में विभाजित किया है; (१)  - .- 


कुछ (कुल में जन्म एवं मरण के समय उत्पन्न अशौच से पत्रित्र होता), णर्थ (सभी प्रकार के पांत्रों एवं पदार्थी को... 
: स्वच्छ रखना) एवं शरीर (अपने शरीर को शुद्ध रखना) | उन्होंने आश्यन्तर को पाँच भागों में बाँठा है; (१) 


-... “मानस, (२) चाक्षुय (त देखने योग्य पदार्थों को न॑ देखना), (३) प्राण्य (न सूँघने योग्य वस्तुओं को ते सूँबना ), 


8 १५. यावत्साध्विति मन्येत तावत्छौ्च विधीयते। प्रमाण शौचसंस्यायां न शिष्देश्पदिश्यते॥॥ वेवक (गुहस्थ&  - -. 

.. -; रत्नाकर, प० १४७ में एवं स्मृतियखिका १, पृ० ९३ में उद्धत) । । कलम । 

हब १६. तत्र हाशतः । शौच नाम धर्मादिययों बहाखंतन अियोधिवासों सनसः-पपादन देवानां प्रिय दारीरे क्षेत्र. 

-बर्शन बुद्धित्रबोधंनस्‌+ गृहस्थरत्वाकर, पु० पुश२३..  -. .... 0 ः 

शौच च द्विकिय प्रोव्त बाह्ममाध्यन्तर तथा। सुज्जलाभ्यां स्मृतं बाह्य भावशुद्धिस्तथान्तरभ ॥ दक्ष पाई... 

५ एल वाह 5 0 कम कस 568 । हि, है 
; 3 बी आह अं आकक 




















॥ 2 5 ै ४ | कै हक *. मा " हु हर ९ है | 8 ह हे ॥ | धर्मशास्त्र का इतिहास 


जा ] ताच्य (धाषी का) ,(५) सवा (जिल्ठा का)। गौतम (८२४) की व्याख्या में हरदत्त ने शौच के चार प्रकार 
५ बताये हैं--(१) दब्य (किसी द्वारा प्रयुक्त पात्र एवं पदार्थ का), (२) मावस; (३) बाचयएंवं (४) शारीर। बृद्ध-. 
के _ गौतम ने पाँच प्रकार के शौच बतांये हैं (१) मानस, (२) कर्म का, (३) कुल का, (४) शरीर का एवं (५) वाणी... 

को । मन (५१३५), विष्णुधर्मसूत्र (९२८१) एवं अत्रि (३१) के अनुसार बारह प्रकार के भ् होते हैं--( १). 


ः चर्बी, (२) वीर्य, (३) खत, (४) मज्जा, (५) मूत्र, (६) विष्ठा, (७) नासामल, (८) खूँद, (९) खखार (कफ) द हा 


४ | हा (१०) आँसु, (१६) तेवमक एंवं (१२) पसीना। इसमें अथम छः पानी: एवं मिट्टी से किन्तु लब्तिम छः केवल 
वीक > हे पाँजी से स्थच्छ हो जाते ्ठ 9 0, न 2 पम ः 


अाचमन 


शौच कृत्य समाप्त करने के उपराब्त मुँह को १२ कुल्लों (गण्ड्षों) से स्वच्छ करना चाहिए (स्मृतिमुक्ताफंछ,. . 


2 आह्लिक, प्‌ २९०) । इसके उपरान्त आधश्षतत करता चाहिए। उपसनयत के अध्याय में आचमन के विषय में बहुत- 


कुछ कहा जा चुका है। शिखा बाँधकर एवं पीछे से परिधान को मोड़कर आचमनः करना चाहिए; पानी को करत... 
- «में इतनी मात्रा में डालना चाहिए कि माष (उर्द) का बीज डूब सके; अँगूठे एवं कानी- अँगुछी को छोड़कर अन्य... 
: तौनों अँगुलियों को. मिलाकर ब्राह्म तीर्थ (हथेछी के ऊपरी भाग) से जल पीना चाहिए। तीर्थ छब्द का अर्थ... 
_.. है दाहिने हाथ का बह भाग जिसके द्वारा श्राभिक इृत्यों में जरू ग्रहण किया जाता एवं गिराया जाता है, धरीर के - 
मा -.. ऐसे भागों को देवताओं. के वाम से सम्बोधित किया जाता है। बहुत-सी स्मृतियों में चार तीथों के नाम आये हैं... 

.. “यथा प्राजापत्य यो काय, पिंड्य, ब्राह्र एवं देव (मन २।५९, विष्णुथमंसूत्र ६२११-४, याजशवल्क्य ११९ आदि)।.. .. 
- किन्तु शाट्यॉयनकल्प, वृद्ध देक्ष (२१८) आंदि में पाँच नाम आये हैं, यथा देव (जब ब्राह्मण अपने दाहिने हाथ के 


5 अगले भाग को पर्वाभिमुख करता है), पिन्रय (दाहिने हाथ का दाहिना भाग), बाह्य (अँगुलियों के सामने का भाग -. ॒ 
- अर्थात्‌ हथेली बाला भाग ), प्रोजापत्य (काती- अँगुली के पास वाला भाग) एवं पारमेष्ठ्य (दाहिने करतेल का मध्य- - 


गा ही वीर्थों के नाम दिये हैं; जिममें प्रथम चार ज्यों-के-त्यों हैं, पाँचवाँ आश्तेय (हथेली का मध्य-भाग) एवं छठा आपे (सभी के 


कप : भाग) । पारंस्करपुद्यसूत्र में पारमेष्ट्य को ऑग्नेध कहा. गया है। शेंखस्मृति (१०१०२) ने काय एवं प्राजापत्य . 


में अच्तर' बताया हैं। बाहा का ताम छोड़ दिया हैं. और:उसके स्थान पर प्राजापत्य रखा हैं। नैखानस- (१५) ने 


६.5 *.* अग्ियों की जहें एक पीर ) है। कृछ लोगों के मंत से देव तीर्थ अँगुलियों की पोरों पर हैं. तथां सौस्य एवं आग्नेय हथेली 


5 के मध्य में हैं।. हारीत के मत से देव तीर्थ का उपयोग भार्जन, वेवें-पुजन, बलि देने या भोजन में होता है; काय तीर्थ... ः 
5. को उपयोग छाजा-होम॑, आंक्िक होंगे में तथा पिच्य तीर्थ के! उपयोग पितरों के कृत्यों में होता है। कभण्डलु-स्परी 
:- -. में, दही एवं सवांध- खाने--में: सौम्य' तीर्थ का उपयोग होता है. (स्मृत्यर्थशार, पू० २०)। जब जल की दुर्लभता ..... 


- हो और आचमन कंरनों आवश्यक हो तो दाहिना कान छ लेना पर्याप्त माना जाता है (स्मृत्यथंसार, पृ०२१)। आच- : 


+ 3 ह - मन के विषय में निबन्धों से बड़ा विस्तार दिया है, जिसे हम स्थानाभाव से यहाँ उपस्थित नहीं कर रहे हैं। इस विषयः हु 75 पा 
कह ; कै में: बेखिए स्मतिचचिका ( रे १५०-१०४ ) स्मृतिमुक्ताफल आज्लिंकप्रकाश (पृ ०. २२१-२४० ) आहिक-्तत््व आकाश 


का - (पुं० ३३३-३४४); गृहस्थरत्नाकर (पृ० -१५०-१७२) आदि। , आपस्तम्बस्मृति (प्च में) के _ मत से आचमन की " जा 






38 शक हे १७. तीर्थमिति -च -दक्षिणहस्तेज्वतारप्रदेशनामघेयम्‌। लोकेप्युवकाशवतारे तोर्थशब्दः प्रसिदः॥ तामिंच कु हर क्‍ 
::विवेषकार्योपयिकत्वात्‌ स्तृत्यर्थ देवताभिराख्यायन्ते । विश्वरूप- (याज्षवल्कय १११९) | तक 8 2 

















2 ह आ्रातः-कुंत्य मा ० की ही पे म बद३ 

. विधि चार प्रकार की है---( १) पौराणिक (जिसमें प्रत्येक आचमल में केशब, नारायण, माधव आदि के ताम लिये : ० 
.. जाते हैं), स्मार्त (जैसा कि मनु २६० आदि स्मृतियों में कहा गया है), आगम (जैसा कि दौव एवं बेष्णव सम्प्रदायों . . 

. - की पवित्र पुस्तकों में सिखाया गया है) एवं श्ौत (जैसा कि व दिक यज्ञों के लिए श्रौतसूत्रों में कहा गया हैं) । आधुनिक... 

... काल में पौराणिक विधि हीं बहुधा ब्राह्मणों द्वारा प्रयोग में लायी जाती । | 


.. दन्‍्तधावन 


7... दइत्तधावत का स्थांत शौच एवं आधमन के उपरान्त एवं स्नान के पूर्व. है. (देखिए याजवल्व्च: ह९८ एवं ज | 
«... दक्ष २६)। बहुत प्राचीत काल से ही दन्तंवावन की व्यवस्था भारत में रही है। तसिरीय संहिता (राषाश७) में... 
.... आया हैं कि रजस्वृला स्त्रियों को दत्तथावन नहीं करता चाहिए, वहीं तो उत्पन्न पुत्र के दाँत काले हो जायँगे)। दल्त- 

- धावन एक स्वतत्तर कृत्य है, यह स्तान तथा प्रातःकाल की सब्ध्या का कोई अंग नहीं है। आपस्तम्बधमंसूच (रादाए) ०, 
मे छिखा है कि जो गूरुकुछ से अध्ययन समाप्त करके छौट आया है उसे बाद में भी यदि गुर का सम्पर्क हो जाय तो इच्त- 88202: 

. शावन, शरीरमर्दन, केशविन्यास नहीं करना चाहिए और-न वेदाध्ययने के समय यह सेब कृत्य. ही करना चांहिएँ .. 

5 (१॥३।११।१०-१२)। गौतम (२१६) एवं वस्तिष्ठवर्ससूत (७।१५) के अनुसार बहाचा री की बहुत देश तक दन्तथांवत्‌ 
... करते का आनन्द वहीं लेना चाहिए।. हक 
; गोभिलस्मृति (जिसे छन्दोग-परिशिष्ट भी कहां जाता है) में आया-है कि जब व्यक्ति जल से या घर प्र 
... माह घोता है तो मन्त्रोच्चारण नहीं करता है, किन्तु जब वह दातुन (लकड़ी का डण्ठल ) प्रयोग में छाता है तो यह मच्त 
- कहता है--- है वृक्ष, मुझे आयु, बल, यहा, ज्योति, सम्तान, पशु, धन, ब्रह्म (वेद), स्मृति एवं बुद्धि दो।/ पारस्कर- 
.. .  गुह्यसूत्र (२६) एवं आपस्तस्वयु छयसूत (१२६) में समावर्लेन के समय उद्स्बर (गूछर) की लकड़ी की दांतुन.. . “४ . 
.. करने की व्यवस्था है। . ता 
...  दांतुन की लम्बाई, वृक्ष (जिसकी लकड़ी उपयोग में छायी' जा सकती है या निषिद्ध है), दिन एवं अवसर हे 3 की ३ 5 
. (जिस दिन या अवसर पर दन्तधावत्र नहीं किया जाता) के विषय में विस्तार के साथ नियम दिये गये हैं। दो-एक. 
.. नियम यहाँ उल्लिखित ही रहे हैं। ऐसे वक्ष की टहनी, जिसके तने में कष्टक हों और ठहनी तोड़ने पर जिससे दूध. ४: ' 
. .. ऐसा रस निकले, प्रयोग में लानी चाहिए तथा बट, असन, अर्क, खिर, करंज्ज, घदर, सर्ज, निम्ब, अंरिमेद, अपामार्ग, - 
.. मालती, वकुभ, बिल्व, आख्, पुत्नाग, शिरीष की टहुनियाँ प्रयोग में छानी चाहिए ।* ये टहनियाँ स्वाद में कवाय, हज 
_ -तिक्‍त एवं कट होनी चाहिए, न कि मीठी या सदी । दब्तधावन में निम्नलिखित वृक्ष प्रयोग में नहीं लाये जाते--पछाझें, . :..#..# 
: बलेब्मातक, अरिष्ठ, विभीतक, धव, बस्यूक, निर्भुडी; शिग्रु, लिल्व, तिन्छुक, इंगुद, गुग्गुलु, शमी, पीछुं, पिप्पछ, कोवि- - .. .« 


४ ४ 


| -दार आदि (विष्णृधर्ससूत्र ६१।१-५) | टहनियाँ शुष्क या अशुष्क दोनों हो सकती हैं; किन्तु पेड़ पर की सुंखी वहीं “५ 


ये १८, बटासताकंखविश्करठजबदरसजनिम्यारिमेदापाभागंसालतीककुभविल्वानासस्यतभभ्। कांषा्य तिकत. .. -५ 

..:  कहुके स। विष्णुधर्मसूत्र (६११४-१५) । आज्पालाशबित्वानामपामार्यशिरीषयों:। खादिरस्थ करणज्जस्य कवम्बस्य 32 राशी 

._ त्थब च॥ अकंस्य करवीरस्प कुटअस्थ विशेषतः। वाग्यतः प्रातरत्थाय भक्षेयेहन्तधाबनम्‌। अंथरवंबेद की साष्डूकी - - - 

ः शिक्षा (४१०२); सर्वे कष्ठकिनः पुण्या: क्षीरिणशव यशस्विंतः॥ सारदं; आस्रपुन्नाग-बिल्वानामपासा्गशिरीषयो। * बम 
_.... भक्षयेत प्रातरुत्थाय वाग्यतों दस्तथावनम्‌॥ अंगिरा। ये सभी उद्धरण स्मृतिचस्द्रिका (१, पृ० १०५-१०६) में पाये _्ह 

जाते हैं। सर्वे कष्टकिनः--धशस्विनः ” मूर्सिहपुराण. (५८१४९) का है। | 





५५०८३९०३४ ९३ :७:॥7:ज परलेएम 5 ए जध्००--कनत फटा फिाहप, 
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| ३६४ । बी हि द ४ हि हि धंर्मक्षासत्र का इतिहास हे आज 


.. [विष्णुवर्मसूज ६१८ एवं तुसिहपुराण ५८४६) | उत्तर या पूर्व की ओर सुख करके दन्‍्तथावन करना चाहिए, न... * 


. - कि. परिचिस या दक्षिण (विप्णुधमंसूत्र ६११२-१३) |. विष्णुवर्ंसूत्र (६११६-१७) के मत से टहवी बारह ... 
7... अंगुल लम्बी एवं कानी अंगली की पोर जितनी मोठी होनी चाहिए। उसे धोकर प्रयोग में छाना चाहिए तथा प्रयोग... 


५ कर - अँगुलियों से. (अँगूठा एवं अनामिका के सिवा) मुंह नहीं धोना चाहिए (छूघू शातातप ८,७३ 
* ब० १०९) 


.. के उपशस्त गब्दे स्थान में नहीं फैंकेना चाहिए। लम्बाई के विषय में कई- मत हैं। नुसिहपुराण (५टाड९,५०)के है : “ 
:... मत से आठ जंगुछ या एक बिता (प्रादेश), गर्ग (स्मृतिचन्द्रिका, १, १० १०५ में उद्धृत) के मतसेचार वर्णों तथा / 7. 
:: : “स्त्रियों के छिए कम से १०, ९६ , ८, ७ या ४ अंगुऊ लस्बी हनी होनी चाहिए। ईठ के टुकड़ों, मिट्टी या अस्तरी या खाली * 5... 






_ . - रुघ हारीत एवं नृसिहपुराण. (५८५०-५२) के मत से प्रतिपदा, पत्र की तिथियों- (जिस*दिन चर दिखाई पड़े, 

-... पूर्णमांसी, अमावस, अष्टमी, चतुर्दशी तथा. उस दिन जब सूर्य नयी राशि में जाय; देखिए विष्णुपुराण ३१११११८), - 

:« घष्ठी, नवेभी या जिस दिन दातुन न मिले, दल्तवावन का त्याग होना चाहिए तेथा केवल १२ कुल्लों (गण्डूबों) 
“से मुँह धो छेवा चाहिए। पैठीनसि (स्मृतिचस्दिका १, पृ० १०६) के मंत से घास, पत्तियों, जल एवं अनामिका को 


बाद “ 


पा छोड़कर किसी' भी अँगूली से दन्‍्तधावन हो सकता है। दन्तविद्दीव छोग गण्ड्षों (कुल्लों से या मुख में पाती भरकर ) 


हर | . के अज्चांश को निकाछने के छिए किया जाता है। 





- - से मुख स्वच्छ कर सकते हैं। जिस दिन॑ वर्जित न हो; उस दिन जि्ला को भी इसी प्रकार रगड़कर स्वच्छ करता. आर 

.  जआाहिंए। श्राद्ध के दित, यज्ञ के दिन, नियम पालते समय, पति के विदेश रहने पर, अजीण होने पर, विवाह के दिन, उप॑- 

.» वास या ब्त में (स्मृत्य्थश्तार, पृ० २५) दस्लधावन तहीं होना चाहिए। विष्णुधर्मसूत्र (६१७१६) ने नन्‍्केवछप्रात:- 
काल, प॑त्युत प्रत्येक भोजन के उप्‌रास्त दब्तवावन की बात कही: है, ऐसा केवल (देवल के अनुसार) दाँतों के बीच: : 


. हलोने: ५ 





दन्तधांवन के उपरात्त स्नान किये जाता हैं। आचमत, स्तोन, जप, होम एवं अन्य कृत्यों में कुश को दाहिले.. 


५ हक रोष में रखना होता है; अतः कुश के विषय में यहाँ कुछ लिखे देवा अनिवार्य: है। 






कुंशीं का उपयोग--कूरमपुराण के अनुसार बिना दर्भ एवं यज्ञोपवीत के जो क्ंत्य किया जाता है, उससे इृह- 


- : छोक एवं परलोक में कोई फल नहीं मिलता (कृत्परत्ताकर, पृ० ४७ में उद्धृत) + शातातंप के अनुसार “जप, होम, 
.... . दोके स्वाध्याय | वैदाध्ययंत) या पितृतर्पण के समय: दाहिने हाथ में सोना, चाँदी एवं कुश रखने चाहिए ” (स्मृति- 
5 चदिका ११० १०८)। आचमसन आदि करते समय दाहिने हाथ या दोनों हाथों में दर्भ का पतित्र- (अँगूठी के समान 







हे -कुशों का गोल छल्ला ) रखता चाहिए, जो अनामिका अंगुली में पहना जाता हैं; या उस समय दाहिने हाथे में केवल 


हे ; हे ५ कुश रखना चाहिए। कुश-धारण कई प्रकार से होता है ।* भद्धपद (अमान्त श्रावण) मास की अमावस को कुश.. 
2 ह एकत्र करने चाहिए, क्योंकि उसे दिन एकत्र किये गये कुश कभी बासी (पुराने) नहीं पड़ते और पुनः प्रयोग में लाये... 










कप, ह। ' द्वार पृ० ४३ एवं ४८० में उद्धृत) । 


१९. जातांतपः। जपे होमे तथा दाने स्वाध्योये पितुतर्षणे। अशूर्य॑ तु कर कुर्पात्सुवर्णरजतेः कुश: ॥ स्मृति- 
पा, चब्क्िका १, पू० १०८; देखिए स्मृत्यर्थभार। अन्र- चत्वार: पक्षाः) हस्तहये दर्भधारणं। हस्तदये प्रच्िन्नरषारणं . ..: . 
7: वक्षिणे- पवित्र बामे कुशा दक्षिण एचोमयमिति। जआचोररत्ताकर, प० २४। देखिए गोमिलस्सति १२८ (अपरा्क, -+. »' 














जा सकते हैं। चारों वर्णों का पवित्र ४ द्भों या क्रम से ३, २ या १ दर्भ का होना चाहिए या सबके लिए दो दर्भो का... 
पवित्र होना चाहिए। जिससे आगे कोई अंकुर नहीं. फूटते बह दर्भ कहा जाता है; जिससे पुत्ः अंकुर मिकछते हैं वह - 


कुश कहलांता है, किन्तु जड़ के साथ दर्भ को कुतप तथा जिसके ऊपरी पोर काट डाले गये तृण कहलाता 


पा 


यज्ञों में प्रयुक्त होनेवाले दर्भों का रंग हरा एवं पाकयज्ञों में प्रथकत होनेबालों का रंग पीछा होना चाहिए 


._ पितरों के श्राद्ध वाले दर्भ समूल होने चांहिए तथा वैद्वदेव के लिए विभिन्न रंग वाले होने चाहिए। पिण्डदान, पित्त । हल 
-तर्पण या मलछमूज-त्याग के समय प्रयुक्त द्भ फेंक देने चाहिए (स्मृत्यर्थंसार, पृ० ३७) । यदि दंर्भ (कुश) न मिले. 


_ तो कासयाददूर्वा का प्रयोग हो सकता है। -- ५. 7. ॒ 





स्तान---इसका वर्णन कई प्रकार से हो संकता है। यह या तो सुरुष (जल के साथ) या गौण (बिनाजल के) 


- हींता है, और पुन; ये दोनों प्रकार कई भागों में बँदे हैं। दक्ष (२।४८) के मत से स्वान नित्य (आवेश्यक--प्रति दिन 


वाला ); वेमितिक (किन्‍्हीं विशेष अवसरों पर किया जाने वाला) एंवं कास्य (किसी फ़ल-प्रोप्ति की इच्छा से किया... 
जाते वाला) होता है। सभी वर्णो को प्रति दिन'जल में या जरू से सारे शरीर के साथ (सशिर) स्तान करना चाहिए... 
. (बोधायनब्मसूत्र २४४, मन २१७६ एवं ४।८।८२) तथा द्विजातियों को वैदिक मनन्‍्त्रों के साथ स्नान करता चाहिए। . 


इसे ही लित्य स्नान कहते हैं। बिना नित्य स्तान के होम, जप एवं अन्य कृत्य नहीं सम्पादित हो सकते (शंख ८२ एवं... 
ह ॥ क्ष २९)। शरीर गन्दा होता है, क्योंकि इससे दिन और रात गस्दगी निकला करती है, अतः प्रति प्रातः सता . 
: करके इसे स्वच्छ करना चाहिए। इस प्रकार से स्तान द्वारा दृश्य एवं अवृग्य फल प्राप्त किये जाते हैं। 

याज्ञवल्क्य (१॥९५ एवं १०० ), ऊघु-आश्वकायन (१॥१६,७५), दक्ष (२।९ एवं ४३) आदि के अलु- 


:... सार बाह्मण गृहस्थों को दो बार, प्रथम प्रातः और दूसरा मध्याक्ल में, स्ताव करना चाहिए। ब्रह्मचारियों के लिए : 
: एक बार तथा वासचंप्रस्थों के लिए दो बार स्नान करने की व्यवस्था है. (मनू ६६)॥ किन्तु मनू (६२८) एवं योजश्ष- 


बल्क्‍्य (३४८) के अनुसार वानप्रस्थों एवं यतियों के छिए प्रातः, मध्याह्ल एवं साथ॑ (तीन बार) स्नाम करने की .. 


व्यवस्था है। स्मृत्यर्थसार (पृ० २७) के अनुसार आजकल बहुचा मध्याह्नू के पूर्व स्नान होता है, यति लोग प्रातः... 
: स्तान करते हैं, और प्रातः ही ब्रत करने वाले, ब्रह्मवारी, यज्ञ कराने वाले पुरीहित, वेदपाठी छात्र तथा तंप में लगे. 
हुए लोभ स्नान करते हैं। दल्तधावन के उपरान्त सूर्योदय: के पूंवे ही स्तवान कर लेना चाहिए. (विष्णुघर्मसूत्र ६४८) । ः 
.. शोभिल्स्मृतिं (२२४) के अनुसार स्नान के संमय मच्जपाठ करते में अधिक समय नहीं रूंगाना चाहिए, क्योंकि होम . 
- के समय (पूर्व दिशा में एक बित्ता भर सूर्य के उठ जाने तक) पाठ तो होता ही है (देखिए मन्‌ २१५) माध्याज्ष | 


: -स्तान दिन के चौथे भाग में. (दिन आठ भागों में विभाजित करके ) करंता चाहिए तथा साथ में भुरभूरी मिट्टी, गोबर, 





- पुष्प, अक्षत चावल, कुश, तिल एवं चन्दन होना चाहिए (दक्ष २।४३ एवं लघु-व्यास २।९) | रोगी व्यक्ति को माध्याह्ल 
-स्‍तान' नहीं करना चाहिएं। तीसरा स्तातः (वानप्रस्थों एवं यतियों के छिए) सूर्यास्त के पूर्व (सूर्यास्त के उपरान्त या... - 
. रात्रि में नहीं) कर लेना चांहिए। राजि-संनान वजित है, कित्तु ग्रहण; विवाहू, जन्म, मरण था किसी बस के समय यहू .... #. ४ 
.... वर्जित नहीं है। मनु (४॥१२९ तथा कुल्लूक की इस पर व्याख्या) एवं पराशर (१२२७) के अनुसार रात्रि की गणना... 
: -विवेषतः दो प्रहर के उपचान्त होती है।. 5४. गम मी 
| नित्य स्तान शीतल जल से होना चाहिए। साधारणतः गर्म जल वजित - है। शंख (८९-१०) एवं दक्ष... 


(२६४) के अनुप्तार गर्म जल या दूसरे के लिए रखे हुए जल से स्तान करने पर अदृश्य आध्यात्मिक सुन्दर फल नहीं . 
.. - प्राप्त हीता। नैमित्तिक एवं कांस्य स्नान तो प्रत्येक दशा में शीतल जल से होते ही हैं, केवल नित्य स्नान में ही कभी _ 
कभी अपवाद पाया जा सकता है (गर्ग, स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० १२३ में उद्घुत)। 









लि ! जा हे जा है ३ द ग द ...... धर्मशासत्र का इतिहास 


802 मेनू (४।२०३), विश्णुधर्मसूत्र (६४१८२ एवं १५-१६), याज्ञवत्वेच' (११५९ ), दक्ष (२४३), व्यास- 
स्मृति (३॥७-८), शेख (2२) तेथा अन्य लोगों का कथन हैं कि प्रति दिन स्वाभाविक जल में अर्थात्‌ लदियों, वापियों .. 
.... (मन्दिरों से सम्बद्ध), झीलों, गहरे कुण्डों एवं पर्वत-प्रपातों में स्तान करता चाहिए।. किसी दुसरे के जलन (कूप या कुण्ड 
.-: आदि) में स्तान तहीं करना चाहिए, किन्तु जन्यत्र जल न ही तो कुण्ड के.तल में से ३ या ५ मुट्ठी सिद्दी लिकालकर - - 
या कूव में से ३ या ५ घड़ा जेछू: निकालकर स्तोन करना -चाहिए। इस विषय में बात यह है कि ऐसा न करने से कुण्ठ 
-: 7 - “याकृप वाला व्यक्ति सता करनेवाले के पुण्य' को भागी हो. जायगा (बौधायनंधर्मसूत्र २३७), या स्तान करनेवाले 5 7 ० 
:5. -: उसके पाप का भागी हो जाया. (मनु ४॥२०१:२०२) | यदि उपर्युक्त ढंग का स्वाभाविक जरू-न प्राप्त हो सके तो... - : 
. “अपने घर के आँगन में कृपजल से इस प्रकार स्नान करवा चाहिए कि वस्त्र भीग जांयेँ। मतु (४२०३) में प्रयुक्त . 5 
:. नंदी एवं गर्त का अर्थ यों है--नदी वह है जो कम-से-कम ८००० धनुष की लम्बाई की हो, इससे छोठे अन्य नदी- ....... 
. .. नॉछे अर्त कहे जाते हैं। श्रावण एवं मादों में नदियाँ रजस्वला होती हैं. (गन्दें जल वाली होती हैं) अतः उनमें स्नान. -. 
- बर्जित है, केवल उन्हीं नद्वियों में, इन महीनों में स्वान करना चाहिए जो. समुद्र में मिलती हैं। किन्तु उपाकर्म, उत्सर्ग, 


मरण, ग्रहण के समय इन नद्दियों में भी स्वान करता चाहिए। विष्णुधमंसूत्र (६४॥१७) के अनुसार क्रम से निम्ने 


. 'जल अपेक्षाकृत अच्छा माना जाता है पीत्र में रखी छुआ जल, कृण्ड-जरू, प्रषात-जल नी का जूल, भद्र छोगों. 


: - द्वारा प्राचीन समय से प्रयुक्त जल्‍ू एंवं गंगा नंदी का जल । 


ह् विभिन्न सूत्रों, स्मृतियों एवं निबस्धों में स्नान-विधि विभिन्न ढंगों से बर्णित है। गोभिकूस्मृति (११३७) .  - 
. : के मत से प्रातः एवं मध्याक्ृ-स्तान की विधि संमान है। श्रौत यज्ञ करनेबालों के लिए प्रातःकांल का स्वान संक्षिप्त . : 
हक ह 2 ट - होता है। विष्णुधर्मसुत्र (६४।१८-२२) के अभूसार शरीर से धूल झाड़कर तथा जल एवं भुरंभुरी मिट्टी से मन्दगी 
स्वच्छ करके जल में उतरना चाहिए, तब ऋशेद की तीन. ऋचाओं (१०९१-३) के साथ जछू- का अभिमन्त्रण, 
प . (आह्वान) करना चाहिए (“आपो हि प्छा० ”) इसी प्रकार चारः मन्त्र (“हिरप्यवर्णा:”, तैत्तिसीय संहिता ५६१११-२. हे 
एवं “इदमापः प्रवहत” ऋग्वेद १२३२२ या १०९८) कहने चाहिए। पानी में खड़े होकर तीत बार अधघमर्षण' - 
7 सूक्‍त (ऋग्वेद १०१९०१-३, ऋत च सत्यम्‌ आदि) या “तद्‌ विष्णो: परम पदम्‌” (ऋणः्वेद १२२२०) या हुपदा 
गायत्री (बार्यसनेयी संहिता २०२०) या:“युझजते मनः” के साथ अनुवांक (ऋग्वेद ५८११-७५) या पुरुषसूवत ... 
है | (ऋग्वेद १०१९० १-१६) पढ़ना चाहिए। स्नान करने के उपरान्त भींगे कपड़ों के साथ जल में ही देवताओं एवं पितरों का 
कह की-तपेण करना चाहिएं।. यंदि बस्त्र-परिबर्तन कर लिया हो तो पानी से बाहर आते पर-भी तर्पण हों. सकता है। आज- 
_ -:. कल भी बहुत-से ब्राह्म॑ण पानी में खड़ें होकर पुरुषसूवत का पाठ करते हैं। और देखिए शंखस्मृति (९), भदनपारिणात ह 
- 5. (पृ० २७०-२७१), गृहस्थरत्नाकर (पु २०६-२०८) एवं पराशरंमाधवीय (१।१ पृ० २७४-२७५) आदि, जहाँ... 
-: : . बंखस्मृति (अध्याय ९) उद्धृत - है। कात्यायत के स्तानंसूत्र (गृहस्थरत्ताकोर,-पृ० २०८-२१६ में उद्घुत) में, 
5... भी स्नान-विधि सविस्तर वर्णित है, जिसे यहाँ स्थानाभाव से नहीं दिया जा रहा. है। पु कु जे पा 
7 5  अपराको द्वारा उद्धृत योगियाज्ञवल्क्ध में आया है. कि थदि कोई-विस्तार के साथ स्तान न करना चाहे तो... 
संक्षेप में इतना हीं करना चाहिए--जल का अभिमत्रण, आचमन, तब सार्जन (कुश से शरीर पर जल छिड़कना)। - - 
इसके उपरान्त स्वांन तंथा अधमर्षण (ऋग्वेद १०११९०।१-३)-। गृहस्थरत्नाकर (पृ७ २१५-२१७) पद्मपुराण. ४... 
एवं तुसिहपुराण की विधि उद्घुत करके कहता है. कि पद्मपुराण की विधि सभी वर्णों के छिए मान्य है, सभी वैंदिक ५ 
शाखाओं के लिए:समान है; केवल शूद्रों के लिए वेदिक मन्त्रपाठ वर्जित है। स्मृत्यर्थश्षार (पृ० रेट) ने भी स्तान का... - 


एक संक्षिप्त वन उपस्थित, क्रिया है। 


किम अल 03320, 52 बीपनजिवीलिस 


: : झतान करते समय: कुछ नियमों का पालन परमावश्यक हैं। गौतम (९॥६०) के. अनुसार वस्त्रहीन होकर . भ 2 








समान नहीं करना चाहिए, और न सारें कपड़ों के साथ ही, केवल नीचे का वस्त्र पर्याप्त है। मनु (४२९) के अनुसार... . 
. खाने के उपरान्त स्तोन नहीं करना चाहिंए। जरछू के भीतर सत्र त्याग करना एवं बरीर रगढ़ता नहीं चाहिए, यह से कु 
- कृत्य किनारे पंर आकर करना चाहिए। जछ को पैरों से न पीटला चाहिए और व एक और से हलूकोरा देकर सारे शा 2 हक 
.-  जछ को हिला ठेना चाहिए (गृहस्थरत्नोकश, पृ० १९१-१९२;- बसिष्ठ ६।३६-३७) कि 20 
आधुनिक काल के साबूत की भाँति प्राचीन कांल में मिंद्री का प्रयोग होता था। आजकल भी वेहातों में नारियाँ ... 
: अपने सिर को चिकनी मिट्टी से या बेसन से धोती हैं। मिट्टी पवित्र स्थान से ली जाती थी, न कि वल्मीक, चूहों के बिक... . 
या जल के भीतर वाली; मार्ग, पेड़ की जड़, मच्दिर के पांस की । किसी व्यक्ति के प्रयोगे के उपरान्त अवशेष मिट्टी को... ० । " 
+.. -अग्रोगं नहीं करना चाहिए। छघु हारीत (७०-७१) के मत से आठ अंगुछू वीचे की मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए, 5: 
-.. या वहाँ की जहाँ लोग बहुत कम जाते हैं। .. ै हि 
.. बंह्यचारियों को आनन्द केकर तथा क्रीड़ा-कौत॒क के साथ स्वांने वार्न नहीं करता चाहिए; केवल रूकड़ी की भाँति... 
पानी में ड्धकर नहाना चाहिए। ..... ८. | हा 6 

-.. महाभारत, दक्ष एवं अन्य लोगों के मत से स्तान हारा दस गुणों की प्राप्ति होती है, येथा बल, रूप, स्वर एवं ' 

5 वर्ण की शुद्धि, शरीर को मधुर एवं गन्वयुक्त संपश, विशुद्धता, श्री, सौकुंमार्य एवं सुन्दर स्त्री । कस 


.. जैमित्तिक्‌ स्नान 


| 'शंखस्मृति' (2१-११), अग्तिपुराण तथा अन्य लोगों के मत से जरू-स्तान छः श्रेणियों में बाँटा गया है-- 
.. नित्य, मैसिसिक, कास्य, क्रियांग, श्लापकर्षण (था अभ्यंग-ह्वाल) एवं क्रिया-स्नाव। नित्य स्तांन (प्रतिदिन का ... 
_ . समान) ऊपर वर्णित है, नीचे हम अन्य स्नानों पर थोड़ा-थोड़ा छिख रहे. हैं। किन्हीं विशिष्ट अवसरों पर या कुछ - 
_. विशिष्ट व्यक्तियों या पदार्थों से स्पर्श हो जाने.पर जो स्ताव किया जाता है, (भले ही इसके पूर्व तित्य- स्नान ही चुका... 
हो) उसे नैश्विल्िक स्तान कहते हैं, यथा पुत्रोत्पत्ति पर, यज्ञ के अन्त में, किसी सम्बन्धी के मर जाने पर, प्रहण के समय. 
.. आदि (पराशर १२२६ एवं देवल) । इसी प्रकार किसी जाति-च्युत व्यक्ति को (जिसने कोई भयंकर अपराध किया -: ४ 
: हो), चाण्डाल को, सुतिका को, रजस्व॒छा: को, शव को, शंब छूनेवाले या. शब छेजानेवाले को छू लेने पर वंस्त्रसहित > का 
' स्नाम करने को नैमितिक समान कहते हैं (गौतम १४२८-२९; वसिष्ठ . ४३८, मन्‌ ५८५ एवं १०३, श्राशवल्क्य "0 
: ३॥३०; लघु-आदवलायन २०१२४) । मनु (५१४४), शंखस्मृति (८।३), माककंण्डेयपुराण (३४३२-३३), ब्ह्म- - 
_ पुराण (११३७९), पराशर (७।२८) के अनुसार उलटी करने पर, कई (दस या अधिक) वार मक्त्याग करनेपर, .. 
केश बनवा लेने पर. ढःस्वप्त. देखने पर, संम्भोग कर लेने पर, कब्नगाह या श्मशान में जाने पर, चिता के घम से शरीर: .. . है. 





५१ पारलए१--.७ गे >साउ का ३ " बंलंटन जप ९ ०००ब०१, ना २४, 


घिर जाने पर, यज्ञ का स्तम्भ (यूप) छू छेने पर (जिसमें बाँवकर पश्चु की.बलि देते हैं), मानव-अस्थि छू जाने पर . ४. 


; . अपने को पवित्र करने के लिए स्तान करना चाहिए। आपस्तम्बधमसूत्र (१५।१५१६) ने छिखा है कि कुत्ता के काट... 
-. : छेते पर या छू लेते पर स्तात करना चाहिए। इसी प्रकार बौढ़ों, पाशुपतों, जैनों, लोकायतों, नास्तिकों, घृणित कार्य... - ४. | 
.£.. करनेवाले दिजातियों एवं शूद्रों से स्पर्श होने पर. बस्च के साथ स्नान करना -चाहिए। याजवल्क्य, (३३०) की टीका के व 


ही २०. गुणों दक्ष स्तानशील मजन्ते बल॑ रूप स्वसवर्णप्रशुद्धि:॥ स्पर्शोश्च ग्बश्च विशुद्धता व जी: सौकुमार्य ०. 
...... भ्रवरशाइच साथें:॥ उद्योगपर्त ३७३२३ वक्ष (२१३) ने भी ऐसए ही कहा है (स्मुत्वथंसार, पूृ० २५)॥ - . 
































पशुओं (यवां--नमुर्यों या ग्रामीण सूजरों) को छू ढेने पर स्नान करनी चाहिए। 


काम्य स्तान तथा अच्च ब्रकार 


किसी तीर्थ को जाते. समय या पुष्य नक्षत्र में चन्द्रोदय पर जो स्नान होता है, माध एवं वेशाख मासों में 


.. उन्हें कांस्य स्नान की संज्ञों सिंली है (स्मृतिचन्द्रिका १, पू ०: १२२-१२३) पे रु 
कप, मन्दिर, बाटिका तथा अन्य जन-कल्याण के निर्माण-कार्य के समय जो स्नान होता है, उसे क्रियांग 


होता है, तो उसे मलापकंर्षक या अभ्यंग-स्वास कहा जाता है। सूखे आँवलों के प्रयोग के विबय में मार्कण्डेय- . 
_ पुराण (स्मृविचस्द्रिका है, पृ० १२२), छ्यमनपुराण (१४।४९) आदि में चर्चा हुई है। सप्तमी, चंबमी एवं.पर्व की .. 
.. तिथियों में आमलक-प्रयोग निपिस्ठ माना गया है।. जब कोई किसी तीर्थ-स्थान पर यात्रा के फलआप्त्यर्थ स्ताव करता . 
है तो उसे क्रिया-स्तात कहते हैं। हक ह 
पे बीमार व्यक्ति गर्म जरू से स्तात कर सकता है। ग्रद्वि वह उसे सह न सके तो उसका शरीर (सिर को छोड़कर) 
.. पोंछ देता चाहिएं। इस स्नान को कार्पिल स्नान कहते हैं। जब रोगी के लिए स्नान करना अत्यन्त आवश्यक हो' जाता - 


. जब यह किया दस बार सम्पादित हो जाती: है तो रोगी व्यक्ति पवित्र समझा जाता है (यम, अपराक, पृ० १३५, आह्चिक- 
| -- प्रकाश, पुं० १९७) ॥ जब रजस्वला स्त्री चौथे दिन ज्वर से पीड़ित हो जाय, तो किसी अन्य स्त्री की. देस या बारह बार 
/ / उसे बास्वार स्पर्श करके वस्तयुवत स्वान करना चाहिए। अल्त. में रजस्वछा की घोती बदल. दी जाती -चांहिए। 

- इस प्रकार वह पवित्र ही जाती हैं (उश्नना, स्मृतिचच्धिका १, पु० १२१ में उद्धृत) । अल कक 


हक है २१. (१) पुत्रजन्मनि यज्ञे ख तथा चार््यंयकर्मणि। राहोक्च वर्शवेस्तान प्रदनस्त लान्यदा निशि। परार .- 
20 0 हा हे (२) पतितचण्ड/लसतिकोदक्यदञवस्पृष्टितत्सपृष्ठयुपरपंदेने. स्चलोदकोपस्पर्शनाचछध्येत्‌। शंवानुगमने च। 


5 ८. ए०२१५४॥ | शा 
हा (३) दुःस्वप्ते भेथने बॉन्तें विरिक्‍ते. क्रकर्मणि। खचितियूपश्मशानास्थ्यां स्प्शने स्वानमाचरेत्‌) पराशर 
. 5. :. (याज्नवल्क्यथ ३३० परे सिताक्षरा द्वारा उद्धृत); क्षुरकर्मंणि बान्ते च स्त्रीसंगोगे चे पुत्रक । स्तायीत चेलबा्ाज: कद 

पक ' अंमिमुपेत्य थे ७. सार्कण्डेयपुराण ३४८२-८३; वेखिए बाधायतघमंसुत्र शपाणुर। | ४ ० हे 
रा (४) शवान्पाशुपतान्‌ स्पृष्दवा लोकाय्तिकनास्तिकान्‌ | -विकर्मस्थान्‌ दिजांनू शूद्रॉ्सवासा जलमाविशेता॥ 
_... अ्याण्डपुराण ( थांजवल्कय ३३३०... की टीका सिताक्षरा ); स्पृतिचल्धिका ( १, पु० ११८ ) से घर्द्त्रि- 

. 5 झम्ृत को  उदछ्धुत - क्रिया : है--बौद्धान्‌ . पाशुपता्जेनान, लोकायतिककापिलांनू। बिक, . - स्पृष्ट्वा, सवासा : 
हु " जलमांबिशेत 0 5 838 ४ 2 आप 





:- -.. पिताक्षरा, स्मृतिचल्िकां (१, पु० ११७-११९) एवं अन्य तिबन्धों के मत से कुछ पक्षियों (यथा कौआ) तथा कुछ . 


.._ आल के लिए प्रातःकाल जो स्तान होता है, तंथा इसी प्रकार के जी स्नान किसी इच्छा की पू्ति के लिए किये जाते हैं... 


_. स्तान की संज्ञा) सिली है। जब शरीर में तेछ एवं आँवला रूयाकर केवल शरीर को स्वच्छ करने की इच्छा से स्तान 


गे : है और वह इस योग्य नहीं है कि स्नाव कराया जा सके तो किसी दुसरे व्यक्ति को उसे छूकर स्वोन करना चाहिए,और . 


. - शौत॑म १४४८-२९; सपिण्डसरणे चेव पुत्रजन्मनि वे तथा। स्तान नेमित्तिक शस्तं प्रवदन्ति सहवेकः।॥॥ लघ्बाइवलायने ॥ 











गोण स्तान 


| .. जल द्वारा स्वान को वारुण स्तान कहा जाता है. (ऋग्वेद ७।४९।३ के अनुसार वरुण पानी के देवता हैं) । अन्य... 7 
- गौण स्तान छः हैं--मस्त्र-स्ताव, भौश स्‍्नाव, आप्तेश सवाल, वायव्य स्वान, दिव्य स्नान, सानसे स्लेनन। इस प्रकार 


वाशण को लेकर सात गोण स्तान कहें जाते हैं। ये स्नाव रोगियों के लिए, समयाभांव या उस समय के लिए हैं, जब कि 


साधारण मुख्य स्नान करने में कोई कठिताई या गड़बड़ी हो। दक्ष (२।१५-१६) एवं परांशर (१२९-११) ने भौस _. 
एवं मानस प्रकारों को छोड़कर सभी गौण स्तानों की चर्चा की है और मन्‍्क्र-स्तात के स्थान पर बाहा-स्नान रखा है। 
बखानस गृह्मसूत्र (१२ एवं ५) ने भस्त्र एवं गुर्बेनुज्ञा को समानार्थक माना है। गर्ग एवं बृहस्पति ने भौम एवं मानस... 

को छोड़ दिया है और सारस्वत-स्तान जोड़ विया है। सांरश्वंत-स्वान में कोई विद्वान्‌ व्यक्ति आश्ीवचन भी कहता है... 

. यथा-- तुम गंगा तथा अन्य पवित्र जलों से युक्त सोने के घड़ों से स्तान करो” -(आह्लिकप्रकाश, पु० -१९६-१९७)। 
हे भन्‍्त्र-स्नात में आपो हि ष्ठा' (ऋग्वेद १०९।१-३) नामक मन्त्र के साथ जछ का छिड़काव होता है, भौम' (या पार्थिव) 
_- में भुरभ्री मिट्टी शरीर में पोत दी जाती है, आश्लेय में पवित्र विभूतियों (यज्ञ या होम॑ की राखों) से शरीर स्वच्छ 
. किया जाता है, बायब्य में गौ के खुरों से उठती हुई धूलि से स्ताने करना होता है। दिव्य में सूर्य की किरणों के रहते... 


- (धूप में) वर्षा में स्नान करना होता है तथा मामस में भगवान्‌ विष्ण का स्मरण मात्र पर्याप्त होता है। 


तपरण 


देवताओं, ऋषियों एवं पित्रों को जल देना स्तान' का एक अंग है। तर्पण ब्रह्म-यज्ञ का भी अंग मांना जाता है।.. 
. जल में सिर तक डुबको छे लेने के उपरान्त जल में खड़े रूप में ही तर्पण किया जाता है (देखिए मनु २।१७६, विष्णु- 
5... धर्मसूत्र ६४२३-२४, पराशर १२१२-१३) । अंजलि से धारा की और जल दिया जाता है। वंस्त्र-परिवर्तत करके 
-. तट पर भी तर्पण किया जा सकता हैं। तर्पण के विषय में कई एक मत हैं। कुछ लोगों के मत से स्तान के उपरात्ततुरत  .-... 


: ही तपेण करना चाहिए, यह सन्ध्या-पृजन के पूर्व होना चाहिए, और पृत्त: उसी दिन इसे ब्रह्मयज्ञ के अंग के रूप में कश्ना 


 चाहिए। किस्तु कुछ अस्य लोगों के मत से दिन में केवक एक बार सन्ध्या-प्रार्थना के उपरान्त इसे करता चाहिए (जाहिक- -... 
.  अ्काश, पृ ० १९१) । अपनी-अपनी शाखा (वैदिक सम्प्रदाय) के अनुसार ही तर्पण किया जाता है। बह्यय॑ंत्ने के वर्णन: ही 


में हम पुनः तर्पण के विषय में कुछ लिखेंगे। 


॥ विष्णुत्र्ससूत्र (६४॥९-१३) के अनुसार स्तात के उपरान्त पानी को हंटाने के लिए सिर नहीं झटकना चाहिए, | | 
: हाथ से भी पानी को नहीं पोंछना चाहिए और न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त वस्त्र प्रयोग में लाना चाहिए; अपने. 


. .. सिर कों तौलिया से ढक देंनां चाहिए और थुले हुए एवं यूखे दो वस्त्र धारण कर लेने चाहिए। 


वस्त्र-धारण 


प ब्रह्मचारी के वस्त्र-बारण के विषय में पहले ही चर्चा हो चुकी है (भाग २, अध्याय ७) । यहाँ गहस्थों के द को 2०१ 
.. परिधान के विषय में संक्षिप्त चर्चा की जा रही है। वैदिक साहित्य में कताई-बुनाई की चर्चा आलंकारिक रूप में हुई. -. 


- है (ऋग्वेद १११५४, २।३॥६, ५२९१५, १०१०६॥१)। ऋग्वेद (६६९२-३) में तन्तु' एवं ओतु के नाम आये 
.. हैं। परिधान में पहलने के लिए वार्सा था वस्त्र शब्द प्रयुक्त हुए हैं। तत्तिरीय संहिता (६।११।३ ) में आया है कि 


. _ बेदिक यज्ञ के लिए दीक्षा लेते समय व्यक्ति को क्षौम (सन का घना हुआ) वस्त्र धारण करना पड़ता. था। काठक 
: संहिता (१५१) के उल्लेख से पंता चलता है कि कुछ छत्यों में क्षौम वस्त्र शुल्क रूप में दिया जाता था। अमरव॑वेद में 





रे जाओ ६२०१ रेप खलद। "पोएनलार (कक एप मष्योधए फेर फिजफथाप८ा ने 




















.. बाहरी वस्त्र को बास' एवं भीतरी को. शीधि' कहा गया है (2२१६)। ऋग्वेद (१।१६२।१६) में अधिवास' 
.... शब्द भी आंयों है जो सम्भवतः आवरण या घूघठ को बोतक है। तैत्तिरीय संहिता (२४४९२) में काले मूर्ग के चर्म- 
हि का वर्णन हुआ है। शंतपथबाह्यणं (५२१८) में कुश-बास का नाम आयो है। कौश' शब्द का अर्थ कुश घासका 
बना हुआ' या कौणेय अर्थात्‌ रेशम का बना हुआ' हो सकता है। बृंहदारप्यकोपतिषद्‌ (२३६) में लालूरंग मेंरँंगे -- - 
... हुए बस्च के साथ द्वेत रंग के ऊनी वस्त्र की चर्चा हुई है। । ४. | 
मा ह उपर्यक्त बातों से स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल में वस्त्र ऊवी या सेन व. बना होता था, रेशमी (कौशैय ) . . 
बस्तर पत अवसरों पर धारण किया जाता था, मृगचर्म भी वस्त्र के रूप में प्रयुक्त होता था तथा बस्तर लाकूरंग में रंगे. .- 
. | भी जाते थे। सूती वस्त्र होते थे कि नहीं, इस विषय में निश्चयात्मक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। सूत्रों एवं - 
_..  अंनुस्मृति में सूती कपड़ों की स्पष्ट चर्चा मिलती है, इससे प्रकट होता हैं कि इनके कई झताब्दियों पूर्व सूत्ती कपड़े का 
«आविष्कार हो चुका था (विष्णुथर्मसूत्र ७११५ एवं. ६३२४ तथा मनु 2३२६ एंवं १२६४)। यूनानी एरियन के हा | 


. उल्लेख से पता चलता है कि भारतीय वस्त्र रूई का बना होता था। 


चर आपस्तम्बंधर्मसूत्र (२२४।२२-२३) के अनुसार ,गृहस्थ को ऊपरी तथा नीचे के अंगों के लिए वस्त्र तथा .. 
. यदि दरिद्र हो तो एंक जनेऊ धारण करना पड़ता था। वसिष्ठधर्मसूत्र ( १२१४) के अनुसार स्तातक को (जो छात्र-जीवन 
... समाप्त करके लौटता है) ऊपर और नीचे वाला वस्त्र तथो एक. जोड़ा जनेऊ (दो यंज्ञोपवीत) बारण करने पढ़ते... 
-  के। बौधायनपर्मसूत्र (१३॥२) ने भी यही बात कही है, किन्तु यह भी जोड़ दिया है कि स्नातक को पण्ड़ी पहनी. : 
...... चाहिए, मुगचर्म ऊपरी वस्त्र के रूप में घारंण करना चाहिए तथा जूते और छाता प्रयोग में छाने चाहिए। अपराकी 
:.  [पृ० १३३-१३४) ने व्यात्न एंवं यीगयाज्वल्क्य को उद्धृत करके उपयुक्त बातें दुहरायी हूँ तथा योगयाज्ञवल्वंय की यह 
_ बात भी लिखी है कि यदि दूसरा स्वच्छ किया हुआ वस्त्र न सिल सके तो ऊन का कस्बे या सन का बना हुआ वस्त्र... 
धारण करना चांहिएं। बौधायनथर्मयूत्र (१६०-६, १०-११) से यज्ञ एवं पूजा के समय तवीन यो स्वच्छ वस्त्र. 
5 : बारण की बात कही है। यज्ञ करनेवाले, उसकी स्त्री तथा पुरोहितों को स्वच्छ एवं हवा में सुखांये हुए वस्त्र धारण करने - 
. चाहिए, किन्तु अभिचार (शत्रुओं की हानि) करने के लिए जो यज्ञ किये जाते हैं, उतमें पुरीहितों को लाल रंग में रंगे 
हुए वस्त्र एवं पगड़ी घारण करनी चाहिए। बेदिक यज्ञों में सन के बने हुए वस्त्र, उनके अभाव में शुती या ऊनी कपड़े 


धारण किये जाने चाहिए.। जैसिनि. (१०४१३) की व्याख्यां में शवर ने शुति-उक्तियाँ उद्धत की हैं और कहा है 


.  बज्ञ करनेवाले तथा उसकी पत्नी कौ आदर्श यज्ञ में नवीन वस्त्र धारण करना चाहिए-तथा महाक्रत में नथीन वस्त्र के 

: .. अतिरिवत तार्प्य (रेशमीः वस्त्र) तथा कुश घास का. बना हुआ वस्त्र (पत्ती के लिए) धारण करना चाहिए।, बैदा- . 
... ध्ययन, देवालय, कूप, ताछाब आदि के निर्भाण के समय, दान देते समय, भीजन करते समय या आचसन करते समेय 
... . उत्तरीय धारण करनो चाहिएं। यही बात विष्णुपुराण (३।१२।२० ) ने भी कही है।* इस विषय में अन्य मत देंखिए 


२२. मंहादते शूयते वाप्य यज्ञमानः परिधतते दर्भश्नयं पत्मी इति। . अस्ति तु श्रकृतो अहंतं बासः परिथषत्ते इति ॥ द 


रु पा - झबर (जेमिति १०४१३) । तात्वर्य किस प्रकार पवित्र किया जाता है, इसके लिए देखिए बोधायनंघर्भसूत ( १५६१३ ) 
- अहत' दाब्द के दो अर्थ हैं; (१) करणे पर से सीधे आया हुआ नवीन वस्च (विवाह था इसके समान भंगलभय क्ंत्यों में ) 








. (२) बहू वस्त्र जो धोकर स्वच्छ कर दिया गया है, किन्तु महीनों से प्रयुक्त वहीं हुआ है और वास्तव में बिल्कुल नवीन द 


"८ हैऔर उसकी कोर आदि दुरुस्त हैं।. देखिए स्मृतिचच्तिका (१,५१० ११३) 


२३. होमदेकार्चनाधासु कियासु पठने तथा। नेकवस्चः प्रवर्तेत दिजो नाचमने जपे।। विष्णुपुराण ३३१२४२० 
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 अस्क्रषारण ..... / . ५ या बे ८६.. 


.._ यथा गौतम (९॥४-५), आपस्तम्बधर्मसूत्र (१११३०१०-१३),  वौधायनरघर्मसूत्र (२८।२४), मार्केण्डेयपुराण 
(३४४२-४३ ) । गौतम, आपस्तम्बंधर्मसूत्र, मनु (४।३४-३५), याज्ञवल्वय (११३६१) तथा जच्य छोगणों के मत से रू 
- स्तातक एवं गृहस्थ को इवेत बंस्त्र धारण करने चाहिए. और बे वस्त्र रंगीन, महँगे या कठे-फटठे, सन्‍्दे या दुसरे द्वारा. 
'  प्रथक्त नहीं होने चाहिए |, लाल (काषाय) कपड़ा घारण करके जप, होम, दान, श्राद्ध नहीं करता चाहिए, नहीं तो 
बे देवता के पास नहीं पहुँचे सकते। "नील के रंग में रँगा हुआ वस्त्र भी वर्जित है, यदि ऐसा कोई करता था तो. उसे... 
.... उपवास करना पड़ता था और पल्चगव्य पीना पड़ता था। गौतम, (९॥५-७), मतु. (४६६), विष्णुधर्मसन्र 
(७१४७), मार्कण्डेयपुराण (३४॥४२-४३) के अनुसार दूसरे के द्वारा प्रयोग में छाये गये जूते, कपड़े, यज्नोपवीत, - - 
आमूषण, माछा, घड़ा अपने प्रयोग में नहीं लाने चाहिए, किल्तु यदि ये मिंल न सकें तो जूते, . माला एंवं वस्त्र धोकर काम 7 का 
: में छाये जा. सकते हैं। स्मृतित्रन्द्रिता (१, १०११३) में उद्धृत गर्ग के मत से ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वहय को कम से... 
: इवेत, लाल के साथ चंसकीले तथा पीछे एवं शुद्र को काले तथा गन्दे वस्त्र धारण करने चाहिए। महाभारत के अंनुसार. ४. 
. - देवपुजन के समय के वस्त्र-मार्ग में चछते समय या सोते समय के बस्त्रों से भिन्न होने चाहिए। पराशरमाधवीय द्वारा... 
उद्धृत प्रजापति के अनुसार तर्पणे के समय रेशमी वस्त्र पहनता' चाहिए, या वहू जिसका रुग सारंगी हो, किच्तु 
.. - भड़कीडे रंग का बस्त्र नहीं घारण करना चाहिएं।” सम्भवतः इसी कारण कालान्तर में भोजन एवं देवपूजनत के समय, 
5... भारत के कुछ धात्तों में रेशमी वस्त्र के धारण का तियम-सा हो गया है। मनु (४१८) एवं विष्णुघर्मसूत्र (७१॥५-६) 
.. के मत से अपनी अवस्था, व्यवसाय, घन, विद्या, कुछ एवं देश के: अनुसार वस्त्र धारण करना चाहिए। वानप्रस्थ एवं 
.. संस्यासियों के वस्त्र-थारण के विषय में हम आगे पढ़ेंगें। नीचे के वस्त्र के घारण की विधियों के विषय में स्मृतियों में... 
.- नियम पाये जाते हैं। निचला वस्त्र तीन स्थातों पर बेचा हुआ (त्रि-कच्छ) या खासा ना चाहिए, यथा--नांभि 


के पास, बायीं ओर और पीछे की ओर | वह ब्राह्मण शद्र है जो पीछे की लाँग या पिछुआ को पीछे की ओर नह 


. बाँवता या एक छोर को पीछे पँछ की भाँति, छटका देता या ग्ररुत ढंग से ग़लत स्थान पर बाँधता है, या इसके घ॒मे 
हुए भाग को' उसने _ कटि के चारों ओर बाँच लिया है,या शरीर के ऊपरी भाग को तीचे के वस्त्र से ढक लिया है ._ 


(देखिए स्पृतिमुक्ताफल, आह्विक, पृ० ३१५१-३५३ एवं स्मृतिवन्द्रिका १, पृ० ११३-११४) । 


... एड. सति विभवे न जीग॑भलवहासाः स्थात्‌। न रकतसुल्बणसन्यधुत वांसो बिभुयात्‌। गोतम- ९४-५३ रे है पक 
..... सर्वान्शगान्वाससि वर्जयेत्‌। कृष्ण च स्वोभाविकम्‌। अनुद्भासि वासों बसीत। अप्रतिकृष्ड च शक्तिविषणें। आप- 
.. स्तस्बधमेंसूच (१॥१११३०११०-१३) | हल 
ह २५. काषायवांस! यान्‍्कुरुते जपहोमग्रतिग्रहोन्‌। न तंदेवगर्भ भवतति हब्यकंव्येशु यदूधवि:।) बोषायत्धमेंन है 
सुत्न शाटाए४ड (अपराक, पू० ४६१ में उद्धत)॥ । । 

ः .. २६. उपानद्ृस्थमाल्यादि धृतमच्ये्र घारयेत्‌। उपबीतेसलंकारं करक॑ चेव पर्जयेत॒॥॥ माकण्डेयपुराण हे४। 
 डरंडे३। -. ः ' हर ै द 
पड २७ अस्यदेव भवेद्वास: शयनोयेन्यदेव तु। अन्यद्रथ्यासु वेबानामर्चायामन्यदेव तु।। अनुशासन पे १०४ 
४६, (अपराक हारा पृ० १७३ में तथा गृहस्थरत्ताकर द्वारा पृ० ५०१ में उद्धृत)। माधवीये प्रजापतिः। 


क्षौम बस - प्रशंसस्ति तर्पणे सदृ्श तथा। काषाये धातुरकत वा मोल्बर्ण तत्तु कहिचित्‌॥ आचाररत्न, पृ० ३३ 
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बेण कर्ता भोकता चे घारयेत्‌) पुदधहारीत 2६७ ६८॥ 


तिलक या चिह्नु-अंकन 


ह स्तानीपरात्त' आचमन करके (दक्ष २२०) अपनी जाति एवं सम्प्रंदाय के अनुसार मस्तक पर चित्त ह्न बसानो ... 
-. चाहिए, जिसे तिकूक, ऊध्वपुण्ड, त्रिपुण्ड आदि कहा जाता हैं। इस विषय में आहिकप्रकाश (पूृ० २४८-२५२), स्मृति- 
-.. भुक्ताफल (आंशिक, पु० २९२-३१०) में विस्तार के साथ नियम दिये गये हैं। ब्रह्माण्डपुराण में आया है कि ऊर्ध्व- 

... . पुण्ड (मस्तक पर एक या अधिक खेंड़ी रेखाओं) के लिए पर्वत-शिखर, नदी-तद (गंगा, सिन्धु आदि पवित्र नद्वियों के. 
_. : तट), विष्णु के पवित्र स्थल, वल्मीक एवं तुलसी की जड़ से मिट्टी लेनी. चाहिए। ४ अँगूठा; मध्यमा एवं अनामिका का 
कप ० 5 ही प्रयोग तिलक देते समय होना चाहिए, चख का स्पर्धा -सिट्टी से नहीं होना चाहिए। चिह्न के स्वरूप निम्त प्रकार के  आ 
होने चाहिए; दीप की छौ, बाँस की पत्ती, कमल की कली, मछली, कछंआ, शंख के समान; चिह्न का आकार दो से हे 

... लेकर दस अंगुल तक हो सकंता है। ये चिह्न मस्तक, छाती, गले एवं गले के नीचे के गड्ढे, पेट, वाम एवं दंक्षिण भागों; ३ 
.. ब्ाहुओं, कानों, पीठ, गर्दन के पीछे होने चाहिए और इन बारहों स्थानों पर चिह्न लगाते समंय विष्णु के बारह नामों... 
.. (केशव, नारायण आदि) का उच्चारण होना चाहिए।. त्रिपुण्डे चिह्न (तीन टेड़ी रेखाएँ) भस्स से तंथा तिलक चल्दंतः 
_. से किया जाता है।'' ब्रह्माण्डपुराण के अनुसार स्वान करने के उपरान्त भ्रभ्री मिट्टी से ऊंध्वंगुण्डू इसे प्रकार बनाया - 
..- जाता हैं कि वह हरि के चरण के समान लगते लगे, इसी प्रकार होम के उपरान्त त्रिपुण्ड तथा देवपूजा के उपरान्त चन्दन 
_:. से तिलक लगाया जाता है।' स्मृतिमुक्ताफल (आल्लिक, पृ० २५२) ने वासुदेवोपनिशद्‌ का मत प्रकाशित किया है कि -. 
... 'गोपीचन्दन या उसके अभाव में तुलसी की जड़ की मिट्टी से मस्तक तथा अन्य स्थानों पर ऊर्ध्वपुण्ड चिह्न बताना चाहिए। . 
_ स्मृतिमुक्ताफल ह्वारा उद्धृत (आह्लिक, पृ० २९२) विष्णु के मत से यदि बिना ऊर्ध्वपुण्ड के यज्ञ, दान, जप, होम, वेदा- 
ध्ययन, पितु-तर्पण किया जांय तो निष्फल होता है। चृद्ध-हारीतस्मुति (२॥५८-७२) में ऊर्ध्वपुण्ड़ के विषय में बड़े . 
5 विस्तार के साथ लिखा है। स्मृतिमुक्ताफल (आक्षचिक, प॑ं० २९५६) मे लिखा है कि पाशुपत एवं अन्य:णैव सम्प्रवाय ली 
.. . केलोगों ने ऊर्ध्वंपुण्डू की लिनदा को है और तिपुण्ड की प्रशंसा की है, इसी प्रकार पाव्चरात्र के कथनों से निपुण्ड की निदां कर ॒ 
तथा शेख, चक्र, गदां तथा विष्णु के अन्य आयुध-चिह्कों की प्रशंसा झलकती हैं। माध्व सम्प्रदाय के वैष्णब भक्त लोग 
.... अपने शरीर पर विष्णु के आयुधों, यथा---झंख, चक्र आदि को गर्म. धातु (तप्त मुद्रा) द्वारा अंकित करते हैं. (आरम्भिक 
5. काल में ईसाई छोग भी छाछ लोहे से मस्तक पर क्रास' का: चिह्न बनाते थे)। वृद्धहारीत (२।४४- ४५ ), पृथ्वीचन्द्रोदय 
. ... आदि प्रन्‍्धों ने.इस प्रकार के चिह्नांकन (गरम लोहे से शरीर पर शंख आंदि के चिह्न दागने ) की भरत्संता की है और उसे 
_.. - शुद्र के लिए ही योग्य माना है। किन्तु वायुपुराण एवं विष्णुपुराणों ने ऐसे चिह्मांकन का समर्थन किया है. (स्मृत्यथैसार 
हे द्वारा उद्धृत) । काला म्निरुंद्रोपनिषद्‌ में प्रिंपुण्ड लगाने की. विधि का वर्णन है। इसी प्रकार स्मतिमक्ताफछ 
:: (आह्िक, पुं०३०१), आचारमयूख आदि ने भी इसके बारे में. विभिन्न मत प्रदर्शित किये हैं। स्मृतिम॒क्ताफल 


२८. पताग्र नदीतीरे भभ क्षेत्र विशिषतः। सिन्घुतीरे च. वल्मीके तुलसोमुलमाओिते ॥ सृद एतास्तु संग्राह्मा | 
.... बजमरेदन्यमृत्तिका:॥ अह्माण्डपुराण (स्मृतिनखिकां १,पूं० ११५); और देखिए निंत्याचारअ्रदीप, पु० ४र-४३। 


२९. ऊरध्व॑पुण्डं मुदा कुर्यात्त्रिपुण्डूं भस्मचा सदा। तिलक वे द्विजः कुर्पाज्चन्वनेद यदृच्छयः ॥ आह्िकप्रकाश, 


-...  धू०:२५०-एवं मदनपारिजात, पृ० २७९ द्वारा उद्धत। त्रिपुण्ड की परिभाषा यों की गयी है---अुवोेध्यें समारफ्य याव- 


दत्तो भवेद्‌ सुवोः। सध्यमानासिकांगुल्योर्मध्ये तु प्रतिलोमतः।. अंगुष्ठेन कृता रेखा जिपुण्ड्रास्यासिधीयते |! 
: ३७०. द्वारवत्युदूभवं गोपीचन्दर्त वेंकटोद्सबंस्‌। सान्तरार्ल अ्रकुर्बीत पुण्ड हरिपदाकहृतिस ॥ श्राइ्काले विशे 








आह्लिक, पृ० ३१०) ने उन लोगों की भर्त्सना की है जो वैष्णबों एवं शैवों के बिह्लों का' भेद एवं झगड़ा खड़ा 


. करते हैं। 
_ में कर दिया है। 


: होम 


सल्ध्या-वन्दन के उपराब्त होम किया-जाता है (दक्ष २२८ एवं याज्वल्क्य १।९८-९९)। यदि बाह्यण प्रातः 
- “स्नान' करके लम्बी सन्ध्या करे तो उसे होम करने का समय नहीं प्राप्त हो सकता। एके मंत से सूर्योदय के पूर्व ही होम ह और के 
. हो जाना चाहिए (अनुदिते जुहोति), और दूसरे मत से सूर्योदय के उपरान्त (उंदिते जुहोति); किन्तु दूसरे मत सेमी - «7 
सूर्य के एक बित्ता ऊपर चढ़ने के पूर्व ही होम हो जाना चाहिए (गोभिलूस्मृति. ११२३) (४ साकार का होम तब 
.._ होता चाहिए जब तारे निकछ आये हों और पश्चिम क्षितिज में अरुणासा समाप्त हो गयी. हो (गोभिलस्मृति श१२४)।.... 
. आइवलायनश्रौतसूत्र (३२) एवं आश्वक्तायनगृहसूत्र (१९५) के अनुसार होम संगव (दिन की अवधि के पाँच... 
_ भागों के द्वितीय भाग) के उपरान्त होना चाहिए। इसी. से कुछ लोगों ने प्रातः सब्ध्या के उपराब्त होम की बाते 
अछायी है (देखिए, स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० १६३ में उद्धत भरद्वाज; नित्याचारपद्धति, पु० ३१४ एवं संस्का रप्रकाश, प्‌० 


. ८९०). यह हम पहले ही देख उके हैं कि मनृष्य पर तीन ऋण होते हैं; देवऋण , ऋषिऋण एवं पितऋण, जिनमें 


«प्रथम को हम होम हारा चुकाने का प्रयत्न करते हैं, और इसी लिए जीवन भर अभ्निहोत्र यज्ञ करने की व्यवस्था है। ह 


.._ जिस अभ्ति में होम होता है, वह श्रौत या स्मार्त हो सकती है। थौत अग्नि के लिए कुछ नियम थे। केवल वही व्येवित, 


. . जिसके केश पके न हों, जो पुत्रवान्‌ है था उसे अवस्था का है, जब कि वह पुत्रवान हो सकता है, श्रौत अग्नि प्रज्वलित 
,_- कर सकतो थां। श्रौत अग्नि उत्पन्न करने के विषय ' में दो मत हैं। बसिष्ठर्मसूत्र (११४५-४८) के मत से “ब्राह्मण 

: केलिए तीन श्रौत अग्नियाँ प्रज्वलित करना अनिवार्य. था और उनमें दर्श-पूर्णगास (अमावस्या एवं पूर्णणासी के... 
यज्ञ), आग्रयण दृष्टि, चातुर्मास्य, पशु एवं सोम यज्ञ किये जाते थे, क्योंकि ऐसा करना नियम था और इसे ऋण चुकाना... पे 
मानते थे।' जैमिनि (५।४।१६) की व्याख्या में शबर ने छिख्ता है कि पवित्र अंग्ति की स्थापता का कोई विशिष्ठ- ... 
निश्चित दिन नहीं था, किसी भी दिन पवित्र अभिकाषा उत्पन्न होने पर अग्ति स्थापित की जां सकती थी।. तरिकाण्ड- के कक 
मण्डन (१६-७) ने दो मत प्रकाशित किये हैं--एक मत से आधान (श्रौत अग्नि का प्रज्वंकछित करना) मित्य (अनि- 
बार्य) है, किन्तु दूसरे मत में यह केवल कोम्य (किसी उद्देश्य की पूर्ति के छिए किया गया) है। जो व्यक्ति पवित्र अग्ति - 


३१. सन्ध्याकर्मावसाने तु स्वयं होमो विधीयते। दक्ष २४२८; प्रादृष्करण॑सग्भीनां प्रातर्भासां व द्शनातु॥ 4 
-.. हसस्‍्तादूध्व रवियविद्‌ गिरि हित्वा न गच्छति। तावद्धोमविधिः पुण्यो नोन्‍्यो5भ्युदितहोसिनाम ॥ गोभिलस्मृति शशएए- 
. - १९३।  होसकारू के विषय में सन्‌ (२१५) ने कई भत दिये हैं। और देखिए स्मृतित्रान्रिका १, पृ० १६१; बौधायन-  .... 
: शुह्य सं० परिक्षिष् १७२। स्मृत्यर्थशार पु० ३५-प्रातहोमि संगवान्तः कालस्त्वनुदिति तथा। सायमस्तभिते होमकालस्तु... | 


- नव भाडिका: ॥॥ 


३२. मनु (४॥२६) के मत से वर्षा काल के उपरात्त नवीत अन्न के आगमन पर आग्रथणेष्टि' की जाती थीं... 
पशु-यक्ष उत्तरायण एवं दक्षिणायन के आरम्भ में किया जाता था (अर्थात्‌ दो बार) और सोमयज्ञ वर्ष के आरमस्भ में - 


केबल एक बार किया जाता था। देखिए याज्ञवल्कय (११२५-१२६)। 





अपवियरमेए पे कप यररिा8 २० >. 


... स्नान के उपरान्त सब्ध्या (याशवल्वय १९८) की जाती. है। इसका वर्णन हसने उपनंयन के अध्याय (७)- 





. .. अ्ज्वित करंता था, वह उसमें प्रंति दिन्न. आहुतियाँ डाछ॒ता था। बहुत प्राचीन काल में भी बहुत ही कम लोग श्रोत हे 


. - अम्निप्रज्यलित रखते थे। गृह्यसूत्रों एंवं धर्मसूत्रों में ऐसे स्पष्ट संकेत मिलते हैं, जिनके आधार पर हंस कह सकते हँकि 


कुछ छोग अग्नि प्रज्वलित रखते थे और कुछ छोग तहीं (जाश्वलायनगृदह्यसूत्र ११४ )। वेदाध्ययच करना, तमस्कार 
: करना एवं अग्नि में समिधा डालना भी वास्तविक यज्ञ सानां जाता था। इससे स्पष्ट है कि श्रौत अग्नि सबके लिए. . 


अनिवार्य नहीं थी। किल्तु प्राचीन भारत में अग्निहोत्र की बड़ी महत्ता थी (छान्दोग्योपनिषद्‌ ५२४५) | कर 
तीन पवित्र अग्तियाँ (चरेता) थीं; आहवनीय, गाहँपत्थ एवं दक्षिणारित) आहवनीय अग्ति-स्थान वबर्गाकार, . 5. 


+... / /शा्पत्य का वुत्ताकार (क्योंकि पृथ्वी गोल है) एवं दक्षिणार्वि-स्थान चंन्द्र के भोलार्ध के बराबर होता था। ब्राह्मणों एवं 





 श्रौतसूत्रों में अश्व्याधान (अग्ति प्रज्वछित करने), कतिपय यज्ञों एवं उत्तके विस्तार के विषय: में छम्वा विवेचन किया. :- रा 


गया है। हम॑ स्थान-संकोंच के कारण इन बातों का विवेचन वहाँ नहीं उपस्थित करेंगे। इस भाग के अन्त में श्रौत यज्ञों 


«के विषय में थोड़ा विवेवत उपस्थित करे दिया जायगा। लगभग दो सहख वर्षों से पशु-यज्ञ एवं सोम-यज्ञ बहुत कम हुए... 


.: हैं, केवछ कुछ राजाओं, सांमन्तों एवं धनिक लोगों ने ही ऐसा किया है। मध्य काल में कुछ ब्राह्मण छोग अमावस्या हक 
_+ एवं पूर्णमासी के यज्ञ; आग्रयण इष्टि एवं. चातुर्मास्य यज्ञ करते थे। किच्लु आधुनिक काल में ऐसे भी यज्ञ नहीं होते 
._- दिखाई पड़ते। सहस्नों ब्राह्मणों में एक अम्तिहोत्री का सिलना भी कठिन ही है। शक कल - 
ह ु जो व्यक्ति पवित्र अस्ति प्रज्वलित करता था वह प्रात: एवं साथ नित्य श्रौताग्ति में अग्निहोत्र अर्थात्‌ घृत की... - 
5  आहतियाँ डालता थां। प्रत्येक गहस्थ को प्रातः एवं सायं होम करना पड़ता था (मन्‌ ४॥२५, याज्ञवल्क्य ११९९, आप- 
. - स्तम्बधर्भसूत्र (४१३२२ एवं १४१४१) । जो लोग श्लौत अग्नि नहीं जछाते थे, किन्तु होम करते थे, उनकी. 


_ अग्नि को औपासन, आवसथ्य, औपसद, वैवाहिक, स्मार्त या गूझ या शाल्यग्नि कहा जाता था। कुछ लोगों के मत 


2 | से गृह्य। ग्ति वैवाहिक अग्नि है और यह विवाह के दिन ही प्रज्वलित की जाती: है। हंसने पहले ही देख लिया है कि जब: 
_  बर विवाहोपरान्त अपने ग्राम की छौटता था तो विवाहाग्ति भी उसके आग्रे-आगे ले जायी जाती थी। जिस पांत्र में 


- : वैवाहिक अंग्नि ले जायी जाती. है उसे उल्ला कहते हैं (देखिए: आपस्तम्बगृह्मसूत्र ५४१४-१५) । आश्वलायनगृहासूत्र 


 (१९१-३) के मंत से “पाणिग्रहण के उपरान्त उसे या उसकी पत्नी था पुत्र या पुत्री या शिष्य को गुह्यार्ति की पूजा. . 
... करनी पड़ती है। इसकी पूजा (होम ) छगातार होती चाहिए।” हो सकता है कि किसी कारण वेवाहिक अग्नि बुझ जाय, .. 


...... अथा पत्नी के मर जाते या असावधानी के कारण, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति. कों छौकिक अग्नि या पचन अग्ति (भोजन 
बनाने वाली अग्नि में) में प्रतिं दिन. होम करना चाहिए। इंस प्रकार जब तक हंसते पाँच प्रंकार की अस्नियों के नाम... 


_>पंढ़े, यंधां--तीन श्रौत अग्नि ( आहँवनीय, गराहुपस्ण एवं दक्षिणार्ति), औपोसन यां गुह्ञारिल तेथा छोौकिक। एक अन्य 
. “अग्नि भी होंती है, जिसे सम्य (और यह है छठी अग्ति) कहते हैं। मन्‌ (३३१८५) की. व्याख्या में मेधातिथि ने लिखा 


- है कि सप्य अग्नि वह है जो किसी घंनिक के प्रकोष्ठ में शीत हुदाने एवं उष्णता छाने के लिए प्रज्वलित की जाती है। 


_- शतपथब्राह्मण के अनुबं।दक से लिखा है कि सभ्याग्नि क्षत्रियों द्वारा प्रज्वलछित की जाती थी। कात्यायनश्रौतसूत्र (४ ॒ 
. ९२०) के अनुसार सभ्य अग्नि भी गाहँपत्य की भाँति मन्थन से उत्पन्न की जाती थी.। आपस्तम्धश्रौतसूत्र (४)४।७ 


हा न ४ - नै-लिखा है. कि आहवनीय अग्नि के-पूर्व सभ्य अग्नि प्रज्वलित रखनी चाहिए। स्मृत्यर्थसार (प० १४) ने लिखा है कि 5 
_ गुहुस्थ को ६, ५, ४, ३, २ या १ अफ्नि.जछानी चाहिए, बिता अंश्नि के उसे नहीं रहता चाहिए। जब कोई बेता (आंह- 







बतीय, गाहंपत्य-एवं दक्षिणाग्नि), औपासन, सभ्य एवं लौकिक (साधारण अग्नि) रखता हैं, उसे छः अग्तियों वाला 


: . ह्यक्ति को पंक्तिपावन बाह्मण (जों भोजन के समय पंक्ति में बैठनेवालों को अपनी उपस्थिति से. पवित्र करता था) 






ह हि है कहां जाता है (देखिए -गौतम १५२९, आपंस्तम्बधमंसूच २॥७। १७।२२, वसिष्ठधर्मसूत्र ३३१९, मनु ३१८५, याशे- | 


_[बडम्नि) कहा जाता है; जिसके पास ज्ेंता, औपांसन एवं सभ्य अस्नियाँ रहती हैं, वह पष्त्चाग्नि कहलाता है, इसी... 
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हि " सित्यकर्म कर पा . हर ह है है ; - | ह इध५ 


क्य १।२२१).। जो तेता एवं औषासन अश्नि रखता है उसे चतुरग्सि कहा जाता है।. जो केवल जता रखता है उसे .. 


.  छइयम्नि कहा जाता हैं। जो केवल औपसन एवं लौकिक अग्नि रखता है उसे ह्भग्नि कहां जाता हैं और जो केवल लौकिक: 
. अग्नि रखता है उसे एकारिस कहा जाता है। किसी व्यक्ति की शाखा के गुछसूत्र में वणित कृत्य औपासन में किये 


जाते थे, किन्तु स्मृतियों में वणित क्षत्य लौकिक अग्नि में सम्पादित होंते थे। किन्तु यदि किसी के पास छौकिक अंग्नि . 


... को छोड़कर कोई अन्य अग्नि न हो तो उसी अग्नि में सभी प्रकार के कृत्य किये जा सकते हैं। अग्नि-पुजा पर इतनाजो . - 
.. ध्यान दिया गया है बह है सूर्य के प्रति कृतज्ञता का प्रकाशन। अश्वति में जो आहृतियाँ दी जाती हैं वे सूर्य तक. पंहुँचती - - 

... हैं, सूर्य हमें वर्षा देता है जिससे अन्न मिलता है और हम सबंका पेट पलछता है। यही है अग्नि-पूजां के पीछे वास्तविक. 
5 रहस्य, (मनु ३७६--शान्तिपर्व २६४११, स्मृतिचच्धिका १, पृ८ १५५ एवं पराशरमाथवीय (३६, पूछ 

5 १३०)। | ; ह लय ही 0 
: गुह्माग्ति रखने के काल के बारे में अन्य मत भी हैं। गौतम (५।६), याज्वल्क्य (१९७), पारस्करगुछसूत्र . 


(१२) एवं अन्य लोगों के मत से जब कोई कुटुम्ब से पृथक हो, तब भी गृह्योरित रखी जा सकती है। शांखायन- 


.. गल्यसूत्त (११।२-५) ने सब मिलाकर चार विकल्प रखे हैं, जिनमें दो के बारे में पहले ही कहा जा चुका है। शेष दो 


हैं---शिष्य गुरुकुछ से चलते समय जिस अग्नि'में अन्तिम समिधा डालता है, उसमें से अग्ति छेकर घर आ सकता .. 
पिता की मृत्यु पर ज्येष्ठ पुत्र या ज्येष्ठ भाई की मृत्यु पर छोटा भाई अग्नि प्रज्वकित कर सकता है (हाँ, यदि अभी 


.. भी संयुक्त परिवार चल रहा हो और सम्पत्ति का बैटबारा न हुआ हो )। बौधायनभूह्यसूच्र (२।६।१७) के मत से व 
'गंझाग्वि' है जिसके द्वारा उपनयन संस्कार हुआ है, उपनयन से समावर्तस तक होस केवछ समिधा तथा व्याहतियों के... 
. उच्चारण से होता है, समावर्तन से विवाह तक व्याहृतियों एवं घृत से होता है तथा वियाह से आगे पके हुएचावल या * 

- जौ की आहुतियों से होता है । ै 


जिन देवताओं के लिए प्रातः एवं साय॑ अग्निहोंच किया जाता है, वे हैं अग्नि-एंवं प्रजापति | कुछ छोगों के मत 


| से प्रात:काल सूर्य अग्नि का स्थान ग्रहण करतो है (देखिए, बौधायनगुद्यसूत्र २७।२१, हिरष्यकेशिगुह्यसूच १४२६९, 


भारहाजगह्मसूत्र ३३३ एवं आपस्तम्बगह्मयसूत्र ७४२१)। आर मा पा 3 
.... ग्रात्तः एवं साथ॑ पके हुए'भोजन की आहुतियाँ दी जाती हैं, किन्तु उन्हीं अज्नों की हवि बनायी जाती है जो. 
अग्नि को दिये जाने योग्य हों (आइवलायनगुझमसूत्र १२।१)। पका चावल या जौ ही बहुधा दिया जाता है (आप- 


. स्तम्बगूह्सूत्र ७१९) | गोभिलस्मृति (११३१ एवं ३४११४) के-अनुसार हृविष्यों में प्रमुख हैं यव (जी), फिर चावल 
किन्तु मांष, कोद्गरव एवं गौर की कभी भी हि नहीं बनाती चाहिए, चाहे और कुछ हो या नः हों। यव्‌ फिर चावल के । 
अभाव में दही, दूध या इनके अभाव में यवागू (माँड़) या जल देना चाहिए। आइवलायनगृहसूच (१९६) की टीका. 
_ में नारायण ने एक इलोक उद्धत करके अग्नि में छोड़ने के छिए दस प्रकार के हृविष्यों के नाम लिये हैं, यथा दूध, दही, 


यवागू, घृत, पका चावल, छाँटा हुआ (भूसी निकाला हुआ ). चावल, सोम, मांस, तिल या. तेल एवं जल (इस विषय में 


- और देखिए मन ३॥२५७ एव आपस्तम्बंधर्मसुत २६।१५।१२-१४)। कुछ यज्ञों में मांस की आहुतियाँ दी जाती हैं,” द 
... किल्तु प्रातः एवं साय॑ के होम में इसका प्रयोग नहीं हो सकता (आश्वंछायनगृह्मसूत्र १९६) | एक सामान्य नियम यह . 
_.. है कि यदि किसी विशिष्ट वस्तु का नाम नहीं लिया गया हो तो घृत की ही आहत्ति दी जानी चाहिए, और यदि किसी 


_. ३३ गृहस्थ॑स्तु षडम्नि: स्थात्पअ्चाग्निक्यतुरग्निक:। स्थाद्‌ द्िव्यस्विसथेकारिनरमाग्निहील: कर्थ चने ः 

























































हक देवता का नाम न छिया गया हो वो प्रजापति को ही देवता समझना चाहिए। एक और नियम यह है कि तंरल पदार्थ ु हे 
को सब से तथा शबप्क हवि को दाहिने हाथ से देना चाहिए। 0 320 
गोभिलगुछ्ंसूत (१११५-१९) ने कहां है--- यदि गुह्याग्नि बुझ जाय तो किसी वेदय के घर से या भर्जतपांत्र 


:.. चर्षण. से (यह पवित्र तो हीती है, किन्तु सम्पत्ति नहीं छाती) उत्पन्न करना चाहिए। जैसी कामना ही वैसा ही करंना 
, चाहिए।” यही बात शांखायनगृद्यसूत्र (११८), पारस्करपृह्मसूत्र (१२); आपंस्तम्बयूह्यसूत्र (१५१६-१७) में. 


(आपस्तम्बगृह्यसूत्र ५ा१९)। ह जम ह 
| जिस अग्नि में आहृतियाँ छोड़ी जायें, उसमें सूखी छकड़ियाँ पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, उसे अच्छे प्रकार... 


.. मुण्डकोपनिषद्‌ १२२) । आपस्तस्वधर्मसूत्र (१५११५ १८-२१); मनु (४५३) एवं अन्य लोगों के सत से अपविन्न .. 
: -. व्यक्ति को इस अग्नि के पास नहीं जाना चाहिए, मुँह से फूंककर इसे जलाता भी नहीं चाहिए, अपनी खाट के तीचे भी. 
श - नहीं रखना चाहिए, इससे पर भी नहीं सेकने चाहिए और न सोते समय अपने पँरों की और रखंता चाहिए। गीभिल- 
_ स्मृति (ह१३५-१३६) का कहना है कि इसे हाथ से, सूप से या दर्वी (करछुल) से नहीं जलाना चाहिए, बल्कि पंखा- 
.. सेजलाना चाहिए। कुछ लोग अग्निको मूह से जलाते हैं, क्योंकि यह मुँह से ही उत्पन्न की गयी थी (मनु ४५३) 
5 लौकिक अग्नि की भाँति इस अग्नि को मूँह से नहीं जलाना चाहिएं (केवल श्रौत अग्नि मुँह से जरायी जा सकती है) 
> नित्य का होम स्वयं करता चाहिएं, क्योंकि दूसरे ढारा करने से उतना फंल नहीं प्राप्त होता, किन्तु यदि यह - 
पुरोहित, पुत्र, गुरु, भाई, माड्जा, दामाद करे तो इसे अपने द्वारा किया हुआ समझना चाहिए (दक्ष २२८-२९, अपराक, 
7. पृ० १२५ हारा उद्धृत) | :आव्वलायनगुछझसूत (१९१) ने पत्नी, पुत्र, अविवाहित पुत्री या शिष्य को गुहार 
7. ७» केहोम में सम्मिलित होने की आंज्ञा दी हैं। यही बात शांखायनगृहासूत्र : में भी पायी जाती है। स्मृत्य्थसार (पृ० पे 
55 ३४) ने यह जोड़ा हैं कि पत्नी एवं पुत्री पर्युक्षण को छोड़कर होम के सारे कांये कर सकती है। आपस्तम्बंधमसूत् 
5 “5 (६१५१५-१६) एवं मनु (९३६-२७) के मत से पत्नी, अविवाहित पुजी, विवाहित युवा पुत्री, कम पढ़ा-लिखा, मूर्ख... 
. ..: व्यक्ति, रोगी तथा जिसका उपनयत्त ने हुआ हो वह गुहस्थ के स्थान पर अग्निहोत्र नहीं कर सकते, यदि वे ऐसा करें तो 


है 2 ऐ ८ । छट दी है, समर्थ हैं, जब कि यज्ञ करनेवाला बीमार हो या बाहर गये हो। हरदत (आश्वलायनपूह्यसूत १।९।१-२). 
5: ने छिखा है कि पति या पत्नी को गृह्याग्ति के समीप रहता चाहिए। लघु-आश्वडोयन (१।६९) के मत से गुह्माम्नि 
:  जछानेबाले को बिना अपनी पत्नी के ग्राम की सीमा नहीं छोड़नी चाहिए। क्योंकि जहाँ स्त्री रहती है वहीं होम गीता 


५: अं 


हर “कं तुणम्‌3 एतद्धस्तेन होतव्यं तान्यत्किचिंदचोदनात्‌ ॥ बौधायनमृह् शेषसुत्र १३४८) | 
+ ० ३५. पुरुषसुक्त (ऋण्वेद १०१९०११३) का कहना है. मुखादिखइवाग्लिश्च भाणाहायुरजायत। गुृह्मसंग्रह- - 
7 प्रिशिष्ठ:(१७०) में आया है कि जलाता मुख से होता चाहिए 'मुखेनोपधमेदरग्नि मुखाद्धयेषोउ्यजायत', न कि वस्त्र- - 
का दा , खण्ड, हाथ या सूप से। देखिए इस विषय में कई विधियों को हरदत्त में (आपस्तस्वधर्ससूत्र १४५११५४२०) ३ 








| (भाड़) से या उसके घर से जो यज्ञ करता-है- (चाहे वह ब्राह्मण हो यो क्षत्रिय या वेइंय हो) उसे लाना चाहिए या 
- भी पायी जाती है। यदि गद्माग्ति बुश्न जाये तो पति एवं पत्ली को उस दिन प्रायश्चित्त रूप में उपवास करता चाहिए .. ० 


अमहीन हो जलते रहता चाहिए और छाल-लाक होकर उसे कौ फेंकते रहना चाहिए (छान्दोंग्योपनिषेद ५२४४१ एवं है 


ः बे लथा गुहंस्थ नरक में पड़ेंगे, अंतः जो वुसरे के लिए अग्निहोत्र करना चाहे उसे औरत यञ्ञों में दक्ष एवं वेदज्ञ होना चाहिए। .. कम हु 
- - ये प्रतिबन्ध केवल श्रौत यज्ञों के लिए हैं, किन्तु नित्य होम के लिए पत्नी तथा वें छोग, जिन्हें आश्वकायनगृहचसूत्र ने... - ' 


३४, बब्ब लुवेण होतव्यं पाणिना कठिन हुषिः। स्मृत्यर्थेसार, पृ० ३२५। ओषध्य: सकक्‍तव: पुंष्पें काष्ठ सूल फर्ल ्- कक 





सिल्यक्र्स 


- . है। ब्राह्मण किसी पुरोहित को नियुक्त कर अपनी' पत्नी की अध्यक्षता में गृद्याग्ति छोड़कर व्योपार के लिए बाहर जा ५. 
- . सकता है, किन्तु बिना किसी कारण उसे बाहुर बहुत दिनों तक नहीं रहना चाहिएं। जब पति-पत्नी बाहर गये हों तो... 
पुरोहित को गृहस्थ के स्थान पर होम नहीं करवा चाहिए। क्योंकि उनके अभाव में ऐसा होम निष्फल एवं निर्थक. .. - 
५ होता है (गोभिलछस्मृति ३१) । जब गृहस्थ की अपनी जाति बाली कई पत्लतियाँ हों तथा अन्य जाति वाली पत्तियाँ भी... 
... हों तो धार्मिक कृत्य किसके साथ हो ? इस विषय में पहले ही लिखा जा चुका है (विष्णुवर्मसूत्र २६१-४७, देखिए. .... 
अध्योग्र ९) । पत्नी की मृत्यु पर श्रौत अग्नियों का परित्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत व्यक्ति को जीवन भर घार्मिकता .......... 
..... क्रे रूप में अग्निहोत्र करते. जाना चाहिए; गोभिलूस्मृति (३९) ने तो यहाँ तक कह डाला है कि इसके लिए ४ ० 
उप दूसरी सव्ण या असवण नारी से सम्बन्ध कर लेना चाहिए।. राम' ने सीता-परित्याग के उपरान्त सोने की सीता- . 8: 
,_. प्रतिमा के साथ यज्ञादि किये थे। किन्तु सत्याषाढ द्वारा अपने औत सूत्र में वर्णित लिमम के अनुसार अंपराक ने उपर्युवत ०. 
..छूंठ की भर्त्सेना की हैं। संत्याषाढ का नियम है-- गेजमान, पत्नी, पुत्र, सम्यंक्‌ स्थान एवं काछ, अग्नि, देवता तथा 
_. - घामिक कृत्य एवं वचनों का कोई प्रतिनिधि नहीं हो सकता (३॥१) ।” सत्याषाढ का तक यह है कि घृत की ओर 
. -निहारसे, चावर को बिना भूसी का करने आदि में वास्तविक पत्नी का कार्य पत्नी के श्रुभाव में उसकी प्रतिमा, . 
: कुश-प्रतिमा आदि नहीं कर सकतीं। किन्तु स्मृतिचच्दिकां के कथत से प्रकट होता है कि अन्य स्मृतियों ने सत्याघाढ 
की बात दूसरे अर्थ में छी है---' सत्याषाढ ने पत्नी के अतिनिधि को. किसी मानव के रूप में: अवश्य स्वीकार नहीं किया 
है, किन्तु उन्होंने सोने या कुश की प्रतिमा का विरोध नहीं किया है। वुद्धह्दारीत (९।२४) ने लिखा है कि यदि 
पत्नी भर जाय तो अग्निहोत्र त्था पंचयज्ञ पत्नी की प्रतिमा के साथ सम्पादित किये जा सकते हैं। यदि पत्नी मर जाय, . 
... बह स्वयं बाहर चला जाय' या पतित हो जाय तो उसका पृत्र अग्निहरोत्र कर सकता है (अन्रि १०८) | ऐतरेयब्राह्मण *. 
.. (३१८) के अनुसार विधुर वा. अपत्वीक को भी अग्तिहोत्र करना चाहिए, क्योंकि वेद यज्ञ करने की आंज्ा देता है।.. 
.- याज्वल्क्थ (३।२३४, २३९) तथा विष्णुधरमंसूत्र (३७१२८ एवं ५४१४) के मत से यदि समर्थ व्यक्ति वैदिक, 
. श्रौत॑ एवं स्माततें अग्नि प्रज्वलित ने करे (यज्ञ न करे) तो वह उपपातक का भागी होता है।वसिष्ठधर्मसूत्र (३३१) ८. 
के अनुसार जो बेद का अध्ययन-या अध्यापन नहीं करता या जो पवित्र अग्तियों को प्रज्वछित नहीं रखंता वह शुद्व के... . +-.. 
. समान होता हैं। यही बात गार्ग्य ने कही है--- यदि विवाहीपरान्त द्विज समर्थ रहने पर भी बिना अग्ति के ऐक क्षण भी 
रहता है, -तो वह ब्रात्य एवं पतित हो जाता है। मुण्डकोपनिषद्‌ (१९३) ने घोषित किया है .कि जो दडन्पूणमास .. 5 
/. ..- एवं अन्य यज्ञ तथा बेश्वंदेव नहीं करता उसके सातों लोक नष्ट हो जाते'हैं। इस विषय में और देखिए वैत्तिरीय .. ः 2 
४ 5 संहिता (श५।२।१) एवं काठकसूत्र (९२) 2 


जप 


सी याज्ञवल्क्य- (१९९ ) आदि ने जप (गायत्री एवं अन्य वेदिक मन्त्रों के जप) को सन्ध्या-पुजत का एक भाग द दी 
: - माना है। इस ओर जअध्याय' ७ में संकेत किया जा चुका है। याज्ञवल्क्य (१९९) ते प्रातः होम के उपराष्त सूर्य के 
लिए सम्बोधित मन्त्रों के जप की तथा (१।१०१) सश्याह्वु स्तात के उपरान्त दार्शनिक उक्तियों (यथा उपनिषदों की 


००२ 


है बाणी--औतम १९१२ एवं वसिष्ठधर्मसूत्र २२॥९) के जप की बात कही है। वसिष्ठधर्मसूत्र (२८।१०-१५) 


है अजज विशेषतः ऋष्वेद की ऋचाओं के मौंन पाठ से पवित्र होने की बात कही है। कुछ विशिष्ट मन्‍्त्र ये हैं--अधमर्षण 


. (ऋग्वेद १०११९०।१-३ ); पावेमानी (ऋणग्वेद ९), शतरुद्रिय (तैत्तिरीय संहिता ४॥५।१-११), जिसुपर्ण (तेत्तिरीया- 
र्यक, १०४८-५०) आदि। मन्‌ (२८७), वस्िष्ठ (२६।११), शंखस्मुति (१२२८), विष्णुधर्मसूत्र: (५५। 


२१) का कहना हैं कि यदि ब्राह्मण और कुछ न करे किल्तु जप अवश्य करे तो बह पूर्णता को प्राप्त कर सकता है।. द 











. . गोभिलस्मृति (२१७) के मत से वेद का मब्त्रोच्चारण आरम्भ से जितना हो सके चुपचाप करना चाहिए। तप॑ण पे 
.. के पूर्व या प्राय: होम के उपरात्त या वेश्वदेव के अन्त में जप॑ होना चाहिए और इसी को ब्रह्मयज्ञ कहते हैं (गोभिल- हब 
.. : स्मृति शर२८-२९)। विष्णुधर्मसूंत्र (६४३६-३९) के मत से जप॑ में वैदिक मन्त्र, विश्ेषतः शायत्री एवं पुरुषसूक्त 
: .. हें जाते हैं, क्योंकि वे सर्वोत्तम मम्त्र हैं। ह है 


जप तीत प्रकार का. होता है; बाचिक (स्पष्ट उच्चारित), उपांशु (अस्पष्ट अर्थात्‌ वसुनाई देने योग्य). - 


का ४ ४ है एवं सावस (मन में कहना), जिनमें अन्तिम सर्वोत्तिम, दूसरा मध्यम तथा प्रथम तृतीय श्रेणी का माना जाता है. (देखिए. . 
- मनु राटपत्वसिष्ठ २६९; शंख १९२२९)। जप से पाप कट जाता है. (गौतम १९११) जप कुश के आसन 
-. पर बैढकर किये जाता है। घर, नदी के तठ, गोशोला, अग्वि-प्रकोष्ठ, तीर्थ, देवे-प्ंतिमा के सामसे जप करना चाहिए; 
.. .- इतमें एक के बाद दूसरा उत्तम माना जाता है. और क्रम से आगे बढ़ने पर देव-प्रतिमा के समक्ष का जप सर्वोत्तम माना. .-. 

.. जाता है। जप करते समय बोलना नहीं चाहिए। बहायचारी तथा पवित्र अग्नि प्रंज्वलित करने वाछे गृहस्थं को गायत्री सा 
.. भस्त्र १०८ बार कहना चाहिए, किन्तु वानभ्रस्थ तथा यत्ति को ६००० बार से. अधिक कहना चाहिए (मनु २१०) 


मध्य काल: में क्ञब वेदाध्ययन अवनति के मार्ग पर थाऔर पुराणों को अधिक महत्ता दी जाने छगी थी तो - 


.._... निक्‍न्‍न्चों ने घोषित किया कि जो सम्पूर्ण वेद जानते हों, उन्हें श्रति दिन जितना सम्भव हो सके वेद का पाठ करना चाहिए 


. .. जिन्होंने वेद का अल्‍्प अंश पढ़ा हो, उन्हें पुरुषसूकत (ऋःवेद १०९०) का जप करना चाहिए और जो ब्राह्मण केवल... 


श | क्‍ ः गायत्री जानता है. उसे पूराणों की- उक्तियों का जप करना चाहिए (गृहस्थरत्नाकर, पृ० २४९)॥। वृद्धहारीत ... 
-. (६॥३३,४५, १६३, २१३) केमत से ६ अक्षरों (ओं नमो विष्णवे), का ८ अक्षरों (ओं नमो वासुदेवाय) या १२ अक्षरों... 
- पओं नमो सगवते वासुदेवाय) का जप १००८ बोर था १०८ बारे करना चाहिएं। मन्त्र की संख्या गिनना कई ढंग -. 








_ हे प्रचलित है, अँगुंलियों द्वारा (अँगूठे को छोड़कर), पुथिवी या भीत पर रेखाएँ खींचकर या माला की मणियाँ गित हे 


द जा  कर।. बिनो संख्या जाने जप करना निष्फल- माना जाता है। शंखस्मृतिं (१२) के अनुसार मारा की सणियाँ सोने 
: “की, बहुमूल्य पत्थरों की, मोतियों की, स्फंटिक की, रुद्राक्ष कीं, प्रश्माक्ष (कमल के बीज ) की या पृत्रजीवर्क की होनी 
चाहिए। संख्या कां गिनना कुशमूल की गाँठों से या बायें हाथ की अँगुलियों को झुंकुकर भी सम्भव है। माछा - 


: 57 में १०८ (सर्वोत्तम) या ५४ (मध्यम) या २७ (कम-से-कम) मणियाँ हो सकती हैं। कालिदास (रघुवंश ११६६)... 

.. ते छिखाहै कि परशुराम के दाहिने कान पर अक्षबीज की सारा थी। बाण (कादम्बरी) ने-रुद्राक्ष की चर्चा की है। 
.....  मालान्सम्बंस्धी अन्य. बातों की जानकारी के लिए देखिएं स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० १५२-१५३, पराशरमाधवीय १0१, जा 
स _पृ० ३०८-३११, मदनपारिजात, पु०-८०, आह्िकप्रकाश, पुूं० ३२६-३२८) हे 










मंगलमय एवं अमंगरू पदाथे यां व्यक्ति 


के होम एवं जप के उपरान्त कुछ काल तक मंगलूमय: पदार्थों को देंखना या उने पर ध्यान देता चाहिए; और 
४ रे  वै-पदार्थ' हैं-+-गुरुजनीं का दर्शन, दर्पण या घृत में मुख-दर्शन, केंद-सवारना; आँखःमें अंजन लगाना या दूर्वा-स्पश (गृहस्थ- . - 

_.. रत्याकरं, पु०१८३ तथा - मनु ४१५२) | नारद (प्रकीर्णक ५४५५) के मत से आठ प्रकार के मंगकूमय पदार्थ... 
5 ४ हैं---बाह्यण, गाय, अग्नि; सोना, घुत; सूर्य, जल एंवं राजा। इन्हें देखने पर झुकना चाहिए या इनकी प्रदक्षिणा करनी... 
57 5 चाहिए; क्योंकि इससे आयु बढ़ती है। इंस विषय में और देखिए वामतपुराण (१४३५-३७), संत्स्यपुराण- (२४३), 


.. विष्णधर्मसूत्र (२३५८), आदिपव (२९३४), द्रोणपर्व (१२७।१४), इ्नन्तिपवे (४०७), असुशझासनपव शासलपर्व (१९६ 


"5 ८ एवं १३१८)। विष्णुवर्मयूत्न (६३२६) के मत से ब्राह्मण, बेदया, जलपूर्ण घड़ा, दर्पण, ध्वजा, छाता, प्रोसाद, 
_ / : पैखा, चेंबरे आदि पदार्थों को देखकर यात्रा आरम्भ करनी चाहिए। यद्दि प्रस्थान करते समय शराबी, पागल, लँगड़े, . जे 











ऐसे व्यक्ति को जो वसन एवं कई बार मरत्त्याग कर चुका हो, पूर्ण मूष्डित सिर वाले, गनन्‍्दे वस्त्र वाछे, जदिले ... 
साध, बौते; संन्थासी यो नारंगी वस्त्र धारण करने वाले को देख के तो घर.में लौट आकर पुन: प्रस्थान करना चाहिए।.. -.. 
शौच, दन्तथावन, समान, सल्ध्या। होम एवं जप के कृत्य दिन के आठे भागों के प्रथम भाग में सम्पादितं हो 
जाते हैं। दिन के दुसरे भांग में ब्राह्मण गृहस्थ को बेंद-पाठ दोहरानां, समिघां, पृष्प, कु आदि एकंत्र करना पड़ता... .. 
था (वक्ष २३३, ३५, याशव॑ल्वच १९६)। इस विषय में उपनयन के अध्याय में चर्चा हो चुकी है। दिन के तीसरे... 
... भाग में गृहस्थ को बैसा कार्य करना पड़ता था जिसके द्वारा वह अपने आश्रितों की जीविका चलछा सके (दक्ष शशप)। 5 
इस विषय में ब्राह्मणों के जीवन पर प्रकाश बहुत पहले डांछा जा चुका है. (अध्याय ३)। गौतम (९६३), याज्वल्क्य . 
(११००), भन्‌ (४३३), विष्णू (६३३१) आदि के अनुसार ब्राह्यण गृहस्थ को राजा या घनिक के पास अपनी, अपने .. 
कुछ की जीविक। के लिए जाना चाहिए। जो जितने ही बड़े कुछ का या जितने ही अधिक लोगों का प्रतिपालनन कर... 


सके वही उत्तम है तथा जीवित है, जी केवल अपना ही पेट पालता है, वह जीता हुआ भरा-सा-है (दक्ष २४०) 


. दिन के चतुर्थ भाग (मध्याह्न के पूर्व) में तर्पण के साथ मध्याज्ञु स्ताव किया जाता था और मध्याह्न सख्या, 
देवपूजा आदि की व्यवस्था थी (दक्ष २४३ एवं याज्वल्कच् १।१००)॥। किन्तु कुछ लोग केवल एक ही बार स्नाव . -... रे 
करते हैं, अतः उपयुक्त सन्ध्या जादि केबल: उनके लिए है जो मध्याह्व स्नान करते हैं। मध्यात्न के पूर्व के स्‍्तान के - - | 
| सांध देव, ऋषि एंवं पितृ-तर्पण, देवपुजा एवं पंचयज्ञ किये जाते हैं। अब हम॑ इन्हीं का सबविस्तर वर्णन उपस्थित 

» ५ कल ही . ह 


तपण 


(२।१७६) के मत से प्रति दिन देवों , ऋषियों एवं पितरों को तर्पषण करना चाहिए, अर्थात्‌ जकू देकर . - 

नहें परितुष्ट करना चाहिए। यह तर्पण देवताओं के लिए दाहिने हाथ के उस भांग से, जिसे देवतीर्थ कहते- हैं, देता का 
चाहिए तथा पितरों-को- उसी' प्रकार पित॒तीर्थ से। जो व्यक्ति जिस वैदिक शाखा का रहता है वह उसी के गृह्मसूत्र के - 
अनुसार तर्पण करता है। विभिन्न गृह्ममृत्रों में विभिन्न बातें लिखी हुई हैं। यहाँ हम आइबलायनपूह्यसूत्र (श४१-९) 
के वर्णन का उल्लेख करेंगे। देवतपंण में .निम्नोकत देवताओं के नाम आते हैंऔर तुप्यतु' वृष्येतांम या तृप्यन्तु का. 5.7. 
उच्चारण एक देवता, दो देवताओं तथा दो से अधिक देंबताओं के लिए तप॑ण किया जाता हैऔर प्रत्येक को जंछ दिया / + 7 5 
जाता है. (प्रजापतिस्तृप्यतु, ब्रह्मा तृप्यतु, ....चयवापूथिव्यों तृप्येताभ आदि) | देवता ३१ हैं, यथा प्रजापति, बह्या, ... रे 
वेद, देव, ऋषि, संभी छन्‍्द, ओंकार, वषद्कार, व्याहृतियाँ, गायत्री, यज्ञ, स्वर्ग और पृथिवी, अन्तरिक्ष, दिन एवं रातें, .. 
सांख्य, सिद्ध, समद्र, नदियाँ; पर्वत, खेत, जड़ी-बटियाँ, वृक्ष, गन्धरव एवं अंप्सराएँ, साँप, पक्षी, गायें, साध्य, विप्र, यक्ष, ....... 
.. रक्षस, भूत (प्राणी)। आधुनिक काल में खेत, जड़ी-बूटियाँ, वृक्ष, ग़न्धर्व एवं अप्सराजों को एक सामासिक पद में . 7 
रखा जाता है और उन्हें एक ही देवता माना जाता है, तथा भूतों के उपरान्त एक्मन्तानि तृप्यन्तु| नामक एक जन््य- / . . ४ 
देवगर्ण जोड़ दिया जाता है। हरदतत (आश्यक्ायनगुद्यसूत्र ३।३॥२) ने कुछ छोगों के मत से एवमन्तानि' को एक पृथक्‌ ।$ 
मन्त्र घोषित किया है किन्तु अपने मत के अनुसार एक्मन्तानि को “पीछे वाले देवता” के अर्थ में प्रयुकत किया है. 
और देवताओं की गणंता रक्षांसि' तक समाप्त कर दी है। हरद॑त्त 'ने-यह भी लिखा है “कि इन-देवताओं को तर्पण. दल 


प्राजापत्य तींथे से दिया जाता है। 


तर्पण करने योग्य ऋषियों को दो भागों या दलों में बाँटा गया है। प्रथम दल में १९ ऋषि हैं, जिनके तर्पण में. 


-यज्ञोपवीत निवीत ढंग से धारण रण किया जाता है। ये बारह ऋषि हैं---सौ ऋचाओं के ऋषि, मध्यस ऋषि ( ऋग्वेद के दूसरे 


मंण्डल से नवें मण्डल तक के ऋषि), गृत्समद, विश्वासित्र, बामदेव, अति, भरदह्ाज, वसिष्ठ, प्रगाथ, पावमानो भरत 


9 '. ५३-५६ ५६७२: पश कक २५७ ऋ घटक: ०.६० ६००४:१८:४०२०४::#>4च७-आ< 3.“ कफ नल्‍सरथक 2०२०४ ट्री कै+३ २५२ 
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.... के छोटे भन्‍्षों के ऋषि, बड़े सन्‍्हरों के ऋषि। इनके तपेण का सूत्र है--शतचिनस्तृप्यस्तु, मध्यसास्तृप्यन्तु, मृत्ससदस्तु- 
>../ / प्यतु.आदि। गृत्समद, विद्वामित्र, वामदेव, अत्रि; भरंद्वाज, बसिष्ठ क्रम से दूसरे से लेकर सातवें मण्डल के ऋषि -- . 
... हैं।. कण्व गोत्र के प्रगाथों का सम्बन्ध आठवें मण्डल के आरम्भिक मन्त्रों से है. तथा आठवें मण्डल का शेष भाग जत्य 
...  कृष्व गोत्र वालों का माना जांता है। व्वे मण्डल की ऋचाएँ पावमाच्य:” कही जाती हैं। “शतचितः” का संकेत... 
: प्रथम मण्डल के ऋषियों से है। इसी प्रकार “'क्षुद्रमूकता:” (छोटे मन्त्रों के ऋषि) एवं “महासूक्‍ता:” (बड़े सन्‍्त्रों के -. 
_ ऋषि) दसवें मण्डल के ऋषि हैं। ऋषियों को दाहिने हाथ के देव-तीर्थ से तर्पण किया जाता है। .इुसरे दर के ऋषियों .. ..: 
का तर्पण यज्ञोपवीत को प्राचीनावीत ढंग से (दाहिते कंधे से वाम भाग में लटकता हुआ) करके किया जाता है। दूसरे. - 
- दल में दो उपदल हैं। प्रथम उपदलू में तुप्यन्तु” एवं तुप्यतु” क्रियाएँ आयी हैं और ऋषि हैं--- सुभन्तु-जैमिनि- 
. वैश्म्पायन-पैल-सूत्र-साष्य-मारत-महाभारत-धर्माचार्यास्तृप्यन्तु**;. “जानन्ति-बाहवि-गार्य-गौतम-शाकल्य-बाअव्य- -. 
आण्डब्य-माण्ड्केयास्तृप्यस्तु ”; “गार्गी--वाचक्नदी तुप्यंतु, वडवा--प्रातिथेयी . तुप्यतु, सुडभा-न्मेत्रेयी तृप्यतु । . 
.  इन-ऋषियों में चार वे हैं जो महाभारत में व्यास के शिष्य रूप में उल्लिखित हैं (सभाप ४११, शान्तिपर्व 


२८।२६-२७) । उपर्युक्त पाँच वाक्यों में तीन नारियाँ सी ऋषिरूप में वणित-हैं, यथा--गार्गी, वड़वा एवं सुलडभा। - 


.. .. बूसरे उपबल् में १७ ऋषि हैं, और १८वें ऋषि के रूप में सभी आचार्य आ जाते हैं, यथा--कहोड़, कौषीतक, महा- 
_  कौषीतक, पैंग्य, महापैंग्य, सुयज्ञ, शांखायन, ऐतरेय, महैतरेय, शाकलछ, बाष्केल, सुजातवबत्र, औदवाहि, महौदवाहि, ....... 
 सौजामि, शौनक, आश्वलायन, और (६८वें हैं 'थरे चास्ये आचार्यास्ते सर्वे तृथ्यत्तु।” ये सभी ऋषि ऋग्वेद, ऋणेद 

... के ब्राह्मणों, आरण्पकों एवं अन्य सम्बन्धित ग्रन्थों (शौतक द्वारा प्रणीत प्रातिशाख्य, सूत्र आदि) से सम्बन्धित हैं। 
_ आइवलायन में स्वयं अपता नाम ऋषियों में रखा है। शौसक ऋषि आइवलायन के आचार्य थे। हु 


आश्वलायनगृछयंसूत (३४५) ने पितृतर्पण के विषय में अति सुक्ष्म ढंग से लिखा है----प्रत्पेक त्पैक पीढ़ी के पितरों 


... को पूथक्‌-पुथक जले देकर वह अपने घर छौटता है और जो कुछ वह देता. हैं वह अब्रह्ययज्ञ का शुल्क हो जाता है! - - 
-.(तर्पण तो ब्रह्मयज्ञ का ही एक अंश है) । आधुनिक काल में निम्तांकित ढंग अपनाया जाता है। प्रत्येक को (माता, - 
..... मोतामही एवं प्रमातामहीं के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों को छोड़कर) तीन बार पितु-तीर्थ से जल दिया जाता है और 
5  बैसा करते समय पितरों का सम्बन्ध, ताम एवं गोत्र बोला जाता है (यथा पिता के लिए---अस्मत्पितरम्‌ अमुर्क- हे 
_ - र्माणम्‌ अमुकयगोत्रें वसुरूप स्वधा नमस्तर्पयामि )-) क्रम से इस- पितरों को जलू दिया जाता है--पिता, पितामह, 
... अपितामह, माता, मातामही, प्रमातामही, विमाता, नाना (लाता के साथ मातामहं से संयुक्त सपत्तीकेम॒), परनाना, हि हि 
;  परनाना के पिता (उनकी पत्तियों के साथ), अपनी पत्ली, अपना पुत्र या अपने पुंत्र (यदि कई मर चुके हों) एवं उनकी... 
5 पंल्िियाँ (यदि मंर चुकी हों), पुत्री (दामाद के साथ, यदि दोनों की मृत्यु हो गयी हो), चाचा (मृत चाची के साथ), 
«.. मामा (मृत मामी के साथ), बहिन (मृत-बहुनोई के साथ), इबद्युर (मृत सास एवं मृत सालों के साथ), गुरु (गायत्री 
एबं बेद के आचार्य के रूप में पितातुल्य) एवं शिष्य । स्त्री पितरों के नामों के साथ दा' जुड़ा रहता है। पितामहों एवं... 
. . - पितामहियों. को रुंद्रंडपा' तथा अपितामहों एवं-प्रपितामहियों को आदित्यरूपा' कहा जाता है। माता के तीन पितरों ... -.. 
5: को उनकी पत्नियों के साथ क्रम से वसुरूप', रुद्ररूप' एवं आदित्यंरूप' कहते हैं। उपर्युक्त पितरों के अतिरिवत अन्य ८.० 
5: पुरुषों एवं नारियों को 'वसुरूप' कहा-जाता है। हे लत । । आ 


. » ३६. शान्तिपर्व (३५०१ १-१२) से पता चलता है कि सुमच्तु, जेसिसि, वैशस्पायन एवं पल; ये लोग शुक 
(व्यास-पुश्र एवं व्यास के शिष्य) के साथ थे । | 











5. बहुत:से गुहासूंत्रों में वहुत-से मतभेद पाये जाते हैं। केवल थोड़े से विशेद उपस्थित किये जा रहे हैं। प्रत्येक 
_ : सूत्र में तपंण के देवता विभिन्न हैं। बहुत-से सूत्रों में 'स्वथा नमः: आता ही नहीं। कुछ सूत्रों के मत से सम्बन्धियों 57 
_ क्ेगोत्रों के नाम प्रतिदिन के तपंण में नहीं लिये जाने चाहिए। बौधायनवर्मंसूत्र (श५) में तर्पण के विषय का सबसे 7 


.. अधिक विस्तार पाया जाता है। इसके अनुसार प्रत्येक देवता , ऋषि एवं पितृगणों के पूर्व मोम्‌ शब्द आता हैं। इंससे 


.. बहुतन्सें अन्य देवताओं के भी नाम गिनाये हैं और एक ही देवता के कई नाम विये हैं (यथा---विन्तायक, वत्तुण्ड, ... . 

हे _ हुस्तिमुख, एकदन्त, यम, यमराज, धर्म, धर्मरांज, काछ, नीछ, ववस्वत आदि) | इसने ऋषियों की श्रेणी में बहुत-से . . 
... सूत्रकारों को भी रख दिया है, यथों कण्व, वौधायन, आपस्तम्ब, सत्याषाढ तथा याज्ञवत्वच एवं व्यास। हिरण्यकेशि- - अप आर 
7. शहासूत्र (४१९२०), बौधायनगुहासूत्र (३९) एवं भारद्वाजगुहयसूत्र (श९-११) में देवताओं एवं विशेषतः 


: हि _ ऋषियों के बहुत से नाम आये हैं। 


ः यदि किसी व्यक्ति को लम्बा तर्पण करने का समंय न हो तो धरर्मसिन्‍्धु एवं अन्य निबन्धों ने एक सूक्ष्म विधि..." 
... बतलायी है; “व्यक्ति दो इछोक कहकर तीन बार जल प्रदात करे।” इन इलोकों में देवों, ऋषियों एवं पितरों, मासवों ... _ 


: तथा ब्रह्मा से छेकर तृण तक के तर्पण की बाल है। 


-... पारस्करपुह्मसूत्र से संलग्न कांत्यायन के स्तांससूत्र (तृतीय कण्डिका) में तर्पण का वर्णन है। बौघायन के 
. समान यह भी प्रत्येक देवता के साथ ओम छगाने की बात केहता है और इसमें तृप्यताम्‌ या तुप्यन्ताम्‌ (बहुबचत्त) -. 

.. क्रिया का उल्लेख है। इसमें देवता केवल २८ हैं और आइवलायन की सूची से कुछ भिन्न हैं। ऋषियों में केवलछ सनक,  ... 
.. समन्दत, सनातन, कपिल, आखुरि, वोढ्‌ एवं पल्चशिख (कंपिल, आसुरि एवं पंचशिखकों सांख्यकारिका वैसांख्य- 


दर्शन के प्रवतेक माना है और वे गूरु एवं शिष्य की परम्परा में आते हैं) के नाम आये हैं। ऋषितर्पेण के उपरा्त गृहस्थ 


को जल में तिल मिछाकर एवं यज्ञोपवीत को दायें कंधे के ऊपर से बायें कंधे के नीचे लटकाकर केव्येवाड्‌ अनल (अग्नि), : 


. सोम, यम, अर्थमा; अग्ििष्वात्तों, स्रोमपों एवं बहिषदों को जरू देना चाहिए। पानी: में तिछू मिलाकर उपर्यूवत लोगों 
- को तीन तीन अंजलि जल दिया जाता है। ऐसा तर्पण पिता के रहते भी किया जाना चाहिए। किन्तु तर्ण का शैषांश 
-(पितृतर्षण) केवल अपितृक को ही करना चाहिए। गोसिलस्मृति (२१८-२०) एवं सत्स्यपुराण (१०३१४-२१) 


में बहुत कुछ स्तान-सूत्र की ही भाँति व्यवस्था दी है। आश्वलायन तथा अन्य लोगों के मत से तर्पण दारये हाथ सेहीता.. + +«' 
. 8, किन्तु कात्यायन एव कुछ अच्य लोगों के मतानसार दोनों हाथों का प्रयोग करना चाहिए। ध्सतिचलिकों (६: द की 
पु० १९१) ने मतभेद उपस्थित होने पर गृह्ययूत्र के नियम मानते के लिए प्रेरित किया है। कार्ष्णजिनि के अनुसार ...- 
श्राद्ध एवं बिवाह में केवल दाहिने हाथ का प्रयोग होना चाहिए, किन्तु तर्पण में दोनों हाथों का। देंबताओं को एक- 
- एक अब्जलि जल, दो-दो सनक एवं अन्य ऋषियों को तथा तीन-तीन अंजलि प्रत्येक पितर को. देना चाहिए। भीरे 40 


हे -बस्त्रों के साथ जल में खड़े होकर तर्पण धारा में हीं किया जाता है किन्तु शुष्क वस्त्र धारण कर लेने पर सोने; चाँदी 


... ताँबेया काँसे के पात्र में जल गिराना चाहिए, -किस्तु मिट्टी के पात्र में तर्पण का जेल कभी न गिराना चाहिए। यदि : 

. - «उपर्युक्त पात्र न हों तो कुश पर जछू गिराना चाहिए (स्मृतिचन्विका १, पृ० १९२) । इस विषय: में कई मत हैं 
(देखिए गृंहस्थरत्नाकर, पृ० २६३-२६४) । आजकल जाह्निक तर्पण बहुत कम किया जाता है, केवल थोड़े से कट्टर -. 
. ब्राह्मण, व्याकरणज्ञ तथा शास्त्रज्ञ ग्रति दिन तर्पण करते हुए देखे जाते. हैं। सामान्यतः आजकल श्रावण मास में «२ 


एक दिल बह्ययज्ञ के एक अंडा के रूप में अधिकांश ब्राह्मण तर्पण करते हैं। 


मास के कृष्णपक्ष की चतुर्दशी को यदि मंगल वार आता हो तो यम को विशिष्द तर्पण किया जाता है (स्मृत्ति- 


: «अन्द्रिकों ९, पृ० १९७-१९८, मदेतपारिजात, पृ० २९६, पराशरमाघवीय, १३१, पृ० ३६१) | दक्ष (२५२-५५) 
' - के सत से उपर्युक्त दिन को यमं-तर्पण यमुना में होता था और बहुत-से तामों से यम का आह्वान किया जाता था 














.  (देखिएं मत्स्यपुराण. २१३॥२-८)। तंत्तिरीय-संधहिता (६५) में यम के सम्मान में प्रति मास बलि देने की बात पायी 


हा जाती है। माघ मास के शुबलपक्ष की अष्ठमी को भीष्म के सम्मान में मी तर्पण होता था (स्मृतिचन्द्रिका:१ पृ० १९८) । 


गोभिलुस्मति (२२२९-३३) ने लिखा है कि संसार में सभी. प्रकार के जीव (स्थावर एवं चर) ब्राह्मण से जले 


:. की अपेक्षा रखते हैं, अतः उसके द्वारा इनको तर्पण- किया. जाता चाहिए, यदि वह तपपंण नहीं करता है तो मंहान 


हु हे बाप का भागी है, यदि वह तर्पण करता है तो इस प्रकार वह संसार की रक्षा करता है। ह 
ह कुछ लोगों के मत से तर्पण॑ प्रात: स्‍्तान के उपरात्त किया जाना चाहिए; कुछ लोगों ने लिखा है कि इसे 


स्वाध्यायं का मानों एक अंग्र था। गोभिलूस्मृति (३२९) का कहना है कि ब्रह्मयज्ञ (जिसमें बैदिक मन्त्र का जप किया 
को छोड़कर किसी अन्य समय: में इसका सम्पादत वर्जित है। 


की आह्विकप्रकाश (१० ३३६-६७७) ने कात्यायंन, शंख, बौधायन, विष्णुपुराण, योग-याज्वल्वच, आइ्वंलायंन 
- - एवं गोभिलगृह् के अनुसार तर्पण का सारांश उपस्थित किया है। ...# 





न 


7 प्रति दिन दो बार करना चाहिए, किन्तु कुछ छोगों. ने- केवल एक बार करने की व्यवस्था दी है। आइंवलायनंगृह्य- 
5. सुत्रे ने'स्वाध्याय (या ब्रह्मययज्ञ) के तुरत उपरान्त ही तर्पण का संमंय रंखा है, जिससे पता चलता है-कि तर्पण 


._.- जाता है) तपण के पूर्व या प्रातः होम के उपरान्त या वेश्वदेव के अन्त में किया-जाना चाहिए, और विशेष कारण हा हे 








अध्याय १८ 
पञच सहायज्ञ 


वैदिक काल से ही पढंच महायज्ञों के सम्पादन की व्यवस्था पायी जाती है। बतपथब्राहमण (११५६१) को 
दर ....कथत है---किवल पाँच ही महायज्ञ हैं, वे महान्‌ सत्र हैं और वे हैं भूतयज्ञ, मनुष्ययज्ञ, पितुयज्ञ, देवयज्ञ एवं बरहायतज्ञ ः हक 
'..: तैत्तिरीयारण्यक (१११०) में आया है-- वास्तव में, ये पञ्च महांयज्ञ अजस्र रूप से बढ़तें जा रहे हैं और ये हैं देवयज्ञ, . 
_ पितृथज्ञ, भूतयज्ञ, भनुष्ययज्ञ एवं बह्मयज्ञ।'' जब अग्नि में आहुति दी जाती है, भले ही' वहू मात्र समिधा हो, तो यह देव-. । 
. यज्ञ है; जब पितरों को स्वधा (या श्राद्ध) दी जाती है, चाहे वह्‌ जल ही क्यों न हो, तो वह पिलृयज्ञ है; जब जीवों को... 
... बलि (भोजन का ग्रासे या पिण्ड) दी. जाती है तो बह भूतयज्ञे कहलांता है; जब अहाणों (या अतिथियों). को भोजन... 
: दिया जाता है तो उसे भनुष्ययज्ञ कहते हैं और जब स्वाध्याय किया जाता है, चाहे एक ही- ऋचा हो या यजुरवैद या सास - 


बेद का एक ही सूक्‍त हो, तो वह ब्ह्मयज्ञ कहलाता है। 


... आव्वलांयनमृहासूत्र (३११०४) ने भी पञ्च महायज्नों की चर्चा की है; तैत्तिरीयारण्यंक की भाँति ही उनकी 
_ परिभाषा दी है और कहा है कि उन्हें प्रति दिन करता चाहिए। आइवलायनगुह्मसूत्र (३३११२) की व्याख्या में नारायण  . 


एवं प्राशरमाधवीय' (११, पृ० ११) ने लिखा है कि पठच महायज्ञों का आधार तैत्तिरीयारण्पक में ही पाया जाता है। 


... यहीं बात आपस्तम्बधर्मसूत्र (१४४ १२१३-१५ एवं ४४१३१) ते भी कही है।* गौतम: (५४८ एवं ८१७), बौघा- 2 
 यनवमेसूत्र ( श६।१-८ ); गीभमिलस्मृति (२१६) तथा अंन्य स्मृतियों ने भी पच्च महायंज्ञों का वर्णन किया है। गौतम 


.... (८७) ने तो इन महायज्ञों को संस्कारों के अन्तर्गत गिना है.। 


पथ्म्व महांयज्ञों को महत्ता 


पञुच महायज्ञों एवं थ्रौत यज्ञों में दो प्रकार के अन्तर हैं। पंच महायश्ञों में गृहस्थ को किसी व्यावसाथिक॑ . । ] ; हे ' 
- पुरोहित की सहायता की अपेक्षा नहीं होती, किन्तु श्ौत यज्ञों में पुरोहित मुख्य है और गृहस्थ का स्थान केंवल,गौण रूप ४४» 
.... मैं रहता है। दुसरा अन्तर यह है कि प्च महायज्ञों में मुख्य उद्देश्य है विधाता, प्राचीन ऋषियों, पितरों; जीवों एवं... 


“ला १. पंच अहायज्ञा:। तान्येब महासंत्राणि भवतयतजो मनृष्ययज्ञ पितयज्ञों देवयज्ञों अहायलस इसि॥ शतपथ द 2 

. बाह्मण ११॥५१६४७। याज्वल्वय (११०१) की टीका से विश्वरूप ने भी इसे उद्धत किया है। ह दि, 

< २० अथात: पठ्च यज्ञाः। देवयज्ञो भूतयज्ञः पितृयज्नों बरह्मययज्ञों सनुष्ययज्ञ इति। अदव० गृ० ३३११-२५ पु के की 

... पंह्चयज्ञानां हि तेतिरीयारण्यकं मूल पञुच वा एते महायज्ञ! इत्यादि। 

द ३० अथ ब्राह्मणोक्ता विधयः। तेषां महायज्ञा भहासन्नाणि च संस्तुतिः। अहरहभतबलिमंनुष्येम्यो यथाह्षक्ति 

... बालंम्‌। वेवेभ्य: स्वाहकार आ कापष्ठात्‌ पितृभ्यः स्वधाकार ओदपात्रादृषिभ्यः स्वाध्याय इति॥ आप» छ० सु०. 
| (शड१११३-१ एवं १४१३१) ३ हा ५ 











7 इंडड ह 5 * हक 0 हे .... -धर्मझास्त्र का. इतिहास 


का ह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के प्रति (जिसमें असंख्य' जीव रहते हैं) अपने कर्तव्यों का पालन । किन्तु श्रौत यज्ञों में क्रिया की प्रसुंख - 2 


 ओरणा है स्वर्ग, सम्पत्ति, पृत्र आदि की कामना। अतः पव्च महायज्ञों की व्यवस्था में शत यज्ञों की अपेक्षा अधिक  : 
... मेतिकता, आध्यात्मिकता, प्रगतिशीलता एवं सदाशयता देखने में आती है। की अयल ड 
ह . पव्नच महांयज्ञों के पूछ में क्या है ? इसके पीछे कौन-से सूययी भाव हैं? ब्राह्मणों एवं श्रौतसूत्रों में वणित 


हु पवित्र श्रौत यज्ञों का सम्पादन सबके लिए सम्भव नहीं था।. किन्तु स्वर्ग के मुख अग्नि में एक समिक्षा डालकर सभी... 


ु ५ हु “कोई देबों के प्रति अपने सम्मान की भावना की लभिव्यक्ति. कर सकते थ्रे। इसी प्रकार दो-एक इलोकों का जप करके -- .. | हा 
5 “कोई भी प्राच्ीत ऋषियों, साहित्य एवं संस्कृति के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट कर सकता था; और इंसी प्रकार एक 38 
... अब्जलि या-एक पात्र-जल के तर्पण से कोई भी पितरों के प्रति भक्ति एंवं प्रिय-स्मृति प्रंकट कर सकता था और पितरों 7 


को सन्तुष्ट कर सकता थां। सारे विश्व के प्राणी एक ही सृष्टि-बीज के थ्ोतक हैं, अतः सबमें आदान-प्रदान तथा जिओ 


: - एवं जीने दो! का प्रमुख सिद्धान्त कार्य रूप में उपस्थित रहना चाहिए। उपर्युक्त वर्णित भक्ति, कृतज्ञता, सम्मान, प्रिय 


... स्मृति, उदारता, सहिष्णृता की भावताओं ने प्राचीन आरयों को पस्न्व॑ महायज्ञों की महत्ता प्रकट करने को प्रेरित किया। -- 
.... इतना ही नहीं, इसी लिए गौतम एसे सूत्रकारों तथा मन (२२८) ऐसे व्यवहार-निर्माताओं (क्ानन बनाते बालों) 
- में पञु्च महायज्ञीं को संस्कारों में परिगणित किया, जिससे -कि पञ्च महायज्ञ करवेवाले स्वार्थों से बहुत ऊपर उठकर 








. अपनी आत्मा को उच्च बनायें और अंपने शरीर को पवित्र कर उसे उच्चतर पदार्थों के योग्य बनायें।' कालछान्तर में... 


: प्रति-दित के महायज्ञों के साथ अन्य उद्देश्य भी आ जुंदे। मन्‌ (३३६८-७१), विष्णुधर्मसूत्र (५९१९-२०), शंख 


 (५॥१-२), हारीत, भत्स्यपुराण (५२१५-१६) तथा अन्य छोगों के मत से प्रत्येक गृंहस्थ अस्निकुण्ड, चक्की, झाड़ू, . 


: सूप तथा इसी प्रकार अन्य घरेलू सामग्रियों (यथा चुर्णलेप आदि) से प्रति दिन प्राणियों को आहत करता ऐवं मारता है, ._ 
- अतः इन्हीं पांपों से छूटकारा पाने के लिए प्राचीत ऋषियों ने पव्च महायज्ञों की व्यवस्था की। ये पाँच महापूत यज्ञ हैं... 


...  अह्ययज्ञ (वेद का अध्ययव एवं अध्यापन), पितृथज्ञ, (पितरों का तर्पण ), देवयज्ञ (अग्नि में आहुर्तियाँ देना), भूतयञ्ञ - हर न 
-.. [जीवों कों अन्न दान देना) एवं अनुष्ययज्ञ (अतिथि-सत्कार) | जी अपनी सामथ्य के अनुसार पहुंच महायेज्ञ करता 5 
.... है वह उपर्युक्त वर्णित पाँचों स्थानों से उत्पन्न पापों से मुक्ति पाता है। मंनु (३३७३-७४) का कहना है कि प्राचीन 


2 | है : ऋषियों ने पद महायज्ञों का अन्य नामों से उल्लेख किया है, यथा अहुत, हुत, प्रहुत, ब्राह्मग-हुत एवं प्र।शित जो ऋप से... द 
_: जप (या ब्रह्मयज्ञ ), होभ (देवयज्ञ ), भूतयज्ञ, भनुष्ययज्ञ एवं पितृतर्षण (पितुयज्ञ) हैं। अथर्ववेद: (६॥७१२) में उप- 


.... युँक्‍्त पाँच में चार का वर्णन मिलता है। हुत.एवं प्रहुत्त तो बृहृदारण्यकोपनिषद ( १५२) में होम (देवयज्ञ) एवं बलि .. 


हे ह : (भूतेयज्ञ) के अर्थ में प्रंधुक्त हुए हैं। किन्तु गृ्मसृत्रों में इंसके अर्थ विभिन्न रूप से छंगाये गये. हैं, यथा शांखायतगुछसूतच्र न 
(९१५) एवं पारस्करगृह्मसूत्र (१४) के अनुसार चार पाकर्यक्ष हैं--हुत; अहुत; प्रहुत एँवं प्राशित, जो -शांखा।यनगहा-. 2 


का, -सुंब. (११०७) के संत से क्रमशः अग्निहोत्र (या देवयज्ञ), बलि. (भूतयज्ञ), पिंतुयंज्ञ एवं ब्राहम-हुत (या 


हा ..मलृष्ययज्ञ) हैं। 






2 हारीतधर्मसूत्र ने बड़ें ही मनोरम ढंग से एक उवित कहीं है--- अब हम सुनाओं (बांत के स्व) की व्यास्या करेंगे। ३ जज 
ये सुत्रा इसी लिए कही जाती हैं.कि चक्क एंवं अचल प्राणियों की हत्या करती हैं। प्रंथस सूनां वह है जो अचानक जल में 


रा क्‍ - प्रवेश, जल में दुबकी लेने, जलू में हिलोर लेने, विभिन्न दिशाओं में थपेड़े देने; वस्त्र. से बिना छाने हुए जल प्रहण करने । ४ । | । 
- एवं गाड़ियों के चछाने जादि की करियाजों से उत्पन्न होती है; दूसरी बह है जी अन्यकार में इधर-उधर चलने, मार्गकों 


“४. सवाध्यायेन वर्तेहोमिस्त्रेविद्येतेण्यया सुतैः। महायज्नैक्ल यज्ञेक्व ब्राह्मीयं क्ियते तनुः॥ सनु (२२८) ३ 





. छोड़कर चलने, झीघता से हिल जाने या कीडे-मकोड़ों पर चढ़ जाने आदि से उत्पन्न हीती है; तीसरी वह है जो पीटने ; हे है । ह ला है 
. या काठने (कुल्हाड़ी से वुक्ष काटने आदि), चूणे करने, चीरने (लकड़ी आदि) आदि से उत्पन्न होती है; चौथी वहू है. 7... 
जो अताज काटने, रणड़ते या पीसते से उत्पन्न होती है; और पाँचवीं वह है जो धर्वण (लकड़ी से) करने, गर्म करने. 


(जल आदि), भूनने, छोंकने या पकाने से उत्पन्न होती है। ये पाँचों सुना, जो हंगें नरक में ले जाती हैं, लोभों द्वारा 


- प्रति दिन सम्पादित होती हैं। ब्रह्मचारी प्रथम तीन सूतराओं से छुटकारा पाते हैं अग्नि-पूजा, गुरु-सेवा एवं वेदाध्ययन' - 
. से; गृहस्थ लोग एवं बहबंप्रस्थ लोग इन पाँचों सूंनाओं से छुटकारा पाँच यज्ञ करके पाते हैं; धति छोग प्रथम दो युवाओं... + 
से छूंटकारा पंवित्र ज्ञान एवं मनोयोग से प्राप्त करते हैं, किन्तु, बिना पकाये गये बीजों को दाँतों तले दवाने से जो सुना. 
. होती है वहू उपर्यक्त किसी-भी साधने से दूर नहीं होती । हैक ै ' 2 रज 
मे यज्ञपि आपस्तम्बधर्मसूत्र एवं अव्य ग्रन्यों में पाँचों यज्ञों का कम है--भूतयज्ञ, मनुष्ययश्ञ, देवयज्ञ, पितुयज्ञ एवं - 
.. स्वाष्याय, किन्तु उनके सम्पादन के काछों के: अनुसार उनका क्रम होना चाहिए बह्मयज्ञ (जप आदि ); देवयज्ञ, भूतयज्ञ, 
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पितृयज्ञ एवं मंनुष्ययज्ञ । हम इसी क्रम से पाँचों का विवेचन करेंगे। बह्ययश एवं पितुयज्ञ के काल एवं स्वरूप के विषय. ४. * 


में कई मत हैं। हम उस मतों का विवेचन यहीं उपस्थित कर दे रहे हैं। गोभिलस्मृति (२।२८-२९) के अनुसार सन्ध्या- . 


: गुजां के समय के जप को ही ब्रह्मयज्ञ मान लेता चाहिए, अतः ब्रह्मयज्ञ को तर्पण के पूर्व एवं प्रततःहोस के पूर्व या वंश्वदेव' 


. : के उपरोन्त करना चाहिए। आइवलायनमगृहायूत्र (३४२१) की व्याख्या में नारायण ने कहा है कि बरह्मयश्ञ वेब्वदेव 
के पूर्व यो. उपरान्त किया जा सकता है। कात्यायन के स्तानसूत्र के अनुसार ब्रह्मयज्ञ तर्पण के पूर्व होता है] आश्वलायनन - 
गुझ्यसूत्र ने, जैसा कि हमने ऊपर तर्पण के विवेचन में देख छिया है, तर्पण को ब्रह्मययज्ञ का अंग मान छिया है। मनु (है ४ ० 


. <रन्‍विष्णुबर्मसूत्र ६७।२३-२५) के मत से आह्िक श्राद्ध भोजन या जल या दुध या कच्द-मूल-फलों से सम्पादित' 
करके पितरों को परितप्त करना चाहिए। मन्‌ (३।७० एवं २८३) ने पुनः कहा है कि (स्तान के उपरान्त किया हुआ ) 


._. तर्पण पित॒यज्ञ का अंग है। अतः गोभिल (२२८) के मत से पितृयन्न में श्राद्ध, तपेण एवं बलि यायी:जाती है, इनसें से 
- एंक के प्रयोग से पितृयज्ञ पूर्ण हो जाता है और तीनों के सम्पादन की कोई आवश्यकता नहीं है। बलिहरण में (जिसका... 
:- वर्णत आगे किया जायगा) वलि का शेषांद पितरों को दिया जाता है (आश्वकायनगुह्ासूत्र १२११ एवं मनु ह॥९१/।. 


 ब्रह्मयज्ञ 


ब्रह्मयज्ञ वे! विषय में सम्भवतः अत्यन्त प्राचीन वर्णन शतपथब्राह्मणं (१११५।६।३-८ )-में मिलता है। इस क्रह्मण रण . * 


: ने बताया है कि ब्रह्मयज्ञ प्रति दिन का वेदाध्ययन (या स्वाध्याय) है। इस ब्राह्मण ने ब्रह्मयज्ञ के कुछ आवश्यक उपकरणी 


के नाम दिये हैं, यथा जुहु चमंस, उपभूत, शुवा, खुब, अवभूथ (यज्ञ के उपरान्त पवित्र स्नान) । (इतपात्रों की व्याख्या ४... 
... औरत यज्ञों के अध्याय में होगी।) वाणी, मन, आँख, मानसिक शबवितं, सत्य एवं निष्कर्ष (जो ब्रह्म॑विद्या में उपस्थित. कर 
: रहते हैं) स्वर्ग के प्रतिनिधि-से हैं। शतपंथब्राह्मण में लिखा है कि जो दिन-प्रति-दित स्वाध्याय, करता: [ बदिक पाठ: 


- पढ़ता) है उसे उस लोक से तिगुना फल होता है, जो दान देने-या पुरोहित को धन-धान्य से पूंणे सारा. संसार देने से 


हे प्राप्त होता है। देवों को जो दूध, घी, सोम आदि: दिये जाते हैं उनकी और ऋचाओं, यजुओं, सामों एवं अथर्वाभिरसों की द - दा हे पा 
-- तुल्यता कही गयी है। यह भी आया है कि देवता छोग. प्रसन्न होकर ब्रह्मयज्ञ करनेवाले को सुरक्षा, सम्पत्ति, आयु, बीज, 
/ उसका सम्पूर्ण सत््व तथा सभी प्रकार के मंगलमय पदार्थ देते हैँ और उसके पितरों को श्री एवं सघु की धारा से सस्तुष्ट' 


. करते हैं। 


७७ “डे 





शक, शतपथब्राह्मण (१ १५१६८) ने वेदों के अतिरिक्त ब्रह्मयज्ञ में अन्य ग्रन्थों के. अध्ययन की. बात चलायी है, | 
यथा--अनुशासन (बेदांग ), विद्या (सर्प एवं देवयज्ञ विधा--छान्दोग्योपनिषद्‌ ७।११), वाकोवाक्य (ब्रह्मो्थ नारकू 


































- घोभिक वाद-बिवाद---वाजसभेयी संहिता २३॥९-१२ एवं ४५-६२ )» इतिहास-पुराण, गाथाएँ, नाराशंसी (नायकों 

. को प्रशंसा. में कही गयी कविताएँ ) | इनके पढ़ने से भी देव छोग प्रसन्न हौकर उपर्यक्त वरदान देते हैं। तैत्तिरीयारण्पक ग्प 
: .(२१०-१३) में ब्रह्मविद्या के विषय का बड़ा विस्तार है। इसमें आया है कि अथर्वागिरस का पाठ मधु की आाहुतियाँ 
-._. है, तेथो ब्राह्मण ग्रन्थों, इतिहासों, पुराणों, कल्पों (शत कृत्य-सम्बन्धी प्रन्‍्थों), गाथाओं एवं नाराशंसियों का पाठ मांस- 
... की आहुतियों के बरावर है। बरह्ममंज्ञ से प्रसस् होकर देव लोग जो पुरस्कार देते हैं वे हैं दीर्घ आयु, दीप्ति, चमक (तेज) 


रा यों छिखा है--- ब्रह्मययश्ञ करनेवाले को इतनी दूर पूर्व, उत्तर या उत्तर-पर्व में चला. जाना चाहिए कि गाँव के घरों के हे 
- छाजन न दिखाई पड़ें; जब सूर्योदय होते छगे तो उसे यज्ञोपवीत (उपवींत ढंग से' ) अपने दाहिने हाथ के नीचे डाल छेना 


.... हाथ को जल से दो धार थो देना चाहिए, अपने अघरों पर जल छिड़कंना चाहिएं; सिर, आँखों को, ताक-हिद्ों - को, ० । 
कानों को, हृदय को छूता बाहिएं; दर्भ की एक. बड़ी. चटाई बिछाकर उसपर पूर्वाभिमृक्ष हो पद्मासन (बायाँ पैर 


... है कि) दर्भ भांति-भाँति के जेलों एवं जड़ी-अटियों की मधुरता अपने में समेदे रहता है, अतः बहू. (दर्भों पंर आसन 
. ग्रहण करने के कारण ) बेद को माधुय से भर देता है। अपने बाये हाथ को दाहिने पैर पर रखकर, कंरतल को दाहिमे 


. ः -वीत्ों वेदों का प्रतिनिधि, जो वाणी है, और है सर्वोत्तम शब्द: यह बात ऋग्वेद में (११६४।३९ को उद्धत करके)... 
:... कही गयी: है। तब वह भः, भूव:; स्वः की उच्चोरण करता है और इस प्रकार (व्याहृतियों का पाठ करके) 


.. -मराष्त करता है; तब वह (दूसरे दिन) आगे को वेद-पाठ करता है।” तैसिरीयारंप्पक (२१२) का कहना है... . 

- - कि.दि व्यवित बाहर न जा सके तो उसे गाँव में ही. दिन या रात्रि में ब्रह्मयज्ञ करता चाहिए; यदि वह बैठ ना... 
5 - सकेतों खड़ा होकर या लेटकर ब्रह्मकज्ञ कर सकता है, क्योंकि मंख्य विष/ “पाठ (काल एवं स्थान गौण 
.....  है)।“तैत्तिरीयारण्यंक्र, (२१३) कहताः है कि उसे ब्रह्ममज्ञ का अन्त “मो बहांणें तसौ स्वेनयें तमः पृथ्रिव्य नम - 
. _ ओषधीम्य:। नमो बाचे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे बृहते करोमि।” नामक: मन्त्र को तीत बार: कहकर करना 
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का - है | | ह्दो जांताः है । 









रा .. अन्य प्रच्धों मे तेत्तिरीयारण्यंक को ही इस विषय में आदर्ख माना है। दो-एक स्थानों पर कुछ विभेद दिखाई पड़ते हैं॥ . . .. 


: « व्यवस्था दी है। इस सूत्र ने बहायज्ञ का पृक्ष्म रूप यो बताया है-- ओ भूर्भुव: स्व:, तीन बार गायत्री सन्‍्त्र, कम-से-कम . 


-.. सम्पत्ति; यंश, आध्यात्मिक उच्चता एवं भोजन पत्तिरीकारंण्यक (२।११) ते ब्रह्मयज्ञ करने के स्थछ के . विषय में. - - 


- चाहिए; एक पूत॑ स्थल पर बैठ जाना चाहिए, अपने दोनों हाथों को स्वच्छ करना चाहिए, तीन बार आचमन करना चाहिए, : - 





.._तीचे तथा दाहिना पैर दायीं जाँघ पर ) से बैठ जाना चाहिए और तब बेद का पाठ करना चाहिए (ऐसा कहा गंगा - 
-करतल से ढककर और दो हाथों के बीच सें दर्भ (पवित्र) को रखकर ओम कहना चाहिए जो: थर्ज है, और है... . 


बह तीनों वेदों का प्रयोग करता है। यह वाणी का संत्य (सत्त या सार) है; वह इसके द्वारा वाणी का सत्य... हि 
:  अपनाता है। तब वह तीन बार गायत्री पढ़ता है, जो सविता को संम्बोधित है; पृथक्‌-पृथक्‌ पादों के साथ, इसके / ८ 
«उपरान्त इसका आंधां और पुत्त पूरा बिना रुके कहता जांता हैं। सूर्य यश का स्ष्टा है वह स्वयं यश को 


सा - चाहिए+ इसके उपरान्त आचमन करके घर आ जाता चाहिए; और तब वह जो कुछ देता है वह ब्रह्मयज्ञ का शुल्क. 
उपयुक्षत अह्ययज्-विधि आइवलायनगुद्यसूत्र. (३२२, ३।३।४) में ज्यों-की-त्यों पायी जाती है। लगता है, 


अर _ अश्वकायत्रगूह्मंसूत्र (३३४) ने ध्यानमंसता के लिए क्षितिज की ओर देखते रहने. या आँखें बन्द कर रखने आदिकीः. 


... एक ऋग्वेद मन्त्र और नमो अहायणे ...! बाला' मन्त्र तौने बार कहता चाहिए।” आह्िकप्रकाश (पृ० ३२९) का. 






+- कहना है कि जो वेद का केवल एक अंश जानता है; उसे पुरुषसृकक्‍तः (ऋग्द १०९०) एवं अन्य ऋचाओं का पाठ बहा... 


“मे करन 


|. यज्ञ में करता चाहिए, और जो केवल गायत्री जानता हैं, उसे ओम का पार त्रह्मयज्ञ के रुप में प्रति दिन करना चाहिए 


रे हे जरिडायनपझयूत (३३१) ते स्वाध्याय के लिए निम्न ग्रन्थों के नाम छिये हैं--कऋतखेद, गजवेंद, सामचेद, अथरव्वे- रा का 





 बद ब्रोह्मण, कल्प, गाथा, नाराशंसी, इतिहास एवं पुराण। किन्तु भनोयोगपुर्वेक जितवा स्वाध्याय किया जासके :.. 
उतना ही कहना चाहिए | | 


शांखायनमुझसूत्र (१४) ने ब्रह्मयज्ञ के लिए ऋगेद के बहुत-से सृक्‍तों एवं मनन्‍्त्रों के पाठ की बात कही है। 
अन्य गुद्यसुत्रों में अपने वेद एवं शाखा के अनुसार ब्रह्मयज्ञ के लिए विभिन्न मन्त्रों के पाठ या स्वाभ्याय की बात: कही 


गयी है। याज्ञवल्क्यस्मृति (११०१) ने छिखा है. कि समय एवं योग्यता के अनुसार ब्रह्मयज्ञ में अथर्ववेद सहित वेदों 


के साथ इतिहास एवं दार्शनिक ग्रस्थ भी पढ़े जा सकते हैं। . । | 
: आधुनिक काल में अत्यन्त कट्टर वैदिकों एवं शास्त्रियों को छोड़कर ब्रह्मायज्ञ प्रति दिन कोई नहीं करता । आजकल, 


बंष॑ में केवल एक बार श्रावण मास में निर्वारित एक सूत्र के अंनुसार बहायज्ञ किया जाता है। ऋग्वेद के छात्र के छिए. .... है 
: बह सूत्र यों है--- आओ भूर्भुव: स्व:, एवं गायत्री के पाठ के उपरान्त वह ऋग्वेद के (१।१-९ मन्त्रों की-पाठ करता है, 


तब ऐतरेय ब्राह्मण का प्रथम वाक्य, ऐतरेय ब्राह्मण के पाँचों विभागों के प्रथम. बाक्यों, कृष्ण एवं शुक्क्त यजबंद के प्रथम 


.. बाक्‍्यों, सामवेद, अथर्ववेद के प्रथम वाक्‍्यों, एवं छः चेदांगों (आश्वकायनश्रौतसूत्रं, निरुक्‍त, छन्‍्द, विघण्टु, 
_ ज्योतिष, शिक्षा) के प्रथम वाक्यों, पाणिनि व्याकरण के ग्रथम सूत्र, याज्ञवल्कयंस्मृति (११) के प्रथम इलछोकार्थ, 
महाभारत (१११), के प्रथम इलोकार्थ, न्याय, पुर्व मीमांसा एवं उत्तर मीमांसा के प्रथम सूत्र, तब कल्याणप्रदं सूत्र 


यथा तच्छंयोरावणीमहे , . .चतुष्पढें, और अन्त में तमी ब्रह्मणें नामक मलबे का पाठ. करता हैं। 


* ब्रह्मयज्ञ : के उपराब्त देंवों, ऋषियों एवं पितरों का तर्पण आरम्म होता है। 5 थ 
.._ धर्मसिध्च्‌ (३, पूर्वार्न, पृ० २९९) के मत से ब्रह्मयज्ञ एक बार प्रालःहोम या सध्याकह्न सन्ध्या या वैद्बदेव . . 
-- के उपरान्त करमा चाहिए, किन्तु ऑश्वकायनसूत्रपाठी को मध्याह्न सब्ध्या के उपरान्त ही करता चाहिए। आचमंन 
. - एवं प्राणायाम के उपराब्त यह संकल्प करता चांहिए---श्रीपरमेहव रफ्रीत्यर्थ ब्रह्मययज्ञं करिष्ये तंदंगतया. देवष्याचार्य- 
 तपण करिष्ये।' यद्धि पिता में हों तो संकल्प में इतना जोड़ देना चाहिए-- पितृतर्षणं तु करिष्ये।” इसके उपराब्त 
.. धर्मेसिन्धू उन छोंगों के लिए ब्रह्मवज्ञ की व्यवस्था करता है जो सभी वेद जानते हैँ था एक ही वेद जानते हैं थां केवल एक ॥ कर 
- अंश जानते हैं या उनके पास समय नहीं हैं। धर्मसिन्धू का कहना है कि तैत्तिरीय शाखा के अनुयायी विद्युद्सि विद्या . न 


में पाप्मानमतात संत्यमपेसि' आरम्भ में तथा वष्टिरसि वह्च से पाप्मानमतात सत्यमपागाम' अन्त में कहते हूं। 


रे द यदि कोई व्यक्ति बेठकर ब्रंह्ययज्ञ न कर सके तो वह लेटे हुए भी इसे सम्पादित कर सकता है। 


अर्मसिन्म का कहता है कि तैत्तिरीय शाखा के अनुयायियों एवं वाजसनेयी संहिता के अनुसार तर्पण बह्मयज्ञ का 


.. कोई अंग नहीं है, अतः तर्पण का सम्पादल प्रह्मयंज्ञ के पूर्व था इसके! कुछ समय उपराम्त हो सकता है। 























अध्याय १९ 
बेबयन्ञ 


ः देवयश का सम्पादन अग्नि में ससिथा डालने से होता है (तैत्तिरीयारण्यक २।१०)। आपस्तम्बधमसूत (8 . । । 
. ४१३१), बोघायनधर्मसूत्र (२६४) एवं गौतम (५८-९५) के अनुसार देवता का तॉम छेकर स्वाहा शब्द के .. 
“उच्चारण के साथ अति में हुलि या कमन्से-कर्म एक समिया डांछता देवयज्ञ हैं। मनु (३॥७०) ते होम को देवयते 


 .. कहा है। विभिन्न गृह्म एवं घर्मसूत्रों के अनुसार विभिन्न देवताओं के छिए होम॑ या देवयश्ञ किया जाता है। आइव- .. .. 


लछायनगुझ्यसूत्र (१।२।२) के मत से देवयज्ञ के देवता ये हैं---- अग्निहोन्र के देव (सूर्य वा अग्नि एवं प्रजापति), सोम 
.  बंनस्पति, अग्नि एवं सोम, इस्ध एवं अग्ति, दो एवं पृथिवी, वन्वन्तरि, इन्द्र, बिद्वे देव, श्रह्मा।” गौतस के अनुसार - 
: देवता हैं. अग्नि, धस्वन्तरि, विश्व देव, प्रजापति एवं अग्नि स्विष्टक्ृत्‌।/ मानव ह्यमृत्र (२१२२) में विभिन्न नाम .. 
मिलते हैं। पश्चात्कालीन स्मृतियों ने होम (या देवयज्ञ) एवं देवंपुजा में अन्तर बताया है। याज्िवेल्क्य: (१।१००) 


... तंपण तथा देव-पूजा की चर्चा करने के उपरान्त पंब्वयज्ञों में होम को सम्मिलित करते देखे जाते हैं। मनु (२१७६). 
5 नेभीयहीं अन्तर दर्शाया है। मध्य काल के ग्रन्थकारों ने वेदबदेव को ही देवयज्ञ माना है, किन्सू अन्य लोगों ने देवों के... 
. -: हीम को वेश्वदेव से भिन्न- माना है (देखिए. आपस्तम्बधर्मयूत्र ११४।१३३११ पर हरदतत )। स्मृतिमुक्ताफल (आह्लिक, 


._-पु० ३८३) में उद्धुत मरीचि एवं हारीत के अनुसार प्रातः होंम॑ के उपरान्त या मध्याह्ल में बह्मयज्ञ एवं तर्पण के उपराब्ते . 


-: देवयुजा की जाती है। मध्य एवं आधुनिक कालों में होम-सम्बेन्धी प्र/वीन विज्ञार निम्न भूमि में चछा गया और उसका 


हे . स्थान:बेवंपूजा (घर-में ही रखी मूर्तियों के पूजन) की विस्तृत विधि ने छे लिया है। यहाँ पर मृर्तिग्पुजा के विषय में... 
.. थोड़ा सा लिखा जा रहा है। ... । ः 


मृति-पूजा का उदशम _ 


प्राचीन वैदिक काल में मूतति-पूंजा होती थी कि नहीं, इस विषय में निश्चित रूप से कुछ भी तहीं कहां जा संकता। 


|... ऋग्वेद एवं अच्य बेदों के लेखानू सार अग्नि, सूे, वरुण एवं अन्य देवताओं का पूजन होता था, किन्तु वह परोक्ष रूप में होता 


आए और ये देव या तो एक.ही दैवी या दिव्य व्यक्ति की शवितियाँ या अभिव्यक्तियाँ थे, यो प्राकृतिक दृश्य या आकस्मिक... 


हैः वस्तु थे, या सम्पूर्ण विश्व की विभिन्न गतियाँ थे। ऋग्वेद में कई स्थानों पर देव छोग भौतिक (शारीरिक) उपाधियों से . के 


हे :.- युक्त भी साते गये हैं। उदाहरणार्थ, ऋग्वेद (८।१७। ) में इस्र को तुविग्नीव' (शक्तिशाली या मोटी गरदन वाला),....... 





:..  व्पोदर! (बड़े उदर वाछा) एंवं सुबाहु' (सुन्दर बाहुओं बाला) कहा गया.है। ऋणगेद (2१७५) में इन के अंगों... 


«एवं पादववों का वर्णन है और उसे अपनी जिल्ला से मधु पीने को कहा गया है। इसी प्रकार इन्द्र को रंगीन बालों एवं दाढ़ी कप 










१. अहरहः त्वाहा कु दिकाण्टत्तयतं देवयर्त समाध्योति । बोध ध० २६१४; देवपितमनुष्ययज्ञाः स्वाध्यायद्च 


है | न्‍ द 2: >जं -बलिकर्म )- अग्तावस्नि्धन्वस्तरिविष्वेदेवा: प्रजापति: स्विष्टकृदिति होसः । गौतम (५८-९) । भन्‍्त्र होते हैं+-सोभाय 2 
.. :.-  बनस्पतये स्वाहा, अस्नीयोसारभ्या स्वाहम , . ; आदि; जब स्वाहा कहा जाता है तो आहुति अग्नि में डाली जाती हैं। 








: बला (ऋ० १०९७८) हरे रंग की ठुडडी वाला (ऋ० १०१०५४७७) कहां गया है। रुद्र को ऋवृदर (जिसका - - 
_ पेंट कॉमलछ हो), बच्चु (भूरे रंग का) एवं शुश्षिप्र' (सुन्दर ठुडडी यो नाक बाला) कहा गया है. (ऋण रास्शप) ॥. 
. बाजसनेयी संहिता में रुढ् को गहरे आसमात्ती (नील) रंग वाले गले का एवं छाल रंग का. (१६७) तथा चर्म (क्ृत्ति) हक 
: पहनने वाला कहा गया है (१६५१) | ऋग्वेद (११५५६) ने विष्णु को बृहंत्‌ शरीर एवं यूबा कप में युद्ध में जाते... 7. 
देखा है। ऋण्वेद (३॥५३।६) में इन्द्र को सोम रस पीकर घर जाने को कहंः गया' है, क्योंकि उसकी स्त्री सुन्दर एवं: ५ 
. आकर्षक है और उसका घर रमणीक है। ऋग्वेद (१०२६।७) में पूषा को दाढ़ी: हिंलाते हुए कहा गया है। ऋखेद 
:  (४॥५३।२) में सविता को द्वापि (कवच) पहनने वाछा कहा गया है; और इसी प्रकार ऋग्वेद (१।२५।१३) ने वरुण 
... को सोने की द्वापि वाला कहां है। इसी प्रकार अनेक उदाहरण उपस्थित किये जा सकते हैं। यह कहा जा सकता है. 
» “ कियहसब बर्णव कविवमय एवं आलंकारिक मांत्र है।. किन्तु ऋषवेद के दो उदाहरण कठिनाई उपस्थित कर देते हैं। 
5. ऋणष्वेद (४२४१०) में आया है-- मेरे इस इन्द्र को दस गायों के बदले कौन खरीदेगा और जब यह (इन्द्र) शत्रुओं 
--. कौमार डालेगा तब इसे लौटा देगा ?” ऋणग्वेव (८१५) में पुनः आया है-- हे इंन्ड, में तुम्हें बड़े दामों पर भी नहीं... 
.. दूँगा, चाहे एक सौ, एक सहख्र, या एक अथुत्त (१० सहस्त) क्यों न मिले. इन दोनों उदाहरणों से-अर्थ निकाछा जा... 
.. सकता हैं कि इनमें इन्द्र की प्रतिमा की ओर संकेत है। किन्तु यह जँचनेवाली बात नहीं है। यह भी कहा जा सकता है. ह 
... कि इन उंदाहरणों में इन्द्र के प्रति उसके भक्तों की अटट श्रद्धा का संकेत प्राप्त होता है। यदि हम ब्राह्मण-प्रत्थों में . 
...._ वर्णित यज्ञों एवं यज्ञ की सामग्रियों का अवलोकन करें तो यही स्पष्ट होता है कि प्राचीन ऋषियों ते देवताओं को परोक्ष . - 
7 रूप में ही पूजा है, हाँ कवित्वमय ढंग से उन्हें हाथों, पैरों एवं अन्य अंगों से रूवाणित' मान! है। यत्र-तत्र कुछ ऐसे वर्णन 


.... अंबब्य मिलते हैं जिनसे मूरति-पूजा का निर्देश मिल जाता है, बथा तेत्तिरोय बआाह्मण (२६११७) में आया है--- 


. याजक-उन तीन देवियों की पुंजा करे जो सुवर्णमथी हैं, सुन्दर हैं और बहत्‌ हैं।”' रूगता है, तीनों देवियों की-सोने की... 
.... मू्तियाँ थीं। इतना कहा जा सकता है कि उन्बस्तरीय आरयों के धार्मिक छत्यों में घर या मन्दिर में मूतिपूजा को कोई : 
. -. स्थान नहीं थां। किन्तु वैदिक भारत के निम्तस्तरीय छोगों के घामिक आचोर-व्यवहारों के विषय में हमें कोई साहित्यिक... - 
निर्देश नहीं प्राप्त होता। ऋग्वेद (७४२१५) में बसिष्ठ इस्ध से प्रार्थना करते हैं--- हमारे घामिक ओचारूव्यवहार -  - 
«. (ऋत) पर शिशनदेवों का प्रभाव न पड़े ।” इसी प्रकार ऋग्वेद (१०९९३) की प्रार्थना है--- इलञ शिरंतदेवों को... के 
_..... भमार-पीठकर अपने स्वरूप एवं शक्ति से जीत ले ।” “शिव्नदेव' शब्द के अर्थ के विषय में मतंवय नहीं हैं।' कुछ छोग / 7. 
... . शिश्नदेवों को लिगं-पुजा करनेवाले मानते हैं (देखिए वेदिक इंण्डेक्स, जिल्द २, पृ० ३८२) | कुछ छोग ऐसा कहते 55 77 
.. हैं कि यह शब्द गौण एवं रूपंक की भाँति प्रयुवत हुआ है, जिसका तांत्पय॑ है “वे छोग, जो मैथुन-तुप्ति में संछम्त रहते हैं... 
४... और किसी अंव्य कोर्य को महत्ता नहीं देतें।” यास्क ने ऋगेद (७२१५) को उद्धुत कर समझाया है कि शिइनदेव ....- 
कहो हम लोग वे हैं जी ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन लन नहीं करतें। अधिकांश विद्वान लोग इसी दूसरे मत को स्वीकार करते हैं। ० 


२. के इस दहाभिमंसेन्द्र कीणाति घेन भिः। यदा बृत्राणि जंघनदभेर्त मे पुनर्ददत ॥ ऋष्वेद (४॥२४॥१०); 
है चने त्वाभद्रियः परा शुह्काय देयाम । ने सहाय नायुताय वज्चियों न शताय शतासध ॥ ऋण्वेद (20१।५) के 
कम ३. होता यंक्षत्पेश्नस्वतीः। तिल्ली देवीहिरण्यपी:। - भारतीबहतीमेहीः | - ते० ब्रा० ।. मे तीनों. देवियोँ 

- हैंभारती, इछा एंवं सरस्वती॥ . - - 5 कल! 
... .. ..  ड. मा शिश्नदेवा अपि गुऋत वः॥ ऋ० ७२१४५; ध्यज्छिसनदेवां अधि वर्षसः भूत्‌ ॥ ऋ० १०१९९३६ 
। मा शिवनदेवाः अंन्नह्मचर्या:, शिश्न इंसथतेः; अपि गुऋतं सः सत्यं था यज्ञ वा ४! निरुक्‍त (४॥१९) । 
; | ० आम 0 | 
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पथ है कह ३९७ | द ह हि के ४ 99% हे हे !॒ रे 5 हद रे के - धर्मश्ञास्त्र का इतिहालें 


.. इशाल, उसकी पेत्वी एवं पुत्र. जगन्त (बिजेता- स्कल्द) की मूर्तियों की पूजा होती थी। मॉनब्गह्म (२।१५॥६) ने 


पे में:दूस आहुंतियाँ देनी चाहिए. वौवायंनगृह्मसूत्न (२२१३) ने उपचिष्क्रमण: (प्रथम बार बच्चे को घर से बाहर ले... हे 
जाने) के समय पिता द्वारा मूर्तिन्युजा की बात कही है। छौगाक्षिगृह्य (१८३) में देबतायतन (देवालय या भन्दिरं) 


5 (३१९३०२८) में देवतायतत की चर्चा हुई है। सनु (२१७६) ने लिखा है कि-ब्रह्मचारी को मूर्ति-पूजा कर 
. चाहिए, लोगों को यात्रा में जब मूर्तियाँ मिलें, तो प्रदक्षिणा करती चाहिए (४३९), मूर्ति की छाया को लाँघना नहीं का 
0 .. चाहिए (४१३०) | मनु ने यह भी लिखा है कि साक्षियों को देव॑मूतियों एवं ब्राह्मणों के समक्ष शपथ लेनी चाहिए. 
“. (८८७). और देखिए मनु (३११७ एवं १२८५) विष्णुधर्मसूत्र (२२।३४, ६१२७) ने देवतार्चाओं (देवमू्तियों ) 
... की तथा भगवान वासदेव की मलति का उल्लेख किया है। वसिष्ठ (११।३१) एवं विष्णुधर्मसूत्र (६९७, २०१५, | 


5 स्‍्तस्व के धर्मेसूत्र ईसा पूर्व. ५वीं या चौथी  शताब्द्ियों के बाद के नहीं हो सकते। पाणिनि ने भी देवमूर्ति की चर्चा की है. 


.. दूसरी शताब्दी का उत्तराध ) ने नन्दराज द्वारा ले जायीं गयी जिन-मूति की स्थापना की थी, और उसे सर्वदेवायतन-- 
: 57 संखर-कारक (सभी मच्दिरों की सुरक्षा एवं जीर्णोद्धार करनेवाले) की उपाधि मिंढी थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र: 
(२४) में (जिसकी तिथि ई५ पु० ३०० से ईसा बाद २५० तक विभिन्न विद्वानों द्वारा रखी गयी है) आया है कि... 
८८.  राजधात्तियों के मंध्यं में अपराजित, अप्रतिहत, जयन्त; वेजयत्ते की तथा शिव, अश्विनौ, वेश्रवण, छक्ष्मी एवं मदिरा के: कै 
हा हा मन्दिरों की स्थापना होनी चांहिए। उंपर्यक्त. विवेचनों से प्रकट होता है कि परांणिनि के बहुत पहले से ही सूर्ति- 


यदर्चा दहेहा नहयेंहा पपतेंद्ा प्रभजेद् प्रचलेह।... ,एताशिजूहुयात्‌. . .इति दशाहुतयः) सानबंगृहा' के 


गा -(राश्षाह)॥) आर ः 
६. जोविकारें चापण्ये। पाणिनि ५३९९; 'अपपण्य इत्युव्यते। तत्रेद न सिध्यति झिवः स्कन्दः विशाख इति॥ . 








- सहाभाष्य, जिल्द २, पृ० ४९९; वीर्धनासिवयर्चा तुंगतासिक्यर्चा ।- महाभाष्य, जिल्द २, पु० २९२ (पााणिनि ४॥१४५४ 


8 ह् ॥ ह हर पौविदिस ( १६९३ ) / पृ० ३०४] 





.. : / 5 मीहेंजीवड़ों (देखिएं सर. जॉत मार, जिल्द-१,-पू० ५८-६३ ) सें लिग-पूजा के चिह्न मिले हैं। इनके ; ४2 | पी 
' अतिरिक्त लिग-मूर्तियाँ ईसा पूर्व पहली दाताब्दी के आगे की नहीं प्राप्त हों सकी हैं । किन्तु ईसा से कई शताब्दियों पूरे .#.. 
भारत में मृति-पुजा का विस्तार हो चुका थो। आपस्तम्बगुह्मयूत्र (२०-१८३) को टीका में लिखित हरदत्त के मंत से. -. 


2 । लिखा है कि धदि(कोष्ठ, प्रस्तर या धातु की ) मूति जल जाय, उसका अंग भंग है। जाय, था वहूं गिर जाती हैऔर उसके... हि 
- कई टुकड़े हो जाते हैं, वह हँसती है या स्थातान्तरित हों जाती है, तो मूर्ति वाले गृहस्थ को वैदिक मन्त्रों के साथ अग्नि: 





की बात कहीं है। इसी प्रंकार गौतम (९१३-१४ एबं ९६६), शॉखायनगछयसूत्र (४।१२१५), आपस्तंम्बंधर्मसूत्र- 


ह ' _.. ७०।१३, ९११०) में देवतायतन' एवं विवायंतन' शब्द आये हैं।. किन्तु इन ग्रस्थों की तिथियाँ अभी निर्चित नहीं 
की जां सकी हैं। किन्तु इतना तो ठीक ही है कि मानव, बौधायने एवं शांखायन नामक गृह्यसूत्र तथा गौतम एवं आप- 


.  (५॥३॥९९) और उतकी तिथि ई० पू० ३०० के उपरान्त नहीं रखी जा सकती।* पतड्जलि (महाभाष्य, जिल्द २, 


हि ० _पृ०२२२,३१४/४२९) ने भी मूर्तियों का उल्लेख किया है।. महाभारत (आंदिपव ७०४९, अनुशासतपर्त १०२०-२१, द हि द 
_.  आश्वमेधिक ७०१६, भीष्म ११४११ आदि) में देवायतनों का उल्लेख हुआ है। कलिग के राजा खारवेल (ई०पू० | 


कि कारणम। सौयहिरण्याथिभिरणों; प्रकत्पिता:।. भेवेत्तासु न स्थात्‌। यास्‍त्वेता: संप्रति पूजार्थासतासु भविष्यति। ले 


आप | पर); वोसुदेबार्जुनाप्यां वुन्‌। पाणिनि ४३९८; अथवा नेषा क्षत्रियास्या। संज्ञा -तत्र भेवतः। महाभाष्य, जिह्द .. हे ॥ -. दा : 
. ६,१० ३१४; देखिए एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द २०, पृ० ८० एवं डा० आर० जो० भण्डारकर कृत “वेष्णविज्म एण्ड... 
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ह डर डी गुजा से उत्पन्न जीविका वाले छोग प्रवलित हो चुके थे तंथा चौथी या पाँचवीं जंताब्दी ईसा पूरे मे देवालय - हे 

2 भारत में मूति-पुजा एवं देवायतंन्-निर्माण का प्रचछन सोथ-साथ हुआ या वैदिक आरयों ने इस विषय में किसी तं है ५7 
-..  अच्य-जाति था सम्प्रदाय से विचार प्रहण किये ? इस विषय में बहुधा वाद-विवाद होता रहा है। तीत्त मत अधिक. 

प्रसिद्ध हैं+- (१) मू्ति-पूजा शूद्रों एवं द्रविड़ों से ग्रहण की गधी और ब्राह्मण धर्म में समाहित हो गयी। (२) मतियों ... 

- का निर्माण बौद्धों की अनुकृति है, तथा (३) यह प्रथा स्वाभाविक विकास का प्रतिफल है। दूसरा मत संत्य सेंबहुत ८ 

: दूर है, क्योंकि परित्रिर्वाण के उपरान्त बहुत दिनों तक बुद्धअंतिमा का निर्माण नहीं हुआ। आर3्भ में बुद्ध केवल प्रेतीकों ० के 
:- “द्वारा व्यक्त किये जाते थे) ब॒द्ध का काल है ई८ पू० ५६३-४८३, जो बहुत-से विद्वानों को मान्य है। हमने पहले ही देख: 7... 

लिया है कि मूृत्ति-पुजा एवं देवायतन-निर्माण का प्रचछन ई० पुं० चौथी या पाँचवीं शताब्दी में हो चुका था। प्रथम... 


मत का समर्थन डा० फकुहर (जे० औरं० ए० एस्‌०, १९२८, १० १५-२३) एवं डा० कार्पेटियर (इण्डियेत ऐप्टीक्ते री, 
. १९२७, पृ० ८९ एवं १२०) ने किया है। किन्तु इत लोगों का तक उचित नहीं जँचता। ब्राह्मणों ने ईसा पूर्व ४०० के 
-लगभंग शृद्रों से मूति-पुजा ग्रहण की,-इस विषय में कोई स्पष्ट तक नहीं प्राप्त होता। जैसा कि पुरुषसुक्त से प्रकट है 


शद्र लीग लगभग: एक सहस्न वर्ष ई० पूवें से भारतीय समाज का एक अंग बन चके थे। सूत्रकाल में ब्राह्मण छोग॑ शद्रों का .. के 
..  पकायो हुआ अन्न ग्रहण कर सकते थे और शूद्र नारियों से विवाह भी कर लेते थे। अतः यदि-मूर्ति-पूजा शद्दों की देन. 
थी तो इसे ईस पूर्व ४०० की अपेक्षा एक सहस्न वर्ष पूर्व से प्रचक्तित रहना चाहिए थां। देवलुक ब्राह्मण (बहू ब्राह्मण -. . 
ः जो मूति-पूजा का व्यवसाय करता है या पूजा में जो कुछ प्राप्त होता है उसे ग्रहण करता है) को श्राद्ध के समय नहीं बुलाया... 
.. जाता था, और उसे समाज में अपेक्षाकृत नीच स्थान प्राप्त था (मनु ३१५९) मूर्ति-पूजकों को संस्था सनु के समय में... 


.. श्रौत एवं गुंह्यथज्ञों की अपेक्षा बहुत पुरानी नहीं थी। छूगता है, मतिपूजकों ने क्रमशः ब्राह्मण-कर्तेव्य (यथा वेदाध्ययन ) 


- छोड़ दिया वा, अतः ऐसे ब्राह्मण हेय दृष्टि से देखे जाते थे। ब्राह्मण-स्रन्थों के काछ में भी साधारण गृह्म यज्ञ श्रौत कृत्यों... 

.. : के स्तर पर लाये जा रहे थे, क्योंकि श्रौत कृत्य अब उतने अधिक नहीं किये जाते ये, अर्थात्‌ उनका प्रचकतन ऋंमश: कस... 
. होता जा रहा था। ऐवरिय ब्राह्मण (२८) में आया है कि जब कोई किसी देवता को कुछ (हवि) देवा चाहता था, तो... 
5...  वर्षद' कहने के पूर्व. उसे उस देवता का ध्यान करना पड़ता था।" इससे पूजक स्वभावतः अपने देवता को मानवीय -..... 
न _ छ्ररूप एवं उप| धियाँ या गूण देने की प्रेरणा प्रहण करेगा। निरुक्त ने वैदिक-मन्तों में निंदें शित बेवता5$क्ृतियों के प्रश्न “ हे ह 
पर कुछ लिखा है (७/६-७) । इसने तीन मत प्रकाशित किये हैं--( १) देवता छोग पुरुषविध (पुरुष आकार वाले)... ४ 
.. हैं, (२) वे अपुरषविध हैं तथा (३) वे उभयविध हैं, अर्थात्‌ वे हैं तो अपुरुषविध किन्तु किसी- कार्यवर्श या उद्देश्य. . कल 
5: से कई प्रकार के स्वरूप धारण कर सकते हैँ। इस अन्तिम मत में अबतारों का सिद्धान्त पाया जाता हैं। जबकई, .... 7 
- कारणों से वैदिक यज्ञ क्रमशः कम' मनाये जाने गे (अहिंसा के. सिद्धान्त, विभिन्न उपासनाओं एवं. उपसिषदों में... ४ ४. 
5. बणित परबह्म के दार्शनिक मत आदि के कारण ), तब क्रमशः मूर्तियुजां को प्रधानतादी जाने -छगी। आर में . ४. 
...मूति-यूजा का इतना विस्तार नहीं था, जैसा कि मध्य एवं आधुनिक काल में पाया जाने छगा। आह 


७. यस्येदेवताये हविग हीत॑ स्पा्ता ध्यायेहपट्करिष्यन्‌। ऐ० ज्ा० २८ (वेदाल्तसुत्र,१०-१।३।३३ में शंकरा: क 
चार्य द्वारा धुत) । | । | 

हा ८. अथाकारचिन्तन देवतानाम्‌॥ पुरुषबिधाः स्पुरित्येकम्‌ ३, . . अपुरुषविधाः :स्युरित्यपरम |, . .अधपि वा _ 
... उभयविधाः स्थुः अपि वा अपुरयबिधानामेव सतामेते कर्मात्मालः स्युः॥ निरकत छोई७) पा 




































हा पी, : . मू्ति-पूजां-सम्बन्धी विषय 


_.. के आनपातिक कम, मतियोँ एवं देवालयों की स्थापना एवं मर्ति पुजा-विषयक कृत्य । 


हक - मेंनहीं जायँगे। आधुनिक कार में बहुत-सी अध्ययन-सामग्री, ग्रस्थ एवं छेख प्रकाशित हुए हैं। 


संक्षिप्त अंकाश डालेंगे। 


मूतिपू्जा का अधिकारी, स्थल आदि 


...  यायी जाती हैं। 


हक - ही जाने:चाहिए 


; मूर्ति के रूप में वे परमात्मा का ध्यान करते हैं। 


के सुतर्ग में, अज्ञानियों एंव अल्प बुद्धि वालों के काठ एवं मिट्टी (अर्थात्‌ मंति) में तथा योगियों के देव उनके 





...  - : मुक्ियुजा-सम्बन्धी साहित्य बहुत रम्बा-चौड़ा है। पूत्ति-युजा से सम्बन्ध रखनेवाले विषय ये हैं--वे पदार्थ... 
- ... जिनसे मू्तियाँ बंनेती हैं, वे प्रमुख देवता जिनकी. मूतियों की पूज। होती थी या होती मूति सिर्माण में शरीरावयबों | ' । 


20०22 वराहूमिहिर की बुहत्संहिता (अध्याय ५८, जहाँ ८ या ४या २ बाहुओं वाली राम एंवं विष्णु की मूर्तियों के 
5 विषय में तथा बंलदेवं, एकानेशा, ब्रह्मा, स्केन्द, शिव, गिरिजा--झिव की अर्धागिती के रूप मैं--बुद्, जिन, सूंये, 
:.. भातृकां, यम, वरुण एवं कुबेर की मूर्तियों के विषय: में उल्लेख है) में, मंत्स्यपुराण (अध्याय-२५८-२६४) में, अंम्निपु राण.. ः 
(अध्याय ४४५३) में, विष्ण॒धर्मोत्तर (३४४) तथा जन्य पुराणों में, मानसार, हेमांद्वि की चतुर्वे्गचित्तामणि (ब्रतू- 
... “खण्ड, जिल्द २, १, पृ० ७६-१२२) एवं कतिपय आंगम ग्रन्थों में; १५वीं शताब्दी के सूजधार मण्डव कृत देवतामू्ति- .. . 

... प्रकरण में तथा अन्य पुस्तकों में प्रतिमालक्षण के विवथ' में विस्तेत नियम दिये गये हैं। स्थानाभाव के कारण हम विस्तार सा 


 - मध्य काल के निबन्धों में स्मृतिच््दिका, स्मृतिमुक्ताफल, पूजाग्रकाश आदि ग्रत्थ देवपुजा तथा उसके विभिन्न... 
_. स्वरूपों पर विस्त(र के साथ प्रकाश डालते हैं। पूजाप्रकाश ३८२ पृष्ठों में मुद्रित हुआ है। हम नीचे कुछ विषयों पर - 


हल 2 पांणिनि के वारतिक (उपांद देवपूजा०', १३२५ पर) में देवपुजा' शब्द आया हैं। निबन्धों ने यह दिखलाने 
5 का प्रबरन किया है कि याग (यज्ञ) एवं पूजा समानार्थक हैं, क्योंकि दोनों में देवता के लिए ब्रव्यःसमंपंण की बात . 


के अब अरन' उठता-है; देंवपुजा करने का अधिकारी कौन है? न्‌स्सिहपुराण एवं वद्ध हारीत (दाइएवं २५६)... 
के का . के मते से नूसिह के रूप में विष्णु की पूजा सभी वर्णों के स्त्री-पुरुष, यहाँ तक कि अंछूत छोग भी कर सकते हैं। व्यवहार: 
.. भयूख- (पृ०:१३३) में उद्धृत शाकल के मत से संथुकत परिवार के सभी. सदस्य अलश-अछग रूप से संच्ध्यां, ब्रह्मयज्ञ एवं. 78 

. »  अग्निहोत्र: (यदि उन्होंने श्रौत एवं गृह अग्नियाँ प्रज्वछित की हों) कर सकते हैं, किन्तु देवपूज। एवं बैशवदेव सारे परि- ह 
हि ! - वार के इकट्ट होंगे! देवपूजा का समय मध्यात्ष के तर्पण के उपरान्त एवं वैश्वदेव के पूर्व है किन्तु कुछ लोग इसे... : 
.- वबवेदेत के उपरात्त भी करते हैं।. दक्ष (२३३०-३१) के अनुसार -संभी देवकार्य दिन. के पूर्वार्थ भाग के भीतर ही .. । 





कक हिन्दू धर्म में एक विचित्र बात है अधिकार-सेद (बुद्धि, संवेग एवं आध्यात्मिक वछ के ऑधार पर अधिकारों, व 
5 कैतव्या, उत्सवों एवं पूजा में अन्तर)। सभी व्यक्ति एक ही प्रकारं के अनुश्यासन एवं अज्नेपान-विधि या पथ्यापथ्य 
: «नियम के योग्य नहीं माने जा सकते। मू्ति-पजा भी सभी व्यक्तियों के लिए अत्यावद्यक नहीं थी। प्राचीन ग्न्थकारों ने 

यह कंभी नहीं सोचा कि.वे मूर्ति की पूजा भौतिक वस्तु की पूजा के रूप में करते हैं। उन्हें यह पूर्ण बिद्वास था कि. छ हक 


 तारब, भागवतपुराण- (११२७९) एवं वृद्ध हारीत (६१२८-१२९) के मत से हरि की पूजा जल, अग्नि, . _ 
:. हृदय, सूर्य, बेदी, ब्राह्मणों एवं मृतियों में होती है। शात/तंप का कहता है. साधारण लोगों के देव जरू में हैं. ज्ञानियों - 








5. “ हृदय) में रहते हैं। ईइवर की पूजा अग्नि में आहुतियों से होती है, जल में पृष्प अपेण करने से, हृदय में ध्यान से एवं - _ द हे द 
- :.. सूर्य के मण्डल में जप करने से होती है।”* . ' 


 अ्रतिमा-विर्माण के उपकरण एवं प्रतिमा-आकार 


.. -. . बहुमूल्य प्रस्तरों, सुवर्ण, रजत, ताख्, पिन्तल, लोह, काष्ठ या मिट्टी से प्रतिमाएँ बन सकती हैं, जिनमें बहुमूल्य 
0. अस्तरों से निर्मित सर्वश्रेष्ठ एवं सिद्टी से लिमित घटिया मानी जाती हैं। भागवतपुराण (११।२७६१२) के अनुसार दी 
. .- “मूतियाँआउ प्रकार की होती हैं; प्रस्तर, काष्ड, लोह, चन्दन (या तादृश्ष किसी छेप वाली), चित्र, बालुका की, बहुमूल्य... 
-...- प्रस्तरों की तथा मानसिके। मत्स्थपुराण (२५८।२०-२१) ने उपर्युक्त सूची में सीसे एवं काँसे की बनी मूतियाँ भी हम 
.. जोड़ दी हैं (देखिए वृद्ध हारीत ८१२०) | विष्णु-पूजा के लिए प्रस्तर-सूर्तियों में शालग्राम प्रस्तर (गंण्डकी नदी के जब 
-.. -उद्‌गम' पर शालग्राम नामक ग्राम में पाये जानेवाले काले प्रस्तर-खण्ड) एवं द्वारका के प्रस्तर (गोमतीवक् जिन पर 7 + 5 ८-5 - हे 
.... चक्र बने हों) बड़े महत्त्व के माने जाते हैं। बृंद्ध हरीत (८।१८३-१८९) ने शालप्राम-पुजा की बड़ी महत्ता गायी है। / 5 5. 
उनके मत से शालभ्राम की पूजा केवल द्विज ही कर सकते हैं, शूद्र नहीं। किन्तु कई पुराणों के मतः से (पुजाप्रकांश, 
पृ० २०-२१ में उद्धृत) नारियाँ एवं शूद्र भी बिना स्पर्श किये शाकृत्राम की पूजा कर सकते हैं। ऋषियों द्वारा भतीत में... 
... सैस्थापित लिगों की पूजा भी स्त्रियाँ एवं शूद्र नहीं कर सकते थे। शालग्र।म-पुजा पर्याप्त प्राचीन है, क्योंकि वेदात्तसूत्र- . - ई 
... भाष्य (१२७) में शंकराचार्य ने हरि के प्रतीक के रूप में इसकी चर्चा.की है। पूजा में पाँच प्रकार के प्रस्तर प्रयोग... 
में आते रहे हैं; (१) शिव-पुजा में नमंदा का बाण-लिग, (२) विश्णु-पूजा में शालग्राम, (३) दुर्गा-यूजा में घतु- 
: अप प्रस्तर, (४) सूर्य-पूजा में स्फठिक प्रस्तर एवं गणेश-पूजा में लाल प्रस्तर। राजतरंगिणी (२१३१ एंबंछाशट५), 
.. ने कस्मीर में नर्मदा से प्राप्त शिव के बार्णाछयों की स्थापनों की चर्चा की है। ह हि रे हे, 
... : चघंरमेंपूजने की मूर्तियों के विषय में मत्स्यपुराण (२५८।२२) ने कहा है कि उनका जाकार अँगूठे से लेकर: - .. 
१९ अंगुरू से अधिक नहीं होना चाहिए, किस्तु मन्दिर में स्थापित होनेवाली मूर्तियों का आकार १६ अंगुल से अधिक है! 
: नहीं होना चाहिए, या उचित ऊँचाई के लिए निम्न नियम काम में छाना चाहिए--मन्दिर के द्वार की ऊँचाई को आठ... 
5 भागों में बॉटिए, पुनः सातं भागों को एक तिहाई एवं दो-तिहाई भागों में बाँटिए; सूर्ति का आधार सात भोगों की एक .. इक 5 
5: तिहाई तथा मूति दो-तिहाई (अर्थात्‌ द्वार के है का $) होनी चाहिए. (मत्स्यपुराण २५८२३-२५) के ' 


32 हक ९, (क) साकारा विकृतिशेया तस्थ सर्व जगत्स्मृतम्‌। पुजाध्यानादिक कार्य साकारस्थेव शस्यते॥ विष्णु  / का 
_- : चर्मोत्तर ३४४६३; सारदोपि। अप्स्वस्नौ ह॒दये सूर्य स्थण्डिले. प्रतिमासु च। षद्स्थानेषु हरे: सम्यग्चेन सुनिशिः : कल 
| स्मृतम॥। पुजाप्रकाश (प० १०) एवं स्मृतिचच्धिका (आहिक, पृ० ३८४) में उद्धत। ऋग्विधान ३॥२९१२ में भी... हि का है 
... बही बांत पायी जातो है। हंदये प्रतिमाधां वा जले सवितुमण्डले। बह्ौ च स्थण्डिले वापि चिन्तयेद्िष्णुमव्ययम्‌क॥ ४-४ 
.... .  बुद्धहारीत ६१२८-१२९; अंर्चायां स्थण्डिले नी वा सूर्य बाप्सुं हुदि द्विजे। द्रब्येण भक्तियुक्तोचेंत्‌ स्वगुरे सामसामया ) ह न की 
7 भागवत ११२७९; देखिए बुद्धहारीत ८॥३६१-९२। के हा 
के (ख्) अप्सु देवा मनुष्याणां दिवि देवां सनीषिणाम्‌। काष्ठलोष्ठेयु मूर्खाणां युवतस्यात्मनि देवता ॥ शातातव  .- . 
.... (आह्िकप्रकादो, पुं० ३८२ में उद्धृत); अप्लौ क्रियाचता देवो दिति देवों सनीषिणाम्‌। प्रतिभा स्वल्थबुद्धीनां योगिनां 
. 4 - -हुदये हरिः॥ पुजाप्रकाश (पृ० ८) में उद्धुत (नुसिहपुराण ६२५ एवं ऋष्विधान ३१२९३); हविषास्नो जले. 
... - पृष्षेश्यानिर्वा हुदये हरिस्‌। अर्चन्ति सुरयो नित्य जपेल रविभण्ड्ले॥ स्मृतिमुक्ताफल (भाद्धिक, प० ३८४) । 
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आम ३ हे क्‍ जे ... .. 7 धर्मशास्त्र का इतिहास 


मूतिपूजा के देव, -पंञ्चायतन पूजा एवं दक्शांवतार 





जिन देवों की मूंतियों की पूजा होती है, उनमें मुख्य हैं विष्णु (बहुंत-से नामों एवं अवतारों के साथ), शिव 


(अपने बहुत-से स्वरूपों के साथ); डुर्गा, गणेश एवं सूर्य । इस देवों की-पुजा (पञुचायतन पूजा) की प्रसिद्धि का श्रेय' 


_ _-. श्रीशंकराचार्य को है। आजकल भी इन पाँचों देवों की पूजा होती है, किन्तु उनके स्थान-कम में निम्न प्रकार की विशेषता हे ४ हि ( 


पायी जाती है-+ «४. 








विष्णुपतचायतन | शिवपस्चायतन | सूर्यपल्चायतन | देवीपेस्च्रायतन | गणेशपड्चायतन 

र गणेश । विष्णु इकर विष्णु शंकर 

9. के हर के हि -ल 
ेंबी गणेश: का 


300 जा के शंकर गणेश 
शंकर... | सर्य .. -. 
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: सध्य एवं आधुनिक काल के धार्मिकों ने विष्णु को जगत एवं इसकी. संस्कृति की रक्ष! के लिए अवतार हे ; 
 झूप में कई बार इस संसार में देखा है। अंब हम संक्षेप में अवंतारों के सिद्धान्त के विषय में चर्चा क्रेंगे। विष्णु के बहुत .. ४ 


.. प्रसिद्ध दस अवतार माने गये हैं--मंत्त्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध एवं कर्क । श्रर- 


_ .. स्भिक बैदिक साहित्य में अवतार की धारणा के वियय में धुँधका-सा संकेत मिल जाता है। ऋग्वेद (2१७१३)में इस. 







को ऋषि शाुंगवृष का पौत्र माना गया है, जिसका तात्पर्य हुआ कि इंन्द्र इस पृथिवीं पर मनुष्य रूप में उतरे थे। ऋग्वेद - 


... (अरक्ष १) में ऋषि वामदेंव ने कहा है-- मैं सतु था, मैं सूर्य भी था।” इंस उबित की और वृहृदारष्यकोपनिषद्‌ 


8०. (१४१०) में भी संकेत मिलता है. और इसे आत्मा के आवागमन के सिद्धान्त के समर्थन में बहुचा उद्धृत किया जाती कल 
.. है। चाहे जो हो, इंतता तो कहंवा ठीक ही जँचता हैं. कि बेदिक ऋषि ने सूर्य को इस पृथिवी पर मनुष्य रूप में अवतरित 


_ “होते हुए कल्पित. किया था। धातपथ ब्राह्मण (88८0११-६) में मनु की कथा आयी है। जब अत्यधिक बाड़ में मतु 


जप ' की नौका डूब-सी रही थी तो उन्होंने (मंत्र ने) उसे एक सींगः वाली मछली के सींग में बाँध दिया था और उस मछली ने : 4 


.:- मन्‌ की रक्षा की थी। इस गाथा से मत्स्यावतार की -धूँधली झलक मिल जाती है।। : पर हम 
। शंतपंथ ब्राह्मण (७५ १५) के कथन से सम्भवतः कूर्मावबतार की झलक भी मिलती है. वहाँ ऐसा आया है... 







(के . “कि अ्रज्ञापति ने कूर्म का रूप धारण करके प्राणियों की सृष्टि की। कूर्म' एवं 'कह्यप' शब्दों का अर्थ एक ही है, अतः गे 





१०: से औषध उत्यिते तावमापेदे त॑ स्‌ मत्स्य उपस्यापप्लवे तस्य शो गे सावः पाशं प्रतिमंभोच तेनेतमुलर गिरि- 


6 ० डे हे । ह :सतिदुदांब। शतपथ ब्राह्मण १2१५। और देखिए जे० आर० ए० एश० १८९५, पु० १६५-१८९ में प्रो० सेक्डोनेल ह पा 
, हि का लेख जिसमें अव॒तारों से सम्बन्ध रखने वाली जनश्रुतियों की व्याख्या अस्तुत की गयी है। #क 


न हक 


- सभी प्राणी कव्येप के वंशज या उत्से सम्बन्धित माने जायँगे।४ इसी प्रकार .शतपथ ब्राह्मण (१४१९ ११) में बराह 


के | अवतार की कथा झलकती है--- एम तामक वाह ने पथिवी को ऊपर उठाया, वह उसका ( प्थियी का) स्वामी हा पे | ह ह 
- अजापति था ।” ऋग्वेद (१६ १।७) में आया है कि विष्णु ने वराह को फाड़ दिया। वह इन्द्र द्वारा प्रेरित होकर पूजके 


के पांस एक सौ भेंसे, खीर एवं एमूष नामक वराह लाता है (ऋ० ८2।59१०) । तैत्तिरीय आरप्यंक ( १४१३ ) ते इस 


+... किवदल्ती की ओर संकेत किया है।'' काठकसंहिता (८२) में प्रजापति को वराह वनकर पानी में डुबकी लेते कहां... 
:... गया है (देखिए तैत्तिरीय संहिता ७११५१ एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण १४१॥३) | नृस्चिहावतार की कथा की झलक हमें इन्द्र. 
एवं नमुचि की गाथा में मिल जाती है। हिरण्यकशिपु का विष्णु द्वारा संत्यानाश बहुत कुछ उन्हीं परिस्थितियों में हुआ... 
».. जिनमें इन्द्र ने नमुचि का नाश किया। इन्द्र ने ममुचि से कहा थ[--- तुस्‍्हें दिने या रात में नहीं मारूँगा, सूलें या गीले, 
हथेली या मुक्‍्के से या छड़ी या घनूष आंदि- में नहीं माँगा” (शतपथब्राह्मण १राछाश १-४) | हमें झतंपथब्रोहाण 


' द्वारा उद्धृत ऋग्ेद (८।१४।१३ ) से पता चलता है कि इन्द्र ने नम का सिर पानी के फेत से काट डाछा था। सिलप्प- 


.. --दिकारम्‌ नामक प्राचीन तमिल भ्रल्थ में तरसिहावतार की ओर संकेत है। वामनावतार की कथा की ओर संकेत... 
-  (वामन ने तीन पद भूसि की याचना की थी ) ऋग्वेद से प्राप्त होता हैं, जहाँ विष्णु के प्रमुखं पराक्रम हैं तीस पंद रखता... 

. / एवं पृथिवी को स्थिर कर-ेता। * देखिए वामनांवतार के लिए शतपथब्राह्मण (शश५॥१)। छास्वोग्योपतिषद्‌ 

_ (३॥१७।६) में आया है. कि ऋषि घोर आंगिरस ने देवकी के पुत्र कृष्ण की कोई उपदेश दिया। इसने महाभारत एवं 


रे पुराणों के कृष्ण की आरृप्ायिकांओं पर कुछ प्रभाव डाला होगा। 


पतंजलि ने वासुदेव की केवल क्षत्रिय नहीं प्रत्यृत परमात्मा का अवंत्तार माना है (महाभाष्य, जिल्द २, प०७- 








३१४) । पतंजलि ने कंस, उग्रसेन- (अन्थक जाति के सदस्य), विश्वकसेन (वृष्णि), बलदेव, सत्यभामा एवं अक्रर का... - 


उल्लेख किया है. (देखिए कम से महाभाष्य जिल्द २,पृ० ३६ एवं ११९, जिल्द २, पृ० र५७छ, जिल्द १, पूृ० १११, जिल्द 


._.. २,पृ० २९५) | इससे स्पष्ट होता है कि कृष्ण एवं उसके साथ के लोगों की कथाएँ (जो महाभारत एवं हरिवंश . - 
... में पायी जाती हैं) पतंजलि एवं कुछ सीमा तक पोणिनि को ज्ञात थीं। हेलियोडोरस के वेसनर्गर स्तस्भ-लेख (एंपि--.- 
: ग्रैफिया' इण्डिका, जिल्द १०, अनुसूची पु० ६३, नं० ६६९) से पता चलता है कि यूनानी भी विष्णु के भकत हो जाया |... 
_ करते थे। एरण प्रस्तर-लेख (गुप्त इंस्क्रिप्शंस, पूृ० १५८, नं० ३६) में बराह्वतार का उल्लेख हुआ है। भागवत्ता ५. 
. पुराण (२४१८) ने लिखा है. कि जब किरात, हण, आस्ध्र, पुलिन्द, पुक्कस, आभीर, सुद्दा, यवन, खस' एवं अन्य पे # 0. 28 अल 


५00४ ११. स यत्कू्मों नम। एतंहे रूप कुत्वा प्रजापति: प्रजा असुजत यदसुजताकरीत्तदकरोत्तस्मात्कूम: कईयपी वे... 
«  कुर्मस्तस्मादाहुः सर्वाः प्रजा: काइयप्य इति। शतपथ ब्राह्मण छाएाशंपु॥ गा 

3 हे १५. इयती 8 वा. इयशडड पथिव्याश्त प्रादेशमात्री वामेमण -दृति वरशहू- उज्जघान सोउस्था: पति: प्रजापति: ३. 0208 
7. दातपथ ब्राह्मण १४॥१।२१११; उद्धवासि चराहेण कृष्णेत शतवाहुना। भूमिधेनुर्धरणी लोकधारिणी। तेत्तिरीयारप्यक - की 

प ; ... १०१॥ ऋग्वेद में बराहू का अंर्थ वराह के सम्रान ब(दलन्राक्षस' या. बराह हो सकता है। देखिए निरुक्त - - द कि 
० 2० बव.। ह है 


है +. विष्णवेते दाषर्थ पृथित्रीमभितों सयूखेः ॥ ऋष्वेद ७९९१२-३॥ 


ए 





280 2220 570 'इ॒दू विष्णुविचकमे त्रेधा - लिवणे पदस्‌। समूठमस्य पॉसुरे॥ त्रीणि पदी विज्ञक्रमे किष्णुगोपा अदाष्यः) - - हि 
, ऋष्वेद १२२४१७-१८; और देखिए ऋग्वेद १॥१५४। १-४, ११५५४, ५४९१३ आदि; न ले विष्णे जायमानो 
- न जातो देव सहिस्तः परमन्तमाप। उदस्तभ्ता नाकंसुष्य॑ बहत्तं दाधर्थ प्राची ककुर्भ पृथिव्याः।॥* * * 'व्यस्तभ्ता रोदंसी 






























५ है पापी गण भवत रूप में विष्ण की शरण में आते हैं तो पविन्न हो जाते हैं। इन बातों से स्पष्ट होता है कि विंष्णु के अवतार. 
7. - (दस से कम या अधिक) ईसा के कई शताब्दियों पहले से प्रसिद्धि पा चुके थे। 2 पा 
5 - .. भहामारत एवं रामायण में ऐसा आया: है. कि दुष्टों को दण्ड देते, संज्जनों की. रक्षा करते रने एवं धर्म के संस्था- ४ 
.... पे के लिए भगवान्‌ इस पृथिवी पर आते हैं।” शान्तिपर्व (३३९।१०३-१०४) में भी दस अबतारों के नाम आये हैं, - 


५३-५४ में बराह से आरम्भ कर नूसिह, वामन एवं माथुर ( क्ृष्ण ] के नाम लिये हैं। मत्स्यपुराण (४७३१-४५): 

-.. उल्लिखित दश्ाकतारों में बुद्ध का भी वाम है। इस पुराण (४७२४०) ने बुद्ध को नवाँ अवतार माना है। चूसिह- 

... पुराण (अध्याय ३६), अग्निपुराण (अध्याय २ से १६) एवं वराहपुराण (४२) ने प्रसिद्ध दक्षावतारों के नाभ लिये... 

.. . - बुद्ध की पूजा नहीं होनी चराहिए। रामायण (अयोध्याकाण्ड, १०९३४) में बुद्ध को चोर एंवं नास्तिक कहा गया. 
..: है।”- किन्तु यह उक्त क्षेपक भी हो सकती है। भागवतपुराणं में अबतारों की तीन सूचियाँ हैं-+-( १) हरे में २२ 
... अवतार हैं, जिनमें बुद्ध, कल्कि, व्यास, बलराम एवं कृष्ण पृथकू-पृथंक आगे हैं, (२) २७० में प्रसिद्ध अवतारों के 


है , कृत्यरत्नाकर (पृ०१५९-१६०) ने ब्रह्मपुराण को उद्धृत कर बताया है कि वेशाख शुबल सप्तमी को ब्रत करना चाहिए, . 


.. :- बचंन के साथ 'थ॑ स्तन कराना चाहिए और झाक्य साधुओं की-वस्त्रेदाने करना चोहिए। इसी ग्रत्थ में बुद्ध्ञादशी की चर्चा. 
5 :.. रिंल भट्ट (लगभग ६५० से ७५० ६०) । वराहुमिहिर ने बृहृत्संहिता (६०११९) में लिखा है-- जो छोग देवताओं के * - - 


हा रा १९१५, पृ० २०९-२१९ एवं इण्डियन हिस्वॉरिकल क्वार्टरली; जिल्द ११, पृ० १२१: पढ़िए असतां निग्रहार्थाय घर्मे- ... 
आम हु सरक्षणर च। अवतीर्णो मुनह्याणाम्रजायत यदुक्षणे ४. बनेचप्े २७५२३७१३) बद्ली संसंरमाणों वे योनीवर्तामि सत्तम ।. है 





बासनो राम एक च)। रासो दांशरथिश्चेब सात्वतः कल्किरेव च।)। शान्तिपर्द' ३३९॥१०३-१०४ | 
१५०: यथा हि चोर: से तथा हि बुदधस्तथागतं तास्तिकमत्र विद्धि। अवोध्याकाण्ड १०९ ३४। है 
१६५ भत्स्यः कर्पो ब्राहव॑च नर्रासहीथ वासनः। रासो रामशच कृष्णशंच बुद्ध: कल्की च ते दश॥ बराहुपुराण . . 







४ लिए आवर्यालॉजिकंल सर्वे आव इण्डिया (भेम्वायर संख्या २६)। - 





। द 5 हु कि्तुं वहाँ बुद्ध के स्थान पर तथा नाम हें स॑ आया है एवं कृष्ण को. सात्वत कहा गया है। पुराणों में से भी कुछ बुद्ध को... कु 
- अवतार रूप में नहीं घोषित करते। मार्कष्डेयपुराण (४७।७)-से मत्स्य कूर्मे एवं वराह को अवतार माना है और ४ 





पे -.. मे १२ अवतार बंताये हैं जिनमें कुछ सर्वथा भिन्न हैं; इसने यह भी लिखा है कि भूंगु ने विष्णु को' सांते बार मंचुष्य. . .... 
... : रूप में जन्म लेने का शाप॑ दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी: स्त्री को मार डाला था। किस्तु मत्स्यपुराण (२८५६-७) में... 


_हैं। वद्धहारीतस्मृति (१०११४५-१४६) में दशावतांरों में बुद्ध के स्थान पर हयग्रीव आया है; और यह कहा गया है कि... का 


साथ कपिल, दत्तात्रैय एवं अन्य नाम हैं-तथा (३) ६।८ में बुद्ध और ६।१७ में बुद्ध एवं कल्कि दोनों उल्लिखित हैं। . 
-  क्योंकि.उसी दित्त विष्णु ने बुद्ध रूप में शाक्यबर्म चलाया; वैशाख की सप्तमी को पुष्य नक्षत्र में बुद्धंप्रतिमा को झाक्यें- - ही 
.-  हैंजब कि सोने की बुद्धप्रतिमों को स्ताने कराकर ब्राह्मण को दान कर देने का उल्लेख हैं। सातवीं शताब्दी के एक अभि-- _ 


छत में भी बुद्ध का नाम देशावतारों में वणित है।'* इन विवेचनों से स्पष्ट होता है कि अवंतार रूप में बुद्ध की पूजा छग- ० 
5 भग सातवीं शताब्दी से होने छगीं थी। उस समय तक भी कुछ लोग उन्हें अवतार मानने को उच्चत नहीं थे, यथा कुमा-. 7 


१४, विश्ण के अवतारों के विषय में विस्तार से अध्ययन के लिए देखिए हॉप्किन्स की. एंपिक संथोलॉजी,... द ह! 


....  धर्मसंरक्षणार्थाय धर्मसंस्थापनायं च॥ आइवमेषिक पर्व ५४६३: भंगवदूगीता ४७७-८; बंनपर्व र७छशइ१०७०, ४ 
.. «२७६८ आदि; अयोध्याक्ाण्ड १४७; सत्तरकाण्ड ८२७; हंस: कूमेश्च मत्त्यदव प्रादर्भावाद दिजोत्तम | बराहो तारसिहइंच ० 
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: भच्दिरों में पुजारी होना चाहते हैं; यथा विष्णु के भागवत, सूर्य-मन्दिरों में मय (शाकद्वीपीय ब्राह्मण), शिंव-मन्दिरों में . ः पु हक द 
.. विभति लगाये द्विज; देवी के मन्दिरों में मातृमंडछ जानने वाले, ब्रह्मा के मन्दिर में ब्राह्मण, शान्तिप्रिय एवं सदारहृदय 


बद्ध के मन्दिरों में बौद्धे, जिनों के मन्दिरों में तग्त साथ तथा इसी प्रकार के जंन्य लोग; इस कों अपने सम्प्रदाय में व्यवस्थित 


.._ विधि के अमनुत्तार देवयूजा करनी चांहिए क्षेमस्ध ( १०६६ ई० के लगभग ) ने अपने दर्शावतार-चरित॑: में, एवं जथ: का 
देव (लगभग ११८०-१२०० ई०) ने अपने गीतगोविन्द में बुद्ध को विष्णु का अवतार माना हैं। अतः रूगभग १०वीं... 


- शताब्दी में बुद्ध सारे भारतवर्ष ,में विष्णु के अवतार रूप में विश्यात हो चुके थे। 


" भारतवर्ष से बौद्धपर्म का लप्त हो जाना एक अति विचित्र घटना है। यंच्पि बुद्ध ने वेद एवं ब्राह्मणों के आधि- ढ़ | हक 
. .: प्रत्यको न माना, न तो व्यक्तिगत आत्मा एवं परमात्मा के अस्तित्व में ही विश्वास किया, किन्तु उन्होंने कर्म एवं पुनर्जन्म: है । हे ५ 
... तंथा विरंक्ति एवं इच्छारहित होने पर संस्कारों से छुटकारा पाने के सिद्धास्तों में विश्वास किया। जब बौद्धों ने बुद्ध ४ - 

:. को पूजनों आरम्भ कर दिया, जब पशुबंलि एक प्रकार से समाप्त हो गयी, जब सावभौम दयादीछता, उदार भावना 
एवं आत्म-निम्नह की भावता संभी को स्वीकृत हो गयी और वैदिक धर्मावल्‍ूम्बियों ने बौद्ध धर्म के व्यापक सिद्धान्त माने... 
... डिय्े, तंब बुद्ध विष्णु के अवतार रूप में स्वीकृत हो गये। तब उनके अन्य-बर्मत्व की आवश्यकता न प्रतीत हुई। किल्तु 


-  भिक्ष-भिक्षणियों के नैतिक पतन ये दौद्ध धर्म की अवनति की गति अति तीव्र हो गयी और अन्त में मसलछमानों के आक- 
भणों ने लगभग १२०० ई० में बौद्धधर्म को सदा के लिए भारत से बिदा कर दिया। । 


्ः ईसा की कई शंताब्दियों पु से राध एवं कृष्ण के अवतार के रूप में पूजा जा रहा था। कालिदास ने रघवंश 
(११२२) एवं मेघदूत में मन को राम के समान ही अवतार माना हूं। इसी प्रकार कादम्बरी में वराह एवं नरतपिह 
... के अवबारों का उल्केख है। त्रिमू्ति (बहा, विष्णु एवं महेश-शिव को एक देव के रूप में मानने) की घारंगा अति - 


१७, विष्णोरागिवतास्मगांश्च सवितु: शम्भी: सभस्महिजात, मातृगामपि मातृश्ण्डरविदों विध्रान्‌ विदुर्बह्ण: 


. - - शाक्यान्सवेहितस्थ शाल्तेसनसों नग्ताडिजिनोनां बिदुयें य॑ देवमुपाशिताः स्वविधिना तेस्तस्थ कार्या क्रिया) बुह॒त्संहिता 
_. ६०११९। देखिए विल्सेत का विष्णुपुराण (जिल्द ५, पृ० ३८२), जहाँ सविष्यपुराण का (अन्तिम १२ अध्यागों का ).. 
.... विवलेषण किया गया है। अभिद॑प्त होने पर साम्य ने शिव का मन्दिर बनवाया और शकद्वीप से भंगों के १८ कुदुश्य बुला 
.. लिये, जिनके साथ यादवों के एक वर्ग भोजों. ने वैबाहिक सम्बन्ध स्थापित किया और तब मग छोग भोजक कहलाये। ह 
बाण के हर्षच्नरित (४) में भोजक ज्योतिषाचाय तारक का उल्लेख हुआ है, जिसने ह॒ष के जन्म पर उसकी महत्ता का... 
& ह , चर्णन किया है और दीकाकार के अनुसःर भोजक का अर्थ है सग । देखिए शेरिंग की पुस्तक हिन्दू द्राइब्ज एण्ड कास्ट्सो,. . ॒ 
3 | | (जिल्द १,पृ० १०९-१०३) जिससे उन्होंने शाकद्ीपी ब्राह्मणों की मागध आाहाण कहा है, ने कि सग। “संग और: ह 
कर सुर्य-पुज्ञा ' के विषय में देखिए डं।० आर० जी० भण्डारकरकइ्त वेष्णविदम' एण्ड दोविदम, पूृ० १५१-१५५३ देखिए. - 
... भाग बाहाणों के लिए वेबर का लेख-मगव्यक्तिआव कृष्णदास' (एविग्रेफिया इण्डिका, जिल्द २,५१० ३३० ), मंग कवि... 
, - गंगाघर का गोविन्दपुर प्रस्तर-लेल (१०५९ शकाव्द ११४७-२८ ई०), जिसमें छुसा उल्लेख है कि सग लोग सूर्य. 
:: . के शरीर से उदभत हुए हैं, कृष्ण के पुत्र साध्ब द्वारा शंकद्वीप से लाये गये हैं और प्रथम संग भारदहाज था। और देखिए. 
* एपिग्रैफिया इण्डिकां, जिल्द ९, १० २७९--प्रतिहार केक्कक्र का घटियालक शिलालेख, जो मात्रवि ताम्क भग द्वारा. 


हे लिखित है. (संवत्‌ ९१८०-८६१--८६२. ई०) + वेलिए भविष्यपुरण (अध्याय १३९०-४० ), जहाँ दाढ़ी बढ़ाने वाले 


. भोजक कहे गये हैं, जादि। भीष्सपर्व (अध्याय ११) ने शाकद्वीप का उल्लेख किया है और ३६वें इछोक ने भंगों (म्गों) 


क्रेदेश कीबात चलायी है। ४ .  - 
३ है 
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... .... प्राचीन रही है। महाभारत में आया है कि प्रजापति बह्मा रूप में सुष्टि करता हैं, महान्‌ पुरुष के रूप में रक्षा करता है... 
:  « तथा रुंद्र रूप में नाश करता है (वनपर्व )। अह्या के मन्दिर अब बहुत ही. कम पाये जाते हैं; अत्यन्त प्रसिद्ध मन्दिर है _ ३ 
... अजमेर के पास पुष्कर का मन्दिर। सावित्री के शाप से ब्रह्मा की पूजा अवनति को त्राप्त हुईं कही गयी है (पद्मपुराण, «०» 
:. सुष्टिखण्ड, १७)। झ 
0 2, शिव-पूजा संस्भवतः प्राचीनतम यूजा है।. सर जॉन माशेछ के ग्रन्थ मोहेन्जोदड़ी (जिल्द १, पृ० ५२-५३ एवं: - ह 
प्ले " : चित्र १९, संख्या: १७) से पता चलता है कि सिनन्‍्धू घाटी की सभ्यता के समय संम्भवतः शिवन्यूज/ प्रचलित थी, क्योंकि. _*« 
..: एक चित्र में एक योगी के चतुदिक हाथी, व्या ध्र, गैंडा एवं भैंस पशु हैं. (शिव को पशुपति भी कहां जाता है)। कालिदास ' 
..: के बहुत पहले से शिव की पूजा आध पुरुष एवं आधी नारी के रूप में प्रचलित थी (मालूविकोस्िमित्र का प्रथम पद्च ५ 
. . जब कुमारसम्भव ७।२८)। शिव को बहुधा पंचतुण्ड- (पंचमुख-पंचांनन) भी कहा जाता है और इनके पाँच स्वरूप हैं... . 
: जप से सच्योजात, बामदेव, अधोर, तत्पुरुष एवं ईशान (देखिए तैत्तिरीयारण्यके १०४३-४७ एवं विष्णुधर्मोत्तर है. 
- ४८।१) । कांछास्तर में शैवों एवं वैष्णवों में एक-दूसरे के विरुद्ध पर्याप्त कहा-सुनी हुई, किन्तु महाभारत एंवं पुराणों के... 
_ कालों में इनमें कोई वैमनस्य नहीं था प्रत्यृत बड़े। सौहार्द. एवं सहिष्णुता थी। देखिए वचपर्व ३९७६ एवं श्ट९ ५-६, .... 
शान्तिपर्व ३४३१३२, अंत्स्यपुराण- ५२२३१ अनुशासनपर्व (१४९४१४-१२०) में विष्णु के १००० नाम तथा 


अनुशासन (१७) एवं शास्तिपर्व (२८५७४) में शिव के भी १००० नाम दिये गये हैं। : | | 
“ : गणेश के विषय में हमने पहले भी पढ़ लिया है (अध्याय ७) | जैनों ने भी गणेश की पूजा की है (देखिए आचार- 


_.  दितिकर, संवत्‌ १४६८, जर्नछल आवब॑ इण्डियन हिस्द्री, जिल्द १८, १९३९, पृ० १५८, जिनमें गणेश की विभिन्न आंक्षतियों शा 

.... एंबं एक आकृति के १८ बाहुओं का वर्णन है) । आचारदिनकर के अनुसार गणेश की प्रतिमाओं के २, ४, ६, ९, १८: 
४ था १०८ हाथ हो सकते हैं। भग्निपुराण (अध्याय ७१), मुद्गलपुराण एवं गरणेशपुराण में गणेश-पूजा का वर्णन है, 

“ 5 किन्तु इंव पुराणों की तिथियाँ अनिश्चित हैं। वराहपुराण (अध्याय २३) ने गणेश के जन्म के विषय में एक विचित्र... 
. . : कथा छिखी है। गणपत्यथ्रवैज्ञी्ष नें गणेश को ब्रह्म माना है। हर । 


ग्रहों की प्रतिमाओं का पूजन अपेक्षाकृत प्राचीन है। याशव॑ल्क्यस्मृति (१॥२९६-२९८) ने लिखा है-कि नौ. 


ही अं ह ४ -. प्रहीं (सूर्य, चन्ध, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु एवं केतु ) की पुंजा के लिए उन्तकी मूर्तियाँ ऋम से ताम्र, स्फटिक, 
_.. लाछ चन्दन, सौना (बुध एवं बृहस्पति के छिए), रजत; छोहा, सीसा एवं काँसे की घनी होनी चाहिए। 


विद्या की देवी वशस्वती के बारे में दण्डी (६०० ई० के पश्चात्‌ नहीं) ने लिखा है कि थे सर्वे-शुक्ला हैं। 
दलात्ेय की. पूजा बहुधा दक्षिण. में होती है। ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों से ही दत्तात्रेय की पूजा अवश्य 


.... आरू»भ्ण हो गयी थी। जाबालोपनिषद्‌ में वे परंमहस कहे गये हैं और उनके नाम पर एक उपनिषद्‌ भी है। बपर्व + 
5. - (११५), अनुशासन (१५३) एंवं शान्तिपर्व (४९३६) का कहता है कि उन्होंने कार्तवीय की वरदान दिये। सार्कप्डेयन... ५ 
. ४ पुराण (अध्याय १६-१९) ने उनके जन्म के बारे में छिखा है और उन्हें योगी माना है तथा कहां है कि उनके भेकतगेण .... 
.. उन्हें शराब एवं मांस देते थे। भांगवतपुराण (९२२२३), मत्स्यपुराण (४७।२४२-२४६) तथा अन्य पुराणों ले... हा 
भी इनके बारे में छिखा है। माघ ने शिशुपालवध में- इन्हें अवतार माना है।... - 22 2 


देवपूंजा की विधि, षोडश उपचार 5 बब 


हे तिष्णघर्मसूत्र (अध्याय ६५) में (वासुदेव यां विष्ण की) देवपुजा का सबसे आरम्भिक स्वरूप पाया जाता हैं; मु 
...... . “अच्छी तरह स्नात करंके, हाथ-पैर धोकर तथा आचमन करके यज्ञ-स्थछ पर मूर्ति के समक्ष अनादि एवं अनन्त वासुदेव 
5. की पूजा करती चाहिए। संत में मन्त्र प्रायवन्त अश्विन लोग तुम्हें प्राण दें” (मेत्रायणी संहिता राशा४) कहकर -.... 














|... युड्जतें मंतः नामक अनुवाक (ऋग्वेद ५८१) के साथ विष्णू को आमन्वित कर घुटने, हाथ एवं सिर टेककर विष्णु... - 
० द क्कीँ प्जा करनी चाहिए । ऋगेद के तीन मस्ों ( १०९| १-३ ) को कहकर अर्घ्य (हाथ धोने के छिए संस्थान सहित कक । गा 0 


देने) की घोवणा “करती चाहिए। इसके उपरान्त चार मन्त्रों के साथे (तैतिरीय संहिता ५१६।१११-२) वाश् (पर... 


.. धोने के लिए जे) देवा चाहिए (जअथर्ववेद १।६॥४); और फिर आचमचीय कराना चाहिए। तब स्थान के लिए " 


: जल देना चाहिए। इसके उपरान्त 'रथों, कुल्हाड़ियों, बेों की शक्ति” मंत्र के साथ लेप एवं आ्घण देने चाहिए; ऋ(ःवेद 


...  (१।८।४) के साथ वस्त्र देता चाहिए; तब पुष्प, धूप, दीप, सधुपर्क देन चाहिए; तंब भोज्य पदार्थ, चार; दर्पण; ..... 
_.. छत्र, रथ, आसन देते समय गायत्री मन्त्र कहता चाहिए। प्रत्येक कार्य के साथ बैदिक मन्त्र कहने का विधान है। यहाँ... 
सब विस्तार से चहीं दिया जा रह है। इस प्रकार पूजा के उपरान्त पुरुषसुबत का पाठ करना चाहिएं। तब कल्याणार्थी ४ 

.. . को घृत की आहुतियाँ देनी चाहिए। बौधायनगृह्यपरिशेषसूत्र (२।१४) में विष्ण-पूजा का विस्तृुत' वर्णन है। इसी' - 

प्रकार इस परिशेषसूत्र (२१७) में भहादेव (शिव) की पूजा का भी विधान पाया जाता है। किष्णु एवं शिव की + 

. .._. पूजा-विधि में कोई विशेष अन्तर नहीं है, हाँ शिव-पूजो में शिव के कई नाम, यथा--महादेव, भव, रुंद्र एवं व्यंबक आये... 

. हैं, कहीं-कहीं कुछ मन्त्रों में भी अन्तर है। जब स्थापित मूर्ति की पूजा होती है तो आवाहन और विसर्जन की विधि नहीं... 


की जाती । । 
पूजाप्रकाश (पुृ० ९७-१४९ ) एवं अन्य निबन्धों, में शौनक, गृह्मपरिशिष्ट, ऋ'्विधात; विष्णधर्मोत्तरपुरांण 


ग्वतपुराण, नरसिहपुराण के अनुसार देवपूज। की विधि दी हुईं है, जिसे हम स्थानाभाव के कारण यहाँ नहीं दे रहे 
हैं। उपर्युक्त विवेचन से व्यक्त हुआ होगा कि देवपूज। में कई उपचार पाये जाते हैं, जो सामान्यतः सोलह कहे जाते हैं 


यथा--आवाहन, आसन, पा, अध्यं, आच्मनीय, स्नान, वस्त्र, थज्ञोपवीत, अनुलेंपन या गन्व, पुष्प, धूप, दीप, सवेद- ह 
. (या उपहार), नमस्कार, प्रदक्षिणा एवं विसर्जन या उद्ासन] विभिन्न ग्रस्थों में कुछ अन्तर भी है। कुछ ग्च्थों में यज्ञो-...... 
पंवीत के उपरान्त भूषण, प्रदक्षिणा या नैवेध के उपरान्त ताम्बुल (या मुखबास) भी देने की व्यवस्था है (वृद्धहारीत 5 

.«  ६।३१-३३२ एवं पूजाप्रकाश, प्‌ ० ९८) | अतः इस प्रकार उपचार १८ हो गये।“ कुछ ने. आवाहन' छोड़कर 'आंसन' ..... ... 
के उपरान्त स्वागत, आचमतीय' के उपरान्त मबुपर्क' जोड़ दिया है। इसी प्रकार कुछ लोगों ने स्तोत्र (स्तुति) एवं... 

_ प्रणाम' को उपचार से पृथक मांना है; और कुछ लोगों ने इन दोनों को एक ही तथा प्रदक्षिणा को विसर्जन का अंग साना है... 

: (पूजाप्रकाश पृ० ९८)। यदि किसी के पांस वस्त्र एवं अलंकार न हो तो वह १६ में दस उपचार ही कर सकता है (केवल... 

प्राय से नैबेद्ध तक), यदि ये दस भी न हो सकें तो केवल पांच (पथ्चोपचार-पुजा) अर्थात्‌ गन्ध से बैवेश तक करे।..._ 

.. किन्‍्तु यदि पास में कुछ भी न हो तो पुष्प से ही सोलहों उपचार सम्पादित हो सकते हैं। जब मूर्ति अचल रहती है तो. ... 

..._ आबाहन एवं विंसजैन की बात नहीं उठती और उपचार केवल १४ ही रह जाते हैं; किन्तु यदि कोई सोलह पूरे करंना चाहे... 

:. तो उनके स्थान पर अन्तर के साथ पुष्पों का व्यवहार कंर सकता है।* जो लोग पुरुषसूक्त कह सकें, उन्हें प्रत्येक उपचार, 


2 १८- सोलह उपचारों के लिए देखिए नर्रासहंपुराण. ६२॥९-१३  (अपराक्े, पु० १४०-१४१ में उद्धृत: । 
_- ऋष्विधान, ३३ ११६१०; स्मृतिचल्धिका (१,१० १९९); पराशरमाधवीय ११, १० ३६७; नित्माचारपद्धति 


(विद्यांकर लिखित; पृ० ५३६-२७) ; संस्काररत्तमाला (पू० २७); आंचाररत्न (प०७१)। 


४ १९. देखिए नित्याचारपद्धति, पृ०- ५४९॥- जयबर्मा द्वितीय (सं० १३१७७-१२५०-५१ ई०) के. 
/.._ साज्धाता लेख में पंचोपचार पूजा का उल्लेख है (एपिग्रेफिया इण्डिका, जिलंद ९, पु० ११७, ११९)। अतिष्ठिते- 
. प्रतिमायामावाहतविसंजनयोरभावेन चतुर्दशोषन्रारेव पुजा। अथवावाहनविसर्जनयों! स्थाने सस्त्रपुष्य/जुजलिदानस। .- 


के ५ नूतनप्रतिन्नायां तु षोडशोपचारंव पुजा। संस्काररत्नसाला, पु० २७३... ४ 
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७ 69, का के हे ः. हल हा धर्मशास्त्र का इतिहास 


-._ के साथ उसका एक एक मन्त्र कहता चाहिए। स्त्रियों एवं झ॒द्रों को-केवल “शिवाय नमः” या “विष्णबे नम” कहती 
- चाहिए। बृद्धहारीत (११।८१) के मत से स्थियों को बाल-क्ष्ण तथा विधवाओं को हूरिं की पू्जी (१०२०८) करनी 


कक चॉहिए। स्नान; वस्त्रं, यज्ञोपवीत एवं नेवेद्य में प्रत्येक के उपरात्त आचमन होना चाहिए (सरसिहपुराण ६२१४) ॥।. 


. कुछ उपचारों के नाम आश्वलायनगृह्मसूत्र (४७१० एवं ४ी28१) में भी खाद के समय आमन्त्रित बह्मणों की पूंजा 
_ . में प्रयुवत हुए हैं, यथा---स्नान, अध्य, ग़स्ध, माल्य ( पुष्प), धृप, दीप एवं आंच्छांदत (वस्त्र) कक 
है देवपुजा एवं पितु-कृत्य के लिए जरू उसी दिन का खींचा हुआ होना चाहिएं (विष्चयुल्नमंसूत्र ६६११) | पूज[ ... 


- करनेवाले को बाँस या प्रस्तर, यज्ञ के काम में न-आंनेवाछे काप्ठ, खाली पृथिवी, घास से बने या हरी घास से मिमित- का 
- आसन पर नहीं बंठना चाहिए, बल्कि उसे कम्बलं, रेशम के वस्त्र या मुंगचम पर बैठता चाहिए (पूजाप्रकाझ, पूँ० 


जल ) | -अधर्य में निम्नलिखित आठ या जितनी सम्भव हो संकें, समग्रियाँ डालनी चाहिए--दही, धान, कुंश के परी... 7. 


भाग, दूध, दूर्वा, मंचु, यंव एवं सफेद सरसों (मत्स्यपुराण २६७॥२, पृजाप्रकाश पृ० ३४ में उदंधत)। यह भी | 
कहा गया है कि विष्णु को अध्य देने के छिए शंख में जल के साथ चन्दन, पुष्प एवं अक्षत होने चाहिए। आचम्नन के जल में 
इलायची, लवंग, उशीर (खस) तथा जितना सम्भव हो उतना कक्‍्कोलछ मिछा देना चाहिए। मूंति के स्नान के लिए... 
- पण्चामृत, यथा दुध, दही, घृत, मंब्‌ एवं शर्वकर, होना चाहिए । इनमें सबका प्रयोग कम से होवा चाहिए और दवकर अन्त 





पड़नी चाहिए, जिससे कि घृत जादि से उत्पन्न मसुण अंक्ष समाप्त हो जाय. इसके उपराध् पवित्र ज॑लछ से स्वान होता... 


-: है। पंचामृत स्नान में पांच मन्त्र कहे जाते हैं, यथा ऋग्वेद १९११६, ४३९६, २।३॥११, १९०६, ९८५।६। 


.. किव्तु चित्र एवं मिट्टी की मूर्ति को स्तान' नहीं कराया जाता। यवि स्नान: के लिए अन्य पदार्थ त हों तो विष्णु को उनकी. - 


: प्रिय तुझसी की पत्तियाँ जरू में डालकर स्तात करा देगा चाहिए। मृत्ति के स्नान वालों जछू बड़ा पवित्र माना जाता... 


.  है,पूंजा करने वाला, कुदुम्ब के लोग, मित्रे-यण उसका आचमन करते हैं और उस जल' को तीर्थ कहा जाता है। लोग... 


.... - इसे अपने सिर पर भी छिड़कते हैं। अनुलेव या गर्ध के विषय में बहुत से नियम बने हैं। अनुलेप- का निर्माण चन्दन, 









_ देवदार, कस्तूरी, कर्पूर, कुकुम एवं जातिफेल (या जातीफल) से होता है। आभूषण के-लिए सच्चा सोना या बहुमूल्य 
-अस्तर होना चाहिए, नकली नहीं, (विष्णुयरमंसूत्र ६६२, ६६।४) | पुष्पों के विषय में बड़े लम्बे नियम बने हैं। पूजा- 
: अकाश (पु० ४२-४९॥ ते विष्णुपृजा में तुलसी की बंडी सहिमा गायी है। इसकी पत्तियाँ पृष्प के अभाव में प्रयुक्त 


: होती हैं।. पृष्पस्सम्बन्धी नियमों को हम स्थानाभाव के कारण छोड़ रहे हैं। पूजा के दिन जो पुष्प चढ़ाये जाते हैं, उन्हें... 


हे : दूसरे दिन पूजा के समय उठा लिया जाता है और उन्हें सिर्माल्य कहा जाता है; उनका बड़ा-महत्व साना जाता है और 


5: उन्हें सिर प्र चढ़ाया जाता है। शिव-पूजा में क्रम से ये पुष्प अच्छे कहे जाते हैं, थरथा---अबी, करवीर, बिल्वपत्र, पड 


हे द्रोण, अपामार्ग-पत्र, कुश-युष्प, श्मीपत्र, चीछू कमरूदल, बत्त्र पुष्प, शमी-पुष्प, . नील  कंमछ। नींठ कमल को सबवे- - 
.. अष्ठ सान्ा गया है। पृष्पाभावे फल, फलाभावे पत्र, या केवल अक्षत या केवछ ज़र प्रयोग में लाना चाहिए। दीप में. 


* - घृंत होता चाहिए किन्तु घृताआवे सरसों का तेल दिया जो सकता है। मूर्ति के समक्ष कपूर जलाना चाहिए। एकअथा 


है आराधिका (आरती)-की (मूर्ति के चतुदिक्‌ दीप घुम्ाने की क्रिया )। आरती का कृत्य एक थाछ में दीप या कर्पर के... 


- -हुंकड़े जलाकर मूर्ति के ततुदिक तेथा सिर पर घृभाकर सम्पादित होता-है। नैवेद्य में वर्जित. भोजन तहीं होना चाहिए - 


... और न बकरी या.मैंते का दुब होंना चाहिए (यद्यपि हमारे छिएं इसका उपयोग वर्जित नहीं है) ; इसी प्रकार पाँच नाखून । 
7: बाले पशुओं, मछली तथा सूअर का मास भी वजित है। सामान्य नियम है---'जों भोजन व्यक्ति करता है वही देवताओं 






. को भी देता चाहिए (अयोध्याकाण्ड १०३३० )। नैवेध सोने, चाँदी, काँसे, तास्र था सिट्टी के पात्र, पलाश-पत्र या कमलू- 


... . दल मेंदेना चाहिए। ब्रह्मपुराण (अपराक, पू० १५३-१५४ एंव पुजाग्रकांश, पृ० ८२ में उद्धृत) के भरते से ब्रह्मा, विष्णु, 





5 दिवं, सूथे, देवी, मालुंका, भूत, प्रेत, पिशाच को दिया गया नैवेदय ब्राह्मणों, सात्वतों (भागवतों), भेस्म लगाने वालों, मयों 


-शाक्‍्तों, स्त्रियों एवं दरि्र को देना चाहिएं। स्वयं पूजा करने वाला भी नैवेद्य ले सकता है। नैवैद्य के उपरान्त तास्थल - 


दिया जाता हैं। प्राचीन गुंह्य॑ एवं धर्मसूत्रों में ताम्बूल एवं मुंखवास का कहीं भी उल्लेख तहीं हुआ हैं। सम्भवत: ईसा 
: के कुंछ शर्ताब्दियों पहले या आरम्भ में तास्बूंछः सर्वप्रथम दक्षिण भारत में प्रयुक्त हुआ और फिर क्रमश: उत्तर भारत 





.. में भी प्रचलित हो गया। स्मृतियां में संवर्त (५५) (रीत, लघु-आइवलांयन (११६०-१६१ एवं २३६०५), - .. ०5 ४ 

- औद्नस ने भोजन के उपरान्त त/म्बूछ-चर्बग का उल्लेख किया है। कालिदास (रघुबंध ६६४) ने तास्बूछ पौधों को. 7 ,& 
+...  ताम्बूललछताओं से घिरा हुआ लिखा है। कामसूत्र (१४१६) ने लिखा है कि व्यक्ति को प्रात: मुख घोकर, आदर्श .. - 
$ . (देयेण) में मुंख देखकर और ताम्जूछ खाकर अपने श्वास को सुंगन्धित करते हुए प्रति दिन,के कार्यों में छय जाना चाहिए. 


(अन्य ताम्वूल-सम्बन्धी संकेतों के लिए देखिए कामसूत्र ३४४०, ४१३६, ५२२१ एवं २४, ६।१।२९, इारशट)। 
वराहुमिहिर की बृहत्यंहिता (७७२५-३७) में ताम्बुल एवं इसके अन्य उपकरणों के गणों का बखान है। कादस्बरी . 





हु [ >् ) में राजप्रासांद की तुलना ताम्बलिक [ तपमाली' ) के घर से की गयी: है, जिसमें. लवंली' कुकी इलोगनी वास न हि 


. सोपह्ीत रहते हैं। पराशरमाधवीय' ( ११, पृ० ४३४) ते वसिष्ठ के उद्धरण द्वारा बताया है कि किस प्रकार तास्बूल.. 


: की दोनों नोकों को काटकर खाया जाता है। चतुर्वेगचिन्तामणि. (जिल्द २, भाग १, पु० २४२) के व्रतखण्ड में हेमाद्ि | 
ने रत्तकीष का उद्धरण देकर समझाया है कि त/स्बूल का अर्थ है ताम्बूल का पत्र एवं चूता तथा मुखबास. का तात्पर्य... 


'है इलायची, कपूर, कक्‍्कोल, चोर एवं मातुलुंग के दुकड़ों का एक साथ प्रयोग । नित्याचारपद्धति (० ५४९) में ताम्बुछ 
के तो उपकरणों का बर्गत है, यथा--सुपा री, ताम्बूछ पंत्र, चुना, कप र, इलायची, लबंग, कंकोल, चोप्र, मातुलंग फक। #॥ 
. आधुनिक काल में वादाम के टुकड़े, जातीफल एवं उसकी छाल, कुंकुम, खदिरसार लिया जाता है, किन्तु मातुलंग: 
छोड़ दिया: जाता है। इस' प्रकार त/स्बूल के. १३ उपकरण हैं। आजकल ताम्बूछ के १३ गृष (या तो १३ उपकरणों 
.  केकारण या अन्य गुंगों के करंण) विश्य(त हैं।' 


कुछ लोगों के मत से प्रदक्षिणा (दाहिनी ओर से मूर्ति के चतुदिक्‌ जाना) एवं नमस्कार केवल एक उपचार कहे... 


- जाते हैं। तमस्कार या तो अध्टांग (आठ अंगों के साथ) होता है या पंचांग (पाँच अंगों के साथ) होता है। अध्टांस ़््ः 


में व्यक्ति पुथिवी पर इस प्रकार पड़ जाता है कि हथेलियाँ, पैर, घुटने, छाती, मस्तक पृथिवी को स्पर्श करते हैं, मत, - । 


. वाणी एवं आँखें मूति की और लूगी रहती हैं तथा पंचांग में हाथों, पैरों एवं सिर के बल पृथित्री पर पड़ जाना. 
- होता है। | क । । हज 
आजकल सू्े के लिए १२ मेमस्कार या. १२ के कई गुते नमस्कार प्रचलित हैं। सूर्य को १९ नामों से नमस्कार ..- 


- - होता है, जो ये हैं--मित्रे, रवि, सूर्य, भानु, खग; पूषा, हिरण्यगर्भ, मरीचि, आवित्य, सविता, अके एवं भास्कर। 


पूजाप्रकाश (पृ० १६६-१८८) ने ३९ अपराध गिताये हैं, जिनसे पूजा के समय दूर रहना चाहिए। वराह- र द 


सी पुराण (१३०५) ने भी इत ३२ अपराधों की चर्चा की है। ..... 


२०, से प्रातहत्याय कृतनियतकृत्यी गहीतदन्तथावनः * : *दृष्ट्रवादश भु् गृहीतमुंखवासताम्वुलः कार्योप्यनु- 


हि न्‍ तिष्ठेत्‌॥ कामसूत्र १(४११६ । 





। २१. ऋणुकादित्रय गन्धकर्प रमेलका तथा।. लूवंगं चेव कक्‍कोल नारिकेल सुपक्वकम्‌। मांतुलुंग तथा पक... 
-.. ताम्बूलाडंगन्यसूलि ये ॥ इति नवाड्भलास्बूल प्रधानतया दंधात्‌ । नित्याचारपद्धति, पृ० ५४९ । | 

२२: तास्बूल कट तिक्तसुष्णसधरं क्षारं कषायान्वितं बातव्य कफनादानं कृमिहर दुर्गस्थिविध्येश्कम्‌। वर्कत्र- 
: क्याभरणं विशुद्धिकर्ण कामार्निसंदोप् तास्बुलस्य सखे त्रयोदश गुणाः स्वरगेपि ते दुरूमाः॥ सुभाषित। 





४०३: ... ख हे द है हम ४ हर :. धर्वशास्त्र का इतिहास | | ; ह ह 
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5 श्री आर० जी० भण्डारकर ने अपनी पुस्तक “वैष्णविज्म एप्ड-शैविज्म” में दर्शाया है कि ऋग्वेद में रद्र एक. 
...: महत्त्वपूर्ण देवता हैं, तैत्तिरीयर्स हिता (४॥५।१- ११) में (रुद्र नामक) ११ अनुवाक हैं, जिनमें रुद्र के विषय में एक उच्च  :. 

-: स्तुति हैं। कतिपय' शैव सम्प्रदाय एवं सिद्धान्त भी कालान्तंर में. उठ खड़े हुए। शिव के चार नामों की लेकर पाणिनि 





.. (आशा५९) ने भवानी, शर्वाणी, रुद्वाणी एवं मृझनी नामक चार शब्द बनाये हैं। गृहासूत्रों में बणित शूऊगव नामक _ 


हा यज्ञ में रुद्र को मंहान्‌ देवता मानकर पूजा गया है। आश्वलायनपुझसूने (४९१६) ने 'रद्र के १२ ताम गिनाये हैं... पक 
_- और कहा है कि इस संसार के सभी नास, सभी सेनाएँ. एवं सभी महान्‌ वस्तुएँ रद की हैं। पतज्जलि ने शिव-भागवत 


(शिव के भक्त) का उल्लेख किया है (जिल्द २; पृ० ३८६-३८८) | शंकराचार्य के मत से बेदान्तसूतर की एंक उक्ति 


कं  /- (रर३७) दौवों के पाशुत सम्प्रदाय के विरोध में लिखी गयी है। शान्तियर्व (१८४४६ २१-१२४) में पाशुपत छोग.. 


... वर्णाश्रमधर्म के विरोधी कहे गये हैं। कूमपुराण (पूर्वार्च, अध्याय १६) ने दौव सम्पदायों के झांस्त्रों का उल्लेख किया ॒ 
: है और निम्तोक्त सम्प्रदायों को संसार को भ्रामक मार्म में के जानेंवाले माना है, यंथा--कापोल, नोकुंल (छाकुल ? ), 


५. . .. : वाम,मैरव, पाशुपते। शिव के असुर भक्त बाण ते विभिन्न स्थानों पर १४ करोड़ लिगों की स्थापना की थी। इन 
7... लियों को बाण-लिंग कहते हैं (नित्याचारपद्धति, पृ० ५५६) और तमंदा, गंगा एवं अन्य पवित्र नदियों में पाये जानेवाले - 
: 3 8, 5 3 50 ले प्रस्तर बाण-लिंग ही कंहे जातें हैं। प्रसिद्ध १२ ज्योतिर्लिंग ये हैं+-मान्धाता में ऑकार, 'उज्ज॑यिनी में महाकाल; 
2. ७. . 'नासिक के पास अ्यस्बक, एलोरा में घुष्णेदवर, अहमदनगर से पूर्व मागताथ, सद्यांद्रि पर्वत में भीमा नदी के उद्गम-स्थलू-. 
मं  . ... पर भीमाशंकर, गढ़वाल में केदारनाथ, बनारस (वाराणसी) में विश्वेश्वर, सौराष्ट्र में सोमनाथ, परली के पास _ 
....+ . बैदनाथ; श्रीशठ पर भल्लिकाजुन तथा दक्षिण में रामेदबर। इनमें बहुते-से मन्दिर मध्य एवं परचम भारत में पास- 
3 8 7 5: पूजाप्रकाश (पृ० १९४) ते हारीत को उद्धुत कर बताया है कि महेश्वर की पूजा पाँच अक्षरों से (नमः शिवाय). 
| ४ «या रुद्रगायत्री" से या ओम से या ईशान: सर्वविद्यानाम्‌ (वैत्तिरीयारष्यक १०४७) नामक मच से या सद्र-मन्त्र._ 
5. - [तैत्तिरीय-संहिता ४५) १-११) से या व्यम्बंक यजामहें' (ऋगेद ७५९१२) तामक मस्त्र से हो सकती है। शिव: 
. के भक्त को रह्रांकष की माला पहनता आवश्यक है, जो हाथ पर, बाहू पर, गले में या सिर पर धारण की जा संकती है। 


.... शिवलिंग का गाय के दूध, दही, घृत, मधु, ईख के रस, पंचगव्य, कर्पूर एवं अगरु-मिश्रित जूू जआादि से अभिषेक किया... 


...... जाता है। बहुत प्राचीन काल से मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी शिव के लिए पवित्र मानी जाती रही है।... 


कं 5 2. बहुत प्राचीन काछ से दुर्गा-यूजा की परमराएँ गूंजती रही हैं। ढुर्गा कई नामों एवं स्वरूपों से पूंजित होती 


|. रही हैं। तैत्तिरीयारण्यक (१०१८) में शिव अस्बिका था उम्र के पति कहे गये हैं। केतोप॑निषंद्‌ में उमे! हैमवती का 
. इस को ब्ह्मज्ञान देना वणित है (३३२५) | दुर्गा के विभिन्न वास ये हैं---उमा, पाती, देवी, अम्बिका, गौरी, चण्डी 


|.“ 


/ ..  (या-चप्डिका), काली, कुमारी, ललिता आदि। महाभारत (विराठपर्व ६ एवं भीष्मपरव २३) में दुर्गा को विख्य- 
_... बासिनी, रक्त एवं संदिस पीनेवाली कहा गया है। वरप्वे में आया है कि उमा ते शिव के किराते' बनने पर (अर्जुन _ 


आम हे २३: तत्पुरषाय खिद्हे सहांदेवाय घीमहि हि तन्नो रंद्र: प्रचोदयात्‌ ॥ तै० आ० १०११ एवं काठकसंहिता ..... दि 
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की परीक्षा के लिए) किराती का वेश धारण किया था (३९॥४)। कुमारसम्भव (१२६ एवं ५२८ | में कालिदास. 
. ते पार्वती, उम्ता एवं अपर्णा की चर्चा करके अन्तिम दो की व्यृत्पत्ति की है। याज्वल्कय (१२९०) ने अम्बिका को ० के. 
विनायक की मांता -कहा है। मार्कण्डेयपुराण (अध्याय 2१-९३): के देवीमाहात्म्य का उत्तर भारत में प्रभूत महत्व | 
है। एपि्रैफिया इण्डिका (जिंल्द ९, पृ० १८९) सें पता चलता है कि सन्‌ ६२५ ई० के छृगभग दुर्गा का आवाहंन एक 


 महती देवी के रूप में होता था। बाण ने कादम्बरी में चण्डिका के मन्दिर, रक्त-दान, त्रिशूल एवं महिषासुर के बध 


... का वर्णन किया है। कृत्यरत्नाकर (१० ३५१) ने देवीपुराण का उद्धरण देकर व्यवत किया है कि मास के शुक्ल पक्ष _ 


.. बी अष्टमी (विश्वेषत: आश्वित मास की.) देवी के छिए पवित्र है और उस दिन बकरे या भैंसे की वलि होनी चाहिए 


- बंगाल के कोलीमन्दिर एवं दुर्गा के. अन्य मन्दिरों में यह रक्‍्तरण्जित कृत्य अब भी सम्पादित होता है। बंगाल में . 
- आदिवन मास की दुर्गा-पूजा एक विश्विष्ट पर्व होता है। रघुनन्दन ते वुगचित-पद्धति में आरिवन मास की दुर्गा-युजा का...“ 
'बिशवद वर्णन किया है। दुर्गा की पुजा. शवित के रूप में भी होती है। शाक्त पूजा का सारे भारत में प्रभाव रहा हैं।.. ...#॥# है 


.. इस पर हम आगे लिखेंगे। 


ईसा की आंरम्भिक शताब्दियों से ही तान्त्रिक साहित्य ने देव-पूजा के कृंत्यों पर प्रभाव डाला हैं और बहुत | । 
: पहले से पूजा करनेवालों के मन में पूजा-सम्बन्धी मुद्राओं, न्‍्यासों एवं अन्य रहस्यपूर्ण आसनों ने घर कर रखा है। 
_ भागवतपुराण (११२७।७) के मत से देव-पूजा के तीन प्रकार हैं; वैदिकी, तान्त्रिकी एवं मिश्रा, जिनमें प्रथम एवं. 


.. तुतीय उच्च वर्णों के छिए तथा द्वितीय शूद्दों के लिए है। 


.. २५४, स्वमांसरुषिरेदत्तेदेंवी तुष्यति वे भृशमं। महिषीछागमेषाणां रुधिरेण तथा नृप ॥ एवं सानाश्लेच्छगण 
धृज्यते सर्वेदस्युभिः। अंगवंगकलिंगेदव किनरेबंबरे: शर्क:॥ इृत्यरत्वाकर (पु० ३५७) में उद्धत भविष्यपुराण। 





कक जी >क शकी 0.4 की. 


केजफपर: दम 





अध्याय २० .. 
बंधंबदेव 





ह वैश्वदेव का अथ॑ है देवताओं को पक्‍वात्न देना। दक्ष (२।५६) का कहना है कि दिन के पाँचंवें भाग में ४ ु | 5 
._- गृहस्थ को-अपनी सामर्थ्य के अनुसार देवताओं, पितरों, मनुष्यों, यहाँ तक कि कीड़ों-मकोड़ों को भोजन देना चाहिए। .... 
-शातात्तप (मनु ५७ की व्याख्या में मेघातिथि हारा एवं अपराक पुं०. १४२ द्वारा उद्धुत) के मंत से वैदवदेव बलि, . *. 


यदि सुरक्षित हो तो गुझ्याग्नि में, नहीं तो लौकिक अग्ति (साधारण अग्नि ) में देनी चाहिए। यदि अग्नि न हो तो इसे हे 
. जल मेंया पृथिवी पर छोड़ देनां चाहिए। यही बात लूघु-व्यास (२।५२) में भी पायी जाती है।. ० 8 $ 


| कुछ मध्यकालिक प्रन्‍्धों, यथा स्मृत्यर्थसार, पराशरमाधवीय (११, पु० ३८९) आदि के अनुसार वेश्वदेव ....... ; 
.. का तातप्य है अति दिन के तीन यज्ञ, अर्थात्‌ देवयज्ञ, भूतयज्ञ एवं पितृयज्ञ । इसे बेश्वदेव इसलिए कहा गया है किइस. ..: : 
कृत्य में सभी देवताओं को आहतिंयाँ दी जाती हैं, या इस कृत्य में सभी देवताओं के लिए भोजन पंकाया जाता है। |. 


-शांखायनगुद्यस॒त्र (२१४) ने-बैदवदेत की चर्चा की है किन्तु गोभिल्‍़्मृ० (१/४१-१५), खादिरगृ० (१५२२- 
: ३५) ने केवल बलिहरण का उल्लेख किया है। सम्भवतः आइब्रलायनगुह्य ० ते भी सांकेतिक ढंग से इसकी चर्चा की..- 
- है। पाणिि (६२३९) ने क्षुल्लक-बैइवदेव का सामोसिक प्रयोग किया है। बैखानस (६१७) ने स्पष्ट लिखा... 


है. कि देवयंज्ञ देवताओं का वहू यज्ञ है जिसमें सभी देवताओं को पकवान दिया जाता. है।' गौतम (५९) के अनुसार : 


ह ः _ बदवरदेब के देवता हैं अग्नि, धन्वच्तरि, विदंबे देव, प्रजापति एँवं स्विष्टकृत (अग्नि) । मतु (३॥८४-८६) के अनू- । 
' - सार देवता हैं. अग्नि, सोम, अग्तीषोम, विद्वे देव, धन्वन्तरि, कुहू, अनुमति, प्रजापति, चावापुथिवी, (अग्नि) स्विष्ट> 


... कृत्‌) झांखायनगु० (श१४४) ने १० देवों के नाम दिये हैं, किन्तु उसकी सूची तथा मनु की सूची में कुंछ अत्तर 


० है। पारस्करणु५ (२९) के अनुसार वेश्वदेव-देवता थे हैं--अह्या, अजांपति, गुह्या, कइंयप, अधुमति। विष्णुधर्मसूत्र. . -- 
... (६७११३) के मत से बेइ्वदेव हैं वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, पुरुष, सत्य, अच्युत, अग्नि, सोम, मित्र, वरुण, इंच, 


: .- इस्द्राग्ति, विस्वे देव, प्रजापति, अनुमति, धल्वन्तरि, वास्तोष्पति (अग्नि) स्विष्टकृतू। इसी प्रकार अन्य गुछ्मसूत्रों 


नें अपनी-अपनी सूचियाँ उपस्थित की हैं। इसी विभिन्नता के कारण मदनपारिणात (१० ३१७) ने लिखां है कि -. 
5 बैबंबदेब देवता दो प्रकार के हैं--(१) एक तो वे जो सबके लिए एक-से हैं और जिनके नाम भनुस्मृति आदि में हैं, 
5: और (२) दूसरे वे जो अपने-अपने गुह्मसूत्रों में पाये जाते हैं। यही बात :स्मृतिचस्द्रिका: (१, पृ० २१२) 








पक १. एते देवयज्ञभूतयज्ञपितृयज्ञा वेबबदेब उच्चते। स्मृत्य्थसार; पू० ४७; त एते वेवयज्ञभूतयज्ञपितुयज्ञान .. 
-. ... स्त्रयोषि वेश्ववेशब्देसोच्यन्ते। यत्र बिश्वे देवा इज्यस्ते तहेदबदेबिक कमे। देवयज्ञे च एतन्नास सुख्यम्‌। पितुयज्ञे 
5. छजिन्‍्यानेन। पराशरस|धवोय (१११, पृ० ३८९) पे गा कक | ५५ कक 


२. प्रववेनाब्रेत: वेदबदेवेन देवेश्यों होमो देवयज्ञ/। वेजानसस्मातें (६१७) । 
३. त्रइवब्रेव प्रकुर्वोत स्वृक्ञाखाधिहित यथा) व्यास: (स्मृतिचल्धिका,.पु २१३ में उद्धृत) ॥ 








बेइंबदेव, बलि... हे । है 80 हे ३ तह । 


.._ सभी प्राचीन स्मृतियों में ऐसा विधान है कि वेश्वर्देंब प्रातः एवं साय दोनों बार करना चाहिए, किस्तु 
.. काछात्तर में प्रातः की ही परम्परा रहू गयी और संकेल्प में दोनों कालों को एक में बाँध दिया गया । ऋग्वेद ( 


हे : ४५) के मन्त्र जुष्टीं दूता' एवं एल्यस्ने' (कऋ्० ११७६२) अग्वि के आह्वान के-लिए ग्रयक्‍त हैं ओर इसी प्रकार 

: अग्नि के कुछ अन्य लक्षण भी अग्नि-ध्यान के लिए प्रयुक्त किये गये हैं। अपने-खाने के छिए जो भोजन बनॉया- जाता. - 

- है, उसका थोड़ा भाग पृथक पात्र भें रख विया जाता है और उस पर घृत छोड़ दिया जांता है, तब उसे तीन भागों - १3+ 
..... में विभाजित किया:जाता है। इसके उपरात्त बायें. हाथ को अपने हृदय पर रखकर दाहिने हाथ से एक आँवले के. 5 7. 
.._.. बराबर भोजन को (तीन भागों में से एक को) उठाकर तथा अँगूठे से दबाकर उसमें से थोड़ा-थोड़ा अन्न का भोग दाहिने... हा 
-..- हाथ से ही सूर्य, प्रजापति, सोम, वनस्पत्ति, अस्नी-षोम, इस्द्ास्ती, द्यावापृथिवी, धस्वन्तरि, इन्द्र; विश्ये देवों एवं ब्रह्म . 

«को दिया जाता है। तब अग्नि में से भा नस्तोके' (ऋ० १११४८) मस्त्र के साथ भस्म लेकर मस्तक, गछे, साभि, .. 

दाहिने एवं बाये कंधों एवं सिर पर लगाया जाता हैं। इसके उपरान्त अग्नि की अन्तिम पूजा की जाती है जिससे 


कद ४ कि बुद्धि, स्मृति, यश आदि की प्राप्ति' हो। 


ह कुछ मध्यकालिक निबन्धों में वाद-विवाद खड़ा ही गया है. (यथा मिंताक्षरा, याज्ववल्व्यं ११०३) ; क्यो । 
.. बैद्वदेव पुरुषार्थ मात्र (कुछ कल्याणकारी राभ के लिए पुरुष का करतंव्य ) है यो पुंरुषार्थ के साथ-साथ पक्वाज्न देते 


का एंक संस्कार भी है ! दूसरे पक्ष में भोजन प्रधान और वैशवदेव गौण हो जायगा, किन्तु पहुले रूप में (जब कि वैश्वदेव 
-.. केवल पुरुषार्थ है) भोजन गौण तथा वेइवदेव प्रधान हो जायगा। आशवलायनगृ० (१२१) के आधार परकुछ 
. : छोगों के मत में वैश्वदेव पक्‍्वान्न का संस्कार है और आइचलायनगृ० (३।११ एवं ४) के आधार पर यह पृरुषार्थ 


है है। मिताक्षरा ने मन्‌ (२२८) के आधार पर बेश्वदेव को पुरुषार्थ माना है। यही बात स्मृतिचन्द्रिका( १, पृ०२१२ ) 


६... . एवं पराशरमाधवीय (११, पृ० ३९०) में भी पायी जाती है। किन्तु स्मृत्यर्थशार -(पृ० ४६) एंवं लूषु आश्वल्लायन- - - 
.. (१११६) के अनुसार वैस्वदेव गृहस्थों एवं पकवान दोनों का संस्कार है।* ु 5 
5... वेह्वदेव का कृत्य श्राद्ध के पूर्व हो या उपरान्त तथा बाद्ध के लिए भोजन पृथक्‌ बने या साथ ? इसप्रइ्त के ० 
उत्तर में मतैक्य नहीं है। अपराक (१०४६२) ते इस विषय में तीन मत दिये हैं-- (१) बैश्वदेंव भोजन तैयार होने... - 
के तुरत बाद ही हीना चाहिए, या (२) बलिहरण के उपरान्त होना चाहिए, या (३) श्ाद्ध समाप्त हौ जाने पर. 
. इसे करना चाहिए। मदनपारिजात (पूृ० ३२०), बूंहत्पंरादार (पृ० १५६) आदि के मत से बैश्वदेव श्राद्ध के पूर्व के 
अवश्य हो जाना चाहिए (देखिए इंस विषय में स्मृतिभुक्ताफल, पू ० ४०६-४०७) , किन्तु अनुशासतपर्व (९७१६-१८). 
... के अनुसार श्राद्ध के दिन पहले पितृतपंण होता है, तब बलिहरण और अन्त में वेंश्वदेंव। मदवपारिजात (पुं० ३१८). «४... 
_.. के भतत से वैरंवदेव का भोजन आ्ाद्ध-भोजन से पुथक्‌ बनता चाहिए। संयुक्त पौरेबार में पिता यो ज्येष्ठ भाई वैदवदेव हक 
करता है। किसी असमर्थता के कारण पिता एवं ज्येष्ठ आता द्वीरा. आज्ञापित होने पर पुत्रया छोटा भाई सभी इसे. ह है जज 


सम्पादित कर सकता है. (लूघू आइवलायंन १११७-११९) 


पकवान पर घ॒त॑; दही यां दूध छिड़कना चाहिए किन्तु तेल एवं नमक नहीं। आपस्तम्ब॒ंधर्भसूत्र (२।६। ५१२८ हि है घ 


४. आधुनिक - संकल्प ग्रह है--ममोपातदुरितक्षयद्वारा. शआरीपरमइवरजीत्यर्थमात्मान्नसंस्कारपल्चसूनां-  .. - .. 


जंभितंदोषपरिहारार्थ प्रातवेश्वदेव सएय बेश्नदेव चल सह मस्त्रेण करिंष्ये। 


गृहस्थों वेदवर्देवासुयं कर्म प्रारमते दिबा। अन्नस्थ चात्मतश्वेब सुसंस्कारा्थप्रिष्यते॥ स्मृत्यर्थसार, . 


व ४६; शॉद्धयर्थ चात्मनोउश्नस्थ बेइवदेय समांचरेत्‌। लघ्वाइवलायन (११११६) 


लकी बदर3५ 9०६4 का:प4 ४००० ९५३:३०्रछ२ ८२: अस ०. 
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3 आओ से ५ कक | कि .. 2. - -चंर्मशास्त्र का इतिहास 


कक ) के मत से क्षार एवं छूवण का होम नहीं होता और न घटिया अन्नों (यंथा कुंडत्थ आदि) का ही वेश्वदेव होता... हर 


| : है, किन्तु यदि दरिद्रता के कारण अच्छे अज्न न मिल सके तो जो कुछ पका हो उसी को गुहामि या साधारण अग्नि 
. की उत्तर: दिशा में छे जाकर उसके भस्म पर डाल देता चाहिए। स्मृत्यंथेंसार, (पूृ० ४७) ने भी चना, ससूर 
:._ आदि को वैद्वदेव-वर्णित माना है | मछेद्ली उस दिन स्वयं भोजन, किसी कारण से, न करे, किन्‍्तु वेदबदेव .. 


|“ सकता. है। 


- तो होना ही. चाहिए: (अपरार्क;.पृ० १४५) | भोजत न रहने पर फल, कन्दमूछ या केवल जल दिया जा . 


आपस्तस्वधर्मसूत्र (२।२३।१ एवं) के मत से बैश्वदेव का अन्त आयो (द्विंज लोगों) द्वारा स्नात करते के रा 








.. उपरान्त पकायो जानो ना चाहिए, किन्तु आयों की अध्यक्षता में शूद्र भी पका सकता है। मध्यकाल के निबन्धों के मत गा 


... जे शद् द्वारा भोजन बनाने की. बात प्राचीन: यू की है। अर्थात्‌ यह युगात्तर का विषय है, .कलियुंग में वजितं है... 





5 ; रे - (स्मृतिम्‌क्ताफलछ, आज्लिक, पृ०-३९९ )। यदि किसी दिन वैश्वदेव का भोजन किसी कारण से ने बनाया जा सके द | 
-. तो गरंहस्थ को एक रात और दिन तक उपवास करना चाहिए (गोमिलस्मृति ३१२०) । जो व्यक्ति बिना वेश्वदेव के. 


.. स्वयं खा लेता है, वह नरक. मेंजांता है. (स्मृतिचन्द्रिका, १,प० २१३). हों, आपत्ति या कोई परेशानी या बलेश 


/-/  आ जाते पर बात दूसरी है के पु 
दम इत्त पंच महायज्ञों को विता वैदिक था पौराणिक मन्त्रों के कर सकता है, किल्तु नमः शब्द का उच्चारण हक 

5 - कर सकता है। वह बिना पका हुआ भोजन बैदवदेव के लिए प्रयोग में ला सकता है (देखिए याज्वल्वयस्मृति ११२१ . | का 
|... मिताक्षश एवं आह्लिकंग्रकाश पृ० ४०१) | ५ 0 के 


हि बलिहरण या भूतयज्ञ ३ 8 
बलिहरण के विषय में भी प्राचीन गृह्यसूत्रों, मध्यंकालिक निबन्‍्धों एंव आधुनिक व्यवहारों में मतेबय नहीं... 


खा है। आइवलायनगुह्मसूत्र (१२४३-११) ने इसके विषय में विस्तार किया है। निम्न देवताओं को बलि (यो वैश्वदेव . . 5 


5. करते समय पकवान का एक अंश) दी जाती है---वेंबयज्ञ वाले देवताओं, जलों जड़ी-बटियों, वक्षों, घर, घरेकू देवताओं |: 
7... (कुलदेवताओं), जहाँ पर घर बना रहता है उस स्थल के देवताओं , इन्द्र तथा उसके अनूचरों, यम तथा उसके अन- ... 


- आरों, वरुण तथा वरुण के अनूचरों, सोम तथा उसके अनुचरों (कई दिज्लाओं में ), बहा तथा बह्ा के अनुचरों (मध्य में), है 


7: “विबेबेदेवों, दित में चलते वाले सभी प्राणियों एवं उत्तर में राक्षसों को बलि दी जाती है। “पितरों को स्वधा” शब्दों - 
के साथ शैषांग दक्षिण में छोड़ दिया जाता है। बलिहरण करतें समय जनेऊ-को दाहिते कंधे पर रखत्ता चाहिए। जब 






:....  बलिहंरण रात्रि में हो तो दिन में चलने वाले सभी प्रणियों के स्थान पर “रात्रि में चलते वाले ससी प्राणियों _ 
..... बोलकर वि देनी चाहिए। है 
5 - हंस विषय को लेकर गोभिलगहमसत्र- (१४४५-१५); पारस्करपृह्ययूत्र (२९) एवं अन्य गृह्सृत्रों तथा _ 


हे . हे | आपस्तम्बंध्मसूत्र (२२१३-१५ एवं २२४९) एवं गौतम (५॥१०-१५) में पर्याप्त मतभेद है जिसे हम स्थाना- हु 
: .- भावसेयहाँ छोड़ रहे हैं। 2 पर 0 अह 
भतयज्ञ में बछि अग्नि में न देकर पृथिवी' पर दी जाती है; पहले भू-स्थल हाथ से स्वच्छ कर दिया जाता है - कन् 


रह । हि वहाँ जल छिड़ंक दिया जाता हैं, तंब-वलि रखकर उस पर जछ छोड़ा जाता है. (आपस्तम्बधमंसूत्र शशरा१५) ।_ पे 


६ औद़व चणका साथ भसूरं च कुलत्यकम्‌ । क्षारंच लवण सर्व वेइबबेबे विवर्जयेत्‌॥ स्मृत्यर्थसार (पृ०४७)। 


- ध्यान कर सकती हैं। - 








_.... बवबदेव, बलि हल का लक हक पा 


. आपस्तम्बधर्मसूत्र (॥४॥९।५-६) के मत से कुत्तों एवं चाण्डालों को वैश्वदेव का पक्‍्वाज्न देना चाहिए।* मनु (३॥८७- 25 5 टच 
.... ९३) के मत से वेश्वदेव के उपरान्त सभी दिशाओं में इन्द्र, यम, वरुण, सोम तथा उनके अनुचारों को, हार पर मश्तों जे 

को; जलों को, वृक्षों को, घर के शिखर की लक्ष्मी (श्री ) को, घर की नींव की भद्धकाली को, घर के मध्य के ब्रह्मा एवं जे 

... बास्तोष्पति को, विश्वेदेंवों को (आकाश में फेंककर), दिल में चलने वाले प्राणियों को (जब बलिहरण दिन में किया. 

. जाता है) और रात्रि में चलने वाले प्राणियों को बलि दी जाती है। घर के प्रथम खंण्ड में संबकी भलाई के लिए बलि... «५. 
-.. देनी चाहिए, दक्षिण में बलि का शेयांश पितरों को देना चाहिए। गृहस्थ को चाहिए कि बहुत सावधानी तथा घीरेसे ०. ५ 

. (जिससे घूछ भोजन में न मिल सके) कुत्तों चाण्डालों, जातिच्युतों, कोढ़ जैसे रोग से पीड़ितों, कौओं, कीड़ों-मकौड़ों ... ही 

: को बलि दे। याजवल्क्य (११०३) ने गृंहस्थों से कहा है कि वे कुत्तों, चाण्डालों एवं कौओं को वल्ि पृथिवी पर. को 
ही दें। इस विषय में देखिए शांखायनगृह्मयसूत (२।१४), बनपर्व (२५५९) एवं अपराके (पृ० १४५)॥ मनु कम 


० (३।१२१) ने कहा है कि स्त्रियाँ बिना मस्वरोच्चारण के साययकाल की बलि दें सकंती हैं। किन्तु वे देवताओं का 


पितयज्न 


यह शब्द ऋग्वेद (१०१६।१०) में आया है, किन्तु इसका अर्थ .अनिश्चित है। पितृयज्ञ तीन प्रकारसे डे 
... सम्पावित होता है; (१) तर्पण द्वारा (मन्‌, ३७० एवं २८३), (२) बलिहरण द्वारा, जिसमें वेलि का शपा फिर 
... को दिया जाता है (सतु ३९१ एवं आइवलासनंगृहासूत्र १९६३६ ) एवं (३) प्रति विन श्राद्ध द्वारा, जिसमें कम से.“ 
: क्रम एक बाह्मण को खिलाया जांता-है. (मन्‌ ३।८२-८३) । प्रति दिन के श्राद्ध में पिण्डदान नहीं होता है और त. का 
: बाण आह की विधि एवं सियमों का पालन ही होता है। श्राद्ध के विषय में आगे लिखा जायगा। तप॑ण एवं बंलिन 


रण के विषय में पहले ही लिखा जा चुका है। 


सर्वास्वैदवबेबे भागितेः कुर्वीताश्वचण्डालेम्यः। वानहंद्भ्यी वच्यादित्येके। आंप० घ० (२४९५-०६) 
। ८. देवेभ्यशच हुतादन्नाच्छषाद्‌ भतबलि हरेतु। अर्च भसौ इबचाण्डालबायतेभ्यदल नमिक्षिपेत्‌)) पाशवल्वय 
(११०३१)३. | 8 ह 








अध्याय २९ 
सयथज्ञ था सनष्यथरे 


नथज्ञ या मनप्ययज्ञ से तात्पथ है. अतिथि का सत्कार या सम्मान। यही अर्थ मन को मान्य है (मन ३७०)। 


| ही ; ऋग्वेद के प्राचीनंतम सूकतों में अग्नि को यज्ञ करने वाले के घर का अतिथि कहां गया है ( ऋग्वेद १७३३१, ५१८ एवं. ह 
... ९, ५४५, ७४२४) | ऋग्वेद (४४४१० ) में आया है “तुम उसके रक्षक एवं मित्र बनो; जो तुम्हें विधिवत्‌ आतिथ्य «० 





रा देता है।'” आतिथ्य' शब्द के:लिए देखिए ऋग्वेद (४३३॥७) एवं तैत्तिरीयसेहिता (१२१०१) | अथर्ववेद (९६) | 





में अतिथि-संत्कार की प्रशस्ति गायी गयी है। तैत्तिरीयसंहिता (५।१२।४) में छिखा है--जब अतिथि का पदार्पण  .. हे 


होता है, तो उसे आतिथ्य (जिसमें घी का आधिक्य रहता है) दिया जाता है।” उसमें पुनः आया है--- जो रथ ॒ 


- या गाड़ी में आता है बह बहुत सम्माननीय अतिथि है।” इस संहिता में एक स्थान (६९४१२) पर जाया है कि... 
.. राजा के साथ जो आते हैं, उनका आतिथ्य होता हैं। और देखिए शांखायनब्राह्मण (२९); तैत्तिरीय ब्राह्मण (२ कप 
9 - शे३), ऐतरेय ब्राह्मण (२५५), शतपथ बाह्यण. (२१४२) आदि। शत॒पथ ब्ोह्मण (३३४१२) ने छिखा है... 
- .... कि “राजा यां बाह्मण के अतिथि रूप में रहने पर एक बैल भा बकरा प्रकाया गया।” ऐतरेय ब्राह्मण (३॥४) ने. 


5... श्रीराजा या किंसी अन्य सामथ्यंवान के आतिथ्य में बैछ या बाँझ (बच्ध्या) गाय की बलि की बात कही है। याजञवत्वय 


क्‍ (2१०९) ने लिखा है कि वेंदश के आतिध्य के लिए एक बड़ा बैक या बकरा रखा रहता था।' ऐतरेय ब्राह्मण 


१११) में आया हैं--- जो अच्छा है और प्रसिद्धि पा चुका है, वह (वास्तविक) अतिथि है; अगोग्य॑ व्येवित 


| आ लोग आतिथ्य नहीं करते।” समावतेन के संमय गुरु शिष्य से कहता है--“अतिथिदेवों भव” (अतिथि- - - 


_..._.- संत्कार करो) तैत्तिरीयोयनिषद्‌ (१४११२) | इसी उपनिषद्‌ (३१०१) में आतिष्य की भी चर्चा हुई है। कठोप 


3 हम ((७॥९) में ब्राह्मण अतिथि को अग्नि (वैश्वानर) कहा गया है।' तिरुक्त (४५) ने ऋणेद (पाप)... 


5 -(जुष्टी दमूना अतिथिर्दुरोण) की व्यास्या में अतिथि! की व्युत्पत्ति की है। मनु (३१०२), परांशर (१४२) एवं 


5 - माकेण्डेग्रयुरोण (२९।२-९) ने भी अतिथि की व्युत्पत्ति की है। मनु. एवं अन्य लोगों के मंत से अतिथि" उसे - पा 


मु । द ह कहा जाता है जो रे दिन (तिथि) नहीं रुकता है, या अतिथि वह ब्राह्मण है जो एक रात्रि के लिए रुकवा है.( 
«5 शत्र हि मिवसन्‌ बाह्मणो हतिथि: स्मृत:। अनित्यास्य स्थितिर्यस्मात्तस्मादतिथिरुच्यते ॥। मत्‌ ३३१०२) 










का १. श्रियो' विशामतिथिर्मानुषीणाम। ऋ० ५१९, “अग्नि सभी मानव प्राणियों का अतिथि एवं प्रिय सा 2 
.. है।” तस्थ भासा भवति तस्य सखा यस्‍्त आतिथ्यम/नुंषग्जुजोचत्‌। ऋ० ४)४१०। ः हे 





हे ० आहिकप्षकाश, चूं० ४५१ । 


/ 5 २ अन्न यथपि गुहागतश्रोत्रियतृप्त्यर्थ: गोवधः कर्तव्य इति भूमते सथापि कलियुगे नाय॑ धं्मेः किन्तु युगान्तरे। का के हा 


ही, ३: वेज्वानरः अविशत्यतिभिन्नह्मिणों गृहान्‌। तस्वैतां शान्ति कुर्वन्ति हर बैबस्वतोबकम्‌॥- कंठोपनिषद्‌ | | 
का “ ः मा शछ।; आओआ५ए०.६४० २१३।६॥ ३) चप्चिष्ठ [ ११॥१३ ) ते प्रथपत भाग उद्ंधत क्या है ] हक हे . 





भ्ुष्ययज्ञ या अतिथिक्षत्कार ४ हे है 


बलिहरण के उपरान्त अतिथि-सत्कार किया जाता है। बौधायनगुह्यसूत्र (२९॥१-२), वस्तिष्ठ (११६) 


.... -विष्णुपुराण (३२५५) की आज्ञा है. कि बलिहरण के उपदा्त गृहस्थ को अपने घर के आगे अतिथि के स्वागत के... ०० 
हि लिए उतनी देर तक बाट देखनी चाहिए जितनी देर में गाय॑ दूंह॒ ली जाती है (या अपने मन से पर्याप्त देर तक जोहना ; हक, 
|. चाहिएं)। माकण्डेयपुराण (२९२४-२५) के अनुसार एक मुहतं के आठवें भाग तक जोहना चाहिएं (स्मृतिचन्द्रिका... - 

४१, पृ० २१७ में उद्धृत) । आपस्तम्बधर्मसूत् (२३६३ से २४९६ तक) ने अतिथि-सत्कार पर विंशद रूप से कम 

. -. लिखा है। गौतम (५३६), मनु (३३१०२-१०३) एवं याशवल्वय (११०७ एवं १११) ते लिखा है कि वही व्यक्ति... / 5 

अतिथि है: जो दूसरे ग्राम का है, एक ही रात्रि रहते के लिए सन्ध्याकाल में पहुँचता है; वहजो खाने के लिए पहले. 77 7 

से ही आमंत्रित है अतिथि नहीं कहलाता, बह जो अपने ग्राम का है, मित्र है या संहपाठी है अतिथि नहीं कहंलाता। 

5. अपनी सामर्थ्य के अनुसार अतिथि-सत्कार करना चाहिए, अतिथियों का संत्कार-क्रम वर्णों के अनुसार होता चाहिए... 
. और ब्राह्मणीं में श्रोत्रिय को या उसे जिसने कम-से-कमर एक वेद पढ़ लिया है अपेक्षाकृत पहले सम्मान देना चाहिएं। 7... 
: बसिष्ठधर्मयूत्र (१६) के अनुसार योग्यतम व्यक्ति का सम्मान सर्वप्रथम होना चाहिए। गौतम (५४३९-४२), मंतु 


रा [(३॥११०-११२) के मत से क्षत्रिय, वेश्य एवं श्र ब्राह्मणी के अतिथि नहीं हो सकते, यदि कोई क्षत्रिय ब्राह्मण के 


.... यहाँ अतिथि रूप में चला आता है (यात्री के रूप में, पास में जब भोजन-सामग्री वहो तथा भोजन के समय बा. 

... गया हो) तो उसका सम्मान ब्राह्मण अतिथि के- उपरान्त होता है तथा बैश्यों एवं शूद्रों को भोजन घर के 

- नौकंरों के साथ दिया जाना चाहिए।" आपस्तस्वधर्मसूत्र (२।४।९॥५) का कहना है. कि वेदवदेव के उपरान्त जो... 

' भी आये उसे भोजन देना चाहिए यहाँ तक कि चाण्डालों को भी: हरदत का कहना है कि यदि योग्य व्यक्ति को. - ; है 
_.. . आतिथ्य नहीं दियां जाता तो पाप छूगता है, किल्तु अयोग्य को भोजन न देने से पाप नहीं लगता है परल्तु दे देने से पुण्य... 

:.. प्राप्त होता है। पराशर (१॥४७) एवं शातातप (स्मृतिचन्द्रिका ११० २१७ में उद्धुंत) ने लिखा है कि जब वहु ..  - 
: व्यक्ति, जिसे गृहस्थ- घृणा की दृष्टि से देखता है या-वह जो- मूर्ख है, भोजन के समय-उपस्थित हो तोगृहस्थ. 
/.. को भोजन देना चाहिए। शान्तिपर्व (१४६५) ने लिखा- है कि जिंस प्रकार पेड़ काटने बाले को भी छाया देंता है, - ... 
... उसी-प्रकार यदि शत्रु भी आ जाय॑ तो उसका. आतिथ्यसंत्कार करना चाहिए। किन्तु आपस्तम्बधर्मसूत्र (२३६१९), 
.-  भनु (४२१३) एवं याज्षवंस्क्य (११६२) इसके विरोधी हैं और कहते हैं कि अतिथि आतिथ्यकर्ता का विद्वेषी 
... है, तो उसे भोजन नहीं कराना चाहिए और न ऐसे आतिथ्यकर्ता का भोजन करना चाहिए जो दोष मढ़ता है या उस [० ० 
-.. पर किसी अपराध की शंका करता है। वृद्ध गौतम (पु० ५१५-५३६)- ने चाण्डाल तक को भोजन देने की व्यवस्था . ... 
-.. - दी है। वृद्ध ह्रीत (2२३९-२४०) ने अपनी मानवता इस प्रकार प्रदर्शित की है-यकि यात्री शूद्र हो या प्रति- 7०० 
.. लोग जाति का (यथा चाण्डाल) हो, जब वह थका-माँदा, भूखा-प्यासा घर आ जाय तो गृहस्थ को उसे भोजन देना. 5... 
|... चाहिए; किन्तु यदि नास्तिक, धर्मविद्वेषी या पतित (पापों के कारण जांतिच्युतः ) हों और उसी थकी एवं भूखी गो 
स्थिति मेंआंये तो उसे पका भोजन न देकर अन्न देना चाहिए। मिलाइए मनु (४३०) | बौधायतगृह्मसूत्र (३९२१) . - . .& 
: में चाण्डाल समेंत' सभी प्रकार के यात्रियों के अतिथि-सत्कार की व्यवस्था की गयी है। :- मा, 








४... : ... . ४, अथ बैहबदेव हुत्वातिथिमाकांक्षेदागोदोहकालम !-अग्र॑ बोद्धत्य दात्‌) विज्ञायते यज्ञी वाएब पल्चनी 
०  अवतिथि:। बोधायनगहासुत्र २४९।१-३ एवं भरदाजगुह्य० ३॥१४;६ देखिए सनु ३४९४ भी। मुहूर्तस्थाष्डसं भागन «४ 
।...... जुदीक्यों हातिथिभभंवेत्‌॥ मार्कण्डेयपुराण २९॥२५॥ | । कम के 
३  .... ५. ब्राह्मणस्थानतिथिरत्राह्मणः , .. भोजन तु क्षत्रियस्योध्वें ब्राह्मणेम्यः। अन्यान भृत्येः सहानुझ्न॑स्थार्णमू॥ 
|. -:.. शौतभ ५॥३९-४२। द ९ हट अब 





अतिथि-सत्कार के नियम ये हैं---आगे बढ़कर स्वागत करना, पैर धोने के लिए जल देता, आसन देता, . 


5... दीपक जला कर रख देना, भोजन एवं ठहरने का स्थान देना, व्यक्तिगत ध्यान देना, सोने के लिए खंटिया-विछावन देता... 





- और जाते समय कुछ दूर तक पहुँचा देना (देखिए गौतम ५॥२९-३४ए एवं ३७, आप० धघ० २॥३॥६॥७-१५ मनु ३३९९, 'ः 


१०७ एवं ४२९, दक्ष ३।५-८) | वनपर्व (२००१२२-२५) एंवं अनुशासलंपर्व ते आतिथ्य की महत्ता गांयी है। 


... अनुशासवपब (७॥६) में आया हैं--- आतिथ्यकर्ता को अपनी' आँख, मन, मीठी बोली, व्यक्तिगत ध्यान एवं अनुगमन . हा 


डा | : हर (जाते समय साथ-साथ कुछ दूर तक जाना) देने चाहिए; इस यज्ञ. (आतिथ्य) में यही पाँच प्रकार की दक्षिणा है। से 
- ._ आपस्तम्बधर्मसूत्र -(२।२४१६-२१) का कहना है- कि यदि वेद न' जानने वाला ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य घर 
.. आं जाय तो उसे आसन, जे एवं भोजन देना चाहिए, किन्तु उठकर आवभगत नहीं करनी चाहिए, किन्तु यदि शूद्र 


_ अतिथि बनकर बाह्मण के घर आये तो ब्राह्मण को उससे काम लेकर उसे भोजन देना चाहिए, किन्तु यदि उसके पास कुछ... 





हो तो उसे अपना दास भेजकर राजकुल से सामग्री मेंगानी चाहिए। हरदत ने एक रोचक टिप्पणी दी है किराजा 


डे को चाहिए कि शूद्रों के अतिथि-सत्कार के लिए प्राम-ग्राम में कुछ धान या अन्न रखने की व्यवस्था करे । गौतम (५१३) | हु 
- मनु (३१०१), बनपर्व (१५४), उद्योगपर्व (३६३४), आपस्तम्बधमेसूत्र (२२४ १३-१४), याज्ञवल्क्य,. 
. (११०७) बौधायनगृह्मसुञ्र (२९२१-२३) का कहना है कि यदि गृंहस्थ के पास और कुछ. न हो तो 


ज | उसे जल, निवास, घास एवं मीठी बोली से ही सम्मान करना चाहिए। गौतम (५॥३७-३१८) के मत से ब्राह्मण, . का 


... क्षत्रिय, वैश्य जाति के अतिथियों का क्रम से कुशछ', अनामय' एवं आरोग्य' शब्दों से स्वागत करता चाहिए। शुद्रों 


से भी आरोग्य कहना चाहिए (मत्‌ २।१२७) 


०.7. अतिकि-सत्कार के पीछे एक मात्र प्रेरक शक्ति सार्वभौस दया-भावना थी। किल्तु इस कर्तव्य की भावना. 
5 की महंत्ता देने के लिए स्पृत्ियों ने अन्य प्रेरक भी जोड़ दिये हैं। शांखायनगृह्मसत्र (२१७१) का कहना है--- 


. .. : खेत में गिरा हुआ अच्च इंकंट्ठा करके जीविका चलाने वाले एवं अग्निदोंतर करने वाले गृहस्थ के घर में यदि... 
ब्राह्मण बिता आंतिथ्य-्सत्कार पाये रह जाता हैं तो वह उस गृहस्थ के सारे पुण्यों को प्राप्त कर छेता है, अर्थात्हर ... 
«7 लेता है।” बही बात मन (३३१००) भी कहंते हैं। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२३६६) के मतसे अतिभिन्‍सत्कार द्वारा... ४. 
५.5 स्वर्ग एवं विपत्ति-मुक्ति प्राप्त होती है। देखिए आपस्तम्बधर्मसूंत (२२७१६), विष्णुधर्मसूत्र (६७४३३); शान्तिपव... (८: 


75 (१९११२); विष्णुपुराण (३३३१५), मा्क॑प्डेयपुराण, (२९३१), ब्रह्मपुराण (११४३६) । बह्पुराण का 


:... कथन है-+यदि अतिथि निराश होकर लौट जाता है तो वह अपने पाप गृहस्थ को देकर उसके पुण्पों को लेकर जाता... 


5: हैं।“बायुपुराण (७१७४) एवं बृह॒त्संहिता का कहना है. कि योगी एवं सिद्ध लोग मनुष्यों के कल्याण के लिए... 
_.. - विभिन्न स्वरूप घारण कर घूमा करते हैं, अतः दोनों हाथ. जोड्कर अंतिथि की स्वागत करना चाहिए, यदि कोई -.. 







६. चशुवंद्या्मनों दचाद्‌ बाच दर्याच्च सुनेताम। अनुक्षजेद॒ुपासीत ते येंज्: परुचद्षिण:॥ अनुदासन छा६। . 


७. ब्राह्मणांयानधीयामायासंनंभ्दकंसज्नमिति देखे न अत्युत्तिष्ठेतव  राज॑न्यवध्यी च। दोद्रमभ्यागंत केमेणि 


_.- निशुख्ज्यात्‌ ॥ अथास्मे द्यात्‌ शाला वा राजकुंलाबाहत्यातिथित्रच्छूड पुजयेयुः॥ आपं० घ० राशंाद११६-२१॥-अत-... 7 


हा . “एबं ज्ञायते शुद्राणामतिथीनां पुजाये ब्रीक्यादिक राजा ग्रासे ग्राम स्थापयितव्यसिति। हरदस (सआंपस्तस्वधर्ससून्न 


 शश४२१ )। अर है ह ह के 
७... «८, तस्य पूजायां झान्तिः स्वर्गइथ | आप० घ० 3३॥६॥६; देखिए विष्णुधर्ससूत्र ६७३२॥ अतिथिर्यत्य - रे 










ह द भग्नाशों युहात्यतिनिवर्तते ॥ से द्त्वा दुष्डद तरस पुण्यसादाय गच्छ्ति थे भाकण्डेय-२९।.। सिद्ध हि विप्रंरूषेण चरम्ति “ हे । की 





_ बहुत-सें अतिथियों का संत्कार करने में असमर्थ हो तो उसे क्रम से श्रेष्ठ गुणों से सम्पन्न व्यक्ति का, या प्रथम | 


5 आनेवाले का, या क्षोत्रिय (वेदज्ञ ) का सत्कार करना चाहिए  (बौधायसक्षसत्र २।३ १५१८) | 


पराशर (१॥४६-४७)- का कहना है कि: ब्रह्मंचारी तथा यति को सत्कार में: प्रमुखता मिलती 

. -है। इन्हें बिना भोजन दिये खा लेने पर चान्द्रायण प्रायदिचित करने पर ही छुटकारा मिलता है। यदि कोई यति घर. 
-... आये वो उसे जल, भोजन और पुन: जंछ देवी चाहिएं। ऐसा करने से भोजत मेरु पर्वत के समान तथा जल समद्र..._ 

. के समान हो जाता-है। यति के अतिथि-सत्कार का माहात्म्य अपने 6ंग का होता है। यदि यूहस्थ के घर यति एक - - 
: दिन भी ठहर जाय तो उसके सारे पाप कट जाते हैं। इसी प्रकार कहां गया है कि यति का ठहरना स्वयं विष्णं .. 5. 


. का ठहरना है. (लघुविष्णू २/१२-१४, दक्ष -७।४२।४४ एवं वृद्ध हारीत (८।८९ ) 


और यदि कुछ अतिथियों के खा लेते पर अन्य अतिथि आ जायें तो पुनः भोजन बनवाना चाहिए, किन्तु इस बार... 
_ बैश्वदेव एवं बेलिहरण आवश्यक नहीं है (मनु ३॥१०५ एवं १०८) | अतिथि से पूर्व खा लेने पर घर की सम्पत्ति, 

-: सनतान, पशू एवं पुण्य नष्ट हा जाते हैं ( आपस्तम्बधमंसूत्र २३।७।३ )  अन ( ३१११४ विष्णुधर्मसूज ६७३९ ) » 2८8 
के मत से नवविवाहित पुत्रियों एवं बहिनों, अविवाशित केन्याओं, रोगियों एवं मर्भवेती सारियों को अतिथियों - से पूर्व. ६825 


> खिला देवा चाहिए, किन्तु गौतभ॑ (५॥२३ ) ने उन्हें अतिथियों के खिलाने के समय ही. खिलाने को कहा है। मन ३। 


५... ११३, ११६-११८ विष्णुधमंसूत्र ६७३८-४३, याज्ञवत्क्य ११०५, १०८, आपस्तस्वधर्मसूच २।४९।१०, बौधायन--.... 
३... धर्मसूत्र २३१९ के मत से गृहस्थ तथा उसकी पत्नी को चाहिए कि वे मित्रीं, सम्बन्धियों एवं नौकरों को खिलाकर. - 
.. हीं स्वयं खायें, उन्हें अतिथियों आदि को खिलाने के लिए नौकरों के भोजन में कठौती तहीं करनी चाहिए। जो अन्य _ 
. छोयों की परवाह न करके स्वयं खांता है, वह केवछ अपने पापों को निगरूता है, किन्तु जो देवताओं, प्राणियों, पिदरों... 
: एवं अतिथियों को खिलाकर खाता है, वही वास्तविक रूप से खाता है। मन्‌ (३२८५, वनपर्व २६०) ने लिखा... 
...: है कि ब्राह्मणों एवं अतिथियों के खा लेते के उपरान्त जो शेष रहता है, उसे विघस तथा यज्ञ" करने के उपरान्त जो. 7... 
+ शेष रहता हैं, उसे अमृत्त कहते हैं और इन्हें ही' खाना चाहिए। बौधायनधर्मसूत्र (२३६८ एवं २१-२२) का कहना... 
- है--सभी-छोग भोजन पर. निर्भर रहते हैं, वेद के अनुसार भोजन जीवन' (प्राण) है, अतः भोजन देवा चाहिए, - 


क्योंकि यह सर्वोत्तम हवि है, बिना किसी अन्य व्यवित को दिये भोजन नहीं करता चाहिए । 


+... - आपस्तम्बधर्मसूत्र (२४॥९२-४) का कहना है कि अतिथि के छौटते संमय जआातिथ्यकर्ता को अतिथि की 
सवारी (गाड़ी) तक जाना चाहिए, यदि सवारी न हो तो वहाँ तक जाना चाहिए जहाँ अतिथि छौटने को कह दे, किस्तु ....“# 


थे व्पव्थ 


:...... पृथिवीसिसाम्‌। तस्मादतिथिभायात्तसभिगच्छेत्‌ कृताझजलि:॥ वस्युपुराण ७१७४; योगिनो, विविवैवेबैज्ञंमंति 
* धरणीतले। मराणामृपकाराय ते चाज्ञातस्वरूपिण:। तस्मावम्यचंयेत्प्राए्ण श्राद्धकालेडतिमिं द्विज:।॥ बृहत्पराशर 


8 हर (प्‌० ९९) । 


- -  भुठ्जीत) अथाप्यक्षान्षगीती. इलोकाबुदाहरन्ति। यों सासदत्वा पितुदेबताध्यों भत्यातिथीनां चर सुहृज्जनस्य 


हट हे _संपन्नसश्नस्विषमत्ति मोहासमद्स्थंहूं तस्य जन मृत्युरस्मि॥ बौ० ध० सु० २३६८, ३१-२२९॥ अन्न प्राण/। ऐतरेय .... 
“ब्राह्मण ३३३१ एवं अन्न प्राणमश्षमपानसाहुः' (तैलिरीय ब्राह्मण २८८) । 58६ 


पन्‍लापर8ऑंदपककर ८... ५४४-२:८३॥ "बट पक ० 3 


की मम ९. यतियंस्थ गृहे भुझले तस्थ भुझते हरिः स्वयम) वृद्धह्मरीत ८॥८९; संचितं यद गहस्थेन पांपसाम- 
... रंणान्तिकल्‌। सिर्दहत्येत्र तत्सर्वमेकराज्रोणितो बतिः॥ दक्षे: ७४३। | . 
१०. अज्ने शितानि भूतानि अज्च प्राणमिति श्रुति: । तस्मादर्न्न प्रदातव्यसत्न हि परम हथिः॥ ने त्वेष कदराचिददत्वॉ - 





लि 


कम व र अर आ 





यदि अतिथि लौटते को ने कहे तो गाँव की सीमा तक जाना चाहिए वरसिष्ठधर्मसूत्र (१११५) एंवं याशवल्वथ थे हे. है । 0 


में सीसा तक जाने की व्यवस्था दी है। अपरार्क के अनुसार सीसा आतिथ्यकर्ता के घरदार या उसके खत था 


गाँव तक परिंगणित'ः हो सकती है। शंखलिखित के अनुसार वहाँ तक साथ-साथ जाना चाहिए जहाँ जन-उपबंत 


या जन-सभागृह (आराम या सभा) हो, प्रपा (धर्मार्थ पानी पिलाते का स्थान) हो, या तालाब, मन्दिर, कोई पवित्र 


5 जेक्ष- (पीपल या. बरगद) या नदी हो। वहाँ अतिथि की: प्रदक्षिणा करके कहना चाहिए कि हम पुनः मिलेंगे।* 








१६: समेत्य न्यायती. निवर्ेत।.. ऑरसेसभाशपांतडागदेवर्गुहुमहाजुमनदीनाभत्यतरस्मिन्‌ प्रद्षिणं कूर्याद 
चातमुत्सृज्य पुरर्दशेनायेति। शंखज़िलित (गृहस्थरत्ताकर पु०. २९२१) ॥ - - 5. के | 











परध्याय २२. 
भोजन 


....... धं्मशास्त्रकारों ने भोजन-सम्बन्धी निग्रमों एवं प्रतिबस्यों वे विषय में जो. विवेचत उपस्थित किया है, उससे 
स्पष्ट होता है कि उन्होंने नियम-निर्माण के. विषय में विवाह-संस्कार के उपरान्त इंसी को सर्वाधिक प्रमुखता दी ह्ठै। 
भोजन करने के सिलसिले में दक्ष (२।५६ एवं ६८) ने लिख! है कि दिल के पॉँचनें भाग में गृहस्थ की अपनी सामथ्य 





- के अनसांर देवों, पितरों, मनृष्यों एवं कीट-पतंगों को खिलाकर ही शेष का उपभक्ष करना चाहिए। दित के पाँचवें ... 


... प्रांग में भोजन करने का तात्पय है दोपहर (मव्याल्ले) के उपराब्त, लगभग !॥ घण्टे के भीवर ही गृहस्थ को. 
.. झोजन कार लेता चाहिए। यहाँ भोजन सम्बन्धी विवेचन में निम्न बातों पर प्रकाश डालो जांवगा--( १) कितनी बार 
. >ज्नोजन' करना चाहिए, (२) मोज्य एवं पेय पदार्थों के प्रकार तथा तत्पभ्वच्धा! आज्ञा एवं प्रतिवन्‍्थ, (३) भोजन 
.. दूषित कैसे हो जाता है, (४) मांस-मोजन एवं सद्-्वात, ( ) किसका भोजन पाना चाहिए तथा (६) भोजन 
के पूर्व, भोजन करते संभय एवं भोजन के उपरान्त के इृत्य एवं शिष्टाचार । मर 
आहारणुद्धि पर प्राचीन काल से ही बल दिया गया है। छान्दीग्योपनिवद्‌ (७४२६।२) ने छिखा है कि आहार- 
. शुद्धि से संत्त्वशुद्धि, संत्वशुद्धि से सुन्दर एवं अटल स्मृति प्राप्त होती है एवं अठल स्मृति (वास्तविक सत्वज्ञाल) 
- में सारे बंधन (जिनसे आत्मा इस संसार में बँधा रहता है) कंठ जाते 


भोजन करना 


: .. बैदिक साहित्य में पायी जाने बाली विधियों एवं तियमों का उद्घाटन हम संक्षेप में करेंगे। ऋग्वेद (६॥३०।३ ) ॥ 
से पता चलता है कि बैठकर भोजन किया जांता था ( जिस प्रकार छोग खाते के लिए बैठ जाते हैं, उसी' प्रकार पर्वत 


नीचे घँँस गया !/) | वैज्तिरीय ब्राह्मण (११४९) एवं शतफथ ब्राह्मण [ २४२६) के अनुसार भोजन दो बार किया. 8. 
जाता था। प्राचीन ग्रत्थों में भी भोजन-सम्वन्धी प्रतिबन्ध थे। तैसिरीम ब्राह्मण (२।५१॥१) के अनुसार वृक्ष का. 


: लाल द्रंवरस या कोटने पर वृक्ष से जो स्राव निकलता है उसे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वह रंग या वर्ण बहाह॒त्या 


... के बराबर माना जाता है।. इसी प्रकार बच्चा देने परु गाय वा दूध दस दिनों! तक नहीं पीनाचाहिए (तत्तिरीय' 





ब्राह्मण २।१।१, ३।१।३).। वेदिक यश के लिए. दीक्षित व्यक्ति का भोजन बपाहीम के समाप्त होते के पूर्व चहाँ करता है 
-... चाहिए (ऐतरेय ब्राह्मण ६९ )। ऋग्वेद (१११८७।१-७) ने भौजन को स्तृति की है। छादोग्योपनिषंद्‌ में . 
.. बणित उषस्ति चाक्रायण की कहानी बताती है कि आपत्ति काल में भोजन न मिलते पर कुछ भी' खाया जा सकता है, 


... ३१, पणञ्चमे च तथा भागे, संविभागों यथाहँतः। . देवपितुसनुष्याणा कीटातों चौपदिश्यते ॥ संविभाग्ग ततः 
कृत्वा गृहस्थः शेयभुग्भवेत्‌। वक्ष २४५६ एवं ६८॥ अधस पथ का उद्धरण अपराक (पृ० १४३) ने भी दिया है। . 
आहारणुद्दी सत््वशुद्धिः संस्वशुद्धी शुवा स्मृति स्मतिजूम्भ सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्ष:॥ छाम्दोग्य० ७२६२। 


करे 








5 यहाँ तक कि जूंठा भोजन. भी खाया जा सकता है। ऐतरेयारण्यक (५॥३॥३) एवं कौषीतकिब्राह्मण (१श३) ने हे 

भी कुछ प्रतिबन्धों की ओर संकेत किया हैं। मांस-भोजन एवं मद्य-पान के बारे में आगे लिखा जायगा। .. ८ ६. 
ं पन्‌ (५४) ले ब्राह्मणों की मृत्यु के चार कारण बताये हैं-- ( १) वेदाध्ययंतत का अभाव, (२) संम्यक कतैव्यों 
: एवं कृमों का त्याग, (३) प्रमाद एवं (४) भोजन' सम्बन्धी दोष। गृहस्थरत्नाकर (पृ० ३४७) के मत से दूसरे का. 


:. भोजन करता उसका पाप लेता है. . .। भोजन-सम्बन्धी सभी प्रकार के विषयों के बारे में विस्तार के साथ नियम... 


5... एवं ग्रतिवन्ध निर्मित हुए हैं। आपस्तम्बधमंसून (११११।३१।१), वसिष्ठर्मसूत्र (१२१८), विष्णुघरमसूत्र (६८४४०) 


...  भंनु (२५) के अनुसार खाते समय पूर्वा्िमुख होता चाहिए तथा विष्णुधर्मसूत्त (६८।४१) एवं आपस्तम्बधर्मसूत्र ..... छा 


.. (शा १९ १-२) के अनुसार दक्षिणाभिमुख होकर भी (किन्तु माता के जीवित रहते) खाया णा सकता है। मनु (२ 


... .५२--अनश्ञासनपर्व १०४५७) के मत से पूर्व, दक्षिण, पश्चिम एवं उत्तर की ओर मुख करवे खाने से कम से दीर्घायु, 3 


. यश, घन एवं सत्य की प्राप्ति होती है। किल्तु वामनपुराण एवं विष्णुपुराण ने दक्षिण एवं पश्चिम ओर मुख करने को 
. भना किया है (गहस्थरस्नाकर, पु० ३१२ में उद्धृत) । भोजन एकात्त में छोगों कौ दृष्टि से दूर होकर करना चाहिए। 


_ स्मृतिचिन्द्रिका ते देवल, उछता एवं पद्मपुराण को उद्धृत कर लिखा है---एकां्त में भोजन करना चाहिए, क्योंकि इससे... 


.. धन प्राप्ति होती है, सबके सामने खाने से धताभाव होता है। जिस प्रकार बहुत लोगों के समक्ष (जों खा न रहे हों) नहीं. 


के ; । - खाता चाहिए, उसी प्रकार बहुत-से छोगों को. एक व्यक्ति के समंक्ष (जो खा न रहा हो, केवल तृष्णालु होकर देख रहा कि 
... हो) नहीं खाना चाहिए। अपने पुत्रों, छोटे भाइयों, भृत्यों आदि के साथ खाया जा सकता है (ब्रह्मपुराण, गृहस्थरत्ना- | 
कर पृ० ३१३ में उद्धुत)। किल्तु कुछ ग्रेत्थकारों ने कुछ साथियों के विरोध की बाते कही है, यथा---एकान्‍्त में खाना 


(5 चाहिए, अपने सगे सम्वस्धी के साथ भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि किसी के गुप्त पाप को कौन जानता है? बृहस्पति 


द ह ह ने लिखा हैं कि एक पंक्ति में खाने से एक का पाप दूसरे को लग जाता है (स्मृतिचन्द्रिका १, पू० २२८ में उद्घृत)।.. दी , 
उत्तर भारत में भोजन-संम्बन्धी बंहत-से प्रतिबन्ध हैं।. कहावत भी' है--- तीन' प्राणी तेरह चुल्हें” या “तीन कतौजियां . : 


तरह चुल्हे” आदि। जहाँ भोजन किया जाता है, वह स्थल गोबर से लिपा रहंना चाहिए। नेगव या लकड़ी से बने. 


. - उच्च स्थल पर भोजन नहीं करना चाहिए, पवित्र फर्श पर खाना चाहिए (आपस्तम्बधर्मसून १४५॥१७।६-८) । हाथीं 


-.... घोड़ा, ऊँट, गाड़ी, कन्न, मन्दिर, विस्तर या कुर्सी पर नहीं खाना चाहिए, हथेली में लेकर भी नहीं खाना चाहिए (गृहस्थ-. - "की 


...  रत्ताकर,पु० ३९५ में उद्धृत बरह्मपु राण) । भोजन करने के पूर्व हाथं-पाँव घो लेना चाहिए। यही बात मतू (४७६) 


... अनुशासंनपर्व (१०४।६१-६२) एवं अतन्रि में भी पायी जाती है। व्यास ने भोजन के समय दोनों हाथ, दोतों पैर एवं . या 


: . - मुख (पाँच अंगों) के थोने की बात कहीं है (स्मृतिचन्द्रिकां १, १० २२१) । सभी धर्मशास्त्रों ने मोजन करते समय... 
... : भौन रहने की.बात कही है (वौधायतघर्मसूत्र २।७।२, लघु-हारीत ४० आदि) | बुद्ध मनू (स्मृतिचन्द्रिका, पू० 


श््छ 


सर : २२३ में उद्धृत) के अंनुसार ५ ग्रासों तक महामौन होना चाहिए. एवं उसके उपंरात्त जहाँ तक हो सके वाणी पर. 


दे ः. पे 5 नियन्त्रण करना चाहिए । 









गौतम (९५९) वौधायनथर्मसूत्र (२।७।३६), मनु (२५६), संवर्त (१२) आदि के सतानुसार गृहस्थ- 


.. को केवल दो बार खाना चाहिए; उसे सन्धिकाल में नहीं खाना चाहिए। गोभिलस्मृत्ि' (२२३) ने और जोड़ दिया... बे 


.. है--रात्रि के ४॥ घण्टों (१॥ प्रहर) के उपरान्त तक भोजन किया जा सकता है। न तो प्रातः बहुत पहले न अर्घे-... रा | के 


का - रात्रि में और न सन्धिकाल में भोजन करना चाहिए (सन्‌ ४५५ एवं ६२ एवं विष्णुधर्मसूत्र ६८४८) | हाँ, बोनों . ' 


..  भोजनों के सत्य में कन्द-मूछ, फल जादि खाये जा सकते हैं, (आपत्तम्बधम्मंसूत्र २८।१९१०)। भोजनन्पात्र (बाली, 
- प्त्तकछ आदि ) के नीचे जल से या पवित्र भस्म से रेखाएँ खींच देनी चाहिए। ब्रह्मपुराण (गृहस्थरत्नाकर पृ० ३११ में . . 


:. : - खदबृत) के मत से ब्राह्मणों, क्षेत्रियों, वै्यों एवं बूद्रों के लिए कम से वर्ग, त्रिभुज, वृत्त एवं अर्ध॑चन्द्र का मप्हल या रेखा 





...... होनी चाहिए। झंख, लंघु-शातातपं ( १३३), अत्रि के मल से शूद्रों को पात्र के नीचे जल छिड़क देना पर्याप्त है । मण्डल... ० 
रा हि. : बनाने से आदित्य, चसु, संद्रें, जाह्मण तथा जअत्य देवता भोजन ग्रहण करते हैं नहीं तो राक्षंस+पिज्ञाच आवक ॥॒ है : 
| .  हैं। भोजन करने वाले को चार पैर वाले पीढ़े पर, ऊन के! आसन पर या बकरी के चर्म प्र बैठकर खानाचाहिएं 
- (आपस्तम्बंधर्मसूत्र ८। १९१) | उपलों (गोबर से बनी चिपरियों, या ठीकरों या गोौहरों) पर बैठकर या मिट्टी... - ४2० 
_ के आसन पर, अश्वत्थ या पलाश या जक॑ के पत्तों पर या लकड़ी के दो तस्तों को जोड़कर बने आसन पर, अधजलि ः ३ 
.... - था लोहे की कॉँटियों से जुड़े हुए तख्तों वाले पीढ़े पर बैठकर नहीं खाना चाहिए (स्मृत्यर्थंसार १० ६९) | पृथ्वी पर हे हा 
६. खिंचे मण्डल पर ही भोजन-पात्र रहना चाहिए। भोजन-यात्र सोते, चाँदी, ताज, कमलदलछ या पलाश-दल का हो संकता 
.... है (देखिए, व्यास ३३६७-६८, पैठीनसि)। ताम्र के स्थान पर काँसे का पात्र अच्छा माना जाता है। -आपस्तम्बधर्म- 
. - सूत्र (२।८।१९३) के संत से मध्यस्थित सोने वाले ताज्पात्र में खाना चाहिए। लोहे एवं मिट्टी के पात्र में नहीं «० 
: खाना चाहिए (हारीत, स्मृतिचन्द्रिका १,पु० २२२ में उद्घृत)। किन्तु आपस्तम्बबर्भसूत्र (2१७९-१५) ने... 
विकल्प से इन पात्रों के प्रयोग की बात कही है, यथा--जिसमें भोजन न पका हो या जो भोज॑त पका लेने के उपरान्त अग्ति ० 
.. जग कर लिया गया हो, उस मिट्टी के पात्र को हम. भोजन-पात्र के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। इसी प्रकार भेस्म 
.. - से माँजकर लोहे के पात्र को भोजन के लिए शुद्ध किया जा सकता है। उस छकड़ी के पात्र को, जो भीतर से भी... 


भाँति खरादों गया ही, हम भोजनं-पात्र के रूप में काम में ला सकते हैं। मन्‌, (४॥६५) ने दूठे पात्र' में खाने को मना 


है किया है, किन्तु पैठीनसि के मत से सोते, चाँदी, ताज , शंख या प्रस्तर के दूठे हुए पात्रों में भोजत किया जा सकता... 7 ८ | 
है। कुछ स्मृतियों ने कमल-दल एवं पलाद्म-पत्र को भोजन-पात्र के रूप में वर्जित माना है, किन्तु आह्िकप्रकाश 


_(पु० ४६७) का कहना है कि यह प्रतिबन्ध केवल पृथिवी पर उगे हुए (जल या तालाब में नहीं) कमल-दल या 


...: छोटे छोटे पराश के पत्रों के लिए ही है। पैठीनसि के अनुसार धनेच्छूक छोगों को बट, अके, अव्वत्य, कुम्मी, लिन्दुक, 
_ कोविंदार एवं करंज की पत्तियों से निर्मित पात्रों अथवा पत्तलों पर मोजन नहीं करना चाहिए। बुद्ध हारीत (टारपु० 
... . २५६) ने लिखा है कि मोजन-पात्र सोने, रजत, तोमर या किसी भी शास्त्रायुमोदित वृक्ष-पत्र से'निमित हो सकता लक 
4... 7 हैं, किन्तु गृहस्थों के लिए कमल-दल एवं पलाश के पत्र वर्जित हैं, इन्हें केवल यति, वातप्रस्थ एवं श्राद्ध करनेवाले छोग. ४ 
_. ही प्रयोग में छा-सकते हैं। । | 88 
कक भौजन करने के पूर्व आंचमन दो बार पहले ही कर छेता चाहिए और भोजवोपरान्त भी यही क्रम होता  - : 
... आहिए। इस. प्रकार का आचमन बहुत प्राचीन है (छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ ५२२ एवं बृहदारण्यंकोपनिषद्‌ शशि... | 
. आपस्तम्बंधर्मसूत्र .१॥५॥१६।९, सन्‌ २५३, ५१३८ आदि)। भोजन करने के लिए बैठते स्रय- जनेऊ  -. 7 हर | 
... (यज्ञोपवीत) को उपवीत ढंग से पहन लेता चाहिए और उपवस्त्र धारण (बिता सिर ढँके) करना चाहिए (मबुडी४५,- . । 
. - ॥श१३८, आपस्तम्बधर्मसूत २।२।४२२-२३ एवं २८। १९१२) | घी, तेल; पक्वान्न, सभी अकार के व्यच्जव, नमक -* 8 
(ये बस्तुएँ खाली हाथों से नहीं दी जांतीं) आदि को दर्वी (चम्मच आदि) से देना चाहिए, किन्तु अन्य वस्तुएँ, यथा. 
| ..... जल, न पकांयी गयी वस्तुएँ आदि यों ही दी जानी चाहिए, अर्थात्‌ इनके लिए दर्वी का अ्योग आवश्यक नहीं है। भोजन... 
हर :+. के संभय गृंहस्थ को सोना, जवाहरात (अँगूठी आदि) धारण कर लेना चाहिए। जब भोजन जे जाय तो उसका सम्माने | हि 
करता चाहिए, उसे देखकर प्रसन्ञता प्रकट करनी चाहिए और उसमें दोष न खोजना चाहिए (गौतम ९५९, वसिष्ठ- 
थे धर्ममूत ३३६९, मनु २५५४-५५ ) । वसिष्ठधर्मसूत्र (३१६९-७१) का कहना है कि 'रोचते' इति' (अर्थात्‌ मुझे यह प्रिय 


३ हाजरजतसुबर्णशुब्त्यत्मघवितानां भिश्नममिक्षणिति पैठीनसिः (स्मूतिचखिका 'पृ० एश२)। 











हि 











_ « है) का उच्चारण प्रातः णवं साये के भोजन के समय करना चाहिए, श्रां्ध के भोजन की स्वदितिमिति' (अर्थात्‌... 7 
... खाने में यह स्वादिष्ठ था) तथा आम्युदयिक कृत्यों (विवाह आदि) के. भोजन को सम्पन्नमिति ( अर्थात्‌... 
यह पूर्ण था) कहना चाहिएं। भोजन को देखकर दोनों हाथ. जोड़ने चाहिए और झूककर प्रणाम करंता चाहिए. 
और कहता चाहिए “यही हमें सदेव मिलो करें”, भगवान्‌ विष्णु ते कहाँ हैं कि जो ऐसा करता है, वह मुझे 
हे | : सम्मानित करता है (बह्मायुराण, गृहस्थरत्नाकर, पृ० ३१४) । भोजन प्राप्त है जामे पर पात्र के चंतुदिक्‌ जल छिड़क. 
“ ४. ऋषर-कहना वा हिएं--+ मै तुम्हें जो ऋत के साथ सत्य है, जेल छिड़कतों हैं ( *ह]3॥ ) गम तुम्हें, जोसंत्यके साथ ऋत  .. ही 
हि है, छिड़कता हैं (साथ) । कुछ लोगों के मत से तब भीजन-पात्रे. क॑ दाहिने पुंथिवी पर थोड़ा भोजन परिचम से . 
..... पूर्व र्मराज (यम), चित्रेगुप्त एवं प्रेत के लिए रख दिया जाता है (भेविष्यपुराण, स्मृतिच्रच्द्रिका, पृ० २२४ में उद्धृत | | | । 
.... एवं आाह्लिकप्रकाश पु5४ ४६५) अन्य लोगों के मत से भूपषति , भुवनपति एवं भूतानांपति को बलि दी जाती है।. किन्तु 


'अंजकल ये बलियाँ चित्र, चित्रगुप्त, यम एवं यमदूत' (कुछ लोगों थे: पाँचवाँ भी जोड़ दिया: है, यथा--सवम्यों भूतिम्य: 


४ स्वाहा) की दी जाती हैं। इसके उपराज्त “अमृतोपस्तरणमंसि” - (तुम जमुत के उपस्तर हो) के साथ आचसन करना की 
. :... चआहिएऔर भोजनोपरान्त अमृतांपिधानमंसि” (तुम अमृत के अपिधान-ही) से आचमन करना साहिए। यह सब बहुत... 
प्राचीन काल से चला आया हैं। याज्वत्क्य (११०६) ते इस प्रकार के आचमन को आपोशन' “ (जल ग्रहण करता) + 
: काहा है। इसके उपरान्त पाँच कौर भोजन पर घुंत छिड़क कर प्राणों के पाँचों प्रकारों को समवित किया जाता है और . 
. प्रत्येक बार पहले ओम्‌' और बाद में स्वांहा' कहा जाता है। छान्दोग्योपनियद्‌ (५११९-२३ )-में इन पाँचों भ्रकारों 


को क्रम से प्राण, व्यात, अपान, समान एवं उदान कहां गया है। इन्हें प्राणाहुतियाँ कहा जाता है। मध्यकारूं के तिबन्धों ॒ 


.. में ्राणाहुतियों के अतिरिक्त छठी बंछि ब्रह्म॑ को देने की व्यवस्था है, जो आज भी प्रचलित है। प्राणाहुतियों के _ 
. :- समय पूर्ण मौन धारण किया जाता है; यहाँ तक कि हैं का उच्चारण तक चहीं किया जांता। बौधायनधर्मंसूत्र (७ 


६) के अनुसार पूरे भोजन-काल तक मौन रहना चाहिए और यदि किसी प्रकार बोलना ही पड़े तो आओ भूभुव; स्व: 


. ओम” कहकर तब पुनः भोजन आरम्भ करना चाहिए। किस्तु कुछ लोग प्राणाहुतियों के उपरोत्त भोजन ५ 
: हेने या धर्म के लिए वोरूना मंता नहीं करते (स्मृतिमुक्ताफंल, ओश्िंक पु०४२३)--- गृहस्थों के लिए भोजन के 


समय मौन धारण आवश्यक नहीं है, जिनके साथ भोजन किया जा रहा हो उनके प्रति औत्सुक्य आदि प्रकट करने 


. के लिए बोलना या उनसे बातचीत भी करनी चाहिए।” जाणाहुतियाँ, कितनी जेंगुलियों से दी जाये, इसमें मतभेद 

रहा है। स्मृतिचल्िका (१, पृ० २२६) में उद्थुत हारीत के अनुसार भार्जन, बलि, पूजा एवं भोजन अँगुलियों: के 

- पोसों-से करना चाहिए। शाद्ध-भोजन करते समय पात्र पृथिवी पर रखा रहना चाहिए और बायें हाथ के अँगूठे तथा उसके | 

पाप्त की दो.अँगुलियों से भोजव-पात्र दबा रखता चाहिए, किन्तु यदि बहुंत' भीड़ हो. और किसी सभय॑ घूल आदि उड़ 

._. जाय तो पाँच कौर खा लेने के उपराध्त भोजव-पात्र ऊपर उठाया जा सकता है। पाँचों अँगुलियों से कौर मुख में डालना 

..- ७ “चांहिए। व्यज्जनों के चुनाव में विष्णुपुराण (२।९।८३०-८४) एवं ब्रह्मपुराण (गृहस्थरत्ताकर १० २२४ में उद्धृत कु 
'...- ते नियम बतलाये हैं--सर्वश्रथम मीठा एवं तरल पदार्थ खाना चाहिए, तब तमकीन- एवं खट्टा पदार्थ, तब कंदु एवं 

.....  तींदेण व्यक्जन और अन्त में दूध; जिसके उपरात्त दही का सेवन नहीं होता. चाहिए। गृहस्थ को घृतमिश्चित भोजन द 

.. - करना चाहिए। भोजन अर्थात्‌ रोटी, कन्द-मूल, फल या मांस दाँत से काटकर नहीं खाना चाहिए. (बौधायनवर्ससूत्र 


४५ ऋत॑ त्वा संत्येन परिषिव्चामीति साथ प्रिषिझयति। सत्य त्वर्तेत परिषिब्चामीति प्रातः) तेत्तिरीय _ है न ह क्‍ 


.. ब्राह्मण (२१११)। 














अजीज आल हा, 


:.. २॥७।१०)। खाते समय भासन का परिवर्तन नहीं होता चाहिए और न पैरों में जूते, चप्पल आदि होने चाहिए। हि 
.. उस समंय चमड़े का स्पर्श वजित है। | | 
हे मनु (४४३), विष्णुथ्मसूत्र (६८४६) एवं वसिष्ठधर्मसूत्र (१२३१) के सत से पत्नी के साथ बैठकर 
: 'जहीं खाना चाहिए। यात्रा में ब्राह्मण अपती: ब्राह्मणी के साथ एक ही थाली में खा सकता हैं (स्मृतिचलिका ३, 
०२२७) स्मृरर्येसार (पृ० ६९) एवं मिताक्षरा (याश्वल्वंय ११३१) के मत से विवाह के समय पति-पत्नी. 
5 क्र एक ही थाली में साथ-सोथ खाना मना नहीं है। | ४. 
.. भोजन की मात्रा के विषय में कई नियम बचे हैं। आपस्तसम्वधर्मसूत्र (२४॥९ १३) वसिष्ठरर्मसूत (६॥२०- न सा रे 
) एवं बौधायनधर्मसूत्र (२।७३१-३२ ) के अनुसार संन्‍्यासी को < कौर, वानप्रस्थ को १६, गुहस्थ को रे२ एवं... 32 2८ शक दो 


_ ब्रह्मचारी (वेदपाठी) की जितने चाहे उतने कौर खाना चाहिए गृहस्थ को पर्याप्त भीजन करना चाहिए, 


कि बह अपंता कोर्य ठीक से कर सके (अपस्तम्बध्मसूत्र २।४३६२ )। इसी प्रकार झबर (जैमिनि ५१२० 7 


० - लिखा है कि आहिताग्नि गृहस्थ दिन में कई बार खा सकता है। 
... झजन के समय शिष्टाचार, पंक्तिपावन एवं पंक्तिदूषक ब्राह्मण 


पंचित में प्रथम स्थान तभी ग्रहण करना चाहिए जब कि उसके लिए विशेष रूप से आग्रह किया जाय। किन्तु | 
चाहिए, प्रत्यूत सबके भोजन आरम्भ करने . ह 


... प्रथम आसन पर बेठ जाने. पर सबसे पहले भोजन नहीं आरम्भ करता चा 
: के बाद में (शंख, अपराक हारा पृ० १५० में उद्धृत )। यदि एक ही पंक्ति में कई ब्राह्मण बैठे हों और कोई व्यक्ति 


-. सबसे पहले आचमन कर छे या अपना अवशिए 
छोड़कर उंठ जाना चाहिए। इस प्रकार जो व्यक्ति समय से पहले उठ जाता हैं, उसे अह्महा (ब्राह्मण को मारते 


वाला) या क्ह्मकण्डक कहा जाता है। ये नियम स्मतिचस्द्रिका (१; पृ० २२७), गुहस्थरत्ताकर (पु० रे३१ ) एंव: . , ८ हे 


स्मृतिमक्ताफल (आह्लिंक, पू० ४२७) में उद्धृत हैं। इस प्रकार के अशिष्ट व्यवहार को रोकने के लिए कई विधियाँ 


-क्राम में लायी गयी हैं। एक पंक्ति की शुखला तब टूट जाती है जब -कि खाने वालों बीच में अग्नि हो, राख .. 
(छ पड़े जाय। इसी प्रकार का- व्यवधान डालकर विभिन्न जाति के... के 


के कारण अयोग्य व्यक्तियों की' पंक्ति में नहीं बँंठना चाहिए. .: । 


हो, स्तम्भ हो, मार्ग हो, हार हो या पथिवी में ढ 
. लोगों को बेठाया जा सकता है। जन्म, चरित्र एवं विद्या 
.._ (आपस्तम्वधमसूत्र १५१७) २) 


हमने बहुत पहले देख लिया है. कि कतिपय उद्योग-धंधों वाले ब्राह्मण श्राद्ध में निमन्त्रित करने योग्य नहीं . पा 


: होते (अंध्याय २)! गौतम (१५२८-२९), बौधायनवर्मदूत (२८१२), आपस्तम्बधर्भसूत्र-(२१४। श्णर्श२२) 
), शंख (१४॥१-८), अनुशासनपर्व (९० . . 3. 


तथा अन्‍य युराणों में ऐसे ब्राह्मणों की सूचियाँ हैं जो पंक्तिपावच एव पंक्तिदूषक 
कहे जाते हैं। जो अपनी उपस्थिति से पंक्ति में बैठते वालों को पवित्र करते हैं; उन्हें पंक्तियावन कहा जाता है, और _ 
हे रते हैं उन्हें पंवितदूषक कहा जाता है। पंक्तिपावन उन्हें कहा जाता है जो वेद के छः अंगों को. 
६... - जानते हैं, जो ज्येष्ठ साम॑ पढ़े रहते हैं, जिन्होंने नाचिकेत अग्नि में होम किया हैं, जो तीन मवुपद जानते हैं, जो... 


. असिष्ठधर्मसूत्र (३॥१९), विष्णु (८झ२२१), मनू (३।१८४-१८६ 
३४); वायू (अध्याय ७९ एवं ८३ ) 


... जो पंकित दूषित क 


363, वेबदस: प्रातरपंप भें 
“ स्मिन्नहनीति गस्यते। शबर (जैसिनि ५१४२० ) । 








.. 
| 
रा 
रा 

; बे 


८ भोजन शिष्य को दे दे या उठ पड़े तो अन्य लोगों को भी भोजन. द 








क्षयति मध्यन्दिनि विविधमशमइनाति अपराह मोदकान्सक्षयतीतिं। एक- ड 





"हट हा ८ के कक _-  अमंशास्त्र का इतिहास 


४ हे जिसुपर्ण पढ़े रहते हैं, जो पंचारिनि रखते हैं, जो वेदाध्येयत के. उपराब्त समावतेन-स्नान किये रहंते हैं अर्थात्‌ जो ....] 


स्नातक होते हैं, जो अपने वेद के. ब्राह्मण एवं मन्त्र जानते हैं; जो. धर्मशास्त्रज्ञ होते हैं और होते हैं ब्राह्म-विवाह न ; 
....: बाली संस्कृत माता की सनन्‍्ताव। आपत्तम्बंधर्मसूत्र एक लक्षण और जोड़ता है-- जो चारों मेघ (अश्वमेध, सर्वभेष, . 


. पुरुषमेध एवं पितुमेघ) सम्पादित कर चुके हैं।” मन्‌ ने वेदर, बेदव्याख्याता, बरह्मचारी, दाता. (सहंख गौओं का दान... हे 


करनेवाले) एवं सौ वर्ष की अवस्था वाछे- व्यक्ति को भी पंक्लिपावन कहा है। शंख ने योगियों, उत्तकों जो सोने और 


के हा हु मिद्ठी के टुकड़े को बराबर समझते हैं, और ध्यात' में संगत रहते वाले यतियों को पंक्तिपावन कहा है। अशुद्यासतपर्व . 
5 (३०३४) ने भाष्य, व्याकरण एवं पुराण पढ़नेवालों को भी पंवितिपावन कहा है। कोढ़ी, खल्वाट, व्यभिचारी, आयुध- 
. जीवी-के पुत्र (ऑपस्तम्बधर्मसूत्र ७१७२१), ब्राह्मणों के छिए अंथोग्य कार्य करने वाले, धूते, कम यो अधिक _ 


_.. अंग बाछें, जिसने बेद, पवित्र अग्तियों, माता-पिता; गुरुओं का त्याग कर दिया हो तथा वे. लोग जो शूद्रों के. भोजन 
'पर जीते हों, प॑क्तिदूषक कहे जाते हैं (देखिए शंख १४२-४ एवं अपराक पुृ० ४५३-४५५) ह रा 
. 7. शक पंकित में बैंढे हुए लोगों को एक ही प्रकार के व्यच्जन परोसे जाने चाहिए, किसी प्रकार का विभेद करने. 
.. से ब्रह्मह॒त्या का दोष लगता है (व्यासस्मृति ४६३) | खाते समय यदि कोई ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण को छूं छे तो भोजन 
. करना छोड़ देवा चाहिए या भोजेनोपरात्त गायत्री का १०८ बार जप कर लेना चाहिए। आज कल ऐसा हो जाने पर . रु 
. >जलू से आँखों का स्पर्श कर लिया जाता है। - यदि भोजन करने वाला परोसनें वाऊे को छू ले तो परोसने वाले को चाहिए 

_ कि वह भोजन को पुंथिवी पर रखकर आचमत करे, और उस पर जल छिड़कने-के उपरान्त उसे पुनः परोसे। बायें 

हाथ से खाना एवं पीना वर्जित है। खाना खाते समय गिरास से यो पानी पीने के पात्र से पानी पीना चाहिए 





....: दोनों हाथों को. मिलाकर पोनी नहीं पीना चाहिए (याज्ञवल्वंय ११३८) | किस्तुं जब खाना न खाया जा रहा हो...“ हा 
५ 3५ ह “ तोः दाहिने हाथ से जल अ्रहण किया जा सकता है | भोजनोंपरान्त आंपोशन (अमृतापिधानमसि का. उच्चारण ) 


-.. करना चांहिएं और थोड़ा जरू ग्रहण करना चाहिए; तब हाथ धोना, दो बार आचमन करता; दाँतों के बीच के ०, 


«... . भोजन-कण को हटाने के लिए हलके ढंग से दाँवों को घोना तंथा अन्त में ताम्बूल ग्रहण करना चाहिए। आश्व- 
- -... लायत ने भोजनोपरान्त सुख धोने के लिए १६ कुल्ले (गण्डूष) करने की वात चछायी .है। यति, ब्रह्मचारी तथा 
.. .. विधवा को पात्त नहीं खाता चांहिए। ध् 


| भोज्यान्न में से संभी कुछ नहीं खा डालना चाहिए, प्रत्युत भोजन-पात्र में दही, मधु, घृत, दूध एवं सपंतु (सत्तू) 
के अतिरिक्त अन्य व्यण्जनों का कुछ अंश छोड देना चाहिएं। जो बच रहता है वह पत्नी या नौकर को दे दिया जाता 


है (पराशरंभांधवीय :११,प०-४२२)। कछिक्षी को दूसरे का जूठा नतो खाना चाहिए और ने देना चाहिए। 


. हाँ, बच्चा अपने माता-पिता या गुरु का जूठा खा सकता हैं: (स्मृतिमृक्ताफल, आहिक; पृ० ४३१) । अपने आशित' 


श्र के अतिरिक्त किसी अन्य शूद्र को अपना जूठा नही देना. चाहिए (मसु> ४॥८०, आंपस्तम्बधमसूत्र ११११॥३१॥२५० 





5... २६)। जब तक भोजन-पात्र हंठा नहीं लिया जाता, स्थछ को गोबर से लीप नहीं दिया जाता और जंब तक स्वयं... 


-"खानेवाल्ा दूर हट नहीं जाता तब तके वह आंचमत कर छेने पर भी अपविंत्र ही कहा जाता है। देखिए आपतस्तम्बन्-. 


:: धर्मसूत्र (ररा४२४) भी। ब्राह्मण का भोजन-पांत्र- बाह्मण ही उठा सकता है. (कोई अन्य नहीं), श्राद्ध करने 


5 हु | चर बोला पुत्र या शिष्य श्वाद्ध के भोजन-पात्र को उठा सकता है, किन्तु वह जिसको उपनयन न हुआ. हो, पत्नी तथा / । 
7. कोई जन्य व्यक्ति नहीं उठा सकता (छघु-आइंवलांयंन ११६५-१६६) ह 








. ग्रहण या किसी विषम स्थिति. में भोजन-त्याग 


सूर्य एवं चन्द्र के ग्रहणों के समय भोजन न करने के विषय में बहत-से नियम बने हैं। स्मृतिचन्द्रिकां (१, पू० .... 5 





_.. ३२२८-२२९), स्मृत्य्थंसार (पृ० ६९), मत्त्यपुराण: (६७), अपराक्क - (पृ० १५१, ४२७-४३०) आदि ने तियम 


.... - लिखे हैं। ग्रहण के समय भोजन करना बजित है। बच्चों, बूढ़ों एवं रोगियों को छोड़कर अन्य छोगों को सूर्य-प्रहण न 
| 5 एवं चन्द्र-पहण लगने के ऋम से १२ घंटा (४ प्रहर) एवं ९ घंटा: (३ प्रहर) पूर्व से ही. खावा बन्द कर देना चाहिए। ह 
_. इस नियम का पालन अभी हाल तक होता रहा है । प्रहण आरम्भ हो जाने पर स्तान करता, दान देता, तुपेण करता... _ 
- एवं श्राद्ध करना आवश्यक माना जाता है। ग्रहणोपरान्त स्वोत करके भोजन किया जा सकता' है। यदि ग्रहण . पक 
|... के साथ सूर्यास्त हो जाय तो दूसरे दिन सूर्य को देखकर तथा स्नान करके ही भोजन करना चाहिए। यदि ग्रहण- - 5 
के -.. मुक्त चन्द्र उदित हो तो ढूसरें दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। ये तियम पर्याप्त प्राचीन हैं (विष्णुथरम- 7 
। पा सूत्र .६८। १-३ )। ऋण्वेद (५४०५० ) में भी सूर-ग्रहण वर्णित है, किन्तु वहाँ यह अंसुर हारा छाया गया कल्पित ट 2५ 
|... किया गया है। असुर स्वर्भान ने सूर्य पर अस्यकार डाल दिया, ऐसा काठकर्सहिता (११५) एवं तेत्तिरीय संहिता - 
|... (२११२) में आया है। शांखायनबाह्रोण (२४३) एवं ताण्ड्य ब्राह्मण (४५२, ४६१३) भी ग्रहण की चर्चा -_ 


. करते हैं। अथर्ववेद (१९९१०) में सूर्य और राहु एक साथ ला खड़े कर दिये गये हैं। छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ (८।१३॥१) 


में आया है--- बरह्मलोक में जाते समय सचेत आत्मा शरीर को उसी अकार हिलाकर छोड़ देता है जिसे प्रकार  : 


घोड़ा अपने बालों को छोड़ता है या राहु के मुख से चन्द्र छुटकारा पाता है। 


पक विष्णधमेसूत्र: (६८।४-५ ) ते व्यवस्था दी' है कि जब गाय या ब्राह्मण पर कोई आपत्ति आ जाय या राजा... जप 
पा , क्लेश पड़े या उसकी मृत्यु हो जाय तो भोजव नहीं करता चाहिए कप 


विहित और निषिद्ध 


वया खाता चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए तथा किसका खाना चाहिए और किसका नहीं खाता चाहिए; - 


2... इस विषय में विस्तृत नियम बने हैं।। यों तो सभी स्मृतियों ने भोजन के विवि-निषेत के विषय में व्यवस्थाएँ दी हैं, किल्तु 7 
.. गौतम (१७), आपस्तम्बधर्मसूत्र (१॥५१६१७-६१९); वसिष्ठधर्मसूत्र, (१४), मनु (इरण्ध-र२३) तथा. | 
: याज्ञवल्वय (१।१६७-१८१) ने विस्तार के साथ चर्चा की है। शान्तिपवँ (अध्याय ३६ एवं ७३); कूर्मपुराण (उत्त- ही 
- सर्व अध्याय १७), पद्म (आदिखण्ड, अध्याय ५६) तथा अन्य पुराणों ने भी नियम बतछाये हैं। निबन्धों में स्मृति- .. .. द 
_ चच्दिका (२,१० ४१८ -४२९); गृहस्थरत्वाकर (पृ० ३३४-३९५), म्दनपारिजात (पु० ३३७-३४३), स्मृतिन 
. भुक्ताफल (आह्लिक, पृ० ४३३-४५१), आह्िकप्रकोश (पृ० ४८८-५५०) ते ग्राह्म-अप्राह्म के विषय में विशद वर्णन 


उपस्थित किया है। हम क्रम से इन नियमों की चर्चा करेगे। 


अपरार्क (पुृ० २४१) ने भविष्यपुराण को उद्धृत कर बजित भोजन का उल्लेख किया है, यथा जातिपुष् कल 


्यी स्वभावदुष्ट (स्वभाव से ही वर्जित), जैसे छहुसुत, प्याज आदि; क्रियादुष्ट (कुछ क्रियाओं के कारण बजितत) 


. . थ्था खाली हाथ से परोसा हुआ, या पतित (जातिच्युत), चाण्डाडों, कुत्तों आदि द्वारा देख लिया गया भोजन या पंक्ति .- सा 
:. में बैठे हुए किसी व्यक्ति द्वारा आचसंन करके सबसे पहले उठ जाने के कारण अपवित्र भोजन; कालबुष्ठ (समय बीत के 
जाने पर या अनुचित या-अवृपयुवत' समय का भोज॑न'), यथा बासी' भोजन, ग्रहण में पकाया हुआ, बच्चा देने के उपरान्त - -:.* 
*. पंश का दस विनों के भीतर का दूध; संसर्गवुष्ट (सिकृष्ट संसर्ग या संस्पंर्श से अष्ट हुआ भोजन); यथा कुत्ते, मंच, हि 


_ लहसुन, बाल, कीट आदि के सम्पर्क में आया हुआ भोजन; सहल्लेख (घृणा या अरुचि उत्पन्न करने वाला भोजन) 
बरथा मल आदि। इन पाँचों प्रकारों के साथ रसदुष्ट-(जिसका स्वांद संमाप्त हो गया हो), यथा दूसरे दिन-पायस 


हे या क्षीर एवं परिग्रहदुष्द (जो पतित, व्यभिचोरी आदि का हो) जोड़े जा.सकते हैं। अपराक ते लिखा है कि वर्जित : 
...... ओऔजन, जिसके खाने से उपपातक लगता है, ६ प्रकार के कारणों से उत्पंत् होता है, बरथा--स्वभाव, काल, सम्पके 
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हा मल कक, धर्मशास्त्र का इतिहास 
_. : (संसर्ग), क्रिया, भाव एवं परिभ्रह ।. ईछ के रस से मदिरा बनती यदि यह जानकर उसका पान किया जाय तो .. 


. दिया जाय, या जिसे खाने वाला घृणा करे या जिससे वह ऊब उठे अर, । 
भांस-भक्षण---आगे कुछ कहने के पूर्व मांस-भक्षण पर कुछ लिंख देना. अत्यावश्यक है। ऋष“वेद में देवताओं 


हर कि. अग्नि के लिए घोड़ों, बैलों, साँडों, वाँझ गायों एंवं सेड़ीं की बलि दी गयी। देखिए ऋग्वेद (८/४३॥११, 
--१०।७९६)। किस्तु उसी में गो की : अच्यया' (ऋगेद १(१६४२७ एवं ४०, ४१६, ५८३८, ४६९२१, 
७7 9जंटर्जा१६ आदि) शी कहां गया है, जिसका अथथ निरुक्‍त ([ १०६ हे ) ने यो लगाया है-- अध्यया अहन्तव्या भवति -- ॒ ; 


भी प्रयुक्त हुआ है. (ऋणचेद ४॥१।६, ८६९२), अतः यह तर्क उपस्थित किया जा सकता है. कि ऋगेद के काल में '. | 


_. १६) में गाये को रुद्रों की मातां, वसुओं की पुत्री, आादित्यों की बहिन एवं अमृत का कै माना गया है और ऋषि ने. 
....... अन्त में कहा है-- गाय की हत्या त करो, यह निर्दोष है और स्वयं जदिति है।” ऋगेद (८१०११५) में गाय को देवी 
....-. भी कहा गया है। इंससे प्रकट होता है. कि गाय. क्रमश: देवत्व को प्राप्त होती जा रही थी। दूध के विषय में गाय की 
.. अत्यधिक महत्ता, कृषि में बैलों की उपयोगिता तथा परिवार में आदान-अदान एवं विनिमय सम्बन्धी अर्थनीतिक उपयो- 


: गयी है। ब्राह्मण-न्थों से पता चलता हैं कि तब तक गाय की बलि दी जाती थी -(तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।९८, शतपथ 
खाये जा सकते थे। शतपथ ब्राह्मण ( १।२।३।९) सें भी यही बात पायी जाती है। शतपथ ब्राह्मण (११।७१३) ने 


के जानकारी के लिए देखिए याजवत्वय ( ३३३१४), बौधायनभृह्य॑सूत्र (२२० )) पराशर (११२८-३४ ), देवक (६२०६५ ) 

5. झषु-शोतातप (१५८-१६२), मत्स्यपुराण (२६७५-६)। पराशर एवं अब्ि में पंचगव्य निर्माण की विधियाँ हैं, जिन्हें . ह 

5. स्थानाभाव के कोरण हम यहाँ नहीं दे रहें हैं। पंचगत्य को अह्मकू्च भी कहा जाता है। गाय॑ के सभी अंग (मुख के 
: 7. - अतिरिक्त) पवित्र माने गये हैं। मतु (५१२८) ने गाय हारा सूचे या चाटे गये पदार्थों के पवित्रीकरण की बात चलायी. 





रे / ६, भ्रविष्यत्पुराणन। जोतिदुष्द क्रियादुष्ड कॉलाअभ्यविदवृषितम्‌+. संसर्गाश्षयदुष्ट च. सहूस्लेख स्वभावता॥। - 
5 अपरा्क पु० २४११ भिलाइएं बद्धहारीत ११११२२-१२३---भाषदुष्ट क्रियादृष्द कॉंलदुष्ठ तंथेव चे। संसगदुष्ड 


कर न्‍ हे ह “ब० ११५७१ इनमें से कुछ शब्द वसिष्ठर्मसूत्र (१४।२८) में भी पाये जाते हैं--अर्भ पर्यूषित भाषदुष्ट सहुल्लेख॑....“# 
_._... युलः सिद्धमाससांस पक चे। हा का लि 38 कर 





० यह भावदुष्ट कहलाएंगा। किस्तु गौतम (१७१२) के मंत से भावडुष्ट भोजन उसे कहते हैं जो अनादर के साथ. |; द ५ 


«के लिए बैल का मांस पकाने की ओर कई संकेत दिये गये हैं; उदाहरणार्थ, इन्द्र कहता हैं-“- वे मेरे आम 2 द ० 
. - बैल पकाते हैं” (ऋण्वेद १०८६११४ और मिलाइए ऋष्वेद १०२४७२)। ऋण'वेद (१०९११४) में जाया है . व 


अधक्ती इति वा”, अर्थात्‌ वह जौ मारी. जाते योग्य नहीं है।” कभी-कभी यह शब्द (अध्ल्या) चेन के विरोध में. हि 


: दूध देनेवाली गायें काटे जाने योग्य नहीं भानी जाती थीं। हम इसी तक के आधार पर गायों के प्रति श्रशंसात्मक ह द हक 
_ -सूक्‍तों का भी अथ्थ लगा सकते हैं, यथा--ऋण्वेद (६।२८।१-८ एवं ८१०११५ एवं १६) । ऋचेद (८१०श6५- 


-. गिता एवं महत्ता के कारण गाय को देवत्व प्राप्त हो गया। अथर्वेबेद ( १२।४ ) में भी गाय की पूतता (पविन्नता) सातरी - . . ध 


| ६ _ब्रोह्मण-३३१२२१)। उतरेय ब्राह्मण (६॥८) के मत से घोड़ा; बेल, बकरा, भेड़ बलि के पशु :हैं, किन्तु किस्पुरुंष, है । 
. गौरमंग, गवरये, ऊँट एवं शरभ (आठ पैरों वाला कलात्मक जन्तु ) नामक पंशओंकी न ती बलि हो सकती थी और न वे... 


“ घोषित किया है कि मांस सर्वश्रेष्ठ भोजन है। आगे चलकर गाय इंतनी पवित्र हो गयी कि बहुत-से दोबों के निवारणार्थ कु 
ल |; उसके द्ध, द्ही घृत, मूत्र - एव गोबर से परव्चगण्ध बनने लंगा। पंचगब्य के विषय में जो नियम बने हे उनकी हे 


5. च तथा वर्जयेशन्कर्मणि॥ अन्नस्थ चे. निर्दितत्व॑ स्वेम्ाव-काल-संपर्क-क्रिया-माव-परियरहैः षोढा भवति। अपराक 














०08) क्‍ - हैं, क्योंकि उसका मुँह अपवित्र-माना गया है। मनु (११४७९) ने गाय की प्रशंसा की है---जो ब्राह्मणों एवं गायों को हा 
... रक्षा में अपने प्रांण दे देता है वह ब्रेह्मह॒त्या-जैसे जघत्य पापों से मुक्त हो जाता: है। विष्णुधर्मसूत्र (१६१८) ने घोषित - - 
- किया है कि ब्राह्मणों, गांयों, स्त्रियों एवं बच्चों की रक्षा में प्राण देते वाले अछूत (वाह्म) भी स्वर्ग को चले गये। 
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.  रुद्रदामन्‌, (एपिग्रेफिया इंण्डिका, जिल्द ८, पृ० ४४) के शिलालेख में गो-बाह्यग-हित” (गायों एवं ब्राह्मणों का 
... कल्याण) शब्द प्रयुक्त हुआ है. (ईसा के  उपराब्त दूसरी शताब्दी)। और देखिए रामायण (बालकाण्ड र६ै।५, 
.. -अर्यकाण्ड २३२८) एवं मत्स्यपुराण ( १०४१६) । कपिछा गाय को अत्यधिक मंगलकारी माना गया हैऔर इसका... 
दूध अम्निहोत्र एवं ब्राह्मणों के छिए उत्तम माना गया है, किन्तु अदि उसे शूद्र पिये तो वह चरक का भागी होता है... 
पा (वृद्धंगौतम॑ पृ० पछट)। | व ० 
न | कालान्तर में मांस-भक्षण के प्रति.त केवल अनिच्छा प्रत्यत घणा का भांव भी रखा जाने लगा शतपथब्राह्मण | 
'  तेयह भो सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि मांसभक्षी' आगे के जन्म में उन्हीं पशुओं हार खाया जायगों, अर्थात्‌ उदा- 
 हरणार्थ जी इस जन्म में गाय का मास खायेगा तो जागे के जन्म में उसे इस जन्म वाली खायी गयी गाय खायेगी। छान्‍्दोर 
... ज्योपनिषद्‌ (३१७) ते त्तप, दया (दान), सरलता (ऋजुता), अहिसा एवं सत्य को प्रतीकात्मक यज्ञ की दक्षिणां माता... 
-है। इसी उपनिषद्‌ (८१५१) ने पुनः कहा है कि ब्रह्मज्ञानी श्मस्त जीवों के प्रति अहिसा प्रकट करते हैं। जो बहुत-से......_ 
: छोगों ने आगे चलकर मांस-भक्षण छोड़ दिया उसके कई कारण ये; (१) आध्यात्मिक घारणा--एक ही ब्रह्म सर्वत्र... 


| | विराजमान है, (२) सभी जीव एक हैं, (३) छोटे-छोटे कीट भी उसी देवी शक्ति:के अभिव्यञ्जन-्मांत्र हैं, क्योंकि 
- (४) बे लोग जो अपनी वासनाओं एंवं कठोर वृत्तियों तथा तृष्णाओं पर तियन्त्रण नहीं रखते और सर्वभौम- दया 


एवं सहानुभूति नहीं प्रकट करते, दार्शनिक सत्यों का दर्शेन- नहीं कर सकते। एक. अन्य कारण भी कहा जा सकता .. 
.. है--मांस-भक्षण से अशुद्धि प्राप्त होती है (इस विचार से भी जहिसा के प्रति झुकाव बढ़ा)। ज्यों-ज्यों आये भारत 
: क्े मध्य, पूर्व एवं दक्षिण में फैल: गये; जेल-बायूं एवं अत्यधिक साग-सब्जियों (शाक-भाजियों) एवं अन्नों के कारण . -. 


- सांस-भक्षण में कमी पायी जाने ऊगी। सचमच, यह एक आइचर्य है कि भारतवर्ष में. आज मांस-भक्षण उत्तम तहीं 


कहा जाता, जब कि हमारे पूर्वज ऋषि आदि मांस-भोजी थे। यह एक विलक्षण ऐतिहासिक तथ्य है और संसार के... 7 
... इतिहास में अन्यत्र दुर्लभ है। प्राचीन धर्मसूत्रों ते भोजन एवं यज्ञ के लिए जींव-हत्या की व्यवस्था की थी। जाइचये ... जा 
् « तो यहूं है कि उस संभय कर्म एवं आवागमन के सिद्धान्त प्रचलित थे तब भी जीवहत्या की व्यवस्था की. गयी थी के 
+ बेदान्तसूत्र (३१२५) में भी यज्ञ के छिए पश्ु-हनन- अपविन्र नहीं भाना गया है। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (२) ने . 
.. .. आवायमन के सिद्धान्त कां विवेचन किया है। किच्तु साथ-ही-साथ इंसने उस व्यक्ति के लिए, जौ बुढ्धिसान्‌ पुत्र का _ हे 
... इच्छुक है, बैल या साँड या किसी अन्य पशु के मांस को चावक एवं घृत में पकाने का निर्देश किया है. (४१८) ॥ ५» 
. « गृह्म एवं धर्मसूत्रों के अनुसार कंतिपय - अवसरों पर न केवल अन्य पशुओं. की प्रत्युत गाय की भी बलिदी का, 
5 जाती थी, यथा (१) श्राद्ध में (आपतस्तम्बधर्मसूत्र २७।१६।२५), (२) सम्मानित' अतिथि के लिए. मघुपके . .... 
... में (आइवलायनगृह्मसत्र २४२२-२६,  वसिष्ठधर्मसूत्र ४८), (३) अष्दका श्रद्ध में (हिरण्यकेशिगुह्मसूच्र - 
हज - : श१५।१, बौधायनगुह्मसूत्र ।२।५: बैखलानस' ४३) एवं. (४) शूलगव यज्ञ भें एक. बैल (आश्वलामनगृह्यसूत 
4  पऔएर०) । गा 
हा धर्मसृत्रों में कतिपंय पशुओं , पक्षियों एवं मछलियों के मांस भक्षण के विषय में नियम दिये गये हैं। गौतेम 
. (७२७३१), आपस्तम्बधर्मसूत्र (१५॥१७।३५) , वसिष्ठयर्मसूत्र (१४३९-४०), याज्वल्वंय (१॥१७७), विष्णु- 
..  घर्मसूत्र (५१६), शंख (अपराक, पृ० ११६७ में उद्धृत); रामायण (किष्कित्धाकाप्ड १७३९), मार्कष्डेयपुराण 
:  (३५२-४) ने साही, खरगोश, श्वाविध्‌ (सूअर), गोथा था गोह (एक प्रकार की छिपकली ), गेंडा, कछूआ को 
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... छोड़कर अस्य पाँच नाखून वाले (पञ्चनख ) पश्ञओं को खाने से. मना कियां है। गौतम-ने दोनों जबड़ों: में दाँत वाले: हि डर 
- पंक्षुओं , बाल वाले तथा बिना. बाल वाले (यथा सर्प) पशुओं; ग्रामीण मुर्गों, प्रामीण सूअरों, गायों एवं बैलछों को 


दाने से सना किया है। आपस्तम्बध्सूत्र (२२५११५) ने एक खुर वाले पशुओं, ऊँदों, गबयों (घुड़रोजों) 


. « . ग्रामीण सूकअरों, शरभों एवं गायों के मसि को वर्जित किया है किस्तु बैलों के मांस को वाजसनेयक के अनुसार पवित्र - हा 
5. माना है। इसी घंमंसूत् (२॥२५।१५ ) ने उपाकर्म से उत्सर्जत तक के मासों में. वेदाध्यापक को सांस खाने से मता. 

. .... किया हैं, जिससे प्रकट होता है कि अन्य मासों में ब्राह्मण आचाय लोग माँस-भक्षण करते थे। बासी भोजन एवं. 2 
: बिना पका मांस खाते वाले. छात्र को अंनध्यायें नहीं करनो- पड़ता था. (आपस्तम्बबससूत हद १९४) | इस घर्म- 
... प्ृंत्र (२।रे७४) ने लिखा है कि अतिथि को मांस देने से दादशाह यज्ञ करने का फल मिलता है। वर्सिष्ठधर्मसूत्र हे. 
(११३४) ने छिखा है. कि श्राद्ध या देवपूजा में दिये गये मांस को यदि प्रार्थना करने पर यति नहीं खाता है तो वह. ० 


असंख्य वर्षों तक नरक में रहता है।. किल्तु क्रमशः लोगों के मनोभावों में परिवर्तत हुआ। भेगस्थनीज (पृ० ९९) 


... .एवं स्ट्रैबो. (१६१५९) ने लिखा हैं कि दा्शनिकों की प्रथम जाति, जो दो उपविभागों में विभाजित है, यथा-- .. हे 

... ब्ंचभनेस (ब्राह्मण) एंव सर्मनेस (श्रमण), पशु-मांस नहीं खाती और न मंथुन' करती है (सम्भवतः बह्ंचारी के रूप. 

. शें), किन्तु ३७ वर्षों तक इस प्रकार रहकर यह जाति उन पश्षओं का, जो. कृषि के लिए बेकार होते हैं, मांसखाती 
“हैं। स्म्नादू अशोक भी पहले मांसभोजी था, किन्तु ऋमशः उसने अपने राजकीय भोजताकूय में पशु-मसि-बनना बन्द | 


'. करा दियां। 


हक ७. मंधपकें थे यज्ञे च पितुदेवतकर्सणि। अन्रैव पदावों हिंस्थां तास्थजरेत्यअवीन्मनु:॥ सतु ५१४१। यही बात 
../. असिष्ठ (४॥६)) विष्णुधर्मसूत्र (५१। ६४) एवं झांखायनगृहायूज (२११६१) में भी पायी जाती है। हट, 
8 ८, ने सांसभक्षणे दोषों न मे ते चमैथुने। प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला ॥ सु णापुदतत्त्रवातिक 
_...  (पृ० १९१) ने इसे उद्घृत किया है। बृहस्पति ने इसका वास्तविक अर्थ बताया है---सौन्राभण्यां तथा भर श्रुती, 
. _. / भक्ष्यमुदाहतभ्‌। ऋतो च॒ मैथुन धर्म्य पुत्नोत्पत्तिनिसित्ततः ॥ स्वर्य प्राप्तोति नेब॑ तु भत्यवायेत युज्यते । मनु (५५०)... ... ६ 

“की व्याख्या में स्बज्ञ नारायण हारा उद्पृत। हक [ बी 2 


अल प्राच्चीन॑ ऋषियों ने देवयज्ञ, मधुपकक एवं श्राद्ध में मांस-बक्ति की व्यवस्था दो है अतः मन एवं वसिष्ठ ० 
: नें इस विषय में दो बातें कही हैं। मत्‌, (५।२७-४४) ने केवल मधुपके, यज्ञ, देवकृत्य एवं श्र में पशु-हनत कीजाज्ञा - 
5 दी है। सन्‌ (५२७ एवं ३२) ने लिखा है कि जब प्रा संकट में हों (अकाल या रोग के कारण )-ती मसि-मक्षण कि 
< -.. सेपाप नहीं छगता। यही बात याज्ञवल्कय (११७९५) ने भी कही है। मन्‌ ने आगे चलकर लिखा है. कि पशु-हनन से... 
: - व्यवित मोरे गये पश्‌ के रोमों की संख्या वाले जस्मों तक स्वर्य सारा जाता है. (विष्णुधर्मसूत्र ५१६०) । मनु (पौड४० . 
हे “एवं ४४-विष्ण॑धर्मसूत्र २६३, ६७). ते लिखा है कि पौधे, पशु, वृक्ष ( जिनसे यज्ञ के लिए स्तम्भ थादि बनते हैं), छोटे... 
: : “जीव, पंक्षी-आदि; जो यज्ञ करने के सिलसिले में आहत होते हैं, अच्छी योनियों में पुनः जन्म. लेते हैं। वेदिक हिसा .. .#.. 
.. हिंसा नहीं कहलाती क्योंकि वेद से ही घेम का प्रकाश निकला है।. यही बाल दूसरे ढंग से वसिष्ठधर्मसूत्र (१४३९-४० ४ 2, 
55 ु -: छाप-६) नेभी कही है। आगे घलकर मंन्‌ (५७४६-५५) ने यज्ञों में. भी पशुबलि को नजित कर. दिया (विष्णु- 
5. शंमेसूत्र ५१६९-७८) । मनु (५५३ ) ते अंच्त में अपना निष्कर्ष दिया -है---मांससेक्षण, मज्यपान एवं मठुत्त से दोष .. 
हीं है, क्योंकि में स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ हैं। कुछ अवसरों एवं कुछ छोगों के लिए ये शास्त्रानुमोदित हैं किन्तु इनसे .. - 
दूर रहने पर (उत्त अवसरों पर भी जिनके लिए शास्त्रों की आज्ञा मिल चुकी है) - महाफल की आप्ति होती है। मनु, हर च 
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$ ... विष्णु एवं वसिष्ठ की उपर्युक्त उक्तियाँ से प्रंक होता है. कि उनके समये में दो प्रकार के व्यवित थे, एक वे जो मास- 2 ५ 

:.. क्कक्षण कौ वैदिक मानते थे; किन्तु वेद के कथनांवुसार यज्ञादि अवसरों पर ही-पशु-बलि करते थे, और दूसरे लोग वे... 
मे जो. बिना नियन्त्रण के मांस-भक्षणं करते थे। मनु यह जानते ये कि शआंद्ध आदि ऐसे अवसर्यो पर मंसिन्‍मक्षत | 
उन्होंने स्वयं लिखा है कि श्राद्ध के संभय विभिन्न प्रकार के मांस के साथ-भाँति-माँति के व्यकंजन बनने रे 
कि श्राद्ध के समय ब्राह्मणों को भाँति-भाँति के... 





..... होता था और उन् 
... बाहिए (३२२७) याज्ञवल्व्य (१२५८-२६०) ने ल्खि 
:. चशञुओं का मांस देने से पितरों को बहुत दिनों तक सत्तोष मिलता है। | | 
: क्रमशः मांस-मक्षण कम होता गया। वैष्णव धर्म के विकास से भी पृशु-बलि में कमी होंती गंयी। भागवत- 


7 पुशण (७ १५७:८) में मांस-अक्षण वजित माना गया है। मध्य एवं वर्तमान काल में उत्तरी एवं पूर्वी भारत को... हज 
... ». [जहाँ के कुछ ब्राह्मण मछली को वर्जित तहीं मानते; यथों मैथिल्त ब्राह्मण आदि) छोड़कर अन्यत्र बराह्मम साक्ष वही, कट 
खाते हैं। वैद्य लोग भी विशेषतः जो वैष्णव हैं, मांस नहीं खाते हैं। बहुत-से शूद्र भी मास से हुए रहते हैं। किन्तु प्राचीत. :. - 
: क्षाल से ही क्षत्रिय लोग मांसभोजी रहे हैं। महाभारत में क्षत्रियों एवं ब्राह्मणों के भांस-मक्षण की चचराड बहुत हुई 
_ यथा वनपर्व (५०४) में आया है कि पाण्डवों ने विषरहित तीरों से हिरन मारे और उसका मास ब्राह्मणों को देने... 
के उपरान्त स्वयं खाया; मृधिष्ठिर ने (सभापव ४१०२) मयसभा के उद्घाटन के अवसर पर इस सहसे बाह्मणों 
को बन्य सूकर एवं हिरनों के मांस भी खाने को दिये। इसी प्रकार देखिए वनपर्व (२०८।११-१२), अनुशासनपर्व 
: (११६ ३, १६-१९).। किन्तु महाभारत ने भी मनु के मनोभाव प्रकट किये हैं और कहा है कि सांस-भक्षण से .. 
.. बर रहना चाहिए (अनुशासन ११५)। सन्‌ (५५१ ) ने तो यहाँ तक कहो है कि जो व्यक्ति पशु को मारते ... 
: की सम्मति देता है, जो पशु-हतन करता है, जो अंग-अग पृथक्‌ करता है, जो मांस बेचता या खरीदता है, जो : 
है--इनमें सभी मारने के अपराधी होते हैं। यम ने कहा है कि । 
तो. कोई भी पश् हतन न करता (आह्लिकप्रकाश, पुणे ली 


लय के न फरटप 2 > 5 का न्‍ का 8 कक हा 5 
ह८फ:!०७ प+२३ ० (मे. 0४०५ ० दर १ नर कथन ५ ग्‌ःः 
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ही] शो ह 
न लचिचका न्याय च.८प5:%:७ 


:थबन या: 


डखलता०४३०००७८५०/७० 


-.. पकाता है, जो परोसता है और जो खाता 
._-.. मांसभोजी संबसे बड़ा पापी' है, क्योंकि यंदि वह ते होता 
किले पक्षियों को खाया जाय 


0 2020: 


), आप- 


मर कक कक अर 


[य और किन्‍्हें न खाया जाय, इस विषय में गौतम (१७४२६ एव ३४३६ 
... स्तम्बधर्मसूत्र ( १५ १७३२-३४), वसिष्ठधमसूत्र (१४४८), विष्णुधर्मसूत्र (५१२५ ३१) (प१६-१४),: . .. « 
..  आजवल्क्य (१।१७२-१७८) आदि में लम्बी, सूवियाँ हैं। कच्चा मांस खानेवाले पक्की (गिद्ध, चील आदि), 
- : अआातक, तौता, हंस, ग्रामीण पक्षी, (कबूतर आदि), बक; गोहड्जर या. बिल खोंद-खोदकर अपना भोजन हढूँढ़ने 
 « ब्वाले पक्षी वॉजित माने गये हैं, किन्तु जंगली मुर्ण एवं मोर बजित नहीं हैं। शबर ते जैमिनि (फारारक२८) - ... 
की टीका में छिखा है कि अग्विचित्‌ को . (जिसने यज्ञ के लिए बेदी बना ली हो) पक्षीं तब तक नहीं खाना चाहिए . . : 


ज़्बे तक यज्ञ समाप्त न ही जाय।.....: के 
। मछली के भक्षण के विषय में कोई मतैक्य नहीं हैं। आपस्तम्बधमंसूत्र (१५१७।३६-३७ ) के सत्र से चेत: हि व, 

वर्जित है। सर्प की भाँति सिर वाली, मकर, शव खानेवाली तथा विचित्र आकृति वाछी . "०5०7 
ने सभी प्रकार की मछलियों के भक्षण को निक्ृष्ठ मांस-अक्षण क जा पक 
सिंह की मुखाकृति वाली एवं वल्कल वाली मछलियों कप, 
), गौतम (१७३६ $ एवं याजश्ववल्वय (१ हम ह॒ ४ 


जब कप न सलाद पु पक डाई: 
५७४७७:४७००) 600 023 “८८. का 


-.  (भगर या घड़ियाल-! ) 
5 « भछलियाँ महीं खानीं चाहिए। मनु (५१४१५ ) 
-.-. माना है, किन्तु देवकृत्यों तथा श्राद्ध में पाठीन, रोहित, राजीव, 
की छठ दी गयी हैं (५१६)। देखिए वसिष्ठवर्मसूत्र (१४४१-४२ 


ह हे १७७-१७८) ३. ५ 
8 दुख्-प्रयोग--दूध के विषय में स्मृतियों ने बहुत-से नियम बनाये हैं! गोवा पर 0 गा या 
«सूत्र (१५ ६७२२-२४); वेसिष्ठवर्मयूत्र (१४३४-२५, बौचायनबर्मसूत्र (((५१५६१५८) मत (८४), ० 











5 विष्णधर्मसूत्र (५१३८-४१), याशवल्क्य (११७० ) के अनुतार जो सन्धिनी गाय हो, जिसका बछंड़ा मर गया. - - 
- हो, जिसे जुड़वाँ बछड़े उत्पन्न हो गये हों, बछड़ा देने पर अभी, जिसको दस दिन पूरे न हुए हों, जिसके स्तन से अपने- 
आप दूध निकलता हो, उसका दूध नहीं पीना चाहिए। बछड़ो देने के दस दिन तक बकरी एवं भैंस का दूध भी नहीं . 
... पीना चाहिए। भेड़ों, ऊँटनियों तथा एंक खुर वाले पशुओं का दूध सर्वथा वर्जित माना गया है। मिताक्षरा (याज्नवल्क्य 
_.. ११७०) के अनू सार वर्जित दूध का वही भी वर्जित है, किन्तु विश्वरूप के कृंधनावुसार वर्जित दूध का दही तथा उसके अन्य... 
_. चदार्थ बजित नहीं हैं। अपवित्र मोजन करते वाली गाय को दूध भी वर्जित माना गया है (विष्णुत्रमसूत्र ५१४१ एवं... ०. 
अति ३०१)। वायुपुराण में भेंस का दूध भी वर्जित माना गया है।” बौधायनधर्मसूत (१५।१५९-१६०) से गाय... भ 
के दूध को छोड़कर अन्य वर्जित दूध पीने पर प्राजापत्य प्रायश्चित्त करने की तथा वजित गाय का दूध पीने पर तीन - 
. - दिनों के उपवास की' व्यवस्था दी है। आपस्तम्ब॑स्मुंति (पच्च) ने.ब्राह्मणों को छोड़कर अन्य छोगों के लिए कपिला हा 
7 शाय का दूंध बजित माना हैं; किन्तु भविष्यपुराण से देव-कृत्यों से बच रहे कपिलां गाय के दूध को ही ब्राह्मणों... कम 
: - के प्रयोग के छिए उचित ठहराया है। बरह्मापुराण के अवुसार रात्रि में यात्रा करते समय भी दही का सेवन नहीं... 
. - करना चाहिए, किन्तु रात्रि के समय भधूपर्क में इसे डाला जा सकता है। दिन में भूने अन्न, रात्रि में दही एवं जौ तथा 
.. सभी कालों. में कोविदार एवं कपित्थ (चृक्ष या फलछ) के प्रयोग से दुर्भाग्य का आगमन' होंता है। 
... ... दाक-भाजी, तरकारी का अयोग---अति प्रोचीन काल से कुछ शाक-भाजियाँ वर्जित ठहरायी' गयी हैं। आप-... 
...  स्तस्वधर्मसूत्र (१।५॥१७।२५-२७) के मत से वें सभी शञाकं, जिनसे मंदिरा निकाली जाती है, कछझूज (छाल लहसुन), 
'पुलोण्डू (प्याज), परारिक (काला लहसुन) तथा वे शाक-भाजियाँ जिन्हें भद्र लोग नहीं खाते, खाने के प्रयोग में 
_. नहीं छांगी' जानी चाहिए। इसी प्रकार क्याकु' (कवेक, कुकुरमुत्ता) भी नहीं खाना चाहिए। गौतम (१७३२-३३) ने - .. 
.-. पेड़ों की कोमल पत्तियों, क्यांकु, छशुन- (छहसुन ), वृक्षों की' राल तथा वक्षों पर क्षत कर देने से छाल से जो छाल 
.- स्राव निकलता है, इन सब को वर्जित माना है। वसिष्ठंधर्मसूत्र (१४३३) ने लशुन्त, पललाण्ड, गृठर्जन' (शिखामूल या - 

- शजजस ); इलेष्मातक, वृक्ष-लाव एवं छाल: से त्तिकले छाल झाग को वर्जित माना है। मनु (५५-६४) ते लबुन, - - 
 पहलाण्डु, गृुधुजत, कवक (कुकुरमुत्ता), अपवित्र मिट्टी से उपेजी हुई सभी प्रकार की शाक-भाजियों, छाल वृक्षसखाब - : 
है ; एवं लाल वृक्ष-झमे तथा शेल फ्लो को वर्जित माता है। थौजेवल्क्य (१॥१७१) ने शिम्रु जोड़ दिया हैं और. 

 . बजित पदार्थों के प्रयोग पर चान्द्रायण ब्त की व्यवस्था दी है।,प्राचीन काछ में प्रयुक्त शांक-भाजियों के आधुर्तिकः . 
पर्याय बामों की जांतकांरी बहुत कठित है। गुृहस्थरत्नाकर- (पृ० ३५६) में. उद्धृत स्मृतिमण्जरी के अनुसार... 
- ::  पछाण्यु के दस प्रकार हैं, जिनमें गृड्जन (शलजम) भी एक है।'' इसीप्रकार अपराक (पृ० २४९), गृहस्थेरत्नाकर . / ४: 


९. संन्धिनी के तीन अर्थ बताये गये हैं-- (१) गे गाय अर्थात्‌ जो गर्भवती होता चाहती है, (२) बह द 


हा द ः शत गाय जो दिन में केवल एंक बार दूध देती है तथा (३) वह गाय जो दूसरे बछड़े के लाने पर दूध देती है, अर्थात्‌ कद 
«जिसका बछड़ा मर गया हो और दुसरे बछड़े से अभिसंधानित हो चुकी हो। | । 


१०, अजा गांवों सहिष्यदव अमेध्य भ्रक्षपन्ति या:। दुग्ध हृव्ये ल-कव्ये च गोसय न विलेषयेत्‌॥ अन्रि ३०१३४ हर 


कर 2, आविक मसार्गमोष्टू च सर्वमेकशर्फ चर यत्‌। माहिर चामरं चेव पयो बंज्य विजानता || बायुपुराण ७८।११७॥ 


११५ रसोनो दौर्घपत्नंशच पिच्छगर्घों महौषधम्‌ । हिरण्यंद्व पलाण्डडत्न नवतककः परारिका:। गझुजन मवनेध्टे 


: ; * च पल्लाप्डोदेश जातयः॥ इति स्मृतिमझजरीकारलिखितवे्यन्‍इलोकातू। गहस्थरत्नाकर, पृ० ३५६ एवं आह्िक-. 
कक प्रकाश (५० ५१४)। तक हर | 











. भौज्य-अभोज्य विचार बी जय 


/. : (पृ० शे५४-३५६) आदि ने भी वर्जित शाक-सब्जियों की सूची उपस्थित की है। सुमत्तुं के एक सूत्र (याज्षवल्कथ 
_-  “३॥२९० की टीका में मिताक्षरा द्वारा उद्धृत) के अनुसार दवा के रूप में लशुन का प्रयोग वजित नहीं है। गौतम  . 
५. (१७३२) की टीका में हरदत ने लिखा है कि यह नहीं ज्ञात हैं कि हिंगु (हींग)किंसी पेड़ का स्राव है या-काट दिये 
:. . जाने पर निकला हुआ झाग है, किल्तु संभी भद्ग व्यवित इसे प्रयोग में छाते हैं, और कपूर का प्रयोग किया-जां सकता - 

है, क्योंकि न तो यह लाल है, न स्राव है और न है काटे हुए पेड़ की छाल का झागे या रस. स्मृतिचच्दरिका (आ्ध, .. 


पुृ०:४१३) ने लिखा है कि कुछ स्मृतियों ने हींगे को वजित माना है, किन्तु आदि पुराण ने नहीं, अतः अपनी' रुचि के । 


* हे ः अंवसार इसका प्रयोग हो सकता है। गृहस्थरंत्नांकर (पृ० ३५४) ने लिखा है कि गोछ अलाब (छौकी) वर्जित _... हे ३ 
है। वर्जित शाक-भाजियों के नामों के लिए देखिए वृद्ध-हारीत (७४११३-११९) एवं स्मृतिभुकताफल (आह्लिक पूृ० | 


७. ४३४-४३५) । 


बजित अज्न---आपस्तम्वधर्मसूत्र. (२८२) ने श्राद्ध में माष जैसे काले. अब वर्जित माने हैं। महाभाष्य : 
._(जिल्द १, पुं> १२७) ने विशिष्ट अवसरों पर माष को वर्जित अन्न माना है और लिखा है कि जब यह घोषित है कि हे 
. भाष-नहीं खाना चाहिए, तो उसे अन्य जन्चों के साथ मिलाकर भी नहीं खाना चाहिए। राजमाष, स्थूछ मुदग, . 
. असर आंदि को वर्जित माना गया है (ब्रह्मपुराण, गृहस्थरत्नाकर, पृ० ३५९) | आह्िकप्रकाश (पृ०३९४) में.  . ४ * 
' उद्धत शंखलिखिंत में आया है कि कोंद्रब; चणक (चता ), साष, मसूर, कुलत्थ एवं उद्यकूक की छोड़कर सभी अन्न. . 


द्ेवयज्ञ में प्रयुक्त हो सकते हैं। वद्ध-हारीत (७/११०-१११) ने भी वर्जित अन्नों की सूची दी 


........ बजित पक्‍व पवार्थ--गौतम (१७१४), आपस्तम्बंधर्मसूत्र (१५॥१७१७-१९) वसिष्ठधर्मसूच (१४) पे 
- २८-२९ एवं ३७-३८) (५१०, २४-२५) एवं याज्वल्वय (११६७) के अनुसार बासी पक्‍वान्न (बनाकर 
बहुत देर से रखा हुआ भोजन ) या जो अन्य पदार्थों से मिश्वित कर रख दिया गया हो, था वह भोजन, जो रात और 


: दिन अर्थात्‌ लगभग २४ घण्टे का हो चुका हो, नहीं खाना चाहिए। दही, मक्खन, तरकारियों, रोटियों, भुने अन्नों 


हा : हलुबा, पाषड़ों, तेल या घी में पंकाये हुए अन्न, या दूध तथा मध्‌ में मिश्रित पदार्थों को छोड़कर दोबारा पकाये हुए पदार्थों. ५ द | ६ 
को नहीं खाना चाहिए। वह बासी भोजन जिसमें घी या दही मिला हो या जो देवों का प्रसाद हो खा लेना चाहिएं। .. : द 
(५१२५), वसिष्ठघर्मसूत्र (१४)३७-३८), आपस्तम्बंधर्ससूत (१५।१७।१९) एवं याजशेवल्वय (११६६) 





: के मत से गेहूँ एवं जो के बासी भोज्य पदार्थ तथा दूध के वासी पदाथे, बिना घी के मिश्रण के भी दिजातियों हारा... 


प्रयोग में छाये जा सकते हैं, किन्तु ये पदार्थ जंब खट्टे हो जायें तो खाने के योग्य नहीं होते । 


है आम ..बजित या त्याज्य भोजन--उपण्लिखित वर्जित मांस, दुग्ध. एवं शाक-भाजियाँ जातिदुष्ठ या स्वभावदुष्ट ४ ही 
; .... भीजत के अन्तर्गत आती- हैं। समय बीत जाने से उत्पन्न बासी यो खट्टे भोजन कालबुष्ट कहे जाते हैं। आपस्तम्बधर्म- ४ 
' 5 सत्र (श५१६।१९-२० एवं २४-२९), मंतु (४२०७-२० ९; २२, २१७) एवं याजशवत्वय के अनुसार भोज्य पदार्थ... ५ 
5 अदि पलाण्ड जैसे वर्जित पदार्थों से मिश्रित हों जायें, या अपवित्र द्रव्य के सेम्पंक में आ जायें, या जिसमें बालयां कीट... 
- . पड़ जायेँ, या जिसमें चूहे की बीट, अंग या पूँछ पड़ी मिल जाय, या जो रजस्वला तॉरी से छू जाय, या जिसमें कौए ० 
५४. कीचोंच लग जाय, यां जिसे सूअर छू ले था गाय सूँत ले, या जो ऐसे घर से आया हो जहाँ कोई मर गया हो या बच्चा . 
५ -/.. उत्पन्न हुआ हो अर्थात्‌ जहाँ -सुतक लगा हो, तो उसे वजित मातना- चाहिए। यदि खाते समय सूअरं, अपपातर, 


. चाण्डाल, कुंता, कौओं, मर्गा या रजस्वंला नारी दिखाई पंड़ जाय तो भोजन छोड़कर उठ जाना चाहिए 


हे. | ३  (३२३९-२४० ) ते उपर्युक्त सूची में तपुंसक व्यक्ति भी जोड़ दिये है और कहां है कि इन्हें देवक्ृत्य, श्रार्ध या दान- 
4... कर्म के सिलसिले में या खाते समय नहीं देखना चाहिए। कात्यायव ने तो यहाँ तक कह डाछ़ा हैं कि यदि ब्राह्मण: खाते 
. श्रमय चाण्डाल, पतित, रजस्वला नारी का स्व॒र सुन छे तो उसे भोजन छोड़कर उठ-जाना चाहिए, किल्तु यदि उससे: .. 





. इेरई पद हु हर _  : - . पंर्मशास्त्र को इतिहास 


.... स्वर॑ सुनने के उपरान्त एक कौर भी खा लिया है तो उसे एक दिन का उपवास करना चाहिए मृत्युश्षीक वाले घर... 
के भोजत को निभित्तदुष्द (किसी अवसर या संयोग के कारण बजित) कहा जाता है। अस्वस्थ या अपवित्र वस्तुओं 
... था. लशुन आदि के सम्पके में आगत भोजन संसेर्भदुष्ठ को उदाहरण है। कुत्ता, आदि से देखा गयां भोजन करियादुष्ड 
5 :. (कुछ विशिष्ट कारणों से दूषित) कहा जाता है। स्मृतिकारों ने व्यावहारिक ज्ञान का भी प्रदर्शन किया है। बौधायन- 
...... अर्मसूत्र (२७।७) एवं वेखानस (९१५) का कंथत है कि थदि विपुंछ भोजन-राशि में बालू, नाखून के दुकड़े, .. 
:. / चर्म, कीठ, मूसे की लेड़ियाँ दिखाई पड़ जाये, तो वहाँ से थोड़ा भोजन निकाल लेता चाहिए, उस पर पवित्र भस्म 
.... [भर्मूत) छिड़कर्केर, पावी छिड़ककर तथा ब्राह्मणों दोरा उसे पवित्र घोषित करवाकर खाता चाहिए। पराशर  - 
हि . (६॥७१-७४) ने भी यही बात दूसरे ढंग से कही है और पवित्रीकंरण के लिए सोने की शराका का स्पर्श, अग्नि-स्पश 
- (जलते कुश से) तथा ब्राह्मण द्वारा पढ़े गये सन्‍्त्र की विधि बत्तायीं है! डे है 
... “केवल अपने लिए पकाये हुए भोजन को (जिसका कुछ भी अंश देवों या अतिथि के लिए नहीं हो) वजित माना. 
.. गया है. (गौतम १७।१९ एवं मंन्‌ ४४२१३) । ऐसे भोजन को संस्कारदुष्ठ (पवित्र क्रियाओं या क्ृत्यों के अभाव - 
... के कारण दूषित या त्याज्य) कहा गया है (स्मृत्यथेसार, पू०६८)। परिष्रहदृष्ठ भोजन (भोजन भले ही अच्छा हो... 
-. किन्यु विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा लाग्रे जाने अथवा उपस्थित किये जाने के कारण जो त्याज्य मानो जाता है) के विषय... 
. में बहुत-से नियंस बने हैं।- इस सम्बन्ध में आपस्तस्वर्भसूत्र- (१।६।१८। १६-३३ एवं १६१९१), गौतम (१५१८ 
एव १७)१७-१८), वसिष्ठघर्मसूत्र (१४॥२-११) (४॥२०५-२२० ), याज्ञवल्क्य (१॥१६०-१६५), व्यास - 
. (३॥५०-५४), अह्मपुराण तथा अन्य ग्रन्‍्थीं में निम्नलिखित व्यक्तियों की. चर्चा हुई है---पवित्र अग्नियों (श्रौत एवं 
-... . भुह्म अग्नियों) को ने रखने वाला, कंजूस (जो अपने माता-पिता, बच्चों एवं पत्नी की छोम के कारंण भूखे रखता है), 
.: बच्दी; चोर, नपुसक, पहलवान (या अंभिनय करके जीविका चलाने वाला ), वैण (बाँस का काम करने वाला बा विश्व॑ंरूप 
-. के अनुसार चट); गायक, जभितेता, अभिशस्त (महापातक का अपराधी) , बलात्‌ ग्राही (अर्थात्‌ जबरदस्ती हड़प जाते .. । 
:.- चालाया इूसरें की संभ्पत्ति पर बलातू अधिकार करने बाला) , वेश्या, संघ या गण (दुष्ट ब्राह्मणों या दुष्ट छोगों कादछ), 
...- बैदिक यज्ञ करने के लिए दीक्षित (जिसने अभी यंत्र समाप्त न किया हो; अर्थात्‌ जिसने अभी सोम नहीं मँगाया है और - + 7 
« « अग्नि तथा सोम को पंशु-बलि नहीं दी है ), वैद्य (जो औषभ से जीविका चलछाता है), चीर-फाड़ करने वाला (जर्राहु), 
_ / व्याथे, आवेदक (यां मछली बेचते वाह), न अच्छे होतेबाले रोग से पीड़ित, क्र, व्यभिचारिणी, मत्त (मदिरा के... 
_... नशे में या बन-सम्पत्ति या विद्या के मद में चूर), वैरी, उम्र (क्ोधी स्वभाव बाला या उम्र जाति-का व्यक्ति),पत्तित 
5: जातिच्युत), ब्रात्य, कपटी, जूठा खानेवाला, विधवा, अपूत, स्वर्णकार, स्त्रेण (स्त्री के बच्चा में रहने वाला) ग्राम - 
पुरोहित, अस्वन्धस्त्र- बेचने बाला, लोहारं, निषांद, दर्जी, श्ववृत्ति (कुत्ते.का व्यवस्ताय करने वाला या सेवक), .. 
_. राजा, राजपुरोहित, धोबी (या रंगरेज), कृतध्त, पशु मारकर जीविका चलाने वाला, मदिरा बनाते एवं बेचते... 
:- बाला, जी अंपनी पत्नी के जार (प्रेमी) के घर में ठहरता है, सोम पौधा बेचते वाला; चुगलखोर, झूठा, तेली, भाट, 
.... - दायांद (जब तक उसे सन्तान- न हो जाय), पुत्रहीन; बिना वेद पढ़े यज्ञ करने घाला, यज्ञ करते वाली स्त्री, बढ़ई, 
: ज्योतिषी (ज्योतिष से जीविका चलाने वाला), घण्टी बजाने वाला (राजा को जगाने के छिए धण्टी बजाने बार), * 
....5 आ्रभकूठ (ग्राम को अधिकारी), परिवित्ति, परिविंविदान; शुद्र नारी का पंति, - (पुंतरविबाहित) - विधवो - - 
“का पति, पुनर्भू का पुर्ते, खाछ का काम करने बार, कुम्भकार; गृप्तचेर, संब्यास आंश्रम के नियमों का पालन ने... - 
5. करने बाला संन्यासी, पागल, जो धंर्ण(घरतें) में. अपने ऋणी के घर पर बँठ गंया हो। मनू (डश्रर) 
0 - 7. . ने उपर्युक्त व्यक्तियों का भोजन वित्ता जाने हुए कर. छेने पर भी तीन दिलों के ब्रत की व्यवस्था तथा 
पट - जानकारी में इनका भोजन खा लेने पर कृच्छ की व्यवस्था दी - है। बौधायतथर्मसूत्र (२६।१०) ते ऋग्वेद -- 
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भोज्य-अभोज्य विचार... ह 5 5 नल ह हे ३ ४२७. - हु बल 


.... (९५८) के जप की व्यवस्था दी है, और यही व्यवस्था मंत्‌ (९२५३) एंवं विष्णुधर्मसूत्र (५६६) ते 
| भी दी है। | ०.22 “मा न 0 
४... विहित भोजल एवं भोज्याज्ष--गौतस एवं आपस्तम्व के काछ में ब्राह्मण लोग क्षत्रियों, बैदयों एवं झूद्रों / | 
के यहाँ खा सकते थे, किन्तु काला्तर में यह छूट नियन्त्रित हो गयी और केवछ उन्हीं दाड्दों के यहाँ ब्राह्मण. खा सकते... 
.. थे जो ब्राह्मण की कषि साझे में करते हों, कुदुम्ब या परिवार के मित्र हों, अपने चरवाहे हों, अपने नाई (नापित) या... - 
. 5 दास हों। इस विषय में देखिए गौतम (१७)६) , मनु (४२५३) , विष्णुधर्मसूत्र (५७१६) , गाशवल्वय (१११६६), 
5: अंगिरा (१२०-१२१), व्यास (३५५) ऐंवं पराशर (११२१) । मत एवं याज्ञवल्वय ते घोषित किया है कि ऐसा - 
_' शद्र जो यह कहे कि वह ब्राह्मण का आश्रित होने जा रहा है, उसके जीवन के कोर्य-केलापं इस प्रकार के रहें हैं, और ... 
.... बह ब्राह्मण की सेवा करेगा, तो वह सोज्याज्ष ( जिसका भोजूच खाया जा सकता है) कहलाता है। मिताक्षरा (याज्वल्क्य एक 
. ११६६ पर एक सूत्र उद्धृत कर) तथा देवल ने कुम्भका र को भी भोज्यान्न घोषित किया है। वसिष्ठधर्मसूत्र (१४४४), +/ 
सन्‌ (४२११ एवं. २२३) एवं याज्वल्वय (११६०) ने शूंद्रों के भोजन कौ व्जितता के विषय में सामान्य नियम... 
दिये हैं। अंगिरा (१२१) ने छिखा है कि उपर्युक्त वर्णित पाँच प्रकार के शुद्रों के अतिरिक्त अन्य शूद्रों के यहाँ मोजन - 
करने पर चान्द्रायण ब्ंत करना पड़ता है। अधि. (१७२-१७३) से घोबी, अभिनेता, बाँस का कम करने वाले के यहाँ 
भोजन करने वालों के लिए चान्द्रायण ब्रत तथा अन्त्यजों के यहाँ भोजन करने या रहने बोलों के लिए पराक प्रायश्चित _ मा 
+ - “की व्यवस्था दी है। इस विषय में और देखिए वसिष्ठमंसूत्र (६॥२६-२९), अंगिरा (६९-७०), आपस्तम्ब (पद) : 
.. ८९-१०) आदि। अंगिरा (७५) एवं अपस्तम्व (पंच, ८2९) ने छिखा है कि यदि अम्होत्री शुद्ध के यहाँ खाता है . 
- तो उसकी पाँच वस्तुएँ नष्ट हो जाती हैं, येथा--आत्मा, बैदिक ज्ञान, एवं तीन पवित्र अग्तियाँ। मनू (फा८४) की 
5 टीका में मेधातिथि ते स्पष्ठ छिखा है कि नापित (वाई) स्पृश्य और भोज्यात है. (उसका भोजन खाया जा सकता 
:  है)॥ इससे स्पष्ट होता हैं कि नंवीं शताब्दी तक कुछ शुद्टों के यहाँ भोजन करना भारत के सभी भांगों में वजित नहीं... 
न था। अंगिरा (७७-७८), आपस्तम्ब (पद्य, ८।११-१३ ) एवं यम (गृहस्थरत्ताकर, पृ० ३३४ में उद्धृत) ने घोषित... 
... किया है कि ब्राह्मण ब्राह्मणों के यहाँ सभी समयों में, क्षमिय के यहाँ केवल (([णेंसासी आदि) पर्व के समय, . + 
...- बैश्यों के यहाँ केवल' यज्ञ के छिए दीक्षित होते समय भोजन कर सकता है, किन्तु शूद्रों के यहाँ कभी भी नहीं खा सकता; ... . | -] 
- : चारों वर्णों का भोजन कम से अमृत, दूध, भोजन एवं रक्त हैं। यदिकोई अन्य जीविका न हो तो मंत्‌ (२२३) के... ४ 
अनुसार ब्राह्मण शुद्र के यहाँ एक राति के लिए बिनां पकाया हुआ भोजन ले सकता है। क्षत्रियों एवं वैध्यों के यहाँ .. 
... भोजन करता कब वर्जित हुजा, यह कहना कठिन है। गौतम (१७१) ने लिखा है कि ईंधन, जल, भूसा (चारा), 
:.. कृच्देमूल, फछ, मंघु, रक्षा, बिना माँगे जो मिले,शंय्या, आसन, आश्रय, गाड़ी, दूध, दही, भूता अच्च, शफरी (छोठी 
... मछली), प्रियंगु. (ज्वार), माला, हिरन का मांस, शाक आदि जब अचानक दिये जायें तो अस्वीकार नहीं करने चाहिए... - 
.-. यही बाल वसिष्ठयर्मसूत्र (१४१२) एवं सन्‌ (४५०) में भी पायी जाती है। गृहस्थरत्ताकर (पृ० रे३७) हारा. 
5 खब॒धृत अंगिरा के मंत से शूद्र के घर से गाय का दूध, जौ का जादा, तेल, तेल में बने खाद्य, आटे की बनी रोटियाँ तभा |“ 
... दूध में बनी सभी प्रकार की बस्तुएँ ग्रहण की जा संकती हैं ।बृहत्पराशर (६) के अनुसार बिनापंका मांस, घृत मधु तथा 7 
_.. फलों से निकाले हुए तेल यदि स्लेच्छ के बरतनों में रखे हुए हों तो ज्यों ही वे उनसे निकाल -लिये जाते हैं पवित्र संमझे शा 
. जाते हैं। इसी प्रकार आभीरों (अहीरों) के पांत्रों में रखा हुआ दूध एवं दही पवित्र हैं. और वें पात्र भी-इन वस्तुओं 
के कारण पवित्र हैं। लध-शातातप( १२८) के अनुसार खेत या खलिहान का अचें, कुएँ से खींचा हुआ जंछ, गौशारा का... 
-. दूध आदि उनसे भी अहण किये जा सकते हैं. जिनका भोजन वर्जित समझा जाता है। परश्चात्कालीने प्रन्थकारों (यथा. ते 
: हरबत्त) ते मनु (४२५३) हारा वर्णित पाँच प्रकार के शूद्रों के यहाँ केवल आपंत्काल में भोजन करते को लिखा है: 





४० परपप:क। अपर आ 2-7 पल५त कक, ७. ५..: 





बल कप 2 हे. 7: -. छर्मशास्त्र का इतिहास 


कुछ विशेष पदांथ विशिष्ट कालों तक ही नहीं खायें जा सकते, यथा--बह्मंचारी को मधु, मांस एवं क्षारू . 


हो हे _छंवण खाना वजित है (आपस्तम्ब्रधर्मसूत्र ११४६, माचबंगृह्मसूत्र, १११२) ; किन्तु आपेत्काल में वहूं इन्हें | । 
. खा सकता है (मेघातिथि, मनु ५६२७)। इसी प्रकार बानप्रस्थ एवं यति- लोग बहुत-सी वस्तुएु नहीं खा सकते थे ... “: 
(इसको उल्केख आगे किया जायगा) | क्षत्रियों को-सोम पीना वजित था 


भोज बनाते एवं परोसमे बालें---पाचकों (भोजन बनाने वालों) एवं परोसने वालों के विषय में भी बहुतु-से .. 


:...  लियम बने हुए थे। प्राचीन काल में ब्राह्मण सभी वर्णी के यहाँ भोजन कर सकता था,- यहाँ तक कि पाँच प्रकार के... 
+. शुद्रों के यहाँ भी, अतः पोचकों एवं परोसने वालों के विषय में उन दिनों. कोई कठिनाई नहीं. थी। आपस्तस्वर्धमंसूत्र 
हा ॒ ( २।२।३।५-०६ ) के अनार वेश्वदेव के लिए आय लोग (तीन बणों के लोग) स्तीन से- पवित्र हीकर भोजन बना. | 

- सकते हैं, पर वे भोजव की ओर मूँह करके बोल, खाँस एवं थूक नहीं सकते, यदि वे बाल, दारीरांग एवं अपना परिधान... 5 

. छू ले तो उन्हें जल-स्पर्श करना चाहिए। आयी की अध्यक्षता में शूद्र छोग भोजन बंता सकते हैं। आपस्तम्बंधर्मसूत्र 


का कहना है कि शूद्व पाक को अति दिन या आठवें दिन या प्र के दिलों में अपने केश, दाढ़ी एवं नाखून कटा छेने .. 


चाहिए और सारे वस्त्रों के साथ स्तान करना चाहिए। रूबु-आश्वछायत (१११७६) के मत से पत्नी, वधू, पुत्र, शिष्य, 7: 
:._.. बड़ी अवस्था के सम्बन्धी, आचार्य भोजन बना सकते हैं। वारायण (अपरार्क पृ० ५००) के मत से ह्िजातियों को. 
: अपनी' जाति बाली पत्ती भोजन परोस सकती है।... हा के 
आदर्श तो यह था कि कोई गृहस्थ किसी के यहाँ यथासम्भव भोजन न करे किन्तु दोषरहित व्यक्ति ढ्वारो निम- 
. ्व्रित होने पर भोजन करना ही चाहिए (गौतम १७८, मत्‌, ३।१०४, याज्वल्क्य १११२) । मनु (३१०४): के मत... 
5 से जो व्यक्ति सदा दूसरों के अच पर ही जीवित रहवा चाहता है वह मृत्यु के उपरान्त भीजन देनेंवालि के यहाँपशु . -.: 
4 हि :हूप में जन्मे पांता है। । कु 


मसशपान-«ऋणवेद ने सोम एवं सुरा में अन्तर बताया है।.. सीम मदमत्त करने वाला पेय पदार्थ था और इसका 


हक हर : प्रयोग केवल देंवगण एवं पुरोहित लोग कर झकते थे, किन्तु सुरा का प्रयोग अन्य कोई भी कर सकता था, और बहू. 
। : “बहुधा देवताओं को समपित नहीं होती थी ऋग्वेद (७/८६।६) में वेसिष्ठ ऋषि ने वरुण से प्रार्थनाभरे शब्दों में _ 
(0 है । कहा है-कि मनृष्य स्वयं अपनी वृत्ति-यां झवित से पाप नहीं करता, प्रत्यूत भाग्य, सुरा, कोच, जुआ एवं अश्नावधानी के 
- के कारण वह ऐसा करता है। सोम एवं सुर के विषय में अन्य संकेत देखिए ऋग्वेद ८२११२, १॥११६॥७, ११९११०,. 


०१०७।९, १०१३४ एवं ५। अथरवबेद (४॥-३४१६) में ऐसा आया है कि यज्ञ करने वाले को स्वर्ग में घृत एवं मधु 


«कौ जीलें एवं जल की भाँति बहती हुईं सुरा मिलती हैं। ऋण्वेद (१०१३१४) में सोममिश्रित सुराकोसुराम. - 
... - कहते हैं और इसका प्रयोग इन्द्र नें असुर नमुचि के युद्ध में. किया थ।। अथर्ववेद में सुरा का वर्णन कई स्थानों पर हुआ... 
“है, बथा १४१३५-३६, १५॥९२-३ | वाजसनेंयी संहिता (१९७) में भी सुरा एवं सोम का अन्तर स्पष्ट किया गया: 
:.... हैं।तैतिरीय संहिता (श५ १) तथा बातपथब्राह्मण- (१॥६।३ एवं ५५४) में त्वष्ठा के पुत्र विश्वखूप की गाया... 
: 5 आयी है। विश्वरूप के तीत सिर थे, एक से वह सोम पीता था, दूसरे से सुरा तथा तीसरे से भोजन करता था। इसच्द्र. 
5 -  ेविश्वरूप के सिर काट डाले, इस पर त्वृष्दा बहुत कोधित हुआ और उसने सोमयज्ञ किया जिसमें इस्ध को ओमन्तित..... 
| 7 नहीं किया। इन्द्र ने बिना निमस्त्रित हुए सारा सोम पी लिया। इतना-पी लेने से इन्द्र को महांनू कष्ट हुआ, अतः . : 
... बेबताओं ते सौतरामणी नामक इष्टि द्वारा उसे अच्छा किया।सौतामणी यज्न उस पुरोहित के लिए भी किया जाता था... / 





का हर है जो अंधिक सोम पी जाता थां। इससे मदमत्त व्यक्ति बसने या. विरेचन करता था (देखिए कोत्योयनश्रौतसूत्र १९॥ . * 
१४) । शतपथ ब्राह्मण ( १२७।३॥५) एवं कात्यायनश्रौतसूत्र (१९१/२०-२७) में सुरां बनाते की विधि बतायी 
:.. गयी है। जैमिनि (३॥५११४-१५) में सौवामणी यज्ञ के विषय में चर्चा है। इस यश में कोई ब्राह्मण बुलाया जाता - -- 











ह हे ही हे कस युरा का तछछंट पीना पड़ता था। शतपर्थ ब्राहाण्‌ ( ५५४९८ ) में सोम कों सत्य, समद्धि एबं प्रकाश 
तथा सुरा को 'असृत्य, वलेश एवं अंधकार' कहा है। इसी ब्राह्मण (५५।४२१) ने सोम एवं सुरा के मिश्रण के 


हा ला ह भयावह रूप कं वर्णन किया है। काठकसंहिता (१२१२) में मंवोरंजक वर्णन आया है;. “अतः प्रौढ़, यवक; बधुए 
६... और इवशर सुरा पीते हैं, साथ-साथ प्रेलाप कंरते हैं; मूर्खता (विचारद्दीनता) सचमुच अपराध है, अतः ब्राह्मण 
रे यह सोचकर क्रि यदि मैं पीऊँगा तो अपराध करूँगा, सुरा नहीं पीता, अतः येह क्षत्रिय के छिए है; ब्राह्मण से 


कहता चाहिए---यदि क्षत्रिय चुरा पिये तो उसकी हानि नहीं होगी।” इस कथंत से स्पंष्ठ है कि काठकर्सहिता 


हे के काल में सामान्यतः: ब्राह्मण लोग घुरा पीना छोड़ चुके थे। सौतांमणी यज्ञ में सुरा का तलछंट पीने के. लिए ४. 


हक मे भी ब्राह्मण का मिलता कठित हो गया था (तैत्तिरीय ब्राह्मण !८६)। ऐतरेय ब्राह्मण (३७।४) में अभिषेक 
: -के समय पुरोहित हारा राजा के हांथ में सुंरापात्र का रखों जाना वर्णित हैं। छात्दोस्योपनिषंद (५१०९) 


आज - श्नें सुरापान करने वाले को पाँच पापियों में परिगणित किया गया है। इसी उपतिषद्‌ (५१९५) में केकय के 


राजा अश्वंपति ने कहा है. कि उप्तके राज्य में मद्यय नहीं पाये जाते । 


कुछ गुद्मसूत्रों में एक विचित्र बात पायी जाती है---अन्वष्दका के दित जब पुरुष पित्रों को पिण्ड दिया जाता - 


है तो माता, दोदी (फितामही ) एवं प्रपितामही को पिण्डदान के साथ सूरा भी-दी. जाती. है! उदाहरणार्थ आश्व- 


हा लायनगुह्यसूत्र (२५॥५). में आया है-- पितरों की पत्नियों को सुश दी जाती है और पके चावरकू का अवजश्वेषे ही 
.. भी।” यही बात पारस्करगृह्मसूत्र (३३३) में भी पायी जाती है। काठकगृहासूत्र (६५।७-८) में आया है कि 


अंन्वष्टका में मारी पितरों के पिण्डों पर चंमस से सरा छिड़की जानी चाहिए और वे पिण्ड नौकरों या निषादों 


हा द्वारा खाये जाने चाहिए, या उन्हें पानी था अग्नि में फेक देता चाहिए या ब्राह्मणों को खाने के लिए दे देता चाहिए). . 


हे इस विचित्र बात का कारण बताना कठिन है। यदि अनुमान द्वारा' कारण बताया जा सके तो कहा जा सकता है कि 


की 5 (१) उन दियों वारियाँसुरापान किया करती थीं (सम्भवतः लुक-छिपकर), या (२) गुह्मसूत्रों के काछ में अन्त- रा हे 
जातीय विवाह चलते थे और घर में क्षत्रिय एवं वेश्य पत्नियाँ सुरापान किया करती थीं। मन (११९५) ने बाह्मणों हम 
के लिए सुरापाने वर्जित माना है किन्तु कुल्लक का कथन है कि कुछ दीकाकारों के मत से यह -प्रतिबत्ध तारियों पा 
.. पर लोग नहीं होता था। गह्मसूत्रों की दृष्टि में उपर्युक्त छूठ के लिए जो भी कारण रहे हों, किन्तु यह बात काठक- मं 
रा संहिता एवं ब्राह्मण ग्रन्थों के लिए ही नहीं प्रत्यूत - एकमत से धर्मसूत्रों एवं स्मृतियों के लिए पूर्णरूपेण अमान्य रही है। हि 
(११९४) ने एक .स्वर से ब्राह्मणों के लिए सभी' 2 : 


द अवस्थाओं में सभी प्रकार की नशीली वस्तुओं को वर्जित-माना हैं। सुरा था मद्य के पान एक महापातत्तक कहा गया हर | हा 


गौतम (२।२५), आपस्सस्वधर्मसूत्र (१(५।१७।२१) 


है. (आपस्तम्बधर्मसूत्र १॥७॥२ १४८, वसिष्ठर्मसूत १२०, विष्णुधर्मसूत्र १५६ १, मतु १ ५४, याशंवल्क्य ३४२२७) 


यह संब होते हुए भी बौधांयनधर्मसूत्र (११२४) ने लिखा है कि-उत्तर के ब्राह्मणों के व्यवहार में. लायी जाने वाली हा का 
विचित्र पाँच वस्तुओं में सीधु (आसंव ) भी है।इस धर्मसूत्र ने उन सभी विलक्षण पाँचों वस्तुओं की भर्त्सना की है। ५ 2 
मन (११॥९३-९४) की ये बातें निबन्धों एवं टीकाकारों तें उद्धुत की - हैं--- घुरा भोजेन का मर है, और पाप हे ह 
को मल कहते हैं, अतः ब्राह्मणों, राजत्यों (क्षत्रियों) एवं वैश्यों को चाहिए कि वे सुरा का पान न करं। शुरा तीन रा 
(महुआ ) के फूलों वाली (गौड़ी, पृष्टी-एवं माध्वी ), इनमें बे 8 
किसी को भी ब्राह्मण न-पिये।/ अहाभारत (उद्योगपर्त ५९५) में बासुदेव एवं अर्जुत मंदिरा पीकर मस्त हुए . ; 


प्रकार की होती है--गुड़ वाली, आटे वाली तथा मे 


के ५२ ह सुरा ञ्ै मसला पाप्मा च मलमुच्येते। तस्माद ब्राह्मणराजन्यो -वेश्यक्च त सुर्रा पिबेत्‌ ५ गौड़ पेष्डी हा 


2/+ इक. ४०/क्के ४.० ए८:प्प्क७.०एफा०> पर ७७ फत १०३४५ ९ रत: (पक :उे ;ख्े ;४६०८५+- 
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हब मी शक .... अर्मज्षास्त्र का इतिहास 
. कहे गये हैं। बह मदिरा-मधु से बनी थी। तस्त्रवातिक (पृ० २०९-२१०) ने लिखा है कि क्षत्रियों को यह वर्जित - 5. 
..... नहीं थी अतेःवॉसुदेव एवं अर्जुन क्षेत्रिय होने के नाते पापी नहीं हुए। मन (११-९३-९४) एवं गौतम (शरप) ने 
5. - ब्राह्मणों के लिए सभी प्रकार की सुरा वर्जित मानी है, किन्तु क्षत्रियों एवं बैश्यों के लिएं केवल पैष्टी वर्जित है। शूद्ीं। | 
न _ के लिए मंचपान वर्जित नहीं था, यद्यपि बुद्ध हारीत (९१२७७-२७८) ने लिखा है कि कुंछ लोगों के मत से सत-शूद्रों 
5 “को सुरापान॑ नहीं करना चाहिए ।: मन्‌ की ब्रांत करते हुए वृद्ध हारीत ते कहा है कि झूठ बोलते, मांस-भक्षण करने, . हम 
: . अंश्पान करने, चोरी करने या दूसरे की पत्ती चुराने से शूह भी पतित हो जाता है। प्रत्येक वर्ण के ब्रह्मचारी को सुरापान._ 
- / से दूर रहता पेड़ता था (आपस्तम्बधमंसूत्र ।९२ २३; मनु र। १७७ एवं याज्ञवलक्य १३३) । याज्ञवल्वय (१३३). 
क्री टीका में विश्वरूप ने चरक-शाखा की बांत का उल्लेख करते हुए लिखा है कि जब श्वेतकैतु को किास तामक 
:  अर्मरोग हो गया तो अद्विनो ने उससे मंध्‌ (शहद या आसच ) एवं मांस औषध के रूप में खाने को कहा। जब खेतकेतु 
हे ३ .. मे यह कहां कि वह बह्यचारी के रूप में इन वस्तुओं का प्रयोग नहीं कर सकता, तो अदिवनो से कहा कि मनुष्य को - न्‍ः 
रोग एवं मत्य से अपनी रक्षा करनी चोहिएं क्योंकि जीकर ही तो वह पुण्यकारी कार्य कर सकता है। अपराक 
(पृ० ६३) ने बंह्मपु राण का हवाला देते हुए लिखा है कि कलियग में नरमेथ, अश्वसेध,  मद्यपान तीनों उच्च वर्णो 
के लिए वर्जित हैं और ब्राह्मगों के लिए तो सभी यों में।. किन्तु यह उक्ति ऐतिहासिक तथ्यों एवं परम्पराओं के... 
- विरोध में पड़ती है। महाभारत (आदिपर)े:, ७६७७) ने शुक्र, उसका पुत्री देवयानी एवं शिष्य कच की गाथा... कप 
/.. कही है और लिखा है कि शुक्र ते सबसे पहले बाहाणों के लिए सुरापान वर्जित माना और ठ-वस्था दी कि उसके 
-. उपरास्त सुरापांन करने वाला ब्राह्मण बंह्महत्या का अपराधी भावा जायगा। मौषलपंब -(१।२९-३०) में आया है कि पा 
: बलशम नें उस दित से जब कि यादवों के स्वताश के लिए मूसल उत्पन्न किया गया, सुरापान बर्जित कर दिया . 
 - और जाज्ञा दी कि इस अतुशासन का पालत के करने से छोग शली पर चढ़ा दिये जागँगे। शान्तिपर्त (११०२९) 5. 
«ने लिखा-है कि जत्म काल से ही जो मर्धू , मांस एवं मदिरा्‌ के सेवन से दूर रहता है. वह कठिनाइयों पर विजय ४ 
-- प्राप्त करता है। शान्तिपर्व (३४२०) ने यह भी लिखा है कि यदि कोई भय या अनज्ञान से सुरापान करतो है तो... . 
उसे जु्: उपनेयन करना चाहिए। विष्णुधर्मसूत्र (२२८३-८५) के अनुसार ब्राह्मणों के लिए बजित मद्च ०... 
व है प्रकार की हैं; माधषुक (महुआ वाली), ऐक्षत्र. (ईखे वाली) , टाँक (टंक या कपित्थ फल बार्ल ली), कौ (कोल या हा 
5. बंदर या उत्ताव नामक बेर वाढी ), खार्जर (खजूर वाली), पानस (कठ्हर वाली) अंग्री, साध्वी (मधु वाली), 
हे 2 सैरेय. (एक पौधे के फूलों बाली) एवं नारिकेलज (नारिकेल वाली )। किन्तु ये दस्सों क्षत्रियों एवं वैश्यों के लिए. . 
5 “बजित नहीं हैं। सूरा नामक मदिरा चावल के आटे से बनती थी। .. का 
5 5 मनु (९८७) एवं याज्षवल्कय (१७३) के मतानसार मद्यपात करने बोली पत्नी (चाहे वह शूद्रा ही क्यों न के 
5... होऔर ब्राह्मण को ही क्यों त ब्याही गयी हो) त्याज्य है।' मिताक्षया ने उपदृत्त वाजवत्कय के कर्थन कौ टीका में..." 
जम : पराशर (१०२६) एवं वसिष्ठधर्मसूत्र का हवाला देते हुए कहा है कि मद्नपान करने वाली स्त्री के पति का अर्थ हु 
का जार शरीर बडे भारी पाप का भागी होता है।' वसिष्ठवर्मसूत्र (२११) ने छिखा हैं. कि यदि ब्राह्मंण-पत्वी सुरापान: . हा 








५ ६: ्म च॑ साध्वी थ विज्ञेया निविधा सुरा। यथेवैका तथा सर्वा न पांतव्या दिजोत्तसः 0 सनु (११९३-९४ ) । स्वेश्ञ तारायण दा 
कि जे में माध्वी की व्याख्या तीन प्रकार से की है--साध्वी द्राक्षारसह॒तेति केचित्‌ । सधुक्पुष्पेण सधुना वा कृता वाच्या। ० हि 
कह १३, पत्त्यर्ध शरीरस्य यस्य भार्या सुरां पिबेत्‌ ! पतितार्धशरी रस्पे निष्कृतिन विधीयते॥ बशिष्ठ २१११५ .. हे 
5 एवं पराशर श्ण२६। ./ 2 मम मिल हम आओ 





करती हैतों वह अपने पति के छोक (मृत्यूपरान्त ) को नहीं प्राप्त कर सकती, बह इंसी-छोक में जोंक एवं सीपी-बाँधा रा 
5 कर मे घूमती रहती: है। याज्ववल्वय (३२५६) ने कहा है कि सुरापात करने वाली पत्नी अपने अंग 2 
७ के जन्मों में इस संसार में कुतिया; चील या सूअर होती है। हि हम 
क्‍ : शाजवल्क्य (१॥१४० ) की टीका में विश्वरूप ने लिखा है कि मय या सुरा बेचने बाछे को चे।हिए कि वह मा 
अपनी दूंकान के आगे एक झंडा गाड़ दे कि छोग उसे जान सके, उसकी ढूकान ग्राम के मध्य में होनी चाहिए, उसे... 
- आाहिए कि वह अन्त्यजों को, आपत्काल को छोड़कर अन्य समयों में, छुरा न बेचे! | 5 
2 मेंगास्थनीज (पु० ६९) एंवं स्ट्रैबो (१५।१५३) ने लिखा है कि यज्ञों के काछी का डी क्र भारतीय-कभी  - -.: 
-  ज्ञी सुरापान नहीं करते (चौथी शताब्दी, ईसा इवे )। ग्रौतम- (२३ १), मनू (११९०-९१) एवं याज्ववर्क्य बल 
.... २५१) ते लिखा है कि यदि कोई जान-बूझकर और बहुधा सुरा (--पैष्टी) पीता है तो वह मृख में खौलती हुई युरा हा 
बाज या घृत या गाय को मृत्र या दूध डलबाकर मर जाने के. उपरान्त ही पवित्र हो. सकता है। अंजान से सुरा पी - 8 कक 
... लेते पर हृच्छ प्रायश्चित्त से ही पवित्र हुआ जा सता है (वसिष्य्धर्मयूत्र २०१९, मनु १११४६, याज्वल्क्य हे।...« 
शणुणु ) । अपरार्क (१० १०७० ) न्ने कुमार की स्मति को उदधत करते हुए लिखा है कि साव, बे की अवस्था बाकि हमर ॥ 
बच्चे के लिए सुरापान करने पर कोई प्रायश्चित्त नहीं है, किच्तु. उसके ऊपर एवं उपनयन के पूर्व सुरापान करने पर हा 
: उसके माता-पिता, अन्य सम्बन्धी एवं मित्र को तीन इच्छा का प्रायश्चित्त करना पड़ता है। ० 28 द 
ि मन्‌ (3/४७-५२) ने राजाओं के अवशुणों में दस को आजन्द--कास से उत्पन्न तथा आठ को को से उत्पन्न, ह 
*. “आना है और इन अवग॒णों में आनन्द के लिए. सुरापान, जुआ, तारियों एवं मृगया को तिकृष्ट माना है. किस्तु 
. सुरायान को तो सबसे निक्ृष्ट दोष गिना है। यही वात कौटिल्य (८।३ ) में भी पायी जाती हैं। भौतम (१२३८ ) 
एवं याज्वल्क्य (२४४७) ने घोषित किया है कि यद्यपि सच्तानों को पितरों के ऋण से मुक्त गैना चाहिए और ऐसा 
_ करना उनका पावन कार्य है, किन्तु पितरों हारा सुरापान के लिए किये गये ऋण को अदा करना उतका कोई कर्तव्य... | 
हीं है। ब्राह्मण के वर्जित पेशों (व्यवसायों ) में सुराज्यापार भी है (संत्‌ १०८९ एवं याज्ञवल्वय ३४२७) " 


भोजत के उपरान्त के कृत्य 


अब हम पुनः भोजन के विषय की चर्चा में छग जाय। दिन के भोजन (मंथ्याज्ञ काछ के भोजन) के उपराध्त ... ली 
ताम्ब॒ल या सुखवास खाया. जाता था। प्राचीन काल में भी लोग. धुआँ हक 
. जड़ी-बूटियों से (आजकंल.के तम्बाकू से नहीं) नि्भित पदार्थों से होता था। कादस्वरी में बाण ने छिखा है कि. - - 
_ शजा शूद्रक दिन के भोजन के उपरान्त सुगन्धित बूंटियों का धूमपान करके ताम्बूल का चवेण कस्ताथा। चरकसंहिता  - : 
कफ में आया है. कि आठ -अंगुल लंबे एवं-अगूठ-जसे भोठे, खोखले पदार्थ में चन्दन, जातीफल, -... 
इलायची तथा अन्य बूटियाँ एव मसाले भरकर सुखा दिया जाता था और, अन्त में खोखछे पदार्थ से निकालकर सूखी 
. हुई वस्तु को घूसपान होता था। इस विषय का धस्तारः देखिए, इण्डियन ऐण्टीवंचेरी (जिल्द ४०, पृ० ३७-४० ) 
हा विष्णुपुराण (३॥११९४) के अनुसार दिन के भोजन के उपरान्त कोई शारीरिक परिश्रम नहीं करता चाहिएं। . 
5. : दक्ष (२६८८-६६) के अनुसार दिन के भोजन के उपराष्त चुपवाप आराम करता चाहिए, जिससे कि भोजन पर 
... जाय इतिहास एवं पुराणों का श्रवण दिन के छठे एवं सातवें 
का या सांसारिक कार्य देखना चाहिए और इस प्रकार सस्ध्या आने 
... (१११३-११४) के मत से सन्ध्या होने तक का समय 
... इसके उपराब्त सम्ध्या-बन्दत करके, तीनों पवित्र (वैदिक 


(सूत्रेस्थान, अध्याय ५) 


(शष्ट लोगों एवं प्रिय संबंधियों की संगंति में विताना चाहिए 


-धवकड़ (धृमपान) करते ये, जो सुगंधित हे 


भाग तक करके आदतें भाग में गृहस्थ को घर्गहस्थी 
प्र सब्ध्या-वन्दत करता चाहिए। याजवल्क्य .. ह 


) अग्नियों. में आंहंतियाँ देकर या गुछाय अग्नि में हवन करके... - ह ः 



















































 छइए 2 हे कर ँ ह _. . . उर्मशास्त्र काइतिहासे ... हक 

.... गहंस्थ को चाहिए कि वह अतिथि को. (यदि वह आया हो तो) खिजाये और फिर बच्चों एवं नौकरों से घिरकर . ह 
2 स्वयं भोजन करे, किन्तु अंधिक ने खाय और फिर सी जाय। दक्ष (२७०७१) को कहना है कि सन्द्या होने के. 

- उपरान्त (गृहसंथ को) होम करना चाहिए, तब. खाना चाहिए, घर-गृहस्थी के अन्य कार्य करने चाहिए, इसके 
हा : - पहले-के पढ़े हुए बेद को प्रथम एवं अन्तिम प्रहर में अवश्य दृहराये। 
आप निद्रा हि आ 6 आह शा मम 
गौतम (२१३ एवं ९१०), मनु (४५७, १७५-१७६), याज्ञवल्व्थ (११३६), विष्णुपुराण (३॥११ | 


. ज्ञम्बू) से बनी खाठ पर ही सोना चाहिए, हाथी द्वारा तोड़ गये पेड़ की लड़की एवं बिजली से जली छकड़ी के .. 
....... . पर्यक पर भी नहीं सोता चाहिए, टटी खाट पर भी नहीं सीना चाहिए, जली खाट तंथा घड़े से सींचे गये पेड़ की खाट... 

परभी नहींसीता चाहिए। श्मशान या कनब्नगाह में, जिसे घंर में कोई न रहता हो उसमें, मंदिर में; दृष्ट छोगों की संगति 

. में; नारियों के मध्य में। अनाज परे, गौद्याल में, बड़े छोगों (बुजुर्गों) की खाट पर, अग्नि पर, मूर्ति पर, भोजनोपरान्त 


.... (आह्विंक/पृ० ४५३-४५८), आह्िंकप्रंकाश (पृ० ५५६-५५८) अदि। दो-एक बाते विम्तोकत हैं। स्मृत्यथेसार 


28 ह ' पथिवी पर मगंचंर्म कंस्बलयों कुश बिछाकर सोचो चाहिए । 





पं ख् विषय में प्रभूत चर्चा कर रखी है। संभोग - के उचित कारों के विषय में हमने कुछ नियमों की चर्चा पहले भी कर दी है... 






. . उपरान्त बेद का कुछ अंश दुहराना चाहिए और दो प्रहरों (६ घंटों) तक सोता चाहिए, गृंहस्थ की चाहिए कि वह - कप 


: १०७-१०९) आदि तथा निबस्धों ने सोने के विषय में (यथा सिर कहाँ रहे, शय्यों कसी रहे, कहाँ सोया जाय, कौन... 5 
5... सावेदांश पढ़ा जाय आदि) बहुत-सें नियम बतरूये हैं। हम यहाँ विष्ण॒धर्मसूत्र (अध्याय ७०) का वर्णन उपस्थित. 
.. /. करते हैं---भींगे पैर नहीं सोना चाहिए, सिर उत्तर या पश्चिम या शरीर के अन्य अंगों से नीचे त रहे, नरम नहीं... | 
: सोना चाहिएं। छत की धरत-की रूम्बाई के नीचे नहीं सोना चाहिए, खुले स्थान में नहीं सोना चाहिए पलाश वृक्ष आह 5 

से बनी खाट पंर नहीं सोना चाहिए और न पंच प्रकार की छूकड़ियों (उदुम्वर-गूलर, बट, अश्वत्थ-पीपल, प्लक्ष एवं _  मह 








0 . बिता मुँह एवं हांथ घोये, दिन में, सायंक्राल, राख पर, गंन्दे स्थाव पर; भींगे स्थान पर और पर्वत घर नहीं सोना... " < ” 
-  बाहिए।” अन्य विस्तृत वर्णन के लिए देखिए स्पृत्यथंसार (१०७० ), गृहस्थरत्नाकर (पु० ३९७-३९९) स्मृतिमुक्ताफल ० ।॒ 


:... के अनुसार सोने के पूर्व अपने प्रिय देवता को माथा तवाना चाहिए और सौते समय पास में बाँस का डण्डा रखना चाहिए। पे 
दल स्मृतिरत्न ने लिखा है. कि-आँख के रोगी कोढी' तथा उनके सं! जो यक्षमा, दमा, खाँसी या ज्वर से आंकान्त हों या ध पे ४ के 
: -. जिन्हें मृगी जाती हो उनके साथ एक ही' ब्रिस्तर पर नहीं सोना चोहिए।- रत्नावलि (स्मृतिभुक्ताफल ओम 
है |; है प्‌० ४५७ में उद्धृत) के अमृसार शथ्या के पास में जलूपूर्ण घड़ा होना चाहिए, वैदिक मन्त्र बोलना चाहिए, जिससे . । दे 
.... किविष से रक्षा हो, 'राबि-सावन्धी वैदिक मन्‍्त्रों का उच्चारंण करना चाहिए, घनघोर सोनेवाले पाँच महापुरुषों, इक 
. .  बथा--अगस्ति, माधव, सुचकुन्द, कपिल एवं अस्तीक के ताम स्मरण करने चाहिए, विष्णु को प्रणाम करके तब सोना सा 
 आाहिए। वुद्ध-हारीत (2३०९-३२०): ने लिखा है कि यति; ब्रह्म॑ंवारी, वानप्रस्थं, विधवा को खाद पर न सोकर- " 


सत्री-प्रसंग---रात्रि में सोने के विषय में दर्चा करते समय स्मृत्ियों एबं. निवन्धों ने पति-पत्नी के संभोग के के ४४ 
(अध्याय है, गर्भावात) | गौतम (५।१-२ एवं ९३२८-२९) और आपस्तम्वधर्मयूत्र (२१४११६-२३) का कहना है... 


कि गृंहस्थ को उचित दिनों में, या वजित दिनों को छोड़कर कभी भी; यां जब पत्नी की इच्छा हो, उसके पास जाना * के ः । 
. चाहिए; दिन में या जब पत्नी बीमार हो, संभोग नहीं करना चाहिए; जब पत्नी' ऋतुमती हो तब उससे दूर रहना... 


- चाहिए, यहाँतक कि आ्िंगन भी नहीं करता चाहिए। आपस्तम्बंधमंसूत्र (२१११९) , वसिष्ठधर्मसूत्र (१२१२४) हा डे ड 






ने इच्ध ढ्ांस स्वियों को दिये गये एक बरदान की कथा लिखी है जो. तेत्तिरीयसंहिता (२।५।१) 


.. में वर्णित है। जब इद्ध ने त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को मार डाला तो सभी लोगों ने उसे बह्महा (ब्राह्मण की हत्या 


|... करने बाला) कहना जारंम्भ कर दिया। इन्द्र अपने पाप (ब्ह्महत्या के पाप ) को बाँटने के लिए भागीदारों को सम्पूर्ण 


विश्व में खोजने छगा। उसके पाप का एक-तिहाई भाग पृथिवी ने छिया। उसे वरदान मिलो कि यदि उससें कहीं गड़ढा 


् : हो जाय तो वह वर्ष के भीतर भर जायगा, एक-तिहाई वृक्षों ने लिया। उन्हें वरदान मिला कि जब वे कांट, तोड़े या 
 छाँद लिये जायँ तो पुनः अंकुरित हो उठेंगे। उनमें से जो खाव निकलता है. वह बद्याहत्या का ही भाग है, अतः लाल... 


स्राव या झाग नहीं खाना चाहिए। एक-तिहाई भाग स्त्रियों ने ग्रहण किया और: उन्हें वरदान मिला कि वे मासिक 


5 . धर्म के प्रथम सोलह दिलों में हीं. गर्भ धारण करेंगी, और बच्चा उत्पन्न होने. तक वे संभोग कर सकती' हैं, ह्लियो 8 2 
: में ब्रह्मह॒त्या प्रति मास रजोधर्म के रूप में प्रकट होती है। विष्णुधर्मसूंतर (६९) ने सभी नियम एक साथ दिये हैं, जिनमें 7 >> उत, 


कुछ ये हैँ--श्रांद्ध में निमन्त्रित होते, आद्ध-भोजन करने, श्राद-भोजन- खिलाने या. सोम-यज्ञ के आरम्भिक कृत्य 


। ..... कर चुकने पर मैथुन नहीं करना चाहिए; मंदिर, व्मशानं, खाली मकान, वक्ष की जड़. (आड़) एवं दिन या सायंकाल 


में संभीग नहीं करना चाहिए; इतना ही नहीं, अपने से बड़ी अवस्था वाली नारी; गेभवती या अधिक या कम अंगों 
- वाली नारी के साथ॑ भी संभोग नहीं करना चाहिएं (देखिए विष्णुधुराण ३॥९१।११०-१२३)॥ उपर्युक्त नियमों 


ः हक बहुत से प्रजनन-विषयक या स्वास्थ्य-सम्बन्धी हैं, इनमें कुछ ती धामिक एवं अन्धविश्वासपूर्ण हैं। गौतम (९२६) हि 
- आपस्तस्वधमंसूत्र. (२१।१२१-२३ एवं ३१२१), मतू (४॥४ एवं ५१४४) के कथनानुसार संभोग के उपन 
...रान्त पंतियत्नी को स्तान करना चाहिए या कम-से-कर्म हाथ मूँह धोकर तथा आचमन करके शरीर पर जल - - 


.. छिड़ककर पथंक-पथक बिस्तरों पर सोना चाहिए। अन्य लेखकों ते विभिन्न नियम एवं मत उद्धत किये हैं। 


र्ज्रवला-बव्म 


5... तैत्तिरीयं्सहिता के काल' से ही रजस्वल्ा नारी, उसके पति तथा अन्य छोगों के धर्मों. के विथय में नियम .. -. 
- आदि की. चर्चा होती आयी. हैं। तैत्तिरीयसंहिता (२५११) में, आया है-- रजस्वला सारी (जो गन्दी रहती 
है) से न॑ तो बोलता चाहिए, त॑ उसके पास बैठना चाहिए और न. उसका दिया हुआ कुछ खाना चाहिए, क्योंकि वहु . . ० 
: ब्रह्महत्या के रंग से युक्त है. (देखिए-इसके ऊपर वांछी कहानी); लोगों का कहना है. कि रजस्वला नारी का भीज॑न | ० 
अभ्यश्जन (संभोग-मल ) है अत: उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। तैत्तिरीय ब्राह्मण ( ३।७। १ ) में आया है कि यदि | पक द 
... -अज्ञ करने के पूर्व पत्मी ऋतुमती (रजस्वला) हो जाय तो आधा यंज्ञतष्ट हो जाता है। किस्तु यदि म्राज्िक अपनी -- . 
..  रजस्वछा.पत्नी' को कहीं अलग यां दूसरे घर में रखकर यज्ञ करता हैं तो पूर्ण फल मिलता है। तैत्तिरीयसंहिता ने दे हे 
इस संबंध में १३ नियम दिये हैं और कहा है कि उनके उल्छंघन से बुरें फलों की. प्राप्ति होती है। वे नियम ये हैं 
_.  (रजस्वला के साथ) मैथुन नहीं होना चाहिए, स्तानोपरान्त बने में मैथुन नहीं होना चाहिए, स्तातोपरान्त भी पत्ती. द 
के मत के विरुद्ध मैथन' नहीं होना चाहिए, रजस्वला को प्रथम तीन दिनों तक स्तान नहीं करता चाहिए, तेल भी का मा ह 
. . उस दिनों नहीं लगाना चाहिए, #घी नहीं करनी चाहिए, अंजन नहीं लगाना चाहिए, दल्तधावन नहीं करना चाहिए, . . कह 
_« नाखून नहीं काटने चाहिए, न तो रस्सी बठना चाहिए और न' सूत कातना चाहिए, पलाशपत्न के पात्र. (द्रोणल्ल आई, 
से दोनो ) में पानी नहीं पीना चाहिए और ने ऑग्नि में पके ( मिद्दी के) बरतन में ही जल ग्रहण करना चाहिए । इन सिमी हे कक 


के के उल्लंधन से क्रम से' निम्नलिखित फल सिंलते हैं; उसका उत्पन्न पुत्र भयानक अपराध के सन्देह में पकड़ा जाता है 


... चोर, लज्जालु, जंल में डूबकर मर जाने वांछा, चर्मरोगी, खत्वाट खोपड़ी वाला, दुंबेल, ठेढ़ी आँ७खे वाला, काले दाँत... 
; वाला, अशुन्दर नाखूनों वाला, नपुंसक, आत्महत्यारा, पागल था बौना हो जाता है। तैत्तिरीयर्सहिता ने लिखा हैकि.. «० 
.. नियमों का पालन तीन रात्रियों तक होता है, उस समय रज॑स्वला अंजलि से पानी पीती है या. ऐसे पात्र से जोअम्नि में 
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अल शलास् आल: प पे: ४िनपप-ा। 





हे परकाया हुआ नहीं हों। बृहृदारण्यकोपतिषद्‌ (५।४१३) में आया है कि विवाहित नारी-को रजस्वका होने पर काँसे के. 


पात्र में जल ग्रहण मे करना चाहिए, उसे अपने कपड़े.नहीं घीने चाहिए, शूद्र नारी या पुरुत उसे ने छूए, तीन रात्रियों के 


- - उपरान्त उसे स्तान करना चाहिए और तब॑ उसे चावल साफ़ करने का काम या पाने कूंटने का काम करना चाहिए 


: बहुत-से सूत्रों (यथा--आपस्तम्बगृहसूतर. ८१९, हिरप्यकेशियूहांसूत्र, १२४७, भोरद्ाजगृह्मसूत्र १॥२०, बौधा- हा 


ः : : यनगुहसूत्र. ७३२२-२६, बौधायनधर्मसूत्र १५॥१३९) ने तैत्तिरीयसंहिता के नियमों का हवाला दिया है। वसिष्ठ- 
- अर्मसूत्र (५॥७-९) ने इन्द एवं उसके वरदान की गाथा का उल्लेखें किया है; और रजस्वछा के धंमों की चर्चा की है। -.. 


... इसके बहुत-से नियम उपर्युक्त नियमों के समान ही हैं, कुछ विशिष्ट ये हैं---रजस्वछा को पूथिवी पर सोना चाहिए, 


हा उसके लिए दिन में सोना, मांस खाता, ग्रहों. की ओर देखता और हँसना. वर्जित है। लघु-हारीत (३८) के अनुसार 





'रजसवला को अपने हाथ पर ही खाना चाहिए। वृद्धन्हारीतः (११२१०-११) ते भी' यही' छिखा है और जोड़ा है : .. ह 


. - कि विधवा रजस्वलो को तौन दिन ब्रत तथा सुहागिनी रजस्वेछा को दिन में केवल एक बार भोजन करना चाहिए। .. 
< 'रजस्वलां नारियाँ सी एक-दूसरी को स्पत्ष नहीं कर सकती थीं। विष्णुधर्मयूत्र (२२।७३-७४) के मत से यदि रजस्वला, 
__ भारी अपने से निम्त जाति की रजस्वला नारी को छू ले तो उस्ले तब तेक उपवोस करना चाहिए जब तंक चौथे दित का .. 


ह ; ; .. स्तान न हो जाय, यदि वह अपनी ही जाति वाली या अपने से उच्च वर्ण की रजस्वला नारी को छू लेती है तो उसे. ॒ 
5 झतान करेंके ही भोजन करता चाहिए। अन्य नियमों के लिए- देखिए अंगिरा (४८, यहाँ पंचगब्य की व्यवस्था है) 


:  अत्रि (२७९-२८३), आपस्तम्ब (पद्म, ७२००-२२), बुहदूयम (३६६४-६८) एवं पराशर (७।११-१५)॥। यदि 
८  +रजस्वछा को चाण्डाल या कोई अन्त्यज था कुत्ता या कौजा छू के तो उसे चौथे दिल स्तातोपरात्त ही भोजन करना चाहिएँ 
_ (अंगिरा. ४७, अनञ्रि २७७-२७९ एवं आपस्तम्ब ७।५-८) । यदि ज्वराकान्त अवस्था में री रजस्वछा हो जाये तो 


...... उसे पवित्र होते के लिए स्नान नहीं करना चाहिएं, प्रत्युत उसे स्पर्क करके दुसरी नारी वस्त्रसहित स्नान करे और 


. यह कृत्य (स्तान) प्रत्येक बार आवरंत करके दस बार करना चाहिए। ऐसा करने के उपरान्त बीमार नारी का वस्त्र 7 7 
4233 “बदल दिया-जाता हे और साभर्थ्य के अनसार दान आदि दिया जाता है तब कहीं पवित्रता प्राप्त: होती है । मिताक्षर .. 


. ह्ाारायाशवल्वय ३॥२० की दीका में उद्धृत उशना, और देखिएं अंगिरा २२-२३) ।-यही कृत्य यद्दि रोगी पुरुष रजस्वला हि 
«को छू छेतों उसके छिएं किया जाता है।इस विषय में एक स्वस्थ पुरुष सात से दस बार स्नान करता है (अंगिरा २१५, 
॒ " हर पराशर ७ ९५ ९-२, भिताक्षरा रा याज्नवहकसा ३॥२० क्री दी का! में उदषत्त ) | यदि रजस्वला भर जाय हि 


तो उसका शव पंचगव्य से नहलाया जाता चांहिए तथा उसे अन्य वस्त्र से ढकंकर ही जलाना चाहिए। किन्तु अंगिरा 


:- (४२) ने लिखा है कि.तीन दिनों के बाद ही शव को नह॒कछाकर जलाना चाहिए। मिताक्षरा (याज्ञवलक्य २०) 

7. - ने छिखा है कि यदि मास में ठीक समय से ऋतुमती होने वाली सारी १७ दिनों के भीतर ही ऋतुमती (रज-. - :.. 

हि हे बला). ही जाय॑ तो वह अपवित्र नंहीं मानी जाती, किल्तु १८वें दिल परं वह एक दिल भें, १९३ द्विन पर दो दिनों में. 
5 तथा उसके बाद के दियों पर तीन: दिनों में ही पवित्रता प्राप्त करती' है (देखिए अंगिरा ४३, आपस्तस्ब, पथ, ७२, - 
मा >पराशर ७१६ १७) ह कर "० कल 








लय हक लिखा है. कि दिन के प्रथम्त भाग में राजा को अपनी सुरक्षे के लिए उपचार आदि करना चाहिए एवं आय-व्यय 


राजा के वपस्त्‌ 


अब तक हमने साधारण सनुष्यों (विशेषत:ः बांह्मणों) के आह्िक कर्तव्यों की चर्चा की है। राजा के जात्निक हद 


. 7 धर्मों (कर्तव्यों) के विषय में मनु (७१४५-१४७, १५१-१५४ २१६-२२६, - वाज्वल्वंय १३४७-३ै३३-एवं 7 


ट  कौठिल्य ११९) ने प्रभूत- चर्चा की हैं। कौटिल्य ने रात' और दिन दोनों को पृथक-पुंघक आठ भागों में बाँदठा है और कर ० 








क्षत्रिय, वैद्य, शृद्रों के धर्म है पाल ले बी 


का ब्यौरा देखना चाहिए, दूसरे भाग में तगर एवं ग्राम के छोगों के झगड़ों का निपटार करना चाहिए, तीसरेभाग .. + 
«मैं स्नान, वेदाध्ययन या वेदपाठ एवं भोजन करता चाहिए, चौथे भाग में सोने के रूप में कर लेता तथा अध्यक्षों की / 
: तिधुक्ति करनी चाहिए, पाँचवें भाग सें मस्त्रि-परिषद्‌ से वार्ता या छिखा-पढ़ी' करना तथा गप्तचरों द्वारा प्राप्त समाचार. हे 
सुनते चाहिए, छठे भाग में उसे क्रीड़ा-कौतुक आदि में छगना तथा राजकीय कार्यों पर विचार-विमर्श करना चाहिए; 
<.. सातवें में उसे हाथियों, घोड़ों, रथों (वं सैनिकों का निरीक्षण या देखभाल करनी चाहिए, तथा आहवें भाग में राजा रे 
हे को अंपने प्रधान सेनापंति के सांथ आक्रमण करने की योजनाओं पर विचार-विमर्श करना चाहिए। दिवसदिलात पंए का 
... शाजा को सन्ध्या-वन्दतः करना चाहिए। रात्रि के अथम भाग में उसे गप्त ढूंतों से मेट करनी चाहिए, इसरेभागमें वह... 
.... स्त्ान कर सकता है, पाठ दृहरा सकता हैं एवं भोजन कर सकता है, तीसरे भाग में उसे ढुल्दुभि एवं तगाड़ों कीधुन 
:... में पंयेद्धू पर पड़ जाना चाहिए और चौथे एवं पांचवें भाग तक सोना चाहिए। छठे आयें उसे वाययस्त्रीं कौ चुन के... रा 
>... सांथ जग जाना चाहिए, शास्त्रों में लिखित अनुशासवों का ध्यान करना चाहिए तथा उन्हें कार्यान्वित करने की विधि का 
_ पर सुविचारणा करनी चाहिए, सातवें आग में उसे निर्णय करता चाहिए एवं गुप्त दूतों को बाहर भेजना चाहिए, . 
तथा आठवें भाग में उसे यज्ञ कराने वाले आचायों एवं पुरोहितों के साथ आश्वीर्वचन' ग्रहण. करना चाहिए तथा अपने 
: बैच, प्रधान पाचक एवं ज्योतिषी को देखना चाहिए । इसके उपरात्त बछड़े सहित गाय एवं वैल की प्रदक्षिणा कर उसे... 
राज्यसभा में जाना चाहिए | राजा अपनों योग्यता के अनसार रात एवं दिन को (अपने मत के अनूसार ) विभाजित. ह “ 
. कर सकता है। अन्य स्मृतिकारों के मतों में यत्र-तंत्र कुछ अंतर पाया जाता: है। याशेवल्वयः (१।३२७-३३३) ने. 
...._ 'कौठिल्य की तालिका को संक्षिप्त रूप में माव लिया है। मनुस्मृति में भी कौटिल्य द्वारा उपस्थित संमयन्तालिका 7 
-... एवं राजकर्तव्य का ब्यौरा पाया जाता है, और कोई अन्य महत्त्वगूणं बात नहीं जोड़ी गयी है। दशकुमारचरित- हज 
_ (उच्छूवास ८) के लेखक ने कौटिल्य की तालिका ज्यों-की-त्यों मान ली है। उसमें वरणित विदूषक विद्वारभव्र 


हारा कौटिल्य' के प्रति उपस्थापित हास्य अवलोकनीय है। 


अन्य वर्णों के धर्म 


स्मृतियों में वेश्यों एवं शूद्रों के लिए कोई विशिष्ट आह्विक कर्तव्य नहीं रखें गये हैं। ब्ह्मणों के लिए रे गये... ; 0220 
_ “नियमों के अनुसार उन्हें अपने को अभियोजित करना पड़ता था। बेइय भी ट्विजातियों में आते हैं, वे केवल पौरोहित्य, . - | 
हि | वेदाध्यापन एवं दान-ग्रहण के कार्यों को छोड़कर अन्य सभी' ब्राह्मण-धर्मों के अतृसार चुछ सकते थे। शूंद्रों के विशेष-... 
: घिकारों एवं उनकी अथोग्यत्ाओं या सीमाओं के विषय में देखिए इस भाग का तीसरा अध्याय । हल 
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अध्याय २३ 


उपाकर्म या उपांकरण एव उत्सजय या उत्सग 


7.7 7 5 .उंपाकर्म यों उपाकरण का ताल: है 'उद्घाठन करना या प्रारम्भ करना (सिताक्षरा, याज्वल्य ३१४२ ) 
- क्या उत्सजेन या उत्सें (आश्वलायनगृह्यसूत्र ३५१३) का अर्थ है वर्ष में ठुछ काई के लिए वेदाध्ययन से विराम । 

:. क्रिस्तु आपस्तम्बगुह्मसूत्र (८।१) एवं आपतस्तस्वधर्मशूत (१११ १२) ने उत्सर्जन के स्थान पर समापल का अदा 
... .. किया हैं। अति प्राचीत-काल में ये दोनों कृत्य विभिन्न मा्सों एवं विभिन्न तिथियां में सम्पादित होते थे, किन्तु वेदाध्ययत 
.... के हास के कारण सध्यकाल में एक ही दिन सम्पादित 
.... छायनगुह्यसूत्र राषा१)-या अध्यायोपाकर्म (पारस्करगृह्मसूत्र २१०, वसिष्ठंधमेंसूत्र १३४१) कहा गया है। अतः ... 
+.अहाँ पर अध्याय का अर्थ है वेदाध्ययत्त या केवऊ बेंद' क्योंकि इसमें वेद का अध्ययन: (विशिष्ट रूप से) होता है। अतः _ 

. - अह कृत्य जो वर्ष में वेदाष्ययन के आरम्भ-काछ में हीता है, उपाकर्म कहुलांता है।' गौतम (१६।१) में उपाकर्म के 


... :. कृत्य को वाधिक' सम्भवतः इसी लिए कहा 
5... मेंशक बार होता था। आखिलायनगुहायूत (शा १९) ने भी इस कृत्य को बाधषिक कहा है। 


उपाकम 


२-३) को कहना हैं-+ट जब ओषधियाँ (बनस्पतियाँ) उपज जाती हैं, श्रावंण मांस के श्रवण एवं चन्द्र के मिलते में... 
(अर्थात्‌ पूर्णमासी को) या हस्त नक्षत्र सें 
:... - अनुसार ओषधियों के 
- चाहिए मौतम (१६१ 


हे ॥ सम्पादित होता चाहिए। खांदिरगु०: (३२) १४-१५) एवं गोभिल (ह।श१ एवं १३) के अनुसार यह भाद्षपद की हर हि 


6 १, अध्ययनमें 
5 शह्यसूत्र ३५१): अधीयस्ते इत्यध्याया बेदास्तेघामपाकर्म उपकममोबधीतां प्रादुभवि-“सिंताक्षरा (याज्ञ० १११४२)। 


_«. प्रादु्भाबे श्रवेणेन आवष्यां पौणंमास्यां लावणत्य पहचम 
:  ऋषाकुर्य:। श्रावंणी सित्मेके । खाविरंगुं०. ३१२॥ १४-१५) 





पक्षे ओोषधीषु जातासु हंस्तेन पौर्णमास्यां वाध्यायोपाकर्स। हिरण्यकेशिगुण शाध्टाएव 





ने लगे। वहुंत-से सूत्रों में उपाकर्स को अध्यायोपाकरण (आइव- - रे 
7 गया है कि यह या तो वर्षा (वर्षाकाल) में आरम्भ होता था बा यह व ध 


.... कोल एवं तिथि--सूत्रों में उपाकर्म का काल कई ढंगों से व्यवंत किया गया हैं। आश्वऊायनभूझसूत् (शाप ५, न 


भ्रावण की पंचमी को (उपाकर्म होता है) । पारस्करगु० (२१ के... 
निकाल आते पर श्रावण की पूर्णमासी को या श्ाव॒ग की पंचमी को हस्त नक्षत्र में उपाकर्म होता. कट 
) एवं वसिष्यंधर्मसूत (१३१) के अनुतार उप्राक्स श्ावग या सत्य की पूर्णमासी की . 


ध्यायस्तस्थीपाकरंण प्रारम्भो- पेन कमेणा तंदध्यायोपाकरणस्‌ ->मारायड (आइवक्लायन- 


२. ओषधीनां प्रादुर्भावे अंवर्णेन आवणस्थ। प्ल्चस्या हुस्तेन. बा॥ आइब० गु० ३॥५॥१-२; ओषधीनां 

उन्‍्वमी हस्तेन वा। पारस्करगृ० २११०; प्ीष्ठपददी हस्ते वाध्यावा" हो 

प्रौष्यषदी हस्तेनीपाकरणम्‌ |, -भ्रवणासेक- उपाक्षत्मतमा 5 

हा ः ०४8 धांविज्वास्काल +१% ; कांकषय्तें || गोभिलग० ब्‌ प्री ५ छ्च १ श्र + अथात; स्वाध्यायोपाकर्स श्रावएयदा पौर्षम्ास्यो पौष्ठपश बा! हि ३५ हा 
वर्सिष्ठ १३१३ हुतानुकतिरपाकर्म। आावष्यां पौर्णसास्यां क्रियेतापि वा आषाद्याम्‌) बौण्गु० ३॥१॥१०२+ अआाबण- एण ० 








... पृर्णमांसी या पंचसी को था कुछ लोगों के मत से श्रावण की पृर्णमासी को किया जाना चाहिएं। बौधायतगृ० (३१२) ५, 
- के मत से उपाकम श्रोवर्ण या आषाढ़ की पूर्णमासी को सम्पादित करता चोहिए। मंन्‌ (४९५) ने उपाकर्म के लिए... 





..... श्रोवण या भोद्रपद की पूँ्णमासी ठीक समझी है। इसी प्रकार विभिन्न मत हैं। इसी से मिताक्षरा ने जफने-अपने ४ हे । 
: गंह्मसूत्र के अनुसार चलने को कहा हैं। संस्कारप्रकांश (पृ० ४९७-४९८), स्मृतिमुक्ताफल (पु० ३९-३३), निर्णय- 


.« सिन्‍्ध (११४-१२०) ने विभिन्न तिथियों का निराकरण क्रिया है। श्रावण मास ही वेदाध्ययत के लिए क्‍यों चुना गया, 


... इसका कारण बताना कठिन हैं। हो सकता है, बर्षा हो जाने से यह समय अपेक्षाक्ृत' ठण्डा रहुता है, ब्राह्मण छोम. . ४5 


... बहुँधा इस दिनों घर पर ही रहते हैं और प्रकृति में हरियाली के कारण सौन्दर्य निंखर उठता है। श्रावण मास की * के 
- पूर्णमासी सर्वोत्तम दिन समझा जाता हैं ( सोम दूसरे अथे में ब्राह्मणों का राजा कहा जाता है) | पूर्णमासी के अति- - 7.7 


> - रिक्‍त हस्त नक्षत्र की शुक्ल पंचमी तिथि सर्वोत्तम मानी जाती है। श्रवण नक्षत्र कायोगे होने के कारण श्रावण की... 


./ पर्णमासी को श्रावणी भी कहते हैं, अतः वेंदाध्ययतत के वाधिक संत्र-प्रौरम्भ के लिए श्रवण लक्षत्र को विश्विष्ठ महत्ता: 
-. दी जाने रूगी। वास्तव में श्रवण नक्षत्र का उपाकर्म से कोई सीधा सम्पर्क नहीं था। क्योंकि बहुत-्से सूत्रों ते उसका 
.. उल्लेख तक नहीं किया है। गोमिल एवं खादिर ते श्रावण की श्रावणी (पूर्णमासी) को न मानकर भाद्रपद एवं हस्त 
.. नंक्षत्र को उपाकर्म के' लिए महत्ता दी है। हस्त के देवता हैं सविता, वेदाध्ययन गायत्री मंत्र से आरम्म होता है, अतः 


-.. बेदांध्ययन के लिए उपाकर्म का सम्बन्ध हस्त नक्षत्र से हो सकता है। 


उपाकर्म प्रात:कांछ किया जाता हैं। यह बह्माचारियों, गृहस्थों एवं बानप्रस्थों द्वारा सम्पादित होता है। अध्या- 


पक इसे शिष्यों (चाहे वे ब्रह्मचारी हों या न हों) के साथ करते हैं और अपनी गृह्याग्ति में ही होम करते हैं (पारस्करगूण | 


२११) | पार्स्करगु० के टीकोकार कक के कथनानुसार यंदि अध्यापक या गृर के पास शिष्य न हों तो उसे गूह्यारिति 
में उपाकर्म करने का कोई अधिकार नहीं है। हरिहुर का कहता है कि साधारण छौकिक अग्नि में वेदपाठी छात्र के 


/.. साथं उपाकर्म कंरनां प्रामाणिक नहीं है, यह केबल व्यवहार मान है। 








विधि--आश्वलायनरगृहमसच्र (३५४४-१२) में उपाकर्म की विधि यों वणित है--दो आज्यभागों (घृत के 


“कुछ अंश) की आहुतियाँ देने के उपरान्त निम्नलिखित देवताओं को आज्य देना चाहिए, यथा सावित्री, बहा, अद्घी, 


औेथा, प्रज्ञा, धारणा (स्पृति), सदसस्पति, अनुभति, छन्द एवं ऋषि। इसके उपरास्त जौ के आदे (सबतु) में दही 


मिलाकर आहतियाँ ऋण्वेंद के मंत्री के साथ दी जाती है ये मंस्त्र हैं--- १११] १, ११९१।१६, २।४३।३, ३।६२। १८ | | - 0 द हि 
. डापुटा१९, पाटज९, दाछ५ १९, छाशण्दार५, 2१०३।१४ ९११४४ १०१९१४। वेदाध्ययत प्रारम्भ. १ 
... करते समय, जब अन्य शिण्य गुर के साथ हो लेते हैं (उसका हाथ पकड़ कर व जाते हैं) तब उसे देवताओं के 
.. - लिए हवन करना चांहिए, तदनंस्तर स्विष्टकृत्‌ अग्नि को आहुति देनी चाहिए और संक्तु (जौ का आटा) केसाथ “5 | 
...- पिश्चित दही खाकर मोर्जन करता चाहिए। अग्नि के पश्चिस ऐसे दर्भासन पर बैठकर जिसकी नोकें पूर्व की ओर हों... 

.... - कुशपवित्रों को जलपात्र में रंख देना चाहिए, इसके उपरान्त आचार्य महोदय ब्रह्माम्जलि के रूप में हाथों को जोड़कर 

“शक्षिष्यों के साथ निम्त पाठ करते हैं--ओम्‌ के साथ तथा केबल तीनों व्याहृतियाँ, सावित्री मन्त्र (ऋष्वेद ३६२९ 


:... १०) का तीन बार पाठ तथा ऋग्वेद का प्रारम्भिक अंश (केवल एक मन्त्र या एक अनुवाक ) । 
.. : अन्य गहयसंत्रों में मन्त्रों, देवतांओं एवं आहुति के पदार्थों के विषय में बंहुत-से मत है। हम यहाँ स्थानाभाव 


के कारण मतभतान्तर में नहीं पड़ेंगे। पाठकों से: अनुरोध है कि. विस्तार के लिए वे पारस्करपह्मभूत्र, (२१०) का छ् 


- अध्ययन करें। 
.» आपंस्तम्बगुह्मसुत्र (८१-२) नें बहुत संक्षेप में उपाकर्म का वर्णन किया है। उसका कहना हैं कि वेदाध्ययन 


| ... आ्ररम्भ एवं समाप्त करने के कृत्यों के समय कांड (तैत्तिरीयसंहिता के माग) के ऋषि ही देंवता होते हैं, उन्हीं को...“ हे 


५. कक 





हे प्रमुखता दी जाती है. और दूसरे स्थान पर सदंसस्पति की पूजा होती है। सुदर्शनाचार्य ने इस मृहासूचर के दोचों सूत्रों... 
हर की लंबी व्याख्या की है जो संक्षेप में यों है---संम्पूर्ण वेद (कृष्ण यजुबेंद) के अंध्ययन, का प्रारम्भ (उपाकर्म ) श्रावण - 
की पूर्णमासी को होता है, ऋषियों का तर्पण होता है, जिन्हें आज्य की नौ आहुतियाँ दी जाती हैं औरुूतवीं आहुति. 
सदसस्पतिम' (ऋगशेद ११८।६-आपस्तंम्बोय मस्त्रपाठ ११९८) के साथ दी-जाती है। किन्तु जब किसी काण्ड का... 
प्रारभ्य होता है तो दूसरा उपाकर्म होता है और इसके लिए भी होम किया जाता है। -. के 2 
ऋमशः गुह्यसूत्रों में बणित सीधी उपाकर्म-बविधि में बहुत-से मिरर्थक विस्तार जुड़ते चले गये।- जाधुनिक काल... ४ 
विस्तार के साथ उपाकर्म सम्पादित होता है। स्थानाभाव के कारण हम यहाँ कोई विस्तार नहीं दे पा रहे हैं। ' 
उपाकर्म कृत्य के उपरान्त गुछ्सूत्रों नें अनध्याय (छूट्टी) की व्यवस्था की है, किन्तु अनध्याय की-अवधि - . 
के विषय में मतैक्य नहीं है। पारस्करगृह्यसूत्र (२१०) ने तीन दिन-रांत के लिए अंनष्याय सूचित किया है और... - 
,.. - कहा है उस अवधि में बाल बनवाना ऐवं नाखून कटवानग वर्जित है। कुछ लोगों के मत से उत्सर्जन तक अर्थात्‌ लगभग | 
. : ध॥ महीनों तक के लिए बाल एवं नाखून, कटवाना. वर्जित माना गया है। शांखायनगुह्यसूत्र (४५१७) 
. सन्‌ (४११५९) ने उपाकर्म एवं उत्सजेन के उपरान्त तीन दिनों की छुट्टी (अनध्याय) की' बात कही है। और मतों. .. 
के लिए देखिए गोभिलगुछसुत्र (३॥३।९ एवं ११), भारहाजगृह्मसूत्र (३॥८) । 


+.. कार एवं तिथि--उत्सर्जन के काछ के विषय में भी विभिन्न मत हैं। बौधांयनगू० (१५१६३) ते पौष या. 
...._-.. माघ की पूर्णमासी तिथि को उपयुक्त माता है। आईवलायनगू० (३५१४) ते वेदाध्ययन के छिए उपाकर्म से उत्सजन... 
४ । कम हे ... : तक ६ मास की अंबधि ठहरायी है, अतः यदि उपाकर्म श्रावणी' (क्रावण की पूणिसा) को सम्पावित हुआ तो माघ की. 
| हे पृणिमा को उत्सजंन होगा। पारस्करगु० (२११) के मत से ५॥ था ६ मास तके वेदाध्ययत्र' करके गृह एवं शिष्यों 
को उत्सर्जत ( उत्सग अर्थात्‌ वेदाध्ययन की' आवधिक समाप्ति) करना चाहिए। इसी प्रकार गोभिलगू ० (३३।१४) 
खादिरगृ० (३।२।२४), शाखायनभूह्य ० (४)६॥१) ने कम से तैष (पौष) की पृर्णमासी, वही अर्थात्‌ पौष की पृणिमा, 
माघ के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को उत्सर्जन की तिथि माना है। इसी-प्रकोर अन्य पर्मशास्त्रकारों ते अपने मंतः दिये 
हैं, जिनमें काछ ४॥, ५या ५॥, ६ था है महीनों तक बतेलाया गया है। फलतः पौष या माघ मास ही' उत्सर्जन के 
लिए उपयुक्त माना गया है। | ' 
विधि--आइवलायनंगृह्० (३५११३) ते उपाकर्मा से उत्सर्जत तक की' विधि का वर्णन किया है। उत्सर्जन -- 
में घुत के स्थान पर पके हुए चावछ की आंहुतियाँ दी जाती: हैं, उसके उपरान्त स्तान तथा देवताओं, आचायों, ऋषियों, ... 
प्तरों (जैसा कि ब्रह्मयन्ञ में होता हैं) को तर्पण किया जाता है। तारायण के मत से उपाकर्म के समान उत्सर्जन में. . 
जो के संत्तू में दही मिश्रित करके खात्तों तथा मार्जन नहीं होता है। पारस्करपृद्य० (२१२) ने उत्सर्जन की विधि इस . | 
प्रकार दी हैं--- उन्हें (आचार्य एवं शिष्यों को) जछू के किनारे (बंदी, तालाब आदि पर) -जाना चाहिए, देवताओं, | 
उन्दों, वेदों, ऋषियों; प्राचीन आवार्यों, गन्धवों, अन्य गृरंथों; विभांग के सांथ वर्ष; पितरों। आचार्यो -तथा उनके मृत - 
संम्बन्धियों का तर्पण करना चाहिए। इंसके उपरान्त सावित्ी' का शीघ्रता से चार बार पाठ करके कहना चाहिए. 
हमने (वेदाध्ययत ) बन्द कर दिया।' उत्सजन में भी उपाकर्म की भाँति अनध्याव होता है. और तंदनंतर वेदपाठ 
अर्थात पढ़ें हुए वेदमन्त्रों का दृहराना होता है। इस विषय में अन्य मत देखिए गोभिल (३३१५ ) , मनु (४९७) एवं रे 
 याज्नवल्क्य (६॥१४४)। -. 





उत्सजन ही न 


कई महीनों तक वेदाध्ययन छोड़ देना सम्भवत्तः अच्छा नहीं माना जाता था, अतः मनु (४९८), बसिष्ठ- ... 


8 धर्मसूत्र तथा औशनस' (पृ० ५१५) ने उत्सर्जन के उपरान्त उपाकर्म तक महीनों के शक्ल पक्षों में वेदाध्यमन तथा... १ 
. - क्रृष्णपक्षों में या जेसी इच्छा हो, वेदांगों कां अध्ययन करने की व्यवस्था दी है। क्रमशः, पौष एवं माघ के उत्मर्जन.. 
_ कृत्य की प्रस्परा समाप्त हो गयी। सानवगृहय (१।५१) की टीका में अष्टावक्र ने अपने समय की भर्सना की है... 
जब कि उत्सर्जत्त कृत्य बन्द सा हो गया था। स्मृत्यर्थसार (प०११) ने लिखा है कि उपाकर्म के पश्चात्‌ एक वर्ष तक. +« 
:- वेदाध्ययन करने के उपरान्त उपाकर्म के दिन उत्सर्जन किया जा सकता है. या नहीं सी किया जा सकता हैं। . . लअ । 
- आजकल: उत्तजेन उसी दिन संम्पादित होता है जिस दिन उपाकर्म होता है। येंदीतों श्रावणी (श्रावंगकी पूणिया) ४ 7 
- को या श्रवण नक्षत्र में या श्रावण शुक्ल पञुचमी को सम्पादित होते हैं, अतः इन्हें श्रावणी भी कहते हैं। 








धांथ २४ है ॥ 
अग्रधान गह्य तथा अन्य कृत्य ३3० 


:  गु्ययृत्रों ने वर्ष कौ कुछ निश्चित तिथियों के कुछ अन्य छत्यों का वर्णन किया है.। अब इसको बहुत-सी विधियाँ 
समाप्त हो चकी हैं, किन्तु कुछ के अवशेष चिल्ले अब भी पाये जाते हैं। गौतम (८।१९) ने अपने चालीस संस्कारों 
में सात पार्कयज्ञ-संस्थाओं की भी गणना की हैं। इस सॉत॑ पाकयज्ञों में अष्टका, पावेण एवं श्राद्ध का वर्णन हम भाद्ध 
तामक अध्याय में आगे करेंगे। सात ह॒विर्यज्ञों एवं सात सोमसंस्थाओं का वर्णन श्रौत-सम्बन्धी टिप्पणी में किया जायगा। 


कुछ क्ृत्यों का वर्णन नीचे किया जा रहा है।. - | 
| | पार्वण स्थालीपाक 


गौतम हारा वणित सात पाकयज्ञ-संस्थाओं में एक है पार्षण स्थाल्ीवाक । जब कोई विवाह करके पत्ती को घर - 
लाता है ती उस नव-विवाहिता से बहुत-से भोज्य' पदार्थ पंकवाकर उन्हें देवताओं को अग्नि-होम द्वारा अपित करता 


है। पत्नी चावल-कठती है और उससे स्थालीपाक बनाती है। वह भोजन पकाकर उस पर आज्य छिड़कती है और. 7: 


अग्नि से उठाकर ले जाती है। तब पत्ति उसे वैदिक देशें-पूर्ण मास के देवताओं को चढ़ाता है और फिर अस्नि स्विष्ट- 
कृत की देता है। बचे हुए भोजन को वह एक विद्वान ब्राह्मण को देता है और उसे एक बल दक्षिणा में देता है। उस समय 


5 से गृहस्थ सभी पूरणिया एवं अमावास्या के दिलों में ऐसा ही पका भोजन अग्नि को चढ़ाता है। जौ व्यक्ति तीन वैदिक 











अग्नियाँ नहीं प्रतिष्ठित करता, उसको स्थालीपाक द्रव्य अग्वि के लिए (आग्नेय) होता है। जो तीनों वैदिक अग्नियाँ 
स्थापित रखता है उसका पूर्णिमा वाला स्थालीपाक अग्नीषोधीय एवं जमावास्या बाला ऐस्द्र या साहैख या ऐज्राग्स . 
कहलाता है (खादिरगुझ्यसूत्र २२।१-३, आश्वलायनगुआ्यंसूत्र १३।८-१२) । पति एवं पत्नी पूणिमा एवं अमावास्था के... 
दिन उपवास' करते. हैं या केवल एक बार प्रात:काल खाते हैं। संक्षेप में यह पार्वेण स्थालीयाक है। यह विवाहोपरास्त 
प्रथम पूणिया को प्रारम्भ होकर पति-पत्नी के जीवन भर चलता रहता है।. बेक की दक्षिणा केबल प्रथम बार ही होती... 


हैं, जीवन, भर नहीं। विस्तार के लिए देखिए आरवलायनगु० (१ । 9 ०.) / आपस्तस्बग ० ( ७॥१-१९ ) ;, संस्का रकौस्तुभ रे हर 


(पृ० ८०३) एंव संस्कारप्रकाश -(पूृ० ९०४-६). कल श्र सा 
| यह छत्य. चेत्र मास को पूर्णिमा को होता है। गौतम (८।१९) की टीका में हरदत ने लिखा है कि आपस्तम्ध- 
गृ० (१९१३) के अनुमाणियों के. लिए चेत्री शुलूमव (ईशानबलि) के समान है। वैखानस (४८) ने इस का वर्णन 


किया है--चैत्र की पूर्णिमा को घर स्वच्छ एवं अलंक्ृत किया जाता है। पति-पत्नी नये. वस्त्र, पुष्प आदि से जलंकत 


होते हैं, अग्नि में जब दो आधार' दे दिये-जाते हैं तथा देवों के लिए. पात्र में चावल पका लिया जाता है तो प्रीष्मो हेमन्त 


। १. लगातार एक धार से घृत का अग्नि सें हरसा ओधार' का सूचक होता है। यह आधार प्रजापति के 
लिए उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पु्वे में तथा इन्द्र के लिए दक्षिण-पत्चिम से उत्तर-पूर्व में होता है । 











- वैत्तिरीयसंहिता ५७२।४), - ऊन मे पूर्यताम्‌', जरिये जात: (ऋग्वेद ९९४४), “वैष्णव्म' (तैत्तिरीयसंहितां 


!.... 2२।१३३) नाभक मन्‍्त्रों के साथ घृत की आहुतियाँ दी जाती हैं, तब पके हुए चावल को घी में सिश्चित कर मधु... 
माधव, शुक्र, शुचि, नभः, नभस्य; इष, ऊर्ज, सहः, सहस्य, तपः, तपस्य को, ऋतुओं, ओवधियों, ओबधिपतियों, श्री 


5 श्रीपति तथा विष्णु को आहुतियाँ दी.जाती हैं; अग्नि के पश्चिम श्री की एवं पृर्वाभिमुख श्रीपति की पूजा करके 


2... हुबि अपित की जाती है; इसके उपरान्त अन्न की स्तुति के साथ पका हुआ चैत्य भोजन ब्राह्मणों को देकर संपिण्ड है 


.. छोगों की संगति में स्वर खा लिया जाता है। 
हज 7 .. 5  सीतायज्ञ 
स्‌ यज्ञ का तात्पय है 'जोते हुए खेत का यज्ञ] गोभिल्युह्म० .(४॥४॥२७) में इस यज्ञ का संक्षिप्त विवरण 


..... प्राप्त होता है। यह यज्ञ स्माते था औपासन अग्नि बाले व्यक्ति द्वारा खेत जोंतते के समय क्रिया जाता है। शुभ मुहूर्त 
+..... में-यज्ञ का भोजन बनाकर इन देवताओं - को आहुतियाँ दी जाती हैं--इन्द्र, सरुदूगण, पर्जन्य, अह्ति एवं भग। 


. सीता, आशा, अरडा एवं अतघा को घुत की जाहुतियाँ दी. जाती हैं। पारस्करणु० (२१७) में यह यज्ञ विस्तार से 
.... घणित है, जिसे हम स्थानाभाव से यहाँ नहीं दे रहे हैं। पारस्करगु० (२।१३) ते हल को तिकालने एवं जोतने के 
... प्रयोग में छाने के समय कई प्रकार के कृत्यों का वर्णन किया है। (उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं 'समहुत' के समंय' 


2 कुछ ऐसी ही पूजा आज भी की जाती है।) | 
... श्रावणी या श्रवणाकर्म एवं सर्पेबलि 


| गृह्मसूत्रों में आश्यकायन (२।११-१५), पारस्कर (२१४), गोभिक (३३७१-२३); शांखायन (४१५) 


: भारद्राज (२१), आपस्तस्त आदि ने इन दोनों कृत्यों का वर्णन किया है। ये कृत्य श्रावंग की पूर्णमासी को सम्पादित 
होते हैं। आइवलायनगु० ने इनका वर्णत निमत रूप से किया हैं--- एक तये घड़े में भूने हुए जो रखकर उसे एक .. 


+. जग्रे सिक्य (सिकहर---घड़ा आदि रखते के लिए पतली छड़ियों से बने ढाँचे) पर. बलि. देने के लिए एक 
. अम्मेत्र के साथ रख दिया जाता है। जौ के सुने हुए- अन्न का आधा भाग घृत में मिला दिया जाता हैं। सूर्यास्त 
के समय स्थालीवाक भोजन बनाया जाता है और मृत्पात्र पर एक रोटी पकायी जाती हैं तथा चार मन्‍्त्रों (ऋखेद-- 


 ११८९।१-४) के साथ भोज॑न की आहुतियाँ दी जाती हैं। रोटी धुत में पुर्णहपेण डुबों दी जाती है या उसका ऊपरी हक 


जाग दिखाई पड़ता रहना चाहिए। रोटी का मन के साथ (ऋग्वेद ११८९५) हवन कर सारा बुत (जिसमें रोटी 


... डबीयी गयी थी) उड़ेल दिया जाता है। इसके उपराध्त भूना हुओ जौ अंजलि में लेकर अग्वि में डाछा जाता है। 5 
. जिंसभने जौ में घत नहीं भिथ्चित रहता वह अन्य छोगों (पुत्र आदि) को दे दिय्रा जाता है। घड़े में से जौ का अन्न 
* चम्मच में भरकर, घर के बाहर पूर्वारभिमुंख एक पवित्र स्थल पर पानी गिराया जाता हैं और सर्पों को वह भूता. . 
है... अन्न दिया जाता है (सर्पदेवजनेस्यः स्वाहा कहा जाता है) और उनकी सब प्रकार से अभ्यर्थना कर पूजा की जाती... 
... है और बलि दी जाती है। इस प्रकार सर्य-पुजा का एंक हूम्बा विधान है, जिसका विस्तार स्थाताभाव के कारण... 
_ « छोड़ा जा रहा है। पारस्करगु० (२१४) ने संर्प-बलि का छूम्बा विस्तार दिया है। पति की अनृपस्थिति में पत्ती हक 


--सर्पबलि करे सकती है। - : 


२. मधु से लेकर तपस्थ तक प्रतचीन काल के महीनों के ताम हैं (लेसिरीय संहिता १४४१४॥१ एवं वाज- 


आय सलेयो संहिता ७३०) 





३-कमंड, वयलपकामछद जलवा 5.2७ पेट सन्ट८ हदपनर कप हर; 
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तह धर्मशास्त्र का इतिहास - 
हु परप-दश 
. इस विषय में 
8, मत पर 
- 'करते-थे। 
 भारगेजीषे को पर चार महीनों, अर्थात्‌ सा्मशीर्ष की पूर्णमासी तक प्रति दिन सर्पों को. बलि दी जाती थी। ही 
हा शेगेमा को हू तीनो) भी होता था। - 
ीहाभारत में नामों ही अत्यवरोहण (पुनः उतरना, अर्थात्‌ पलंग से उतरकंर पथिवी पर सीना ) भी है 
५०४१, जम कि 
। हो ४५५ में शिव को अपने शरीर 
- पर यज्ञोपवीत की शक. आदि सांत सर्पों के नाम आये हैं। अनुद्याससपर्व १४५५ में 


स्क से ही सर्प-पूजा की परम्परा चली है। सर्य-पूंजा बहुत प्रावीन है (तैत्तिरीयसंहिता ४॥२॥८॥३) 
को 


के दिनों में साँपों का विशेष भय होता है, क्योंकि वे बिलों में जल प्रवेश हो जाने के कारण 


को होती है। सं होती है। आजकल नागपूजा श्रावणी (श्रावण की पूर्णमासी ) को ते होकर श्रावण शुक्ल पञ्चमी 
| उल्लेख गंपंचमी के विषय में 
.. थोड़ा विवरण कक ये की आजकल नागर्पंचमी: कहा जाता है। ब्रतों के उल्छेख में हम नागपंचमी 


पर्प-दंश से प्रति वर्ष सहस्रों व्यक्ति मर जाते हैं। ... 


तागंबलि 


के दिन याप॑ हे दिन जब॑ चन्द्र दिखाई पडता है, किन्तु दूसरे दिन अमावस्या पड़ जाती है) के दिन या पूणिमा - 

0724 वह यह कृत्य ली को (जब चन्द्र आइलेषा नक्षत्र में रहता है, इस नक्षत्र के देवता हैं सर्प) सम्पादित होता. पर 
कर के छिए ( तो सपोंको भार देते पर पाप-मोचन के लिए किया जाता है, या सन्तानः उत्पन्न होने. 
: - - बनायी जाती देने के कारण सप-कोब शान्त्यर्थ ) किया जाता. है। चावल, गेहूँ या सरसों के आटे की एक सर्पाक्तति कु 
दी जाती है ्‌ उसका सोलहों उपचारों के साथ पूजन होता है और पायस (चावलू-बूध या खीर) की बलि 


5 हैं और सपा: "९ पर छिड़क दिया जाता है। तैतिरीय संहिता (४२८३) एवं कुछ पुराणों के मंत्र पढ़े जाते. 

:/ «. अवध मत है। न जेछा दी जाती है। इसके उपरान्त पति अपनी पत्नी के साथ तीन दिनों या एक दिन का 

(7: खड़े होते है त्त सोलहीं तो आमन्दित किया जाता है। वे जी पी पक 
_.  - (कल) ने बा जहीं उपचारों से पूजे जाते हैं, भोजम एवं दक्षिणा दी जाती. है।' इसके  उपस्धन्त जलूपूर्ण घड़े... 

8 सर्पाक्ृति रखी जाती है और बह आकृति या एक गांय ब्राह्मण को दान कर दी जाती है। 


इन्द्रयञ्ने 


7. “प्राप्त होता है 'भाजपद) को बैग मासी के दिन इच्द्रयज्ञ होता -था। इसका वर्णन हमें पारस्करगृ० (२१५) में सु 
आ - 'रोडियाँ रखक रैन्‍्द्रयज्ञ संक्षेय में दस अकार है--इख् के लिए पायस एवं रोटियाँ पकांकर अग्ति के चतुदिक चार. 


_ अहिर्बुध्त्य एव * आज्यभाग देकर इन्द्र को पायस दिया जाता है; आज्य-आहुतियाँ इच्ध, इन्द्राणी, अज एकपाद, 


- पर दी जाती है मषेत अहुत को खाते हैं---शतपथब्राह्मण ४।५॥२। १६ ); मरुतों को बलि अश्वत्थ के पत्तों. | 0 
2 $ +ज्त अश्वत्य वृक्ष पर रहते हैं--शतपथन्नाह्मण ४३३६ )। वाजसनेयी संहिता ( १७३८३- हक पे 


“८७।२३ एवं ११९१६ एवं २४) में दिये गये सर्पों के नाम प्रसिद्ध हैं, यंथा तक्षक, धुत- 


र के लिए बस्ती में आ जाते हैं। इंसी से छोग श्रावण मास में सर्पयज्ञ, सर्पपूजा या नाग-पूजा 


चर्चा वहुधा हुई है (आदिपव ३५ एवं १२३॥७१; उद्योग १०३,९-१६; अनुशासनपर्व -. 5] 


दक्षिण भारत गे रखने वाछा कहा गया है। पुराणों में भी नागों के विषय सें कहानियाँ हैं)। नागपूजा .. | 6 





९8० अपेक्षा भारत झें रत में जितने प्रकार के सर्प पाये जाते हैं उत्तने कहीं भी नहीं 3383 में आते 38: अभय ३३ क्गै लक 


यह छत्य सिनोबाल् लिक निबन्‍्धों तथा संस्कारकौस्तुम (पृ०. ११२) में नागेबलि तामक हृत्य का वर्णन मिलता है। 


रा : -की शेषांश उसके +क आहति ओम! एवं तीन व्याहृतियाँ कहकर सर्पाक्षिति के मुंह में दी जाती हैं और आज्य . ... 


ह बलि दी जाती अं को. दी जाती हैं; इन्द्र को पायस दिया जाता है, इन्द्र को देने के उपरान्त मरुतों को 


८५) एवं शतपथ्थब्राह्मण (९३१२६) और पुनः वाजसनेयी संहिता (१७८६) के मन्‍्त्रों का पाठ होता है और ह हा 


. - अंत्त में ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। 9५ हा 
-. .- कौशिकसूत्र (१४०) ने राजाओं के लिए इनक के सम्मान में एंक उत्सव करने की विधि का वर्णन किया है। 

ह यह उत्सव भाद्रपद या आदिविन के शुक्लपक्ष की अष्टमी को किया जाता है। इसमें श्रवण नक्षत्र में एक झंडा खड़ा... हल] 

कि . किया जाता है। याज्ञवल्वय ( ११४७) ने इन्द्र का झण्डा फहराने एवं उत्तारने के दिन को अनध्याय (छुट्टी) घोषित. ४ 

: किया है। अपराक ने गर्ग को उद्धृत कर बताया है कि राजा द्वारा पताका भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्ादशी कौ फहरायी .... + ४... 


- जाती है (जब कि चन्द्र उत्तराषाढ, श्रवण या घनिष्ठा में रहता है ) तथा भाद्रपद की पृर्णमासी या भरणी को उतारी . _ 





_ जाती है। हत्यरत्नाकर (पृ०-२९२-९३) में आया है कि इस उत्सव के दिनों में ईख के टुकड़ों के बने इन्द्र, शी... 
 (इन्दराणी या इन्द्र को स्त्री) एवं जयस्तं (इन्द्र के पुत्र) की मूर्तियों (आकृतियों )की पूजा होती है, पताकाएँ शनिवार या % 7. ४-०. 
... मंगल या जन्म-्भरण के शौच के दिन या भूडोल के दिन नहीं खड़ी की जाती हैं। आदिपये (६३।१-२९) से पता चलता _- - + . «४ 
. है कि इस उत्सव (इन्द्रमह) का प्रारम्भ उपरिचर बसु ने किया था। वहाँ यह आया है कि इन्द्र ते राजा को वानप्रस्थ ग्रहण... 


करने से रोका और चेदि राज्य पर राजा रूप में बने रहने को विवश्ञ किया। इन्द्र ने राजा को एक वाँस का डण्डा प्रीति... 
उपहार के- रूप में दिया। राजा ने क्ृतज्ञता प्रकाशित करने के लिए उस डण्डे को पथिवी में माड़ दिया। तब से ग्रेति - 





.. वर्ष राजा तथा अत्य साधारण लोग बाँस के डण्डे पृथिवी में गाड़ने लगे और दूसरे दिन' उसमें सुगन्धित द्रव्य एवं आभूषण -_ 


. आदि बाँवकर मालाएँ लंटकाने छगे। यह सम्भव है कि चैत्र मास के प्रथम दिन वक्षिण भारत एवं अन्य स्थानों में. 
... बॉस गाड़ने की जो प्रथा है, वह सम्भवतः: इन्द्र के सम्मान में धवजा खड़ी करने की परम्परा की ही चोतक हो | ब्रह्मसंहिता 
(अध्याय ४३) ने इन्द्रमह उत्सव: मनाने को विधि का वर्णन रूगभग ६० इछोकों में किया है। हंस स्थानाभाव से 


| उस विधि का वर्णन नहीं. कर रहे हैं। 


आश्वयज। 


. गौतम (८2।१९) ते अपने ४० संस्कारों के. अन्तर्गत सात पाकयज्ञों में आश्वयुजी को भी परिगणुना की है। 


.... आइवलायनगु० (२२।१-३) से इस कृत्य का वर्णन यीं किया है--अश्वयुज अर्थात्‌ आशिविन की पूर्णिमा को आइवयुजी 
:.- कृत्य किया जाता है। घर को अलक्ृत करके, स्तानोपरान्त स्वच्छ श्वेत वस्त्र धारण कर पका हुआ भोजन पशुपंतये हम 
शिवाय शद्धुराय पृषातकाय स्वाहा मंत्र के साथ पशुपति को देता चाहिए। चावल एवं घृत मिलाकर उसे अज्जलि' का 


से “ऊन मे पूर्यता पूर्ण मे मोप्सदत पृषातकाय स्वाहेति” मन्त्र के साथ देना चाहिए। 


.- शांखायनगछ्य (४१६) को कहना है कि इस कृत्य में घत की आहतियाँ अश्विनौं, अश्वयुक मंक्षत्र केदोनों . 


-. तारीं, आशिविन की पूर्णिमा, शरद एवं पशुपति को दी जानी चाहिए; - आज्य का दान ऋतेेद के मन्त्र “आ गावों 


_ अम्मन्‌ नू के सांथ होना चाहिएं। उस दिन रात्रि में बछड़े अपनी माताओं का दूध पीने के लिए छोड़ विये जाते हैं।. पोर- 





- स्करू ० ( २।१६ ) ने इस कृत्य को पयातकां कहा है, गोभिलगंहा ० [ ३।८।१ ) मे पृषातंक' नाम दिया 
है। और देखिए खादिर्गू० (३३।१-५) एवं वेखानस (४९) व, 5 ३. | 


आमभ्रयण 


हा बहुत-से गुह्मसूत्रों में आश्वयूजी के उपरान्त जाम्रथण कृत्य-का वर्णन हुआ है। गोभिलस्मृति' (पत्च, ३३१०३) 


. - एवं मनु (४२७) ने इसे क्रम से लबयज्ञ एवं नवसस्पेष्ठि कहा है। यह वह झ्त्य है जिसमें “नव फल (उपज) सर्वाथम... का ह | 








डंडे 7 8 8... - धर्मशास्त्र का इतिहास 


: - देवों को दिये जाते हैं” या जिसमें. “नव अन्न सर्वप्रथम दिया यां खाया जाता है।” आदइवलायनश्रौतसूत्र. (२।९) 


हे के अनुसार आग्रथण इष्टि केवल आहितारिियों: (जिन्‍्होंते तीनों वैदिक अग्नि-स्थापित की हों) हारा ही की जानी 7 


हा चोहिए। नारायण ने टीका में लिखा है कि आहिताम्नि को श्रौतसूत्र के अतुसार तव अन्न का यज्ञ करना चाहिए यदि... 
: कठिताई हो तो यह कृत्य आश्वलायनगु० (२२१४) के अनुसार चेता अग्नियों में भी किया जा सकता है तथा जिन्होंने. 


5: जीन अम्नियाँ न जलायी हों तो वे शाला (अर्थात्‌ औपासंन) अग्नि में भी इसे कर सकते हैं। चावल, जौ एवं इ्यामाक .. - यु 


. नामक अंध्ी का उपयोग बिता आग्रयणण किये नहीं हो. सकता था। किन्तु अन्य अन्नों एवं शाकों के प्रयोग के विषय में 





:  ऐसीवात नहीं थी।। भ्ौंत आंग्रयण के देवता तीन हैं, यंथा इन्द्रास्ती: (या अप्सीन्द्रौ), विर्वे देव एवं चोवापुथिवी, किस्से व । 


. जह्म आंग्रयण में अग्नि स्विष्टक्ृत भी जोड़ दिया गया है। आंश्वकाथनगु० (१२।४-५) में इस कृत्य का वर्णन है... ४ 





७» जिसे हम यहाँ स्थानांभाव से नहीं दें रहे हैं। इस कृत्य का वर्णन आपस्तम्बंगु० (१९६-७ ), शांखायनगृ ० (८), हे ट् । 
: पारस्करंगू० (३१), गोभिलगू० (३८॥९-२४), खादिरगु० (३।३।६-१५), वेखानस (४२), मार्वेबगू०  : 


(१२३९-१४) आदि में भी पाया जाता है। वेखानस ने देवताओं के साथ पितरों को भी जोड़ दियां है। मानवर्गृ० 


. ने वसन्त में किसी पर्व के दिन जो अध का तथा शरद में चावल-का इस ढृत्य के साथ सम्बन्ध जोड़ा है। वैखानस ... ० 


नें ब्िया आग्रयण कृत्य किये नवाज्न प्रयोग करने पर पादक्ृब्छ प्रायश्चित्त की व्यवस्था दी है (६।१९) 


आग्रहायणी 


यह कृत्य गौतम (८१९) द्वारा वर्णित चालीस संस्कारों में परिगणित है; और ध्ात पाकयज्ञों में एक पाक... 


: भ्ज्ञ है। मार्गशीर्य (अगहन ) की पूर्णमासी को आग्रहायंणी कहा जाता है अतः उस दिन जो कृत्य सम्पादित हो उसे भी ॒ 


:... वहीसंज्ञा मिली है। इसमें प्रत्यवरोहण क्ृत्प द्वारा पूर्यक एवं खाटों पर सोना छोड़ दिया जाता है। शांखायतगृ ० (४॥१५। . हज 
5 ३२२) के मत से क्रावणी (आावण्ण मास की पूर्णमासी ) से लोग पृथिवी पर सोना छोड़ देते हैं, क्योंकि सर्प-दंश का डर रहता 


-. है। कुछ लोग आम्रह्ययणी एवं प्रत्यवरोहंण को दो विशिष्ट कृत्य मानते हैं, जिनमें प्रथम मार्गशीर्ष की घूर्णिमा को 


तथा दूसरा हेमन्त की प्रथम रात्रि को मनाया: जाता है (देखिए आपस्तम्बंगुह्म १९३-५ एवं ८०-१२) । इस क्त्य के 


_ काल एवं विधि के विषय में कई मत हैं, जिनके पचड़े में हम यहाँ नहीं पड़ेंगे। पारस्करगृ० (३॥२) एवं गोभिलूगु० - 


. . - (३९१-२३) में इसके विषय में विस्तार दिया हुआ है। आजकल यह. कृत्य बिल्कुल नहीं किया जाता, अतः - हा 
बहुत ही संक्षेप में यहाँ इसका बर्णन किया जा रहा है। घर को पुनः (अर्थात्‌ आश्वेयुजी' के उपरान्त) स्वच्छ किया... 5. : 

















० “ ऑॉशनाफे।.: :. 


जाता है. (लीपा-पोता जाता है, चिकनी मिट्टी तथा गोबर से स्वच्छ करने की प्रथा रहीं है) । फर्श कों समतल कर दिया. 


. जाता-है। सांबंकाल, पॉयस की आहंतियाँ दी जाती हैं। इसमें अग्नि स्विष्टक्ृतू को आहुति नहीं दी जाती। अग्नि . 5 हि 
के परिचिम में घास बिछा दी जाती है. जिस पर युहस्थ अपते घर बाछों के साथ सिर को पूर्व दिल्ये। में रखकर उत्तरा- 


. भिमख हो ऋग्वेद (१२२१५) के मच्त्र के साथ बेठ जता है। इसी प्रकार मन्त्रों के उच्चारण के साथ सबको उठना 


५ पड़ता है। बाह्मणों को भोजन: कराया-जाता है। अंगृत्तर-निकाय (पाछि-प्रत्य ) में भी पच्चोरोहनिवांग नामक खण्ड. - ह 
में ब्राह्मणों ढोरा सम्पादित प्रेत्यंवरोहण कृत्य का वर्णन है। इस कृत्य का वर्णन अन्य गृह्यसूत्रों में भी पाया 


.. थत्कस कृत्वेव वाग्रधर्ण प्रथमायन नवाज्नप्राशनप्राप्तिभंवतीति। हरदत्त मे इसकी व्याख्या में कहा है--एतिरत् ३ 


३+ आपस्तस्थगृु० (१९६) की दीका में सुदर्शन लिखते हैं--येन कर्मणा अग्न॑ तवद्रव्य देवान्प्रापपतीति . के 








० लय ३०१३8 वास्तु (गृह) प्रतिष्य ... .... ह#४५ ४४४४ 
/.. .. जाता है; यथा खादिर (३३३।१-२६), गोभिलक (३॥९), मानव (२७१-५) 5 ही 
(२१७१) । बौघायन (२।१०) ने प्रत्यवरोहण वामक इृत्य का वर्णन किया है जो सभी ऋतुओं के आरम्भ. _ | 


-- में तथा अधिक सास (मलमास) में किया जाता था, किन्तु यह कृत्य दूसरा ही है, आग्रहायणी नहीं। 


गलगव या इशानबंलि 


आरम्भिक रूप में यह कृत्य शिव को बेल का मांस देंने से सम्बन्धित था। इसके काल के विषय में मतभेंद है। 
. आइवलायनगृहा० (४९२) के अनु सार यह शरद्‌ यो वसच्त में आदर नक्षत्र में किया जाता था। किन्तु बोौधायनगृू० 
(२१७ १-२) के मत से यह मार्गशीष को पूणिभा या आं्दा नक्षत्र में सम्पादित होना चाहिए। इसी प्रकार अन्य भतभी -. 2 8 
... हैं। इस कृत्य के नाम के विषय में कई व्याख्याएं प्रसिद्ध हैं। नारायण से कहा है कि यहाँ शूल' का जर्थ है वहु जो... की 
. नोकीरा-दण्ड रखे, अर्थात्‌ शिव को 'शूली कहा जाता है और इस यज्ञ में बेल यज्ञपशु के रूप. में रुद्र शूली को द 


दिया जाता हैं। हरदत्त का कहना हैं कि इसमें बैल पर (शिव के) दण्ड का चित्त अंकित होता है। रे 


इस कृत्य का वर्णन इस गृह्मसूत्रों में पाया जाता है--+आइवलायन (४९), बौधायन (२७), हिरण्यकेशि ॥ झ 
-._ (२।८-९ ), भारद्ाज (२८-१०)  पारस्कर (३॥८) । लगता है कि गुह्यसूत्रों के काछों में भी बहुत लोग इस कृत्य... 
... को नहीं पसन्द करते थे, क्योंकि बौधायन (२।७२६-२७) में आया है कि वैज़ न मिलने पर बकरा या भेड़ा दिया जा... 


सकता है या ईशान के लिए केवल स्थालीपाक पर्याप्त है। काठक (५२१) के टीकाकार देवपाल का कहना है कि 
केबल बकरा चढ़ाया जाता है क्योंकि लोग वंषभ-बलि के पक्ष में नहीं हैं। यह कृत्य अब नहीं किया: जाता, अतः बहुत 


ः. संक्षेप में हम इसका वर्णन कर रहे हैं। मानवगृह्म ० (२।५॥१-६ ) का कहना है--रुद्र के अनुरंजन के लिए शरदू में. 7 
- शलगव कृत्य किया जाता है। रात्रि में ग्राम की उत्तर-पूर्व दिशा में कुछ दूर पर वैलों के बीच में एक यूप गाड़ दिया 
जाता है। अग्नि स्विष्टकृतू के होम के पूर्व (अर्थात्‌ पके हुए चावल के शाधारण होम के उपरान्त) पत्तियों की आठ ५ 
दोनियों (द्रोणों) में रक्त भरकर दिकपालों को दिया जाता है और आठ दोने अनुवाक मन्‍्त्रों के साथ मध्यवर्ती ४. हे 
4  - दिशाओं को दिये जाते हैं। बिनो पका हुआ उपहार ग्राम में नहीं छाया जाता। पशु अवशेष चिह्न (चर्मसहिती) 2 
. .. यथिवी में गाड़ देने चाहिए। 2 80% लक 08 


वास्त-प्रतिष्ठा 


| . इस कृत्य का अर्थ है नवीन गृह का निर्माण एवं उसमें भ्रवेश। नये मकान के तिर्माण के विषय में गृहायूत्रों.. 
.. (आशइवलायन २।७-९, शांखायन ३॥२-४, पारस्कर ३।४ आपस्तम्ध १७४६-१६ खादिर४२६-२२आवि) मेंपर्याप्त 
वर्णन है। आश्वलायन (२।७) के मतानुसार सर्वत्र स्थल की परीक्षा करती चाहिए, क्योंकि स्थल क्षाररहित होता :... 
. चाहिए, उसमें ओषधियाँ (बनस्पतियाँ), केश, वीरण तृण, वास जमी रहनी चाहिए। उससें से कटीले पौधे तथा. 
.. ऐसी जड़ें, जिनसे दूंध निकलता हो; निकाछ बाहर करनी चाहिए और अपामार्ग, तिल्वक आदि पौधे भी निकाल देते 

_ आहिए। उंस स्थल पर चारों ओर से पाती आकर दाहिनी और बहता हुआ वे दिशा में तिकछ जाना चाहिए। ऐसे 


. ; . 3, अथ यविशां से लभते सेषसं्ज वालभते । ईशानाय स्थालीपार्क वा अ्षपयति तस्मादेतत्सवें करोति बढ गया... जे 
.. क्ार्यमम॥ बौ० ग० २७५१६-२७१ अवदानहोमाल्तत्व च छागपक्ष एव। गोः पुनरुत्सर्ग एव लोकविरेधात्‌। देवपाल 


. (काठकंगु० ५२१)१ 
थक. । 
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ही भर देवी चाहिए। यदि भरते समय कुछ मिट्टी बच जाय तो स्थल को सर्वोत्तम समझने चाहिए, यदि गड़ढा भरते... ; 


. के लिए भिट्दी पर्याप्त हो जाय तो उसे मध्यम तथा यंदि गड़ढा भरने के लिए मिद्ठी कम पड़ जाय तो उसे निकृष्ट स्थल 


-.. समझकर छोड़ देना चोहिए। स्थछ-पहचान की दूसरी विधि भी है। गड्ढे में पानी भरकर रात भर छोड़ देवा चाहिए, 
-यदिं प्रातःकाल तक पाती पाया जाय तो स्थल सर्वोत्तम, यदि भींगा रहे तो मध्यम तथा सूखा रहे तो निकृष्ट समझ- 


: कर छोड़ देना चाहिए। द्विंजातियों को क्रम से ब्वेत, छाछ एवं पीत स्थल खोजनां चाहिए। स्थल वर्गाकार या चतु- 
- भुजाकार हीना चाहिए और स्वामी की चाहिए कि वह उस पर जीत की एक सहन हराइयाँ कर दे। शमी यो उदुम्बर 


हद “की ढहनी से तीन बार प्रदक्षिणा करके दाहिले हाथ से उस पर जल छिड़कना चाहिए और शात्तातीय स्वोत्र (ऋग्वेद पक 
_.. ७३५१-१५) का पाठ करना चाहिए। यह बिना रुके तीन बार करना चाहिए तथा 'जापोहिष्ठा' (ऋग्वेद १००९७ 
'.. १-३) का पाठ करना चाहिए। इंस प्रकार की एक बहुत विस्तृत विधि है। बह है. है 
कम मत्स्यपुराण (अध्याय २५२-२५७) ने वास्तुझास्त्र पर एक रूम्बा विवरण उपस्थित किया है। उसके अनुसार - 
- _(२५६।१०-११) वास्तुयज्ञ पाँच बार किया जाता चाहिए; नींव रखते समय, प्रंथम स्तम्भ गाड़ते समय, प्रथम 
. द्वार के साथ चौखट खड़ी करते समय, यृह-प्रवेश के समय तथा वास्तु-शान्ति के समय (जब कोई उपद्रव आदि उठ . 
 -खड़ा हो तब) । इसके उपरान्त मंत्स्यथुराण ते अन्य विधियों का विशद वर्णन उपस्थित किया है, जिसे हम यहाँ उप- . 


स्थित नहीं कर रहे हैं।। 





_ आजकल गृह-प्रवेश का उत्सव बड़े ठांट-बाट से किया जाता है। ज्योतिषी से पूछकर एक शुभ दिन निश्चित ... 


.. किया जाता है। गृह-प्रवेश की विधि बड़ी लम्बी-चौड़ी होती है। दो-एक बातें यहाँ दी जा रही हैं। एंक मण्डल बनाया - 


: जांता है जिसमें ८१ वर्ग बनाये जाते हैं और उसमें आगमन के लिए ६२ देवताओं का आवाहन किया जाता है। इसके. द 


5: उपरान्त समिधा, तिल एवं आज्य की.२८ आहुंतियों के साथ ९ ग्रहों का होम किया जाता है। धर को पूर्व दिशा से 
. . आरम्भ करतीन' बार सूत्र से' घेर दिया जाता है और उसके साथ रक्षोघ्न (ऋग्वेद ४॥४ १-१५, था १०८७॥१-२५) 
तथा पवसांव (ऋग्वेद ९१।१-१०) नामक सूंक्तों का पाठ होता है। इसी अंकार अन्य बातें विधिवत्‌ की जाती हैं. 


और बाजे-गांजे के साथ स्वामी अपनी पत्नी, बच्चों, ब्राह्मणों के साथ हाथ जोड़कर तथा अन्य शुभ सामग्रियाँ लेकर... 


: गुह में प्रवेश करता है। इसके उपरान्त पृण्याहबाचन किया जाता है। ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। इसके 
.. उपराब्त गृह-स्वामी अपने मित्रों के साथ भोजन करता है। ह 








हक हक २३९।२९८--पराहर ११२३--वायुपुराण ८६५० 


मन (१८६) के कथनानुंसार कृत (सत्ययुग), तेता, हापर.एवं कलियुयों में घामिक जींवन' के प्रमुख रूप 


ही से तप, आध्यात्मिक ज्ञान, यज्ञ एवं दान हैं।! मनु (३॥७८) ने गृहस्थाश्रम की महत्ता गायी है और कहा है कि... | 
अन्य आंश्रमों से यह श्रेष्ठ है, क्योंकि इसी के द्वारा अव्य आंश्रमों के छोगों का परिपालन होता है। यम में चारों आश्रमों . - 
._- के विशिष्ट लक्षण इस प्रकार च्योतित किये हैं--- यतियों का धर्म है शम, बनौकसों (वानप्रस्थों) का साधारण भोजन -- 
--... का स्थाग, गृहस्थों का दान एवं ब्रह्मचार्यों का धर्म है शुभूषां (या आज्ञापालने)। दक्ष (१११२-१३) ने भी . | 
० चारों आश्रमों के विशेष लक्षणों का वर्णन किया है। हम इस अध्याय में दान' का विवेचन करेंगे। दिये 


हा... .  -बैदिक काल में दान की महत्ता 
ऋग्वेद ने विविध प्रकार के दानों एवं दात्ाओं की प्रशस्ति गायी है, (१४१२५, ११२६।१-५, ५६१, ६॥४७। 


5. २२२५, छाश्टाए२-२५, ८पा३७०३९, ८॥६॥४६-४८, ८४६॥२१-२४, ८६८! १४-१९)। दातों में गो-दान की 
.. महत्ता विशेष रूप से प्रचलित है। दानों में गायों, रथों, अहवों, ऊँटों, वारियों (दासियों ), भीज॑न आदि का विशिष्ट 
... उल्लेख हुआ है। छात्दोग्योपनिषद्‌ (४॥१-२) में आया है कि जानश्रति पौवायण में स्थान-स्थान पर ऐसी भोजन- . 
. शाराएँ बनवा रखी थीं, जहाँ पर सभी दिशाओं से लोग आकर भोजन प्राप्त कर सकते थे, ऐसी थी उनकी सदाशयता 
.. श॒व॑ मानव के प्रति अरद्धा। ऋग्वेद में तीन स्थानों पर (१००१०७।२, ७) आया है--“जो (गायों या दक्षिणा का) दाच_.. .«« 
: करता है वह स्वर्ग में उच्च स्थान पाता है, जो अश्व-दान करता है वह सूर्य-छोक में निवास करता है, जो स्वर्णका ... 


दानी है वह देवता होता है, जो परिधान का दान करता है वह दीध जीवन का छाभ करता है... 


हे क्रमशः अर्व के दाने की महत्ता में अन्तर पड़ता चला गंया। पहले उसका स्थान गाय के बाद था, किल्तु पक 

:.. ब्ालान्तर में अश्व के दान की महिमा घट गयी। तैत्तिरीय संहिता (२३१२१) का कहता है--- जो अश्वन्दान- रा 
लेता है उसे वरुण पंकड़ता है; अर्थात्‌ बह जलोदर या शोथ से ग्रस्त हो जाता है... . ।” काठकसंहिता (१३६) 8 

में भी आया है. कि अद्व का दांत नहीं लेना चाहिए, क्योंकि. इसके जबड़ों में दो बन्त-पंक्तियाँ होती हैं। तैचिरीय 

. ब्राह्मण (२॥२॥५) में सोते, परिधान, याय, अर्व, मनुण्य,. पर्यक एंव अन्य कई प्रकार की वस्तुओं को दान में देने की... 

जोर संकेत मिलता है, और इसे पदार्थों के देवता हैं अग्नि, सोम, इन्द्र, वरुण, अजापति आदि। ैत्तिरीय संहिता... 


(२।२॥६। ६) के मंत से जो व्यक्ति दो दन्तपंक्त्तियों वाले जीव, यथा--अदब या सनुष्य को, दान रूप में प्रहण करता है 


... इसे बैशंवानर को १२ कपालों में स्थालीपाक देवा चाहिए। मन्‌ (१०८९) के मत से अबब तथा अन्य बिना फ़टे - 


१, तपः पर कृतयुगे . जेतायां ज्ञानसुच्यते। दापरे यज्षमेवाहुर्दानमिर्क कलौ युगे ॥॥ सच १८६ झास्तिपर्व ॒ 
६१ यतीनां तु शमों धर्मस्त्वचाहारों वेनोकसास्‌) दानसेव गृहस्थानों 


हाश्रणा अहम वारिणाम | यस (हेमाड्रि। दान, पु० ६ सें उद्धृत ) ३ 


५:०७ मं ॑ ४ आर 2 व ब, 

















5 इंडट :. हा की का 5 धर्मशास्त्र का इतिहास 


का  खूर बाले पशुओं का व्यापार वलजित है, किस्तु गरीबनाथ के पेहोवा शिलालेख से पता चलता है कि ब्राह्मण लोग भी 3 दा 
_  अब्व के क्रप-विक्रय का व्यापार करते थे और इस व्यापार से उत्पन्न कर को मन्दिरों के प्रबन्ध में व्यय किया जाता. * के 
(एंपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द १, पृु० १८६) । गौतम(१९१६) ने अपराधों के प्रायश्चित्त के लिए अश्व-दान "आम 


की चर्चा की है। दांत के विषय में मौर देखिए शांखायन ब्राह्मण (२५॥१४) एवं ऐंतरेय ब्राह्मण (३०९) 


शतपथब्राह्मप (२।६।१०।६) का कहनों है-- देव दो प्रकांर के होते हैं; स्वर्ग के देव एवं मानव देव, अर्थात्‌ | रु 


-. वेद ब्राह्मण; इन्हीं दोनों में यज्ञ का विभाजन होता है; अर्थात्‌ आहंतियाँ देवों को मिलती हैं तथा दक्षिणा मातव 


5 देवों (वेद्ञ ब्राह्मणों) को।” वैत्तिरीयसंहिता (६१।६॥३) का कहना है कि व्यक्ति जब अपना सर्वस्व दात कर... 
देती है तो वह भी तपस्या ही है। बह॒दारण्यकोपनिषद्‌ (५१२१३ )-के अनुसार तौीच:विजिष्ट गृण हैं. दस, दान एवं हे 
.... दयां। ऐतरेय ब्राह्मण (३९६-७) ने भी सोने, पृथिवी एवं पशु के दान की चर्चा की है। छान्‍्दोस्यौपनिषद्‌ (४॥२॥४-५ ) 
.. भेंआया है कि जानश्र॒त्ति ने संवर्ग विद्या के अध्ययन हेतु रैक्व की एक संहस्न गाय, एक सोने की सिकड़ी, एक रथ जिसमें... 

... खच्चर जूते थे, अपनी कन्या (पत्नी के रूप में) एवं कुछ गाँव दान में दिये थे। रेक्‍्व को प्रदत्त गाँव कालान्तर में ... 
.... महावर्ष देश में रेक्‍वपर्ण ग्राम के नाम से विख्यात हुंए। ५ 3 क उ | [ । । 


. दान-सम्बन्धी साहित्य बहुत लम्बा-चौड़ा है। महाभारत के सभी परव्वों में दान-सम्बन्धी सामान्य संकेत मिलते हैं 


... तथा अनुशासन पते में विशेष रूप से दान के विभिन्न स्वरूपों पर प्रकोश डाला गया है। पुराणों में विशेषत: अग्वि . 
(अध्याय २०८-२१५ एवं २१७), मत्स्य (अध्याय ८२-९६ एंवं २७४-२८९) .एंवं वराह (अध्याय ९९-१११) . 
.  द्वात के विषय में कतिपंय चर्चा करते हैं। कुंछ निबन्धों ने दान पर पृथक प्रकरण उपस्थित किया है।इस विषय में हर 
.. हैमाद्वि का -दानखण्डः (चहुर्वर्गचिन्तामणि), गोविस्दामत्द की दानक्रियाकौमृंदी, नीलकण्ठ का दोनमयूख, विद्यापति 
की दानवाक्यावलि, वल्लाछसेत का दानसागर एवं मित्र मिश्र का दानप्रकाश अधिक प्रसिद्ध हैं। नीचे हम इनका संक्षिप्त... 


. आशय दे रहे हैं । 


दान का अथ 


8. :. दान का अथ प्राचीन काल में ही स्पष्ट कर दिया गया था। बाग, होस एवं दान में अन्तर है। बाग में देवता के. हर 
लिए बेदिक मन्‍्त्रों के साथ कुछ वस्तुओं का त्याग होता है, होम में अपनी किसी वस्तु की आहुति किसी देवता के छिए ह 
-: / अग्ति में दी जाती है, दान में किसी दूसरे को अपनी वस्तु का स्वामी वना दिया जाता है। दान लेने की स्वीकृति मानसिक... 

:  यावाचिक या गारीरिक रूप से हो सकती है (देखिए जैमिनि ४॥२।२८, ७।१॥५ एवं ९४३२ पर शब र, तथा याज्ञवल्क्य 


२२७ पंर मिताक्षरा] । मिताक्षरा का कहना है कि शारीरिक (कायिक) स्वीक्षति एक हाथ में ले लेने या छू देने से हो' 


5 «जाती है।* दानक्रियाकौमूदी (पृ० ७) में उद्धृत विष्ण॒धर्मोत्तर, बृहत्पराशर (अध्याय ८, पृ० २४२) क्षादि में दान : 
7... लेने की विधियों का विश्वद वर्णन पाया जाता है। धर्मणास्त्र में प्रतिग्रह' शब्द का विशिष्ट अर्थ होता है। सनु (४५) 


२. एवं च यजिः यद्‌ द्रव्य देवतासुद्दिव्य मस्त्रेण त्यज्यते । जैसिति ७३११५ की व्यास्या में शबर । स्वस्वस्वनिवत्तिः : 


पे _परस्वत्वापादत ते दानम्‌। परस्वत्वापादन थे पर थदि स्वीकरोति तदा सम्पद्यते तान्यथा। स्वीकारदंच त्रिविध:। 


5... सानसों वाचिको कॉंयिकं्चेति।, ; - कारयिकः पुन्रुपादासाभिमर्शनाविर्योः्लेकबिंध:। तत्र च नियमः स्मर्यते। 


._. इच्चात्कृष्णाजिन पुष्ठे गां पुच्छे करिणंकरे। केसरेबु तथैवहव दासों शिरसि दापयेत ॥ इति, , : क्षेत्रादौ पुनः फलों 


.... पभ्ोगव्यतिरेकेंण कायिकस्वीकारासस्भवात्‌ स्वल्पेनाप्युपपोगेन भवितव्यम। सिताक्षरा (याक्षवल्क्थ २१२७] 
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... क्षी टीका में मेधातियि का कथन है---“ब्रहण मात्र प्रतिग्रह नहीं है। उसी को प्रतिग्रह कहते हैं जो विशिष्ट स्वीकृति... ह 


[ परिच[यक हो, अर्थात्‌ जब उसे स्वीकार किया जाय तो दाता को अदुष्ट आध्यात्मिक पुष्य प्राप्त हो और जिसे देते 


: : समय वैदिक मनन पढ़ा जाये। जब कोई सिक्षा देता है तब वह कोई मन्त्रोच्चारण (यथा दिवस्य त्वा') नहीं करता, 
* अतः वह शास्त्रविंहित दान नहीं है और न स्नेह से मित्र या नौकर को दिया गया पदार्थ ही प्रतिग्रह है।”' इसी प्रकार जब 
.._- विद्यादान' शब्द का प्रयोग होता है तो यहाँ दान शब्द मात्र आलंकारिक है, नहीं तो गुरु को शिष्य के लिए दक्षिणा देनी 
:... पड़े जायगी, किन्तु ऐसी बात है नहीं, क्योंकि वास्तव में शिष्य ही गुरु को दक्षिणा देता है। इसी प्रकार जब किसी मूंति 
:-  कोदानं दिया जाता है तो वहाँ भी दान' शब्द का प्रयोग गौण अर्थ में ही है, क्योंकि वास्तव में मूति कोई दान ग्रहण नहीं... .. - 
._: क्र सकती। देव॑ल ने शास्त्रोवत दान' की परिभाषा यों दी है-- “शास्त्र द्वारा उचित ठहराये गये व्यक्ति को झास्त्रांनु& 
जे मोदित विधि से प्रदत्त धन को दास कहा जाता है। जब किसी उचित व्यक्ति को केवछ अपना कर्तव्य समझकर कु ७४० 

_ दिया जाता है तो उसे धर्मदान कहा जाता है।”* दानसयूख (पृ० ३) ने व्याण्या की है कि देवल की परिभाषा केवेछ 
साह्विक दान से सम्बन्धित हैं न कि सामान्य दान से। यदि दाता दान भेजे किन्तु वह मार्ग में ही खो जाय और पाने 
.... बाले के यहाँ न पहुँचे तो वह दान नहीं है और न उसके देने से दान का फल ही प्राप्त हो सकता पु 


द्यृन के छः. जग 


देवर ने दान के छः अंग बर्णित किये हैं; दाता; प्रतिप्रहीता, श्रद्धा, धर्मयुक्‍त देय (उचित ढंग से प्राप्त धन) 


उचित काल एवं उचित देश (स्थान) | इनमें प्रथम चार का स्पष्ठ उल्लेख मत्‌ (४२२६-२२७) में भी है। इन छः 


अंगों का वर्णन हम करंगे। 


इृष्टापूर्त--आगे कुछ लिखने के पूर्व हम इष्ठशयूतें शब्द का अब समज्ञ छ। यह शद ऋणगेद में भी आया है 

(१०१४८) । इसका अर्थ है “यज्ञ-कर्मों तथा दान-कर्मों से उत्पन्न पुण्य।” ऋग्वेद (१०१४८) में हाल में (तुरंत) 
... भरे हुए एक आत्मा के विषय में आया हैं-- तुम पितरों से मिल सको, तुम यम से मिल सको तथा मिल सको स्वर्ग में. 
+ अपने इष्टापूर्त से।” इष्ट' का अर्थ है जो यज्ञ के लिए दिया गया है. और पूरे का अथ हैजोमरगयाहै। जथबे 
बेद में भी आयी है-- हमारें पूर्वजों के इष्टापूर्त (शत्रुओं से) हमारी रक्षा करें. . (२१२४ )+” और देखिए .. कक 
_. अभर्ववेद (३३२९११)। इसी प्रकार तैत्तिरीय संहिता (५॥७७१-३), पैत्तिरीय ब्राह्मण (राषाएुछ, ३९१४); .  - 

 बांजसनेयी संहिता (१५५४), कठोपनिषद्‌ (११६८) एवं माण्डूक्योपनिषद्‌ (१२१०) में भी इष्टाबूे का योग. 
. हुआ है। कठोपनिषद्‌ में आया है कि जो अतिथि को बिता भोजन कराये घर में ठहराता है वह अपने इष्टापू्त का, नह 
॒ ः सन्तानों एवं पशुओं का नाश करता है। माप्ड्वयोपनियद्‌ ने उन छोगों की. भत्सेना की हैं जो इष्टापूर्त को सर्वोच्च है 


... :. है. नैब ग्रहणसात्र परिप्रह'३ विश्ञिष्ठ एवं स्वीकारे प्रतिपर्वोीं गह्लातिवंतते। . अवृष्टबुद्ध्या दीया 
सस्त्रपूर्ष गह्ंतः प्रतिथ्रहो भवति। तन च भेक्ष्ये देवस्थ त्वादिभस्त्रोचंचारणसत्ति) ने च प्ीत्याविना दानग्रहणे । 


नच तन्न पतिप्रहव्यवहारः। सेघातिथि (सनु ५४४) 


४. अर्थालामुदिते पात्र यथावत्यतिपादतम्‌ | दानसित्यमिनिदिष्ट व्याख्या तस्य वक्ष्यते ॥ देवल, (अपरार्क 
पृ० २८७ में, दानक्रियाकौसुदी ६० २, हेमाद़ि, दोनेखण्ड, पृ० १३, दालवाक्यावलि आदि दारा उद्धुत)। हि 
पाजेस्यो दीयते नित्यमनवेक्ष्य प्रयोगनम्‌। केवर्ल धर्मबुद्ध्या यद्धमंदान तदुच्यते॥ वेवल (हेसाह़ि दाराबान। 


. चु० १४ में उद्धृत) 
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डेप : ह न 0“ ह 0, ;॒ 222 5 हि हे रु धर्मशास्त का इतिहास 


द दर - भहृतता देते हैं और उसके ऊपर किसी अन्य को मानते ही तहीं। इसे उपतिषद्‌ ने तर्क उपस्थित किया है कि इष्टापूर्त... 
: .. व्यक्ति को अन्तिम आनन्द नहीं दे सकता, उससे तो व्यक्ति की केवल स्वर्गानिन्‍्द मिलता है, जिसे भोगकर व्यक्ति पुनः... . 
« . इस संसार में या इससे भी नीचे के छोक में उतर आतो हैं। 


! मम 


ही अपरार्क ने इष्ट' एवं पूतं' के अर्थों को स्पष्ट करने के लिए महाभारत का हवाला दिया है-- जो कुछ एक. कक 
.  . अग्नि (गृह्म अग्वि) में डाक जाता है तथा जो कुछ तीनों श्रौत अग्नियों में डाछा जाता एवं बेदी (श्रौत यज्ञों) में 


द : दान किया जाता है उसे' इृष्ट' कहते हैं; किन्तु गहरे कूपों, आयताकार कपों, तड़ागों (तालाबों ), देवतायतनों (मन्दिरों) 


“५ 


- - का समर्पण, अन्नप्रदान एवं आराम (जून-वाटिका) का प्रबन्ध पूर्तप)! कहलाता है।' अपराकी ने नारद को. 

.... उद्धृत कर लिखा है-+- आतिथ्य तथा -वैश्वदेव-कर्म इष्ट है, किन्तु तालाबों, कूपों, मन्दिरों, आरामीं का छोकहितार्थ । 
.. .- सभर्पण पू्त है, इसी प्रकार चन्द्र एवं सूर्य के ग्रहणों के समय का दान भी  पूर्त है।” रोगियों की सेवां भी पूर्त है. (हेमाद्ि, - - .# 

... दान,पु०२०) | मनु ते भी इष्ठ एवं पूर्त करने की बाद कही है। उत्के अनुसार इष्ट एवं पूर्व सदैव करते जाना चाहिए, .. 


क्योंकि श्रद्धा एवं उचित ढंग से प्राप्त धन से किये गये इष्ट एवं पूर्त अक्षय होते हैं. (मन्‌ ४२२६) | 
सभी लोग, यहाँ तक कि नारियाँ एवं शृद्र भी, दान दे सकते हैं। दानधर्म की बंडी महत्ता कह्दी गयी है। अपराद 


ने एक पद्म उद्धृत किया है---- दो प्रकार के व्यक्तियों के गछे में शिल्ला बाँधकर डुबो देना चाहिए; अदानी धनवान्‌ एवं 
.:. अंतपस्वी दरिद्र।/ सभी दिजातियों के लिए इष्ट एवं पू्त करना धर्म माना जाता था; शूद्र लोग पूते धर्म कर सकते थे... 
किन्तु वैंदिक धर्म नहीं। देवक के अनुसार दाता को पापरोग से हीन, धामिक, दित्यु (श्रद्धालु), दुर्गणहीत, शुचि 
ला (पवित्र), निन्दित व्यवसाय से रहित होना चाहिए। बहुत-सी स्मृतियों ने ऐसा लिखा है कि. बहुत कम लोग स्वाजित ..... ा 
बन दान में देते देखे जाते हैं। व्यास ने लिखा है-- सौ में एक शुरु, सहसों में एक विद्वान, शत सहसरों में एक वक्‍ता 


मिलता है, दाता तो झायद ही मिल सकता है और नहीं भी।” * -. 


. दान के पात्र--इस भाग के अध्याय ३ में योग्य एवं अयोग्य पात्रों के विषेय में बहुत कुंछ लिखा जा चुका है। 
_ « .. -दो-एक शब्द यहाँ भी कहे जाते हैं। दक्ष (३४१७-१८) ने छिखा है--भाता-पिता, गुंछ, मित्र, चरित्रवान्‌ व्यक्ति, 
:..  उपकारी, दरिद्र (दीन), असहाय (अनाथ), विश्चिप्टे गुण वाले व्यक्ति को दान देने से पुण्य प्राप्त होता है, किच्चु घूर्तों,.... 
.. अन्दियों (वन्दना कंरनेवालों ), मल्लों (कुक्ती लड़नेवालों ), कुवैद्यों, जुआरियों; वञ्चकों, चाटों, चारणों एवं चोरों को... 
दिया गया दान निष्फछ होता है। मन्‌ (४॥१९३-२०० -विष्णूधर्मसूत्र १२३७-१३) ने कपटी एवं बेद न जाननेवाले । 


सर ५. भहाभारतभं। एकारिनकर्म हवन ज्रेतायां यच्च हयते। अन्तर्वेत्षा-च पह्ानसिष्टमित्यसिधीयते॥ घापी- 
::. “. कूपतडागानि देवतायतनानि च। अजन्नप्रदानसारामः पूर्तमित्यभिधीयते ॥ अपरार्क पृ० २९०; दूशरा पत्च अन्ि (४४) ६ 
-- का है। अन्नि ले इृष्ट को यों कहा है अस्निहोत्रं तपः सत्य वेदानों चेब पालमम्‌) आतिथ्यं वैश्वदेबइन्च.. -... 


..  इष्ठसित्यभिधोयते ॥”. अन्रि (४३) ' । 
ै ६० दतवेवाप्सु प्रवेष्टव्यों गले बद्धवा महाशिलाम्‌। धतवन्तमंदातारं दरिद्व: चातपस्विलम))- अपरा्क (प० १९९) 


_...- दानवाक्यावलि; यह उद्योगपर्व (३०६०) का पद्च हैं। के 22 है 
....... ७: इष्टापूतों द्विजातीनां बम: सामान्य इष्यते। अधिकारी भवेच्छव्रो पू्से घर्मे न बैदिके ॥ अन्रि ४६, लिखित ६; 
..... इसे अपरादो (पृ० २४) ले जातुकष्पे का माना है। अपापरोगी धर्मात्मा दिल्‍्युरव्यसनः शुचिः। अनिन्‍्धाजीवकर्मा च बढ. 
_... भिर्वता प्रशस्थते।॥ देवछ (अपरार्क पु० एट८ एवं हेमाद़ि, दान, १० १४)। पापरोग आठ प्रकार के होते हैं---यदमा 


रा हे आदि। शतेषु जायते शूरः सहस्लेदु च॑ पण्डित:। वक्ता शतसहस्रेष दाता भवति वा न था॥ व्यास ४॥६०। 
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ध ध्षात की व्याह्या । रथ । । ह ] हे ॥ के हर ५ स्प्श पा स 


: ब्राह्मण कौ दाने का पात्र नहीं माना है। बृहद्यम- (३॥३४-३८) ते भी कुपात्रों के वाम गिनाये हैं, यथा कोढ़ी, न अच्छे... - 
.. होनेवाले रोग से पीड़ित, शूद्रों का यज्ञ करानेवाले, देवकक, वेद बेचनेवाले (पहले से शुल्क निर्चिित करके वेद पढ़ाने - 
. बलि) ब्राह्मणों को न तो थ्षाद्ध में बुलाना चाहिए और न उन्हें दान देवा चाहिए। बुहृद्यम ने पुनः छिखा है कि निकृष्ट हल 
: कर्म करनेवाले, छोभी, वेद, सस्ध्या आदि कर्मों से हीच, ब्राह्मणोचित्त धर्मों से च्यूत, दुष्ट एवं व्यसनी ब्राह्मणों कोदात 
नहीं देता चाहिए। इसी प्रकार कुपात्रों एवं सुपात्रों की जानकारी के लिए देखिए बनपव॑ (२००५-९), वृहत्वराक्षर... 


: (८,पु० २४१-२४२) गौतम ( ३, पृ० ५०८-५०९) आदि। बैश्वदेव के उपरान्त सबकी भोजन देना चाहिए। विष्ण- 


...._-अर्मोत्तर से लिखा है कि भोजन एवं वस्त्र के दान में मनुष्य की आवश्यकंता देखनी चाहिए न कि उसकी जाति। किसी 
_. सच्चे प्रार्थी को देखते ही जिसके मुख पर सुख की लहरें उत्पन्न हो जातीं और जो प्रेमपूवेक एवं संम्भान के साथ देता है। 
.... वह वास्तविक श्रद्धा की अभिव्यक्ति करता है। आदर से देनेवाले एवं आदंर-से लेनेवाले स्वर्ग ग्राप्त करते हैं और ... 
... “इस नियम के अपवाबी नरक में जाते. हैं (मनु ४।ए३५) । ४... .: । हम 
क्‍ बेय--दान के पदार्थों एवं उपकरणों के विषय में बहुत-से नियम बने हैं। अनुशासनपर्व (५९७) के मतसे 
संसार के सर्वश्रेष्ठ प्यारे पदार्थ तथा जिसे व्यवित बहुते मूल्यवान समझता है उसका गृणवात्‌ व्यक्ति को दिया जाना... 
अक्षय गण एवं पुण्य देनेवाला दान कहा जाता है | देवल के मत से वह वस्तु देय है जिसे दाता ने बिना किसी को सत्ताये, 
चिन्ता एवं दुःख दिये स्वयं प्राप्त किया हो, वह चाहे छोटी हो या मूल्यवान्‌ हो। देय की बड़ाई या छोटाई अथवा 


के - भ्यूनता या अंधिकता पर पष्य नहीं निर्भर रहता, बहू तो मनोभाव, दाता की. समर्थता तथा उसके धताजंन के ढंग पर 


निर्भर रहता है। श्रद्धा से जो कुछ सुपात्र को दिया जाय वह सफल देय है, किस्तु अश्रद्धा से या कुपात्र को दिया गया धत - 


.. निष्फल होता है। अपनी समर्थता के अनुसार देना चाहिए। 


देय पदार्थों में कुछ उत्तम, कुछ मध्यम एवं कुछ निकृष्ट माने जाते हैं। उत्तम पदार्थ हैं--भोजन, दही, मधु, ४ ॥ 
.. रक्षा, गाय, भूमि, सोचा, भर्व एवं हाथी। मध्यम हैं--विद्या, आश्रयमृह, घरेलू उपकरण (यथा पलंग आदि), औषधें .. ४ 

. तथा निक्ृष्ठ हैं--जूते, हिंडोले, गाड़ियाँ,छत्र (छाता), बरतन, आसन, दीपक, लकड़ी, फल या: अन्य जीर्ण- 
. शीर्ण वस्तुएँ (देखिए देवछ, अपराक, पू० २८९-९० में उद्धृत एवं हेमाद़ि, दांच, पृ० १६) । याज्वल्क्य (१२१०-११) 


की तालिका भी अवलोकनीय है। ऊपर की तालिका एवं याज्ञवल्क्य की तालिका में कोई मौलिक भेद पहीं है, अत 


हे हम उसे यहाँ उद्थुंत नहीं कर रहे हैं। वीन प्रकार के देय सर्वोत्तम कहे गये हैं, यथा गाय, भूमि एवं सरस्वती (विद्या)... का 


और इन्हें भतिदान कहा जाता है (वर्सिष्ठयर्मसूत्र २९१९ एवं बृहस्पति! १८)। वसिष्ठधर्मेसूत्र (२९१९) 


(४२३३); अति (३४०) एवं याजवल्क्य (१२१२) का कहना है कि विद्या सर्वश्रेष्ठ देय है, अर्थात्‌ यह जल, भोजन, हि 
... गाय, भूमि, वस्त्र, तिर, सोने एवं .घृत' से श्रेष्ठ है। किन्तु अनुशासनप्वे (६२९२) एवं विष्णधर्मोत्तर (अपराक ० 
. पु०३६९ में उद्धृत) की दृष्टि में भूसि का दान. सर्वश्रेष्ठ है।. विष्णधर्मसूत्र ने अभयंदान को सर्वश्रेष्ठ मात्रा है। कुछ 


. पदार्थों का दान' महादान कहां जाता है, जिनका वर्णन हम आगे करेंगे। 


दांन-अकारं---दान के प्रकार हैं वित्य (आजलिक, देवल के मत से ), नेमित्तिक एवं कास्य। जो प्रति दिन॑ दिया की । 


। ८; अन्यायाधिगतां दत्वा सकहां. पणिवीमपि। श्रद्धावजेंसपान्राय -व. कांचिद्‌- भूतिभाप्नुयात्‌ ॥ प्रदाय शाक: 
. अभ्षष्टि वा अद्धांभवितसमुश्चतासं। महते- पात्रभूताय- सर्वास्युदयमाप्सुयात्‌ ॥ बेवछ  (अपराक २९०); संहर्व- 
के शक्तिश्च शर्त शतशक्तिदंशापि चं। वद्यादपश्च यःशक्‍त्या सर्वे तुल्यफल्ाः स्मृताः ॥. भाइवसेथिकपर्व (९०९६-९७); 
.... .एकां यां बगगुर्दद्याद्‌ दश दह्याच्च गोशतो ।. शत सहखरयुदंद्यात्सवें तुल्यफका हि ते ७ अग्नियुराण (२११११) । 


























की 5 कक हे को 2 कक ह धर्मशास्त्र का इतिहास | | 


. 7... जाये (यथा बैश्वदेव आदि के उपरान्त भोजन) उसे मित्य, जो किन्हीं विशिष्ट अवसरों (यथा ग्रहण) पर दिया जाय उसे... 
.- मैसित्तिक तथा. जो सस्तानोत्पत्ति, विजय, समुंद्धि, स्वर्ग या पत्नी के लिए दिया जाय उसे काम्य कहते हैं । वाटिका, .. 
. कप आदि का समर्पण श्ुवदान कहा जाता है (देवछ ) । कूर्मपुराण ने इन तीनों कारों में एक और जोड़ दिया है, यथा ह 


. बिभल (प्रवित्रे), जो ब्ह्मश्ञानी को श्रद्धासहिंत भगवद्माष्ति के लिए दिया जाता हैं। भगवदुगीता (१७।२०-२२) ने 
. दोन को सात्विक; शाजस एवं तामस नामक श्रेणियों में बाँटा है और कहा है--- जब देश, काछ एवं पात्र के अनुसार 


- -+ अपना कर्तव्य समझकर दान दिया जाता है और छेनेवाला अस्वीकांर नहीं करता, तो ऐसे दान को सात्विक दान कहा 
- जाता है; जब किसी इच्छा की पूंति के लिए या अतृत्साह से दिया जाय उसे राजस दान तथा जो दान अनुचित काछ, 
स्थान एवं पांच को; बिना श्रद्धा तथा घ॒णा के साथ दिया जाय उसे ताभ्नस दान कहते हैं। योगी-याज्ञवल्वंय का कहना है... .. 
.... क्षिगुप्त दान, बिना जहँकार को शान तथा बिता अन्य लोगों को दिखाएं जब करना अन्त फल देनेवाला होता है। 


ः देवल ने भी ऐसा ही कहा है। 


8 बिना साँगा दाल--मत्‌  (४२४७-२५०), याश्वल्क्य (१२१४-२१५), आपंस्तम्बधर्मसूत्र (१६।१९। .. 
: १३-१४) , विष्ण॒धर्मसूत्र (५७।११) के मत से कुश, कच्ची तरकारियाँ, दूध, शय्या, आसन, भुना हुआ जो, जल, मूल्य- ..... 


. बानू पत्थर, समिथा, फेल, कत्दमूछ, मधुर भोजन यदि बिना माँगे- मिले तो अस्वीकार नहीं करता चाहिए (किर 
- नंपुंसक, वेश्याओं एवं पतितों द्वारा दिये जाने पर अस्वीकार कर देना चाहिए) । | 


अदेय पदार्थे---कुछ वस्तुएँ दान में न दी जानी चाहिए। अदेय॑ पदार्थों में कुछ तो ऐसे हैं जिन पर अपना स्वत्व 


हा नहीं होता तथा कुछ ऐसे हैं जिन्हें ऋषियों ने. दान के लिए वर्जित ठहराया है। जैसिनि (६॥७।१-७) ने इस विषय में 


. कुछ सिद्धान्त दिये हैं--(१) अपनी ही वस्तु का दान हो सकता है, (२) विश्वजित्‌ यज्ञ में अपने सम्बन्धियों, यथा 
: * माता-पिता, पुत्रों एवं अन्य लोगों का दान नहीं हो सकता, (३) राजा अपने सम्पूर्ण राज्य का दाने नहीं कर सकता, 
..... (४) उस यज्न में अरबों का दाल नहीं हो सकता, क्योंकि यह उस यज्ञ में शरुत्तिवाजित है, (५) शूद्र जो केवल नौकरी के डे 
... छिएं याज्निक की सेवा करता है, दान में नहीं दिया जा सकता तथा (६) विश्वेजित्‌ यज्ञ में वही पदार्थ दक्षिणास्वरूप .. हे 
- दिया जा सकता है जिस पर व्यक्ति का पूर्ण अधिकार एवं स्वासित्व हो। नारद (दत्ताप्रदानिक ४-५) ते आठ प्रकार 


_ के दान बजित साने हैं--(१) ऋण चुकाने के लिए ऋणी द्वारा ऋणंदाता को देने के लिए तीसरे व्यक्ति को दिया गया _ 


घन, (२) प्रयोग में छाने के छिए उधार छी गयी सामग्री. (यथा उत्सव के अंवसर पर उधार लिया गया आभूषण) 


: (३) न्यास (दुंस्ठ), (४) संयूक्‍त या कई लोगों के साझे वाली सम्पत्ति, (५) निश्षेष अर्थात्‌ किसी का जमा किया द 


हा हुआ धन; (६) पुत्र एवं पंत्नी, (७) सन्तानों के रहने पर अपनी पूरी सम्पत्ति एवं (८) दूसरे को पहले से ही दिया. द 


हुआ पदार्थ । दक्ष (३।१९-२०) ने उपर्युक्त सूची में दो बातें और जोड़ दी हैं. (मित्र का. धन एवं भय से दात) तथा 


हे . एक बात निकाल दी है (वह पदार्थ जो दूसरे को-पहले से ही दे दिया गया ही) । याशेवल्क्य (११७५) में भी यही - 


' ध्वनि है। अपरार्क (पृ० ७७९) ने बहस्पतिं एवं कांत्यायन के इसी प्रकार के वंचन उद्धृत किये हैं। 


075 आल घास्त्रकारों ने दान-क्रिया के ऊपर प्रतिबन्ध भी रूगा रखा है। दाव देना चाहिए और अवश्य देना चाहिए, 
5... किन्तु भूतानुकंम्पा (दयोलूता) अपने घर के विषय में भी होनी चाहिए (व्यास ४१६, १८, र४, २६, ३०-३१; हक. 
5 अग्निपुरांण- २०९॥३२-३३) । आपस्तस्वधर्मसूत्र, (२४४९१०-१२), बौद्यायनधर्मसूत्र (२३१९) ते लिखा-है 
<...... कि अपने आश्ितों (जिनका भरण-पोषण करना अपना विशिष्ट उत्तरदायित्व है) , चौकरों एवं दासीं की चिन्ता (परवाह) 
न करके अतिथियों एवं अन्य को भोजन बाँट देता अनुचित है। याजवंल्थथ (२१७५) ने लिखा है कि अपने कुटुम्ब की 

घट | कप - प्रवाह करते हुए दान देना चाहिए। बृहस्पति एवं मनु: (१११९-१०) ने वैसे दान की. भर््सना की है जो अपने कुटुम्ब 

. .. के भरणं-पीषण की परवाहू-ते करके दिया जाता है, इसे उन्होंने धर्म का गलत अनुकरण माना है। “अपने छोग भूखों 














दान के काल और देश | 0 हु 3 7 द ह द गत - _ ४५३६ यु हा 


- मरे और अन्य लोग घरों से दान लेकर भौज उड़ायें” यह कोई बृद्धिमादी नहीं है। यही बात अनुशोसनपर्व (३छ२-३) ४... - 
में भी पायी जाती है।- हेमाद्वि ने शिवधर' को उद्धृत कर लिखा है कि मतृष्य को-चांहिए कि वह अपने घन को पाँच... #... 
: भागों में करके तीन भाग अपने तथा अपने कुटुम्ब के भरण-पोंषण में लगाये और शेष दो भाग धर्म-कार्य में, क्योंकि... 5 


. यह जीवन क्षणभंगूर है। 


हु अस्वीकार के योग्य दान--कुछ पदार्थों को दान रूप में स्वीकार करना वर्जित माना गया है। श्रुति ने दो... 
.... . बन्तपंकितियों वाले पशुओं को दान रूप में ग्रहण करना वर्जित माना है (जैमिनि ६(७।४पर शबर की व्याख्या) | वसिष्ठ-..... 
.. धर्मसूत्र.(१३।५५) ने ब्राह्मणों के लिए अस्त्र-शस्त्र, विषैले पदार्थ एवं उन्मत्तकारी तरह पदार्थ ग्रहण वजित ठहराया... ..... 
है। मंन्‌ (४।१८८) का कहना है कि अविद्वान्‌ ब्राह्मण को सोने, भूमि, अद्वों, गाय, भोजन, वस्त्रे, तिछ एवं घृत का... - 7 
दान नहीं लेना चाहिए, यवि वह लेगा तो लकड़ी की भाँति भस्म हो जांयंगा (अर्थात्‌ नष्ट हो जाग्गा) | हेमादि ु 
: (दात्त, पृष्ठ ५७) ने ब्रह्मपुराण को उद्धृत कर लिखा है क्िब्राह्मण को चाहिए-कि वह भेड़ों, अध्वों, बहुमूल्य... - 


पत्थरों; हाथी, तिल एवं लोहे का दान ने के, यदि बाह्यण मगचर्म या लिंरू स्वीकार करता हैं तो वह पुत्र: पुरुष रूप 
में नहीं जन्मेगा, और वह जो मरे हुए की शय्या, आभूषण एवं परिधान अहण करता है वह तरक में जायेगा। 


दाल के कालं--दान करने के उचित कालों के विषय में बहुत-से नियम बने हुए हैं। प्रति दिन के दान-कर्म के... 
अतिरिक्त अन्य विशिष्ट अवसरों के दान की व्यवस्था करते हुए धर्मशास्त्रकारों ने छिखा है. कि प्रति दिन के दान- 
- कर्म से विशिष्ट अवसरों के दान-कर्म अधिक सफल एवं पृण्यप्रद माने जाते हैं (याज्ञवस्वय १२०३)। लवु-दांतातंप.... - 
 (१४५-१५३) ने लिखा है कि अयनों (सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन) के प्रथम दिल में, षडशीति के प्रारम्भ में, 
सुर्ये-चन्द्र ग्रहणों के समय दान अवश्य देना चाहिए, क्योंकि इन अवसरों के दान अक्षय फलों के दाता माने जाते हैं। 


बनपर्व (२००११२५) ने भी यही कहा है। अमावस्या के दिन, तिथिक्षय में, विषुब के दित (जब रात दिन बरावर 
हीं) एवं व्यतिपात के दिन का दान क्रम से सौ गुंना, सहख्र गुना, छाख' गुना एंव अक्षय फल देनेवाला है। संबर्त (२०८० 


.. २०९) का कहना है कि अयच, विषुव, व्यतिपात, दिनक्षय, द्रादशी, संक्रात्ति को दिया हुआ दान अक्षय. फल देनेवाछा के 
. - हीता है; इसी प्रकार उपर्युक्त दिनों या तिथियों के अतिरिषत रविवार का - दिन स्वात, जप, होम, बाह्मण-मोजन, 
उपवास एवं दान के लिए उपयक्‍त' ठहराया गया है। शातातप (१४६), विश्वेकूप (याज्ववल्क्य: हए२१४-२१७)। ४... 5 


९, तस्मात्‌ त्रिभागं विसस्य जीवनाय प्रकल्पयेत्‌ ॥ भागंद्र्य तु घर्मा्थमनित्यं जीवित यत्ः॥ हेसाहि (दान, - 


है हे पु० ४४) एवं दानसथूल (पूृ० ५) द्वारा उद्धृत । 


१०, अयने विषुदे चेब बडशीतिसुखेषु च। चच्धसुर्योपरागे च दत्तसक्षयमुच्यते।। वतपे २००१२५; अयनादी _ ः ह ह 
....._ सदा द््चाद्‌ ब्व्यमिष्ट गृहे बसन्‌। षडशीतिमुल्ले चेब विमुंक्ते चद्धसुर्थयोंः॥ लघुदातातप (अपराक पृ० २९१ में 
.  शातातप नाम से उदधत। मिथुन, कन्या धन एवं भीन राशियों सें जब सूर्य का प्रवेश होता है तो उसे षडशोति- 


कहते हैं; बहत्परात्चर प्‌ृ० २४५ एवं अपराक पृ० २९२, जहाँ वसिष्ठ, अग्निपुराण (२०९९-१० ) उद्धृत हैं। 


5३३० ११. शतमिन्दुक्षये दानं सह तु दिनक्षेये॥ व्िजुने शतसाहंखं व्यतीपते त्वतन्तकम्‌ ॥ लघुशातातंप (१५०), 

.... अपराक द्वारा व्यास के उद्धरण के रूप में उद्धत३ जब तौन तिथियाँ एक हो दिन पड़ जाती-हैं तो इसे दिनक्षय कहा... 

जाता है,. क्योंकि बोच बाली तिथि पंचांग सें दबा दी जाती है (देखिए अपराक पृ० २७२)३. व्यतिपात २७ यीौगों . - ५ 
:... में,जिनका आरम्भ विष्कम्भ से होता है; एक योग है, इसकी परिभाषा यों दी गयी है----भवणादिवधनिष्ठादनवागदवत- कप  ] 
मस्तके। यथ्मा रविवारेण व्यतीपातः स उच्यते ॥ (वृद्ध मन, अपराक पृ० ४२६) अर्थात्‌ जब चन्द्र श्रवण, अश्विनी... 




















... प्रजापति (२५ एंव २८), अत्रि (३२७) ने दाव-काछ के विषय में नियम दिये हैं। विष्णुधर्मंसूत्र (अध्याय ८९) से । 
वर्ष की प्रणिमाओं के दिन विभिन्न प्रंकार के पदार्थों के दाव करने से उत्पन्न फलों की चर्चा की है। अनुशासनपर्व॑... 
(अध्याय ६४) ने क्ृत्तिका से आगे के २७ नक्षत्रों के दानों का उल्लेख किया है। ड हा 

.. एक सामान्य नियम यह है कि रात्रि में दाने नहीं दिया जाना चाहिए। किन्तु कुछ अपवाद भी हैं। अत्रि (३२७). 

ने लिखा है कि ग्रहणों, विवाहों, संक्रान्तियों एवं पुत्र॒रत्न-छाभ के अवसर पर राधि में दान. दिये-लिये जा सकते हैं। ... 
और देखिए पराक्मस्माधवीय ११, पृ० १९४ में उद्धृत देवल। रे 
«5 सर्पर्युकत अवसरों एवं नियमों का दिग्दशन शिलालेखों में भी हो जाता है। दो-एक उदाहरण यहाँ दियेजाते ....- 
._ हैं। सुर्य-प्रहेण के अवसर पर भूमि एंवं ग्रामों के दान की चर्चा ताअपत्रों एवं शिलालेखों में हुई है, यथा राष्ट्रकूट ननराज कक 
. « का तिवसखेंड पत्र (एपिग्रैफिया इण्डिका, जिलद ११,पू० २७९, इण्डिएन ऐंग्लीक्वेरी, जिल्द ६, पृ० ७३; सन्‌ ६१३- 
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ई०), चांल॒क्य की तिंवर्मा द्वितीय के समय का लेख (एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द ३, पृ० १००, संत्‌ ६६० )।चछ- ्ः 


- ग्रहण के अवसर पर प्रदत दानों का उल्लेख जे० बी० ओऔ० आर० एसु० (जिल्द २०, पु० १३५), एपिग्रैफिया 
..... इण्डिका (जिल्द १, पृ० ३४१ जिल्द १९,पृ० ४१, जिल्‍द २०, पृ० १२५) में हुआ है। अयनों-(उत्तरायण एंवं दक्षिणायन ). 
के असंवर वाछे दांतपत्रों के लिए देखिए इण्डिएन एण्टिक्वेरी, जिल्द १२, पृ०. १९३, सेजन-पत्र (अमोघवर्ष का)। 
:  संक्रान्तियों के अवसर के दानंपत्रों की चर्चा-के लिए. देखिए एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द ८,पु० १८२ जिल्द १२, पूृ०... 
. १४२, जिल्दे ८, १५० १५९। इस प्रकार अन्य तिथियों पर दिये गये दानपत्रों की चर्चा के लिए देखिए एपिग्रेफिया हा 
 इण्डिका, जिल्‍्दे ७, पृ० ९४, जिल्द १४, पु० ३२४, जिल्द १४, पू ० १९८, जिल्द ७, पू० ९८, जिल्द १०,प० ७५। 
| दान के स्थल->स्मृतियों, पुराणों एवं निवन्धों में देश (स्थान या स्थल) के विषय में प्रभूत चर्चाएँ हुई हैं। 
.-- दातमंयूंख (पृ० ८) में आया है कि घर में दिया गया दान दस गुना, गौश्षाला में सौ गृत्ता, तीथों में सहस्तगुता तंथा शिव 
के ध की आकृति (छिगो के समक्ष कां:दाव अनन्त फल देनेवाला होता है। स्कत्दपुराण (हेमाद़ि, दान, पृ० ८३ में उदु- 
ह के - घृंत) के मत से वाराणसी, कुरुक्षेत्र, प्रयाग, पुष्कर ( अजमेर) , गंगा एवं समुद्र के तट, नैमिषारण्य, अमंरकण्टक, श्री- 
..... परवेत, महाकाल: (उज्जयिनी में ), गोकण, वेद पब्त तथा इन्हों के समान अस्य स्थल पत्र हैं, जहाँ देवता एवं सिद्ध... 
॥॒ . . - रहते हैं; सभी परत, सभा नदियाँ एवं समद्र पवित्र हैं, गौशाला, सिद्ध एवं ऋषि लोगों के वास-स्थलू पवित्र हैं,इल ह 
. स्थानों में जो कुछ दान दिया जाता है वह अतत्त फल देनेवाला होता है।'' डर 
दान की दक्षिणां--किसी भी वस्तु कां दान करते समय दान लेनेवाले के हाथ पर जल गिराना चाहिए। 
: आंपस्तस्वधर्मसूत्र (२४९९-१०) के अनुसार सभी प्रकार के दानों में ज॑ल-अयवोग होता है. (केवल वैदिक यज्ञों को 
.. छोड़कर, जिनमें वैदिक उक्तियों के अनुसार छृत्य किये जाते हैं)। सभी प्रकार के दानों में दक्षिणा देना भी अञिवार्य.._ 
. - है। किन्तु अग्तिपुराण (२११३१) ने सोने-चाँदी, ता ञ्र, चावल, अन्न के दाने में तथा आह्िक श्राद्ध एवं आह्लिक ... 


....धनिष्ठा, आदी आइलेषा में पड़ जाता है. एवं अभावस्था रविवार को पड़ती है तो इसे व्यतीपात कहते हैं। बाण ने । हि 
भी हर्षचरित (४) में लिखा है कि हब का जन्मे व्यतीपात ऐसी अशुभ घड़ियों से रहित समय में हुआ था। कक 


१२, वाराणसी कुरुक्षेत्र प्रयोग: पुष्कराणि च। गड़ूग समुद्रतीर अत मैसिषामरंकण्दकम 0 श्रीपबंतमहाकाल 


है हा - मौकंण वेदपर्बतम्‌ ।: इत्यायाः कीतिता देशाः घुरसिद्धनिषेबिताः॥ सर्वे. शिलोच्चयाः पुष्या: सर्वा सत्य: ससागरा:। 
5... / गोसिद्धमुनिवासाइच दशा: पुण्याः प्रकीतिता: ॥ एप तोर्थेषु यहत्त फलस्याननत्यकृद्‌ भवेत्‌॥ स्कत्दपुराण (हेसाडि, 
का हम . द्ान/प० ८३ में उद्धुत)। .. ... .- ः शो के 0 7 आओ 





दान के प्रकार दे ही के | बा हे ह हम हे एप 


... द्ेवपुजा के समय दक्षिणा देना अनिवार्य नहीं माना है। दक्षिणा सोते के रूप में ही दी जाती थी, किन्तु सोने के दान में... हे मे क 
चाँदी की दक्षिणा दी जा सकती थी। बहुमृल्य वस्तु के दान में, यथा ठुल्ापुरुष दान में दक्षिणा एक सौया पचास या... ... 


... पचीस'या दस निष्कों की यादान की हुई वस्तु का एक-दसवाँ भाग या सासथ्य॑ के अनुसार हो सकती है। 


हम बाल के वेबता--बहुत-से पदार्थों के देवता होते हैं॥ हेमाद्रि (दान, १०९६-९७ ) एवं दानमयूख (पु० ११-१२) हे | 
:. ज्े'विष्णधर्मोत्तर की  उद्घुत कर दान-पदार्थ -के देवताओं के वाम दिये हैं, यथा सोते के देवता अग्नि, दास के .- 


प्रजापति, गायों के रुद्र आदि। जब किसी पदार्थ के कोई विशिष्ट देवता नहीं होते तो विष्णु को ही देवता मात 


लिया जाता है। इंस प्रकार का विचार ब्राह्मग-्यस्थों एवं श्रौतसूत्रों से लिया गया हैं, जहाँ रद, सोम, प्रजापति आदि दम गये 
|. क्रम सेगायों। परिधानों, मानवों आदि के देवता कहे गये हैं (देखिए तैत्तिरीय ब्राह्मण रारा५, आपस्तस्वधेमसूत्र .. 
५ १४११३)! न क थ हक 
शन देने की विधि---दाता एवं प्रतिग्रहोता को समान करके दो पवित्र धवलू वस्त्र धारण कर लेने चाहिए... 


. दाता को पवित्री पहनकर आचमन करना चाहिए, पूर्वाभिमुख होकर उपबीत ढंग से यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए 


: स्वयं पवित्र आसन (कुंशासल) पर बैठकर प्रतिग्रहीता (दान केने वाले) को उत्तराभिभुख बैठाकर दान के पदाथ का है 
तांम, उसके देवता का नाम तथा दान देने का उद्देश्य उच्चारित करना चाहिए और कहना चाहिए--- में इस पदार्थ का _ 


3१) 


दान आपको कर रहा हूँ, तब ग्रतिप्रद्यीता के हाथ पर जल गिराना चाहिए। जब प्रतिग्रहीता कहे दीजिए", तब दाता 


को देय पद्चर्थ पर जल छिड़कना चाहिए और उसे प्रतिप्रहीता के हाथ पर रख देवा चाहिए, तब प्रतिप्रहीता ओम 


कहकर. 'स्वेस्ति” का उच्चारण करता है। इसके उपराष्त प्रतिग्रहीता को- दक्षिणा दी जाती है।  अग्तिपुराण (२०९ डे 


५९-६१) ने सिंस्नलिखित' उद्देश्यों के लिए दान की चर्चा की है--पूत्र, पौत्र, गृहैश्वर्य, पत्नी, क्षर्मार्थ, कीति, विद्या, 


.. सौभाग्य, आरोग्य, सर्वेपापोपशान्ति, स्वर्गार्थ, भुव्तिमुक्ति ।.' -समेय एवं देय पदार्थों के अनुसार विधि में परिवर्तेत 
... किया. जा सकता है, यथा भूमि का दान हाथ से नहीं लिया जा सकता, वेंसी स्थिति में दान की हुई भूमि की प्रदेक्षिणां. 


या उसमें प्रवेश मात्र पर्याप्त है। 


| राजा हारा दात--याज्वत्व्य (१ १३३) के मत से राजा को चाहिए कि वह प्रति दिन वेदश (श्लोजिय) बाह्यणों ... गा 
... को दुधारू गायें, सोना, भूमि, घेर, विवाह करने के उपकरण आदि दे। यह बहुत प्राचीन परम्परा रही है।; वनपवे._ हक 
: (१८६१५) में आया है कि जो बाह्य विवाह के लिए कन्या दान छूद भूमि दान करता है, वह इख्रोक के आनत्द का ४ 7 

उपभोग करता है। नहपान के दामाद उपवदात (प्रथम शताब्दों ई० सन्‌) के शिलालेख से पता चलता है कि वह प्रति. . । 

_ वर्ष तीन लाख गा।ें एवं १६ ग्राम ब्राह्मणों एवं देवताओं को दान देता था; प्रति वर्ष वह एक. लाख ब्राह्मणों को भोजन . + - 

, देता था; उसने प्रभास (सौराष्ट्र) में अपने व्यय से आठ ब्राह्मणों के विवाह कराये; उसने वार्णासां नदी के किनारे 

ः सीढ़ियाँ बतवायीं; भरकच्छ (आधुनिक भरोंच ); दश्पुर (माछवा), गोवर्धन: (नासिक) एवं शर्पारक (सोबारा) ... 

. में चतु:शालाएँ, गृह एवं प्रतिश्रय (कहरने के स्थान) बनवाये; कूय एवं तालाब बनवाये; इबा, पारदा, दमणा, तापी, 
... करबेणा, दाहानुका (ये सभी थाना एवं सूरत के बीच में हैं। नामक नदियों पर निःशुल्क तावे चलवायीं। जल विंतरंणके  : . 

ही . लिए आश्रय-स्थकू एवं सभागृह बनवाये; शूर्पारक में राम॑तीर्थ एवं अन्य तीन स्थादी के चरक शाखी केब्राह्मणों की सभा... 

5. में नंनगोला (आधुनिक नर्गोलि ) में, ३२०० ० नारियल दिये। उषवदात में यह भी लिखा है कि उसले एक ब्राह्मण से 


छपी, | श्इ पुत्रवौच्रगृहैंदबर्यपत्नीधर्मा्थसद्गुणा: कीतिविद्यासहाकाम-सौभाग्यारोग्यवुद्धणे . सर्वपापोषशान्त्यथ्ण ६. “8 
... स्वर्गार्थ मक्तिसकतयें। एसत्तुस्थं संप्रदवे प्रीयत्ता से हुरिः शिवः॥ अग्विपुराण (२०९५९-६१ 3 | 
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हे “कुछ पाप कर-बेठता है वह गोचं्म मात्र भूदात: से मिंठ सकता है। 


३ आप के _.... . - घर्शास्त्र का इतिहास 


४००० कार्षापण देंकर भूमि खरीदी और उसे अपने (अर्थात्‌ उंपवदात) हारा निर्मित गुफा में चारों और से आने- 
.. 5 - बाछेभिक्षओं को दे दिया। का आर । “डक 
आ) विवाह के छिए ब्राह्मण को तथा उसे पूर्ण हयेण व्यंवस्थित करनें के लिए जो दान दिया जाता है, उसकी भी प्रभूत .... 
_... महत्ता गायी गयी है। दक्ष ने लिखा है---- मातुपितृविहीन ब्राह्मण के संस्कार एवं विवाह आदि कराने से जो पुण्य होता 
है उसे केता नहीं जा सकता, एक ब्राह्मण को व्यवस्थित करने से जो फंल प्राप्त होता है, वह अग्निहोत्र एवं अस्निष्टोम . है 
. « अज्ञ करने से प्रोप्त नहीं होता” (दक्ष-३३२-३३) । नेवेशिक दान के विषय- में अपराक (पू० ३७७) ने कालिका- 
_: पुराण से रूम्बी उक्ति उद्धृत की है, जिसका संक्षेप यों है-- दाता को श्रोत्रिय. ११ बाह्मण चुनकर उनके लिए ११ - 
.. - मंकात बनवा देने चाहिए, अपने व्यय से उनका विवाह सम्पादित करा. देना चाहिए, उनके घरों को अन्न-भण्डार, पक्नु, 
...... नौकरानियों, शय्या, आसन, मिंट्ठी के माण्डों, ताम्र आदि के बरतनों एवं वस्त्रों से सुसज्जित कर देना चाहिए; ऐसा . . 
... करके उसे चाहिए कि वह प्रत्येक ब्राह्मण के भरणे-पोषण के लिए १०० निवततेनों की भूमि या एक गाँव या-जआाधा गाँव. " हे 
“दे और उन ब्राह्मणों को अग्निहोत्री बनने की प्रेरणा करे। ऐसा करने से दाता सभी प्रकार के यज्ञ, ब्रत, दान एवं 
. तीर्थयात्राएँ करने का पुण्य पा लेता है और स्वगनिन्द प्राप्त करता है। थदि कोई दाता इतना न कर सके तो कम-से-कम 
.. एक ओ्रोत्रिय के लिए वैसा कर देने पर उतता ही पुण्य प्राप्त करता है।” शिलालेखों के अनुशीलन से.पता चलता है कि द 
: -. बहुत से राजाओं ने ब्राह्मणों के विवाहीं में धन-व्यय किया है। आदित्यसेन के अफसाद शिलालेख (देखिए गुप्त 
.. इंस्क्रिप्शंस,सं० ४२,पु० २०३) में अप्नहारों के दानों से १०० ब्राह्मण कन्याओं के विवाह कराने का. वर्णन आया - 


है। शिलाहार राजकुमार गण्डरादित्य के शिलालेख से पता चलता हैं. कि राजा ने १६ ब्राह्मणों के विवाह कराये 


. और उनके भरणपूरोषण के लिए तीन निवत॑नों का प्रबन्ध किया (देखिए जे० बी० बी०आर० ए० एस०, जिल्द १३... 
.. पु० १) ब्राह्मणों का जीवन सादा, सर और उतके विचार उच्च थे, वे देश के पवित्र साहित्य को वसीयत के रूप में ० 
/  प्रोप्त कर उसकी रक्षा करते थे-और उसे दूसरों तक॑ पहुँचातें थे, वे छोगों को निःशुल्क पढ़ाते थे। उन दिनों राज्य में. 
. आधुनिक काल की भाँति शिक्षण-संस्थाएँ नहीं थीं अतः राजाओं का यह कर्तव्य था कि वे ब्राह्मणों की ऐसी सहायंता. .... 
करते कि वे अपने कार्यों को सम्यक रूप से सम्पादित कर पाते । याज्ञवल्वंय, (२।१८५) ने राजाओं के लिए यह लिखा... 
- है कि उन्हें विद्वान एवं वेदज्ञ ब्राह्मणों की सुख-सुविधां का प्रबन्ध करना चाहिए जिससे कि वे स्वथर्म सम्पादित कर. . . . 
. “सकें। अपराक (पुृ०७९२) ने बृहस्पति की उक्तियाँ उद्घृत करके लिखा है कि राजा को चाहिए कि वह अम्िहोत्री 
- एवं विद्वान बाह्मणों के भ रण-पोषण के लिए निःशुल्क भूमि का दान करे और ब्राह्मणों को चाहिए कि वे अपना कर्तव्य. 
... करेंऔर धामिक कार्य करते हुए लोक-मंगल की भावना से पूर्ण अपना जीवन व्यतीत करें।-बाहाणों को यह भी चाहिए . 
:... 5 कि वे जनता के सन्देह दूर करे और ग्रामों, गणों एवं निगमों के लिए वियम, विधान तथा परम्पराएँ स्थिर करें। 
2 कौटिल्य (२१) ने भी बाह्यणों के लिए निःशुल्क भूमि के दान की बात चलायी है। हम | 


भमि-दान 


:.... बहुत आचीन काछ से ही भूमि-दान को संवोच्च पुण्यकारी कृत्य माना गया है। वसिष्ठधर्मसूक (२९१६) 
--बुंहस्पत्ति: (७) , विष्णृधर्मोत्तिर, मंत्स्यपुराण (अपराक, पृ० ३६९८३२७० में उद्धृत), महाभारत (अवुशासनंपर्व ६२। 


रा १९) आदि में भूदान की महत्ता गायी गयी है।- अनुशासनप्वो (६२१९) ने लिखा है--- परिस्थितिवश व्यक्ति जो -. . - . 
अपराक (पृष्ठ १६८, ३७० ) ने विष्णुत्रमंत्तिर, 
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१४: गत्किंचिलुते पाप पुरुषों वृत्तिकशितः। अपि गोचर्समाजेण भूभिदानेन शुध्यति ५ बचिष्ड (२९१६), 


। " सकता है। 
5 अजकी भूमि-दान की महत्ता के कारण स्मृतियों ने इसके विषय में बहुत-से नियम बनाये हैं। याज्ववत्क्य (१३ शट-  - रू 
5. ३२०) ने छिखा है-- जब राजा भू-दात या निवन्ध-दांत (निश्चित दात जो प्रति वर्ष या प्रति मास या विशिष्ट अवसरों 
:...  प्रदियां जाता है) करेतों उसे आगामी भद्द (अच्छे) राजाओं के लिए लिखित आदेश छोड़ते चाहिए। राजा को चाहिए 
-; . कि बंह अपनी मूद्ा को किसी व॒स्त्र-खण्ड या ताम्रपत्र के ऊपर चिह्नित कर दे और नीचे अपना तथा पूव॑जों का नाम 
.. अंकित कर दे और दान का परिभाण एवं उन स्मृतियों की उक्तियाँ लिख दे जो दिये हुए दान के छौदा छेवे पर (दाता 


बा कैप्रकार .. . / 3 चर ा 5 हा 


. आदित्यपुराण एवं मत्स्यपुराण की उद्धृत कर लिखा है कि भूदांत से उच्च फलों की प्राप्ति होती है। वंतपर्व (९३ 


7 ७८-७६ ) ने लिखा है कि राजा शासन करते समय -जो भी पाप करता है, उसे यज्ञ एवं दान करके, ब्राह्मणों को भमि 
:.. एवं सहसों गायें देकर नष्ट कर देता हैं; जिस प्रकार चन्द्र राहु से छूटंकारा पाता है, उसी प्रकार राजा भी पांपमुक्त 
ही. जाता. है। अनुशासतपर्व (५९५) में कहा है--सोने, गायों एवं भूमि के. दान से दुष्ट व्यक्ति छूटकारां पा 


. की) भर्त्सनों करती हैं।'" याज्ञवस्कथ के सबसे प्राचीन टीकाकार विद्पघरूप ने लिखा है कि दात-पत्र पर आज्ञा, दूतक आदि' 
राजकर्मचारियों एवं राजसेना के ठहराव के स्थल आदि के नाम भी अंकित होने चाहिए, स्त्रियों ( रानी था राजमाता ) 
...._ के नाभ भी उल्लिखित होने चाहिए और होती चाहिए चर्चा उत्त कुफलों की जो दान लौटा लेने से प्राप्त होते हैं। इसी 

... विषय पर अपरो्क (पृ० ५७९-५८०) ते ब॑हस्पति एवं व्यास को उद्धुत किया है। .“# | 
.... .. यदि हम अब तक के प्राप्त सहखों शिकालेखों या दान-पत्रों का अवछोकन करें तो पता चलता है कि स्मृतियों 
- की उपर्यवंत उक्तियों का अक्षरद: पालन होता रहा है, विशेषतः पाँचवीं शताब्दी से यांशवल्वय, बृहस्पति एवं व्यास 
आदि की उंक्तियों के अवृसार ही दाव-पत्र लिखे जाते रहे हैं। अत्यन्त प्राचीन शिलालिखों भें दान-फल एंवं दान देकर 


._- छौटालेमे के विषय में कुछ नहीं पाया जाता (देखिए गुप्त इंस्क्रिप्शंस, संख्या ८ पु० ३६ जहाँ केवल इतना ही आया है... के 


... अनुशासन (६२११९ ), बृहस्पति (७), भविष्यपुराण (४॥१६४।१८) । योशवल्क्य (१२१०) को ठीका मेमित्तरा | 

... में इसे मन की उक्ति माना है और दिलीय पाद को ज्ञानतोस्जञानतोंडपि बए लिखा है।. बृहस्पति ने गोचर्म को १०. * ४. 
4... लिर्सतों के समान तथा एक निवर्तत को ३० छटूठों के समान तथा एक लद॒ठ की १० हाथों के समान मात्रा है; 
..... दवहस्तेस, दण्डेल त्रिदाहण्डेनिंवतंसम्‌। दश तास्मेवः विस्तार गोचर्मतन्सहाफलम्‌) बृहस्पति (८) + बृहस्पति. 5 । 5 
(९) ने गोचर्म की एक अन्य परिभाषा दी है-- गोचर्म उसे कहते हैं, जहाँ एक सहल गाय अपते बछड़ों एवं सॉड़ के | 

के साथ स्वंतन्त् रूप से खड़ी रहती हैं-- संबंध गोसहर तु थत्र तिष्ठत्यतन्द्रितम्‌। . बालबत्साप्रसुतानां तद्‌ गोचम लक 

इंति स्मतमे) गोचस की अन्य परिभाषाओं के लिए देखिए पराशर (१२१४९), विष्णुधर्मसूत्र (५१८१), अपराबी ४४ 
(पृ० १४२५), हेमादि (ब्रतलण्ड भाग है; पृ० ५२-५३ )॥ कौटिल्य- (२२० ). ने एक दण्ड को. चार अरत्नियों के हे बी 
बराबर, दंस दण्डों को एक रज्ज के बराबर तथा तीन रफ्जुओं को एक. निवर्तन के बराबर माना है। निवर्तन 
बाज्द लासिक शिलालेख (संख्या ५--एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द ८, पृ० ७३) एवं पललवों के राजा शिवस्करद 
वर्मा (एफ्सिफिया इष्डिंका, जिल्द १५ पृष्ठ ६) के शिलालेख में आया. है। इस शब्द की व्याख्या के लिए देखिए... * 


प्रपिग्नेफिया इण्डिका, जिल्द ११, पु० २८० 20 
९५. बत्वा भूसि विवन्ध वा हृत्वा लेख्यं तु कारयेत्‌। आगासिभद्रनपतिपरिज्ञानायथ पराथिवः:॥ पढे वा 


ताह्नंपट वा स्व॒मूव्ीपरिचिह्वितमू। अभिलेस्यात्सनों वंदयातात्मान ते महीपतिः॥ -अतिग्रहप्रीमार्ण दानच्छेदोष॑वर्ण- 


लम। स्वहस्तकालसम्पन्न शासन कारयेत्स्थिर्स्‌॥ याशवल्कय (१३३१८-३२० और 
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ला होगा ) 


.. जो भी कोई इस दातव्य-को समाप्त करेगा वह पंच महापापों का भागी होगा; इसी प्रकार संख्या ५ (प० ३२) 
-: में आया है->-जों इस दातव्य को समाप्त करेगा वह .ब्रह्माहत्या एवं गोहत्या एवं. पंचमहापापों, का अपराधी . 


आरमस्भिक अभिलेखों में दान-महत्ता एवं दान लौटा केने के विषय में कोई विश्येष चर्चा नहीं देखने में आती, 
:.. किन्तु पशचारकालीन अभिलेखों में प्रभूत चर्चाएँ हुई हैं। कुछ उक्तियाँ तो सामान्‍य रूप से सारे भारत में उद्धृत की जाती... 
- : रही हैं--- संगर तथा जन्ये राजाओं ने पूंथिवी का दान किया था; जो भी राजा पृथिवीपति होता है वह भूमि-दान का - 

पुष्य कमाता हैं। भूमिंदाता स्वर्ग में ६०,००० वर्षों तक आनन्द ग्रहण करता है, और जो वान छोटा लेता है वह उत्तने 


:.. ही बर्षों तक नरक में वास करता है।” इन विधानों के रहते हुए भी कुछ राजाओं ने दान में दी गयी सम्पत्ति छौटा छी है, ः 


यथा इंच्धराज तृतीय के-अभिलेखे (८३६ शकाब्द) से पता चलता है कि राजा ते ४०० ग्राम दानपात्रों को छौटायें,. .. 


ध् - जो कि उसके पूर्व के राजाओं नें जब्त कर छिये थे. (एपिग्रेफिया इण्डिकां, जिल्‍्द ९, पृ० १४)। चालुक्य विक्रमादित्य .. ह 


प्रथम (६६० ई०) के तल्मंत्रि ता प्रपत्र से पता चलता है कि राजा ने मन्दिरों एवं ब्राह्मणों को पुनः तीन राज्यों में हत 


. द्वान लौटा दिये (एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्‍्द ९१० १००) । राजतंरगिणी (१६६-१७०) से पता चलता है कि अवन्ति- 


हि ह वर्मा के पुत्र शंकस्वर्मा-ने अपने ऐश-आ राम (व्यसनों) से खाली हुए कोश को मन्दिरों की सम्पत्ति छीनकर पूरा किया। 


: परांशर, (१२५१) ने लिखा है कि दान में पू्वेदत्त सम्पत्ति को छीन छेने से एक सौ बॉजपेय यज्ञ करने या छाखों गायें 

- देने पर भी प्रायश्चित्त नहीं होतां। परिव्राजक महाराज संक्षीभ के कोह पन्नीं से एक विचित्र उक्ति का पता चलता है--- « 

“जो व्यक्ति मेरे इस दान को तोड़ेगा उसे मैं दूसरे जन्म में. रहंकर भी भयंकर शामाग्नि में जला दूंगा (देखिए, 

. ग॒प्त इंस्किप्शंस संख्या २३,पु० १०७)। बहुत से शिलालेखों में बरणित दातों में ऐसा उल्लेख है कि “इस पूर्व दान से . 
रहित भूमि-खण्ड यास्थल में सब कुछ दिया जा रहां है, , .” यथा “पूर्वप्रत्त-देंव-बह्म-्दाय-रहित:/--परमदि- 
: देव (चन्देलों के राजा) के एक दान में (एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द २९ पु० १२५) बुद्ध (बुद्ध-मत्दिर )-को दिये गये 


. :: शाँच हलों (भूमि-साप) को छोड़कर अन्य भू-भाग देने की चर्चा है। इससे स्पष्ट है. कि वेदातुयायी राजा भी बुद्धमन्दिर ; 


. को बिये गये दाने का सम्मान करता था (देवश्रीबुद्ध-सत्क-पंच-हुल बहिष्कृत्य) । बहुत-से ऐसे उदाहरण मिले हैं जो... 
_. यहू सिद्ध करते हैं कि राजाओं ने प्तिप्रहीता की भूमि खरीदकर पुनः उसे वह दान में दे दी (देखिए एपिग्रेफिया इण्डिका, * 
.. 'जिल्द-१७,पु० २४५) । राजा लोग दान दी हुई भूमि से किसी प्रकार का कर नहीं छेते थे (एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द _ 
-८,प० ६५, वहीं, जिल्द ६, पू5 ८७, गप्ता इंस्किप्शंस,. संख्या ५५,प्‌० २३५) 

७ भृप्तियों ग्राम के दान-पत्ों में आठ भोगों का वर्णन आया है (देखिए एपिग्रेफिया इण्डिका, जिलद ६;१० ९७) 
 “विख्वपाक्ष के श्रीशैलूपत्रों में मोगों- के ताम आये हैं, यथा निधि, सिक्षेप (सू्मि-पर जो कुछ दिया गया हो ), बारि 


(जल), अध्मा (प्रस्तर, खानें), अक्षिणी (वास्तविक विशेषाधिकार), आगारी (भविष्य में होनेवाल्ा लाभ), सिद्ध. 
: 7: (जो भू-खंड कृषि के काम में छे लिया है). एवं साध्य (बंजर भूमि, जो कभी खेती के काम में आ सकती-है) । न 

... _ -आब्दों के अर्थ के लिए देखिए एपिग्रैफिया इणष्डिका, -जिल्द १३, प्‌ ० ३४ एवं. इप्डिएन एण्टिकवेरी, जिल्द १९, पु० . 
:- 7 श४ं४डी। मरोठों के-काऊ में भूमि-खण्डों एवं ग्रामों के दानों में जलतरुतुणकाप्ठपाषाणनिधिनिक्षेप' (जल; तर, घांस, 
. «. लकड़ी पंत्थर, कोश- एवं जमा) लिखा रहता थे। के 






भूमि पर स्वामित्व किसका ? ---इस प्रदत के विषय में बहुत प्राचीन काल से वाद-विंवाद होता आया है। 


ह ४  जैसिनिं (६।७४३)-ने लिखा है कि विश्वजित्‌ यज्ञ में (जिसमें याज्िक अर्थात्‌ यज्ञ करने वाला अपना सर्वैस्व दान कर 
- देता है) संभ्राद भी सम्पूर्ण पृथिवी का दान नहीं करं सकंता, क्योंकि पृथिवी सब की है (सम्राद तथा उत्तकी जो जोतते हैं 










और प्रयोग में छाते हैं) । शबर ने जैमिनि की इस-उक्ति की व्याख्या की है और अन्त में कहा है कि पृथिवी पर सम्राट े > 
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एवं अन्य लोगों के अधिकारों में कोई अन्तर नहीं है। व्यंवहास्मयूख. (प० ९१) ने भी उपर्यक्त बात इुहरायी है।..._ 
हा . उपर्युक्त संत के अनू सार पृथिवी के भू-खण्डों पर अधिकार उनका है जो जोतते हैं, बोते हैं, राजा को केवड कर एकत्र 
करते का अधिकार है। जब राजा स्वयं भूमि खरीद लेता है तो उसे उस भूमि को दान रूप में देने का पूर्ण अधिकार है।.... 
इससे स्पष्ठ है कि भूमि पर राज्य का स्वाभित्व नहीं है, वह केवल कर लेने का अधिकारी है।..... . 
एक दूसरा मत यह है कि राजा ही भूमि का स्वामी है, प्रेजाजन केवल भोंगी या अधिकारी मात्र हैं। मिंताक्षरा / 
. - (यात्रवल्क्य १३१८) ने लिखा है कि याज्नवल्क्य के शब्दों से निर्देश मिलता है कि भू-दान करे या निबन्ध देने का अधि- 
।  -: कार केवल राजा को है नं कि किसी जनपद के शासक को। * प्रिताक्षरा- (याज्षवल्क्य ३१११४) ते एक स्मृति की उक्ति. . 
. - .. उंदुधुत की है-+- छः परिस्थित्वियों में भूमि जाती है अर्थात्‌ दी जाती है---अपने आप, ग्राम, ज्ञातियों (जाति भाई छोग),. 
साभन्‍्तों, दायादों की अनुसंति तथा संकेल्प-जल सें। यहाँ राजा की अनुमति की चर्चा नहीं है। किन्तु कभी कभी राजा - 
_ की आज्ञा की भी आवश्यकता समझी गयी है (देखिए गृप्त इंस्क्रिप्शंस, संख्या ३१, पृ० १३५) रा 
- .  -वदान-सस्वस्धी ताऊंपनत्रों की बड़ी महत्ता थी और कभी-कभी छोग कपटलेख को सहारा लेकर भू-सम्पत्ति पर .. 
अधिकार जताते थे। हर्षवर्धन के मधुवन तामपत्र (एंपिग्रैफिया इंडिका, जिहद ७, प्‌० १५५) में वासरथ्यं नामंक 
ब्राह्मण के (सोमकुण्ड के ग्राम के विषय में ) कूठ लेख का प्रमाण दिया हुआ है। मत (९२३२) ने कपटाचरण से राजकीय - 
: आज्ञाओं की प्राप्ति पर मृत्यु-दण्ड की व्यवस्था दी है (देखिएं फ्लीट का स्परिएंस इण्डिएन रेकाइस” नामक लेंख; 


इण्डियन एण्टीक्वेरी, जिलहद ३०; पृ० २०१) । 


-. मन्‌ तथा अन्य स्मृतिकारों के कथनानु सार यह पता चलता है कि कषित भूमि (खेती के काम में लायी जाती... 


भूमि) पर कृषकों का स्वासित्व था और राजा को उसकी रक्षो करते के हेतु कर दिया जाता था। मन (9१३०-१३२-) 


४... मैंआया है---“राजा को पशुओं एंवं सोने का छुछ भाग, अनाजों का है, टे या ३६ भाग तथा वृक्षों, मांस, मधु, घुत, गंधों, 
..  जंड़ी-बंटियों (ओषधियों), तरल पदार्थों (मदिरा आदि), प्‌ ष्पों, जड़-मूलों, फछों आदि का ह भाग लेना चाहिए।. 


(१०११८) ने अप्रत्याशित अवसरों पर भूमि की उपज पर है भाग तक कर रूगा देने की व्यवस्था दी. है। मन्‌ 


... (९।४४) ने लिखा. है कि भूमि उसी की है, जो घास, फूस, झाड़ आदि को दूर कर उसे खेती के योग्य बनाता है। मनू.. 

_ (८३९) ने लिखा है कि भूमि में गड़े धन या खान में पाये गये थे का भागी राजा इसी लिए होता है कि वह पृथ्वी का है च 
शासक और रक्षक है। इस उक्ति से स्पष्ट है कि मनू राजा को भूमि का स्वामी नहीं मानते थे। नहीं तो गड़े हुए धन: 5 
तथा खानों की सम्पत्ति पर वे उसका (राजा का) पूर्ण अधिकार बताते और केवल थोड़ा भाग पा लेने का अधिकारी. ० 
न बतांते। मनु (८।२४३) ने संमय पर खेती न करने वाले कृषकों पर दण्ड की व्यवस्था की हैं। इस दण्ड का अर्थ .. : . 

- . केबल इतंना ही है कि लेती.त करने से राजा का भाग मारा जाता है, क्योंकि दूसरे व्यक्ति को जोतने-बोने तथा समय से -. न्‍ 

. खेती करने से राजा को कर के रूप में अपना भाग मिलता है। उपर्युक्त उक्तियों से प्रकद होता है. कि-मतु कृषकों को... हे 

- .. अर्थात्‌ खेती करने बालों को ही भूमि का स्वामी मानते थे, वें राजा को केवल कर या भाग लेते का अधिकारी मानते थें।.. ५ 
....-. जैसां कि पहले कहा जा चुका है, कुछ अच्छे राजा कृषकों से भूमि- खरीदकर प्रतिप्रहीता ब्राह्मणों यां धामिक स्थानों को... 


१६८ अमन भूपतेरेव भूमिदाने सिबन्धदाने बधिकोरों न भोगपतेरिति,वर्शितम्‌ । मिताक्षरा, याज्ञवलाय है 
म: रे ३१८ । बहुत-से दान राष्ट्रपतियों,विषयपतियों, भोगपतियों आदि को सम्बोधित हैं। देखिए गुप्त इंस्किफस संख्या . 
२४ पृ० ११०, एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द ११; पृ० ८२ एवं जिल्‍्द १२, पृ० ३४ में भोग शब्द (जो राज्य में एक 
: जिले था जनपद का चोतक है) की व्याख्या देखिए; यही अर्थ भक्ति! शब्द का भी है। 








४६० 5 का धर्मशास्त्र का इतिहास 


हि दान करते थे। हाँ, वह मूमि जो कथित नहीं थी, वह राजा के पूर्ण अधिकार में थी। मनु (७११५,११९) के भंत | 2 
से राजा को एक ग्राम के छिए एक मुखिया तथा दस, बीस, सौ एंवं एक सहंख आमों के लिए अधिकारी नियुक्त करने 


" हर जाहिए, जिनमें प्रत्येक को अपने ऊपर के अधिकारी को अपनी सींमा के अपराधी तथा अन्य बांतों की सूचना देनी चाहिए 


... मुखिया को भोजन, इंधन आदि के लिए अर्थात्‌ अपनी जीविका के लिए गाँव पर ही निर्भर रहना पेड़ता थां (वह उतता 


द _ पा सकता था, जितना कि राजा गाँव से प्रति दिन पाने का अधिकारी था), तथा अन्य अधिकारियों को भूमि दान में मिलती 


'. थी (वैसी ही भूमि जो कषित नहीं होती थी) । कौटिल्य, (२१) का कहना है कि खेती के योग्य बनायी गयी भूमि ._ 
_  क्रृषकों को दी जानी चाहिए, क्योंकि वे जीवन भर कर देंगे, किस्तु जो खेत नहीं जोतते उतकी भूमि जब्त क्र पूसरेकोदे .. 
... दी जानी चाहिए, किस्तु अध्यक्षों, आंबे-व्यय का व्यौरा रखते वालों तथा अन्य छोगों को दी गयी भूमि न तो. उसके हारा... 
बेची जा सकती और न बन्धंक रखी जा सकती है। स्थानाभाव के कारण इस महत्त्वपूर्ण प्रश्ण को हम आगे नहीं ले जा... 
 सकते। भूमिपंर लगी मालगूजारी किशया है या कर है ? इस प्रश्न का उत्तर कई ढंग से दिया जाता है। बैडेस पावेछ 
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. ने अंपनी पुस्तक “लण्ड सिस्टम आव ब्रिटिश इण्डिया” (पृ० २४०, २८०) में छिखा हैं कि भूमि का छूगान किराया... न 


- नहीं कर है। 


अग्नहार---अंति प्राचीन काल से ब्राह्मणों को दान में दिये गये भ्राम या भूमिखण्ड अग्रहार के नाम से प्रसिद्ध 


.. रहे हैं। महाभारत में इसकी चर्चा बहुत बार हुई हैं (वत्तपर्वे ६८।४ आश्रमवासिपर्व २२, १०४१; १३॥११, १४१४, - | ॒ 
२५५) | और देखिए इंस विषय में एपिप्रेफिया इण्डिका, जिल्‍द, १ ५१० ८८, मधुवन ता म्रपत्र (वही, जिल्द १ पृ० ७३. 


... एवं जिल्द. ७ पृ० १५८) । 
हा हम - महादान | हक के | 
कुछ वस्तुओं के दाल महादान कहे जाते थे । अंग्विपुरांण (२०९।२३-२४) के अनुसार दस महादान थे हैं--- 


ही हे . भ्ौने, अश्बों, तिल, हाथियों, दासियों, रथों, भूमि, घर, दुलहिन एवं कपिछा गाय का दान पुराणों में सामान्यतः मेहा-.. 
... द्यनों की संख्या १६ है जो निम्नोकत हैं--तुरपुरुष (मनुष्य के बराबर सोना या चाँदी तोलकर ब्राह्मणों में बाँद देना), 


:. हिरप्यगर्भ, बह्माण्ड, कल्पवृक्ष, गौसहल्ल, कासवेनु (या हिरप्य-कामधेनु ); हिरण्यारव, हिरप्याइवरथ (या केवल जइब-: 


_ / रथ), हेमहस्तिरिथ (या केवल हस्तिस्थ),पंचलछांगल, धरादान (या हैमघरादान ), विश्वचक कल्पछता.(या मंहाकल्प), 
... _ सप्तसागर, रलथेनु, महाभूतघ। लिगपुराण (उत्तरार्, अध्याय २८) में इत नामों में कुछ विभिन्नता है। इनमें 
-.. से कुछ नाम बहुत प्राचीन हैं। महाभारत (जाश्रमवासिपर्व ३३१, १३१५) में 'महादानानि' शब्दे आया है। हाथी 
:..... गुस्फा अभिरेख (एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द २०; पु० ७९) में कल्पवृक्ष दान का नांस आया है। बाण ने भी महा- 
:«- दानों तथा गोसहल्न नामक महांदानं की. चर्चा कीं है (हर्षचरिंत ३). उषवंदात ने जिन वस्तुओं का दान किया था, 
: उनमें कुछ महादानों की सूची में आ जाते हैं: (एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द ७ पृष्ठ ५७. एवं जिल्द ८पूृ० ७८)॥ अभि- है." 
. -:. > छेखों में तुलापुरुष का उल्लेख कई बार हुआ है. (देखिए एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द ७ पृ० २६; १० पृ० ११२; ९६, -. 
. 5 युं७ २४; ११,पृ०२०; १४, पृ० १९७; ७ पृ० १७)। बंगाल के राजा लक्ष्मणसेन ने हेखशबरथ तामक महादात 25 अ 
... 5 करते समय एक प्राम दांत में दिया था. (एंपिग्रेफिया इंण्डिका, जिल्द १२१० १०)। अमोघवर्ष के सज्जन पत्रों में. 3 
सी 3 _. हिरुष्यगर्भ नामक महादान की चर्चा हुई है. (एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द १८, पृ० २३५, २३८) 4. इसी प्रकार पंच- हल. है 
८ ५ सं लांगल ब्रत का भी उल्लेख हुंआ है (जें० बी० बी० आर० एसू5० जिल्द १३ पु० १)। हे ई 
पक, । मंहादान-विधि--मत्स्यपुराण (अध्याय २७४-२८९) से लगभग ४०० इलोकों में महावानों की. विधि की चर्चा : 
5: की है; इनमें से तथा भविष्योत्तरपुराण से बहुत से पद्च छेकर अपरार्क (पृ० ३१३-३४४) ने उद्धृत किये हैं। हेम्तद्वि (दाल« गए 
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दान के प्रकाश... हक हे छ् हु कहर - कल 


मा ' छण्ड,१० १६६-३४५) ने बहुत विशद वर्णन उपस्थित किया है और लिंग, परड़ तथा अन्य पुराणों एवं तन्‍्त्र तथा आंगम ५ 
.... भ्रस्थों से उद्धरण दियि ह्ठँ ॥ दानमयृस्त ने८६से १५१प० तरके १६ महादानों के विषय में लिखा है। अत्य्यपुराण [ रछ४ी : 
:.. ११-१२) ने लिखा है कि वासुदेव, अम्बरीष, भारग॑व, कार्तेवीर्य-अर्जुत, राम, अज्लाद, दुए दव सख्त | महादान किये... 
. - थे। इसके उपरान्त इस पुराण ते 'सण्डप' के निर्माण के विषय में नियम दिये हैं। मण्डप कई प्रकार के होते हैं, अर्थात्‌ .. मा 
... उनकी आक्ृतियाँ कई प्रका।र की हो सकती हैं और उतके जौकार भी विविध ढंग के ही सकते हैं, यथा-०६६ अर 939 
..  लियों वाले (१ जरत्वि>दाता के ३१ अंगुल की) या १२ या १० हाथ वाले, जिनमें चार द्वार और एकवेदी का होवा. . . - #/]' 
_.. आवश्यक हैं। बेदी ईंटों से बदी ७ या ५ हाथ की होनी चाहिए, छादन सँभालते के लिए एक तनीवा चाहिए, इयापू "पु. | 
...  कृण्ड होने चाहिए । दो-दों मंगल-घ्रट मण्डप्‌ के प्रत्येक दा र॒ पर होने चाहिए » तुछी दो पलड़े वाए गा होनी चाहिए सिमी | ; ५ * । ४. है 5०५ । ै 
_ 'डाँड़ी अश्वत्थ, बिलव, पलाश आंदि की छकड़ी की होनी चाहिए और उसमें सोने के आभूषण जड़े होने चाहिए। बब्य . ५ हम 
“  िस्तार स्थानाभाव के-कारण नहीं दिये जा रहे हैं चारों दिशाओं में चार बेदज्ञ ब्राह्मण बैठने चाहिए, यथा पूर्व में जे 
-  ऋण्वेदी, दक्षिण में यजुर्वेदी, पश्चिम में सामवेदी एवं उत्तर में अ धर्व॑वेदी । इसके उपराब्त' गणेश, प्रहं, कोकपाला, 
ओह बसुओं, आदित्यों; मरंतों, बह्मा, विष्णु, शिव, सूये, ओष॑धियों को चार चार आह लि होम किया जाता है, तथा इससे 
.. सम्बन्धित वैदिक मन्त्र पढ़े जाते हैं। । हम रा 
५ 5: जुलोयुरषदतहीग के उपा्त कल के साथ पौराणिक मन्‍्तों का उच्चारण करके कोकपालों का... । 
_.. आवाहन करते हैं, यथा---इन्‍्द् अग्नि, यम, नि ऋति, वरुण, वायू, सोम, ईशान, अनन्त एंवं ब्रह्मा । इसके उपचात्त दाता ःा 
सोने के आभूषण, कर्णाभूषण, सोने की सिकड़ियाँ, कंगन, अंगूठियाँ एवं परिथान पुरोहितों की तथा इसके डूने (जो प्रत्येक 
_ ऋत्विक्‌ को दिया जाय. उंसका-इूना) पदार्थ गुरु को देने के लिए प्रस्तुत करता है। तब वह्मत शान्ति-सम्बन्धी वैदिक... 
..... मल्त्रों का पाठ करते हैं। इसके उपराब्त दाता पुनः स्तान करठे; इबेत वस्त्र धारण करके, श्वेत पुंष्पों की माल्या पहन कर मर 
. तथां हाथों में पुष्प लेकर तुला का (कल्पित विष्णु का) आवाहन करता है और तुला की परिक्रमा करके एक पल 
ह । पर चंढ़ जाता है, दुसरे पलड़े पर बाहाण छोग साना रख देते हैं। इसके उपरान्त पुथिवी का आवाहन होता है और दाता. । 
तुला को छोड़कर हट जाता है। फिर बह सोने का एक आधा भाग गुरु को तथा दुसरा भाग जाह्मगा का, उनके हाथों पर . :.,:.... 
जल गिराते हुए देता है। दाता अपने गुरु एवं ऋत्विजों को ग्राम-दान भी कर सकता हैं। जो यह छत्य करता है वह... ]' 
..._ अनस्त काल तक विष्णुलोक में निवास करता है।. यही विधि रजत या कपूर तुलादान में भी अपनायी जाती है (अपराकी हा 
“ ः  पुं० ३२०, हैमाद्रि-दानखण्ड, पृ० २१४ )। राजा लोग कभी-कभी स्वर्ण का तुलादान अर्थात्‌ तुलापुरुष महादाव तोकरतें. 7. 
.... .. ही थे, कभी-कभी म्त्रियों ने भी ऐसा किया है, जैसा कि सिव्रिल्षा के राजाओं के मन्‍्त्री चण्डरंवर ने अपना उस्तक विवादन- 7 ; 
.... रत्वाकर में अभिमान के साथ वर्णन किया है। ८ | । 2 


जिन: १७; नीलकंठ के पुत्र दांकर द्वारा प्रणीत कुण्डाक तासक प्न्य ने १५ पद्यों में कुण्डों के विषय में उल्लेख किया. - ... 
... है कुण्ड दस प्रकार के होते हैं---वृत्ताकार, कमलाकार, चद्राकार, योसिवत, निभजाकार, चठुभुजाकार, पंच भुजाकार, 


बडभजाकार, सप्तभंजाकार एवं अध्टभुजाकार। उत्तर-हद् से बक्षिण-पश्चिम विश्ा में खींचा हुआ कण एक, दो; 


+ “बार, छः या ८ हाथों का हों सकता है, जो १०९०० से १०,००० आहुतियों था १०,००० से लेकर एक लाख या एक का न 
.. लाख आहुतियों से एक करोड़ आहुतियों बला (८ हाथ लम्बा क्र ) हो सकता है। कर्ण को इतनी बंडी लम्बाई का 
कारण यही है कि भाहुतियाँ कुण्ड के बाहुर न गिरें। विभिन्न प्रकार के. बुण्ड विभिन्न प्रकार के कृत्यों के लिए निर्धा- 

.. रित हैं। विस्तार के लिए पढ़िए हेमाब्रि (दानखण्ड, पृ० १२५०१ २४ ) | ह | 
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दान करते थे। हाँ, वह भूमि जो कर्षित नहीं थी, वह राजा के पूर्ण अधिकार में थी। मंत्र (७/११५,११९) के मंत ... | । 
रद >से राजा की एक ग्राम के छिए एक मखिया तथा दस, बीस; सौ एवं एक सहख्र ग्रामों के लिए अधिकारी नियुक्त करवे . ..... 
:..« आाहिंए, जिनमें प्रत्येक को अपने ऊपर के, अधिकारी को अपनी सीमा के अपराधों तथा अन्य बातों की सूचना देती चाहिए।._. ध् 
.._भुखिया को भोजन; ईंधन आदि के लिए अर्थात्‌ अपनी जीविका के छिए गाँव पर ही निर्भर रहना पड़ता था (वह उतना .. 
पा सकता था, जितना कि राजा गाँव से प्रति दिन पाने का अधिकारी था) , तथा जन्य अधिकारियों को भूमि दान में मिलती... 
- .- थी (वैसी ही सूमि जो कषित नहीं होती थी) । कीटिल्य (२१) का कहना है कि खेती के योग्य बनायी गयी भूमि... - 
« कृषकों को दीं जानी चाहिए क्योंकि वे जीवन भर कर देंगे, किन्तु जो खेत नहीं जोतते उत्तकी भूमि जब्त-करं दूसरे कौ दे... 
: दी जानी चाहिए, किन्तु अध्यक्षों, आय-व्यय का व्यौरा रखने वालों तथा अन्य लोगों को दी गयी भूमि त तो उत्तके द्वारा. * जप 
: बेची जा सकती और न बन्धक न्थक रखी जा सकती है। स्थानाभाव के कारण इस महत्त्वपूर्ण प्रश्न को हम आगेनहीं छेजा 
सकते। भूमि पर छगी मालगंजांरी किराया है या कर है ? इस प्रइन का उत्तर कई ढंग से दिया जाता है। बेडेव पावेक् 
... ते अपनी पुस्तक लेण्ड सिस्टम आव ब्रिटिश इण्डिया” (पु० २४०, २८०) में छिखा है कि भूमि का लगान. किराया... 

५ ४ नहीं कर है। । | | नम 
अग्रहार---अति प्राचीन काल से ब्राह्मणों को दान में दिय्रे गये ग्राम था भूमिखण्ड अप्रह्मर के नाम से प्रसिद्ध 
... रहे हैं। महाभारत में इसकी चर्चा बहुत बार हुई है (बनपर्व ६८।४, आश्रमबासिपर्व २२, १०४१, १३११, शा १४, 

: - ए५।५) । और देखिएं इस विषय में एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द, १पू०- ८८, मधुवन ता म्रपत्र (वही, जिल्द १पुं० ७छरे .. 
: "एवं जिल्दं ७ पूँ० १५८) पर ॥ | ह ह “8 | : 








भहादान 


४. . - ढक्रुछ वस्तुओं के दान महावान कहे जाते थे। अग्निपुराण-(२०९२३-२४) के अनुसार दस महादान ये हैं... 
..-- सोने, अरबों, तिल, हाथियों, दासियों, रथों, भूमि, बर, दुलहिन एवं. कपिका गाय का दान । पुराणों में सामाच्यते: महा- 
- : दालों की संख्या १६ है जो मिम्नोक्त हैं---तुलापुरुष (मनुष्य के बराबर सोना था चाँदी तोलकर ब्राह्मणों में बाँठ देता), - 
.  हिरण्यगर्, ब्रह्माण्ड, कल्पव॒क्ष, गोसहल, कामघेनू (या हिरण्य-कामथेनु), हिरण्याश्व, हिरप्यारवरथ (या केवछ अइव- - 
:..  इथ), हेमाहस्तिरथ (या केवल हस्तिरथ), पंचलांगल; घेरावान (या हैमघरादान.), विश्वचक्र, कल्पछता (या महाकल्प), . 
5. सप्तसागर, रवत्ननेनू; महाभूतघंट। लिगपुराण (उत्तरा्, अध्याय २८) में इन' तामों में कुछ विभिन्नता है। इनमें | 
.... - से कुछनाम बहुत प्राचीन हैं। महाभारत (आश्रमंवासिपर्व ३३३१; १३१५) में महादातानि- शब्द आया है। हाथी 
«  औुरंफा अभिरेख (एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्‍द २०, पृ०. ७९) में कल्पवृक्ष दान का नाम आया है। बाण ने भी महा- ] 
'. -  दानों वंथा गोसहंँज़े नोमक मंहादान की चर्चा-की है (हर्षचरिंत ३) । उषवदात ने जिन वस्तुओं का दान किया था; 
.... : उनमें कुछ महादानों की सूची में आ जाते हैं (एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द ७ पृष्ठ ५७ एवं जिल्द ८ पृ० ७८) | अभि. 
.. .... हेखों में छुलापुरुष का उत्लेख कई बार हुआ है (देखिए एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द ७ पृ०२६; १० पृ० ११२; ९४... 
5 पुृ०२४; १३ पु० २०; १४, पृ० १९७; ७ पृ० १७) । बंगाल के राजा लक्ष्मणसेन मे हेमाश्वरथ नामक महादांने . | £ । 
करते समये ऐक ग्राम दास में दिया था (एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द १२ पुृ० १०) । अ्मोषवर्ष के सब्जन पत्रों में. 
.. . हिरण्पगर्भ नामक महाद्वान की चर्चा हुई है (एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्‍्द १८,पूं० २३५ २३८) । इसी: प्रकार पंच- ॒ 
85 5 'छांगेलब्रत का भी उल्लेख हुआ हैं (जे« बी० बी० आर० एसू० जिलद १३ पू०:१)। । पी 
पा महादान-विधि--मत्स्यपुराण (अध्याय २७४-२८९) ने छमभग ४०० इलोकों में महादानों की: विधि की चर्चा... 
.. : की है, इनमें से तथा भविष्योत्तरपुराण से बहुत से पद्य छेकर अपरा्क (प० ३१३-३४४) ने. उद्धृत किये हैं।।'हेमाद्ि (दान + - 





... आन के प्रकार रे हक हा 2. 228, । | दे ..- ४६१ ० 5 हर सा 


खण्ड, पृ० १६६-३४५ ) ने बहुत विशद बर्णन उपस्थित किया है और लिंग, एरुड़ तंथों अन्य पुराणों एवं तस्त्र तथा आगम 


: भ्न्‍्थों से उद्धरण दिये हैं। दानमयूख ने ८६ से १५१ पृ७ तक १६ महादानों के विषय में छिखा है। मत्स्येपुराण (२छढा 


(अल ॥ ११-१२) ने लिखा हैं. कि वासुदेव, अम्बरीष, भार्गव, कार्तवीर्य-अर्जन, राम, प्रह्माद, पृथ्‌ एवं भरत ने महादान किये 
_ ओे। इसके उप'राष्त इस पुराण ते मण्डप्' के निर्माण के विषय में नियम दिये हैं। मण्डये कई प्रकार के होते हैं, अर्थात्‌ 


: - उनकी आक्तियाँ कई प्रकार की हो सकती हैं और उत्तके आकार भी विविध ढंग के हो सकते हैं, येथ।---१६ अर- 
. ल्तियों वाले (१ अरत्नि>दाता के २१ अंगूल की ) या १९ या १० हाथ वाले, जिनमें चार हार और एक वेदी का होना 


/...._ आवश्यक है। बेदी ईटों से बनी ७ या ५ होथ की होनी चाहिए, छादन सँभालने के लिए एक तनौवा चाहिए, क्या ५... 
 कृष्ड होने चाहिए। दो-दो मंगल-घट मण्डप के प्रत्येक द्वार पर होने चाहिए, * तुला दो पलड़े वाली होनी चाहिए, जिसकी 


_- डाड़ी अख्वत्थ, बिल्व, पलाशः आदि की लकड़ी की होनी चाहिए और उसमें सोने के अभषण जड़े होते चाहिए । अंग्य 
विस्तार स्थानाभाव के कारण नहीं दिये जा रहे हैं। चारों विद्याओं में चार वेदज्ञ ब्राह्मण बैठते चाहिए, यथा पूर्व में 


 ऋण्वेदी, दक्षिण में यजुर्वेदी, पश्चिम में सामवेदी एवं उत्तर में अथेर्ववेदी। इसके उपराब्त गणेश, ग्रह, लोकपांखों, :. ... 


- आठ बसुओं, आदित्यों, मरुतों, ब्रह्म, विष्णु, शिव, सूर्य, औषधियों को चार चार आहुति होम किया जाता है, तथा इनसे 


- सम्बन्धित वेदिक सन्त पढ़े जाते हैं। 


तुला-पुरुष--होम के उपरान्त गृरु पुष्प एवं गन्ध के साथ पौराणिक मन्त्रों का उच्चारण करके छोकपा्लों-का 
' आंवाहन करते हैं, यथा---इन्द्र, अग्ि, यस, नि कति, वरुण, बाय, सोम, ईशान, अनन्त एवं बहा । इसके उपरान्त दाता 


सोने के आभूषण, कर्णाभूष॑ण, सोने की सिकड़ियाँ, कंगेत्े, अंगूठियाँ एवं परिधात पुरोहितों को तथा इनके दूने (जो प्रत्येक _ 


'ऋत्विक्‌ को दिया जाय उसका दूना) पंदार्थ गुरु को देने के छिए प्रस्तुत करता है। तब ब्राह्मण शान्ति-्सम्बन्धी वैदिक - 
'मल्त्रों का पाठ करते हैं। इसके उपराब्तं दाता पुनः स्तान करके, इवेत वस्त्र धारण करके, श्वेत पृष्पों की माला पहन कर 


. तथा हाथों में पृष्प लेकर तुला का (कल्पित विष्णु का) आवाहन करता है और तुला की परिक्रमा करके एक पलड़े 
वि ु .. पर चढ़ जाता है, दूसरे पलड़े पर ब्राह्मण लोग सीना रख देते हैं। इसके उपराज्त पृथिवी का आवाहन होता है जीर दाता... 

: - बुला को छोड़कर हट जाता है। फिर वह सोने का एक आधा भाग गुरु को तथा दूसरा भाग ब्राह्मणों को, उनके हाथों पर... हर 

-  जलूपिराते हुए देता है। दाता अपने गुरु एवं ऋत्विजों को ग्राम-दान भी कर सकता है। जों यह कृत्य करता है बहू 7 7 7५३ 
.... अनस्त कांल तक विष्णुलोक में निवास करता है। यही विधि रजत या कर्पूर तुलादान में भी अंपनायी जाती है. (अपराकी | 

. _ पृ०.३२०, हेमाद्वि-दानखण्ड, पृ० २१४) । राजा लोग कभी-कभी स्वर्ण का तुलादान अर्थात्‌ तुलापुरुष महादात तो करते... 7 

....-. हैं थे, कभी-कभी मस्तरियों ने भी ऐसा किया है, जैसा कि मित्रिक्ता के राजाओं के मस्ती चण्डेद्वर ते अपनी पुस्तक विवाद: 
.. - रलॉकर में अभिमान के साथ वर्णन किया है। ... सी कप का * का आय जम 


१७, नीलकंठ के पुत्र शंकर द्वारा प्रणीत कुण्डार्क नासक ग्रन्थ ने १५ पद्मों से कुण्डों के विषय में उल्लेख किया .. 


ह । है। कुण्ड दस प्रकार के होते हैं----बंत्ताकार, कमलाकार, चब्द्राकार, पोनिवंत्‌, जिभुजाकार, चतुभुजांकार, पंच भुजाकार, 
: घडभुजाकार, संप्तभुजाकार, एवं अष्टभुजाकार। उत्तर-पूर्व. से दक्षिण-पश्चिम दिशा में खींचा हुआ कर्ण एक, दो 


_« चार, छः्यार हाथों का हो सकताहै,जी १००० से १०,००० आहुतियों या १०,०००. से लेकर एक लाख या एक _ ... - 
... छाख- अहु॒तियों से एक करोड़ आहुतियों बाला (८ हाथ लम्बा कर्ण ) हो सकता है। कर्ण की इतनी बड़ी लम्बाई का 
. कारण यही है कि माहुतियाँ कुण्ड के बाहुर व. गिरे। विभिन्न प्रकार के कुंण्ड विभिन्न प्रकार के कृत्यों के लिए निर्धान 


रित हैं। विस्तार के लिए पंढ़िए हेसादि (दानखण्ड, पृ० १२५-१३४)। - 
5 आम क्‍ द 


















है हिरण्यगर्भ---इस विषय में देखिए मत्स्यपुराण (२७५) एवं लिगपुराण (२२९) | मण्डप, काछ, स्थछ, 
पदार्थ (सामग्रियाँ), पुण्याहबाचन, छोकपाठों का आवाहन आदि इस महावान तथा अच्य महादानों में वैस! ही है जैसा 
-  कितुलॉपुरुष में होता है। दाता एक सोने का कुण्ड (बाल या परांत या बरतत), जो ७२ अंगुल ऊंचा एवं ४८ अंगुल - 
५ अैडा हीता है, छांता है। यह कुण्ड म्‌ रजाकार (मुदंगाकार ) होता है या सुनहक्े कमलछ- (आठ दल वांले) के भीतरी ह ह ३ 
_. भाग के आकार का होता है। यह स्वाणिम पात्र, जो हिरण्यगर्म कहलाता हैं, तिल की राशि पर रखा जाता है। इसके 


> उपरान्त पौराणिक भन्‍त्रों के साथ सोने के पात्र को सम्बोधित किया जाता' है और उसे हिरप्यगर्भ- (खष्टा) के समान 


. “पहुले मैं भरणशीछ के रूप में माँ से उत्पन्न हुआ था किन्तु अब आप से उत्पन्न होने के कारण दिव्य शरीर धारण 


-. कलूँगा।” इसके उपरान्त दाता सोने के आसन प्र बैठंकर देवस्य त्या' नामक मत्जे के साथ स्तान करता है और 


. हिसप्पगर्भ को गृह एवं अन्‍य ऋत्विजों में बॉँटता 


हर  अह्याण्ड--देखिए मत्स्यंपुराण (२७६) । इस दान में दो ऐसे स्वर्ण-पांत्र निभित होते . हैं, जो गोलार्थ के दो -... 
भागों के समान होते हैं, जिनमें एक गो (स्वर्ग ) तथा दूसरा पृथिवी माना जाता है। ये दोनों अर्थ पात्र दाता की सामर्थ्य .. 


के अनुसार बीस से लेकर ऐक यहख्र पलों के वजन के हो सकते हैं और उनकी लम्बाई-चौड़ाई १२ से १०० अंगृंछ तक 


< » : सकती है। इन दोनों अधों पर आठ दिग्गजों, बेदों; छः अंगों, अष्ट लोकपालों,. ब्रह्माः (मध्य में), शिव, विष्णु, सूर्य... 
(ऊपर), उमा, लक्ष्मी, बसुओं, आदित्यों, (भीतर) मरुतों की आकृतियाँ (सोते की) होनी चाहिए, दोनों को रेशमी 
.. 7४ वस्त्र से छपेटकर तिर की राशि पर रख देता चाहिए और उनके चतुदिक १८ प्रकार केअन्न संजा वेने चांहिए।इसके .  -- . 
.... उपराल्त आठों दिल्लाओं में, पूर्व दिशा से आरम्भ कर, अनन्तशयन (सर्प पर सोये हुए विष्णु )  प्रगुम्न, प्रकृंति, संकर्षण, . 
_ . 5 चारों बेदों, अनिरुद्ध, अग्नि, वासुदेव की स्वणिम आाक्तियाँ कम से सजा देनी चाहिए। वस्त्रों से ढके हुए दस घट पास... 
जम में रख देने चाहिएं। स्वर्णजव्ति सींगों वाली दस गायें, दूध दुहने के लिए वस्त्रों से ढके हुए कॉस्य-पात्रों के साथ दान... 
./. में दी जाती चाहिए) चंप्पलों, छातांओं,आसभों, दर्येणों की मेट भी दी जानी चाहिए। इसके उपरा्त सोने केपांत्र 
5 (जिसे ब्रह्माण्ड कहा जाता है) का पौराणिक मन्‍्त्रों के सांथ सम्बोधन होता है और सोना गुरु एवं ऋत्विजोंया 
: :. पुरोंहितों में (दो भाग गूंह को तथा शेषांश आठं ऋत्विजों को) बाँठ दिया जाता है। है कक जी कर 
से कल्पपादप था कल्पवेक्ष--(मत्त्य: २७७, लिंग २।३३) | भाँति-माँति के फलों, आमूषणों एवं परिधानों से हे 
.. सुसज्जित कंत्पवृक्षे को निर्माण किया जाता है। अपनी सांमथ्यं के अनुसार सोने की रात्रा तीन पलॉसेछेकर एक सहन... 
«तक हो सकती है। आये सोने से कल्पपादप बनाया जाता है और ब्रह्मा; विष्णु, शिव एवंसूये की आकृतियाँ रचदी जाती... 
...... : हैं। पाँच शालाएँ भी रहती हैं। इसके अतिरिक्त बचे हुए आधे सोने की चार टहनियाँ, जो क्रम से सन्‍्तांने, मच्दार, .. 
_:. पारिजातक एवं हरिवन्दन की होती हैं, बनायी जाती. हैं जिन्हें कम से पूर्व, दक्षिण, पश्चिम एवं उत्तर में रख दिया... - 





2 १८. ऋण्वेद का १२०११२१११-१० बाला अंश हिरण्यगर्भ के लिए है और उसका आरम्भ हिरण्पगर्भ समवतंताग्रे 
रे । “ भतस्य जात; पतिरेक आसीत' से होता है। ह 


_ 7: माना जाता हैं। तब दाता उस हिरप्पगर्भ के अन्दर उत्तराभिमुख बैठ जाता हैं और गर्भस्थ शिशु की भाँति पाँच इवासों 
5...  के-काल तक बैठा रहता है, उस समय उसके हाथों में ब्रह्मा एवं धर्म राज की स्वर्णाकृतियाँ रहती हैं। तब गुरु स्वर्णपात्र जा 
.. (हिर्यगर्भ) के ऊपर गर्भावान, पुंसेवन एवं सीमन्तोंत्रयन के सस्नरों का उच्चारण करता है।. इसके उपराष्त गुरु वाद्य: .. ह । 
5. यन्‍्त्रों या मंगलूगानों के साथ हिरण्यपात्र से दाता को बाहुर निकल आने को कहता है। इसके उपरान्त शेष बारहों . 

: संस्कार अतीकात्मक ढंग से सम्पादित किये जाते हैं। दाता हिरण्यगर्भ के लिए मन्त्रपाठ करता है और कहता है - 
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दान के प्रकार. हा, हक हर जे के डदइ 


.. जाता है। कंल्पपादप (कल्पव॒क्ष) के नीचे कामदेव एवं उसकी चार स्त्रियों की सोने की आक्वतियाँ रख दी जाती हैं।। 

: जलपूर्ण आठ कलरूश बस्तर से ढककर दीपकों, चामरों एवं छातों के साथ रख दिये जाते हैं। इनकेसाथ १८ धान्य रहते - 
-. हैं। संसारहूपी समुद्र से पार कराते के लिए कल्पव॒क्ष की स्वृतियाँ की जाती हैं। इसके उपरात्त कल्पवृक्ष गुरु को .. 
.. तथा क्षत्य चार ठहनियाँ चार पुरोहितों को दे दी जाती हैं।'. सनन्‍्तानहीन पुरुष एवं स्त्री को यह महादान करता . 
चाहिए (अपराक; पृ० ३२६) । ० 

.. गोसहख-- मत्स्य २७८ एवं लिंग २३८) । दाता को तीव या एक दिन केवलछ-दूध पर रहना चाहिएऔर . .- 

तब छोकपालों के आवाहन, पुण्याहवाचन, होम आदि कृत्यों का सम्पादन होता चाहिए। इसके उपरान्त एक सुबर्णन . . 
_ मय बैल के शरीर पर सुगंधित' पदार्थ का छेप करके उसे वेदी पर खड़ा करना चाहिए और एक सहूल्ल गायों में से १५ 

: गायों को चुन लेना चाहिए। इन गायों पर वस्त्र उढ़ाया रहना चाहिए, इसके सींगों के ऊपर सुनहरा पानी चढ़ा देना. + 
.. या सोने का पत्र छगा देना चाहिए, खूरों पर चाँदी चढ़ा देती चाहिए और तंब उन्हेंमंण्डप में छाकर सम्मानित .. 
. करना चाहिए। इन दसों यायों के मध्य-में नन्दिकेश्वर (शिव के बैल) को खड़ा कर देना चाहिए। तन्दविकेश्वर के गले. :. 5. 

में सोने की घण्टियाँ, ऊपर रेशमी वस्त्र, गन्ध, पुष्प होने चाहिए तथा उसके सींगों पर सोना चढ़ा रहना चाहिए। इसके 


उपरान्त दाता को स्वों षेधियों से पूरित जल में स्नान करके हाथों में पुष्प लेक़र मल्त्रों के साथ गायों का आह्वान 


..- करना चाहिए और उनकी महत्ता. की प्रशंसा करनी चाहिए ए। (सी प्रकार दाता को चाहिए कि वह नन्दिकेश्वर बैल 
. -(मन्दी)-को धर्म-कहकर पुकारे। इसके उपरान्त दाता दी गायों के साथे नन्‍दी की स्वर्णाकृति गुद्की तथा आठ 
: पुरौहितों में प्रत्येक को एक-एक गाय देंता है। शेष गायों को, ५ या १० की संख्या में, अन्य ब्राह्मणों में बाँठ दिया... 
जाता है। दाता की पुतः एक दिन दूध पर: ही रह जाना पड़ता है तथा पूर्ण सन्‍्तोष रखना पड़ता है। इस महादान 
. के करने से दाता शिवलोक की प्राप्ति करता है तथा अपने पितरों, ताना एवं अन्य मातुपितरों की रक्ष! करता है। 
5 कासधेनु-- (मत्स्य २७९, लिंग २।३५) । बहुत अच्छी सोने की दो आक्ृतियाँ बनायी जाती हैं; एक गाय 
. की और दूसरी बछड़े की। सोने की तोछ १००० था ५०० या २५० पढों की या सामर्थ्य के अनुसार केवल तीन पलों. .. 
.- की हो सकती है। बेदी पर एक काले मुग का चर्म विछा देता चाहिए जिस पर सोने की गाय आठ मेंगल-बटों, फलों, 
१४ प्रकार के अनाजों, चामरों, ता म्रपात्रों, दीपों, छाता, दो रेशमी वस्वों, घंटियों, गले के जोभूषणों आदि के साथ रख. 
.. दी जाती है। दाता पौराणिक मन्‍्त्रों के साथ गाय का आइह्रे ह्वान न करता है और तब गुर को गाय एवं बछड़े का दाव 7. 
.. करता है ० आयशा 
| हिरण्याइब--- (मत्स्य २८०) । वेदी परंमृगचर्म विछाकर उस पर तिल रखे देने चाहिएं। कामधेनु के बराबर 
_ तौर बाले सोने का एक घोड़ा बनाना चाहिए। दाता घोड़े का भगवान्‌ के रूप में आद्वान करता है और वह जाकृति .. 


१९, द्यामाकपान्ययवस्‌ दूगतिलाणुमायगीधवुसकोड्वकुलत्यसंतीमशिस्त्र: ।. 
-.  .... अष्टादश चणकलायमंयरोष्टराजमाषभियञ्ञणुसहित व सतूरसाहः।) - 

(अपराके पु० १२३)। सत्स्यपुराण (२७६७) ने भी १८ जन्न बताये हैं। -.. ट आओ 
5000 28 २०- पंञ्चेते देवतरवो मन्दारः पारिजातकः। सन्तानः -कत्पवृक्षकच पुंसि वा .हरिचन्दनम्‌।॥) अर्थात्‌ कल्पव॒क्ष ५ 3 

: .(अभिकांष्। की पूर्ति करनेवाले) पाँच हैं---सत्दार, पारिजातके, सब्तान, कत्पवृक्ष एवं हरिचन्दन। - . 8 
पे २१. सो षधियाँ दस हैं, “कुष्ठं मांसी हरियरे हे मुरा शैलेयचन्दतम्‌। वंचाचस्पकमुस्तं च सवोषध्यों दश 
.... झमृता।) छष्दोगपरिशिष्ठ (दालसयूंख पृ० १७ सें उद्भुत)। किक 3 
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का 5 दर, हा थे हे 2 क ही ...सर्मवास्त्र का इतिहास 


गुर को दान में दे देता है। हेमाद्नि ने घोड़े की आकृति के चारों पैरों एवं मुख पर चाँदी की चहर ऊगाने की बात कही 
(दानखंप्ड, पु० २७८) | कु 
हिरण्याध्वस्थ-- (मत्स्य २८१)। सात या चार घोड़ों, चार पहियों एवं ध्वजा वाला एक सोने का रथ बनवाना... 
- « 'जोहिएं। ध्वजा पर नीले रंग. का कलश रहना वाहिए। चार मंगलघट होते हैं। इसका दान चोमरों, छाता, रेक्षमी 
: पंरिधानों एवं सामर्थ्य.के अनुसार गायों के साथ किया जाता है।... । 
हु हेमहस्तिस्थ---( मत्स्य २८२) । चार पहियों एवं मध्य में आठ लोकपाछों, बहा, शिव, सूर्य, नारायण, लक्ष्मी 


हर द - एवं पुष्ठि की आकृतियों के साथ एक सोने का रथ (छोटा अर्थात्‌ खिलौने के आकार का ) बनवाना चाहिए। ध्वजा प्र॒_ 
_ शरुड़ एवं स्तम्भ पर गणेश की आकृति होनी चाहिए। रथ में चार हाथी होने चाहिए। आह्वान के उपरान्त रथ का. 
..  दाच कर दिया जाता है। 





यं्चलॉडिंगलक-- (मत्स्य २८३) । पुष्ट वक्षों की लकड़ी के. पाँच हल बनवाने चाहिए। इसी प्रकार पाँच -.. 
लि सोने के होने चाहिए। दस बेकों कों सजाना चाहिए; उनके सींगों पर सोना; पूछ में मोती, खुरों में चाँदी छगावी - 
- खहिए। उपर्युक्त वस्तुओं का दाल सामथ्यं के अनुसार एक खर्बट के वराबर भूमि, खेट या ग्राम या १०० या-५० निव- 
. तेचों के साथ होना चाहिए। एक सपत्नीक ब्राह्मण को सोने की सिकंडिियों, अँगूठियों, रेशमी वस्त्रों एवं कंगरनों का दाने. 
करना चाहिए ही जोर ड़ ० 2 हे, रे ह ४ 
धरादान या हैमधरादान--( मत्स्य २८४) । अपनी सामर्थ्य के अनुसोर ५ पलों से छेकर १००० पल सोने की _ 
. प्रथिवीं का निर्माण कराना चाहिए। पृथिवी की आकृति जम्बूडीप-जेसी होनी चाहिए, जिसमें कितारे पर अनेक पर्वत, - 
. 5 भ्रध्य में मेरे पर्वत, और सैकड़ों आकृतियाँ: एवं सांतों समृद्र. बसे रहने चाहिए। इसका पुनः आवाहन किया जाता 
. है। आकृति का हे याडगुर को तथा जेष पुरोहितों को बाँठ दिया जाता है। .. । 
विदवचना-+> (मत्स्य २८५) । एंक सोने के चक्र का निर्माण होनां चाहिए, जिसमें १६ तीलियाँ एवं ८ मण्डल 


:.  (परिष्ि) हों और उसकी तोंल अपनी सामथ्यें के अनुसार २० पलों से लेकर १००० पलों तक होनी चाहिए। प्रथम 
5. मध्यभाग पर योगी की मुद्रा में विष्णू की आकृति होनी चाहिए, जिसके पास शंख एवं चक्र तथा आठ देवियों की आकृतियाँ .. 
कर . 'रहनी चाहिए। दूसरे मण्डल पर अत्रि, भूग॒, वसिष्ठ, ब्रह्मा, कश्यप तथा दर्शांवतारों की आकृतियाँ खुदी रहती चाहिए। 
... वीसरें पर गौरी एवं माता-देवियों, चौथे पर १२ आंवित्यों तथा चार वेदों; पाँचवें पर पाँच भूतों (क्षिति, जल, पांवक; - 
: : गगन एवं समीर) एवं ११ रुद्रों, छठे पर आठ छोकपांलों एवं दिशाओं, जाठ हस्तियों; सातवें पर आठ अस्त्रशस्त्रों* एवं. 


. - : आठ मंगलमंय वस्पुओं तथा आठवें पर अवधि के देवताओं की आक्ृतियाँ बनी. रहती हैं। दाता चक्र का आवाहन ह 
:. करके दात-कर देता है।. ... 7" 
.... : महाकल्परूता--- (मत्स्य २८६) | विभिन्न युष्पों एवं फलों की आक्ृतियों के साथः सोने की दंस कल्पछताएँ 


ा स  बबानी चाहिए, जिन पर विद्याधरों की जोड़ियों; छोकपालों से मिलते हुए देवताओं एवं ब्राह्मी, अनन्तशक्ति, आम्तेयी, 
..... : बारुणी तथा अन्य शक्तियों की आक्ृतियाँ होनी चाहिएं तथा सबके ऊपर एक विंतान की आकृति भी होनी चाहिए । 









हि २२- आठ प्रकार के अस्त्र-ास्त्र ये हैं---ख ड़ शूलगदादाक्तिकुल्ताअकुशध्मंधि ल। स्वधितिश्वेति शस्त्राणि 
“-सैषु चाप॑ प्रशस्येते॥ गरुड़पुराण (हेसाड़ि; दानखण्ड, पृ० ३३)। आठ प्रकार के मंगल्य पदार्थ ये हैं--.-दक्षिणावर्शंखदल 
रोचना चन्दर्न तथा। मुक्ताफल हिरण्यं व छत्र चामरमेव च। आदवशंब्चेति विज्ञेयं मंगल्यं मंगलाबहम्‌॥ पराव्वार 
(हेसादि; बही ) ] 70 का रथ : ; 
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दान के प्रकार कक 8 का को .. . अइप हे 


. बेदी पर खिंचे हुए एक वृत्त के मध्य में दो कल्पलताएँ तथा बेदी की आंठों दिज्ञाओं में अंच्य य आठ कल्पलताएँ 'रख 
दी जानी चाहिए। दस गायें एँवं मंगछू-वट भी होने चाहिएं। दो कंल्परताएं गुर को तथा अन्य आठ कल्पलताएं | 
_पुरोहितों को दान में दे दी जानी चाहिए। ह हर , ् 
|... शंप्तसोगश्क-- (मत्स्य २८७) । सामर्थ्य के अनुसार ७ पलों से लेकर १००५० पलों तक के सीने से १०३ अंगूल 
(प्रदेश) या २१ अंगुल कर्ण वाले सात पात्र (कुण्ड) बनाये जाते चाहिए, जिनमें क्रम से नमक, दूध, घृत, इक्षुरस दही । 
चीनी एवं पवित्र जल रखा जाना चाहिएं। इन कुण्डों में ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, इस, लक्ष्मी एवं पार्वती की आकृतियाँ 7 
.._ डबो देनी चाहिए और उनमें सभी रत्न डाछे जाने चाहिए तथा उनके बतुदिक्‌ सभी धान्य सजा देने चाहिए। 6 
: बंदंण का होम करके सातों समुद्रों का. (कुण्डों के प्रतीक के रूप में). आवाहन करना चाहिए और इसके उपरात्त ः 
.... उनका दाने करना. चाहिए। ह आम 
 .. श्त्लंधेनु--बहुमूल्य पत्थरों (रत्नों) से एक गांय की आकृति बनायी जाती है। उस आकृति के मुख में ८१. 3३ 
.. पद्मराग-दल रखे जाते हैं, नाके की पोर के ऊपर १०० पुष्पराग-दंल, मेस्तक पर स्वणिम तिलक, आँखों में १०० मीत्ती, 2 
भौंहों पर १०० सीपियाँ रखी जाती हैं, काने के स्थान पर सीपियों के दो टुकड़े रहते. हैं। सींगसोने केहोते हैं। सिर. - 
... १०० हीरक भणियों का होता हैं। गरदन (ग्रीवा) पर १०० हीरक मंणियाँ होती हैं। पीठ पर १०० नील मणियाँ, हजार 
दोनों पाइवों में १०० बेढूयें मणियाँ, पेंट पर स्फटिक पत्थर, कमर प्र १०० सौगमन्धिक पत्थर होते हैं। खर सोने के .. .. .. 
एबं पँछ मोौतियों की होती है। इसी तरह शरीर के अन्यान्य भाग विभिन्न प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से अलइत किये... 
जाते हैं। जीभ शक्कर कीं, मूत्र घृत का, गोबर गूड़ का होता है। गाय का बछड़ा गाय की साभग्रियों के आधे भाग 
का बना होता है। गाय एवं बछड़े का दान हो जाता है। ३5 2283 4 ही कक 
... सहाभूतघढ---(मत्स्य २८९) ! १० अंगुल से लेकर १०० अंगूल तक के कर्ण पर रखे हुए बहुमूल्य पत्थरों 
.. (रत्नों) पर एक सोते का घट रखा जाता है। इसे दूध एवं थी से भरा जाता है और इस पर ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव की ४... 
- आकृतियाँ री जाती हैं। कम द्वारा उठायी गयी पृथिवी, मकर (वाहव) के साथ वरुण, भेड़ें (वाहन ) के साथ... .. 
अग्नि, मृग (वाहन) के साथ वायु, चूहे (वाहन) के साथ गणेश की आकतियाँ घट में रखी जाती हैं। इनके अति- + .. 5 
रिक्त जप्माला- के साथ ऋणेद, कमल के साथ यजुवेंद, बासुरी के साथ सामबेद एवं : छुक्‌-खुवों (करछुलों) के. का, 


साथ अथर्ववेद एवं जपमाला तथा जलपुर्ण कलश के साथ पुराणों, (पाँचवें वेद). की आक्ृतियाँ भी घढ में रखी 


जाती हैं। इसके उपरान्त सोने का घड़ा दान में दे दिया जाता है। 


- गोदान 


भोदान-सहिमा--अधिकांश स्मृतियों ने माय के दान की बड़ी प्रशंसा को है। मन्‌ (४२३१) के अनुसार. 
गोदान करतेवाला सूर्यलोक में जाता है। याज्वल्वय (१२०४-२०५) एवं अम्निपुराण. (२१०३० ) के अलुर्तार . 
देय गाय के सींग तथा खर क्रम से सोने एवं चाँदी से जटित होने चाहिए। गाय के गले में धण्टी, उसको दुहने के लिए जे 
पात्र एवं उसके ऊपर वस्त्रावरण होना चाहिए। गांय सीधी होनी चाहिए (मरकही मारने वाली, छात, सींग चलाते 
वाली न हो) | दान के साथ दक्षिणा होनी चाहिए। जो इस प्रकार की गाय का दान करता है वह उतने ही वर्षो तक 
स्वर्ग में रहता है जितने कि गाय के शरीर पर बाल होते हैं. (देखिए: संबर्त। ७१, ७४-७५ )। अनुशासनपर्व (५१: 
२६-३४) में गोदान की महिसा का वर्णन है।' अनुशासनंपर्व (८३।१७- ) ते छिखा है कि गाय यज्ञ का मूलभूत _ 


. २३: गोभिस्तुल्यं व पद्यासि धन किह््चिविहाच्युत३ कीतेव श्रवर्ण दाल दर चापि पाथिव॥ गयां भशस्यते 
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हु... ४... ४.४ अर्मेशास्त्र का इंतिहास 


।४९। ९; ६॥७५ १४, ११९०।६) का पांठ करता है। फिर वह पृथिवी को मंन्तपाठ (ऋषणचेद १११२१, १।२२।१३, 


हा हे ११८५७, १/१६४।४१) से प्रसन्न करता है। तब दाता को घृत की ८४ आहुतियाँ देनी चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन 
... देकर उनसे आशीर्वाद: लेना. चाहिए, यथा “स्वस्ति नो” (ऋग्वेद ५५११७). इसे प्रकार के गोदान के साथ... 
_ सोने, चाँदी, खेत, अनाज, वस्त्र, नमक, चन्दंचः आदि को दान करना चाहिए । इससे वजित भोजन करे, ब्राह्मण- .. +- 


| _ साधन है, क्योंकि यह मनुष्य का दूध से प्रतिपालून करतीं है एवं. इसकी सस्तानों (बैलों) से क्ंषि का कारये . द 
| ा _ होता है, अतः इंसकी प्रशंसा का गान होना चाहिए। अपराको (पृ०.२९५-२९७) ने पुराणों द्वारा की गयी प्रशंसा . -. हे 
:  उदधृत की है। गायों में कपिछा गाय के दान॑ की प्रभूत महत्ता गायी गयी है; इसे गाय का दान सर्वश्रेष्ठ कहा । 
गया है (अनुशासन ७३॥४२ एवं ७७८) । याज्ञवल्कय (१२०५) ते लिखा है कि कपिछा गाय का दाता अपने साथ + 
ह अपनी सात पीढ़ियों को तार देता है (पाप से रक्षा करता है)। एक कपिछा गाय अन्य १० साधारण गायों के समान पल 
५. है (अपराक॑,प्‌ृ ० २९७, संवर्त का उ्देध रण) । द ५ 
गोदान की विधि---वराहपुराण (१११) ते गोदान का वर्णन किया है. जिसे हम यहाँ संक्षेप में देते हैं। कपिला 
. - गाय को बछड़े के साथ पूर्वासिमुख करके दाता (स्ताव करके तथा शिखा बाँधकर) उसकी पूजा करता है। बहू श 
... उसकी पेछ के पास बैठता है और प्रतिप्रहीता उत्तराभिमुख बैठता है। दाता अपने हाथ में घृतपूर्ण पात्र लेता है जिसमें. . 
सोने .का एक टुकड़ा रख दिया जाता है। गाय की पूंछ को मक्खन में डूबोकर प्रतिप्रहीता के दाहिने हाथ में पकड़ा... 
. दिया जाता है, किन्तु गाय की पूँछ का बाल बाला भाग पूर्व दिशा में ही रखा जाता है। प्रतिग्रहीता के हाथ में जल, _ 
5... तिछ एवं कुश रख दिये जाते हैं। दाता अपने हाथ में जकूपात्र लेकर पौराणिक मंन्‍्त्रों के साथ जछ छिड़कता है, दक्षिणा 
... . वेता है. और जब गाय प्रतिप्रहीता के साथ चलने लगती है तो वह कुछ कदम आगे अनुसरण करके गाय की स्तुति 
.... करता है। अंग्तिपुराण ने मरणासच मनुष्य के लिए काली गाय का दान श्रेयस्कर माना है क्योंकि उससे यमलोक _ 
... की नंदी वैतरणी को पार करने में सुगमता होती है। इसी से गाय को भी वेतरणी कहा गया है।.. का 
|... उभयतोमुखी-गोदान--याज्ञवल्वय (११२०६-२०७) , अग्निपुराण (२१०३३), विष्णुधरमसूत्र (८८१०४), .#.. 
+. बनपर्व (२००।६९-७१), अन्रि (३३३) ,.वराहपुराण (११२) आदि ने उमयतोमुखी गाय .(जों तुरन्त ही बछड़ा देने. 
... बाली हो) के दान-की विज्ञिष्टता प्रकट की- है. और कहा है कि दाता स्वर्ग में उतने ही वर्ष रहता है जितसे कि गाय | 
.. 7. एवं बछड़ के शरीर पर रोम होते हैं। च्यवन को: उद्धृत कर जपराक (पु० २९९-३०१) ने इस अरकार के दान की. ४. 
5 * विधि बतायी है। जब गाय के पेट से बछड़े का सिर बाहर प्रकट हो तो दाता को प्रतिप्रहीता से कहना चाहिए; मेरे... 
कल्याण के छिए, न कि केवल दान की. इच्छा से, इस गाय को स्वीकार करो और ऋग्वेद (४॥१९६) का पाठ करो।.... 
--.. इसके उपरान्त दाता गांय को -पकड़कर के! इदं कस्मा अदात्‌' के सुकत (अथर्ववेद ३३२९७, आइबलायनश्रौजरसूत्र .. 
१११३, आपस्तस्वश्षौतसूत्र १४११२) पढ़कर, बछड़े को तीचे उतारता हैं. और उच्च स्वर से गर्भ नु (ऋखेंद 
5. शीर२७१) का पाठ कंसता है। इसके उपरान्त अग्नि प्रज्वलित करके दाता देवों, पितरों, नदियों, पर्बतों, पौधों, कि 
5 5... समुद्रों, सर्पों एंवं ओषधियों को सस्योधित-मन्‍्त्रों (ऋणगेद ६ै।१३९११ १०१६॥१२, १०७५५, शोउपाड,झटा १8; 


.... बीर सर्वपापहरं शिवम्‌। ....,स्वाहाकारवंघट्कारों गोषु तित्य॑ प्रतिष्ठितो। गाबो यज्ञस्थ नेह्यी वे तथा यज्ञस्थ ता डर 
.: सुखेंस्‌ ॥ गावः स्वर्गस्थ सोपान गावः स्वगेंपि पूजिताः (।: अनुशासन ५१२६ एवं ३१; अनुदासत ७१३३ दत्वा. 

5... चेन सुन्नतां कांस्यदोहां कल्याणवत्सामपलायिनीं थे । यांवन्ति रोमाणि भवस्ति तस्यास्तावदर्षाण्यदनुते स्वर्गलोकस्‌ ॥ 

--. यह याज्ञबल्वथ (१२०५) के सवृश है। 7. िप व 


शनके प्रकार ये या इइछ 





हत्या करने, व्यभिचार करने (अगस्यागमत, यथा सातुगमच, स्वसृगमंन' आदि वर्जित गंसन) से उत्पन्न पापों से... 
.. छूठकारा हो जाता है। _ 


वैन दान 


क्‍ धंनु-संस्या--गोदान की अनुक्रति में कुछ अन्य पदार्थों का दान किया जाता है। उन पदार्थों को घेनु कहा .. 
. जाता है। मत्स्यपुराण (८२१७-२२) ने दस धेनुओं के नाम लिये हैं, यथा--गुड़, घृत, तिल, जल,क्षीर, मधु, शर्करा, ... «४ 
: दि, रस (अन्य तरल पदार्थ ) एवं गोधेतू' (स्वयं गाय) | इस पुराण ने गुड़धेनु का वर्णन करते हुए छिखा है  -. ४... 
कि तर धेचुओं को घंड़ों में रखना चाहिए तथा अन्य बेनुओं को रांशि के रूप में रखता चाहिए। सबके दात की |... 
विधि एकं-सी है। कुछ लोगों ने अन्य धेचुओं के ताम भी छिये-हैं, मथा--पुधर्णधेतु, नवनीतधेस (मक्खन की गाय) 
: एवं रत्वघेनु।. अग्तिपुराण (२१०११-१२) ने भी दस घेसुओं के नाम लिये हैं। अनुशासवपर्व (७१३९-४१) में .. 
घूत, तिल-एवं जछू नामक धेचुओं का वर्णन है। बराहपुराण (अध्याय ९९-११०) ने १२ घेनुओं का विस्तार के साथ... 
.. वर्णन किया है। इसकी सूची में मत्स्यधुराण के घृत एंवं गोधेनू नहीं हैं तथा ववनीत, छव॒ण, कार्पास (कपास-रई) 
: एवं धान्‍्य (अनाज) लाम नये जोड़े गये हैं। ः मा 
हा न्रिधि-«चार हांथ रूम्बा काला मुंगचर्म गोबर से लिपी भूमि पर विछा दिया जाता है। जिस स्थंछं पर 
_ मृगचर्म बिछा रहता है उस पर कुछ, जिनकी नोकों पूर्वाभिमुख होती हैं, बिछे रहते हैं। यह रूप गाय का प्रतीक... 
_ म्राना जाता है। उसी की भाँति बिछा हुआ एक छोटा मग-चर्म बछड़े का प्रतीक माना जाता है। यदि यंह गुड़घेन है, 
तो यह २ या:४ भारों की, तथा बछड़ा इसके है भाग का बना होता है । गाय के विभिन्न: भागों के प्रतीक के रूप में 
. बहुतनसे पदार्थ, यंथा---शंख, ईख के टुकड़े, मोती, चमर, सीपी आदि रखे जाते हैं और धृप एवं दीप द्वारा पूजा करके 
पौराणिक मन्त्रों से गौ का आहान किया जाता है। इंसके उपरान्त वस्तुओं का दास कर दिया जाता है। हेमादि 
... (दानखण्ड, पु० ४०१), वानमयूख (पृ० १७२-१८४) ने अन्य विस्तार भी दिये हैं, जिन्हें हम स्थानाभाव के. 
कारण यहाँ नहीं दे रहे हैं। । -" ' ' 











बजित गोदान 


। गोदान की महत्ता के फलस्वरूप दांता लोग कभी-कभी बूढ़ी एवं दुर्बल गायें भी. दान में दें देते थे। कठोप॑निष्द्‌ .. - 
. (॥ १३) ने इंसं प्रकार के व्यवहार की भर्त्सना की है-+-जो लोग केवल जल पीनेवाली एंबंधघास खानेवाली, किन्तु . - 
- न तो दूध देनेवाली यान बिआने वाली गाय का दान करते हैं, वे अवन्द (आनन्द न देनेवाले ) कीक में पहुंचते हूँ। . :- रा, 
४ : यही बात॑ अनुशासनपर्व (७७॥५-६) में पायी जाती है। अनुशासनप् में एक स्थल (६६५३) पर यह भी जाया है... का 
कि ब्राह्मण को कृश, बिना बछड़े की, बाँझ, रोगी, व्यंग (जिसका कोई अंग मैंगे हो गया ही) एवं थकी हुई गाय नहीं : . : 





कक २४, ५ कृष्णल-- १ साणं, १६ भाध- १ सुवर्ण, ४ सुबर्ण-- १ पर, १०० पल--१ तुला, २०चुला-३१ भार। 
देखिए अपराक (पृ० ३०३) एवं अश्निपुरोण (२१०११७-१८) 0 
/. .. 5 भविष्यपुराण को-उद्घुत कर. हेंसाओ्रि (ब्रतखण्ड, पृ० ६७) एवं पराशरसाधभवीय (२३१, पृ० श्व१) से 
_.. अनाज की तोल के बटखरों की सूची यों दो है---२ पल--प्रसुति; २ प्रसुति--कुडव, ४ कुडब--प्रेस्थ, ४ प्रस्थन-आढक, ॥ 
४ आढक >्द्रोण, १६ प्रोण-खारी। किन्तु वेश-देश में विभिन्न बदखरे चलते थे।. >> ० 








- देनी चाहिंए। हेमाद्रि (दाल, पु० ४४८-४४९) ने इसे उद्धृत किया है और लिखा है. कि इस भकार के गोदान हे है 
- <सरक मिलता है। हा ् ह १ केक द ० उे 
हो : बवेत-दान 


विभिन्न लाम---मत्स्यपुंराण (अध्याय 2३९२) ने इस अकार के पर्वतदानों या सेशदासों का वर्णन किया हैं... 


कि हे ध जो ये हैं-- “धान्य (अनाज), लवण, गुड़, हम (सोना) तिल, कार्पास (कपास), घुत, रत्त, रजत (ाँदी) एवं... द के 
.. / शकीरो।” अम्निपुराणं (२१०६-१०) में भी यही सूची पायी जाती है। हेमाद्रि (दान, पृ० ३४६-३९६) ने 2000 
जमे ऐक दौव ग्रस्थ को उद्धृत कर १२ दानों की चर्चा की है। इन्हें पर्वत, शैल या अचल दान इस लिए कहा जाता « हा 


: है कि देय. पदार्थ पहाड़ों की भाँति रखकर दात में दिये जाते हैं। . 





विधि--सभी प्रकार के पर्दत-दानों की विधि एक-सीं. है। एक उत्तर-पूर्व या पूर्व की ओर शुका हुआ बकिए के ४ 


. / उन्नत स्थान बनाया जाता है जिस पर गोबर से छीपकर कुश बिछा दिये जाते हैं। इसके मध्य में एक राशि पर्वेताकार -. 
+ तथा अन्य राशियाँ पहाड़ियों की भाँति बना दी जाती हैं। अनाज के पर्वत के निर्माण में १००० या ५०० या ३००... 


. द्रॉण की तोल की अन्न-राशि होनी चाहिए। इस राशि के मध्यभाग में सोने के तीन वृक्ष होने चाहिए और चारों - 

-.. दिशाओं में क्रम से मोतियों के, गोमेद एवं पुष्पराग के, मरकत एवं नीलमणियों के तथा जैदूये के कमलवत्‌ पौधे होने 

.... चाहिए। मत्स्यपुराण ते ८१ देवताओं की स्वर्ण एवं रजत आंक्षतियों की भी चर्चा की है। होम के लिए एक गुरु हा 
... और चार पुरोहितों का चुनाव होता है और प्रत्येक देवता को १३-१३ आहंतियाँ दी जाती हैं। लवण के दात में १ से... 
१६ द्वरौणों, सोने के दान में १ से १००० पछों, तिल के दान में ३ से १० द्रोणों, कपास के दात में ५ से २० भारों, 









.- के दान में २ कुम्मों से २० कुम्भों, रत्वों के दात में २०० मोतियों से १००० मौतियों तक का प्रयोग किया जाता है... ह ॥ 


| तथा बहुमूल्य रत्नों वाली पहाड़ियों में मोतियों के के भाग का,कपांस- में २० प्रकों से १०,००९ परे का, डाकू 
... मेंते भारसे ८ भारों का प्रयोग होता है। ' जय तर के 


पदाओं, वस्त्रों, मगचर्म तथा प्रपा आदि का दात् 


:... स्मतियों, पुराणों एवं तिबस्धों ने हाथियों, घोड़ों, भैंसों। वस्त्रों। मगचर्मों, छातों, जूतों अपदि के दान की चर्चा है 


की है. जिसे. हम स्थानाभाव॑ के कारण यहाँ छोड़ रहे हैं। किन्तु इनमें से दो या तीच दानों का बर्णन महत्वपूर्ण है। न 


.  अपराक ने भविष्योत्तर से एक लम्बा विवरण उपस्थित किया है, जिसमें चैत्र मांस में यात्रियों को जरू पिलाने के हा 


_. लिए एक मण्डप-तिर्माण की चेर्चा हुई है। तगर के सध्य में या महभूमि में या किसी मच्दिर केंपास इस मण्डप का... ४] 


. पिर्माणहोंतां था। एंक बाहाण की पानी पिलाने के छिए शुल्क पर नियुक्त किया जाता था। यह मण्डप ४ था रे हम 


ही महीनों तक चलता था। इसे उत्तर भारत में पौसरा (प्योऊ) भी कहते हैं। 


पुस्तक-दाच 


महाकाव्यों, धर्मशास्त्रों एवं पुराणों की हस्तलिखित प्रेतियों का. भी दान हुआ करता था। अपराक (पूं 


हा | हि ४८९-४०३ ) एंव हैमाद्वि (दांत, पृू० ५२६-५४० ) “ते भविष्योत्तर; मत्य्य तथा अंन्य पुराणों को; उद्धृत कर इस . । 
:- प्रकार के दावों की महत्ता गायी है। भविष्यपुरांण ने लिखा है कि-जो व्यक्ति विष्णु, शिव या सूर्य के मन्दिरों में लोगों 







थे 0 के प्रयोग के लिए पुस्तकों का प्रबन्ध करते हैं. वे गोौदान, भूमिदान एवं स्वर्णदात का फछ पाते हैं। कुछ शिलालेखों - 








में भी ऐसा वर्णन आया है (एपिग्रेफिया इंण्डिका, जिल्द १८; पृ० ३४०)। अम्विपुराण (२११६१) ने सिद्धान्त ; ह थम 


- नामक ग्रन्थों के पठन की व्यवस्था करने वाले दाताओं के दातों की प्रशस्ति गायी है। 


ग्रहशान्ति के लिए दान 


मध्य एवं आधुनिक कालों में ग्रहों की शान्ति के छिए भी दान करने की व्यवस्था की गयी' है। इस प्रकार - 
के मनोभाव सूत्रकाल में भी पाये जाते थे। गौतम (१११५) ने राजा को ज्योतिषियों द्वारा बताये गये कत्य करने के. - 
लिए उत्साहित किया है। ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचते के छिए आचार्यों ने कुंछ विशिष्ट कृत्यों की व्यवस्था की है।...- . - 
. आशर्वलायनग्ह्मसूत्र (३१२१६) ने लिखा है कि पुरोहित को चाहिए कि वह राजा को सूर्य की दिशा से (जब 
हे युद्ध रात्रि में हो रहा हो) या उस दिशा से जहाँ शुक्र रहता है, युद्ध करने को कहें। याज्नवल्क्य (१२९५-३०८) ने हम 
. भी पग्रहशान्ति पर लिखा है। उन्होंने कहा है कि समृद्धि के लिए; आपत्तियाँ दूर करते के लिए, अच्छी वर्षा के छिए, -. 
_ दीर्घायु एवं स्वास्थ्य तथा शत्रु-ताद के लिए ग्रह-यंत्र करना चाहिए। उन्होंने तौ ग्रहों, यथा--सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुंध, .. 
.. बृहस्पति, शुक्र, शनि; राहु एवं केतु, और उनकी आक्ृतियाँ बनाने के लिए पदार्थ बताये हैं, यथा--तांम्र, स्फटिक,..... 
 छोल चन्दन, सोना (बुध एवं बृहस्पति दोनों के लिए), चांदी, लोहा, सीसा एंवं कांस्य) ये आक्ृतियाँ पदार्थों के रंगों से... 
कपड़े पर बनायी जाती हैं या यों ही पृथिवी पर वृत्ताकार एवं रंगयुकक्‍त बनायी जाती हैं। इल्हें पुष्प एवं वस्त्र चढ़ाये. 
जाते हैं जिनके रंग प्रहों के रंग के होते हैं। सुगंधित पदार्थ, धूप, गूग्गुल आदि चढ़ाये जाते हैं और मन्त्रों (ऋचिद 
.__१३५।२, बाजसनेयी संहिता २।४०, ऋण्वेंद ८।४४१६, वेा।जसनेयी संहिता १५५४, ऋग्वेद २।२३११५, वाजसनेयी 


संहिता १९।७५, ऋग्वेद १०१९४, वाजसनेयी संहिता १३॥२०, ऋग्वेद १६३ ) के साथ अरिन में पके भोजन की आहु 


: तियाँ दी जातो हैं। नौ ग्रहों के लिए ऋम से निम्नलिखित वृक्षों की समिधा हीनी चांहिए---अके, पछाश, खदिर, अपामाग, 
... पिप्पल, उद्म्बर, शमी, दूर्वा एवं कुश | घृत, मधु, दही एवं दूध में लिपटी प्रत्येक की १०८ या २८ समिधाएँ अग्नि 
-.. में डाली जानी चाहिए। ग्रहयज्ञ के अवसर पर ब्राह्मणों को जो भोजन कराया जाता है वह निम्न प्रकार का होता है--- .._ 
-. गड़ःमिश्चित चावल, दूध में पकाया गया चावल, हविष्य भोजन (जिस पर संन्यासी जीते हैं), ६० दिलों में उत्पन्न होने. हि 
: बाला चावल जो दूध में पकाया गया हो, दही-भात॑, घुत-मिश्रित चावछं, पिसे हुई तिल में मिश्रित चावल, चावल्मिश्चित ० 
.. दाल, कई रंगों वाले चावल | दक्षिणा के रूप में निम्न वस्तुएँ हैं---दुधारू गाय, शंख, बढ़ी बैल, सोना, वस्त्र, बवेत अब्ब, - 
. काली गाय, लोहे का अस्त, एक बकरी। याज्ञवंल्क्य (११३०८) ने लिखा है कि राजाओं का उत्कर्षापकर्ष एवं संसार... 
033 । का अस्तित्व एवं नाश ग्रहों पर आधारित है अतः ग्रहों की जितनी पूजा हो सके, की जानी. चाहिए। आजकल धर्म- 
... सिन्ध के नियमों के अनुसार अ्हशान्ति की जाती हैं। संस्काररत्नमाला (पू० १२३।१६४) में प्रहमल (ग्रहशान्ति के. . 
"५ ः लिए एक कृत्य) का विद्वद वर्णन किया गया है। ग्रहमख या तो लित्य (विषुव के दिन, अयन के दिन या जन्म॑न्तक्षत्र .. - 
. के दिन) या नैभित्तिक (उपतयन-जैंसे अवसरों पर सम्पादित ) या कांस्य (विपत्ति आदि दूर करने के लिए या किश्ी । 


... अन्य अभिलाषा या कामना से किया जाने वाला) होता है। 
ही ...  आरोग्यशाला-स्थापना 


0...  अपरोर्क (पृ०.३६५-३६६) ने याश्वल्कय (१२०९) की टीका में सन्दिपुराण से आरोग्यशञाला (अस्पताल) . 
... की स्थापना के विंषय में एक ऊूम्बा विवरण उद्धुत्त किया है। इस प्रकार की आरोग्यशारूा में औषधें निःशल्क दी 
+. जाती हैं। धर्म; अँर्थ, काम एवं मोक्ष नोमक चारों पुरुषाथ स्वास्थ्य परे निर्भर हैं, अतः स्वास्थ्य की प्राप्ति के छिए 
जो प्रबन्ध करता है -वह सभी प्रकार की-वस्तुओं का दाती कहा जाता है।” इसके लिए एक अच्छे वैद्य की भियुक्ति पक 


आए 
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_... के महत्त्व पर प्रकाश डाला है। 






हक 2 तह, 28 हा _ : .. घर्मग्मास्त्र का इतिहास 


. करती चाहिए। हेमाद्ि (दान, पू० ८९३०९५ ) ने भी इसे तथा स्कन्दपु राण को उद्धुत कर आरोग्यशाला की स्थापना | के कै 


असत्प्रतिग्रह 


हु] : स्मृतियों के अनुसार वर्जित दान ग्रहण करने पर पाप लगता है, जो दत्त वस्तु:के परित्याग, वैदिक मन्तों के 
: (गायत्री के समान) जप एवं तपों (प्रायश्चित्तों) से दूर किया जा संकता है (देखिए मनु १११९३, विष्णधर्मसूत्र -. 
-४।२८)। इस पाप का कारंण है असस्प्रतिप्रह, जो जाति या दाता की क्रिया (दाता चाण्डाल या पतित हो सकता: 





: है) आदि से उत्पन्न होता है। यह किसी विशिष्ठ कालू और देश में (यथा कुरुक्षेत्र में या ग्रहण के समय) लेने से या किसी ु हि । ः 


: देय पदार्थ (मद्य या भेड़ या मृतक की शेय्या या उ्ंयतोमुखी गाय ) के ग्रहण करने से उत्पन्न होता है। मनू (१११९४) 
- विष्णुंधर्मसूत्र (५४। २४) एवं याज्ञवल्क्य (३३२८९) ने असंत्यति्रह के पाप से मुक्त होने के लिए गौझाला में एक मास 


5 रहने, केवल दूध पंर रहने, पूर्णरूपेण ब्रह्मचर्य पालन करने एवं प्रति दिन ३००० बार गायत्री मन्त्र जप की व्यवस्था 


| दी है। उपर्युक्त दोनों दरशाओं में दाता को कोई पाप नहीं लगता। केवल दान' लेने वाला (दान-प्रतिग्रहीता) ही पाप... 


:. का भागी होता है। दानंक्रियाकौमुदी' (पु० ८४-८५) से कतिपय पुराणों से उद्धरण देकर लिखा है कि गंगा तथा 


: आत्य पंवित्र नद्वियों पर दान नहीं केला चाहिए, इसी प्रकार हाथियों, घोड़ों, रथों, मृत लोगों की शब्या एवं आसतों, 
... काछे मृग के चर्म एवं उमयंतोमुखी गाय का दान नहीं लेता चाहिए। दातचब्िका ते पद्मपुराण का उद्धरण देकर 
_.. समझाया है कि आपत्काह में ब्राह्मण गंगा तथा अन्य पवित्र तदियों पर दान ले सकता है। किन्तु: उसे दान का 

..  वश्ञमज्ञिदाव कर देना चाहिए। ऐसा करने से पाप नहीं लगता। ह 


 मक 2 प्रतिश्नत दान की देयता हा | 
यांज्ञवल्क्थ (२१७६) ने लिखा है कि प्रतिश्षुत' दाव दिया जावा चाहिए और, प्रदत्त दाल वापस नहीं लेता 


० कप चआहिएं। नारद (दत्ताप्रदानिकं,-<८) ने घोषित किया है कि पण्पमूल्य (सामाने के ऋय में दिया गया मूल्य), वेतन 





न - नौकर आदि को), आनन्द के लिए: दिया गया धन (संगीत, नृत्य आदि में), स्नेह-दान, श्रद्धा-दान, कन्या के क्रय में 


: .... दिया गया धन एवं धामिक तथा आध्यात्मिक उद्देश्यों से दियो गया दान वापस नहीं लिया जाता। किस्तु यदि दान. 
... अभी दिया न गया हो; केबछ अभी वचंन' दिया हो तो. उसे पूरा नहीं माना जांवा चाहिए और उसका अन्यधाकरण 


हो सकता है। गौतम (५१२१) ने लिखा है कि यदि दान लेनेवाला . व्यक्ति कुपात्र हो, अधारमिक या वेश्यागामी हो ... 


हा । : तो उसे प्रतिश्रुत. दान नहीं देना चाहिए। यही बात मत्‌ः (2२१२) में भी. पायी जाती है। कात्यायन ने लिखा -. द 










हे हर है किब्राह्मण को प्रतिश्रुत धन न देने से व्यक्ति उस ब्राह्मण का इस लोक एवं परकोक में ऋणी हो जाता है (अपराक 


अप्रामाणिक॑ दान 


गौतम (५२२) ने लिखा है कि भावावेश में आकर; यथा कोष या अत्यधिक प्रसचता के कारण, भयभीत : है न 


५ ा होकर, रुणावस्था में, लोभ के कारंण, अल्पावस्था (१६ वर्ष के भीतर) के कारण, अत्यधिक बुंढ़ापें में, मूखंतावश, मत्ता- 


:  बस्था में गा पांगलपन के कारण प्रतिश्रत' किया गया दांत नहीं भी दिया जा सकता। नारद ने १६ प्रकार के अप्रामाणिक - 


हक . दावों की चर्चा की है-- उपर्युक्त वणित (गौतम ५२३, जिनमें प्रस्नता एवं लोभ जनित दानों को छोड़ दिया गया है)... 
श 8 ' “दान, घूस में, परिहास में, बिना पहचाने अन्य को वचन रूप में दिया गया दान, छल से प्रतिश्रुत ही जाने में, अस्वे|मित्व 


जमा कीफे :क भर बन 


. 5 होने में, प्रतिलाभ की दशा में, कुपात्र एवं पापी को वचन रूप में दिये गये दान अग्रामाणिक माने जाते. हैं। ' कात्ययन 
. (अपराक पृ० ७८१ में उद्धृत) ने भी यही बात कही है, किन्तु यह भी जोड़ दिया है कि यदि कोई प्राणभय के कारण 
अपनी सम्पत्ति दे देने के लिए प्रतिश्रुत हो गया हो तो वह अपने वचन से पलट सकता है। और देखिए बृहस्पति (अवब- हम 
रोक, पृष्ठ 3८२) | मनु (८१६५) के मत से छल द्वारा सम्पादित बिक्री, इजारा (बन्चक ), दात या वे सारे कारबार बब 
जिनमें कयटावरण पाया जाय, राजा द्वारा रहू कर दिये जाने -चाहिए। किन्तु कात्यांयन ने एक अपवद दिया है 9 हम 
स्वस्थता या अस्वस्थता की दशा में धामिक उपयोग के लिए पिता द्वारा प्रतिशत वान पिता के मर जाने पर पुत्र हारा. ! 
दिया जाना चाहिए, (अपरार्क पू० ७८२) ह रा 





भपातकालि। . गौतम ५४२ । जद .तु 
बालमढास्वतत्त्रातंमत्ोन्मततापबजितें:। 
वा घर्मेसंजिते। यह स्थादविज्ञानाददतत- . 





। हे श्ष्‌ ऋद्हुष्टभोतात॑लुब रऋष्थक्तिस्शह्सचोी च्छ दि 
.... भ्रयश्नोधशोकनेगसमन्वितेः।. तथोत्कोचपरीहासब्यत्यासच्छलयोगतः ॥ 
..... कर्ता समाय कर्मति प्रतिलाभेच्छया च यंत्‌॥ अपात्र वान्रमित्युवते काय 

...मिति तत्स्तृतभु॥ नारद (दत्ताप्रदानिक, ९-१० जे । 








अध्याय २६ 
प्रतिष्ठा एवं उत्सगं 


गत अध्याय में हमने दान के विषय में विस्तार के साथ अध्ययन किया। इसके उपराष्त हम स्वभावतः 


_.. प्रतिष्ठा एवं उत्स्ग की चर्चा पर जा जाते हैं। जनकल्याण के लिए मन्दिरों का सिर्माण, उसमें देवों की प्रतिमाओं की. कक, 
के _< स्थापना एवं कप, तालाब, वाटिका आदि का समर्पण प्रतिष्ठा एवं उत्सर्ग के नाम से पुकारे जाते हैं। हमने बहुत पहले पढ़ . हल 
..- लिया है कि मन्दिरों, कृपों तथा अन्य धामिक संस्थाओं के निर्माण पूर्ते धरम के अन्तर्भत आता है और शूद्र लोग यह कार्य 





कर सकते थे। याज्ञवल्क्य (२।११४) की टीका पिताक्षरा के मंत से स्त्रियाँ (विधवा भी ) पूर्त- कार्यों के लिए धन की 


_ व्यय कर सकती थीं. (यथ्वपि वे वैदिक यज्ञ आदि नहीं कर सकती थीं) | बहुत प्राचीन काछ से सार्वजनिक लाभ एवं 
. उपयोग के लिए दातव्य कार्यों एवं वस्तुओं से सम्बन्धित नियम बने हुए हैं। शबर ने स्मृतियों के प्रतिष्ठा-विषयक नियमों 
को श्रूति पर आधारित माता है (जेमिनि १३॥२)। ऋण्वेंद (१०११०७॥१०) में पृष्करिणी (ताकाब) का उल्लेख | 

. हुआ है। विष्णुधर्मसूत्र (९११-२) के मत से जो व्यक्ति जन-हित के छिए कप खुदवाता है, उसके आधे पाप उसमें 


5 पानी निकलते के साथ ही नष्ट हो जाते हैं, जो व्यक्ति तालाब खुदवाता है वह सदा प्रसन्न (निष्पाप) रहता है और द 


वरुण-लोक में निवास-करता है। बाण ते कादम्बरी में लिखा है कि स्मतियों के अनुसार लोगों को जन-सम्ाभवन, 


-. आधश्रयः कूंप, अपाएँ (पौसरे), वाटिकाएँ, मन्दिर, बाँध, जल-्यस्त्र (घट्य॑न्त्र) आदि बनवाने चाहिए। कुछ ऋषियों 
._ ने तो यहाँ तक कहा है कि यज्ञों से केवल स्वर्ग मिलता है, किन्तु पूर्ते, अर्थात्‌ मन्दिरों, तालाबों एवं वोटिकाओं के 
.... निर्माण से संसार से मुक्ति हो जाती है।” इससे स्पष्ट है कि जन-कल्याण के छिए किये गये कार्य, यज्ञादि कृत्यों से... 
.... जिममें केवल ब्राह्मणों को छाभ होता-था, कई गुने अच्छे माने जाते ये। हा 
| कप या तालाब की प्रतिष्ठा-विधि--शांखायनगुह्यसूत्र (५१२) ने कप या तालाब खदाने एवं उनकी प्रतिष्ठा ० 
.... के विषय में विधि लिखी है, यथा शुक्ल पक्ष में या किसी मंग्रलूमय तिथि के दिन दूध में जौ का चर (उबबाछा हुआ भोजन). 
.. पैकाकर दाता को तत्व नो अग्ते. (ऋखेद ४॥१॥४-५) तथा 'अब ते हेड” (ऋशेद १२४१४), इस में वरुण' (ऋष्वेद 
8९५१९), उदुत्तमं वरुण” (ऋगेद ह२४॥१५), दमा वियम्‌' (ऋग्वेद ८४२३) नामक मन्‍्त्रों के साथ यज्ञ... 


..... करना चाहिए। मध्य में दूध की आहतियाँ दी जाती. हैं और मज्रोच्चारण (ऋष्वेद १ण८१३७, १२श१७ एवं. 


: ७८९५) होता है। इस यज्ञ की दक्षिया है एक जोड़ा घोती तथा एक गाय। इसके उपरा्त ब्रह्म-भोज हीता है। , - .... 
एवं जलाशय के प्रदाव तथा: प्रतिष्ठा के विषय में अन्य धर्मणस्‍्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थों में पर्याप्त विस्तार . - 


पाया जाता है. (आइवलायनगुह्यपरिशिष्टः ४९, पारस्करगह्यपरिशिष्ट संत्स्यपुराण ५८, अग्निपुराण ६४) 


.... किन्तु हम:इंस विस्तार में नहीं पड़ेंगे। ऋपत: पुराणों में: वणितः विधि को हीं संग्रति महत्व दिया जाने छगा : ...... 
/ - है(अंपराक पृ० १५)॥) - . "5 हक 


कक १. इब्ठायूती स्मृती धर्मों श्रुती तो शिष्ट्सस्छती प्रतिष्ठाओं तयो पू्त॑सिष्ठ , यजश्ञादिलक्षणम्‌ ॥  भुक्ति- . -. . 
8 मु मुक्तिप्र्द पूर्तेमिष्ट भोगार्थंसाधनम्‌ कालिकापुराण (कृत्यरत्नाकर, पृ० १० में उद्धतत )+ । 








| अपरार्वी (पृ० २०९-४१४); हैमाव्रि (दाल, पृ० ९९७-१०२९), दानक्रियाकौमदी (पृ० १६०-१८१), जला ५ 
- शयोत्समै-तत्त्व (रघुनन्वनकृत ), नीलकंठ छत प्रतिष्ठांमयूख- एवं उत्सर्गमयूल, राजधर्मकौस्तुम (पु १७१-ए९३) - 


; आदि ग्रन्थों ने कृपों, जलाशयों, पुष्करिणियों आदि की प्रतिष्ठा के विषय सें विशद विधि दी है। यह विधि गुह्यपरि- - । शा "7 
 शिष्ठों, पुराणों (मत्स्य ५८ आदि), तन्त्रों, पाम्चरात्र तथा अन्य ग्रन्थों पर आधारित है। हम इस विधि का वर्णन यहाँ . 


« नहीं दे सकेंगे। विस्तारपूर्ण विधि के मूछ में जो बात थी वह केवछ जलाशय के जल की पवित्रता से सम्बन्धित है, क्योंकि 


रा _ पुजा-पाठ तथा धामिक किया-कलाप से वस्तु की पंवित्रता प्रतिष्ठित हो. जाती है। प्रतिष्ठा का सामान्य तात्पर्य है व्यवन 
स्थित कृत्यों के साथ जनता को समर्पण।' प्रतिष्ठा की विधि में चार मुख्य स्तर हैं---(१) संकल्प, (२) होम, . ४५ 
(३) उत्संगं (इसका उद्घोष कि वस्तु दे दी गयी है) तथा (४) दक्षिणा एवं ब्राह्मण-भोजन। मन्दिर के लिए डचित . ... 


_ शब्द है प्रतिष्ठा न कि उत्सगं। 


8 दान एवं उत्सगं में भेव--दान एवं उत्सर्ग के पारिभाषिक अर्थ में कुछ अन्तर है। दान में स्वामी अपना स्वासित्व । 
|... किसी अन्य को दे देता है और उसका उस वस्तु से कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता, अर्थात्‌ न तो बहू उसका प्रयोग कर सकता... 
और न उस पर किसी प्रकार का नियन्त्रण ही रख सकता है। किन्तु जब उत्सर्ग किया जाता है तो वस्तु जनता की हो... 
जाती है और दांतां जनता के सदस्य के रूप में उसका प्रयोग कर सकता है। यह घारणा अधिकांश लेखकों की है, कितु ॒ 


है . कुछ लेखक उत्सर्ग की हुई वस्तु का दाता ढारा प्रयोग अनुचित ठह राते हैं। 


जलाशयों के प्रकार 


१ जन-कल्याण के छिए खूदाये हुए जलाशयों के चार प्रकार होते हैं--कूप, वापी पृष्करिणी एवं तड़ाग। कुछ... 
- भ्न्‍्थों ने छिखा है कि चतुर्भजाकार या वृत्ताकार हीने से कूप का व्यास ५ हाथ से ५० हाथ तक हो सकता हैं, और इसमें 


साधारणतः पानी तके पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ नहीं होतीं। बापी वह कूप होता है जिसमें चारों ओर से या तीन, दो था 


. एक और से सीढ़ियाँ हों और जिसका मुख ५० से १०० हाथ तक हो। पुष्करिणी १५० से २०० हाथ व्यास की होती | 
- है। सेंडाग २०० से ३०० हाथे लम्बा होता हैं। मत्स्यपुराण (१५४५१२ ) के अनुसार बापी १० कपों के बराबर: । हे | ॥ 

.. हूद (गहरा जलाशय) १० वापियों के बराबर होता है; एक पुत्र १० हृदों के बराबर तथा एक. वुक्ष १० पुत्रों के... 7. 

.. बराबर होता है। रघुनन्दन द्वारा उद्धुत वसिष्ठसंहिता के अनुसार पुष्करिणी ४००हाथ लम्बी और वड़ाग इसका 
है पाँच युना बड़ा होता है। ै ः ह कक आस 


वक्ष-महत्ता एवं वक्षारोपण आदि 


5... वक्षमहतता--मभारत में वृक्षों की महत्ता सभी कालों में गायी गयी है। वे यंत्र में यूपों (जिनमें बलि का पशु 
- -बाँधा जाता है) के छिए, इध्म (ईंधन या समिवाओं) के लिए, खुबब, जृहू आदि यज्ञयात्रों एवं करछुलों आदि के लिए... 
उपयोगी होते हैं।तैत्तिरीय ब्राह्मण (११३) ने सात प्रकार के पवित्र वृक्ष बताये हैं। तैतिरीय संहिता (३॥४॥८।४) के 

- भतसे इध्म (समिथाएँ) न्यग्रोष, उदुम्बर, जर॑वत्थ एवं प्छक्ष चामक' बक्षों की होती हैं, क्योंकि, उनमें गन्वर्वों एवं. 


ह २. सदा जल पवित्र स्यादपवित्रमसंस्कृतम। कुशाग्रेणापि राजेल्र न स्प्रष्दव्यमसस्कृतस्‌ ॥ वापीकफ्तडागादी 
-घज्जल स्यादसंस्कृतम्‌। अंपेय तंद्‌ भवेत्सव पीत्वा. चान्द्रायणं चरेत्‌॥ भविष्यपुराण (निर्णयसिन्धु, . ह पूर्वा्ि,.... 


_ थु० ४३४ में उद्धृत) ॥ अतिष्छापनं सविधिकोत्सज॑चमित्यर्थ:। दामक्रियाकौम॒दी, प० १६६। 


















हम हि अप्सराओों का निवास है। इसके अंतिरिक्‍त वक्ष अपने हरित पत्रांकों में पक्षियों को शीतल एवं उष्ण तींद देते हैं, बहुत- रा ह हे 
... सैवृक्षों की हरी पत्तियाँ (यथा आम आदि वृक्षों की) आजकल भी शुभावसरों पर मण्डपों या द्वारों पर तौरण रूप... 
.मैंबाँची जाती हैं। हेमाद़ि ने बह्मपुराण को उद्धृत कर लिखा-है कि अर्वत्य, उदुस्बर, प्छक्ष, आज (आम) एवं ४ 











_. न्यग्रोध की टहनियाँ एवं पत्तियाँ पञ्चभंग कही जाती हैं. और सभी कृत्यों में मंगलमय मानी जाती हैं। बौधायन- ४: 
.. धर्मसत्र (२।३२५) में आया है कि पल्ाश परम पवित्र है, अतः उसके भाग से अंसन, खड़ामू , दत्तथावत आदि नहीं 





... बनने चाहिए । वृक्ष धूप से बचाते हैं तथा देवों एवं पितरों को चढ़ाने के छिए पुष्प-फछ देते हैं।' गिर जाने पर उनकी .. 
“लेकृड़ियों से घर बनाये जाते: हैं, उतसे नाना प्रकार के सामान बनाये जाते हैं तथा उन्हें जलाकर भोजन बनाया जाता .. 


:. हैं एवं शीत से रक्षा की जाती हैं।. अपने सांतंवें स्तम्भाभिलेख में. अशोक ने आठ कोस की दूरी पर कूप-निर्माण. ० 





.._ एवं बट वृक्ष छगाने की चर्चा की है (देखिए कार्पस इंस्किप्शनम्‌ इण्डिकेरमू, जिल्‍द १, पुं० १३४-१३५)। महाभाष्य -. हट 


हे है ( ज़िल्द १, पृ० १४) मे एक अति प्रांचीम' पद्य का: अंश उदयधत किया है जिसका तात्पर्य है कि जो आमे को पाती - न 


देता है और उसकी सेवा करता है उसके पितृगण उससे प्रसन्न रहते हैं। मन्‌ (४३९) एवं याशवल्क्य (११३३) ने 


.. स्मातकों के लिए मार्ग के प्रसिद्ध वृक्षों (यर्थां अश्वत्थ] की परिक्रमा करना आवद्यंक माया है। बांण ने कादम्बरी 5. 


में पुत्र की इच्छा करनेवाली स्त्री द्वारा वृक्षों की पूजा की चर्चा की है। हि 
.. वृक्षों के अकार एवं उनकी सेवा--महाभारतः (अनुशासनपर्द ५८।२३-३२) ने पेड़नमौधों के जीवन की प्रभूत' 


... प्रशंसां की है और उन्हें ६ भागों में बांटा हैं, यथा--बुक्ष (पेड़), रूता (जो वृक्षों के सहारे छटकी रहती हैं), बल्‍्ली 


: (जो पृथिवी पर फेलती हैं), गुल्म  (झाड़ियाँ), व्वक्स/र (ऐसे वक्ष जिनका ऊपरी भाग प्रव्छ या मजबूत रहता है, ह । 
. किन्तु जो भीतर से पीछे रहते हैं, जैसे बाँस आदि) एवं घास। महाभारत में वहीं यह भी आया है कि जो वृक्ष गाते... 


कप हैं वे उनसे रक्षा पाते हैं, अत: उतकी सेवा पुत्रों के समान करनी चाहिए।' यही बात दूसरे ढंग से विष्णधर्मसूत (९१४) कु 


.. में भी पायी जाती है। हेमाहिं (दानं,पू० १०३०-३१) ने पद्मपुराण को उद्घृत कर बताया है कि किस प्रकार बब्वस्थ,... 
- अशोक, बस्लिका (इमली), दाड़िम (अतार) आदि पेड़-पौधे लगाने से क्रम से सम्पत्ति, पापमोचन, दीर्घाय, स्‍त्री... 










- .. , आदि-की प्राप्ति होती है। वृद्धगौतम ने अश्वत्थ की समता श्री कृष्ण से की है। महाभारत ने चैत्य (समाधिस्तृपया 
+  विशामस्थलू) वाऊे अश्वत्थ वृक्ष की पत्तियाँ तक तोड़ना बजित माना है (शान्तिपव ६९।४२ )। शान्तिपवे ( १८४१-१७) 


३. ब॒क्ष की उपयोगिता से प्रभावित हो कवि ने उसकी आलंकारिक प्रशंसा में निम्न उद्यार कहा है->« 
एक पेर से मूक अड्डा है; रात-दिवस तर बहीं खड़ो है| 
.. -.. अंश और प्रवातों में ऋषि, ले. किसंलय महु फूल खड़ा है। ह ह हा 
४. आंश्राश्च सिकताः पितरशच प्रीणिता:। महांभाष्य, जिद १,पृ० १४॥ बक्षों से जो लाभ होते हैं, उनके 


5: - विषय में देखिए अनुशासतपर्व (५८२८-३०) एवं विष्णुघर्मसूत्र (९६१५-८)। आधुनिक भारत में स्वतस्वता के .. 
..... झपरान्त प्रति वर्ष वन-भहोत्सव संनाया जाते; है और स्थान-रुथान पर वक्ष-रोपण हो रहा है। पहाड़ों के वक्षों के 







-... कट जाने से जल का अभाव होता जा रह है, अनावृष्टि से कहीं-कहीं हाहांकार हो रहा है। मोरत-सरकार अब बुक्षों द 


.._ के महत्व को समझ रही है। हमारे ऋषियों ते वृक्षों. की महा पर जो कुछ लिखा है. वह सार्थक था, क्योंकि . - 


ह ; : भाजकल के भूगर्भ-शास्त्रियों तथा भूगोल विद्या-विशारदों ने वृक्ष-महत्ता कौ वेज्ञानिकता स्पष्ट कर दी है। (अ०). 







हर पृत्रास्‍्ते धर्मतः स्मृताः। अनुशासन ५८३०-३१; वृक्षारीपयितुर्वृक्षा: प्रलोके पुत्रा भवन्ति | विष्णुधर्मसुत्र ९ १४४, 


५. चुक्षद पुत्रवद्‌ वृक्षास्तारथत्ति परत्र च) तस्मात्तंडागे सद्वुक्षा रोप्याः श्रेयोथिना सदा ॥। पुत्रवत्परिपाल्याद्च . 
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नै पैड़-पौधों में जीवन माना है और कहा है कि वे भी सुख-६:ख (हर्ष-क्लेश) का अनुभव करते हैं और काट छिये जाने 

. पर अंकुरित होते हैं। उंत्सगंमयूख (पृ०-१६) में उद्धुत भविष्यपुराण के मत से जो व्यक्ति एक जख्वत्थ या एक. 7 

. पिचुमद (सीम) या एक न्यग्रोध या दस इसछी था तीन कपित्थ, विल्व तथा आमछूक या पाँच आम के पेड़ छगाता है....- 

: वह नरक में नहीं जाता।* मत्म्मपुराण (२७०२८-२९) के अवृसार मन्दिर के सण्डप के पूर्व फलदायक वृक्ष लगाये हर 
_ जाते चाहिए, दक्षिण में दूध की तरह रस वाले वृक्ष लगाये जाने चाहिए, पश्चिम भाग में कमछों से पूर्ण जलाशय रहना. 

-. चाहिए तथा उत्तर में पृष्प-बादिका तथा सररू एवं ताल के वृक्ष होने चाहिए। वसिष्ठयर्मसूत्र (१९११-१२) ने यज्ञ 

. - में काम आने वाले वक्षों तथा खेती की भूमि वाले व॒क्षों के अतिरिक्त अन्य फूल-फल देने वाले वृक्षों को काटने से भरा. 5 

* - क्रिया है। विष्णूधर्मसूत्र (५५५५९) ते फल देने वाले, पुप्प देने वाले वृक्षों की तोड़ने तथा छता, गूल्म या घांस काटने -. 
:.. बलि लोगों के छिए राजा द्वारा दंण्ड दिये जाने की व्यवस्था दी है। | सी 

की बाटिका-दानबिधि---हेमादि (दान, १० १०२९-१०५५) ने बक्षारोगण, वाटिका-समर्पण तथा वक्ष-दान से. - 

उत्पन्न पुण्य के विषय में सविस्तर लिखा है।- शांखायनगृह्यपरिशिष्ट (४१०), मत्स्यपुराण (५६), अग्निपुराण 

॒ हि (७०) तथा अन्य ग्रन्थों में वाटिका के समर्पण की विधि बंतायी गयी है। यहूं विधि कृपों एवं तड़ागों के समर्पण की : | 

विधि पर आधारित है, केवल मन्चों में विभिन्नता है। संक्षेप में शांखायनगुह्य (५२) द्वारा उपस्थित विधि यों है 


९ 


. वाढिका में पवित्र अग्नि प्रज्वलित करं, स्थालीपाक (भोजन) तैयार करके दाता को “विष्णवे स्वाहा, इस्राम्िभ्यों 
स्वाहा, विश्वकूर्म णे स्वाहा तथा ऋग्वेद (६८।६) के मन्त्र पढ़कर होम करता चाहिए। इसके उपरास्त वह वाठिका 
में 'बनस्पते शतवल्शों विरोह' (ऋग्वेद ३।८।११) चाॉमक मल्त्र पढ़ता है। इस यज्ञ की दक्षिणा सोना होती है। 


देव-प्रतिष्ठा 


पे देवगुजा के प्रकार---यहपि धर्मसूत्रों में मन्दिरों एवं प्रतिमाओं का उल्लेख पाया जाता है, किन्तु देवता-अतिष्ठापने: 

-. की विधि की चर्चा किसी भी प्रमुख गूह्य या धर्मसूत्र में नहीं पायी जाती। पुराणों एवं कुछ निबन्धों में देव-प्रतिष्ठा पर... 

. सविस्तर लिखा गया है (मत्स्यपुराण २६४, अग्निकुराण. ६० एवं ६६ आदि) । विष्णू, शिव आदि की प्रतिमाओं के . 

.. प्रतिष्ठापत पर अलग-अछूग अध्याय लिखे गये हैं। यहाँ सव का विस्तार देना कठिन है। देवता-पूजा दो रूपों में हो . /# 
सकती है; (१) बिना किसी प्रतीक के तथा (२) प्रतीक के साथ। प्रथम प्रकार की पूजा स्तुति एवं हवन से सम्पादित  -. 

. होती है और दूसरे प्रकार की मूति-पूजा के रूप में। मूविपूजक भी यह जानते हैं कि देवता केवल चितू, अद्वितीय, बिना... 
.. अबयवों का एवं बिना शरीर का होता है, विभिन्न मूर्तियों के रूप में रहने वाले देवता की स्थिति कल्पना मात्र है।. ० 
ः म॒ति कप में देव-पुजा के प्रकार--मूरतति के रूप में देव-पुजा भी दो प्रकार की होती है; (१) अपने घर में की 
._ जाते वाली तथा (२) जन-मन्दिर में। दितीय प्रकार सर्वोत्तम कहा गया है (कुछ ग्रस्थों द्वारा); क्योंकि इसके छारा 


६, अश्वत्थमेक॑ पिचमर्दमेक न्यश्रीधरेक॑ दशा चिलिणीक्स | - 
कंपित्वविस्वोधलकंत्र्थ थे परुचास्वापी मरके न पर्येल |) 


...  भ्रविष्यपुराण (उत्सर्गसयूल १० १६ एवं राजधर्मकौस्तुभ, पु० १८३ में उद्यृत)। - > 
हि ७, चिल्मयेस्यथाहितीयस्थ निष्कलस्याद्रीरिण:॥ उपासकानां कार्यार्थ ब्रह्मणो रूपकल्पना।॥ (रघुनन्दन के ४: 
... देवप्रतिष्ठातरब, पुृ० ५० में उद्धृत) ॥ हर ह । कल 
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हक हक . . ... - धर्मशस्त्र का इतिहास 





- उत्सवों का मनाता तथा उपचार के विविध ढंगों को पूर्णता के सांथ अंपनाना सरल एवं सम्भव होता है। हमने देंवपूर्जा 387 860 


रा. के अध्याय में व्यक्तिगत मूति ति-पुजा के विषय में लिखा है। हम यहाँ. मन्दिर की देव-पुजा का वर्णन उपस्थित करेंगे। 


ही मन्दिरों में मति-स्थापना के प्रकार--मृन्दिरों में मति-स्थापना के दो प्रकार हैं; (१) चलार्चा (जिसमें... || | हे रे 
मति उठायी जा सकती है और अन्यन्र भी रखी जा सकती है) तथा (२) स्थिरार्चा (जहाँ मूर्ति स्थिर रूप से फलक पर... 


हि द जमीं रहती है और इधर-उधर हठायी नहीं जा सकती) । इन दोनों प्रकार की प्रतिष्ठाओं के विवरण में कुछ अन्तर है।. . ह 
_भत्स्मपुंराण (अध्याय २६४-२६६) में विशद वर्णन किया गया हैं जिसे हम यहाँ स्थानाभाव के कारण तहीं दे रहें हैं। 


_ _ जिन्नासु पाठकों को चाहिए कि वें मत्स्यपुराण का अध्ययन कर छें। मध्य काल के निबन्धों (यथा देवप्रतिष्ठातत्त्व आदि ) हक 


मेकुछ तान्त्रिक ग्रन्थों के उद्धरणों से विस्तार बढ़ गया है।  + - लि 

कर मत्स्यंपुराण, अग्निपुराण, सूर्सिहपुराण, निर्णयसिन्ध्‌ तथा अन्य ग्रस्थों में वासुदेव, लिय॑ एवं अन्य देवताओं की . - ह 
:.। भत्तियों की स्थापता के विंषय में विश्वंद वर्णन पाया जाता है। इंच ग्रन्थों में तास्त्रिक प्रयोगों के अनुसार मातुकान्यास, 

. तत्त्वन्यास एवं यस्वस्थास नामक कई स्यासों की चर्चा हुई है। रा । 

_. चअैखानसस्मातंसूत्र (१०-११) में विष्णुमूति की स्थापना के विषय में वर्णण मिलता हैं। किन्तु मू्ति- 
स्थापत्ता का यह विधरण किसी विशिष्ट व्यक्ति के घर में स्थापित मूर्ति के विषय में ही है। इस विवरण को हम उद्धृत 


नहीं कर रहे हैं। 
देवदासी 


! .. बहुत प्राचीन काल से ही मन्दिरों से संलग्न नर्त॑कियों की व्यवस्था रही है। इस व्यवस्था का उद्गम रोम की. 
.... ब्लेस्टल बजिन्स तामक संस्था के समान ही है। रांजतरंगिणी (४।२६९) में दो मन्दिर-न्तकियों की चर्चा हुई है. (देव- हि 
. .. शुहमखिते सर्तक्‍्यौं), जो पृथिवी में दबे एक मन्दिर के स्थल पर नाचती-गाती थीं। वाब्छी (खानदेश जिला) के शिलालेख _ 

 (१०६९-१०७० ई०) में गोविन्दराज के दान-वर्णन से पता चलता है कि उन्होंने नाचने-गाने बोली विलासिनियों का 


- -  प्रबस्ध कियां था (एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द २,१० २२७) | चाहमान राजा जोजलदेव के शिल्लालिख (१०९०-९१ 
... ६०) से ज्ञात होता है कि उन्होंने एक उत्सव में सभी मन्दिरों की नर्तेकरियों को सुन्दर से सुन्दर वस्त्राभरणों से सुसज्जित 














होकर आने का आदेश दिया था और जो नहीं आ सकी थीं, उनके प्रति अपना आन्रोश प्रकट किया था (एपिग्रैफिया 
_.  इण्डिका, जिल्द ९, पृु० २६-२७) । इस विषय में और देखिए, एपिग्रेफियां. इष्डिका, :जिल्दः १३, पृ० पट। 

.. उपर्गेकक्‍्त प्रथा को देवदासी की प्रथा कहते हैं। रत्तांगिरि जिले (दक्षिण भारत) में इस प्रथा को भाविनों की अथा 
कहां जाता था। अब यह प्रथा शरक़ानूनी हरा दी गयी है। पहले मन्दिरों की स्थापना तथा मूत्ति-प्रतिष्ठा के साथ. 


-.... क्षत्याओं का भी दाल होता था, जो देवदासी कहलाती थीं ५ देवदासियों को पवित्र ढंग से रहते हुए देव-पूजा के समय... 


शा समय-समय पर नृत्य-गान करना पड़ता था। किन्तु कालास्तर में यह प्रथा व्यभिचार की सुष्टि करने छगी और _ 


2 ह «मन्दिरों से संलग्न देंवदासियाँ वेश्याओं के समान समझी जाने ऊूगीं। भाग्यंबश अब यह अथा समाप्त हो गयी है। ..... द 





(भन्दिरों को मूर्तियों से वाबालिंग कन्याओं का विवाह कर दिया जाता था। ) देवदासी' का अर्थ है देव ह 


की बासी' और साविन' शब्द भाविनी' शब्द से निकझा है. और इसका अर्थ है भाव रखने वाली नारी 






जा हे भाव का अर्थ दिव का प्रेम (रतिवेवादि-विषया, , ,भाव इति प्रोक्‍तः, काव्यप्रकाश ४३५) है। 





पुनः प्रतिष्ठा . हे 








देवपरतिष्ठातंत्त्व एवं निर्णयसिन्धु ने ब्रह्मपुराण को उद्धृत करते हुए छिखा है कि निम्भोक्त दस दशाओं में देवता री < | ड़ 
'मूत्ति में निवास करना छोड़ देते हैं; जब मूति खण्डित हो जाय, चंकनांचूर हो जाय, जला दी जाय; फलके (आधार) से 


. हटा दी जाय, उसका अपमान हो जाय, उसकी पूजा बन्द हो गयी हो, गदहा-जैसे पशुओं से छू की गयी हो, अपवित्र स्थान... 


पर गिर जाय, दूसरे देवताओं के मन्त्रों से पूजित ही गयी हो, पतितों या जातिच्युतों से छू लो गयी हो। जब मूर्ति का स्फश ... « - 
.._ ब्राह्मण-रकत से, शव से या पतित से हो जाय तो उसकी पुन: प्रतिष्ठा होनी चाहिए। जब मूर्ति के टुकड़े हो जाये या चकना- | 
.._  चूरहों जाय तो उसे हंटाकर उसके स्थान पर दूसरी म॒ति स्थापित करती चाहिए। जब मूंतितोड़ दी जाय या चुराली त । ' 
: जाये तो उपबास करना चाहिए। यदि धातुओं की भूतियाँ चोरों या चाण्डालों द्वारा छू ली जाये तो उन्‍हें अन्य पात्रों की. 
भाँति-पर्वित्रं कर फिर से प्रतिष्ठित करता चाहिए। जब. उचित रूप से स्थापित हो जाने के उपरान्त मूर्ति की पूंजी. :- -..... 


.. भूल से एक रात्रि या एक मास या दो सासों तक ने हो या उसे कोई झूद्र या रजस्वला ता री छू ले, तो उसका जलू-अधिवास . 





.._ (जल में रखना) होना चाहिए, उसे घट-जल से नंहछाकर, पंचगव्य से धोना चाहिए, इसके उपरान्त घड़ों के रा 
_- जल से पुरुष-सूक्त पढ़कर नह॒लाना चाहिए (ऋगिद १०९० -) । पुरुषसुक्त का पाठ ८००० बार गरा८०० बारया २८ _ 


; बार होना चाहिए | इ्सके उपराण्त चन्दन एक पुष्प से पूजा क्र नेचेच्च (गुड़ साथ चावरू परकाकर ) देता चाहिए ह ७ हि 
यह पुनस्थापन' की विधि है। ह सो 


जीर्णोद्धा 


पुनः प्रतिष्ठा के साथ यह विषय सम्बन्धित है। अग्निपुराण (अध्याय ६७एवं १०३) में वणित बातों के आधार - - कर औ४ 


पर निर्णयसिन्धु ( है; पूर्वाधें, १० ३२५३ ) एवं धरम सिन्धू (३, पूर्वार्ष, १०३३५) ने विस्तुत विवरण उपस्थित किया है। 


- . पुराण (१०३४) से छिखा है कि यदि कोई लिंग या मूति तीज घारा में बह जाय तो उसका शास्त्र के नियमों के अशु- 


...... सार पुनःस्थापन होता चाहिए। अस्तिपुराण (१०३।२१) के मत से असुरों (बाणासुरआदि) या मुनि्यो या देवताओं या... 5 
|. तस्वविद्याविश्ारदों द्वारा स्थापित लिंग को, चाहे बह पुराना हो गया हो या टूठ गया हो, दूसरे स्थान प्र॑नहीं ले जाना... 
चाहिए, चाहे मली भाँति पूजा आदि सम्पांदित कर दी गयी हो।' अस्निधुराण (६७३-६) ने छिखा है कि जीण- 
... झीर्ण काप्ठ-प्रतिमा जला डांछी जानी चाहिए, वैसी ही प्रस्तर-मूति जल में अवाहित कर देंनी चाहिए; घावु एवं रत्तों 7. ० 

(मोती आदि) की बनी जीर-शीर्ण मूर्ति गहरे जल या समुद्र में डाझछू दी जानी चाहिए। यह कार्य बड़े ठाउ्बाठ तथा 
. . बंजि-गाजे के साथ तथा मूर्ति को वस्त्र से-लपेटंकर करना चाहिए. और उसी. दिन उसी वस्तु से निम्रित तथा उतवी' हीं: 5.35 | 
:. . बड़ी दूसरी'मूर्ति विधिवत्‌ पूजा के उपरास्त स्थापित-कर देती चाहिए। ज़ब प्रति दिन की पूजा बन्द हो जाये, यां जब मू्ति 5 

...._ को शूद्र आदि छू हे तो पुत-प्रतिष्ठापन के उपरान्त ही. पविच्रीकरण हो सकता हैं। ह या 
अप निर्णयसित्धु, धर्मसिन्धु तथा अन्य ग्रन्थों में जीयोद्धार-विधि विशद रूप से वर्णित है। वृद्ध-हारीत (९४४०९-- . 
_ ४१५) तेभी इस पर लिखा है। विवादरत्नाकर रा उदृंधत शंसलिखित-में आयों है कि जब प्रतिमा, वांटिकू, कप; 


हक ह ः पुल; ध्वजा, बाँध, जलाशय-को कोई तोड़-फीड़ दे तो उनका जीफोडिार होता चाहिए तथा अपराधी को ८०० पणों का. सा * ८ है 


5 ९. नादेयेन प्रवाहैण तदेपाक्रियंते यदि। ततोस्यत्रापि संस्थाप्यं विधिदृष्टेल कर्मणा ॥ असुरैर्सनिर्धिगेन्रि- 
-. ह्तन्त्रविदृभिः अतिष्ठितम्‌ । जीर्ण वाप्ययवा भरने विधिनापि न चारूयेत्‌॥ अग्तिपुराण; १०३॥४ एबं २१३ 








* कक ॥ 0. गा, 2 के .. धर्मदास्त्र का इतिहांस 


ह ह हा | दण्ड मिलना चाहिए ।* पूजा बन्द हो जाने पर कुछ लेखकों ने पुत्र:प्रतिष्ठा की बात चलायी है किन्तु कुछ अन्य लोगों ते. 
- केबल प्रोक्षण' की व्यवस्था दी है (देवप्रतिष्ठातत्व;पृ० ५१२-एवं धर्मसिन्धु ३, पूर्वार्थ, पृ० ३३४) । मुसलमानों द्वारा _ 


तोड़ी गयी एक प्रतिभा के पुनःस्थापेत को वर्णन एपिग्रैफिया इंण्डिका (जिल्द २०, अनुकमणिका, पृ० ५६, संख्या ३८१) 


«  : में बणित एंक शिलाऊेख (११७८-७९ ई० ) में पाया जाता है। 







मठ-प्रतिष्ठा 


संठों का अर्थ--मठ प्रतिष्ठा से तात्पर्य है मुनिवार्स, आश्रम, विहार या मठ की या अध्यापकों तथा छात्रों के... 


2 रे लिए. महाविद्यारुय की स्थापनां। मठ-स्थापना बहुत प्राचीन प्रथा नहीं है। बौधायनधर्मसूत्र (३३११६) ने अम्निहोत्री 





- ब्राह्मण के विषय में लिखा है---- अपने गृह से प्रस्थान करने के उपरान्त वह (ग्ंहस्थ) ग्राम की सीमा पंर.ठहूर जाता. 


:: है, वहाँ बहु एक कुंटी या पर्णशाक्ा ( मठ) बनाता है और उसमें प्रवेश करता है! यहाँ मठ शब्द का कोई पारिभाषिक 





- «अर्थ नहीं हैं। अमरकोश में मठ की परिभाषा यो दी हुई है---/ वह स्थान जहाँ शिष्य (और उनके गुरु) रहते हैं।” मन्दिर 


था संठ के निर्माण के पीछे एक ही प्रकार की घामिक प्रेरणा या मतोभाव है, किन्तु उनके उद्देश्य पृथक्‌-पृथक हैं। मन्दिर 












... का निर्माण मुख्यतः पूजा एवं स्तुति करने के लिए होता तु इसमें धामिक शिक्षा, महाभारत, रामायण एवं पुराणों 
. कापाठतथासंगीतसय कीर्तन आदि की भी व्यवस्था होती थी; किस्तु ये बातें गौण माने थीं। मठों की बातें निरालीथीं, 
_ बहाँ ऐसे शिष्यों या अन्य साधारण जनों की शिक्षा का प्रबन्ध था, जिनके गुरु किसी सम्प्रदायके सिद्धान्तों या किसी 
दर्शन के सिद्धारंतों या व्याकरण, मीमांसा, ज्योतिष आदि विद्या-शाखाओं की शिक्षा दिया करते थे। बहुत से में में 


हा - देवस्थेल यां मन्दिर आदि भी साथ-साथ संस्थापित रहते थे, किन्तु किसी विशिष्ट देवता की पूजा करना मर्ठों का प्रमुख. 






तंब्यं नहीं था। सम्भवतः वैदिक धर्मावलछ॑म्बियों के मठों की स्थापना बौद्ध विहारों की अनुकृति पर ई हुई। आद्य शंकरा- 


. :: चार्य ने चार मों की स्थापनो की' थीं; शुंगेरी, पुरी (गोवर्धन मठ); दारंका (शारदा मठ) एवं बंदर (ज्योति) 
.....  अद्ैतगुरं शंकराचार्य ते अपने वेदान्त-सिद्धान्त के प्रसार के लिए ही उपर्युक्त मठों. की स्थापना की .थी। भारतवर्ष में. 
४ विकिधःप्रकार के मठ पाये जाते हैं। रामान॒ज एवं माध्व ऐसे आचायों ने अपने-अपने मठ स्थापित किये।. आंज तो ... 
_ - -  सम्भवत्तः सभी भ्रकार के धार्मिक एवं दार्शनिक सिद्धान्तों के मंठ पाये जाते हैं। मौछिक रूप में शंकराचार्य जैसे संन्यासियों : 

> 5 द्वरा-स्थापित' म्ठों भें कोई सम्पत्ति नहीं थी, क्योंकि शास्त्रों ने संन्यासियों के लिए सम्पत्ति को वजित ठहराया है। 
:..... संत्यासी लोग केवल खड़ामू, परिधात, भोजपत्र या ताड़पत्र पर लिखित-या कागद पर लिखित धामिक पुस्तकों तथा : 
अन्य साधारण-4ंस्तुओं के अतिरिकत अपने पास कुछ नहीं रख सकते थे। संन्‍्यांसी लोगों को एक स्थान पर बहुत दिनों ॒ 












-- लक रहना भी वर्जित था। अतः लोग संन्यासियों के आने पर उत्तके आश्रय के लिए अपने कसबे या श्राम में कुटियाँ बतवां 


:. /. देंतेंथे, जिन्हें मठ कहा जाता था, जिसका संकीर्ण रूप में अर्थ है वह स्थान जहाँ संन्यासी रहते हैं। कित्तु इसका विस्ती्णे 
४. -... हूंप में अर्थ है बह स्थात-या संस्था जहाँ आचार्य या गुरु की अध्यक्षता में बहुत-से शिष्य धामिक सिद्धान्तों; आचारों तथा - 
रे .  तस्सम्बन्धी विवेचनों का अध्ययन करते हैं. या शिक्षा-दीक्षा पाते हैं। किल्तु कालान्तर में बेड़े-बड़े' आचार्यों. के अनु हि 

हे पा यायियों एवं शिष्यों के अत्यधिक उत्साह, अद्धा एंवं लगन से मठों को चल एवं अचल सम्पत्तियाँ प्राप्त हो गयीं । | 
















हि : फ 5 हे १० प्रतिभारामकपसंकर्मध्ब जसेतुनिपानभ ड्रेथु तध्यमंत्थपर्न प्रतिसंस्कारोएष्टदा् सं विवावरतनाकर ट् | 
१७“ (पू० ३६४) मा ला अ 
5 ११: वेखिए विहृ।रों एवं उसकी दा के विषय में चुह्ूबग्ग (६६२ एवं. १५) । 





भठ-स्थापपा न का, सु हि "इज, हे 


भहुन्त की नियुक्ति---मठ के मुख्य संन्‍्यांसी को स्वाभी, मठपति, मठाधिंपति था. महंत कहा जाता है।. महत्त 


- की नियुक्ति प्रत्येक मठ के रीति-रिवाजों या परंम्पराओं के अनुसार होती है, नियुक्ति मुख्यतया तीच रूपों में होती है; 5. , 
(१) मठ का अधिपति (महन्त) अपने शिष्यों में किसी एक योग्य व्यक्ति को चुनंकर अपना उत्तराधिकारी बता लेता. + 
: है, (२) दिष्य छोग अपने में से किसी एक को अपने गुरु का उत्तराधिकारी चुंच लेते हैं तथा (३) शासन करनेवाला ईक 


या मठ का संस्थापक या उसके उत्तराधिकारी लोग महन्त की गद्दी खाली होने पर किसी की नियुक्ति कर देते. हैं.। 


०५, 


मन्दिर एवं मठ 


7  अन्दिर एवं मठ धामिक एवं आध्यात्मिक कार्यों में एक दूसरे के ६रक रहे हैं। मन्दिरों में इतिहासों; पुराणों 
... आदि का पाठ हुआ करता था। बाण ने लिखा है कि उज्जयिनी के भहांकाल मन्दिर में महाभारत का नियमित पाठ... 
हुआ करतो था।- राजतरंगिणी (५२९) में जाया है कि कश्मीर के राजा अवन्तिवर्मा ने रामट उपाध्याय की नियुक्ति 

. मन्दिर में व्याकरण के व्याख्याता के पंद (व्याख्यातृपद) पर की (९०० ई० के लगभग | अम्निपुराण (२१९५७) 
के मत से जो व्यक्ति शिव, विष्णु था सूर्य के मन्दिर में प्रन्थ का अध्ययन करता है वह सब प्रकार कीविद्या के दान ...7#« 
.. का पुण्य पाता है। कुछ मठों में न केवल आध्यात्मिक विद्या का दाने दिद्रा जाता था, प्रत्युत वहाँ धर्म-निरपरेक्ष -. हक 

.. अर्थात्‌ लौकिक विद्य-दान देने की भी व्यवस्था थी (देखिए एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द १, पृष्ठ ३३८ तथा एपिग्रे- 
-  फिया कर्नाठिका, जिल्‍्द ६, संख्या ११५)॥  - “४ ह अब 
_ द्वानचन्द्रिका द्वारा उपस्थित स्कन्दथुराण के उद्धरण से पता चलता है कि मठ में चौकियों एवं आसनों को 5 

.. व्यवस्था रहती थी, मठ तृणों से आच्छादित होता था और उसमें उन्नत स्थान (वेदिकाएँ) आंदि बने रहते थे। एऐसेमठ . .. ४ 
.:. ब्राह्मणों या संन्यासियों को मंगरलमय मुहूर्त में दान किये जाते ये । इस प्रकार के दान से इच्छाओं की पूति होती थी और + - 

. - सिष्काम दान देने पर मोक्ष प्राप्त होता थो।. हक 

| सेठ शब्द का भ्रयोग कभी-कभी धर्मशाला (जहाँ दूर-दूर से आकर यात्री कुछ दिनों के लिए ठहर जाते हैं). . ला, 

:.. के अर्थ-में भी हुआ है। राजतरंगिणी (६३००) में आया हैं कि रानी दिद्दा ने मध्यदेश, छाठ एवं सौरोष्ट्र से आनेवाले . 

लोगों के ठहरने के लिए भठ का निर्भाण करांया (९७२ ई० के लगभग ) - 2 आकर 


मठों एवं भन्दिरों की सम्पत्ति का प्रबन्ध 


3 सारे भारतवर्ष में मन्दिरों एवं मठों के स्थल पाये जाते हैं और उनमें बहुतों के पास पर्याप्त सम्पत्ति है। इन _ रा का 
:-. आभिक संस्थाओं की सम्पत्ति का प्रबन्ध तथा उनसे सम्बधित न्याय कार्य किस प्रकार होता था तथा उनके कुप्रबन्धीं पर. 

- . किस प्रकार के प्रतिबन्ध थे, इस विषय में हमें विस्तार के साथ विवरण कहीं नहीं आप्त होता। वास्तव में बात यह थी... 
.. कि प्राचीन काल के धर्माधिकारी, देवस्थलाधिकारी, पुरोहित आदि इतने उज्ज्वल चरित्र वाले थे कि उनके प्रबन्ध में... 
:.._ कई हस्तक्षेप ही नहीं करता था और प्मझास्तकारों ने उनके पूत जीवन एवं धर्माचरण के ऊपर किसी विशिष्ट कानून: 


१४, शिवालये विष्णगहे सर्यस्थ भवने तथा। सर्वेदानप्रदः स स्यात्पुस्तक घाचग्रेत य:। अग्निपुराण- २१ १४५७३ | 2 

की १३, कृत्वा से प्रेयल्तेल शयनोसंनेसंयुतम्‌। तृणैराच्छादितं चेव बेदिका्िः सकझोशितर्‌ ॥ पुण्यकाले दिजेश्यो. -. हे 
, हा ' था बतिभ्यों वा निवेदयेत । सर्वान कामानवाप्मोति निष्कामो मोक्षेमाप्तुयात्‌ ॥ स्कन्वपुराण (दालचस्दिकापूण शधर ० 6 

में जद्घुत)। 8 मी आज 08 के मय 2 हा 


मा 


का 








'धधपाक ०८९४, 


तक: बन धवन ताजककाकपप्तादा दल 20096 नर कक 


'१:.एफसपटएए कक ररं३० 


सपत ऑकलीकतााथर रा पक: +पासल्दतर 





 इटग 5 पर कक 8, धर्मशास्त्र का इतिहास 


॥$ हे व्यवस्था की आवश्यकता ही नहीं समझी। मन्‌ (११२६) ने लिखां है कि जो व्यक्ति देव-सम्पत्ति या ब्राह्मंण-सम्पत्ति द 
: छीनता है वह दूसरे लोक में गुद्धों का उच्छिष्ट भोजन करता है। :जैमिनि (९१९) की व्याख्या में शबर ने लिखा है 


कि यदियह कहा जाय कि ग्राम या खेत देवता का है, तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि देवता उस ग्राम' या खेत का प्रयोग. 


हे करता है, प्रत्यत इसका तात्पय यह है कि देवता के पुजारी आदि का उस सम्पत्ति से भरण-पोषण होता है और बह... 





.. सम्पत्ति उसी की है जो उसे अपने मन के अनुसार काम में छाता है। अतः अन्य दानों तथा मूर्ति के लिए दिये गये दानों दर हु 
हा - में अन्तर है। मेधातिथि (मन ११॥२६ एवं २।१८९) ते लिखा है कि मू्तियाँ या प्रतिमाएँ शाब्दिक अर्थ में स्वामी-पद | 73 कक. 
नहीं पा सकतीं, केवल गौण अंथ्थ में ही-उन्‍्हें सम्पत्ति के स्वामी कप पद मिल सकता है, क्योंकि वे. अपनी इच्छा के अनुसार . _ 


बा | सम्पत्ति का उपभीग संहीं कर सकतीं और न उसकी रक्षा ही कर सकती है। सम्पत्ति का स्वामित्व तो उसी को प्राप्त. के 
होता है जो उसे अपनी इच्छा के अंनसार अपने प्रयोग में ला सके और उसकी रक्षा-कर सेके | हे 


_- आधुनिक काल के भारतीय स्यायालयों ने मूति को सम्पत्ति का स्वामी मांस लिया है, किन्तु वास्तव में स्वाभित्व :.. - 


.. एवं प्रबन्ध मैनेजर या ट्रस्टी को प्राप्त है। मठ, इसी स्थिति में एक मूर्ति-है। मत्तियां मठ के अधिकारों की रक्षेत एवं . . 
- प्रतिपादन क्रम से मन्दिर के मैनेजर (प्रबन्धक.) या टृस्टी तथा महन्त के हाथ में है। मन्‌ एवं अन्य स्पृतिकारों ने लिखा ... 

. है कि मन्दिरों की सम्पत्ति में किसी प्रकार के अवरोध उपस्थित करनेवाज़े तथा उसका नाश करनेवाले 

को दण्डित करना राजा का-कंर्तव्य हैं। याज्वल्कंयं (२२२८) ने मन्दिरों के पास के या पवित्र स्थलों के या 


. इमशान-घादों के वृक्षों या निर्मित उन्नत स्थंछों पर जमेहुए पेड़ों की टहमियों या पेड़ों को-काठने पर ४०, टण्यां १८०... . - 
: पण दण्ड की व्यवस्था की है। -याजशवलल्‍्क्य: (२।२४० एवं २९५) से राज! द्वारा दिये गये दानपतन्नों में अपनी. ४. 
.. ओर से कुछ जोड़ देते या घटा देने पर कंठिन-से-कठिन दण्ड की व्यवस्था दी है। मिताक्षरा (याज्षवलक्य २।१८६)-के 
मत से तड़ायों, मब्दिरों एवं गायों के चरागाहों की रक्षा के लिए बने नियमों की रक्षा करवा राजा का कर्तव्य है। - मु. 
...... (९२८०) ते लिखा है कि जो राज्य के भण्डार-गह में सेंध लगाता है या शस्त्रागार या मन्दिर में चोरी करने की इच्छा... 
से प्रवेश करता है उसे प्राण-दण्ड सिलना चाहिए; जो मूरति को तोडता है उसे जीर्णोद्धार का पूरा व्यय तथा ५०० पण .. 
.  जुरुमाने में देने चाहिए |: कौटिल्य (३९) ने भी मन्दिंरों पर अनधिकार चेंप्टा. करनेवाले को दण्डित करते की व्यवस्था 









का दी है। कौठिल्य (१२) ने दिवताध्यक्ष' वासक राज्यक्मचारी की नियुक्ति- की बात कही है, जो आवश्यकता पड़ने... 


. पर मच्दिरों की सम्पत्ति दुर्गों में लाकर रख सकता था और प्रयोग में छा सकता था (और सम्भवतः विषत्ति टल जाने... से 
..... पर उसे छौठा देता था) । नारद (३), स्मृतिचन्द्रिका.( व्यवहार, पूँ ० २७); कात्यायन तंथा अन्य छेखकों की कृतियों 
- : से पता चंलता है कि राजा लोग मन्दिरीं, तड़ागों, कपों आदि-कीः संम्पत्तियों पर निगरानी रखते थे और उन पर किसी के 

5: अकार की विपत्ति आने पर उनकी रक्षा करते थे।- . 77 7. कर 


प्राचीत काल में (लगभग ई० पृ० तीसरी या दूसरी शताब्दी से ही) धामिक संस्थाओं की भी एक समिति होंती | ह । 


डर ! की ; ' ह भी जिसे गोष्डी कहा जाता था, और उसके सदस्यों को भोष्ठिक कहा जाता था। कुछ शिलालेखों में मन्दिरों के अधीक्षकों ः । ह 5 हे 








१४, वेवग्रामों देवक्षेत्रसति उपचारसात्रम। यों धदिप्रेत विनियोवतुमहेति तसंस्थ स्वस। से व आस क्षेत्र ५ का 


९१६) । नहि देवतानां स्वस्वासिसावोस्ति मुख्या्थासंभवाद्‌ गौण एबार्थों ग्राहमः३- सेघातिथि (सनु २१८९) 


5... वो यथाभिप्रायं विनियुंक्ते वेबता।« . .वेवपस्चारकाणा तु ततों भृतिर्भवति देवतामहिदय घेस्थक्तम | बोबर (जैमिनि . लक 


देवानुहििय यशगादिक्रियार्थ यद्धनमुत्सूष्ट तद्देवस्व॑ सुख्यस्थ स्वस्वामिसंस्वन्धस्य देवानामसंस्भवातू+न हि देवता... 
7: ईच्छया धर नियुझ्जते। मच परिपालनव्यापारस्तासां दश्यते। स्व॑ लोकेच तावशमच्यते।- सेधातिथि (सनु ९६२६) । का 





अबातर सर्पात्त लक कल अर मल अं हट है हर 28 


... को स्थानंपति कहा गया है (श्रीरंगम्‌ दान-पत्र, देखिए एपिग्रैफिया इंण्डिका, जिलद १८, पृ० १३८ )। महाशिवग॒प्त 
. (“वीं था ९वीं शताब्दी) के सिरपुर प्रस्तर-शिलाकेख से पता चलता है कि भन्दिरों की सम्पत्ति के ेन-देन में राजा की 
.. आज्ञा की कोई आवश्यकता नहीं समझी जाती थी। अपराक (पृ० ७४६) द्वारा उद्धृत पैठीनस के कथन से ज्ञात हौता सह 
. है कि राजा को सन्दिरों एवं संस्थाओं की सम्पत्ति छेना वजित था। किन्तु मन्दिरों की सस्पत्ति से सम्बन्धित झगड़ों में. 

-. राजा हस्तक्षेप करते थे और आगे चलकर. अंग्रेजी सरकार ने पुराते राजाओं का हवाला देकर मन्दिरों एवं भरदों की. ३2 हे 
.._सम्पत्तियों पर प्रबन्ध-सम्बन्धी दोष जादि मढ़कर हस्तक्षेप करना आरम्भ कर दिया, और बहुंत-से कावून बवाये।. 
 भर्मशास्त्र के अ्न्‍्धों में देवता को दी गयी सम्पत्ति को देवोत्तर' कहा जाता है।....... हा 
....  . मन्‌ (९२१९) ने अविभाज्य पदार्थों में योगक्षेत्र को परिगणित किया है। योगल्षेम' के कई अथे कहे गये... कक 

हैं, किन्तु मिताक्षरा (याशवल्क्य २११८-११९) ने इसे इष्ठ' एवं पूंतत' के अर्थ में गिया हैं।'" अत: मिताक्षरा ने ऐसा 28 

.. चोंषित किया है कि किसी व्यक्ति द्वारा बाप-दादों की सम्पत्ति से बतवाये गये तड़ाग, आराम ( वाटिका ) एवं मन्दिर... 
- :आंदि का दान अविभाज्य है, अर्थातू ये दान उस दानी के पुओों एवं पौत्रों में बाँटे नहीं जा संकते। यही नियम आज तक - 9 5 

_ रहा है। मन्दिरों तथा अन्य धासिक उपयोगों के लिए दी गयी सम्पत्ति भी साधारणतः अविच्छेद्य है। किन्तु स्वयं... + 

.. मन्दिरों तथा संस्थाओं के लाभ के लिए सम्पत्ति का हेर-फेर हो सकता है। की 28 कि 
...... क्या उत्सर् की हुईं वस्तु पर उत्सगंकर्ता का कोई अधिकार पाया जातां है? वीरमित्रोदय (व्यवहार) ने - न! 

.. इस प्रइन का उत्तर दिया है। जिस प्रकार अभि में आहुति डालने वाले का आहुति पर कोई अधिकार नहीं रहता, किन्तु. 
बह किसी अन्य व्यक्ति हारा उसे नष्ट किये जाते हुए नहीं देख सकता, प्रत्यृत वह उसे अग्नि में भस्म हो जाते देखना चाहता 

हैं, उसी प्रकार उत्सगंकर्ता अपनी उत्सगं की वस्तु पर कोई स्वामित्व नहीं रखता, किन्तु वह उस पर किसी तीसरेव्यक्ति 

का स्वामित्व नहीं देख सकता। उत्समकर्ता का यह क्तैंव्य है कि वह उत्सगं की हुई वस्तु का जन-कल्याण के छिए... 
...._ संदृपयोग होने दे। इस कथन से स्पष्ट है कि दानी का इतना अधिकार है कि वह अपनी उत्सगग की हुई वस्तु को नष्ट / 

- होने से बचाता रहे। | 5 
क्या प्रबन्धकर्ता या द्रस्टी प्राचीन मूत्ति को हटा सकता है? क्या वह नयी मूर्ति की स्थापना कर सकता है? 8 22 
इस विषय में धमंशास्त्र मूक है। आज के क़ानून के अनुसार यदि पुजारी छोग न चाहें तो मन्दिर का मैनेजर या टृस्टी ० ० 
... मूति का स्थानान्तरण नहीं कर सकता । का तह 


१५. योगठव क्षेत्र च. योगक्षेसम। योगशब्देनालब्धलाभ्कारणं श्ौतस्माताग्तसाध्यमिष्ट कर्म लंक्ष्यते।- - 
5 लेसगब्देन, लब्धपरिरक्षणहेतुभुतं बहिवेदि दानतडागारामनिर्माणादि पूर्त कर्म रक्ष्यते। तदुभयं पेतृकमपि पितृद्रब्य- 

 विरोधाजितसप्यविभाज्यम्‌। - यथाहु ' लौगाक्षि:। क्षेंम पुर्ते ' घोगमिष्टमित्याहुस्तत्वदशिनः। अविभाज्ये व ते 
.-. मोक्ते शयनासनसेव चज्॥ इति मिताक्षरा (याज्ञवल्कथ २३१८-१०९)। | 


गाए व इपप फट मदयादी स्‍ियिणननना «निधशनश दि पडा 


थार + कर धर + ते पररथरक ० 


हा १-४ ककासममअ पल परा >पप 


अलात- 4 अटजडी मं0कट2० 


«मदद ५० जयादर- 


रु फल धपे: 
































हक अप अध्याय २७ -.. का 


के 0] 


हे बानप्रस्थ एंवं वेखानंस-- बानप्रस्थ' के लिए प्राचीच काल में सम्भवतः वेखानस शब्द प्रयुक्त होता था। - ह ० 
.  ऋग-अनृक्रमणी में १०० वैखानंस ऋः्वेद ९६६ के ऋषि कहे गये हैं; और ऋग्वेद १०९९ के ऋषि हैं वमञ्र वेखानस ! 
-. तैत्तिसीयारण्यक (१२३) ने वेखानस' शब्द का सम्बन्ध प्रजापति के नखों से स्थापित किया है।' लगता है, अति 


(३२) ने वानत्रस्थ आश्रम के लिए वैख़ानंस' शब्द का प्रयोग किया है। बौधायनधर्मसूत्र (३:६।१९) ने उसी को... ; 
बानप्रस्थ माना है जो वैखानस-शास्त्र से अनुमोदित नियमी का पालन करता है।' वृद्धन्गौतम (अध्याय ८, पृ० ५६४) . । 


दी 5 5 । 5. (श्वास्तिपर्व २०६ एंवं २६६) के अनुसार वैखानसों का विचार यहें है-- धन के पीछे पड़ने की अपेक्षाधन एकत्र .. 
. - « कहा हैं और छान्दोग्योपनिषद्‌ (२।२३।१) में प्रयुक्त तपस्‌” शब्द की ओर संकैत किया है। 


. : /-. सर्वोत्तिम ढंग से (जीवंन के कठोर नियमों का पालन करते हुएं) रहता है।” किल्तु क्षीरस्वामी ने इसकी व्युत्पत्ति दूसरे का । 
. : 5 हंग से की है। हक की है रा 
यह व ज क वानेप्रस्थ का काल शक 
बानप्रस्थ होते का समय दो प्रकार से होता है।. जाबालोपनिषद्‌ (४) के मत से कोई व्यक्ति छात्र-जीवन के > द हे 


३. ये नखास्ते बैखानसाः। ये वालास्ते वालखित्याः। ते० आ० १२३॥ 
: 5, बाम॑प्रस्थो बेखानसंशास्त्रसस॒दाचारः । बौ० ध० सू० २३४१ । रे रा हे 2 कल आज लग 
77५ “४ हे. बने प्रकरषंण सियमेन च तिपष्ठति चरतीति वनप्रस्थः बनप्रेस्थ एवं वानप्रंस्थ:।. संज्ञायां देध्यंम। मिताक्षर[ 2. 
हा है (याज्ञ० ३॥४५) । -क्षीरंस्वामी ने दूसरे ढंग से कहा है---प्रतिष्दन्ते अस्मिल्‌ प्रस्थ,, बनहरथे भवों वानप्रस्थ बैखा- - 
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प्राचीन काल में वेखानसशास्त्र' वामक कोई अन्य था, जिसमें वन के मुनियों के विषय में नियम लिखे हुए थे। गौतम : - 


-.. नें सम्भवतः वैष्णवों के दो सम्प्रदाय बताये हैं; वेलानस एव पाम्चरात्िक जिनमें प्रथम सम्प्रदाय ते विष्णु को पुरुष, 
-.. अच्यत एवं असिरुद्ध उपाधियों से पुकारा है तथा दूसरे सम्भंदाय ने विष्णु को वासुदेव, संकर्षण, प्रदय॑ग्न एवं अनिरद्ध नामक. - 
ज्ञारमूर्तियोंयांव्यूहोंवाला माना है। पराशस्माधवीय (भाग २,१० १३ ९) ने बसिष्ठधर्मसूत्र (९११) को उद्धृत... 
5 करके (खआमणकेंनास्तिमाधाय) लिखा है कि श्रामणक वह वैखानसत्यूत है जिसने तपस्वियों के कर्तव्यों का वर्णन... 
५: किया है। कालिदास ने शाकुन्तल में कप्व ऋषि की पर्णकुटी में रहती हुई शकुन्तला के जीवन को वैखानस-ब्रत कहा है. 
.... (१२७) । भन्‌ (६२१) ने वानप्रंस्थ को वेखानस के मत के अनुसार चलने को कहा है. और मेधातिथि ने वैखानस की. 
... ऐसा शास्त्र माना है जिसमें बंत में रहने वाले मुनियों या यतियों (वानप्रस्थ) के कर्तव्यों का वर्णन हो। महाभारत ५ 


:... करने की इच्छा न॑ रखना ही अच्छा है।” शंकराचार्य ते वेदान्तसूत्र भाष्य (३४२० ) में तीसरे आश्रम को वैखानस _ आस 


सिताक्ष रा (याशवत्वय ३४५) के अनुसार वानप्रस्थ शब्द वनप्रस्थ हीं है, जिसका तांत्पयें है बह जो वन में... हक 





300, 6 ००७०७४) 


ह ह हे हा बेसिप्रस्थ आश्रम... रे कक को कि ० कब ! 
..._ उपरशत्त या गृहस्थ रूप में कुछ वर्ष व्यतीत कर ढेने के उपराब्त वानप्रस्थ हो सकता है। मनु (६॥२) के अनुसार के 
“जब गृहंस्थ अपने शरीर पर झूरियाँ देखे, उसके बाछू पक जायें, और जव उसके पूंत्रों के पत्र-हों जायेँ तो उसे वत की... 
राह लेनी चाहिए।' इस विषय में टीकाकारों के विभिन्न मतः हैं। कोई तीनों दशाओं (शुरियाँ, केश पक जाना,पौतर .....: 
उत्पन्न हो जाता) को, कोई इनमें किसी एक के उत्पन्न हो जाने को तथा कोई ५० वर्ष की अवस्था प्राप्त हो जाने को... ४ 

... वानप्रस्थ बन जाने का उपयुक्त संभय समझता है। कुल्लूक (मन ३३५० ) ने एक स्मृति का उद्धरण देकर ५० वर्ष की ५ 5 ५ 
-. अवस्था को वाजप्रेस्थ के लिए उपबुक्त ठहराया हैं। । पल 
वानप्रस्थ के नियम है 

... .. गौतम (शरप-३४), आपस्तम्वपरशूत्र (२९११८ एवं २/९४श२), वौधांबनधर्मेयूतन (३३), 
 वसिष्ठधर्मसूत्र (९), मन्‌ (६१-३२), योज्ञवल्वय (४५-५५), विष्णृर्मसूत्र (९५), वैखानस (१०५), शंख- | 
स्मृति (६। १-७), शान्तिपर्व (२४५१-१४), अनृशासनपर्व (१४२), आइईंबमेधिकपर (४६९-१६), लूघृ-विष्णुं ' 

... (३) कूमपुराण (उत्तराध, २७) आदि ने वानप्रस्थ के कतिपथ् नियमों का ब्यौरा दिया है। हम नीचे प्रमूख बाते. ज । 
पु .._- (१) बन में,अपनी पत्नी के साथ या उसे पुत्रों के आश्रय में छोड़कर, जाना हो सकता है (मु ३ एवं याज्ञ० . .  . , 

- ३४५) । यदि स्त्री चाहे तो साथ जा सकती है। मेधातिथि ने टिप्पणी कौ है कि यदि पत्नी युवती ही तो वह पुत्रों के... हे 
... साथ रह- सकती हैं, किन्तु बूढ़ी हों तो बह पति का अनुसरण कर सकती है। ल अ हि ४ 
8.32 (२) वानप्रस्थ अपने साथ तीनों वैदिक अग्नियाँ; गृह्याग्ति तथा यज्ञ में काम आने वाले पात्र, यथा--ख़ुकू, |... ही 

: : खुब आदि ले लेता है।” साधारंणतः यज्ञों में पत्नी का सहयोग आवश्यक माना जाता है, किन्तु जब वह अपने पुत्रों के... हम 
_. साथ रह संकंती है, तो यज्ञों में उसके सहयोग की बात नहीं भी उठायी जा सकती । वन में पहुँच जांने पर व्यक्ति को... # ! 

: आभमावस्या-पूर्णिमां के विन औत यज्ञ करने चाहिए, यथा--आग्रयण इष्टि, चातुमस्यि, तुरागंण एव दाक्षायण  -... 

ः (सत्र ६॥४९-१० एवं याज्वल्क्य ३।४५) | यज्ञ के लिए भोजत बन में उत्तन्न होने वाढ़े नीवार तामक अध्न से बनना 7: 2... 
५... चाहिए। कुछ लोगों के अनुसार वानप्रस्थ को श्रौत ऐवं गूह्य अग्नियों का त्याग कर श्रामणक (अर्थात्‌ वेखानस-सूत्र) |... कल 
४. ग्रदि व्यक्तित ते अर्धाधान ढंग का अनुसरण किया है तो उसके पास आंत एवं गृह्य .अग्लियाँ पृथक्‌-पृथक्‌ हो को 


४... होतीं हैं। किन्तु यवि उसने स्वाधान ढंग स्वीकार किया है तो उसके पास केवल श्रौत अग्नियाँ होती हैं, और बह... /.  * 
कक ः केवल उन्हीं को साथ लेंकर चलता है। जब कोई तीनों श्रोत अग्नियाँ जाता है, तो बह अपनी स्मार्ते अग्नि को आधा... 
5 आग साथ रख सकता है, इसी को अर्धाधान ढंग कहा जाता है। जब कोई स्मार्त अग्नि पृथक रूप से नहीं रखता, तो... 
. ... छसे सर्वाधान ढंग कहा जाता है (देखिए आपस्तम्बभौतसूच ५-४१२-१५ एवं ५॥७८ एवं निर्णयसिन्धु ३, पुर्वर्धि, 
_ चु०.३७०)। यवि व्यक्ति के. पास भौत अस्नियाँ नहीं होतीं तो बह केवल गृह्यारिति लेकर चलूता है। जिसकी पत्नी... ">> 


| सा ॥ हे : झर गयी हो वह भी वानप्रस्थे ग्रहण कर सकता है (मिताक्षरा, थाज्० शश४५)॥ दाक्षायण तामक चन्च दशपूर्णभास कप 
' - यश का परिमाजेन मात्र है. (आप० और ३॥१७॥४ एवं ११, आइबलायबेंशत० २१४७ तथा कात्यायवश्नौर 
*.. १५११ की टीका), तुरायण तो आइव० औौ० (२११४।४-६) के अनुसार इष्टूययत तथा जापस्तम्ब० (२३।१४१) 


/ ..... के अनुसार सत्र है। 
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_.. के नियमों के अनृर्तार नवीन अग्नि-प्रज्वलित -करके थज्ञाहुतियाँ देनी चाहिए।' इस विषय में और देखिए गाँतिम॑ :. हे 


. (श३६), आपं० ध० सूं० (२)९२१६२०) एवं वसिष्ठधर्मं० (९१०) अन्त में वातप्रस्थ को अपने शरीर में ही हक 


पवित्र अग्नियों को स्थापित कर बाह्य रूप से उनका त्याग कर देता चाहिएं (वैखानस सूत्र)। देखिए मत (ह२५) हे के 


. : एवं याज्ञवल्क्य (३४५) । हरे उु । है 
०. « (३) मन (६५) एंवं यौतस (३॥२६ एवं २८) के मत से वानप्रस्थ को अपने गाँव वाला भोजन तथा यृहस्थी 
5 के सामान (गाये, अब्व, शयनासन जादि) का त्याग कर देना चाहिए, और फूंछ, फल, कन्द-मूल पर तथा वंन मेंया._ 
बानी में उगमेंबाली वनस्पतियों या यतियों के योग्य वीवार, श्यामाक (साँवा) आदि अनाजों पर निर्भर रहना चाहिए। . 



















- - किन्तु उसे मंधू मांस, पुथिवी पर उगने वाले कुकुरम्‌ त्ता; भूस्तूण शिग्नक तथा इ्केष्मातक फल का सेवन नहीं करता 


दे चाहिए (भन्‌ ६१४) | गौतम ने कुंछ नहीं मिलने पर मांसभोजी पश्षओं द्वारा मारे गये पशुओं के मांस के सेवत' की _ | के 





व्यवस्था दी है। याशवल्वय (३।५४-५५) एवं सन्‌ (६२७-२८) ने अन्ये थतियों के यहाँ भिक्षो माँगनेया गाँवों में... हक क्‍ : 
-- जाकर आठ ग्रास भोजन माँगने की छूट दी है। मन (६११९) के मत से वह अपने हारा बनाया हुआ नमक सा सकता हक 


कर (४] उसे प्रति दिन पंच महायज्ञ करने चाहिए, अर्थात्‌ देवों, ऋषियों, पितरों, मानवीं (अतिथियों) एवं 
भतों (प्राणियों) की यूजा कर उन्हें यतियों के योग्य भोज देना चाहिए या फलों, कन्दमूलों एवं वनस्पततियों से सत्कार 


हक करती चाहिए, इन्हीं की शिक्षा देनी चाहिए। 






(५) उसे तीन बार स्तान करना चाहिए ; ग्रांतः, मध्याह्न एवं सायकाल (मनु ६२२ एवं २४, याज्ञण श 


: . 2, वसिष्ठ० ९९)। मन्‌ (६।६) ने दो बार (प्रातः एवं सायं) के स्तान की भी व्यवस्था दी है। मिस के: 
(६) -उसे मृगचर्म, वुक्ष की छाल या कुश से शरीर ढकना चाहिएं, और सिर के बाल एवं नाखून बढ़ने देना... 












. चाहिए (मन्‌ ६६; गौतम शे३४ड; बसिष्ठ० ६११)। ४“ ह मर 
...... (७) उसे वेदाध्ययन में श्रद्धा रखनी चांहिएं और बेंद का मौन पाठ करना चाहिए (आप० घब् राषाशर९ 
. मनु हाट एवं योशवत्क्य रे४डट)] ४ हे 
5... . (८) उसे संबमी, आत्म-निम्नही, हितेषी, सचेत, तथा सदय (उदार) होता चाहिए।. कुल्लक का यह मंतत 
. कि वानप्रस्थ की, साथ: में पत्नी के रहते पर, नियमित काछों में मेधून करना चाहिए, अ्लामक हैं, क्योंकि मनु (६२६), 


कर - याज्ञ० (३४५) एवं वसिष्ठ (९५) ने इसे वजित माना है। 
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| (१०). बह वन में उत्पन्न अब को पंका संकता है या जो स्वयं पक जाय (यथा फल ) उसे खा सकता हैया अच् ४. : 


आय (१९) उसे हल से जोते हुए खेत के अन्न का, चे है वह कृषक द्वारा छोड़ ही क्यों न दिया गया ही, प्रयोग नहीं. रा 
:.. करना चाहिए, और म गाँवों में उत्पन्न फलों एवं कंद-मूलों का: ही प्रयोग करना चाहिए (मनु ६।१६ एवं याज्ञवल्वय.. 


_.. को पत्थसें से कुचलकर खा सकता है, अपने दांतों से चबाकर खा सकता है। वह अपने भोजन तथा घामिक हत्यों में 






7० चीकाप्रयोगनहींकेर सकता; वह केवल बने में उत्पन्न होने वाले तेल का ही प्रयोग कर सकता है (मल ६१७ एवं याज्ञ० द ० है 


५० जो] कम 





न न भर जाती थी अंथवा जो छात्र-जोवन के तुरत बाद ही वानप्रस्थ हो जाता था । 


५. सेघातिथि (मनु हा९) के अनुसार अ्रसणक' अग्नि उसी के द्वारा प्रज्वलित की जाती थी जिसकी पत्ती हे 


| (११) वह रात था दिन में केवल एक बार खा सकत है, या एक दिन या दो या तीन दिलों के अन्तर पर खा... 

... सकता हैं (विष्णुधर्म० ९५५-६ तथा मन्‌ ६११९) । वह चा््रायण ब्रत (मन्‌ १!२१६) भी कर सकता है या केवल |... 
बन में उत्पन्न फर्लों, कल्दमूलों, फूछों (मंतु ६२०-२१ एवंयाज्ञ> ३५०) को खा सकता है या अपनी सांमर्थ्य के अनुसार... 
एक पक्ष के उपरान्त खा सकता है। क्रमशः उसे इस-प्रकार केवछ जल या वायु पर ही निर्भर रहना चाहिए (सकी ध 


:. च्रम० २।॥९२३।२, मत्‌ ६३६१, विष्णूधर्म० ९५।७-१२) 


हे (१२). उसे भोजन-सूममग्री एक दिल: के लिए या एक मांस था केवल एक वर्ष के लिए एकत्र करती चाहिए... 
और प्रति वर्ष एकत्र की' हुई सामग्री आरिवन मास में वितरित कर देनी चाहिए (सन्‌ ६१५, याज्ञ० ३१४७, आप० 0] । 


ध० २।९२२ २१४) 


| (१३): उसे प॑चाग्लि (चारों दिशाओं में चार अग्नि एवं ऊपर सूर्य) के बीच' खड़े होकर, वर्षा में बाहुर खड़े... 
-.. होकर, जाड़े में भींगे वस्त्र धांरण कर (मत्‌ ६२३॥३४,यांज्ञ० ३।५२ एवं विष्णुधर्म ० ९५१२।४) कठिन तेपंस्था करनी - 
_ चाहिए और अपने शरीर को भाँति-भाँति के कष्ठ देकर अपने को सव कुछ सह सकतें का अभ्याप्ती बना केना चाहिए।... ः 
- (१४) उसे क्रमदः किसी घर में रहना बन्द कर पेड़ के नीचे निवास करना चाहिए और केवल फलों एवं कल्द- _.. | - 


मूँलों पर निर्वाह-करना चाहिए (मन्‌ ६।२५, वस्िप्ठ० ९१ १, याज्ञ ७ ३॥५४, आपस्तम्बधर्म० २।९४२१।२० ) 


.. .. (१५) रात्रि में उसे खांली' पूथिवी पर शयन करता चाहिए। जागरण की दक्षा में बैठकर या चलते हुए या 
"योगाभ्यास करते हुए: समय बिताना चाहिए। उसे आनब्द देने बाली वस्तु के सेवन से दूर रहना चाहिए (मनु द्वारर 


एवं २६ तथा याज्ञवल्क्य ३॥५१)। 


(१६) उसे अपने शरीर की पवित्रता, ज्ञान-वर्धन एवं अन्त में मोक्ष-पद-प्राप्ति के छिए उपनिषदों का पाठ -.. 


करना चाहिए (सन्‌ ६।२९-३०) | 


(१७) यदि वानप्रस्थ किसी असाध्य रोग से पीड़ित है, अपने कर्तव्य नहीं कर पाता और अपनी मृत्य को 
... पास में आयी हुई समझता है, तो उसे उत्तर-पूर्व की ओर मुख करके महाप्रस्थान कर देना चाहिए और केवल जल एवं... 5, 
:.. वायु पर रहना चाहिए और तब तक चलते रहना चाहिए जब तक कि वह ऐसा गिरे कि पुन: न उठ सके (मनु ३, 
... याज्ञवल्वय ३५५) पमिताक्षरा एवं अपरार्क (पृ० ९४५) ने याज्ञवल्वयः (३॥५५) की व्याख्या में किसी स्मति का 
. . उद्धरण दिया है कि वानप्रस्थ को किसी छम्बी यात्रा- में छग. जाता चाहिए या जेल था अग्नि में अपने को छोड... 


> ब्वेनां चाहिए या अपने को ऊंचाई से नीचे ढंकेल देना चाहिए। 


वानप्रस्थी क प्रकार . 


॥ वोधायनघर्मसूत्र (३॥३) ने वानप्रस्थों के प्रकार यों बताये हँ--पंचभावक (जो पका भोजन जल. या पका फछ- 
... खाते हैं) एवं अपचमानक (जो अपना भोजत पकाते नहीं ), ये दोनों पुनः पाँच भागों में विभाजित हैं। पाँच पचरमानक.... 
.. ये हैं---सर्वारण्यक, वेतुधिक, वे जो केवल फलों, कन्दमूछों आदि पर निर्भर रहते हैं, जो केवल फलों पर रहते है, लेगा" 
... -वैजों केवल झाक-पत्र खाते हैं। इन पाँचों में सर्वारण्यक लोग दो प्रकार के होते हैं--इन््रवसिक्त (जो छता, गुल्म 
६. आदि लाकर पकाते हैं, उससे अग्निहोत्र करते हैं भौरं उसे-अतिथिं को समपित कर स्वयं खाते हैं) एवं रेतोवसिक्त जो. 


६: वानप्रस्थों दृराध्वान ज्वख्चाम्बुप्रबेशनं भूगु्रपतन वानुतिष्ठेत्‌। इति स्मरणात्‌। मिताक्षरा (याज्ञ- 
-बहकय, शा५प५)॥ +. अल 0] ' 
. ६२. : 





कल न धर्मशास्त्र का इतिहास 





.. - व्याप्नों, भेड़ियों एवं बाज द्वारा मारे गये पशुओं का मांस छाते हैं, पकाकर अग्नि को चढ़ाते हैं और स्वयं खाते हैं) ।.... 
.  अपचमानक के पाँच प्रकार ये हैं---उन्मज्जक. (जों भोजन रखने के छिए लोहे.या पत्थर का साधन नहीं रखते ) , प्रवृत्ता-..: 


_.शिनः (जो बिना पात्र लिये केवल हाथ में ही लेकर खाते हैं), मुखेनादायितः ( जो बिना हाथ के प्रयोग के पशुओं की भाँति, पड 
: केबल मुख से ही खाते हैं), वोयाहार. (जो केवल जल. पीते हैं) तथा वायुभक्ष (जो पूर्ण रूप. से उपवास करते हैं।। 
'बौधायन के अनुसार ये ही वेखानस की दस दीक्षा हैं। मतू (६॥२९) ने भी वत की. दीक्षाओं के लिए कुछ नियमों. 


८: “की व्यवस्था कीः है। 


बृहत्पराशर (अध्याय ११, पु० २९० ) ने वानप्रस्थों के चार प्रकार बतायें हैं; बंखानस, उद्स्बर, वालखिल्य 


रा एवं चनेवासी | वैखानस (८।७) के मत में वानप्रस्थ या तो सपत्नीक या अपत्तीक होते हैं, जितमें सपत्नीक पुनः चार - ; हैः 


प्रकार के हैं; औदुम्बर, बैरिडच, वालूखित्य एवं फेसप। रामायण (अरण्यकाण्ड अध्याय १९२-६) ने वानप्रस्थों को... 


_बारुखिल्य, अश्मकुद्द आदि नामों से पुकारा है। 


वानप्रस्थ के अधिकारी 


थे | शुद्रीं को छोड़कर अन्य तीत वर्णों में कोई भी वानप्रस्थ हो सकता था। शान्तिपर्त (२१।१५) में आया है कि. 
: क्षत्रिय को राज्यकायं पुत्र पर सौंपकर बन में चला जाना चाहिए और वन में उत्पन्न खाद्य पदार्थों का सेवन करता चाहिए 


_. - तथा श्रावण (क्रामणक) शास्त्रों के अनुसार चछना चाहिए आशवम्ेधिक पर्व (३५।४३) में स्पष्ट शब्दों में लिखित - 
- है कि वानप्रस्थ आश्रम तीनों ढिंजातियों के. लिए है।. महाभारत ने बहुत-से वानश्रस्थ राजाओं की चर्चा की है। राजा 


.._ययाति ने अपने पूंत्र पुर को राजा.बनाकर स्वयं वानप्रस्थ ग्रहण किया ( आदिपर्व ८६११) और बन में कठिन तप करके 
उपवास से शरीर-त्याग दिया (आदिपव 2६॥१२-१७ एवं ७५५८) ।| आश्वमेधिकपर्व (अध्याय १९) में आया है. 


कह कि धतराष्ट ते अपनी स्त्री गान्धारी के साथ बानप्रस्थ ग्रहण करके वुक्ष की छाछों एवं मुगचर्म को वस्त्र रूप में धारण: हि 
_ किया। पराशरमाधश्रवीयः (१२,प:० १३९) ने सनु. (६२), यम तथा अन्य लेखकों का उल्लेख करके तीनों उच्च -. - 


-.. थर्णों को वानप्रस्थ के योग्य ठहराया है। स्त्रियाँ भी बानप्रस्थ हो सकती थीं। सौषलपर्व (9।७४) में आया है कि श्री हे 


7 । . क्ृष्ण के स्वर्गं-गमत्र के उपरान्त उन्तकी सत्यभामा अ दि पत्नियाँ बन में चली गयीं और कंठिन तपस्या में लीन हो गयीं।. . द 
-.: आदि ( १३८१२१३) ने लिखा है. कि पाण्ड्‌ की मृत्यु के उपरान्त सत्यवती अपनी दो पुत्रवधुओं के-साथ तप करते 
कोबन में चछी गयी और बहीं मर गयी.) और देखिए शान्तिपर्व १४७१०. (महाप्रस्थान के लिए) एवं आश्रमवासिपवे 


- १७२७-२८। बेखानस (८॥३ ) एवं वामनपुराण (१॥४॥११७-११८) के अनुसार बाह्यण चार आश्रमों, क्षत्रिय तीन द 
.. (संन्यास को छोड़कर), बैश्य दो (ब्रह्मंचर्य एवं गृहस्थ ) एवं शूद्र केवल एक (गुहसंथ) आश्रम का अधिकारी होता है। 


3 ; -शम्बूक नौमक शूद्व की कहानी: प्रसिद्ध ही है। 


आत्म-हत्याः का प्रश्न एवं जानबस्थ का ब्राण-त्याग 


वासप्रस्थ का महाप्रस्थान एवं उच्च शिखर आदि से गिरकर प्राण त्याग करना कहाँ तंक संगत है, इस पर 


.  . धर्मशास्त्र के लेखकों के विभिन्न मत हैं। धर्मशास्त्रकारों ने सामान्यतः आत्महत्या की भत्सना की हैं तथा आत्महत्या... ० 


७; पृश्नसंकऋितश्रीक बने वस्पेन वर्तयन्‌। विधिना आवशणेनेव कुर्यात्कर्माण्यतस्द्रितः॥ शाल्तिपर्व २११७५। 
श्रावण शब्द सम्भवतः असण या क्राभणके का ही एक भेद हैं।. है पल 2 मे 











क | 5 वां देहल्याग 8 0 अर औ 2 77 सा हि । 
करने के प्रयत्त को महापाप माता है। पराशर (४१-२) ने लिखा है कि जो स्त्री या पुरुष घमण्ड या कोष या कलश 
-. था भय के कौरण आत्महत्या करता है बह ६० सहँसत वर्ष तक सरक वास करता है।' मन्‌ ते लिखा है कि जों अपने कौ. -. 


मार डालता हैं उसकी जात्मा की शात्ति के लिए तर्पण नहीं करता चाहिए (५१८९)। आदि (१७९२०) ने. ४ .. 
घोषित किया है कि आत्महत्या करने बाला कल्याणप्रद छोकों में नहीं जा संकता। वसिष्ठधर्मंसूत्न (२३।१४-१६) मे ४... ' 


हो है---जी आत्महत्या करता है वह अभिशप्त हो जाता है और उसके सपिण्ड लोग उसका श्रांड्ध तहीं करते; जो व्यक्ति 


: अपने को अग्नि, जल, मुत्खण्ड (ढेला), पत्थर, हथियार, विष्‌ या रस्सी से मार डालता है वह आत्महन्ता कहछाता.है। .. ... .. ८ 
जो हिज स्नेहवश आत्महत्ता की अत्तिम जिया करता है उसे तप्तकृच्छ के साथ चाद्धायण ब्रत करता पड़ता है। आत्म. 
5 हत्या करने का प्रंण करते पर भी प्रायस्चित्त आवश्यक है (वरस्िप्ठधर्मसूत्र २३१८)। यम (२ण२१) ने लिखा है... 
... कि जो रस्सी से लटककर मर जाना चाहता है, वह यदि मर जाय तो उसके शव को अपवित्र वस्तुओं से लिप्त करदेना -- 2. | 
चाहिए, यदि वह बच जाता-है तो उसको २०० पंण का दण्ड देना चाहिए, उसके मित्रों एवं पुत्रों में प्रत्येक को एंकन 
एक पण का दण्ड सिलता चाहिए और शास्त्र में दिये हुए प्रायश्चित्त एवं क्रत आदि करते चाहिए। फ 


उपर्युक्त सामान्य धारणा के रहते हुए भी स्मृतियों, महांकाव्यों एवं पुराणों में अपवाद दिये गये हैं। मतू (११ 


.. ७३) एवं याज्ञव्व्य (३॥२४८) में आयाहै कि ब्रह्माहत्या करनेंवांछा व्यक्ति युद्ध में धनुर्धारियों सेअपनी हत्यो करा... 
: -संकंता हैं या बह अपने को अग्नि में झोंक सकता है। इसी प्रकार असव पीने वाला खौकता हुआ आसव, जल, घी, गाय... 
_. का दूबे या गाये का सूत्र पीकर अपने प्राणों की हत्या कर सकता है. (मनु ११९०-६१, याज्ञ ० ३४२५३, गौतम २३।१३,. ही 

.. वसिष्ठवर्म० २०२२)। इसी प्रकार व्यभिचारी, चोर आदि के लिए व्सिष्ठवर्म ० (१३१४) , गौतम (२३॥१), आप- 

: स्तम्ब[१९२५।१-३ एवं <) ने मर जाने की व्यवस्था दी है। शल्यपर्व (३९।३३-३४) ने लिखा है जो सरस्वती . -- 
के उत्तरी तट पर पृथूदक नामक स्थल पर वैदिक मन्त्रों का उच्चारण करता हुआ अपना शरीर छोड़ देता है वह पुन; 
: मुत्य का बलेग नहीं पाता। अनजॉसनपर्व (२५।६२-६४) में आया है कि जो वेदान्त के अनुसार अपने जीवन को क्षणिक 
.. समझकर पवित्र हिमालय में उपवास करके प्राण त्याग देता है वह ब्रह्मलोक पहुँच जाता है (देखिए बनपर्व टकाट३, 
प्रयाग में आत्महत्या करने के विषय में)। मंत्व्यपुराण (१८६३४३५) में आंया है कि जो अमरकण्टक की चोटी. पर... 

- अग्नि; विष; जल, उपवास से या गिरकर मर जाता हैं वह पुन: इस संसार में छौट कर नहीं जाता। 4 8 का 5 कक 
का उपर्युक्त धारणांओं के साकार उदाहरण शिलालेखों में भी पाये जाते हैं। यश कर्णदेव के रवैरा दानपत्र से पता: ं 
.. बलता है कि कलचुरि राजा गांगेव ते अपती एक सौ रातियों के साथ प्रयाग में मुंक्ति प्राप्त की (सर १०७३ ई०)- ८: 

नम ( देखिए इस विंषयमें एपिग्रेफिया इृण्डिका, जिल्द २,पघ्‌० २०५ ) । चन्देल कूल के राजा घंगदेव ने १०० बष की अधेस्थ।- | पे न 
... समेंरूदें का व्यान करते-करते अगांग में अपना शरीर छोड़ दिया (एप्रिग्रेफिय, इण्डिका, जिल्‍द १,पू० श४०)। 
-.... व्वालकय-रोज सोमेंदबर ने योग साधन करने के उपरान्त दुंगभ्रा में अपने को डुवा दिया (सन्‌ १०६८०, एपिग्रैफिया .. - 
... कर्माठिका, जिल्द २, संकेत १३६)॥ - खुबंश (2९४) में आया है कि राजा रंव्‌ ने वुंद्धावस्था में रोग से पीड़ित होने... री द 
: - पर गंगा और सरंय के संगम पर उपवास करके अपने को डुबौकर मार डाछा और तुरत ही स्वर्ग का वासी हों गया। 


7 7. ८ अंतिमावादतिकोधात्नेहाद! यदि वा भयात्‌ | उद्‌बध्तीयात्स्त्री पुमाल्या गतिरेषा विधीयते॥ पुयशो- .. 
. जितसस्‍्पू्ण जधे तमसि सज्जेति। पष्टि वर्षसहस्राणि नरक प्रतिपयते॥ पराध्षर ४४१२। हि मे 
के शर ९. आत्मान घातयेद्यस्तु रज्ज्वादिभिकपकर्म: । मृतोत्मेध्येन लेप्तव्यों जीबतो हिशत दमः)॥ वण्ड्यास्तत्पुत्र- 
| .  .. पसिन्नाणि प्रत्येक पणिक दम्मस्‌। प्रायश्चित्त ततः कुयुर्यधाशस्त्रप्रचोदितम्‌॥ यभ (२००११) ) ह 










































7 बढ4 ४.० और -... भमेशास्त्र का इतिहास 


.. -. उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हुआ कि धर्मशास्त्रकारों ने आत्य-हत्या के मामले में कुछ अपवादों को छोड़कर अध्ये 
..... आत्महन्ताओं को किसी प्रकार भी क्षम्य नहीं माना है। ब्रत-उपवासों से एवं पवित्र स्थछों पर मर जाते को धर्मक्षास्त्रीय.... 
छूट मिली थी, प्रत्युत इस प्रकार की आत्महत्या को मुक्ति ऐसे परमोच्च लक्ष्य का साधन मान लिया गया था। स्मृतियों कप । 
- ने वानप्रस्थों के लिए भी आत्महत्या की छूट दे.दी थी। वे महांप्रस्थांन करके मृत्य का जआालिगन कर सकते थे, वे कुछ . 5 द 
- पेरिस्थितियाँ में अग्मिप्रवेश, जल-प्रवेश, उपवास करके तथा पर्वत-शिखर से गिरकर मर सकते थे। वानभ्रस्थों के अति-- पे 
... खित कुछ अन्य लोग भी जिनकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है, इन विधियों से आत्महत्या कर सकते थे। गौतम (१४... 
ह .. ११) ने छिखा है कि जो छोग इच्छापूवंक उपवास करके, हथियार से अपने को काटकर, अग्नि से; विष से, जरू प्रवेश से 2 3७ मी 
_... रस्सी से लटककर या पर्वत-शिखर से गिरकर मर जाते हैं उनके लिए किसी प्रकार के शोक करने की आवश्यकता नहीं 
: है। किन्तु अनञ्रि (२१८-२१९) ने कुछ अपवाद दिये हैं--यदि वह जो बहुत बूढ़ा हो-(७० वर्ष के पर), जो (अत्य- 
_ धिक दौबल्यं के कारण) नियमानुकूछ शरीर कौ-पंवित्र न. रख सके, जो असाध्य रोग से पीड़ित हो, वह पर्वतशिखर से “ 
. ग्रिकरं; अग्वि.या जल में प्रवेश कर या उपवास कर अंपने प्राणों की हृत्था कर दे तो उसके छिए तीन दिनों का अशौच 
/ - करता चाहिए और उसका श्राद्ध भी कर देता चाहिए।” अपराक (पृ० ५३६) ने ब्रह्मगर्भ, विवस्वात्‌ एवं गारग्य॑ की उक्ति-  _.. 
- यों का उंदुधरण दिया है--यदि कोई गृहस्थ असाध्य रोग या महाव्याधि से पीड़ित हो, या जो अति बद्ध हो, जो किसी. 
... भी.इडिय से उत्पन्त आनन्द का अभिलाषी न हो और जिसने अपने कर्तव्य कर लिये हों, वह महाप्रस्थान, अग्नि या जल 
-.- में प्रवेश करके या पर्वत-शिखर से गिरकर अपने प्राणों की हत्या कर सकता है। ऐसा करके वह कोई पाप नहीं करता 
... है, उसकी मृत्यु तपों से भी बढ़कर है, शास्त्रानुमोदित कर्तव्यों के पालन में अशक्त होते पर जीने की इच्छा रखना व्यर्थ... 
5 “है। ४ अपराक (पृ० ८७७) एवं पराक्मरमाधवीय. (१२, पृ० २२८) ने आदि ५राण से बहुत-से इलोक उद्धुंत . 
:. किये हैं जो यह बताते हैं कि उपवास करके, या. अग्नि-प्रवेश या गस्भीर जल में प्रवेश करके या ऊँचाई से गिरकर या... 
_.. हिसांलय में महाप्रस्थात करके या. प्रयाग में वट की डाल. से -कूदकर प्राण देंने से किसी प्रकार का पाप नहीं छगता, 
. «बल्कि कल्यांणप्रद लोकों. की प्राप्ति होती: है। रामायण (अरण्यकांण्ड, अध्याय ९) में शरंभंग-ते अंग्नि-प्रवेश से ग 
यो आत्महत्या. कीं। मृच्छकटिक नाटक में राजा शूदक को अग्नि. प्रवेश करके मरते हुए व्यक्त किया गया हैं। 
_  गुप्ताभिलेखे (संख्या ४२) से पता. चंलता है कि सम्राद कुमारणुप्त ने उपलों की अग्नि में प्रवेश कर आत्महत्या कर - 
 ज्ीथी। 
5 7 - .. जनों में बहुत से नियम उपर्युवत नियमों से मिलतें-जुछते हैं। समन्तभंद्र (लगभग हितीय' शताब्दी, ईसा के 
_.  उपराब्त) के ग्रेस्थ रत्नकरण्डश्रावकाचार में सहले अला के विषय में लिखा है। आपत्तियों, अंकालों, अति वद्धावस्था एवं 


25 १० बुद्ध: शोचरस्सुतेलुप्तः प्रत्यास्यातभिषकृक्रियः।. _ आात्मानं घातयेचस्तु - भुग्वानयनद्रानाम्व॒लिः॥ तस्यथ । 
हा का त्रिरातमछा्र दितीये त्वस्थिसझचयम्‌।. तृतौये सुद्क -कृत्वा चतुर्थ श्ाइमाचरेत्‌ 0 अत्रि २१८-२१९ (मनु पाटर 
_.. . 'की व्याख्या में सेधातिथि द्वारा, थाज्वेल्यंय ३६ की टीका में सित्ताक्षरा द्वारा उदवत ) यह अपराक पु० ९०२ में अंगिरा... 
.. का तथा पराशरमाधबीय १४२, पृ० २२८ सें शातातप का उद्घरण भाना गया है। ु रे 

५... ११० तथा च बह्गर्भ:। यो जीवितृ व दक्‍्नोति महाव्याध्युपपीडितः । से गेग््युदकप्हायांत्रां कुर्व्ामुत्र दुष्पति॥. 

2 विवस्वान्‌। सर्वेश्रियविरक्‍तस्य वृद्धस्यथ कृतकर्मण:। व्याधितस्थेच्छया तीथें मरणं लपसोधिकस ॥ तथा गा्योपि गृहस्थ-,... 

हक हा द ॥ मधिकृत्याह  अहाप्रस्थानशसन ज्वलनाम्बप्रवेशनम। भगप्रपतन चत बयां जेच्छेतत जीविंतुम्‌ 0 अपरा्क द्वारा उदधत * 

ही मी (प्‌० ५३६) | | मी कक 5 ह क 








ला .... बानप्रस्थ आश्रम के 8 ग है आ 2 ः् ४ है) 0 फट ० 4 का 


- असाध्य रोगों में शरीरूत्याग को सल्लेखना कहते हैं।” कालत्दी (सिरोही) के अभिलेख से पता चलता हैकि हे 
संवत्‌ १३८९ में एक जन-समाज के सभी छोगों ते सामूहिक आत्महत्या की थी. (एपिग्रैफिया इण्डिकां, जिल्द रए, 


- अनुक्रमणिका पु० ८९, संख्या ६९१) 


मेगस्थनीज़ के विवरण से पता चलता है कि ई० पृ० चौथी अताब्दी में भी धामिक आत्महत्या प्रचलित यी। 


. ट्रैबों ने लिखा है कि भारतीय राजदूतों के साथ अगस्टस सीजर के यहाँ एक ऐस7 व्यवित भी आया था, जिसमे केला- 


नोस (एक यूनानी) के समान अपने को असिि में ज्ञोंक दिया था। कैलानोंस ने अश्ेक्जेंडर (सिकत्दरं) के समक्ष ऐसा... क्‍ 


ही किया था. (देखिए मैकूरिडिल, पृ० १०६ एवं स्ट्रैबों १५४) 7४ 


2 पुराणों के समय में महाप्रस्थानं, अग्नि-प्रवेश एंवं भुगृप्पतन से आत्महत्या करना वर्जित मान छिया गया हर 5 
और उसे कलिवज्य में परिगणितकरंदियागया है। । 


वानप्रस्थ एवं सन्यास 


| बानप्रस्थों के लिए बने बहुत-से नियम एवं कर्तव्य ज्यों-के-त्यों संन्यासियों के छिए भी व्यवस्थित पाये जाते 
.. हैं। मनु (२५-२९) ने जो नियम वातप्रस्थों के लिए व्यवस्थित किये हैं वे ही परित्राजकों के लिए भी है (मत्‌ - 

...  ६१३८, ड३े एवं ४४)। यही बात आपस्तम्बधर्मसूत्र (२९२१।१० एवं २०) में भी पायी जाती है। वानप्रस्थ ही... 
... अस्त में संन्यासी हो जाता है। दोनों को ब्रह्मचर्य, इच्द्रिय-निभ्रह, भोजननियम आदि का पाछूत करना पड़ता था और 
उपनिषदों को मन्तौयोग से पढ़ना पड़ता था तथा बह्मज्ञान के लिए प्रयत्न केरना पड़ता था। दोनों आश्रमों में कुछ अन्तर ... 
भी थे। वानप्रस्थ आरंम्भ में अपनी स्त्री भी साथ में रख सकता था, किन्तु संस्यासी के साथ ऐसी बात॑ नहीं पायी जाती... 


 बानप्र॑स्थ को आरम्भ में: अग्नि प्रज्वलित रखनी पड़ती थी, आह्लिक एवं अन्य यज्ञ करने पड़तें थे, किन्तु संन्‍्यासी 


... अम्नि का त्याग कर देते थे। वानप्रस्थ को तय करने पड़ते थे, आह्रादि के अभाव का क्लेश सहना पड़ता था, अपने... 
: . : कोतपाना पड़ता था। किन्तु संत्यासी को म्‌ रूयतः अपनी इच्द्रियों पर संयम रखना पड़ता था एवं परमतत्त्व का ध्योन - ही तु - 
5 करतापड्चता था, जैसा कि स्वामी शंकराचार्य ते वेदान्तयूत भाष्य (३४२०) में लिखा है। वानप्रस्थ एवं संन्यास में बहुत... हे 
- साम्य था अतें: कालान्तर में लोग गृहस्थाश्रम के उपरान्त सीधे संन्यास में प्रविष्ट हो जाते थे। इसी से गोविन्दस्वाशी ... 
... ते बौधायनधर्मसूत्र (३३३ १४-१६७) की व्याख्या में छिखा है--- वानप्रस्थसंन्यासभेद: किमर्थमाचार्यक्रत इत्यसावेव 
_अष्टव्य:” अर्थात्‌ आचार्य से पूछना चाहिए कि उन्होंने वानप्रस्थ एवं संन्यास को पृथक्‌-पृथक्‌ क्यों छिखा है। दोनों... क्‍ 
में इतना साम्य है कि उन्हें पृथक्‌ नहीं रखना चाहिए। इसी से कालान्तर में कोई वानप्रस्थ होता ही नहीं था .. ... -- 


और इसे कूछियुग में वर्जित भी मान लिया गया (बृहननारदीय, पूर्वार्थ २४१४, स्मृत्यंभंसार, पूृ० २ बलोक १७) 


पा १२, उपसर्ग दुर्भिक्षे जरति रुजायां च्‌ निष्च्रतीकारे। धर्माय तमुविभोचनमाहःसल्लेखतामार्या: ॥ रत्तकरण्ड- - . 

 आवकाचार (अध्याय ५)।६. -- .. ्ि 
| १३० महांप्रस्थानशर्सन गोसेघरच तथा मखः) एतान धर्सात्‌ कलियुगे बर्ण्यानाहुसंनीबिण: ॥ बहलारदीय,..... 
.._ भरुर्वार्ध, अध्योय २४११६; स्मृतिलन्द्रिका, भाग १, पृ० ११५ पका मे | 2 


३ एनट्र पर लट: इक ५, 













अध्याय २८ 
संन्यास 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ (२।२३।१) में बह्मचर्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ नामक तीन-आश्रमों की ओर संकेत मिलता 








. >है। सम्भवतः इस उपनियद्‌ ते संन्यास को चौथे आश्रम के रूप में ग्रहण नहीं किया है, बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ जैसी... 


.. आचीन उपनिषदों में सांसारिक मोहकता के त्याग, भिक्षा-वृत्ति एवं परब्रह्म-ध्यान पर बछ अवश्य दिया गया है, किन्तु 


... इस प्रकार की धारणाओं के साथ संन्यास नामक किसी आश्रम की चर्चा नहीं हुई है। जाबालोपतिषद्‌ (४) नेसंन्यास ४. 
को चौथे आश्रम के रूप में ग्रहण करने को रुच्यधीन छोड़ दिया है और कहा है कि इसका ग्रहण प्रथम दो आश्रमों में किसी. 


के उपरान्त हो सकता है। | 
हु हृदारण्यकोपनिषद्‌ (२(४॥१) में आया है कि याज्ञवल्क्य ने परिव्राजक होते के समय अपनी स्त्री मेत्रेयी से 
5: सम्पत्ति को उसमें (सैत्रेयी) और कात्यायनी: (मैत्रेयी की सौत ) में बाँठ देने की चर्चा की। इससे प्रकट होता है.कि 

.. उतने दिनों परिव्राजकों को घर-द्वार, पत्ती एवं सारी सम्पत्ति का परित्याग कर देना पड़ता था। इसी उपनिषद्‌ (३४५१)... 


:.. में आया है कि ओत्मविद व्यक्ति सच्तांत, सांसारिक सम्पत्ति , मोह आदि छोड़ देते हैं और भिखारी का जीवन व्यतीत . 
। 3 ... करते हैं; अतः ब्राह्मण को चाहिए कि बह सम्पूर्ण पाण्डित्य-प्रोष्ति के उपरात्त बाछक-सा बना रहे (अर्थात्‌ उसे अपने ः | 
.. -पाण्डित्य की अभिव्यवित नहीं करनी चाहिए), ज्ञान एवं बाल्य. (बच्चों जैसे व्यवहार ) के ऊपर उठंकर उसे मुनि की... 
स्थिति में आना चाहिए तथा म्‌नि या अमुनि (मौन रूप में रहते) के रूप से ऊपर उठकर उसे वास्तविक ब्राह्मण (जिसने 


: बंह्य की अनुभूति कर ली हो) बन जाना चाहिए।' इसी प्रकार के अन्य शब्दों एवं मनोभावों के अध्ययन के लिए देखिए' : 


.-. बुहंदारण्यकोपनिषद्‌ (४४२२) । जॉबालीपनिषद्‌ (५) ने छिखा है कि पंरित्राद्‌ छोग विवर्ण-बास (देत वस्त्र - ही 
. - नहीं) थे, मुण्डित सिर, बिना सम्पत्ति वाले, पवित्र, अद्रोही, भिक्षा वृत्ति करने वाले थे तथा ब्रह्म-संलम्न रहते थे। .प्रमन 


५50 हँस, बहा, तारद-परिंब्रांजक.एवं संन्यास उपनिषदों में संन्यास के विषय में बहुत से नियम हैं। किस्तु इस उपनिषदों की हा 


रे * -ऐतिहासिकता एवं सचाई प्र सन्देह है, जतः हम धर्मसूत्रों एवं प्राचीन स्मृतियों के नियमों की ही चर्चा करेंगे।. - ; जी द 









सत्यास-धर् 


है यतिवर्म अथवा संल्योस-धर्म-के विषय में हम निम्न लिखित अन्यों का विवेचन उपस्थित करेंगे, यथा--गौतम' । 
.. (३४१०-२४), आपस्तम्वधर्मसूत्र (२९२१७-२०), बौधायनधर्मसूत्र (२।६२१-२७ एवं २।१०), वरिष्ठ हि 


१. मेत्रेमीति होवाच याजवत्वेय उद्यास्यस्वा अरेप्हसस्मात्स्थानादस्मि हन्त तेपनया कात्यायत्याक्त करू - + - 


.. वाणीति। बृहु० उ० शा १: एतं वे तमात्मानं बिदित्वा ब्राह्मणाः पुत्रेषणायाब्व वित्तेषणायात्व लोकंषणायाइथ 


.. व्युत्थायाथ भिक्षाचर्य चरस्ति।, « ; तस्माद ब्राह्मण: पाण्डित्यं नि्विद्य बाल्येन तिष्ठासेत्‌३ बाल्यं चपाण्डित्यंच निविदयाथ 


० | रु मुन्रिमौर्न चे मौन च निविद्याय ब्राह्मण:। बृहू० उ० ३१५११। और देखिए बेदान्तसूंत ३४४७-४९ एवं ५०, जहाँ... 
... अस्तिम अंश पर विवेचन उपस्थित किया गया. है। 





...धर्मसूत्र (१०); मन (६३३-८६), याज्ञवत्वय (३६५६-६६), वैखानस (९९), विष्णुधर्मशूत्र (९६ ), झास्तिपर्व " 
_ (अध्याय-२४६ एवं २७९), आदिपवं (११९७-२१): आश्वमेधिकंपर्व (४६।१८-४६) शंखस्मृति (७; इ्लोकंबद्ध),... 

- दक्ष (७।२८-३८), कर्म पुराण (उत्तरा्ध; अध्याय २८) अग्निपुराण (१६१) आदि) हम संन्यास के कतेंव्यों एवं... 
_ लक्षणों की चर्चा निमत छूप से करेगे। .... 

ह (१) संस्यास आश्रम ग्रहण करने के लिए व्यक्ति को प्रजापति के लिए यज्ञ करवा पड़ता है, अपनी सारी... - ५. “| 
.. सम्पत्ति पुरोहितों, दरिढों एवं असहायों में बाँद देनी होती है (सन्‌ ६।३८, याज्ण शणष६, विष्णुष० <क्षश शंख ह 08, 
_. ७।१)। जो लोग तीन वैदिक अग्नियाँ रखते हैं उन्हें प्राजापत्येष्टि तथा जिनके पास केवल गृह अग्नि होती है बेअंमि 5० ०5 
...: के लिए इष्ठि करते हैं (यतिधर्मसंग्रह, पृ० १३) | जाबालौपनियद्‌ (४) ते केवल अग्नि की इष्टि की बात कही हैं कक 

: और प्राजापत्येष्टि का खण्डन क्रिया है। नसिहपुराण- (६०२-४) के अनुसार संन्यासाश्षम में प्रविष्ठ होने के पूरे आठ ता 

: श्राद्ध करने चाहिए। नृसिहपुराण (५८३६) ने प्रत्येक वैदिक शाखानुयायी को संन्यासी होने की छूट दी है;मविवहू - 

-. बाणीं, का्मसंवेग, भूख, जिह्ना का संयमी हो । आठ प्रकार के श्राद्ध ये हैँ--देव (बसुओं, रुद्रों एवं आदित्यों को ), भाथे 2 
ा ( मरीचि आदि दस ऋषियों को) द्व्व्यि ( हिरण्यगर्भ एबं चैराज को ) भानुष (सत्तक, सनच्दन एवं अन्य पाँच को ) ध 

-. औतिक (पंचभूतों,पृ भिवी आदि को ) , पेतुक (कव्यवाडड अग्नि, सोम, अर्यभाओं-अभ्निष्वात्त आदि पितंरों को) , सातृक्षाद्ध._ 

. (गौरी-पच्मा आदि दस माताओं को) तथा आत्मश्ाद्ध (परमात्मा को ) । इस विषय में देखिए यतिधर्मसग्रह (पुृ० ८९) .. 

5 एवंस्मृतिचन्द्रिका (पृ० १७७) मन (६।३५-३७) मे सतर्कता से लिखा है कि वेदाध्ययन, सन्‍्तानोत्प॑त्ति एवं यज्ञों के... : 
. उपरान्त (देवऋण, ऋषिऋण एवं पितृ-ऋण चुकाने के उपरान्त) ही मोक्ष को चिन्ता करनी चाहिए। बौधायन-...... 
.. घ० (२।१०३-६) एवं वैखानस (९६) ने लिखा है कि वह गृहस्थ जिसे सन्‍्तान न हो, जिसकी पत्नी सर गयी हो या... 

.. जिसके लड़के ठीक से वर्म-मार्य में छग गये हों या जो ७० वष से अ घिक्‌ अवस्था का हो चुका हो, संन्यासी हो सकता है।. .. -. 
.... कौटिल्य-(२११) ने लिखा है कि जो व्यक्ति बिना बच्चों एवं पत्नी का प्रबस्ध किये संन्यासी हो जाता है उसे' साहसदंण्ड 
मिलता है। मनु (६३८) के मत से संन्‍्यासी होनेवाला अपनी अग्नियों को अपने में समाहित कर घर-त्योग करता हैं:। ... हि 
(२) घर, पत्नी, पुत्रों एवं सम्पत्ति का त्याग करके संन्‍्यासी को गाँव के. बाहर रहना चाहिए, उसे बेधर का. - 
... . होना चाहिए, जब सूर्यास्त हो जाय तो पेड़ों के तीचे या परित्यक्त घर में रहता चाहिए; और सदा एक स्थान से दूसरे... मी 
:.. स्थान तक चलते रहना चाहिए। बह केवल वर्षा के मौसम में एक स्थान पर 5ह९ सकता है. (मत्रु दाडर ४३०४४. । 
 - - वसिष्ठधर्मण १०१२-१५, शंख ७६ )। मिताक्षरा (याज्वल्क्य ३।५८) हारा उद्धृत शख के बचन से पता चलता है. -/ 
-. कि संन्यासी वर्षा ऋतु में एक स्थान पर केवल दा मास तक रुक सकता है। कण्व का कहना हैं कि वह एक रात्रि-गाँवे ५ 3५ 
में, या पाँच दिन कसके में (वर्षा ऋतु को छोड़कर) रह सकता है। आषाढ़ की धूणिमा से छेकर चारा दो महीनों तक... 

- वर्षाऋतु में एक स्थात पर रुका जा सकता है। संस्थासी यदि चाहे तो गंगा के तट पर सदा रह सकता है। आओ 
का (३) संत्यासी को सदा अकेले घूमना चाहिए, नहीं तो मोह एवं बिछोह से वह पीड़ित हों सकता है। देक्ष.. - ० 
.. (७७३४-३८) ने इंस बात पर यों बल दिया है--- वास्तविक संन्‍्यासी अकेला रहता है; जब दी एक साथ ठिकते हैं ती -.. 
... द्वोनों एक जोड़ा हो जाते हैं, जब तीन साथ टिकते हैं तो वे ग्राम॑ के समान ही जाते हैं, जब अधिक (अर्थात्‌ तींन से अधिक ): का 
+ | । एक साथ टिकते हैं तो वे नगर के समान हो जाते हैं। तपस्वी को जोड़ा, ग्राम एवं नगर नहीं बनाना चाहिए, : .... 
ह नहीं तो वैसा करने पर वह धर्म च्युत हो जायगा। क्योंकि दो के साथ रहते से राजवार्ता ( लोकवार्ता) होने लगती है, 
-. एक-दूसरे की भिक्षा के विषय में चर्चा होने लगती हैं और अत्यधिक सा निध्य से स्नेह, ईर्ष्या, दुष्टता आदि मनोभावों. । 

: की उत्पत्ति हो जाती है। कुंतपस्वी लोग बहुत-से कार्यों में संलग्न हो जाते हैं, यथा धन-सम्पत्ति या जादर प्राप्ति के लिए _ हि 
-.. व्याख्यान देकर शिष्यों को एकत्र करता आदि । तपस्वियों के लिए केवल चार प्रकार की कियाएँ हैं; (१) ध्याव, 
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(२) शौच, (३)- भिक्षा एवं (४) एकान्तशीलता (सदा अकेला रहना) ।* मारद के अनुसार यतियों के लिए छ 

.- प्रकार के कार्य राजदण्डवत्‌ अनिवार्य मांते गये हैं---भिक्षाठन, जप, ध्यान, सवाल, शौच; देवाचेन । पक) मई 

| (४) संस्यथासी को ब्रह्मचारी होना चाहिए और सदा ध्यान एवं आध्यात्मिक ज्ञान के-प्रति भविति रखनी 

चाहिए एवं इच्दिय-सुख, आनन्दप्रद वस्तुओं से दूर रहवा चाहिए (सन्‌ ६४१ एवं ४९, गौतम' ३११)।. - 

हक (५) संस्यासी को बिना जीवों को कष्ठ दिये धूमनां-फिरना अाहिएं, उसे अपमान के प्रति उदासीन रहना चाहिए, - 

.. यदि कोई उससे क्रोध प्रकट करे तो ऋ्रीवाबेश में नहीं आता चाहिए । यदि कोई उसक। बूँरा करें तो भी उसे कल्याणप्रंद 

:.. शब्दों को ही उच्चारण करनो चाहिए और उसे कभी भी अंसंत्यं भाषण नहीं करना चाहिए (मर्म-६॥४०, ४७-४८ 

-. य्रोज्ञ० ३६१, गौतम ३२३) ० हट 

5.» (६) उसे श्रौताग्नियाँ, गृह्माग्नि एवं लौंकिक अग्नि (भोजन बताने के लिए) नहीं जकानी चाहिएं और केवक ' 

..- भिक्षा से प्राप्त भोजन करता चाहिए (सन्‌ ६३८ एवं ४३, आपस्तम्बधर्मसूत्र 5२१ एव आदियपर्व ९१११२)।: 

. - ... (७) उसे ग्राम में भिक्षादत के लिए केवल एक बार जाना चाहिए, वर्षा को छोड़कर रात्रि.के समय ग्राम म॑ 
ह नहीं रहना चाहिए, किल्तु यदि रुका ही पड़े तो एक रात्रि से अधिक नहीं रुकेता. चाहिए (गौतम ३।१३ एवं २०, 
 भन्‌ द्ा४३ एवं ५५)... 

(८) उसे बिना किसी पूर्व योजना या चुनाव के सात घरों से भिक्षा माँगनी चाहिए (वसिष्ठधर्म० १०७, 


शंख ७३, आदिपव ११९१२८५ या १० घर) । बौधायतधर्मसूच (२।१०५७-५८) के मत से शाछीन एवंयायावर कस 


कार के ब्राह्मण गृहस्थों के यहाँ ही भिक्षा के लिए जाता चाहिए और उतने ही संभथ तक रुकना चाहिए जितने में... 
के गाय दुह ली जाती हैं। बौधायनधर्म ० (२।१०६५) ने अन्य छोगों के मतों को उद्धृत कर बताया है कि संन्‍्यासी | 


-. किसी भी वंणं के यहाँ भिक्षा माँग संकता है, किस्तु मोजन केवल हिंजातियों के यहाँ कर सकता है। वसिष्ठधर्मसूत 


. पए०णर४) के मंत से बेंह केवल ब्राह्मण के यहाँ ही पझिक्षा: माँग सकता हैं। वायुपुराण (११८।१७) के अनुसार | 
-:  संत्यासी को केवल एक व्यवित के यहाँ ही नहीं, बल्कि कई व्यवितियों के यहाँ से माँगकेिर खासा चाहिए। उसे मांस या ः 
... संधु का सेवन नहीं करता चाहिए, आम आ्ध (बिना पके भोजत का श्राद्ध) नहीं ग्रहण करना चाहिएऔर न ऊपर से : 
नमक का प्रयोग करना चाहिए (समक के साथ पकायी हुई साग-भाजी' खो छेती चाहिए)। उशंना के मतानुसार भिक्षा - 


 सेप्राप्त भोजन पाँच प्रकार का होता है; (१) साधुकर (किन्‍्हीं तीन, पाँच या सात घरों से प्राप्त भिक्षा, जिस प्रकार 
-.. मधमक्‍्खी विभिन्न प्रकार के पुष्पों से मंध्‌ एकत्र करती है), (२) भाक्रणीत (जब शयन स्थान से उठने के पूर्व ही भक्तों: 


हारा भोजन के लिए प्रार्थना की जाती है); (३) अयाचित (भिक्षाटन करने के लिए उठते के पूर्व ही जब कोई भोजन ह 


है द क्‍ | । : के लिए तिमन्वरित कंर दे), (४) लात्कालिक. (संन्यासी के पहुँचते ही जंब कोई बाह्यण भोजन करने की सूचना दें दे) 
तथा (५) उपपन्न (भवत शिष्यों या अन्य लोगों के द्वारा मठ में लाया गया पका भोजन ) । -उशना की यह उक्ति 





8 इमृतिमुक्ताफ़ल (पूं० २०० ) एवं बलिधर्मसंग्रह (पु०. ७४-७५) में उद्धृत है। वसिष्ठधर्मसूत्र (१०४३१ )केसतसे ः :$ 


।$ रे कर्तव्य ग्रामो वा मिथ तथा। एतंतत्रय प्रकूर्वाणः स्वध॑र्माच्च्यवते यतिः ४ राज़वाता ततंस्तेषां भिक्षावार्ता पर- । 








:  स्परण्‌। स्नेहेपेशुन्यसात्सर्य संनिकर्षाल संदोगः ॥ राभपुजानिमित्त तु व्याण्यान शिष्पसंग्रहः। एते चान्ये च बहूवः- हो [ 
: ब्रंपझचा: . कुतपस्विवाम्‌॥ ध्या्  शोर्च तथी शिक्षा लित्यमेकास्लशीलंता।. सिक्षो|इ्चत्वारि कर्माणि पेल्चम .... 


के हि 3 | नोपपर्ते ॥ दक्ष ७ प्ै४०३८: (अपरार्क घूछ र७५ए से तथा प्ितक्षरा, यान 9 दे ५८ भें जद्धल ) ॥ 





२. एंको सिश्षुगेथोक्तस्तु दो मिक्षू मिथुन स्मृतमू ३ अयों प्रामः समास्यात ऊध्बे तु वगरायते॥ नगरं हिल 


संन्यासी के कंर्तण्य ला हर हे । हा हा. ःः के हर । 28 


.. ब्रौह्मण संन्यासी को शूद्र के घर में भोजन नहीं करता चाहिए, और अपराक (पृ० ९६३) की व्याख्या के अनुसार ब्राह्मण | की 
-. गृहस्थ के घर के अभाव में क्षत्रिय यो वैश्य के यहाँ भोजन करना चाहिए। आगे चक्कर हर किसी के घर में भिक्षाठन + 
.«.. करता कलिवर््य- मान लिया गया (यतेस्तु सर्वेवर्णष्‌ स भिक्षाचरणं कछौ) । देखिए स्मृतिभुक्तांफल (पृ०२०१)। + 
... प्राशर एवं ऋतु ते बूढ़े एवं रुण्ण संन्यासी के लिए छूट दी है; वह एंक दिन या कई दिनों तक एंक ही व्यक्ति के यहाँ... 

भोजन कर सकता है या अपने पुत्रों, मित्रों, आचार्य, भाइयों या पत्नी के यहाँ खा सकता है (स्मृतिमुक्ताफंल, पूं० २० १, ह कम 

. .  यतिबमसंग्रह, पृ० ७५)। पराशर (१५१) एंवं सूतसंहिता (ज्ञान-योग खण्ड, ४0१५-१६) के मंत से घर में भोजत .. .- 

“करने का प्रथम अधिकार है संन्यासी एवं ब्रह्मचारी का, यदि कोई व्यक्तित बिना उन्हें भिक्षा दिये खा लेता है तो उसे -.... 
_.. चान््वायण ब्रत करता चाहिए। संत्यासी को भोजन देने के पूर्व उसके हाथ पर जल छोड़ा जाता है और भोजन देते के . - का । है | 
: उपरास्त' उुनः जल छोड़ा जाता है. (हरदत्त द्वारा गौतम ५१६ की व्याख्या में उद्धृत पराशर १५३, आपस्तम्बधर्म- 


'सूंत्र २२४१० एवं याज्ञवल्क्य ११०७) 


(९) संन्यासी को संध्या समय भिक्षा माँगती चाहिए, जब कि रसोईघर से धूम का निकरूना बन्द हो चुका हों ह हे 


'रिन बुझ चुकी हों, ब रतन आदि अलग रख दिये गये हों (मन्‌ ६५६, याज्ञ ० ३।५९, वसिष्ठ १०।८ एवं दंंख ७४२) । 


8 - उसे मांस एवं मध्‌ नहीं ग्रहण करना चाहिए (वृसिष्ठ १०२४)। मेत्‌ (६५०-५१) के मत से संन्‍्यासी को न तो र 
. . >भविष्यवाणी करके, शकुनाशंकुत बताकर, ज्योतिष का प्रयोग करके, :विद्या, ज्ञान आदि के सिद्धात्तों का उद्घाटन 
- करके और ने घिवेचन आदि करके भिक्षा माँगने का प्रयत्न करना चाहिए; उसे ऐसे घर में भी नहीं जाना चाहिए जहाँ 


पहले से ही यति लोग, ब्राह्मण, पक्षी एवं कुत्ते, भिखारी या अन्य लोग आ गये हीं। 


... (१०) संच्यासी को भरपेट भोजन नहीं करना चाहिए, उसे केवल उतना ही पाता चाहिए जिससे वह अपने . 
बरीर एवं आत्सा को एक साथ रख सके, उसे अधिक पाने पर न तो सन्‍्तोष या प्रसन्नता प्रकट करनी चाहिए और न 
.. कम सिलते पर निराशा (सन्‌ ६।५७ एवं ५९, वसिष्ठ १०२१-२२ एबं २५; याज्ञण ३५९ )। कहा भी गया हैं; - 

. संन्‍्यासी (यरेति) को ८ ग्रासं, वानप्रस्थ को १६ आस, गृहस्थ को ३२ ग्रास तथा बहांचारी को. जितना चाहे उतना | 


.. खाना चाहिए (आपस्तस्व॒धर्मसूत्र २।४।९१३ एवं बौधायनधर्भसूत्र २१०६८) 


(११) संन्यासी को अपने पास कुछ भी एकत्र नहीं करना चाहिए, उसके पास केवल जीर्ण-शीर्ण पंरिधोन,- 
-  जलवात् एवं भिक्षा-पात्र होता चाहिए (मन्‌ू ४/४३-४४, गौतंभ ३१०; वस्तिष्ठ १०६)। देवर (सिताक्षरा द्वारा... 
... उद्धत, याज्ञ० ३॥५८) के मत से उसके पास केवल जल-पोन्न, पवित्र (जल छातने के लिए वस्त्र ), पादुंका, आसन यूब .. 
 कब्था (अति जाड़े से बचने के लिए कथरी) होनी चाहिए।. महाभारत (वेदान्तकल्पतरु-परिमल पू० ६३९ में उद्धृत) . 
5 मेंआया हैं कि काषाय धारण, मौण्ड्य, कमण्डलु, जलयात्र एवं त्रिविष्टव्ध से भोजन की प्राप्ति हो सकती है, किस्तु 
: मोक्ष की प्राप्ति नहीं। महाभाष्य ने (जिल्द १, पृ० ३६५, पाणिति २/११ की. व्याख्या में) घोषित किया हैं कि. 


'बल्‍ किम ८20 + 2८१७ - २८०केह:सदरए फ के अंक 


-.: जिविष्टब्ध (ब्रिदण्ड) से ही किसी को परिब्राजक समझा जा सकता है।' वायुपुराण (१४८) ते उत्त सामग्रियों के - है कं रे | 


- है नाम दिये हैं, जिन्हें संस्थासी अपने पास रख सकता है (अपराक, पृ० ९४९-९५० में उद्धृत) 


2... / ३, का्यायधारणं मौण्द्यं त्रिविष्टव्ं कमण्डलू। लिझजुमन्यज्ञा्सेतानि ने मोक्षायेति में शतिः | वेदान्तसूत्र 

.... ३४१८ की व्याख्या में: वेदास्तकल्पतरुपरिसल (पृ० ६३९) द्वारा उद्धृत महाभारत का एक अंडा, जिसमें जनक. 
- -.. एवं सुलभा की बातचीत का वर्णन है। “भिविष्टब्ध॑ च दृष्ट्वा परिक्रीजक इति। महाभाष्य जिल्द १, पृ० इदृ५..... 
 » (पाणिनिशश१)- 5 कि हि डे 










































7. इई४ कक 2, _.  घर्मशसत्र का इतिहास 


का (१२) संन्थासी को क्ैवछ अपना गुप्तांग ढकने के छिए वस्त्र धारण करना चाहिए, उसे अन्य छीगों हारा 
_ होड़ा हुआ जीगेःशीर्ण किन्तु स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए (गौतम ३॥१७-१८, आपस्तम्वधर्मयूत्र. २।९२१११-१२) 


) 


. - के अनसार उसका वस्त्र काषाय होना चाहिए (अपराक, पृ० ९६२ में उदछुत ) । 

कर कह (१३) -संल्यासी का: भिक्षोपात्र तथा, जूपात्र मिट्टी, लकड़ी; तुस्बी यो बिना छिह्ग वाले बॉस का होना 
«चाहिए, किसी भी दशा में उसे बातु का पान प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। उसे अपना जरू-पांत्र या भोजन-पात्र जल से . 

. आ गाय के बालों से घर्षण करके स्वच्छ रखता चाहिए (मेनू, ६५३५४, याज्ञ० ३६० एवं हू विष्णु ४२९-३०)। 


_. शौतम ने विकल्प भी दिया है (३३२१), अर्थात्‌ वह चाहें तो मण्डित रहे या केवल जंटा रखें। का हे 

मर (१५) उसे स्थण्डिल (खाली चबूतरे) पर सोना चाहिए, यदि रोग हो जाय तो चिन्ता नहीं करनी चाहिए।. 
. ... मतों उसे मत्यूका स्वागत करना चाहिए और न जीने पर प्रसच्चता प्रकट करनी चाहिए। उसे धेर्यपृर्वक मृत्यु की बाट - 
उसी प्रकार जोहनी' चाहिए. जिस प्रकार नौकरें नौकरी के समय की बाट देखता रहता है (मत्‌ ६॥४३ एवं ४६) | 

30 आलम (१६) केबल वैदिक मन्त्रों के जप को छोड़कर उसे साधारणत मौन-ब्रत' रखना चाहिए (मंत्‌ ६॥४३, गौतम 
.... ३११६, बीधायनधर्म ० २१०७९ आपस्तम्बधर्सूत्र २९२११०)। . -. हा 
(१७) याजशवल्क्य (३५८) के अनुसार उसे त्रिदेण्डी (तीन छड़ियों वाला ) होना चाहिए, कित्तु मनु (६।५२) - 


... या (२) नियन्त्रण। बौधायनधर्म० (२।१४।५३ ) को कहना है कि संन्‍्यासी एकदणंडी या. त्ि-दण्डी ही सकता है; 
. उसे प्राणियों को बाणी, क्रियाओं एवं विज्वारों सेहासि नहीं पहुँचानी चाहिए (बौ० २६२५) । मरने (१२।१ ) । 
..- दक्ष (७३०) के मंत से जो व्यक्ति वाणी, मत एवं शरीर पर संयम या नियन्त्रण: रखता है, बढ़ी जिंदण्डी है। दक्ष का .. 
कहना है कि देव छोग भी; जो सत्तवगुण बॉले होते हैं, इन्द्रिय-सुख के बशीभूत हो सकते हैं, तो भनुष्यों का क्या कहना हैः 
.. - अतः जिसने आनन्द का स्वाद लेना छोड़ दिया हैं वही दण्ड धारण कर संकता है; अन्य छोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि. 
_.... वे भोग-विलांस के वशीभूते हो सकते हैं। केवल बाँस के दण्डों के धारण से कोई संन्यासी त्रिंदण्डी नहीं हो जाता, वही 
-  « बिदण्डी है जो अपने में आध्यात्मिक दण्ड रखता है। बहुत॑-से लोग केवल त्रिदण्ड धांरण करके अपनी: जीविका चलाते: 
27. हैं (छोर७-३१)। वाणी के दण्डल था नियस्त्रण को तात्पर्य है मौच-धारण, कर्म-नियन्त्रण है किसी जीव को हानि से. 
-... पहुँचाना तथा मानसिक नियस्त्रण है प्राणायाम एवं अन्य यौगिक अस्यास आदि करना। दक्ष के अनु सार त्रिदण्ड यतियों 


क्षण है। लघ्‌-विष्ण (४।१२) के मत से सुन्यासी एकदण्डी या त्रिदण्डी हो सकता है। री 
2 (१८) उसे य्रज्ञों, देवों एवं दार्शनिक विचारों से सम्बन्धित वेदिक:बातों का अध्ययन एंवें उच्चारण करना । 
_.: आहिए (यथा--सत्य ज्ञानसनत्तं ब्रेहा --वैत्तिरीयोपनिषद २१)॥ देखिए मनु (६८३)॥. | 


 चींदी भदि जीव पेट' के भीतर व चले जाये), संत्य से पवित्र हुए शब्दों का उच्चारण करना चाहिए तथा बही करना 

चाहिए जिसे करने के लिए अन्तःकरण कहें. (मनु ६।४६, शंख ७७, विष्णुघर्मसूत्र ९६१४-१७) हद 
2 (४०) बैशाग्य (इच्छांहीनता) की उत्पत्ति एवं अपनी - इन्द्रियों के निभ्रह के लिए उसे यह सोचता चाहिएकि . 

 बहूंशरीर रोगपूर्ण होगा ही, एंक-न-एक दिन यह बूढ़ा-हीगा ही, यह भाँति-माँति के अपवित्र पदार्थों से भरा हुआ है। 


.. कुछ लोगों के मत से उसे चेंगा रहना चाहिए। वरिष्ठ (१०५९-११) के संत से उसे अपने शरीर को वसत॒ केटुकड़ेसे... । है 
अर्थात्‌ शादी (गांत्रिका) से ढकता चाहिए या मृगचर्म या गायों के लिए काटी गयी घास से। बौधायलधर्मसूत्र (२६२४)... 


(१४) झसे अंपने नाखूत, बांल एंवं दाढ़ी कटा लेनी चाहिए (मतू ६५२, वसिष्ठधर्मसूज १०६) | किस्तु 


द नें उसे दण्डी (एक छड़ी लेकर चलनेवाला) ही कंहा है। 'दण्डी' शंब्द दो अर्थों में प्रयुक्त होता है; (१) वसिकादण्ड है 


का विशिष्ट बाह्य चिह्न है; मेखला, मृगचर्स एवं. दण्ड वैदिक छात्रों को तथा रूम्बे-लम्बे वाखून एवं दाढ़ी वानश्रस्थ का... 


(१९) उसे भरी भाँति आगे भूमि-निरीक्षण करके चलना चाहिए, पानी छांनकर पीना चाहिए (जिससे - । । हर 5 








उसे इस संसार की क्षणभेंगूरता पंर ध्यान देना चाहिए, उसे गर्भाधात से लेकर मत्य तक की अनगिनत परेशामियों तथा! ह ह हे हे ह 5 
। ;... जन्म-मरण के अजल प्रवाह की कल्पना करते रहना चाहिए. (मन्‌ ६।७६-७७, थाज्ञ० ३) ६३-६४, विष्णुवर्ससूत्र रुद्दारण- 
कर हि 


नियल्त्रण, इख्दिय-निग्नह; आत्मज्ञान आदि सभी वर्णों के धर्म हैं। संन्यासी को तो इन्हें प्राप्त करना ही है, क्योंकि केवल 


.... वेश-सूषा, कमण्डल आदि से कुछ होता-जाता वहीं---इन्हें तो बजू्चक भी धारण कर सकता है (भनु ६६६, ९२-९४, .. ; । 2 5 
यांज्ञ० ३६५०-६६, . ब्सिंष्ठ १० (३० बौधायनध० २।१०५५-५६,- शञान्तिपवे. ११॥१३-१४ वायपुराण, जिल्द 


५ १, ८१७६-१७८) १ 


(२२) संन्यास को प्राणायाम एवं जन्य योगाज़ों द्वारा जपने मन को पवित्र रखना चाहिए, जिससे कि बह - 


छ - क्रमशः बहा को समझ ले ओर जन्त में सीक्ष पद प्राप्त कर ले (सनू ६॥७०-७५, ८१ एवं याब्े०- ३६२, ६४) । 


: संन्यासियों के प्रकार 


हा . बहुत-से ग्रत्थों में संस्यासियों के प्रकारों का वर्णन पाया जाता है। अनुशासन-पर्व (१४१८९) ने चार प्रकार... 
_ बताये हैं; कुदीचक, बहुंदक, हँस एवं परमहंस, जिसमें प्रत्येक आगे वाला पिछले से श्रेष्ठ कहा जाता है। वैखोनस हर हो 
- (2।९), लवू-विष्णू (४१९४-२३), सूतसंहितां (सानयोगखण्ड, अध्याय ६), भिक्षुकोपनिषद्‌, प्रजापति (अपरार्के, . 
_ पृ० ९५२ में उद्धत) ने इन चारों प्रकारों की परिभाषाएँ दी हैं, जिनमें बहुत मतभेद है। कुटीचक संत्यासी मपते गृहू 5... 
- - में ही संन्यास धारण कर रहता है, शिखा, जनेऊ, त्रिदण्ड, कमण्डलू धारण करता है तथा अपने पुत्रों या कुट्म्बियों से - 


भिक्षा माँगकर खाता है। वह अपने पुत्रों द्वारा निभित कुटिया में ही रहता है। कुटीचक :छोग गौतम, भरद्वाज, याज्ञ- 


.. बल्क्य एवं हारीत नामक ऋषियों के आश्रमों में भी ठहरते थे, वे प्रति' दिन केवल ८ ग्रास भोजन करते थे; योग-मार्ग: | 


. जानतें थे और मोक्ष-प्राप्ति के साधंनों में लगे रहते थे। बहुदकों के पास जिदण्ड, कमण्डल, कांघाय वस्न रहते. हैं, 


भार्स का उपवास करते हैं या सदेव चात्यायण ब्रत करते रहते हैं। स्मृतिसमुवेताफल (वर्णाश्षम, पृ० १८४) में उद्धत 


- पितामह के मत से हंस संन्यासी एकदण्डी होते हैं और केवल भिक्षाठन के लिए ही ग्रांम में प्रवेश करते हैं, नहीं तो सर्देव हर ह रे 


07 -खोीह (गुफा) में, नदी-तठ पर या पेड़ के नीचे रहते हैं। 


हु परमहुंस छोग सदैव पेड़ के नीचे या खाली मकान' या श्मशान में निवास करते हैं। या तो वे नंगे रहते हैं या वस्त्र... 

. - घारण करते हैं। वे धर्माधर्म, सत्यासत्य, पवित्रापवित्र के दन्दों या द्ैतों के परे रहते हैं। वें सबको एक-समान मानते... 
“हैं, सबको आत्म! के समान समझते हैं और सभी वर्णों के यहाँ भिक्षा माँगते हैं। पराशरमाधवीय (१२, पृ० £छर- - 
हि १७६) के मत से परमहँसों को एक दण्ड धारण करता चाहिए, इसके अनुसार परमहंस के वो प्रकार हैं। विद्वत्परमहंस : हि ही 
५... (जिसने बद्मानुभूति कर छी हो) तथा विबिदिषु (जो आतज्ञान प्राप्ति के लिए सतत सच्ेष्ठ रहते हैं)। पराशर- - .. 5. 
५...  माधवीय ने विद्वत्‌ की व्याख्या के लिए बृहदारण्यकोपनिषद्‌ पर तथा विविदिषु के लिए जांवाढीपनिषद्‌ पर जीर॑ दिया. -. 
.। .है। थाज्ञवल्क्य- विद्वत्संस्यास के उदाहरण हैं, जिससे जीवन्भुक्ति प्राप्तहोती है (जीवन्मुक्लि से इसी जीवन में अर्थात 5... के 
/.... इसी शरीर के साथ मोक्ष प्रोप्त होता है )। विविदिषा-संत्यास से मृत्यूपरान्त मोक्ष आप्त होता हैं, जिसे विदेह-्मक्ति -. | 
|... भी कहा जाता है। देखिए जीवन्मुक्त्विवेक' (पु०-४) ' पक ः 


(२१) सत्यता; अप्रवजचना, क्रोधहीनता, बिनीतता, पवित्रता, भले एवं बुरे का भेद, मन की स्थिरता, मन- गा कल 


|... ऋषितुल्य सात ब्राह्मणों के यहाँ से भिक्षा माँगते हैं, किन्तु मांस, नमक ऐवं बासी भोजन नहीं लेते। हँस लोग आम में - “ मय 2 | 
... एक रात्रि, नगर में पाँच राज्रियों से अधिक भिक्षा माँगने के लिए नहीं ठहरते, वे गोंमूत्र या गोबर पीते-खाते हैं. याएक 


६. ५ पथराव: जआपानविपन :. पद, 2 ५७.०५ 
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 इरएु६ 2 . अर्मशास्त्र कां इतिहास 


जाबालोपनिषद्‌ (६) में परमहंस्तों का विशद वर्णन पाया जाता है। कुछ ऐसे ऋषि हैं, यथा---संवर्तेक, आरुणि, 


रे हे 'इवेतकैतु, दुर्वासा, ऋभु, निदाघ, जेड़भरत, दत्तातेय, रैवतक, जो अपने लिए कोई विशिष्ट चिह्न नहीं रखते। वे यद्यपि हि 





. पागल नहीं हैं, किम्तु पांगलों-जैसा व्यवहार करते हैं; केवल देह एवं आत्मा को साथ रखने के लिए ये लोग भिक्षा के लिए हक 


ते गा बाहर जाते हैं; भिक्षा की प्राप्ति या अप्राप्ति से अप्रभावित रहते हैं; उसके पास घर नहीं होता,. वे सदा घूमा करते हैं . ; हि ् 
. . और मन्दिर में या घास के झुण्ड पर यो वल्मीक पर था पेड़ के नीचे या नदी-तट पर या गुफा में रहते हैं; वे किसी भी .. ... 


......: इस्तु से मोह नहीं रखते, वे केवल परमात्मा के ध्यान में मस्त रहते हैं। सूतसंहिता (२६।३-१०) के अनुसार केवल... 
... हँस एवं परमहंस ही शिखा एवं जनेऊ का त्याग कर संकते हैं। 


संन्यासोपनिषद्‌ (१३) में दो अन्य प्रकार पाये जाते हैँ यथा-“-चुरीयातीत एवं अवधत। तुरीयातीत (जों. ः 








- .- चौथे स्तर अर्थात्‌ पंरमहंस से ऊपर हो) गाय के समान फल खाता है. (हाथों का प्रयोग नहीं करता ), यदि वह पका हि - 
. भोजन लेता है तो केवल तीन घरों से ही लेता है, वह वस्त्र नहीं धारण करंता, उसका शरीर यों ही जीता रहता है (कित्तु ... -. . 
वह उसके विषय में बिल्कुल सचेत नहीं होता), वह अपने शरीर से ऐसा व्यवहार करता है भानों वह मर चुका है। 


... अवधूत किसी भी प्रकार का नियस्त्रण नहीं मानता। वह किसी वर्ण के यहाँ भोजन कर सकता है, किन्तु पतितों एवं. 
5 - पापियों का भोजन नहीं ग्रहण करता। बह अजगर के समान खाता है (अर्थात्‌ कभी भूखा ही पड़ा रहता या कभी हु हा 
... बिना किसी प्रयत्न के मुख खोलते हुए खूब खा केता है) । वह सदा पंरजंह्म के वास्तविक ध्यान में निमस्ते रहता है। 


. संन्यास तथा वण 


-..... कयासंन्यासतीनोंवर्णों के लोग धारण कर सकते हैं या केवल बाह्मण ही ? इस प्रदन के उत्तर में गहरा मतभेद 5 ; 
.. रहा है। श्रुतियों (बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ४४४२२, ३४५१, भुण्डकोपनिषद्‌ १।२।१२ आदि) ने तो केवल बोह्मणों को के 
- - ही संन्यास के योग्य माना है। यही बात मन (६३८) में भी पायी जाती-है। छघु-विष्णू (५११३) में आया है कि : 


संत्यात्त ब्राह्मणों के लिए है, अन्य द्विजातियों के लिए केवल तीन ही आश्रम हैं. किन्तु अन्य लेखकों ने: श्रतियाँ में प्रयकत द 


.. ब्राह्मण शब्द को उपलक्षण अर्थात्‌ उदाहरण के रूप में माना है और सूत्रकार: कात्यायन ने तो स्पष्ट कंहा है--- वेदा- 


.... ध्ययन के उपरास्त तीनों वर्ण चारों आश्रमों में प्रवेश कर सकंते हैं।” जाबालोपनिषद्‌ (४) में आया है--- चाहे व्यक्ति 


_ ने ब्रत' ने किये हों, उससे संमावर्तन (वैदाध्ययन के उपरान्त कंत्यममय स्तांन) चाहे न किया हो, चाहे उसकी वैदिक 


... - अग्नियाँ अभी न बुझी हों; यदि वह इस-भौतिक : संसार से ऊब चंका हो तो वह परित्राजक संन्‍्यासी हो सकता है| के 


का । ; स्पष्ट है, इस उक्ति से ब्रह्मचारी भी संन्यासी हो. सकता है, क्षत्रिय एवं वैश्य भी संन्‍्यासी हो सकता है। याज्ञवल्क्य 
. (है।३२) का कहना है कि दिजातियों के विषय में मनःशुद्धि का एक साधन है संन्यास। कूर्मपराण (उत्तरार्थ २८।३ 5 


जे < हा नै भी सभी हिजों के लिए संत्यासी होना छिल्ला है। 


“ ह । लिगा. अव्यकताचारा अनुन्धता उन्मतवदाच रन्तः, , , प्राणसंधारणार्थ पथोफ्तकाले विभुकतों भक्षम्ताचरन्‌ 
5. लासालाभयो: सभो भूत्वा - शुस्यागारदेवगृहतणकूटवल्मीकवक्षमलस्थण्डिलेज तेष्वनिकेतवास्थप्रयत्नो 
हक शुक्लध्यानपरायणो, . . . अशुभकर्सेनिर्मेलनप्रः संन्यासेत वेहत्यागं करोति स परमहंसो नाम। जाबालोपनिषद्‌ (६) 





हक है | लोपनिषद्‌ (४)। 


... ४, तंत्र परमहंसा नाम... संवर्तकारणिववेतकेतुदु्बास-ऋभनिदाघजडअरतदत्ाज्ेयरेवतका्रमतयोउव्यवंत- 


निर्मम: 


५. पुनरबती वा ब्रती वा स्वातकों वापस्वातको वोत्सआ्ञाग्लिको' वा यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रश्नजेत्‌। जाबा- | 








संत्यास का अधिकार ः ५ न का 


बहुत-से लेखकों ने उपर्युक्त दोनों मतों: का समर्थन किया है। महान्‌ विचारक श्री शंकराचार्य ने बहदारण्य- 
: कॉपतिषद्‌ (३।५॥१ एवं ४५१५) के भाष्य में केवल ब्राह्मणों को ही संन्यात्त के योग्य माना हैं। किन्तु शंकराचार्य 
के शिष्य सुरेब्वर ने शांकरभाष्य के वातिक' में अपने गुरु के मत का खण्डन किया हैं। मेंघातिथि (मन ६९७), मिताक्षरा, 

- मदनपारिजात' (पृ०-३६५-३७३ ) , स्मृतिमुक्ताफल (वर्णाश्रेम, पृ० १७६) ने केवल बाह्मणों को संन्योसाथम- के योग्य 
ठहराया है। किन्तु स्मृतिचन्द्रिका (१, पु० ६५) ने. दूसरे मत का समर्थन किया है। महाभारत (आदिपव ११९) 
के अनुसार क्षत्रिय भी संन्‍्यासी हो सकते हैं। शान्तिपर्व (६३॥१६-२१) ने राजाओं को जीवन के. अच्तिम क्षणों में 


यासी हो जाने को लिखा है। कालिदास ने रघुवंश (८।१४ एवं १६) में रघु के संन्यास का कृवित्वमय वर्णन उपस्थित . - 2 ा 


... किया है और संन्यासी वद्ध राजा तथा नये अंभिषिक्त राजा की तुलना बड़े मनोरम ढंग से की है। 
... संन्यास एवं छाद्र _ 


| : स्मृत्ियों एवं मध्य काल के ग्रन्थों के अनुसार शूद् संन्यास नहीं धारण कर सकता। शान्तिपर्व (६३-११-१४) 
: तें स्पष्ठ लिखा है कि शुूद्र भिक्ष्‌ नहीं हो सकता । इसमें एक स्थान ( १८।३२) पर ऐसा आया है कि कुछ लोग ( सम्भंवत 


शृद्र भी) बाह्य रूप से संन्यासी बनकर भिक्षा तथा दान ग्रहण करते हैं। वे सिर मुँड़ाकर, काषाय वस्त्र घारण कर 


इधर-उधर घृमा करते हैं और बज्बकता प्रदेशित करते हैं। किन्तु प्राचीन स्मृतियीं के  ज्वछोकन' से पता चलता है 


कि शूद्र छोग भी संन्यासी बतः सकते थे। विष्णुधर्मसूत्र (५॥११५) एवं याज्ञवल्वय (२२४१) में स्पष्ट लिखा हैं. कि । हा 


जो लोग छूद्ग संन्याशस्ती को देवों एवं पितरों के पूजन-कृत्यों के समय भोजत देते हैं, उत्त पर १०० पण का दण्ड छगना 


चाहिए। आश्रम॒वासिकपव (२६३३) में आया है कि विदुर संत्यासी के रूप में गाड़ें गये। इस पर टीकाकार त्तीलकृष्ठ रे कक हे, 


ने लिखा है कि इससे स्पष्ट होता है शुद्ध भी सं्योसी बन सकते थे । 


संन्यास एवं तारियाँ 


प्राचीन बराह्मणवादी कालों में कभी-कभी सारियाँ भी संन्यास धारण कर लेती थीं। मिताक्षरा (याज्वल््थ . रा 


. १५८) ने बौधायन के एक सूत्र (स्त्रीणां चैके) का उद्धरण देते हुए लिखा है कि कुछ आंचायों के मत में तारियाँ भी 


संन्यासाभ्रम में प्रविष्ट हो सकती थीं। पतर्जलि से अपते महाभाष्य ( २, पृ० १००) में झंकरा नामक परिब्राजिका को... कम 
.. उल्लेख किया है। स्मृतिचन्त्रिका ने यम (व्यवहार, पृ० २५४) को उछ्धुत किया है+- नारियों के लिए न तो वेदों में... 
और न धर्मशास्त्रों में संस्यासाश्रम में प्रविष्ट होते की व्यवस्था पायी जाती है, उनका उचित धर्म है अपनी ज पति के पुरुषों 


-. पे सस्तानोत्पत्ति करना।” अति (१३६-१३७) ते लिखा है कि नारियों एवं शूद्रों के लिए छः कार्य वजित हैं, जिनके 


करते से पाप लगता हैं--जप, तप, प्रंत्रज्या (संन्यास-जीवन), तीर्थयात्रा, मन्तसाधन, देवताराधन। कालिदास ने... 
झपने नाटक मालविकामिमित्र में पण्डितां कौशिकी को संन्यासी के वेद में दर्शाया है. ( १।१४) ।. उपर्युक्त विवेचन से... - :. अप 
प्रकट होता है कि हिन्दू धर्म में सामान्यतः नारियों के लिए अगृही होंकर संन्‍्यी सिर्यों-जैसा इधर-उधर घमने! अच्छा नहीं... पा कर 


माना जाता रहा है। 
द । संन्यास तथा श्र एवं नारी की योग्यता 


ग॒ंबों एवं तारियों के संस्यासी बनते का प्रश्न उलझा हुआ-सा है। संन्यास' शब्द से दो भावनाएँ प्रकट होती ह हे 7 
हैं; (१) किसी उद्देश्य की प्राप्ति की अभिकांक्षा से उत्पन्न सभी प्रकार के कार्यों (काम्य कर्म ) का परित्याग, ऐंवं « है . है । । । 
द (२) किसी विशिष्ट जीवन-ढंग (आश्रम) का अनुसरण, जिसके बाह्य रक्षण हैं दण्ड, काषाय आदि का धारण करता, 5 आ 


8. 5 आल अली. जीत, पदक > कम 8४ 8“ आज ल।:शकीलीज 0 » 28 मील 
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. और जिसमें प्रवेश करने के पूर्व प्रेब. का उच्चारण करना पड़ता है। जीवस्मुक्तिविवेक (१० ३) के अनुसार मोक्ष 


: (अमृतत्व) त्याग पर निर्भर रहता है, जैसा कि कैवल्योपनिषद्‌ (२) में आया है---“न तो कर्मी: से, न सन्तानोत्पत्ति से. 


जा . और न धन से ही बल्कि त्याग से कुछ लोगों ने मोक्ष प्राप्त कियां।* ऐसे त्यांग के लिए शूद्रों एवं तारियों, दोनों को छूट... 7] 
-. हैं, नारियों के त्याग में सर्वोत्तम त्याग याज्वल्वय की पत्ती मेत्रेयी' का माना जाता है, जिसने ऋषि याजिवेल्क्य से स्पंष्ठ 


: - छब्दों में कहा था--जो मुझे अमर नहीं बनाएगा मैं उसे छेकर क्या. करूँगी? ” (बृह॒दारण्यकोपनिषद्‌ '४५।३-४) | . | 


का  भगवद्गीता (१८२) में भी आया है कि संन्यास (किसी उद्देश्य की प्राप्ति की लालसा से उत्पन्न) कर्मों का त्याग है। 


:-. जीवन्मू क्तिविवेक में यह भी आया है कि संन्‍्यासी की माता एवं पत्नी के संन्‍्यासांश्रम में प्रविष्ट होते पर वे पुनः स्त्री के. द 


के , हूप में जन्म नहीं छेतीं (प्रत्युत वे पुरुष रूप में उत्पन्न होती हैं)। अतः तारियाँ एवं शूद्र भी कर्मों का त्याग कर सकते हैं, : । 


+ भले ही वे सेंन्यासियों की विलक्षणं वेश-भूषाएँ एवं अन्य बाह्य उपकरण धारण न कर सके। वेदान्तसुत्र (१३३४) हि 


 केएक भोष्यकार श्रींकर के मत से संन्यास केवक तीन वर्षों के लिए है, किन्तु न्यास (भौतिक आपननदों एवं कांक्षाओं का कि द 
| है : त्याग) तो शूद्रों, तारियों एवं वर्णसंकरों (मिश्रित जातिवालों) हारा किया जा सकता है। - हे 


संन्यास तथा अच्धे, लले-छगड़े, नपुंसक आदि 


है छ लोगों के मत से संन्यास केवल अस्धों, लले-लगड़ों तथा तपुसकों के लिए है,' क्योंकि ये छोग वेदिक कृत्यों के 
-. - सम्पोदन-के अनधिकारी हैं। वेदान्ससूत्र (३४।२०) के भाष्य में श्री शंकराचार्य ने तथा सुरेश्वर ने श्री शंकराचार्य. 
० «कं बृहदारण्यकोपनिषद्‌ के भाष्य में इस मत का खण्डत किया है। मनु (६।३६) की व्याख्या में मेधातिथि ते भी उपर्युक्त. 
. मत का खण्डन करते हुए लिखा है कि अच्धे, छू ले-लेगड़े; नर्पुंसक आदि संन्यास के अयोग्य हैं, क्योंकि संत्यास के नियमों. 


. -. का पालन उनसे नहीं हो संकता। अन्धों एवं लूले-लगड़ों का एक गाँव में एक ही राति तक ठहरना तथा नपूंसकों का... 
के _ बिना उपनयन हुए संन्यास वारण करना युक्तिसंगत नहीं जँचताः (सपुंसकों का उपचयन-संस्कार नहीं होता)। यही 
.. बात मिताक्षरा (याज्षवल्वय ३५६) में भी पायी जाती है। स्मृतिमुक्ताफल (पृ० १७३ ) एंवं वतिधर्मसंग्रह (पृ० ५-६) ... 

». - नें उद्धरण दिया है-- संत्यासधर्म से व्यूत का पुत्र, असुन्दर नाखूनों एवं काले दाँतों वाला व्यवित; क्षय रोग से दुर्बैल, 

./ - लूखा या लँगड़ा व्यक्ति संन्यास नहीं धारण कर सकता। इसी प्रकार वे लोग' जो अपराधी, पापी, ब्रात्य होते हैं; सत्य, 


-- शौच, यज्ञ, अंत, तप, दया, दान, वेदाध्ययंन, होम आदि के त्यागी होते हैं, उन्हें संस्यास ग्रहण करने की आज्ञा नहीं है। 


संन्यास एवं नियम अ्रष्टता 


. थ्तियों के मुख्य तियमों में एक नियम था पत्नी एवं गृह का त्याग तथा मैथुन के विषय में कभी ने सोचला-या . 


....... पुंतः गृहस्थ बन जाने की इच्छा पर नियन्तंण रंखनां। अनच्रि (८१६ ऐवं १८) ने घोषित किया है--- मैं उस व्यक्ति के 
पर लिए. किसी प्रायश्चित्त की कल्पना तक नहीं कर सकता-जो संन्यांसी हो जाने के उपरान्त भ्रष्ट या च्यूत्त हो जाता है 

. .... बह नतों हज है और न है शूद्र, उसकी सन्तति चाप्डाल हो जाती है और विदूर कहलाती है।” शंकराचार्य ने वेदान्त- 
आह पु सूत्र के भाष्य: (३४४४२) में अत्रि के उपर्युक्त वचन को उद्धत किया है और कहा है कि प्रायश्चित्त न होने की बात केवल 


_.. कामुकता के पछोभन से बचने पर बेर देने के लिए कही गयी है, वास्तव में प्रायश्वित्त की व्यवस्था की गयी है। यदि हक हा 


; हे कोई सिक्ष्‌ मैथुन कर बैठता है तो उसका प्रायविचत्त है। दक्ष (७३३) ने लिखा है कि राजा कों चाहिएकि वहुउसे. 
-  व्यवित के मेंस्तक पर कूंते के पैर की मुहर छगाकर: देश-निकाला कर दे, जो सेन्‍्योसी हो जाने के उपरान्त नियमों (ब्रह्म- 


८ अर्य रहने या कगोटा केसकर बाँधने' आदि नियमों ) का पाछलते नहीं करता।. जो संन्यासी के धर्म से च्यूत हो जाता है, : 


+ 5 अह जीवन भर राजा का दास रहता है। अन्न के मत से संच्यासी को उस स्थान पर, जहाँ उसके माता, पिता, भाई 








बहिन, पत्ती, पुत्र, वधू, सम्बन्धी, सजातीय, मित्र, पुत्री था पुत्री के पुत्र आदि रहते हैं, एक दिन-भी नहीं रहना चाहिए. है 


-.. (स्मृतिमुक्ताफल, पृ० २०६) 


सनन्‍्यासक्ता तथा मठ एवं उनके झगड़े 


. आराम में.उपर्यकत नियमों का पालन भरपूर होता था। श्री शंकराचार्य जीवन पर्यन्त ब्रह्मचारी रहे, किल्तु 


. उन्होंने अपने सिद्धान्तों एवं दशेन के प्रचार के लिए चार मठ स्थापित किये (शंगेरी, पुरी, द्वारका एवं बदरी ) 4 श्रद्धा 


. छुओं एवं भक्तों ने इन मंठों को बहुत दानादि दिये। मठों की संख्या बढ़ने छगी और उनमें सम्पत्ति भी एकत्र होने छगी, 55. 
जिस पर स्वामित्व प्रमुख धर्माध्यक्षों या महन्तों का रहने लगा। केवल अद्ैती संस्याश्ियों में दस शाखाएँ हो गयीं, *ः 
हि यथा--तीर्थं, आश्रम, वन; अर्य, गिरि, पर्वत, सागर, सरस्वती, भारती एवं पुरी।* इन्हें श्री शंकराचार्य के चार हल 
द शिष्यों के उत्तराधिकारी शिष्यों के नाम से पुकारा जाता है, मंधां--पह्मपाद के शिष्य ये तीर्थ एवं आश्रस, हस्तामलक बे 
के थे बन एवं अरण्य, त्रोटक के थे गिरि, पर्वत एवं सागर एवं सुरेश्वर के थे सरस्वती, भारती एंवं पुरी | श्ृंगरी, काझची,.... 
 कुम्भकोणम्‌, कुड़ल्गि, संकेश्वर, शिवगंगा नामक मठों के अधिकार-क्षेत्र, धार्मिक प्रसखता आदि विषयों में बहुत मत- 
- भेद एवं झगड़े होते रहे हैं। अपने अधिकारों की अभिव्यक्ति एवं पृष्टतां के लिए बहुत से मठों ने गूरुओं एवं शिष्यों की: 
| क्रमावलियों भें हर-फर कर डाला है और बहुत भी सनगढ़न्त बालें जोड़ ली हैं। इस प्रकाश विभिन्न मठों हारा उपस्थापित 5 
५ सूचियों के नामों में साम्य नहीं पाया जाता ।-एक सूची के अनुसार सुरेश्वर ७०० या ८०० वर्ष तक जीते रहे। स्वामी कु | ह 
. शंकराचार्य के समान रामानुजाचार्य एवं मध्वाचार्य के भी बहुत-से शिष्यों ते मठ स्थापित किये। वल्लभाचार्य तथा... 
: उनके शिष्यों ने संत्यास नहीं ग्रहण. किया।। उनके मत से संत्यास कलियुग में वजित है; चौथे आश्रम में केवल प्रवेश होते... - 
: से संन्यास नहीं प्राप्त ही जाता, बल्कि उद्धव ऐसे भक्त के व्यवहार से परित्याग का सार सामने आता है (भागवत, ३४४)... 
.. बहुत-से मठीं में अपार सम्पत्ति हैं जो शान-शौकतत (सोने की मूर्तियों के निर्माण एवं अन्य खर्चीलि कार्यों) में खर्च हीती है । 
- - बहुत कम ही मठाधीश पढ़े-लिखे हैं, यहाँ तक कि बहुतों को संस्कृत भाषा तक का ज्ञान नहीं होता, बहुधा वे आधुनिक. - 
विचारों एवं आवश्यकताओं के प्रति निरपेक्ष होते हैं और सुधार-सम्बन्धी कार्यों के विरुद्ध रहते हैं। केवल इने-गिने  - .. .. 
.. मर्ठों के कुछ महन्त जीवन भर ब्रह्मचयं रख सके हैं महन्तों में अधिकांश गृहस्थ होने के उपरात्त संन्यासी हुए थे। . ... -. ; 
इसके अतिरिक्त गद्दी प्राप्त करने के लिए भयंक्रर होड़ एवं झगड़े चछते हैं।. बहुत-से म्ठों के महत्तों की मृत्यु पास भा... 
जाने पर कुछ लोग किसी इंच्छुक गृहस्थ को पकड़कर बावा (महन्त ) का चेला बना देते हैं, जो बाबा की मृत्यु के उपरान्त... 
स्वयं मठाधीश हो जाता है। स्वभावतः ऐसा महन्त अपने घर का मोह नहीं छोड़ता और क्रमशः मठ की सम्पत्ति घर... ४. 
: या बालल्‍ू-बच्चों को भेजता रहता है। जब तक उपयुक्त उत्तराधिकारी का चुनाव नहीं होता तब तक मठों कासुधांर .. के 
नहीं हो सकंता। वास्तव में, महन्त के बहुत-से शिष्यं होने चाहिए, महस्त की मृत्युं-शय्या पर चुनाव नहीं होना चाहिए, ४ 


पर योगपट्ू च दांतव्यं वेदान्ताभ्यासतः प्रमु॥ ततो नाम प्रकतेव्यं गुरुणा सर्वसम्भतम्‌॥ तीर्थाश्रभवना- 0. 
:.. रण्यगिरिषर्वतसागरशः। सरस्वती भारती चर पुरी नाम यतेदेश॥ श्रीपांदसंज्रयां बाक्य (वाच्य ?) नाम तस्य यंघा- ४ ४ 
. तथस्‌। अध्यारम्य त्वया काये दीक्षव्यास्यादिक सदा। योगपेट्रोपि दातव्यः शिष्ये सम्धक्‌ परीक्षिते॥:स्मृतिमुक्ताफल ४ 0-० 


हे (वर्णाश्रम, पृ० १८२ तथा यतिघर्मसंग्रह प० १०३) में उद्धृत। और देखिए विलसन कुत- रिलए8005 5608 


नी फंड लागत का एछणाए७- ५० 7(86), 9.. 209 एवं डा० फर्कुहर कृत (07८/४० ती पाल किलाह003. रु 


- ववाक्षबधपाढ पता (920) ए 474 जिसमें बसनामियों के बारे में लिखा हुआ है। 


कद (>धरलीज+ ९२०/०करप 4२०7 घट टी. २७ ४7, * ८272: ए+फम्ए- 























आ ०० : हि हक हा दे । हि , 5५ द ः धर्मशास्त्र का इतिहास 


५ कुंछ विशिष्ट व्यक्तियों की एक प्रतिनिधि-सभो के स्वर का मान' होना चाहिए। संन्यासियों के मठों के अधिपति अथवा द 


258 महन्त कभी-कभी संम्पत्ति, मान-संस्मान || एवं अधिकेर-क्षेत्र का मासराों लेकर कंचहरी तक पहुँचते हैं। उदाहरणार्थ 
... हम निम्न मामलों की जाँच कर संकते हैं। शृंगेरी मठ के शंकराचार्य भहस्त ने दावा किया कि केवल उन्हें ही' पालछकी पर 


.. अढ़कर मार्ग पर चलते का अधिकार है, लिएायतों के स्वामी ऐसा नहीं कर सकते (देखिए, ३, मूर का इंण्डिएन अपील्स, 
“पृ० १९८)-। द्वारका के शारदा मठ के शंकराचार्य ते मामला पेश किया कि प्रतिवादी को शंकराचार्य की उपाधि एवं . 


3 रे आान-सम्मान का अधिकार नहीं मिलता चाहिए और न उसे अहमदाबाद की जनता की दास-दक्षिणा और ते गुजरात के. हे 
यस्थावों के दानादि प्रोप्स करते का अधिकार है; वह न ती. शंकराचार्य है और न शारदा मठ के शंकेराचारय की पदवी..._ 


.. का वास्तविक अधिकारी है (देखिए, मछ्सूदन पर्वत बनाम श्री साधव-तीर्थ, ३३, बम्बई, २७८ )॥ विद्यार्शकंर बनाम :. 


जा 'विद्यानरसिद् (५१, बम्बई ४४२, प्रिवी कॉंसिल) के मामले में प्रिवी कींसिक को चार व्यक्तियों के झगंडे को तय करना .-- ह | द 


- पड़ा था, जिसमें वादी' एवं प्रतिवादी दोनों अपने को संकेशवर एवं करवीर मठ के शक राचाय कहते थे, और उन्होंने अपने _ ' ध 


- उत्तराधिकारी भी पहले से नियत कर छिये थे। इस प्रकार इस मामले में चार व्यक्तियों का स्वार्थ निहित था। 


... दोनों उदाहरणों से व्यक्त होता है कि महांन्‌ संस्यासी एवं दाशंसिक विद्वान शंकराचार्य के आदशों की पूजा आधुनिक 


समय में किस प्रकार ही रही है | आइचय है; उस महान विचारक एवं परम मेधावी दार्शनिक तथा अद्वितीय ब्रह्मचारी _ 


संस्यासी के नामधारी आज के संत्यासी मठों की गद्दी पर बैठकर उनका नाम बेच रहे हैं। उन्हें जीवन्मुक्तिविवेक एवं... ... 


-. उसके द्वारा उद्धत मेधातिथि के शब्द स्मरण रखते चाहिए; “यदि निवासंस्थान के रूप में कोई संत्यासी-कोई म5 प्राप्त 

करता हैतो उसका मन मठ की सद्नति एवं हानि से चंछायमान्त हो उठेगा, अतः किसी संन्‍्यासी को मठ की प्राप्ति नहीं... 

- - करनी चाहिए, उसे अपने प्रयोग के लिए सोने एवं चाँदी के पात्र एवं बरतन भी नहीं रखने चाहिए और न अपनी सेवा, ' 
... सम्मान, येश-पंसार एवं धन-छाभ के लिए शिष्य-संग्रह करना चाहिए, उसे केवल लोगों की अबोधता था अशांव दूर. 

- करते के लिए शिष्य-संग्रहू करना चाहिए) कम आम 


उत्तरकालीन संन्यासी 


वेदान्ती संत्यासियों के विषय में डा० जै० एन० फकुहर (जे० आर० ए० एस०, १९२५, पृ८ ४७९-४८६) ने... | 


। रा एक बहुत ही विह्वत्तापूर्ण छेख लिखा है। उसमें इसको वर्णन है कि किस प्रकार अस्त्रों एवं शस्त्रों से समज्जित मसलभाने 
. फंकीरों ने हिन्दू संस्यासियों को कष्ट दिया तथा बहुतों को तलवार के घाट उतार दिया, किस प्रकार मधुसूदन सरस्वती 


_  -सेंसआट अकबर के पास जाकर उनसे प्रार्थता की, किस प्रकार वूरी सहायता न पाने पर मधेसूदन सरस्वती ने दसनामियों 


- में सात नामों के संस्यासियों के रूप में क्षत्रियों एवं बैद्यों को दीक्षित कर उन्हें अस्त्र-शस्त्र से सुसज्जित किया, किस प्रकार. द 


.... इत्र संन्‍्यास्ियों ने मुसलमान फक़ीरों से तथा अपने में युद्ध किया, किस प्रकार अन्नाह्मण नारियाँ गिरि एवं पुरी के रूप 


- में दीक्षित हुईं और किस प्रकार उत्तर भारत में आज केवल तौथे, आश्रम एवं सरस्वती नासक संन्‍्यासी ही एकान्तिक 


आप 2 द डा रूप में बचे हुए हैं। उपर्युक्त नयी रीति से दीक्षित संत्यासियों की परम्परा नें आगे चलकर भयंकर परिणाम उपस्थित. क्‍ 






_ : ७. यदि नियतवासाथ कंचिस्मठ संपादयेसदानी तस्मिन्मसत्वे सति तदीयहानिवुद्भोश्चित विक्षिप्येत। . ..... 


भा मठो ते परिग्रहीतव्यस्तथा सौवर्णराजतादीनों भिक्षाचभनाविपात्राणामेकमपि न गहणीयात।, , , सेघातिथिरपि। 







7 वा परियहः। विष्याणां ततु कारप्यात्स ज्ञेयः शिष्यसंग्रह॥ जीवस्मुवितविबेक, पृ० १५८-९। 


: : आसन पान्नलोपइ्चासंयमः विष्यसंग्रहः। -दिवास्वापो बुथालापो अतेब॑स्थकराणि.. पटु ॥... ,शुभ्षालाभपुजाय यद्योर्थ 








.. किये। संन्यासियों एवं फक्कीरों ने बंगालू आत्त को छोप-सा दिया. ब्रिटिय शासन: के जारम्भिक दिलों में हिंदी पहन 
शताब्दी के द्वितीय चरण में) उनके अपक्रमणों एवं उपद्रवों ने बंगाल को परेशान एवं तबाह कर रखा था। इससे हम . 


82 जा समझ सकते हैं कि किस प्रकार संन्‍्यासियों का अहिसा वामक प्रबल सूत्र. कालान्तर में ढीला पड़ गया। 


संन्यासी एवं उसके दांय-सम्बन्धी अधिकार 


.  .. . प्राचीन एवं आधुनिक हिन्दू कानूनों के अनुसार संन्यासी हो जाने पर व्यक्ति का अपने परिवार, सम्पत्ति एवं 

... बसीयते से विच्छेद हो जाता है (वर्सिष्ठधर्मसूत्र १७५२) । किन्तु यह परिणाम केंवेछ गेरुआ धांरण माच से ही नहीं. - 

.... होता प्रत्युत उसके लिए (संन्यास-धारण के लिए) आवश्यक कृत्य सम्पादित करने पड़ते हैं। इसी प्रकार संन्यासीं की -. - 
... सम्पत्ति (यथा--वस्त्र, खड़ामू, पुस्तकों आदि) उसके घर वालों को नहीं, प्रत्युत उसके शिष्य याशिष्यों को प्राप्त होती... 

हैं (देखिएं याज्षवत्वथ २।१३७ एवं उसी पर मिताक्षरा).। यदि कोई शूंद्र संन्यासी हो जाय तो ये नियम उसे पर नहीं... 


ग होते थे। | 
. . आदर्श-च्यूत संन्‍्यासी एवं घरबारी गोसाईं 


5 व्यास के आदेश पर एक भयंकर कुछ राघात पड़ा उस छूट से जिससे संन्यासी लोगों को स्त्री या रखेल रखने -. 
: - की आज्ञों मिल गयी। यतिघर्मसंग्रह (पृ० १०८) में उद्धुत वायुपुराण के कथन से पता चलता है कि जो व्यक्त् संन्यासी _... 
5 होने के उपरान्त मैथुन. करता है, वह ६०,००० वर्षों तक वाबदान का कौड़ी बना रहता है और उसके उपरान्त चूहे, गिद्ध, 


: कुत्ते, बन्दर, सुअर, पेड़, पुष्प, फल, प्रेत की योनियों को पार करता हुआ चाण्डांल के रूप में जन्म लेता है। राजतरंगिणी 


(३।१२) का कहना है कि मेधबाहन की रानी द्वारा निर्मित मठ के एक भाग में नियमों के अनुसार चलनेवाले संत्यासी ; 
.. रहते-थे और दूसरे भाग में वैसे अनियमित संन्‍्यासी रहते थे, जिसके साथ उनकी पत्नियाँ, धन-सम्पत्ति एवं पशुआदिये | 
. (अर्थात्‌ दूसरे भाग में गृहस्थ संन्यासी रहते थे) । ऐसे संन्यासियों को, जो गृहस्थ रूप में रहते हैं, घरबारी गोसाई 


.. कहते हैं। बम्बई ग्रान्त में उन्हें घरभारी गोौसावी कहा जाता है। 


संच्यास एवं नपतिन्‍परिबन्राजक 


। कुछ गुप्त अभिलेखों से पता चलता है कि गुप्त सम्राटों के सामत्तों में कुछ ऐसे राजा थे जिनकी उपाधिथी «० 
... नपति-परिव्राजक, अर्थात्‌ राजकीय संन्‍्यासी। डा० फ्लीट (गृप्ताभिलेख, पृ० ९५, पादंटिप्पणी १) ने इंस उपाधि  आ 
..... को “शार्जाब नामक उपाधि के समकक्ष रखा है। किन्तु यह बात जेंचती नहीं। नृपति-परिव्राजकों का गोबथाभर- .. ८... 

| हे दाज और उनके संस्थापक' कपिल के अवतार माने जाते थे (पृ० ११५) । हों सकता है कि कुछ के संस्थापक महोदय «5 
.: राज्य करने के उपराध्त बढ़ौती में परिन्राजक जक हो गये हों और उनके वंशज छोग भी उसी-परम्परा में राज्य करने के... - 


आय . उपराब्त संन्‍्यासी होते गये हों। इसी से सम्भवत: उन्हें नृपति-परिव्राजक कहा जाता था। स्मृतिमुक्ताफल (पृ० १७६) - न ह 3 हि | 
में उड्ेंत व्यास एवं यतिधर्मसंग्रह के मत' से कलियुग में संन्यास वर्जित है, किन्तु उनके मत से यह भी प्रकंट होता है कि... 


ता हा जब तक वर्णाश्रेमधर्म की परम्परा चलती रहेगी, संन्यास की परम्पंय कलियुंग में भी मानित रहेगी। अपने ब्रत्यवा>  + 


८. देखिए राय साहब याभिनी मोहन घोष. हरा लिखित ( १९३०). ग्रन्थ 5० गाव फगंताी ः सा रा | 


-.. य्रांतदाड वा फेदाहुथं 


५७) 7 टइड - 
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हक प्रायदिचित्तनिर्णय ये में मागेशे ते व्यासंक्ृत संन्यासपदञ्धति' के अनुसार एक विलक्षण उर्ति यह दी है कि जब कलियुग के .. ही 
7... ४४०० वर्ष बीत जायँ (१२९९ ई० के उपराब्त) तो समझदार बाह्यण को सेत्यास नहीं धारण करना चाहिंए। 'छूगता .. "7 
है ह की है, तब तक मसलिम आक्रामकों मे संस्यासियों पर अपने आकिंसण ऑरस्म कर दिये थे, और तभी घर्मशास्त्रकारों ने... का 
... /. संन्‍्यासियों को नियम॒विरुद्ध चलते देखंकर तथी उन पर कट्टर मुसलमानों के आक्रमण होते देखकर उपर्युक्त उद्धरण प्र 
..  प्रचारित-किया.। निर्णयसिन्धु (३, पूर्वार्ध, अन्तिम) ने भी व्यास की उपर्युक्तः उवित दोहरायी है और कहा है कि 
:..... संस्यास-संस्बन्धी बजना केवल जिदण्डी संन्यासियों के लिए है। ...._ 


मम 


संन्यास की चि 


...... - संस्योस-विधि का वर्णव बोधायनधर्मसूत्र (२॥१९)११-२० ) बौधायनगुहाशैषसूत्र (४१६); बैखानस ४ 
(5६-2८) में हुआ है। सम्भेवतः बौधा० धं् ० का वर्णन सबसे प्राचीन है। स्थानाभाव के कॉरण हम॑ यहाँ विधि का... |. 
. 5 विस्तार उपस्थित नहीं करेंगे। जो भी-विधि की जाती है, उसका तात्पर्य है भोतिक सम्बन्धों का त्याग, सांसारिक 
एवं पृथिवी-सम्बन्धी घन के प्रति घुणा, अहिसामय जीवन, ब्रह्म का चिन्तन एवं उसकी स्वानुभूति करना। सिर, दाढ़ी 

. - तथा शरीर के सभी अंगों के बाल बनवाकर, तीन दंडों को एक में जोड़कर, एक वस्त्र-खण्ड (जल छातनने के लिए), ' 


एक कमण्डरू एवं एक भिक्षा-पांत्र छेकर व्यक्ति जप-ध्यान के कत्यों में संलग्न होता है। ४ 
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मध्य काल के गत्थों में, विशेषतः स्मृत्यर्थलार (पु० ९६-९७), स्मृतिमुक्ताफल (पूं० १७७-१८२), यतिधर्म- के 


25 ... संग्रह (पृ० १०-२२); तिर्णयसिन्धु (३, उत्तराध॑, पूं० ६२८-६३२) , धर्मसिस्थु ले संस्यास-विधि पर विशद रूप से... 
प्रकाश डाला है। ऐसे कई ग्रन्थों एवं पद्धतियों से संन्यास-सम्बन्धी बह्मावन्दी नासक ग्रन्थ का उल्लेख किया है, जो... 
- अभी तक अप्राप्य है।. . ह ह 


आतुर-संन्यास 


जावालोपनिषद्‌ (५) ने उन छोगों के संत्यास का भी वर्णन किया है, जो रोगी हैं या मरणासच्न हैं। ऐसे छोगों कर 


5. के लिए विस्तृत विधि या छृत्यों की' कोई आवश्यकता नहीं है, केवल शब्दों द्वारा उद्घोष एवं मनः संकल्प ही पर्याप्त है। 
...: स्मृतिमुक्ताफल (० १७४ एवं १८२) में उद्धुत अंगिरा एवं सुमन्‍्तु का कहना है--- जब व्यवित बुढ़ापे से जीणं-शी् 
- .«. . होंगयाहो, शत्रुओं से बहुत कष्ट पा रहा हो यो किसी असाध्य रोग से पीड़ित हो, तो वह केवल प्रैष/ मस्त को उच्चारंण - . 
5 करके संन्योसी हो सकता: है”, अर्थात्‌: उसके लिए विस्तारपुर्ण विधि की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे छोगों 
5 केलिए,जो भृत्यु के द्वार पर खड़े हैं, केवल संकल्प, प्रैथ (यथा “मैने सब कुछ त्याग दिया है” जो व्योहृतियों के साथ कहा... .ः 
जाता है) एवं अहिसा के लिए प्रण कर छेता ही यथेष्ट है, अन्य ऋत्य परिस्थितियों के अनुसार किये या नहीं भी किये... 
.:..... जा सकते हैं। आजकल ऐसे संन्यास (आतुर संन्यास) में धार्मिक व्यक्ति बहुधा प्रंवृत्त होते हैं और संकल्प, कौर (सिर हट 
... आदि का मुंण्डत); साविध्रीप्रवेश् एवं प्रेषोच्चार नामक कृत्य ही पर्याप्त मान लिये जाते हैं। : 8, हर पक 2 मो 


संन्यास तथा शिखा एंवं यज्ञोपवीत (जनेऊ) 


हि हा - तस्थापवादमाह स एवं। यांवद्वणंविभागो5स्ति यावद्वेदः प्रव्तेते।. तावरयासोडउम्तिहोत्र चे कर्तव्यं तु कलौ युंगे।। इति। 





कया संत्यासी को अपत्ती शिखा एवं जनेऊ का त्याग कर देंना चाहिए ? इस विषय में प्राचीन काल से ही मंत्‌-. को 





। शिव्व-व्रिबदू और धर्मत्रिणय जम हा लक. 
_+  भैद रहा है। जाबालोपनिषद्‌ (५) के उल्लेख के अतुसार जब अन्रि ने याज्ञवत्क्य से पूछा कि संन्यासी हो जाने पर जब... ट 
5. व्यक्ति अपने जनेऊ का त्याग कर देता है वो वह ब्राह्मण कैसे कहुंसा सकता है, तब याशवल्वय ने उत्तर विया कि संस्यासी 

.... की आत्मा ही उसका जनेऊ (यज्ञोपवीत) है। जांबालोपनिषद्‌ (६) में यह भी आया है कि परमहंस को जल में अपने - 

: तीनों दण्डों, कमण्डलु, शिक्‍्य, भिक्षापात्र, जल छानतेवाले वस्त्र-खंप्ड, शिखा एवं यज्ञोपवीत को छोड़ देना चाहिए है बा 
.... और आत्मा की खोज में छूगा रहना व्वॉहिए। यही बातः आरुणिकोपनिषद्‌ (२) में भी पायी जाती है। शंकराचार्य . .. +... 
_.. बृह॒दारंण्पकोपनिषद्‌ (३॥५।१) के भाष्य में दोनों पक्षों की बातें कहते हुए अन्त में अपनी मत देते हैं कि यज्ञोपवीत एवं 

: शिखा का परित्याग हो जाना चाहिए। यही बात विश्वरूप. (याशवल्क्य ३१६६) ते भी कही है। किन्तु वृद्ध-.हासौत 

... -(<।५७) का कहता है--- यदि संन्यासी बह्मकर्म अर्थात्‌ शिखा एवं जनेऊं का परित्याग कर देता है तो वह जीतेजी 7 - 
_ चाण्डाल हो जाता है और मृत्यु के पढ्चात्‌ कुत्ते का जन्म पाता है।” जीवन्मुक्तिविवेके (पृ० ६) एवं पराशस्माधंवीय- - - . 
(१२,११० १६४) ने इस उक्ति का विवेचन उपस्थित कर अन्त में शंकराचार्य की बात दोहरायी है। यही बात मिताक्षरा 


(याज्ञ ० ३५८) में भी पायी जाती है। आजकल के संनन्‍्यासी शिंखा एवं जनेऊ नहीं घारण करते । 
| | | संन्यास एवं कुछ विज्षिष्ट नियम 


ड् _संन्यासियों के आह्लिक कत्यों के विषय में कुछ विशिष्ट नियम निर्मित हैं (यतिधमसंग्रह, पु० ९५)। उन्हें  -- . 
.... शौच, दन्तधावन, स्नान आंदि गृहस्थों की भाँति. ही करने चाहिए। मेन्‌ (५१३७ल्‍न्वसिष्ठधर्मसत्र ४१९, विष्णु . | 
.  वर्मेसूत्र ९०२६, शंख १६॥२३-२४) का कहता है कि वानेप्रस्थों एवं संन्यासियों को गृंहस्थों के समान ही क्रम से तीन 
एवं चार बार शौच-कर्म (शरीर-शुद्धि) करना चाहिए ! भोजन केवल एक बार और वह भी केवल ८ ग्रास खाना चाहिए। 
.. संत्यासियों को पुरुषोत्तम (चार स्वरूपों के साथ वासुदेव), व्यास (सुमन्तु, जैमिनि, वैशम्पायन एवं पैल नामक चार... - 
.._ शिष्यों के साथ), भाष्यकार शंकर (चारों शिष्यों अर्थात्‌ पद्मपाद, हस्तामछूक, त्रोटक एवं सुरेश्वर के साथ) आदिकी -.- 5५... 
“पूजा करती चाहिए। आदर-सम्मान के आदानं-प्रदान के विषय में भी कुछ नियम बने हैं। संन्यांसी को चाहिए किंबहु ४... 
« बेवों एवं अपने से बड़े संस्यासियों को, जो नियमानुकूछ अपने मार्ग पर चलते हों, नमस्कार करे, किन्तु किसी गृहस्थ को, : 7... 
: चाहे वह आचारवान एवं विचांरवान्‌ ही क्‍यों न हो, नमस्कार नहीं करता चाहिए। यदि उसे-कोई नमस्कार करे.तो. ...  -- .. 
..... उसे केवल नारायण' कहना चाहिए, न कि आशीर्वाद देना चाहिएं। जब संन्यासी मर जाय (यहाँतक कि वहुभी जिसे... 5 
... मृत्यु-शब्या पर ही संन्यास अ्हण किया हो) तो उसे जलाना नहीं चाहिए बल्कि पुथिवी में गाड़ देवा चाहिए। यंतिकी . 7... 
: भृत्यु पर रोदन आदि नहीं करनां चाहिए और ने श्रोौद्ध ही करता चाहिए, केवल ११वें दिन पार्वण कर देना चाहिए... 
|... (अपराक,पृ०५३८)। यदि संन्‍्यासी अपने पुत्र की मृत्यु या किसी सम्बन्धी की मृत्यु का समाचार सुने तो वह अपवित्र कह 
-  « - नहीं होताओऔर न उसे स्नान ही करना चाहिए, किस्तु माता या पिता की मृत्यु सुनकर वह स्नान अवश्य करता है, किब्तु. ../ ४ 
5... जविलाप नहीं करता।  .: । ह हू द । 


परिषद, शिष्ट और धर्मनिर्णय 


. 5...  धर्मशास्त्र के सिद्धास्त के अनुसार राजा न केवल पौर एवं जनपद के शासन का मुख्याधिकारी है, प्रत्युत वह न्याय पर आर 
78 ' का प्रमख सोते है । राजा धार्मिक एवं आध्यात्मिक संस्थाओं का संयसनकर्तों एवं रक्षक है। बह जनता को धर्म में नियो- . ... है ह ः 5 ह रे 
-.जित करता है एवं धार्मिक तथा आध्यात्मिक उललंघत्तों पर दण्ड देता है। संक्षेप में, वहुधर्म का रक्षक है (मौतम. १९- ० ... 

*: ११ विष्णुधर्मसूत्र ३३२-३, त्तारद, प्रकीर्णक ५७, याज्ञवल्क्य १३२७ एवं ३५९, अति १७-२० मनु 9१३) | किन्तु... 
..._ राजा धार्मिक एवं आध्यात्मिक बातें स्वतः नहीं तय करता था, प्रत्यृत वह पुरोहित एवं सन्त्रियों कीसम्मति एवं बिद्वानू. 
.« लोगों की सभाओं अर्थात्‌ परिषद्‌ की राय से ही करता था। जब कभी कोई धार्मिक या प्रायश्चित्त-सम्बन्धी यां पतित के... 
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आह अदा ६ हु हैं. 3 हा मत ......  धर्मशास्‍्त्रे का इतिहास 


.. «.. निष्कांसन आदि के मामले उठ खड़े होते ये तो परिषद्‌ की सम्मति छी जाती थी। अत धर्मशास्त्रों (धर्मसूत्रों, स्मृतियों, - 
... सिबस्धों आदि). में परिषद्‌ के निर्माण के विषय, में नियम जादि बेतलाये गये हैं। .. जा, 
“ .. लैत्तिरीयोपनिषद्‌ (१११) में विध्याध्ययन के उपरान्त गुरु शिष्य से कहंता है--- यवितुम्हें किसी कृत्य था 
आचार के विषय में किसी प्रकार की आशंक हो तो तुम्हें वैसा ही करना चाहिए जैसा कि तुम्हारे यहाँ के विचारवानू, .. 
... क््तव्यपालन में परायण, संदय एवं धार्मिक ब्राह्मग लोग करते हैं. . . तुम्हें भी वैसा ही होना चाहिए 
(१०३७६) में प्रयुक्त सभा! एंवं समिति' (१०९७६) तासक बब्दों का सम्यक ताल्र्य अभी विवादभ्रस्त है। 
-«. कहीं-कहीं तो सभा शब्द चूत-स्थल का भी बोतक समझा गया है। किन्तु उपनिषदों में समिति, एवं परिषद्‌ जैसे 
5 शब्दों ने एक निश्चित अर्थ पकड़ लिया है, अर्थात्‌ किसी विशिष्ट स्थीन में विद्वात्‌-लोगों की सभा। “छान्दीप्योपनिषद्‌ _. 
-._ (५।३१) में आया है. कि जब सेतकेंतु आरुणेय प्रम्चालों की समिति में गया तो वहाँ उससे प्रवाहण जैवलि ने तत्व- . 
... ». ज्ञान एवं गूढ़ार्थ सम्बन्धी पाँच प्रइंन किये। बृहदारप्येकोपंसिंयंद्‌ (६६११) ने इसी घटना के वर्णन में परिषद्‌ शब्द 
-.. का प्रयोग किया है।” इन उक्तियों से स्पष्ट होता है कि उपनिषदों के समय में विद्वान लोगों की सभाएं होतीथीं, 
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ऋण ेंद. . 


जहाँ कठिन प्रदनों पर विवेचन होता था। गौतम (२८४६) ने भी तैत्तिरीयोपनिषव्‌ (१११) की भाँति संदेहा 


५ र _ह्मक प्रदनों के लिए विद्वान्‌ लोगों से पूछ लेने की बात चलायी है। आपस्तम्वधर्मसूत्र (१३॥११३४) का कहना है. - 
कि उसके द्वारा निदिष्ट छुट्टियों के अतिरिक्त अन्य छुट्टियाँ परिषदों, द्वारा तय की जाती हैं।' बौधायनधर्मसूत्र रा. 
(२१४४-४५) से परिषद्‌ एवं उसके कार्य की चर्चा की है। इससे' स्पष्ट हैं कि ईसा से छगभग पाँच शताब्वी . 
पूर्व परिषदों को इतना शक्तिशाली बना दिया गया था कि वे सभी प्रकार के निर्णय देने में समर्थ थीं, यथा 
/.. अध्ययनाध्यापते में अवकाश-निर्णय, गृढ़ अब्नों का विवेचन, प्रायश्चित्त-सम्बन्धी व्यवस्था आदि। वस्चिष्ठधर्मं० 
(११३) तें घोषित किया है कि धर्मशास्त्र एवं तीनों वेदों के ज्ञाताछोम जो कुछ कहते हैं, वह धर्म है। यही बात : 
... आपस्तम्बधमं० (१११३) ने दूसरे ढंग से कही है---“धर्मविद्‌ छोगों हारा स्थापित परम्पराएँजन्य लोगों के लिए... : 
.. भंमाण होती हे ” जब स्मतियाँ यह कहती हैं कि - विद, स्म्ति एवं शिष्टाचार धरम के तीन. उपकरण हैं”: - ह ३ द ह | 
_ -(वसिष्ठधर्म ० ११४-५); तो इसका तात्पर्य यह हैं कि शिष्ठों को समय-समय पर धामिक आचरण के स्वरूप का : 
_...  “निर्ण करता चाहिए। धर्म के निर्णय के सम्बन्ध में तक की महा गायी गयी है. (मनु १२१०६, गौतम 2 
११२३-२४) । मनु (१२१०८) का कहना है-- जब इंस पुस्तक में किसी विशिष्ट बात के विषय में कोई स्पष्द ु 
. . निर्णय न पाया जाय तो शिष्ट ब्राह्मण छोग जी निर्णय दें उसे ही' उचित नियम मानना चाहिए। य्राज्षव॑ल्क्य (३६॥३००) क्‍ ५८ 
. ने लिखा हैं कि दोषी या अपराधी को विद्वान्‌ ब्राह्मणों के समक्ष अपने दोष- एवं अपराध कह देने चाहिए और ह 
परिषद्‌ द्वारा जो ब्रत आदि करने को कहे जायें उनका सुम्पक पालने करना चाहिए। शंकराचार्य मे बुहदारण्यको- 


१०, अथ यदि ते करंविचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वी स्थात्‌)._ ये तन ब्राह्मण: संभशित:। युक्‍ता आयुक्त 


2 ा , अलक्षा धर्मकामाः स्य:। यथा ते तंत्र बर्तेरत तथा तत्न वर्तेया:। अथाम्याष्यातैणु। ये तत्न ब्राह्मणः , « तेषु बर्लेाः। 
० तैण्खप०ण शीश 7 को 


११, शवेतकेतुहदिणेय: पदचालातां समितिमेयाय त॑ है प्रंवाहणो जबलिसवात । छा० उप० ५१३१३ इवेतकेतुह | ४ 


|... ऑरणेयः पेंड्चालानां परिषदमाजगाम। बुह० उप० ६२१) 


१९. अनाज्ञाते दशावरेः शिष्टेरूहविद्भिरलब्ध प्रद्नास्त कार्यमम्‌। गौतम २८१४६; यथोकतमन्यदंतः परिषत्सु। _ ; 


,.... आप» घर्म० ११३१ १३४। 








.... एक विशिष्ट ज्यक्ति का होना परमावयक हैं। 


दिष्ट-परिषद्‌ और पर्मनिर्णय हू |] ः | हल >> छू. हा रह तु 


-.. पनिषद्‌ के भाष्य में छिखा है--- अतः धर्म के सूक्ष्म-निर्णय में किसी परिषद्‌ का होता आवश्यक है तथा विशेष रूप 

- से किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का निर्णय आवश्यक है, जेसा कि नियम भी है--एक परिषद्‌ में कम-से-कम दस था तीन था 

7१5 
१५०० वर्ष पहले परिषदों की परम्पराएं विद्यमान थीं. जो धर्म एवं आचार-सम्बन्धी निर्णय दिया करती थीं। 

परिषद्‌ में कितने व्यक्ति होने चाहिए और उनकी योग्यता कितती होनी चाहिए ? इस विषय में गौतमः (२८। 


४६-४७) के अनुसार परिषद्‌ में कम-से-कम -दस व्यक्ति होने -चाहिएं, यथा--चार वेदज्न, एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी 
.... शुक गृहस्थ, एकं संन्‍्यासी तथा तीन घर्मशास्त्रज्ष। वर्सिष्ठधृर्म० (३३२० ), बौधायन० (११८), पराशर (८।२७) 


-  एंवं अंगिरा ते घोषित किया हैं कि परिषद्‌ में दस व्यवित होने चाहिए, यर्था--चार बेदजं, एक मीमांसक, एक पेट्‌- 
:- बेदांगज्ञ, एक धर्मशास्त्रज्ञ, तीन अन्य व्यक्ति, जिनमें एक गुहस्थ, एके वानप्रस्थ एवं एक सँन्यासी हो। मन ( १२१११) 
के मत से दस पार्षद ये हैं+-सीन वेदश ( एक-एक वेद की जातनेवाले, अथर्ववेद को छोड़कर) ,- एक तकंशास्त्री 


द एक मीमांसक, एक निरुक्‍तज्ञ, एक धंर्मशास्त्रज्, एक गुहस्थे, एक वानप्रस्थ तथां एक सेल्यासी। पराशरंभाधवीय ... 2 


- (२१ प० २१८) द्वारा उद्धृत बृहस्पति के अनुसार एक परिषद्‌ में ७ या-५ व्यक्ति - बैठ सकते हैं, जिनमें प्रत्येक 


- को वेदन्न, वेदांगज्ञ, धर्मशास्त्रज् होना चाहिए। इस प्रकार की परिषद्‌ पवित्र यज्ञ के संमाने मानी जाती है (और 


. देखिए अपराके, पू० २३) । वसिष्ठधर्मसूत्र. (३॥७), यशिवल्क्य (१९) (१२११२); पराशर (८११) 
_ अनुसार परिषद्‌ में कम-से-कम ४ या ३ व्यंक्ति- होने चाहिए, जिनमें प्रत्येक को वेदज्ञ, अग्निहोत्री' एवं धर्मशास्त्रज् 


होना चाहिए। गौतम (२८।४८) का कहना है कि यदिं तीन व्यक्ति त पाये जा सकें तो संशय उपस्थित होते पर , 2 


विशिष्ट गुणों से सम॑न्वित एक व्यक्ति ही पर्याप्त है। ऐसे व्यवित को सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, शिष्ट, बेद का गम्भीर जंध्येता 


होना चाहिए (गौतम रंटा४ट, मत्‌ १२२१३ एवं अति १४३) । याज्ञवल्वय (१७), पराशर (८१३), अंग्रिरा . ४ ४. 
. का कहना हैं कि एक ही व्यक्ति यदि वंह सर्वोत्तम संन्यासी ही एवं आत्मवित्‌ हो,परिषद्‌ का झूप ले सकता है और / ४ 
- संशय उपस्थित होने पर यंथोचित मियम का उद्षोष कर सकता है । यद्यपिसमय पड़ने पर एक व्यक्ति द्वारा संशय 7 हा 
में निर्णय वैसे की बात कही गयी है, किन्तु साथ ही घर्मशास्त्रकारों ने. यह भी: घोषित किया है.कि जहाँ तक सम्भवहों ... 7 


..... एक व्यक्ति ही परिषद्‌ न.माना जाय। बौधायनघर्मसूत्र (११३) का कहता है---“धर्स की गति बड़ी सुक्षम होती है 


ः . “उसके अनुसरण करना बहुत-कठित है, इसमें बहुत से द्व।र-हैं (अर्थात्‌ पर्स विभिन्न परिस्थितियों या अवसरों पर विभिन्न: । ै हे हे है ] है ह 
. - हुपाँ में प्रकट होता है ), अंतः बहुज्ञ होने पर भी संशय की स्थिति में सर्वथा अकेले ही धर्माचार के विषय-में उद्घोष - - 2 
.. नहीं करना चाहिए।”” धर्म की बातें मूर्ख लोगों के मतों से नहीं तय की. जानी चाहिए, चाहे वे सहस्रों की संख्या हर हम 


के न 


१३. अंतएव धर्मसुक््मनिर्णये परिषद्‌-व्यापार इंष्यते ।. पुसंघविशेष्चवापेक्ष्यते दशावरा परिषत्‌ भ्यी वेको चेति | आग 


5: झांकरभाष्य (बृहवारण्पकोपतिषद्‌ ४)३।२) । 


.... (१४, सुनीवासांत्मबविधानां हिजातां यज्ञयाजिनाम | - वेदबतेणु - स्तातानासेकोपि परिषद्‌ भवेत्‌ ॥ पराशर 3. । न 
८१३३ यतीनां सत्यतपसा ज्ञानविज्ञाननेतसाम। शिरोब्रलेल स्वातानामेकोषि परिषद्‌ भवेत्‌॥ (अपराक पु० रह | 
... छर्ब पराशरमाधवीय २।१ पुं० २१७ द्वारा उद्धृत अंगिरा)। मुष्डकोपनिषद्‌ (३३२१०) में आया है कि जिल्होंने | मा! 


. किरोब्त कर लिया है, वे ब्ह्मत्रिच्या पढ़ने के योग्य भानें जाते हैं। .. 


१५, बहुद्वारस्थ धर्मस्य सुक्ष्मा ढुरनुगा गतिः। तस्मात्े चाच्यो हरकत बहुज्ञेनापि संदाये ।। बौ० घ० सु० १११३३ 3. 0 


; मंत्स्यधुराण १४३२७ (+-्वायुपुराण ५७११२) 


शंकराचाय की उपयुक्‍त उक्ति से स्पष्ट होता है कि उससे लगमंग 
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हा हल मम अमेशास्त्र का इतिहास 


हे द 5 _निष्कासन आदि के मोौमले उठ खड़े होते थे तो परिषद्‌ की सम्मंति ली जाती थी। अंतः धर्मशास्त्रों (धर्मसूत्रों, स्मृतियों का 
. निबन्धों आदि) में परिषद के निर्माण के विषय में नियम आदि बतलायें गये हैं। 


तैतिरीयोपनिषद (१११) में विध्याध्ययन के उपरान्त गुरु शिष्य से कहता हैः-- यद्वि तुम्हें किसी कृत्य यां 


. आचार के विषय में किसी प्रकार की आशंका हो ती तुम्हें वेसा ही करना चाहिए जैसा कि तुम्हारे यहाँ के विचारवांनू, 
.. कतैव्यपालन में परायण, सदंय एवं घामिक जाह्मण लोग करते हैं तुम्हें भी बेस ही होंना चाहिए . . .।/” ऋच्वेंद 
: (१०३४६) में प्रयुक्त सभा एवं समिति! (१०९७६) नामके शब्दों का संम्यक तालय॑ अभी विंवादेग्रस्त है। 
... 5 कहीं-कहीं तो सभा शब्द बूत-स्थल का भी चोतक संमझा गया है।. किन्तु उपनिषदों में समिति एवं परिषद्‌ जैसे - - 
: « - शब्दों ने एक निश्चित अंग पकड़े लिया हैं, अर्थात्‌ किसी विशिष्ट स्थान में विद्वान छोगों की संभा।' छात्दोग्योपनिषंद्‌ ...- 
(५३१) में आया है. कि जब खवेतकेतु आरुणेय पउ्चालों की समिति में गया तो वहाँ उससे प्रवाहण जैवलि नै तृत्वं-  . ४ 
..../ 5 ज्ञान एंवं गृहार्थ सम्बन्धी पाँच प्रदन किये। बृहदारण्यंकोपनिषंद्‌ (६२।१) ने इसी घटना के वर्णन में परिषद्‌ बुढ्द है 
 + - का प्रयोग किया है।' इन उक्तियों से स्पष्ट होता है कि उपनिषदों के समय में विद्वान छोगों की सभाएँ होती थीं, _. . -.. 
.... .. जहाँ कंठिन' प्रदनों पर विवेचन होता था। गौतम (२८४६) ने भी तैत्तिरीयोपनिषद्‌ (१११) की भाँति संदेहा- 
... त्मक प्रश्नों के लिए विद्वयन्‌ लोगों से पूछ लेने की बात चलायी है। आंपस्तम्बधर्मसूत (१॥३॥११।३४) का कहना है. 
.- कि उसके दोरा निर्दिष्ट छुट्टियों के अतिरिक्त अन्य छुट्टियाँ परिषदों हारा तय की जाती हैं।' बौधायतवमंसूत्र..... 
(२१४४-४५) ने परिषद्‌ एवं उसके कार्य की चर्चा की है। इससे स्पष्ठ है. कि ईसा से कगभग पाँच शताब्दी 
. - पूर्व परिषदों को इतना शक्तिशाली बना दिया गया था कि वे संभी प्रकार के निर्णय देने में समर्थ थी, यथा... 
/ +  अध्ययनाध्यापन में अवकोश-निर्णय, गूढ़ प्रवनों का विवेचन, - प्रायश्चित्त-सभ्वन्धी व्यवस्था आंदिं।-वसिष्ठधर्म० 
5 (११६) ने घोषित किया है कि धर्मशास्त्र एवं-तीनों बेदों के ज्ञाता लोग जो कुछ कहते हैं, वह धंम है।. यही बात 
.... आपस्तम्बधमं० (१११२) ने दूसरे ढंग से कंही है--- धर्मविद्‌ छोगों दांरा स्थापित परम्पराएँ अन्य छोगों के लिए. 
5 अमाण होती हैं।” जब स्मृतियाँ यह कहती हैं कि विद, स्मुत्ति एवं शिष्ठटाचार धर्म के तीन उपकरण हैं"... 
: . - (वसिष्ठयर्म० श४-५), तो इसका तात्पय यह है. कि शिष्ठों को समय-समय पर धार्मिक आचरण के स्वरूप का... 
... निर्णय करता चाहिए। धर्म के निर्णय के सम्बन्ध में तके की महत्ता गायी गयी है (मनु १६१०६, गौतम .. 
पा . ११२३ २४) | मनू (१२१०८) का कहना है--- जब॑ इस पुस्तक में किसी विशिष्ट बात के विषय में कोई स्पष्द द 
_.... - निर्णय न पायाजाय तो दिष्ट ब्राह्मण छोग जो निर्णय दें उसे ही उचित नियम मानता चाहिए ।” याज्ञेवरक्य (३३३००) ० 
.. में लिखा है कि दोषी या अपराधी को विद्वान ब्राह्मणों के समक्ष अपने दोष एवं अपराध कह देंने चाहिए और: 
परिषद्‌ द्वारा जो ब्रत आदि करने को कहे जायें उनका सम्यक्‌ पारन करना चाहिए। बंकराचार्य ने बृहदारप्यको-.. 


पा १०. अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्थात्‌। ये तत्र ब्राह्मणाः संमशिन:। थघुक्ता आयुक्ता:। 
के हा _अलक्षा धर्मकामाः स्थः॥ यथा ते तन वर्तेरन तथा तत्न वर्तेथा:। अथाभ्याख्यातेष। ये तत्न ब्रह्याणाः , . ; तेषु बर्तेथा:। .. .. : 
(० उप० १ । 5 ५ ! सा त 5 दा : ३; . २. .& मे ः पा 
906 2 ११५ इ्वेतकेतुर्हादणेय: पठचालानां संसितिमेयाय ते हु प्रवाहणो जैयवलिस्वाच | छा० उप० ५४॥१; श्वेतकेलुह . 82 
.....  आएरणेयः पंच्चालानां परिषदर्भाजगाम+बहु० उप० दीशशव पा 
८ १२. अनाज्ञाते वशावर: शिष्दरूहविदृभिरलुन्धः प्रशस्त कार्यम। मौतस २८।४६; ययोकक्‍तमव्यदतः परिषेत्सु॥... 
- झाषण्धर्मण शझ्शइड। का 
















दिष्ट-परिषद्‌ और पर्तनिर्णय हम है - आग जा हा 


:.. पनिषद के भाष्य में लिखा है--- अतः धर्म के सूक्ष्म-निर्णय-में किसी परिषद्‌ का होता आवश्यक है तथा विशेष रूप | 
. से किसी-प्रसिद्ध व्यक्ति का निर्णय आवश्यक है; जैंसों कि नियम भी है--एक परिषद्‌ में कम-से-कमं दस यात्तीवया 
एक विशिष्ट व्यवित का होता परमावह्यक है।” शंकराचार्य की उपर्युक्त उक्ति से स्पष्ट होता है कि उससे लगभग. से 


“१५०० वर्ष पहले.परिषदों की परम्पराएं विद्यमान थीं जो धर्म एवं आचारं-सम्बन्धी निर्णय दिया करती थीं.। 


:.. - - परिषद्‌ में कितने व्यक्ति होने चाहिए और उनकी योग्यता कितनी होनी चाहिए? इस विषय में गौतम (२८। 

- ४६-४७) के अनुसार परियंद्‌ में कम-से-कम दस व्यक्ति होने चाहिए, यथा--चांर वेदज्ञ, एक नैष्ठिके ब्रह्मचारी, - -. .. : 

एक गृहस्थ, एक संन्‍्यासी तथा तीत धर्मशास्तज्ञ। वंर्सिष्ठधर्म० (३॥२० ), बौधायन० (१७१८), पराशर (८२७) 7 कम 

|... -एंवं अंगिरा ने घोषित किया है. कि परिषद्‌ में दस व्यक्ति होने चाहिएं, बथा--चार वेदज्ञ, एक मीमांसक, एक षटू- 

..... चवेदांगज्ञ, एक पर्मशास्त्रज्ष, तीन अन्य व्यवित, जिनमें एक गृहस्थ, एक वानप्रस्थ एवं एक संन्‍्यासी हो। मनु (१२१११) 
. » के मत से देस पांषंद ये हैं---तीन वेदज ( एक-एक वेद को जाननेंवोले, अंथंवेवेद को छोड़कर), एंक तकंशास्त्री 


एक मीमांसक, एक निरुक्‍्तज्ञ, एक धर्मशास्त्रज्ष, एक गृहस्थ, एके वानप्रस्थ तथां एक. संन्यासी। परोशरमाधवीय 


(२१ पृ० २१८) द्वारा उद्धृत बृहस्पति के अनुसार एंक परिषद्‌ में ७ या ५ व्यक्ति बैठ सकते हैं, जिनमें प्रत्येक -. हे 
को वेदब्, वेदांगज्ञ, धर्मशास्तज्ञ होना! चाहिएं। इस प्रकार की परिषद्‌ पवित्र यज्ञ के समान मानी जाती है (और 











देखिए अपराक, पु० २३ )। वसिष्ठर्मसूत्र (३७), याज्वल्वय (१९), मन्‌ (१२११२), पराशर (८११) के. ये "8 288 


.  अनसार परिषद में कंम्-से-कंम ४-या ३२ व्यक्ति होते चाहिए, जिनमें प्रत्येक को वेदज्ञ, अग्निहोत्री' एवं धर्मशास्त्रश 


. होना चाहिए। गौतंम॑ (२८४८) का कहना है कि यदि तीन व्यक्ति न पाये जा सकें तो संशय उपस्थित होने पर. «०४ 
. विशिष्ट गुणों से समस्वित एक व्यवित ही पंर्याप्त हैं। ऐसे व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, शिष्ट, वेद का गम्भीर अध्येता का 
जज होंता चाहिए (गौतम २८४८, मन १२।२१३ एवं अजि १४३) । याज्ञवल्वय ( १॥७), पराशरं (८१३) बंगिया | मल 
का कहना हैं कि एक्र ही व्यक्ति यदि वह सर्वोत्तम संन्‍्यासी हो एवं आत्मवित हों, परिषद का रूप ले सकता है और | हर .. 
संशय उपस्थित होने पर यथोचित नियम का उद्घोष कर सकता है ।_ यद्यपि समय पड़ने पर एक व्यक्ति द्वारा संशय... ५ 
से निर्णय देने की बात कही गयी है, किल्तु साथ ही धर्मशास्त्रकारों ने यह भी घोषित किया है कि जहाँ तक संम्भवं हो . ४. 
.. एक व्यक्ति ही परिषद्‌ न माना जाय। बौधायसथर्मसूत्र (११३) का. कहता है-- धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म होती है... ० 
- उसका अनुसरण करना बहुत कठिन है, इसमें बहुत से द्वार हैं (अर्थात्‌ धर्म विभिन्न परिस्थितियों या अवसरों पर विभिन्न-. ; मा । 
.... यों में प्रकट होता है), अतः बहुज् होने पर भी संशय की. स्थिति में सर्वथा अकेले ही धर्माचार के विषय में उद्घोष' “४: , ८:  : ४ 
... हीं करनां चाहिए।””' धर्म की बातें मूर्ख लोगों के मतों से नहीं तय की जानी चाहिए, चाहे वे सहसखों की संख्या कक 


रु *४ ४. 


१३- अतएव धर्मसुक्सनिर्णये परिषदृ-व्योपार इच्यते। पुरुषविशेषदचापेक्ष्यते द्शाबरा परिषत्‌ त्यो वेको बेति'। हे ह 0 


के दांकरभाष्य (बहवारष्यकोपनिषद्‌ ४।३॥२) । 


7 १४, सुनीसामात्मविद्यामां हिजानां थज्ञयाजिनाम्‌। बेदबतेथु स्तातानासेकोपि परिषद्‌ भवेतूं॥ पराशर कह हल 
. 6१३; यतीनां सत्यतपसा ज्ञानविज्ञालितसामू। शिरोजतेन- स्वोतोनामेकोपि परिषद्‌ भवेत्‌ ॥ (अपराक पृ० रह 7... 7 
एवं पराशरमाधवीय २११, पु० २१७ द्वारा उद्धृत अंगिरा)। मुण्डकोपनिषद्‌ (३३२१०) में आया है कि जिन्होंने . ... ... 


दिरौद्नत कर लिया है; वे बह्मविद्या पढ़ते के योग्य माने जाते हैं। 


5 अत्स्यपुराण १४३२७ (+-वायुधुराण ५७४११२) 





१५: बहुद्वारस्य धर्मस्य सुक्ष्मा दुरलुंगा गतिः। तस्मान्न बाच्यों होकेस बहुज्ञेनापि संग्रये।बौ०्घण्सु० शहर३॥ . 7 





































| पा ७ ५०६ है ० हक 4 2 ा हा  . चर्मशास्त्र का इतिहास 


३ ती, वेदविहीन एवं केवल जातिबल से ही जीविका चल्ाामे बाले सहस्रों ब्राह्मण परिषद्‌ का रूप नहीं धारण - . 
... कर सकते। यदि ऐसे व्यक्त धर्म का उद्घोष (पाप के लिए प्रायश्चित का सिर्णय) करते हैं तो वह पाप सेकड़ों 
... गुना बढ़कर उ्हीं के (उद्घोष करने बालों के) पास"चला जाता है। घ 
.. ...  मिताक्षरा (याज्वल्कंय ३३३००) ने छिखा है कि परिषद्‌ के सदस्यों की संख्या उत्तनी महत्त्वपूर्ण नहीं है 
5: « “वास्तव में छोटे-छोटे पापों के लिए थोड़े-से -विद्वानों द्वारा प्रायड्चित-निर्णय पर्याप्त है, किन्तु. भयातक अपराधों 
«5 के प्रायश्चित्त-निर्णय में परिषद के सदस्यों की संख्या लम्बी होनी. चाहिए। देवल: (याजवल्क्य ३३०० की _ ह 

ः अ्याख्यो में मिताक्षरा द्वारा उद्धृत) ने लिखा है कि जब पाप॑ गम्भीर मे हों तो ब्राह्मण लोग बिना राजा को बताये ..- 

. प्रायक्चित्त का निर्णय-दे सकते हैं और पापी को उसके अधिकार वापस कर सकते हैं, किर तु गम्भीर पांपों में राजा 


ब्राह्मणों को राजा की आज्ञा से पापों के प्र।यश्चित्त का उद्घोष करता चाहिए, उन्हें अपने से ही प्रायश्चित्त की व्यवस्था 


.... पांप बढ़कर सौ गुना हो जाता है।” जब व्यक्ति परिषद्‌ के पास आये, अपवी.बुटियाँ कहे और छूटकारे का उपाय माँगे 
« ती यदि परिषद्‌ प्रायरिचत्त की व्यवस्था जांचकर भी उसे सच्तुष्ट न करे तो उसके संदर्स्यों को अपराधी का पाप लग. 


. - उनके सामसे पृथिवी पर दणंडबत गिर जाता चाहिए और अपने पाप की प्रायश्चित्त-व्यवस्था की माँग करनी चाहिए। 


+ अमक्ष अपने पाप का उदघोष करना चाहिए।'* ...... 
है 3 संत्यासी एंवं परिषद्‌ 


प व हे अक्षरश: किया जाता था। कुंछ वर्षों के उपरा्त, विशेषतः दक्षिण में शंकराचार्य के उत्तराधिकारियों ने परिषद के 
. - गूस्तर भार की अपने दुर्ब कंधों पर छे लिया। यह विचित्र परम्परा कब चल उठी, इंसका निर्णय करना केठिन है। 


३०० वर्षों तक मुसलमानों के अधिकार में रहा। स्वर्गीय श्री विश्वनाथ के० राजबाड़े (जिन्होंने मराठा इतिहास, 


प्रमाण अकाशित किये हैं, जिनसे पता चलता है कि मराठा-आधिपत्य के समय. राज या राज्यंमन्त्री दास धामिक. 


१६ स्वयं तु ब्राह्मण बूयुरत्पदोषेष्‌ मिष्कृतिम्‌। राजा च॑ बराह्मणाइचेव महत्सु च परीक्षितम्‌॥ देवल (सिता- 





३ ह . तथा बाह्यण छोग सावधानीपूर्वक जाँच करके प्रायश्चिस का निर्णय देते हैं। पराशर (८।२८-२५९) ने शाज्ञा दी है-- पी * 


हे हे नहीं देती चाहिए, और न राजा को ही बिना बांह्णों की सहमति के-प्रायश्चित्त का उद्घोष करना चाहिए, नहीं तोः डा 


. जाता है। पराशर (८।२) का कहना है कि अपने पाप के ज्ञान के उपरान्त पापी की परिषद्‌ के छोगों के पास जाकर ..... 


: मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य ३३००) ने कहा है कि पापी को एक गाय या एक बैठ या ऐसा ही कुछ देकर परिषद्‌ के... - 


:- मध्यकाल में स्मृतियों हारा निर्धारित परिवंद्‌-सम्बन्धी नियमों का पालन राजाओं एवं विज्ञन ब्राह्मणों द्वारा... 


<.. ; सेत्‌ १२०० ई० के उपरान्त उत्तर भारत का अधिकांश छगभग ५०० वर्षों तक तथा दक्षिण भारत का अंल्पांश छयभग ५ 
मराठी भाषा एवं मराठी साहित्य पर अपने जनृसंघानों से बभूतपूर्व प्रकाश डाला है) एवं उनके मित्रों-ने बहुत से छेख्य 


./ मसिकों में पैठत, सासिक एवं कराड़ के विद्वोत्‌ ब्राह्मणों की सम्मति ली जाती थी, कभी-कभी संकेश्व॒र एवं करवीर । 5 आह 


ता हे क्षराह्वारा याज्ञग ३४३०० की व्याख्या में उद्घुत), राजा चानुमते स्थित्व! प्रायशिघितं विभिविशेत्‌। स्वयभेव नकर्तव्य 


:......: कर्तेव्या. स्वल्पनिष्कृति:॥ ब्राह्मणांस्तानतिकस्य राजा कतुं धविच्छति। तत्पापं शतंधा भूत्वा राजानमनुगच्छति॥ > ता 







.. - पराधर ८।२८-२९; आर्तानां सार्ममाणालां प्रायश्वित्तोति ये द्विजा:। जांतत्तों न प्रयच्छब्ति ते यान्ति समता तु तेः॥।. 


प 3 ; .. इति। एतच्चोपपातकबिययमु।.- सहापातकादिष्वषिक कल्पनोयस्‌- सिताक्षरा (यांज्ञ० ३३३००) । 


-.  अंगिरा (सिताक्षरा द्वारा बाज्ञ० ३३०० में उद्धृत); यथाह परावारः। पाप विश्यापयेत्पापी दत्त्वा घेनुं तथा वृषम्‌। - 





 संन्यासीएकंधरसंनि्ये 7 या पक हा 


:. की गद्ठियों के शंकराचार्य से भी राय ली जाती थी। किन्तु अंग्रेजी शासन काल में शंकराचार्यों ते धामिक मामलों में... 
_: सम्मति देने, जातिच्युत करने या जाति में सम्मिलित कर लेने का पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया था। गम 
5. गौतम (२८४६) ने लिखा है कि परिषद्‌ में शिष्ट लोगों को रहना चाहिए। कतिपय स्मृतियों ते शिष्द की .. 

. परिभाषा विभिन्न ढंग से की है। बौधायनधर्मसूत्र (१) १७५-६) के मत से “शिंष्ट वे हैं, जो मत्सर एवं अहंकार से दूर. 
... हों; जिनके पास उतना अन्न हो जो एक कुम्भी में अंट सके; जो छोम, कप, दर्प, मोह, कोच आदि से रहित हों। -.. 
:.  शिष्ट वे हैं; जो नियमानुकूल इतिहास एवं पुराणों के साथ वेदाध्ययन कर चुके हों. और जो वेद में उचित संकेत पा... 
दा सकें तथा जो अन्य छोगों को वेद की बातें मानने के छिए प्रेरित कर सकें" शिष्ठों के विषम में और देखिए वसिष्ठ-. द हम 


सा धर्मसूत्र (१६), मत्स्यपुराण' (१४५३४-३६) एवं वायुपुराण (जिल्द १, ५९३३-२५) 


शिवाजी की सन्नि-परिषद्‌ में एक मन्त्री पंडितराव' भी थां, जो घासिक मामलों तथा अन्य बातों में श्िष्ट . ५ 5. 
._- लोगों की संस्मतियों का आदर करता थां। पंडित्राब धर्म या प्रायश्चित्त-सम्बन्धी संशयपूर्ण मामलों में बाई, नासिक 5. 7 
:  कराड आदि स्थानों के ब्राह्मणों की सम्मति लिया करते थे। प्रडितराव इस प्रकार बलपुर्वक मुसलभान बनाये गये. - 


- - ब्राह्मणों को जाति में सम्मिलित कराते थे । 


। कभी-कभी संकेश्वर मठ के मंहन्त भूमि एवं ग्रामों से सम्बन्धित सोसलों में भी फेसला देते थे। राजारास नामक हल 
- राजा ने श्रीकराचार्य नामक व्यवित को एक ग्राम का दान दिया था, जिंसको लेकर एक विवाद खड़ा हुआ और उसके पाँच 


-सम्बन्धियों ने उस ग्राम पर अपने अधिकार भी. जताने आरम्भ कर दिये। यह मसला करवीर के शक राचार्ये के समक्ष 


उपस्थित किया गया, जिन्होंने विज्ञानेश्वर, व्यवह्ारमसूख: एवं दानकमलाकर के प्रमाणों के आधार पर यह तय किया. |.“ 
कि यद्यपि ग्राम के दान का छेख्य-प्रमाण पाँच व्यक्तितयों के नाम में हुआ है किन्तु वास्तविक अधिकारी श्रीकराचार्य -. ० 


ही है। इसी प्रकार करवीर मठ के महन्त की एक आज्ञा का पता चला है, जिससे यह व्यक्त होता है कि उन्होंने 


.. एक ब्राह्मण के यहाँ अन्य बाह्मणों को भोजन कर लेने को कहा है। वात यह थी कि उस ब्राह्मण की स्त्रीका एक हा 
. - गोसावी से अनुचित सम्बस्ध था। जब ब्राह्मण ने उचित प्रायश्चित्त कर लिया तो महत्त ते उस प्रक्तारकी आज्ञानिका्ी। _. ४: 
इसी प्रकार बहुत-से ऐसे उदाहरण प्राप्त होते हैं, जिनसे पता चेलता है कि मध्यकाल में शिष्टों विद्वाम ब्राह्मणों एवं मर, 


महन्तों को बहुत-से ऐसे अधिक्रार प्राप्त थे, जिनके द्ोरा वे धामिक आदि मामछों में निर्णय.दे सकते थे। < 


_.. उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सेकड़ों वर्षों तक विद्वान ब्राह्मण लोग धार्मिक मामलों एवं आचार-सम्बन्धी :-. पे कक हे ॒ 2 
पापों एवं उनके प्रायश्चितों के विषय में निर्णय दिया करते थे। अंग्रेज़ी, राज्य की स्थापना के (र्व तक यही दशा थी... 
और विद्वान ब्राह्मणों, शिष्टों एवं आचारबान घर्मशास्त्रियों से समम्बित परिषदें कठिन एवं. संशयात्मक मामलों में न 
_ निर्णय दिया करती थीं। कुछ दिनों.से और बह भी कभी-कभी मठों के महत्त छोग संन्यासी होने के चाते निर्णय देने ० 
5 छांग गये। बहुधा शंकराचार्य पदधारी व्यक्ति जो धर्मश्ास्त्र का 'क' अक्षर भी तहीं जानते थे; कुछ स्वार्थी जनों के फेर... /... 
: में पड़कर अपनी मुहर छंगा दिया करते थ्रे। वास्तव में धासिक तथा संवयात्मक विषयों का निर्णय विद्वानु छोगों के... 


_.. हाथ में ही रहना चाहिए 


पे १७: दिष्टाः खंलु विभतमत्सरा निरहंकाराः कुस्भीघान्या: अछोलुपा वदस्सदर्षलोभमोहक्ोधविर्वाजताः। 0. /म 
रा के धर्मेणाधिगतों येथां बेदः सपरिबंहणः। - शिष्दास्तदनुमानत्रा:: शुतिप्रत्यक्षहेतवः ॥ बौ० ध० सू० ११४५-६।॥ और... ' 
। देखिए मतु (१२॥१०९) एवं वसिष्ठ (६४३), शिए्टः पुत्रकासात्मा। वसिष्ठ १६) सिलाइए सहाभाष्य, जिलद 
३, पृ०:१७४ “एसस्सिन्नार्यनिवासे ये ब्राह्मणाः कुम्भीधान्या अलोल॒पा अगुह्यमाणकारणाः किचिदन्तरेण कस्यादिचद्‌ - 


.- विद्यायां: पारगास्तन्रभवन्‍्तः शिष्टाः 
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- - अध्याय २९ 
शोत (बदिक) यज्ञ 
उपोद्धात 





वेदिक साहित्य को भली भाँति समझने, उस साहित्य के निर्माण-काल, विकास एवं उसके विभिन्न भागों के 
: स्तरों के सम्बन्ध में अपेक्षाकृत एक निश्चित मान्यता-स्थिर करने, चारों वर्णों एवं-जाति-व्यवस्थों पर: उसे साहित्य के 


.. प्रभाव की जानकारी, ब्राह्ममों के कतिपंय उपजातियों में विभाजित हों जाने के कारणों के ज्ञान-तंथा विभिन्न गौनों एवं 


अबरों के यथातथ्य विवेचन के लिए वैदिक यज्ञों का गम्भीर अध्ययन परमावश्यक है। बहुतनसे आरम्भिक यूरोपीय 


..... ऊेखकों ने बिना वैदिक यज्ञों का गम्भीर अध्येयन किये, वेदों का अर्थ केवल व्याकरण, तुलमात्मक भाषा-शास्त्र आदि 
... के आधार पर किया, जो आगे चलकर बहुत अंशों में अ्मात्मक सिद्ध हुआ। यूरोपीय विद्वान बेदों को अति प्राचीन 


- कहने में संकोच करते थे, अतः अधिकांश यूरोपीय भारत-सत्त्वाम्वेषकों ने वैदिक मन्तों को ईसापूर्व १४०० वर्षो से 
पूर्व रचे हुए नहीं माना । इस विषय में सर्वप्रथम संस्कृत-साहित्य एवं भारतीयता के घितरेचक एवं प्रसिद्ध विद्वान मैव॑स- 


हे . मूछर से ही त्ृटि हो गयी और आगे चलकर कुछ अन्य यूरोपीय विद्वानों ते उन्हीं की बातें दृहरायी । हम-यंहाँ वैदिक 


हि साहित्य के विभिन्न अंग्रों के काछ-विभाज॑न के पचड़े में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि यह विषय इस प्रस्थ की अध्ययत-पेरिधि 


के बाहर है। इसमें सन्देह नहीं रह गया है कि वैदिक मत्त्र ई० पू० १४० ० के बहुत पहले, अनेक श्तोंब्दियों पूर्व निर्मित 

-... - हुए थे। वैदिक वाछ्मंय में अधिकांश (कुछ सीमा तक  ऋगेद को. छोड़कर) संहिताएँ यज्ञों के सम्प्रदाय-सम्बन्धी 

7... - स्वृ््पों के आधार पर गठित हैं। विभिन्न यज्ञों के छिए विभिन्न पुरोहितों की आवश्यकता पड़ती थी, और ये 
. . / विभिन्न पुरोहित अपने पास: विभिन्न अल्तरों के संग्रह रखते थे। ः 


वैदिक यज्ञों. के सम्पर्क ज्ञात के लिए: कतिपय वैदिक संहिताओं, ब्राह्मणों एवं औतसूत्रों काः सावंधानीपूर्वक 


2: ; हक का अध्ययन अपेक्षित है। अंग्रेजी में इंस संबंध की' पुस्तकों ये हैं---हाग द्वारा ऐतरेय बाह्मण का टिंप्पणी-सहित अनुवाद, 
. .. - प्रो०श्गेलिय द्वारा शंतपंथ बाहाण का टिप्पणी सहित अनुबक्ाद, प्रो० कीथ लिखित “वेद एवं उपनिषदों का धर्म एवं 





: दर्शन (रिलिजिएन एण्ड फिंलासॉफों आंव दि वेद एण्ड उपनिषद्स') नामक पुस्तक, कृष्ण यजु्वेद एंवं ऋण्वेद-ब्राह्मणं 


* :  क्राअनुवांद, श्री कु्ते कृत “विसिसिद्यूडस आव आर्यन्‌ सिविलिजेदान इन इष्डिया (१८८० ), विशेषतः पृ० १६७-२३२॥ 


६ ६5 "५ 


-. - - इनके अतिरिक्त सर्वश्री बेबरं एवं हिल्लेब्रॉट ने जर्मन भोषा में वैदिक यज्ञों के चिषय में महत्वपूर्ण ग्रल्थ लिखे हैं। सर्वश्री 

.- « चैलण्ड एवं हेनरी ते अग्तिष्टोम पर (१९०६) एक बहुत ही विश, विद्वततापूर्ण एवं व्यवस्थित ग्रन्थ का प्रणयल फ्रांसीसी 

2 भाषा में किया है। इसी प्रकार जमैन भाषा में प्रो० डुमाण्ट कृत 'लछ' अग्निहोत्र (१९३९) नामक पुस्तक तथा हिल्लेश्नांद 

कृत कुछ पुस्तकें अंति प्रसिद्ध हैं। इस अध्याय में मौलिक ग्रन्थों के जांधार पर ही-विवेचन' उपस्थित किया जायगा, 
.. -किस्तु कहीं-कहीं आधुनिक लेखकों के ग्रन्थों की ओर भी संकेत किया जायंगा। द 


आम, जेमिनि ने पूर्वमीमांसासूत्र' में मीमोंसास्सस्वन्धी सिद्धांतों के विषय में सहस्नों उक्तियाँ संगृहीतः की हैं और ह है 5 
_... करतिपय यज्ञों के विस्तारों के विषय में अपने निश्चित निष्कर्ष दिये हैं। इस अध्याय में जैमिनि के निष्कर्षों की विशेष _ 4 
:..... चर्चा की जायगी। कु 9 के इ 
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वैदिक अस्निष्टोस एवं पारसियों के होम में वहुत-कुछ समता है। पारियों की प्राचीन धाभिक पुस्तकों एवं. 7 
- ..  बैदिक साहित्य में प्रयुक्त यज्ञ-सम्वन्धी शब्दों में जो सादृश्य दिखाई पड़ता है, उससे प्रकट होता हैं कि यज्ञ-सम्ब्धी  - हि 

_ - परम्पराएँबहुत-आचीन हैं, थथां---अथर्वन्‌, आहुति; उक्थ, बहिस्‌, मन्त्र, यज्ञ, सोम, सबन, स्टोस, होत आदि शब्द प्र।चीस 

. पॉरसी-साहित्य में पाये जाते हैं। ग्द्यपि वैदिक यज्ञ आजकल बहुत कम किये जाते हैं. (दरब-पूर्णमास एवं चातुर्मास्थ, -.. | 

... को छोड़कर ), किन्तु वे ईसा से कई शताब्दियों पूर्व बहुत प्रचलित थे। बौद्ध धर्म की स्थापना एंवं प्रस्तर के कई शता- .. 
दे ह ब्दियों उपरात्त भी ये यज्ञ यथावत्‌ चरूते रहे हैं, जैसा कि शिलालेखों में वणित राजाओं द्वार किये गये यज्ञों से पता... द डी 
7: चलता है। हरिवंश (३२३९-४०), मालविकाम्निमित्र (अंक ५; जिसमें राजसूय का वर्णन हैं), अयोध्या के शुंगा- द का ५ 

हे भिलेख [ एंपिग्रफिया इण्डिका, जिल्द २०, प० ५४) में सेनापति पुष्यमित्र हारा कृत अदवमेध (या राजसूथ) यज्ञ का. । | मे 
वर्णन मिलता है। हाथी गर्फा अभिलेख (एपिग्रेफिया इण्डिका, जिलद २०,प्‌ृ० ७९ ) में राजा खारबेल हारा किये... 
गये राजसूथ यंज्ञ का-बर्गन मिलता है। समृद्रग॒प्त ने भी अश्वमेंध यज्ञ किया थ ै जैसा कि कुमारणुप्ते के विल्सद 


अभिलेख से पत्ता चलता है. (गुप्त इंस्किप्शंस, पृष्ठ ४३) | पर्दी दानपत्र में त्रेकूटक राजा बहसेन को. अव्वभेध-यज्ञ 


. -करनें बाला कहा गया है (एपिग्रैफिया इण्डिका, जिलद १०, १० ५३ )। पीकिर दानंपत में पल्‍्लव राजा अव्वग्रेध .... 
यज्ञ करने वाले तथा एक अन्य दानपत्र में अंग्निप्लोम, बाजपेय एवं अद्वसेध नामक यज्ञ करने वाले कहें गये (ए 
 ग्रेफिया इण्डिका, जिल्‍्द १, पृ० २)३ वांकाटक राजा प्रवस्सेन ह्वितीये (गुप्त इंस्क्रिप्शंस, संख्या ५५, १० २३६) 
.. छम्मक दानपत्र में प्रवस्सेन प्रथम बहुत-से श्रौत- यज्ञ करने वाला घोषित किया गया. है। कर कर 
ह अस्ति-पूणा मू छ रूप में व्यक्तिगत' एवं जातीय या बर्गीय रही होगी। आह्िंक अम्निहोत्र व्यक्तिगत कृत्य था;..... 
_ किल्तु दर्शपूर्ण मास के समान सरल इष्ट्यों में चार परे हितों की आवश्यकता पड़ती थी। सोमयज्ञ में १६ पुरोहितों: * 
-. एवं अन्य बहुमूल्य वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती थी और इस प्रकार के यज्ञों में वहत-से लोग आते थे तथा उनकाः 
. . स्वरूप कुछ सामाजिक था। आरम्भिक काल में अग्निहोत्री लोग कम ही रहे होंगे, क्योंकि ब्राह्मण छोग अपेक्षाक्षत .... के खो 
. 5 निर्धन होते हैं और अग्निहोत्री होने से उन्हें घर पर ही रहता पड़ता तथा जीविका कमाने में गडुबडी-होती। मध्यम - हा 
रह अर है बय प्राप्त हो जानें पर ही ब्राहाणों के छिए अभ्न्याधात की व्यवस्थप थी ( जैमिति १३।३ की व्याख्या में शबर) ! आहिक पल 
.. अम्तिहोत के लिए सेकड़ीं कंडों (गाय के गोंबर से बची छोटी-छोटी सूंखी टुकड़ियों) एवं समिधाओं के अतिरिक्त: कंम॑- कक 
कस दो गायों को परम आवश्यकता होती थी। अम्निहोत्र की व्यवस्था के लिए तथा दर्दायूर्णणास (जिसमें चार पुरो- .. ४. 
-.. हितों की-आवदंयकता पड़ती है) एवं चातुर्मास्य (जिसमें पाँच पुरोहितों की आवश्यकता पड़ती हैं) करने के लिए का 
.  धनवास्‌ होता आवश्यक है। सोमयज्ञ तो केवल राजाओं; साम॑नन्‍्तों, धनी व्यक्तियों के या जो अधिक घन एकत्र कर सके _ डे 
. - उसी के बूते की बात थी। राजाओं ने दानपत्रों में स्पष्ट लिखा है कि.बराह्मण इस दान से बलि, चंरु देगा तर्था आखि-- ..... ; ह रा 
_होंत्र करेगा (यथा बुद्धराज ससब्ी दानपत्र, सन्‌ ६०९-१० ई०, दामोंदरपुर दानपत्र, सन्‌ ४४७-४८ ६०) । मुसछर 7 
5... मानों के समय में बादशाहों से ऐसे दान नहीं प्राप्त हो सकते थे,.. अंतः वैदिक यज्ञों की परस्पराएँ समाप्त-्सी हो गयी। ० 
_ - होल के छगभग-सौ वर्षों के भीतर वैदिक यज्ञ बहुत ही कम किये गये हैं। ऋग्वेद (१०१९०११६) ने यज्ञों को प्रथम: कम 87 
धर्मों अर्थात्‌ कर्तव्यों में शिना है और धर्मशास्त्र ऐसे विषय से सम्बन्धित ग्रन्थ. में. उतकी चर्चा अवश्य होती चाहिए: वा ०. 
5“ अतः संक्षेप में, हम यहाँ वैदिक येज्ञों का वर्णन करेंगे। 28 80 8 


पे १. देखिए एपिग्रेफिया इृण्डिका, जिल्द ६, पृ० २९१, बलिचस्वैशवदेवास्लिहोत्रादिकियोत्सपणार्थम्‌' (सर्सव्यी हक 
ै । । द . दामपंत्र ) $ वही, जिल्द १५, ५०११३ अभ्निनीक्रीपंयोगाय (पृ० १३० ) » पठचंसहायज्ञप्रवर्तेलाय (प्‌ ० १३३ ) पड ' 
. -बलिचरुसत्रप्रवर्तनगव्यधुंपपुष्पप्रापणमधुपकंदीपाधुपशोगाय .(प० १४३ )-“वामोदरपुर दानपत्र। 2 
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"हक ६३३ । के है हे रा है ३ ह हु 5 . धर्मशास्त्र का इतिहास 


प्राचीव कोल में किये जानेवाले यज्ञों का वर्णन श्ौतसूत्रीं में. विशद रूप से पाया जाता है। श्ौतसत्र तो 


_.  बैंदिक यज्ञ करते वालों के लिए मातों व्यावहारिक जर्चाएँ या पक्ृतियाँ मात्र. हैं और उनमें प्राचीन बाह्मण ग्रत्थों के... 
.._- उद्धरण पर्याप्त मात्रा एंवं संख्या में पाये जाते हैं। हम यहाँ केवल कुंछ ही वैदिक यज्ञों का-वर्णन उपस्थित करेंगे और वह.» 
.. भीसंक्षेप में, क्योंकि हमारा उद्देश्य है केवल उनके रूप को परिदर्दोन मात्र करा देंना। हम यहाँ आइव्लायन, आपस्तम्त, 
..... कात्यायत, बौधायन एवं सत्याषाढ के श्रौतसूचों के आधार पर ही अपना विवेचन उपस्थित करेंगे, कहीं-कहीं संहिताओं हो 
_.- एवंब्रोह्मणों की ओर भी संकेत . किया जातो रहेंगा। स्थात्ताभाव के कारण: हम सूत्रों के परस्पर विभेदों, पद्धतियों 
के अन्तरों एवं आधुनिक व्यवहारों की चर्चा करने में संकोच करेंगे। वाराणसी से नागेश्वर शास्त्री ते “आऔतपदार्थ 
< : सिर्वेचन/ सामके एक संग्रह ह प्रकाशित किया है, जो कई अर्थों में बड़ा उपयोगी है, किन्तु अभाग्यवश संग्रहकर्ता ने जो. - 
.  कुदुधरण दिये हैं उनका स्थरू-संकेत नहीं दिया, अंर्थात्‌ यह नहीं लिखा कि ये उदृधरण किस श्रौतसून्र में कहाँ पर. - 
_... -हैं। पूना के मीमांसा-विद्यालय ने वैदिक यंज्ञों में कांम आनेवाले पात्रों के नामों की सूची बनायी है. और पात्रों एवं वेदियों . - डा “ 
के चित्र एवं साले-चित्र उपस्थित किये हैं। इस अध्याय में चातुर्मास्यों, पशुबन्ध, ज्योतिष्ठोम का वर्णन विस्तार ०. 
. के साथ किया: जाग्रगां, दर्शपू्णंणास का विवेचन भी विस्तार से किया जायगा -तथा अन्य यज्ञसंक्षिप्त रूप से _ 
- -बर्णित होंगे। | | ः 
हम) ऋथ्वेद में औत यज्ञ---जिन दिनों ऋणग्वेद के मन्त्रों का प्रणयंन्र एवं संग्रह हो रहा था, उन्हीं दिनों यज्ञों के 
. - . अमुख प्रकार (लक्षण) भी प्रकंट होते जा रहे थे।. तीस अग्नियाँ प्रकट हो चुकी थीं। ऋग्वेद (२३६।॥४) भें अम्ति को... -: : 
_... तीन स्थानों पर बैठते को. कहा गया है। ऋष्ेद (१।१५।४ एवं ५(२।२) में यह भी आया है - “मनुष्य तीन 5 
: 5. स्थानों पर अग्ति प्रज्वलित करते हैं। ऋग्वेद (११५१२) में गाहँपत्य' वामक अग्ि का नाम भी आ गया है। 
... अआतवेंद में तीन सब॑नीं (प्रातः, मध्याज्ञे एवं साथें में सोम का रस निकालने) का वर्णन आया है, यथा--ऋणेद से। .. 
ड़ ८ हा २८१ में प्रातःसवन, ३।२८।४ में माध्यन्दिन सब, ३२८५ में तृतीय सबन। ऋग्वेद के.३॥५२।५-६ एवं ४१२१ 
:. में आया है. कि सभी दिलों में यज्ञ द्वारा अग्नि कोत्तीन बार भोजन मिलता है। और भी देखिए ऋग्वेद (ड३३।११)। डे 
:-  सोमयज्ञ में कार्य करने के लिए. १६ पुरोहिंतों की आवद्यकता पड़ती है।' सम्भवतः इनके सेभी विविध वाम ऋग्वेद... 


३. श्रौत यज्ञों में आहबनीय', गहपत्या एवं दक्षिणारित' चालक सीत अश्नियाँ प्रज्जलित की जाती हैं। 
४, सोलह पुरोहित या ऋत्विक ये हैं--होता मेन्रनावरुणो5च्छावाकों प्रावस्तुवध्चर्यु: प्रतिप्रस्थाता नेष्ठोचेता 


के आ का ब्रह्मा ब्राह्मणाच्छस्थाग्ती झः पोलोद्गाता प्रस्तोता अतिहर्ता सुन्नह्ग्य इति। आववलाथनभौतसूत्र ४१४६; आपस्तम्ब- 
..:. - शआतसूत्र १०११॥९१ इनमें होता, अंध्वर्य, बहा एवं उद्गाता चार प्रमुख पुरोहित हैं और उपर्युक्त सुची में इत् चारों में... - 
.. : प्रत्येक के:आगे के तीन पुरोहित उनके सहायक होते हैं। _ इस प्रकार कुल १२ पुरीहित सहायक हुए। चारों प्रमुख. के 
.... ऋत्िकों के कार्य ऋचेद (१०७१।११) में बॉणित हैं। ऋग्येद (२४३११) में हमें सामों (सामवेद के सस्त्रों) के 7 
..... . गायक की चर्चा सिलती है।- अस्निह्ोत्र में केवल अध्वर्यू की आवश्यकता पड़ती है। अस््याधेय, वर्शंपुर्णभ[स एवं अन्य. 
५ . - हृष्टियों में चार पुरोहितों की आवंदयकता पड़ती है; यया--अध्वर्यु, आारनी श्र, होता एवं ब्रह्मा । चतुर्मास्यों में पाँच 
_..:. . घुरोहितों को, यथा दर पूर्णमास के चार पुरोहित तथा प्रतिप्रस्थाता। पशुबन्धयत्त में सेत्रावरुण नास्क एक छठा पुरोहित . 
०. भरी रहता है। सोम यज्ञों में सभी १६ पुरोहितों कौ आवश्यकता पड़ती है। साकमेध तामक चातुर्भास्य में आस्तीज्ष 
५५ ः कं रा को बह्मपुत्र' (देखिए-आइब० श्रौ० २१८११२) ताम से सम्बोधित किया जाता है। पुरोहितों की-अंखहयक संख्या... 
५: के विषय में देखिए तेत्तिरीय ब्राह्मण (२३६) एवं बौधा० क्रौ० (२।३)॥ - कुछ लोगों - ते एक ३2 














>यड+नस4५०४७७१जअस_3लरपइ48599, 2००४ लक पननद कप अलर रंगे ५३५७४ 8५०३%२४ 








। है में प्राप्त हो जाते हैं, यथा ऋवेद (११६२५) में होता, अध्वर्यू, अग्विभिध (अस्वीतू या आम्तीध्र), आवश्राभ, 2४ 8 
_ [प्रावरतुत्‌), शंस्ता (प्रशास्ता या मैत्रावरुण), सुविष्र (बह्मा?) ; ऋणच्वेद (२१२) में होता, नेष्ठा,अग्नीतू, ४ 


शास्ता (मैत्रावरुण ), अध्वर्यु, ब्रह्मा; ऋग्वेद (२३६) में होता, पोता (२), आनी धर (४), बाह्मण (बराह्मणाच्छंसी ) 


एवं प्रशास्ता (६) ।. ऋग्वेद (२४३२) में उद्गातां का नाम जाया है।- ऋग्वेद (शाश्टा४/ ९१०७, 
.. १०३५१०, १०६११) में सात होताओं की चर्चा हुई है, और ऋणगेंद (२।५२) में पोता को आख्वाँ पुरोहित कहा... 5. 
.. गया है। ऋण्वेद में पुरोहित शब्द अंनेक बार आया है. (१११, १४४४ १० एवं १९, शराट, ९६६२० १० : 
कह ९८७) | ऋग्वेद ने अतिरात (७/१०३॥७), त्रिकद्र्क (२२२१ ८१३॥१८, ८९२।२१, १०१४।१६) के ताम 
- लिये हैं। ऋतणेद (१।१६२।६) में यूप (जिसमें बलि का पद बाँधा जाता था) एवं उसके शीर्षभाम चाल का वर्णन. 
5 ै आया है। ऋण“वेद का ३८ वाला अंश यूप की प्रशंसा से भरा पड़ा है। जिस व्यक्ति से यज्ञ के पशु को मारा (शमिता) ह 
- उसका वर्णन ऋगेद (१६२१० एवं ५१४३४) में हुआ है। घर्म (प्रवरस्य कृत्य के लिए उबले हुए दूध के पात्र या... 
 सम्भवतः माध्यन्दिन सवन में देघिषंमे) का उल्लेख ऋग्वेद (३।५३।१४, ५॥३०१५, ५।४३।७) में हुजा है। ऐसा 
. विश्वास था कि मज्ञ में बलि किया हुआ पशु स्वर्ग में चछा जाता है (ऋग्वेद: १।१६२।२१, ११६३॥१३)। दो 
. आअरणियों के घर्षण से यज्ञाम्ति उत्पन्न की जाती थी (ऋग्वेद शर२९१-३, पाकर, हाड्टा५प)। दर्वी (ऋण - 
ही ५१६९), लुक (ऋ०-४१२।१, ६२५), जुह (ऋ० १०२१३) का उल्लेख हुआ है। दोनों की प्रशंसा में भरी. |. 
... ऋग्ेद में मन्‍्त आये हैं (ऋण ११२६३, ८।५॥३७ आदि) । ऋणष्वेद (३५३३) में होता (आहाब) का आह्वान. 
तथा अध्वर्य (प्रतिगर) द्वारा स्वीकृति का उत्तर स्पष्ट. रूप से वणित है।- ऋण्वेद (१०१ १४५) में सोम के बारहीं पे 
-. शहों (पात्रों या करूशों) का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद (१२८।१-२) में चौड़ी सतह वाले पत्थर (प्रावा) का, जिस - 5 
- पर सोम के डण्ठल कठे जाते थे, वर्णन है; इसी प्रकार खल का, जिसमें सोम का चूर्ण बनाया जाता था, तथा अधि- 
- - -बबण का, जिस पर सोम का रस निकाछा जाता था। सोम पीने के उपयोग में आने वाले चमस (चम्मच )नामक  . 
पात्र का भी उल्लेख हुआ है (ऋ० १२०६, १११०३; ११६११ एवं ८३२७७) | सोमयज्ञ के अन्त में किये जने 7... 
- बाले स्नान अवभुभ की चर्चा ऋग्वेद (८।९३॥२३) में हुई है। ऋग्वेद के दंस आंभ्री मन्त्रों ते पता चछता है कि श्रौत हि जा 


सुत्रों में वणित पश्‌-यज्ञ के बहुत से लक्षण उस समय प्रचलित हो गये थे। 


कर श्रौतकृत्यों के कुछ सामान्य नियभ्न---आगे कुछ लिखेने के पूर्व श्रौत क्ृत्यों के कुछ साथान्‍्य नियमों की जानकारी, . ४. ५. 
... करा देना.आवश्यक प्रतीत होता है। इस विषय में आइवबंलोयनशौतसूच (११८-२४) पंठनीय है। जब तक कहा. / ४. ४] 

से जाय, याजिक को सदैव उत्तराभिमुख रहता चाहिए, पत्थी मारकर (व्यत्यस्तपाद अर्थात्‌ एक पैर को दूसरे के साथ... ... 

.  मोडकार ) बंठना चाहिए, और  यज्ञिय उपकरणों (यज्ञ के उपयोग में आने वाली सामग्री, यथा -कुश आंदि ) को पूर्वा- *.... :- 

मु भिमुख करके रखता चाहिए। जब तक निवीत या प्राचीनावीत ढंग से पहनने को न कहा जाय तव तक यज्ञोपवीत की . ठ ० ॥ कह 
- -  प्रपवीत ढंग से पहने रहना चाहिए। जब तेक किसी अन्य शरीराग का नाम ने लिया जाये दाहिने अंग्रों का ही प्रयोग - रह - 

किया जाना चाहिए (यथा हाथ; पैर, अंगुली) । जबे ददाति' शब्द कहा जाय तो इसे यजमान (याजिक) के लिएही |. 
._- प्रयक्त समझना चाहिए। कात्यायनश्रौतसूंत्र (११०१२) के मतानुसार वाचयति'-शब्द का संकेत है-यजमान की ... 


रा जोड़ दिया. है, येथा सदस्य॥ बौ०. (२३) ते तो उसे तीन सहायक पुरोहित भी दे दिये हैं, किन्तु शतंपथब्राक्षण 
.. (१०५४११९) ने सहन धुरोहित की नियुक्ति को वजित माना है। यज्ञ में ऋत्विकों के अतिरिक्त कुछ अन्य 
.... ज्लोग भी होते हैं, यथा शमिता, चमसाध्वयुं। आप ० श्रौ० ( ११३६) में जिकहुंक को ज्योतिः, गौः एवं आयु: कहा गया है। ५ हा 
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मे इक अब ना अर 5. 

































जप  क $ के कप हा धर्मेशञासत्र का इतिहास 


|. आदि) करने में या ऊँचाई लेने (याशिक की ही ऊँचाई माप-दण्ड का कार्य करती है) के सिरूसिछे में समझती चाहिए। 


रत ह ॥ है विशेष विधि) अधिक शक्तिशाली समझा जाता है।... 


... (यज्ञ-सम्बन्धी कृत्य), जिनके लिए कोई फंल नहीं मिलता, थाग के प्रमुख अंग हैं। मन्तरों की शेणियाँ चार हैं; ऋक 


एवं अंगू्े के बराबर होता है। लुक (आह॒ति देते वाछीः कंरछल, दर्वी या चमस चम्मच) एक हाथ लम्बा होता है 


जब बिना कर्ता का नाम लिये किसी कृत्य का वन होता है तो वहाँ अध्वर्यू को ही कर्ता समझना चाहिए, प्रायदिचत्तों 
.. के विषय में जुहोति' एवं बंजति' झब्दों का सम्बन्ध है बह्मा पुरोहित (ऋत्विक्‌) से | जब केवछ एक ही पाद' का : . 
.. उल्लेख किया जाय, तो इसका तात्यय है सस्पूर्ण मत्त्र का उच्चारण करना। जब किसी झत्य में केबल आरस्भिक 
...- “बाब्द व्यवत् किये गये हों तो उससे यह समझना चाहिए कि सम्पूर्ण सूकत का उच्चारण करना है। जहाँ एक पाद से... . 
- :- कुछ अधिक दिया गया हो वहाँ यह संमझना चाहिए कि आगे के अन्य दो मन्त्र (कुल मिलाकर तीन मन्त्र) भी पढ़े 
5 जाने हैं। जप, आंमन्त्रणे, अभिमन्त्रण, आप्यायन, उप॑स्थान के मंत्र और वे मन्त्र जो किये जानेवाके कृत्य की ओर -.: 
:-- संकेत करें, उपांशु ढंग (मन्दे स्वर) से कहे जाते चाहिए। सामात्य नियम-_प्रसंग) से विशिष्ट नियम (अपवाद यो... | 


2 कुंछ अन्य सामान्य सिद्धान्त-यांग (यज्ञ) में: दृ्यं, देवता एवं त्याग तीन बस्त मंख्य हैं, अतः याग को 
“ तापत्य है. बेबता के लिए व्रब्य का त्याग । होभ का अर्थ है. किसी देवता के लिए अग्नि में द्रव्य की आहुति। यजतियाँ . 


...: यरजु; साम एवं निगढ, जिनमें ऋक्‌ तो मात्रिक हैं, यजुः के लिए मात्राबद्ध या छत्दबद्ध होना आवदयक नहीं है, किल्तु .... 
-.. वे पूर्ण वाक्य के रूप में अवश्य होते: हैं (कात्या० १।३॥२), साम का गायन होता है, निगद को प्रैष कहते हैं, अर्थात्‌ ऐसे. 7; 
...... शब्द जो किसी को कोई कार्य करने के लिए सम्बोधित किये जाते हैं, यथा प्रोक्षणीरासादय,' 'खुचः सम्मृड़ढि (कात्या- 
5 :« यने०-२६।३४)+ निगद, वास्तव में, यंजुः ही होते हैं, किन्तु दोनों में अन्तर यह है कि निंगवों का उच्चारण जोर से 75: 
हे ह किन्तु यंजु: का धीरे से होता है। जैमिनिं (२१३८-४५) थे साधारण यजु: एवं निगद के अन्तर को समझाया है और ० ; ४ 
0. 5 आके; साम एवं यजु: के भेदों की भी प्रकट किया है (२१३५-३७) । ऋण्वेद एवं सामवेद के पद जोर से; किन्तु बज: 7 
के मन्द स्वर से. (कुछ पदों को छोड़कर, यथा---आश्ुर्ता अथीत्‌--अश्रावर्या के समान अन्य; प्रत्याश्ुतत अर्थेनिजण ७ > 7 
: “« उत्तर--अस्तु श्रौषंद, प्रवर-मन्‍्तर' अर्थत्--अग्निदेवो होता” आदि; संवाद अर्थात्‌ प्रार्थनाएँ एवं आाज्ञाएँ--- क्यों मैं... न, 
... पानी छिकूँ ? हाँ, छिड़को', सम्प्रैष अर्भतू--कुछ करने के लिए बुरावा, यथा प्रोक्षणीरासादय') कहे जाते हैं। उच्च. 
-.... स्वर तीन प्रकार के होते हैं---अति उच्च, मध्यम उच्च एवं कम उच्च।  सामियेती पंद मध्यम स्वर से उच्चारित होते. . 
आई <..हैं।  ज्योतिष्टोम एवं प्रात:सबन में अच्वाधान से लेकर आज्यभांग तक मन्द स्वर से किन्तु दर्श-पूर्णमास के क्ृत्यों में की 
..  आज्यभाग से लेकर स्विंष्टकुतू तक सभी मत्ज मन्द स्वर में उच्चा रित होते हैं। स्विष्टकृंत के उपराब्त द ए-पूर्णणासकैलथा ... - 
5 5 तृतीय संवन के सब मस्त उच्च स्वर में कहे जाते हैं।: उत्कर वह स्थल है जहाँ वेदी' की घल वटोरकर (बुहारकर) : ४ 
. ४75 रुखी जाती है, आहवनीय से उत्तर के पात्र में रखा गया जल प्रणीता कहलाता है। याश्षिक स्थल, जहाँ अग्नि प्रज्वल्ति 
5. रखी जाती है; विहार कहा जात है। इष्टियों में विहार से आना-जाता प्रणीता एवं उत्कर के बीच से होता है (अर्थात्‌... 
07 5 उत्कर से पूर्व एवं प्रणीता से परिचंम);, किस्तु अन्य स्थितियों में उत्कर एवं चात्वाल के बीच से होता हैं (आदव० ही है)... 
; ० ; : अ+६ एवं कांत्यायत्‌ ० १ ३।४२-०४३ ) | विहार के पास जाने के इस मार्ग या पथ की द्ीथ कहा जांता हैं। चात्वाल बह कर ह 
:.. “ गड्ढा है जो सोम एक पशु -सज्ञों में आवश्यक माना जाता है।. बहुत से पात्रों एवं बरतनों की आवश्यकता होती है, जिनमें. 
-जुब खद्विर नामक काष्ठ से बताया जाता है। खुब एक अरत्वी (हाथ भर) छम्बा होता है और उसका मख गोलाकार 


, और उसका मुख हथेली की माँति होता है, किल्तु सिकास हंस की चोंच के समान होता है। खुक्‌ तीत प्रकार का होता... 
है--+जुह ( दर्वी) जो पछाद का बना होता है, उपभृत जो पीपछ से बंता होता है तथा श्ुवा जो विककत काएठ से बना ४ हल 


-. ओरजब कि बह दान देता है या मस्त्रोब्चारण करता है; यही बात अस्वारम्भण या वरदात के चुनाव या ब्रत (सत्यता | 7४5 
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: .. हीताहै। अध्य याज्िक पात्र विकंकत के बने होते हैं। किल्तु वे पात्र, जिनका सम्बन्ध होम से प्रत्यक्ष रुप में नहीं हौता,.... 
हा -  वरण वृक्ष से बने होते हैं। स्प्य' नामक तलवार खेदिर की' बनी होती है। मुख्य-मुख्य यज्ञपांत या येज्ञायध नीचे पांदन- 
' -.. टिप्पणी में दिगे गये हैं। ले 
सभी प्रकार के संस्कार (यथा अधिश्रय्ण, परयेग्तिकरण; किसी यज्ञपात्र को गम करना आदि) गाहैपत्य अग्नि... 
(जब तक कि स्पष्ट रूप से कुंछ कहा न जाय) में किये जाते हैं, किन्तु हृवि का पंकाना या तो गाहपत्य अग्ति में बा... हा 
.... : आहवनीय में अपनी शाखा या सूत्र के अनुसार होता है। जब किसी विशिष्ट वस्तु का नाम न छिया गया हो तो होम 5. 
_ .  घृत से किया जाता है। इसी प्रकार जब तक कोई दूसरी बात न कही' जाय सभी प्रकार के होम आंहवतीय में कियेंजाते . ४ 77 
.... हैं, और जुह का प्रयोग भी इसी प्रकार किया जाता है (कात्या० १८/४४-४५)। जो कृत्य ऋषेद के सन्‍्त्रों से किये. - 
.. जाते हैं उनमें होता रहता है, इसी प्रकार यंजूवेंद के मत्त्रों के साथ अंध्वर्यू, सामवेद के मन्त्रों के साथ उद्गाता तथी बहा | हे 
सभी बेदों के अन्त्रों के साथ रहता है (ऐतरेय ब्राह्मण २५१८) ॥ पुरोहित का कार केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं. | 
(जैमिनिं १२४।४२-४७)। याज्ञिक की पत्नी गाहपत्य अग्नि के दक्षिण-पर्चिम दिशा में उत्तर-पूर्व की ओर मुख ह 
करके बैठती हैं (कात्या० २७१) | किसी इष्टि या कृत्य के आरम्भ में पाँच प्रकार के भू-संस्कार आहवनीय के खर 
:- (मृत्तिकासंत्रय या बेदी ) तथा दक्षिणारिन पर किये जाते हैं और वे ये हैं--+( १) परिसभृहन (गीले हाथ सेबुहारया) 
_ जो पूर्ष से उत्तर तक तीन बार किया जाता है, (२) गोमय-उपलेपन (गोवरसे तीन बारलीपना), (३) स्प्य (लकड़ी 
- की तलवार) से दक्षिण से उत्तर या पूर्व से पंशिचम तीन रेखाएँ खींचता, (४) अंगूठे एंवं अनामिका अंगुली' से रेखाओं . 


5. की मिट्टी हृदाना तथा (५) तीन बार अध्यक्षण करना (जल छिड़कनां) 


अभ्ययाधेय" (अप्याधान ) 


कलर गौतम (८।२०-२१) ने सात ह॒वियज्ञों एवं सात समसंस्थाओं के नाम गिनाये हैं। अस्याधेय सात हवियेज्ञों..._...... 5. 
में प्रथम हवियंज है। यहू एक इष्टि है। इष्टि' शब्द का अर्थ हैं एसा यज्ञ जो यजमान (याजिक) एवं उसकी पत्नी हारा... 


४. लैतिरीय संहिता (१६।८।२-३) के मत से दस यज्ञायुध ये हैं--- “यो वे दश यज्ञायुधानि वेद मुखतोस्य-.. 
.. यज्ञेः कत्पते स्पषदत कपाऊानि चाग्निहोत्रहवणी च शूर्प च कृष्णाणितं च -दाम्या चोलूखलं चं सुसलेच्‌ दृषच्वोपलो- : - आर ; 2 
०... : चैतानि वे दश यज्ञायुघानि। इस विषय में शतपथब्राह्मण (१।१११॥२२) एवं कात्या० (शहो८) भी व्ृष्ठव्य हैं। ह ६० 
|... बुत मुख्य दस यशपात्रों के अतिरिक्त अन्य हैं---जुह, उपभत, खुकू, शुवा, प्राशिजनहरण; इंडापांत, मेंक्षण, पिष्ठोपनी,. कम 
: ब्रणीताप्रणयन, आज्यस्थाली, बेद, दारपात्री, योक्‍त्र, वेदपरिवासन, -धुष्ठि, इध्मप्रकररचन, - अन्वाहायेस्थाली, मदस्ती,  - 75 

. _ फेलीकरणपात्र, अन्तर्धानकर्ट (देखिए कात्या० शं३१६ पर भाष्य, जिसमें इस उपकरणों के आकार, नास एवं जिनसे - डा हे 

ग्रे बनते थे उन बस्तुओं के नाम आदि विये हुए हैं)। पविन्न अग्नियीं को प्रज्वलित करते वाला जब मर जाता है तो ना ल्‍ | " मह 

बहु वैदिक अग्नियों एवं सारे घक्षपात्रों (सज्ञायुधों) के साथ जला दिया जाता है (भाहितार्निमग्निभिरवहन्ति यज्ञपा-  > | 7. 

. अदा --दाबर, जैमिनि०ए १११३॥३४)।॥ इसी को पात्रों का प्रतिपत्तिकर्म कहा जाता है। इसका तात्पर्य यह हुआ - 


.. कि पात्र व्यक्ति के शब के विभिन्न अंगों पर (यथा जुहू दाहिने हाथ में, उपभत्त बायें हाथ में, ध्रुव धड़ में आदि) 


5: जाते हैंऔर उन्हें शव के साथ भस्म कर दिया जांता हैं। इस प्रकार यश्षपात्रों की अन्तिम प्रतिपत्ति या गति होती है । ही 
55. - पु, अंख्याधेय के पूर्ण विवेचन के लिए वेखिए तेत्तिरीय ब्राह्मण ११४२-१०, १४२१; शतपथ ब्राह्मण २।१ ० आज 


एवं २; आश्च० २१११६; आप० ५१-२२; कॉत्या० ४॥७-१०; बौधा० रइ-२३। 
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।$ 5 ३ ज्वार पुरोहितों की सहायता से सम्पादित होता है। इंष्टि' का नमूना आगे चलकर दर्श-पुरणमास के साथ उपस्थित किया... 
_. ज्ञायंगा। अम्तयाधिय में दी दिन लग जाते हैं। प्रथम दिन (जिसे उपवसथ कहा जाता है) आरम्भिक छत्यों में निकल हा 
जाता है और दूसरा दिन प्रमुख कृंत्यों के सम्पादन में बीत जाता है।. इसका सम्पादन दो बार किया जाता है; (१). 


. यह निम्नोक्‍्त सातों नक्षत्रों में किसी को उपयूवत मानकर किया जा सकता है, यथा---क्ृत्तिका, रोहिणी, मृगशीर्ष, पूर्वा जग । 


का - फ्राहएुती, उत्तरा फाल्यूनी, विज्ञास्ता, उतरा भाहपदा। आपतस्तम्ब ने अन्य नक्षत्रों के भी नाम दिये हैं, यथा-+-हुस्त, -. -.. 
75. « चित्राआदि, तथा कुछ ऐसे नक्षत्रों के भी नाम हैं जिनमें विशिष्ट फछों की अभिकांक्षा लेकर येजमान इस इंष्दि का... 
..:- -  सम्पादते कर संकता है (५।३।३-१४) | शततंपथब्राह्मण (२१२।१७) एवं आप (५३॥१३) के मत से क्षत्रिय हर 
/ 5 को चित्रा नक्षत्र में पवित्र अग्नि प्रज्वलित करनी चाहिए। (२) दितीय वार अम्याधेय ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वेश्यों तथा 
.  उपक्रष्टों (जो ट्विजाति नहीं हैं, किन्तु वैदिक यज्ञ कर सकतेः हैं, आइव० २।१। इन्हें बढ़ईगिरी करने वाला वैश्य भी 
... कहा जांता है) हारा तरस से वसन्त; प्रीष्म; वर्षा या पतक्नड़ में किसी पर्व के दिन क्रिया जा सकता है। किन्तु ऋतुओं के ...... 
... चुनाव में उप्यक्त वर्णित नक्षत्रों को ध्यान में रखना आवश्यक है। संम्पादनं-कालछ के लिए देखिए आप० (पाश१७छ- 
), जैमिनि० (२३-४), ले० ब्रा० (११२), शतपथ० (३॥१॥२१९ एवं ११११७) कठिनाई उपस्थित - 
: -होंने पर अण्ज्याधेय किसी भी ऋतु में संम्पादित हो सकता है। यदि किसी ने सोम यज्ञ करने की दान ली है तो उसे ऋतु | 
. . / था नक्षत्र की बाठ जोहने की जावश्यकता नहीं है। अभ्व्याधेय करने वाले को नः तो बहुत छोटा और न॑ बेहुंत' बूढ़ा होना .. 
० हे | चाहिए । ५ ह है - 
2) अभ्याधेय का तात्पय है गाहपत्य एवं अन्य अग्नियों को स्थापित करते के लिए प्रज्वल्ित अंगारों की विशिष्ट... ४ 
:.. अन्‍्तों के साथ किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा किसी विशिष्ट काल एवं स्थल में रखना। अरणियों (लकड़ी के दो कु्दों) के... 5 
. लाने से लेकर पूर्णाहुति तक के बहुत-से कृत्य अंग्याथेय में सम्मिलित हैं। पूर्णाहुति के उपरात्त कृत्य करने वाला व्यक्ति. 
5. आहिताग्नि की कोटि (जिसने वैदिक अस्नियाँ प्रज्वलित कर ली हों) में आ जाता है। अश््याधेय सभी यज्ञ-सम्बन्धी - के 
-.. “-कृत्यों के लिए सम्पादित होता है, न॑ कि केवल दंशेपूर्णमासिष्टि करने के लिए किया जाता है (जैमिनि ३६१४-१५... के 2 
5 -5१8३२)। यो अश्वत्य: शषमीगर्भ: नामक मन्त्र के साथ शमी वृक्ष की छाया में उगने वाले: जद्वत्थ (पीपछ) बृक्ष . 
के ४ े हे की दो अराणियों को. यजमान अध्यवर्य के द्वारा घर छाता है. (आश्व० २।१।१७) । इसके उपरान्त अरणियों के छाँटने 
पा हे एवं उनकी छम्बाई आदि की विधियाँ बंतायी गयीं हैं, जिन्हें हम स्थानाभाव के कारंण छोड़े रहे हैं।- अध्यर्यु वेदी पर सात . हू 
शी रा : भौंमिक एवं सात काष्ठ-सम्बन्धी उपकरण लाता है या त्रत्येक की पाँच वस्तुएं या आठ भोमिक उपकरण एकत्र करता है। 
... आठ भौमिक पदार्थ ये हैं---बा छू, क्षार मिट्टी, चूहे के बिल की मिट्टी, बत्मीक की सिट्टी, न सूखते वाले के जंजादाय-के तल... 
की मिद्दी, सूअर से खोदी गयी मिट्टी, कंकड़ एवं सोना (आप० ५॥१॥४)।. सांत काप्ठ-्सम्बन्धी पदार्थ ये हैं--अद्वत्य, | « 
... उदुम्बर, पंर्ण (पलाश) शमी, विकंकत, विद्युत, अत्थड़ं या तुषार से मारे हुए वृक्ष के दकड़े एवं पतन की-एक पत्ती । 
.: बोधा५ (२१२) ने इन पदार्थों को दूसरे ढंग से वणित किया है।  यजमांन देवयेजन (पूजा) के लिए एक उच्च स्थल... ४. 
गा रे ्ज्कों निर्माणकरता है जो पूर्व की ओर ढालू होता है, उस पर जल छिड़कता है और मंन्त्रोच्चारण आदि करता है। उत्तर. -.. . 
या पूर्व की ओर प्रमुख बाँस की नोक झुकाकर वेदी के ऊपर एक छाज॑न (मण्डप) कर दिया जाता है। _छाजन केमध्यके 
_.:.. एक और गाहपेत्य अग्नि का आयतन' (स्थल) रहता है; गाहपत्य अग्नि के पूर्व आहबनीय अग्नि रहती है जो बाह्मणों, 
5 - क्षत्रियों एवं वैश्यों के लिए कम से गाहपंत्य अग्नि से आठ, ग्यारह एवं बारह प्रक्रमों (एक प्रक्रम दो या तीन पदों के बराबर 


हा होता है) की हरी पर रहती है, या सभी के लिए २४ पदों की दूरी होनी चाहिएं। दक्षिशारिन गाहपत्य के निकट दक्षिण- 





आन कक अप 
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मा पड्चिम दिशा में गाहपंत्य- एवं अहबनीय की दूरी की तिहाई दुरी पर होती है। बड़े-बड़े यज्ञों में आहवनीय एंवं गाहं- ० है! 5 
आम अग्नियों के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ भण्डप बने होते हैं. किल्तु दर्शपूर्णणास ऐसे साधारण यज्ञों में तीनों प्रकार की 








अम्यारधय या अम्याधीन ही न 3 कक, 


 अग्नियाँ एक ही मण्डप के भीतर प्रतिष्ठित की जाती हैं. इन तीन जग्नियों में केवल वैदिक क्रियाएँ या कृत्य ही: सम्पा- कट | हण 


दित हो सकते हैं उसमें साधारण भोजन नहीं पकाया जा सकता और ने अन्य लौकिक उपयोग में जाते वाले कार्य ही 


... किये जा सकते हैं (जैमिति. १२२। १-७) । गाहपत्य अग्नि को प्राजहित अग्ति भी कहा जाता है (जैमिनि शशरा।१- -.- 

...... ७) तथा दक्षिणारिति को अस्वाहायपचन, वयोंकि इसी पर चावल पकाकर अमावास्पा के दिन. पिण्ड-पितृयज्ञ किया... 

7 ज्ाताहै। 7. द 6 

......... : थजमान सिर मुँड़ाकर एवं माखून कटाकर स्तान करता है। उसकी पत्नी भी मुंडन के सिवा बही करती. >> ४ ; 
:... है। पति-पत्नी दो-दो रेशमी वस्त्र धारण करते हैं, जो अस्ययाधेय यज्ञ के उपरान्त अध्वर्यु को दे दिये जाते हैं।....- 

हो . यजमान को अंश्याधेय करने का. संकल्प करना चाहिए और अपने पुरोहितों का चुनाव (ऋत्तविगू-वरण) उचित : । े 

* मन्‍्त्रों के उच्चारण के सांथ उनके हाथों को स्पर्श करके करता चाहिए तथा उन्हें मधुप्क देता चाहिए. (आप० या 

१०१ १३-१४) । दोपहर के उपरान्त (अपराह् में)-जब सूर्य वृक्षों के ऊपर चला जाथ तो अध्वर्य को-चाहिए कि... ४ 


हा] 


_ बहू औपासन' (गुह्माग्नि) का एक अंश ले आये और ब्राह्मौवनिक (जो ब्ह्यौदन के लिए तैयार किया जाता-है) 


-.. - - नासक अग्नि गाहपत्य अग्ति वाछे स्थछ के पश्चिम की और प्रज्वक्ित करे या घर्षण से ही अस्नि उत्पन्न करे। इसके उप- 
. रात्त उसे स्थण्विल (बालू आदि की वेदी) बताना चाहिए और उस पर पश्चिम से पूर्व तीस रेखाएँ तथे। दक्षिण से उत्तर... 
: लीन रेखाएँ खींच देनी चाहिए। स्थण्डिल पर जछ छिड़कने के उपराध्त औपासन अग्नि से जलते हुए कोयले छाकर - 
.... खींची हुई रेखाओं पर रख देते चाहिए। यदि वह सम्पूर्ण औषपासन अग्नि उठा लेता है तो उसे चाहिए कि उद्ग्वर की दो... ः 
यह पत्तियों में एक पर जौ की रोटी तथा दूसरी पर चावरू की रोटी छेकर उन्हें ब्राह्मेदनिक अग्नि के स्थल पर रख दे (जौ. हर 
' की छोटी को पंश्चिस तथा चावल वाली को पूर्व की और) और तब उन पर अग्नि रखे। अध्वर्य रात्रि में बराह्मौदतिक.. 


अग्नि के पश्च्रिम बेल की लाल खाल पर, जिश्का मस एवं की और रहता है और बार वाला भाग ऊपर रहता है, या बाँस 


: के बरतन-में-चावरू की चार थांलियाँ रखता है। यह कार्य मन्‍्त्रों के साथ था मौत रूप से ही किया जाता है। वह्‌ ३ 
चार बर्तनों में पानी के साथ चावल या जौ पकाता है। पके भोजन (ब्रह्मौदन) से दंवी (करछुल) द्वारा कुछ निकाल- . /.. . 5. 


कत 


कर अग्नि को देता है और मन्वोच्चारण करता है (कऋ० ५१५४१, तै० बा० १४२१) । उसे. यह ब्रह्मा के छिए है, मेरे . सा 
... लिए नहीं” कहना चाहिएं।. चार थालियों में पंका भोजन रखकर तथा उस पर पर्याप्त मात्रा में घी. डांडकर उन्हें. 
... (थालियों को) ऋषियों के वंशज चार पुरोहितों को देता है। शेष भोजन (ब्रह्मौदन) बरततनों से निकोलकर तथा उस 7. कप 
- पर शेष घी गिरकर तथा उसमें चित्रिय अर॑वेत्थ की एक वित्ता वाली गीली तीत संम्रिधाओं को पत्तियों सहित .इुंबाट | ५ 5. 
: ... कर अग्नि में डाल विया जाता हैं। ऐसा करते समय ब्राह्मणों के लिए तीन गायवियाँ (अग्नि -को सम्बोधित करें), ५. ४: 
. . - ्षत्रियों के छिए तीन त्रिष्दूप तथा वैश्यों के लिए तीन जंगतियाँ कही' जांती हैं (आप+* धाहारे)॥ 0 
ह जिस सभय अग्नि में समिधा डाली जाती हैं, यजमान द्वारा अध्वर्य को तीन बछड़े तथा उतने ही. बछड़े ब्रह्मौदन -. 
5 खाने वाले जन्य सभी ब्राह्मणों को दिये जाते हैं। अग्न्याधान की तिथि के पूव एंक वष तक बछड़ों के दान एवं संमिधा-.... 
रे आहुति के साथ इस प्रकार का अह्मौदत सम्पादित किया जाता है। अम्योर्थिय के दिन के १२, ३, २ था १ दिल पूर्व प्रत्येक 
|... व्यक्त को, जो तीन पवित्र अग्तियाँ स्थापित करना चाहता है; इंस प्रकार की सम्रिधाओं की आहुति देनी पड़ती है।... . 
|..7 यजमान कुछ ब्रत करता है; यथा--सांस-त्याग, ब्रह्मचये, घेर की अग्नि किसी को न देता, केवल दूध या भात पर तीन 00 
... तक रहना; सत्य बोलना; पृथ्वी पर सोना आदि) यदि किसी कीरणवश यजभान वर्ष (या१र२विन आदि) में ब्रह्मा. 7] 
|... दन के उपरान्त अम्याधेय नहीं करता: है तो उसे पुनः बह्मौदन पकाना पड़ता है तथा समिधाएँ डालनी पड़ती हैं, तब कहीं. 
. बह अभ्ययाधान सम्पादित कर पाता है। अप्न्याधान दिन के पू्वे की रात्रि में अध्वर्यु तथा अन्य पुरोहित भी कुछ ब्त 
करते हैं, यथा-मांस-त्याग तथा संभोग से दूर रहता। उस रात्रि काले धब्बों वाली एक बकरी गाईपत्य अम्नि के लिए... 
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कोवेदेताहैं। महसब मलोच्चारण के साथ होता है। इसके उपरास्त अध्वर्यु गाहपत्थ अग्नि के लिए स्थल की व्यवस्था. 


...  आवसध्य अग्वियों को जलानों ने हो तो बालू को आहवलीयार्नि के स्थल पर रुख दिया जाता है। इसी प्रकार जन्य 
... सामग्रियाँ (सम्भार) अग्नियों के स्थलों पर रख दी जाती हैं। इन ढृत्यों के साथ बंधोचित्त मन्त्रों का उच्चारण भी 


.. ब्ह्मोदेनिक अग्ति की राख को हटाकर बह वहाँ दोनों अरणियों को रखकर वषेण से अस्ति उत्पन्न करता है। जब 


पढ़ता है। घर्षण से अग्नि प्रज्बलित करते समय एक इबेत या छाल घोड़ा (जिसकी आँखों से पानी न गिरता हो... 
5 जिसके घथ्ते कांले हों या जिसके अण्डकोष पूर्णझपेण विकसित हीं) उपस्थित रहना चाहिए। उस सभय श 


58 ३२९२) का उच्चारण किया जाता है। 


-  छेता है और प्रजापतिस्त्वा' कहता है (तै०से० ४२९१) अध्वर्य अपने जुड़े हाथों को नीवे झुकाकर अंग्तिके ऊपर 


पु एवं प्रव॑र के अनुसार मस्त्रपाठ किया जाता है। वर्मेशिरस' के सन्‍्त्रों का भी पाठ किया जाता है। 





_.. बनेस्थल के उत्तरबाँध रखी जाती है। उस राति में बजमाल मौन रहता है और अन्य छोग उसे बॉद्री, वीणा आदिबजा- .. - 
कर जंगांये रखते हैं. (विकत्प भी है; वंह मौत तथा जंगा नहीं भी रह सकता हैं)। यजमान- रात्रि भर जागकर ब्राह्मी- ० ह 
-.. दनिक बस्ति में लकड़ियाँ डांछा करता है। यदि वह रात्रि भर जगना व्‌ चाहे तो एक बार है वहुत-सी लकड़ियाँ डाल... .. 
_.. देता है। प्रातककाल अध्वर्यू अग्नि में दो अरणियाँ गर्म करता है और मच्तोच्चारण करता है (तै० ब्रा० १२१) । इसके ला 

- उपरान्त ब्राह्मौदनिक अंग्ति बुझा दी जाती है. और दोनों अर्णियों का आह्वान किया जाता है। अध्यर्यु उत्हें यजमान 2 


. करता है और उस पर जल छिंड़कता है। यही किया बह दक्षिणारिति (दक्षिण-पस्चिम दिला में), आहवर्नीय; सभ्य एव 5 
दर .. आंवंसथ्य नामक अम्तियों के स्थलों (आयेतंनों) के लिए करता:है। संम्भारों (सामग्रियों) के साथ आनीत बालू के 2 
० आधे भाग का एक भाग गाहँपत्य तथा दूसरा भाग दक्षिपाग्नि के स्थों पर बिखेर दिया जाता है। शेष बालू को... 
' तीन भागों में कर आहवरनीय, सम्य तथां आवसध्य तामक अग्नियों के स्थलों में बिखेर विया जाता है। यंदि सम्य एवं... 


. झोता रहता है। विभिन्न स्थानों पर चूने के प्रस्तरखण्डों एवं ढेलों को रखकर वह अपने शत्रु का स्मरण करता हैं। ७ 


का सूर्य पूर्व में निकलने को रहता है, उंसके पूर्व ही वंह ऊपर की अरणी को नीचे रख देता हैं और दश-होतू नामक दूत प 


5 सांकति कागान होता-है। जब धूम निकलता हैं तो गाथित कौशिक साम गाया जाता है और “अरण्योनिहिती” (ऋण... हा रा 


0 220 अग्नि प्रज्ब॒लित होते ही अंध्यर्य, उपावरोह जातवेदः (तै० ब० २५८) नामक मस्त्र का उच्चारण कर शक 8० 
५... अस्नि का आह्वान करता हैं। इसके उपरान्त अध्यर्यु यजमान से चतुहोतवि (तैं०आ० ३१०५) नामक मन्त्र पढ़वाता . .. 
7 है। अग्नि उत्पन्न हो जाने के उपरान्त यजमान अंध्वर्यू को गाय की इक्षिणा देता है। यजूभान अग्नि के ऊपर साँस. - . 


2... रखता है और लकड़ियों से उसे और प्रज्वरित करता है (तै० सं० ४३६२) । उस समय इथन्तर एवं यज्ञायकज्षिय 5 
७... नामक सामों का गाने हीता रहता है और अध्ययु संभ्भारों पर गाहप॑त्य अग्नि प्रतिष्ठापित- करता है। यजमात कै गौत ह 


093 आहवनीय अग्नि की प्रतिष्ठा पूर्व दिशा में सूर्य के आधे बिम्ब के निकलते-निकलते कर दी जाती है।- अच्वर्यू 7» 
_. गहपत्य पर वैसी लकड़ियाँ जलाता है, जिन्हें वह आगे गे ले जाता है। उन्हें बह बालू से भरे वरतव में ही रखकर ले जाता. _ -. घ 
5 5: हँऔरयजमात से अम्नितन्‌' सुक्त का पाठ कराता है। इसके उपरान्त अग्ति को आहवनीय के स्थल पर रखबाता बे । 
: इसके पश्चात आस्नी भ्र वुरोहित गृद्याग्ति लाता है या घेर्षण से उत्पन्न करता है. और घुटनों को उठाकर बैठता .- जे 


+ - हैतथा दक्षिणार्ति कौ'प्रतिष्ठ करता है। उस समय यज्ञायज्िय साम का गायत होता रहता है। अनेक युकतों कै पाठ... 









_ केउपराब्त दक्षिणाग्ति सम्भोरों पर रख दी जाती है. (आप० ५।१३।८) 


पट । के उपरान्त मेजबान उस घर में फिर कभी भोजन नहीं कंर सकेता। बौधायन (२।६७) के अनुसार अंग्नि ग्राहँपत्म 


5 वक्षिणार्ि की प्रतिष्ठा के लिए अग्नि किसी बहाएं; क्षत्रिय; -वैश्य था: शुद्व के गा हू ये ली जाती हैं, किन्तु थदि हक द 
- श्रजमात समृद्ि का इच्छुक है तो जिसके घर से वह अग्नि छायी जाती है उसे समृद्धिश्षाली होता चाहिए।. अग्नि छाते .. की 





.. अख्ति से और आइवलायन के अनुसार वैश्य के घर से या किसी धनिक के घर से लायी जा सकती है या पर्षण से उत्पन्न 
:.. की जा सकती है। गाहुँप॑त्यार्ति की बेदी वृत्ताकार, आहवनीयाग्ति की वर्गाकार तथा दक्षिणास्ति की अर्धवृत्ताकार 
_. - होती है। ' 


रे के कारण यहाँ छोड़ा जा रहा है। 
... सभ्य एवं आवसध्य नामक अग्नियों की प्रतिष्ठा गृह्माग्ति से या पषण से उत्पन्न अग्ति से की जाती है। इनकी 
स्थापना गोत के अनुसार कृत्य करके आहवनीयाग्नि से अग्ति लेकर भी की जाती-है।' अध्वर्य इनमें प्रत्येक अरिनि 


4... पर अरवत्थ की तीन समिधाएँ रखता हैं और ऋग्वेद के तीन मस्त्रों (६॥६६॥ १९; २७ एवं २६ ) को उच्चारण. 7. 7०" 
$... . करता है, इसी प्रकार बह शर्म की तीन समिधाएँ घृत के सांथ संयुक्त कर अन्य तीन मत्त्रों (ऋ७ ४५८॥१-३) । जा | 
के साथ जन अग्तियों पंर रंखता है। यदि ग्रे दोनों अग्तियाँ नहीं प्रज्वलित की जाती तो समिधा आहवनीयामिि पर ही... 5 


.. रख दी जाती' हैं। 


..: इसके उपरान्त अनध्यय्‌ पृर्णाहुति देता है, यजमान' दान करता है मन्त्री वा रण करंता है. और पाँचों ( यो शव 
5. तौस) अग्नियों की पूजा करता है। यदि यजमान क्षत्रिय है तो वहीं जअआ खेला जाता है। चारों पुरोहितों को बस्तर, - ; द 
$ 7. एक गाय एवबेल, एक नये रथ का दात किया जाता है, इसी प्रकार ब्रह्मा को एक बकरी; एक पूर्णपात्र एवं एक घोड़ा, ... ० 
कै अध्वर्यु को एक बैल तथा होता को एंक थेन्‌ का दान किया जाता हैं। यजमान की शक्ति के अनझूप दान की संख्या. 
&% -.. एवं मात्रा में अधिकता हो सकती है। .. । यह 
द कात्यायन० (४)१०११६) के मत से बैदिक अग्नियों की प्रतिष्ठापना के उपरात्त यजमात १२ राज्रियों या _ के 8, «522४ 
- ६ रात्रियों या ३ रातियों तक ब्रह्मचर्य से रहता है और जस्नियों के पास पृथिवी पर ही शयन करता है तथा अखिियों में. 7. ४: 


... दूध का होंग करता है। बौधायन ०. (२५०) से तो १२ दिनों तक के लिए कुछ ब्रतों की भी व्यवस्था दी है। .. 


पुमराधेय--वर्ष के भीतर ही यदि व्यक्ति वेदिक अग्नियों की प्रतिष्ठापना के उपरान्त किसी भयंकर रोग. . 
-. यथा जलोदर ) से पीड़ित ही जाता है, या दरिद्र हो जाता है, या उसका पुत्र मर जाता है, या उसके निकंट-सम्बन्धी <.. ५० 
.... कष्ट पाने लगते हैं या शत्रुओं हारा बन्दी बना लिये जाते हैं; या वह स्वयं छूला-लेगड़ा हो जाता है या वह समृद्धि का... ५. 5 
-. इच्छुक होता है या यश-कीति कमाना चाहता है; तो पुनः अग्तियाँ अज्वलित करता है। अग्नि प्रज्वलित करवेकी विधि... « 
... अम्याधेय की भाँति ही है, केवल कुछ अन्तर है, यथा अस्नियों को कृश घास दी जाती है ने कि लकड़ी -या इंधन, दोनों ही... ० 
.  आज्यभाग केवल अग्वि के लिए होते हैं न कि यज्ञ की भाँति अग्नि एवं सोभ दोनों के लिए। पुनराधेय वर्षा ऋतु एवं... 

.. दोपहर में किया जाता हैं। अन्य अन्तरों को स्थाताभाव के कारण यहाँ उपस्थित नहीं किया जा रहा हैं (देखिए बैन । 
१५१-४, तै० ब्रा० १३।१, शंतपथ बाह्यण २२४३, जाइव० राटा४-१४, आप» प्ार३-२९ कात्यो० ४8३, 5. 
.. / बोधा० ३॥६१-३)। जेमिनि (६४२६-२७) के मत से पुनेराधेय एक प्रकार का ग्रायक्चित्त भी है जो गाहपत्यामि ४: 

एवं आहवनीयासिनि के बुझ जाने या समाप्त हो' जाते के आयशिचत्त स्वरूप किया जाता है। किन्तु जैमिनि(शणंश 
३०-३४) के मंत से जब किसी विशिष्ट इच्छा से उत्पन्न पुनराधेय किया जाता हैं तो अग्त्याधेय ' की. दंक्षिणा त देकर के | 


० : दूसरे प्रकार की दक्षिणा दी जाती है। 
ले | अग्निहोत्र 


/ गौतम॑ (८।२०) द्वाश निर्दिष्ट सात ह॒विर्यज्ञों में अग्तिहोत्रे का स्थान दूसरा हैं। अस्याधेय के सायंकाल से' ही: हा पट ; | 
...  गृहस्थ को अस्निहोत्र करना पड़ता है। अग्निहोत्र प्रातः एवं सायं दो बार जीवनपर्यन्त या संत्यासी होने-तंक ग्रा जैसां-कि- जप 


उप युक्त तीनों पवित्र अग्नियों की प्रत्तिष्ठा के विषय में बहुत विस्तार से वर्णन पाया जाता है. जिसे स्थानाभार हक ह द ः मु 
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अप की । न .... . धर्मशास्त्र का इतिहास 


.....  हतपथ ब्राह्मण ने छिखा है,'मृत्यु तक करना पड़ता हैं। संत्याषाढ (३११) के मत से प्रत्येक ह्विंज के लिए तीनों बैदिक ०० 
 /  अग्नियों की स्थापना के उपरान्त अग्निहीतर एवं दर्शपूर्ण मांस नासक यज्ञ करता अनिवायें है, यहाँ तक कि स्थकारों तथा... 
हे _मिषादों को भी ऐसा करना चाहिए, किन्तु:इस अत्तिम नाम पर अन्य सूजकारों ने अपनी सहमति नहीं दी है। जैमिनि ः ः न्‍ 
हे (ध३६-७ एज ८-१ ) के मत से अग्निहीन अनिवाय है, अतः वे लोग भी जो सस्पूर्ण विस्तार के साथ इसे सम्पादित - हे 
.....  जहींकर सेकतें; इसे कर सकते हैं, किस्तु उतर लोगों को जो किसी इच्छा की पूर्ति के लिए इसे करना चाहते हैं, इसे सम्दूं- 5 
7 > जता के साथ संम्पादित करता चाहिए। बहुते-से सूत्रों में स्त्री एवं विस्तार के विषय में मत्तभेद पाया जाता है। कुछ | 7 
5... लोगों के मत से गहस्थ को. सभी वैदिक अग्नियाँ प्रज्वलित. रखनी चाहिए (कात्या० ४३ र।५ ), कुछ छोगों के. / 5 
5 अनुस्तार केवल गाहपत्याब्नि को ही सतत रखता चाहिए. (आप० ६२१२), किन्तु कुछ छोगों के मत से यंदिअस्या- ० 
: . प्वेये के समय दक्षिणास्ति अरणि-सन्‍्थन से उत्तन्न कर स्थापित की गयी ही ती उसे सदा के लिए रखना चाहिए गृहस्थ 
गे 9 अध्वर्य द्वारा गांहँपत्यास्ति से' आहंवतीयारित मँगाता है और अध्वर्य यह काये आतः एवं साथ करता है। किन्तु यदि .. ४ 
... .यजमान यहे कार्य प्रति दित करता हैंती उसे अध्यय की कोई आवश्यकता नहीं है। आश्व० (२२१) के मत से 
की, हर प्रति दिन के अग्निहोत्र सें दक्षिणा[म्ति कई प्रकार से प्राप्त की जा सकती है यथा वैद्य के घर से या किसी धमिक । 
- . के घरसेया घर्षण से, यास्वर्य सतत रूप में प्रज्बंलित रखी जा संकती है। अन्य विस्तार के लिए देखिए आश्व ० 
. (शरा३ एवं ६),आप० (६॥१४७)/ बौधा० (३४) क् 


गुहस्थ को प्रज्वलित गाहुँपत्याम्ति से एक बरतन में जलते हुए अंगार लेकर आहवमीयाग्नि के पास मंस्त्रोच्चा रण. . | 


“5 देव॑त्वावेवेम्य भ्रिया उद्धरामि) के साथ जाना चाहिए और पूर्व को ओर ज़ाते समय अन्‍य सन्त्रों का उच्चारण करना 
7 ज्वाहिए; यथा “मुझे पाप से ऊपर उठाइए : ....-जो भी पाप सैंने जात-अंनजान में किये हों, उनसे बचाई: कक 
_ - : पापों के लिए सामंकाल में तथा रांत्रि के पापों के लिए आतःकाल में प्रार्थना की जाती है। शत: एव साय सूर्याभिमृंख . .. 
/.. होकर अन्निहोत्र किया जाता है। कात्या० (४१३२) के अनुसार प्रातकाल का अभिहोन घुर्वोदय के तना वादा की 
का सूर्यास्त के पूर्व हो जाना चाहिए। किन्तु आइंवछायत के मत॑ से अग्निहोश्र सूर्यास्त के उपराब्त ही करना चाहिए... -..- 
इस विषय में प्राचीन काल से ही दो मत चले आ रहे हैं; कुछ लोगों ने सूर्योदय के पूर्वे और कुछ छोगों दे सूर्योदय के उप... 
5 शन्त अग्निहोत्र करने की व्यवस्था दी हैं। ऐतरेय ब्राह्मण (२४।४-६) एवं कौषीतकिब्राहण (२१६) भी इस विषय... 
5. से अंबलोकनीय हैं।आप० (६॥४७-९) ने इस विषय में चार मतों का उद्वाटन किया है; अग्निहोत्र श्रातः एवं साय. 
. 5 अर्थात्‌ रात्रि एवं दिन के सृंधिकाल में करना चाहिए,या तब जब प्रथम तारा जाकाश में दिखाई पड़े, था राजि के प्रथम. 
5”. शा द्वितीय प्रहर में, या प्रातः जब सूर्य. के मण्डल का एक अंश दिखाई पड़े या जब सूये ऊपर आ चुका हो। गृहुश्य को, 0० ० 
:: क्र््या-यूंजा के उपरान्त ही अम्निहोत्र करता चाहिएं। गृह्मास्नि में होम अग्निहोत्र के पूर्व होना चाहिए कि उसके... 


६: तै० ब्रा० (२४११३) में अष्निहोत्र शब्द की व्युत्पत्ति की गयी है। यह वह कृत्य है जिसमें अग्लि के लिए होम हा शो | | । । 


:.. - किया जाता है। साथण का कहना है---अग्तये हो होमो5स्मित्कर्मणि इति बहुद्रीहिव्युत्पत्याइस्लिहोत्रसिति कर्मनास। . कि . मं हे 
> - अग्नये होन्रसिति तेत्पुरुपव्युत्पत्या ह॒विर्धाण। देखिए जैसिनि० (१४४ ॥, जिसमें आया है अग्निहो्म जुहोति - कक 

स्वर्गंकाम:'> यहाँ अग्निहोश्र' एक इंत्य का नाम है। शतपथ ब्राह्मण (१२४१३१) में आया है---दीर्घसत्र हू बाएत 

: उपयन्ति येशरिनहोत्र जुहृत्येतदे जरामय्य सत्र यदग्निहोर् जरया वाब होवास्मान्तुच्यते मृत्युना वा। : संत्यापाढ 

_ (ह१) का कहना है---“आधानादग्तिहोत्र दर्शपूर्णभासों च नियतो। सिघादरथकारयोराधानादग्निहीत दहापुर्ण- 








_उपरात्ते ?- इस विषय में मतमेंद है। कुछ लोगों के मत से अग्विहोत्र के पूर्व गृह्मारिति में होम होना चाहिए और कुछ - हे 3 न्‍ ह्य् 


. -छोग कहते हैं कि वैदिक अम्निहोत्र के उपरान्त ही गृद्याग्नि में होम होता चाहिए।' सन्ध्यावच्दत के उपरान्त गृहस्थ या 


६... तो गाहपत्यास्ति एवं दक्षिणासिति के बीच से आहवनीयारिन की और जाता है या इन दोनों अग्नियों के स्थरों के दक्षिण ह 
5. -- ओर के मार्ग से आहबनीयासि की प्रदक्षिणा कर दक्षिण में अपने स्थान पर बैठ जाता है और उसकी पत्वी भी अपने स्थान... 


पर बैंठ जाती है (कांत्या० ४॥१३।१२ एवं ४॥१५।२, आप ० ६॥५। ३ तथा कात्या० ४)१३) १३ एवं आप ० ५ १-२ )] 


.: -गुहंस्थ विश्युद्सि विद्या में पाप्मानमुतत्सत्यमृपैमि मयि श्रद्धा (आप० ६॥५।३) नामक मन्त्र के साथ आचमन करता हैं; 
5. उसकी पत्नी भी आवमत करती है।” इसके उपरान्त पति एवं पत्ती अग्निहोत्र होते तक मौन साधे रहते हैं। बिना पत्नी. 7० 
:.« बाले गृहस्थ भी दोनों समय अग्निहोत्र सम्पादित कर सकते हैं (ऐतरेयब्रा० ३२८) । तीनों अग्नियों (गाहंपत्य/ आह. - ० 
वनीय एंवं दक्षिण ) के लिए परिसमृहन (गीछे हाथ से उत्तर पूर्व से उत्तर तक पोंछने) को कार्य अध्वर्य ही करता है। 
ध्वयुं ही अहवनीयार्नि के चारों ओर दर्भ बिछात है अर्थात्‌ परिस्तरण करता है। पूर्व एवं परिचम वाले कुझों की... 
.. नौक दक्षिण की और तथा उत्तर एवं दक्षिण वालों की पृ की ओर होती है। परिस्तरण-कृत्य पूर्व सेप्रास्म्भ कर क्रम «77 
- से दक्षिण; पश्चिम तथा उत्तर की और किया जाता है। इसी प्रकार अध्वर्यू अन्य दोनों वैदिक अग्नियों (गाईपत्य एवं «४... 
दक्षिणार्वि) की चारों दिशाओं में दर्म बिछा देता. है। दाहिने हाथ में जलू लेकर वह आहवनीयाग्ति के चतुर्दिक्‌ - 


(उत्तरपूर्व से आरम्भ कर पुनः उत्तर दिशा में समाप्त-कर) छिड़कता है। इसके उपरा्त वह पर्चिम की ओर से 


.  अजख्रे घारा गिराता आहंवनीयार्नि से गाहंपत्याग्ति तक चला जाता है। इसके उपरात्त .पर्यक्षण-कृत्य किया जाता _ - 

है जो गाहंपत्य से आरम्भ कर बायीं ओर से दाहिनी ओर बढ़कर देक्षिणारित तक जरू छिड़कने के रूप में अंभिव्यक्त _ 

_.. होता है। या सर्वप्रथम गाहेपेत्थारिनि के चारों ओर जल छिड़का जा सकता है और तब दक्षिणाग्ति केःचारों ओर | इसके... कक 
.._- उपरान्त गाहपत्य से पे की' ओर आाहवनीय के चतुदिक्‌ जरू की धारा गिरायी जाती है (आइब० राश१४) मोना 


- -. ह्वॉरण के विषय में देखिए आइब० (२१११-१३), कात्या० (४१३ १६-१८) एवं आंप० (दाप।४) 


७... : जो व्यपित केवल पविन्न कर्तव्य समझकर अग्तिहोत्र करता है उसे गाय के दूध से होम॑ करना चाहिए, किस्तु रे 8 
:.. जो व्यक्ति कोई ग्राम या अधिक भीजन या शक्ति या यंश चाहता है, उसे चाहिए कि वह यवागू; भांत, दही याधुत से होम... - 
5... करे (आश्य० २।३।१-२) |. इसके उपराब्त गाय ढुहने वाले व्यक्ति को जांशा दी जाती है। गाय यज्न-स्थछ की दक्षिण. «०7. ; 
-« दिशा सें खड़ी रखनी चाहिए और उसका बच्चा बछड़ा होगा चाहिए। गाय ढुहते समय बछड़े को गाय केदक्षिण में रखना... 75 री, 
. 5 ज्ञाहिए। पहुले बछड़ा दूध. पी ले तब उसे हटा कर दूंध दुहना चाहिए। गाय को दुंहने वाछा शूद्र हीं होना चाहिए... ०. । 


_/ - ७: संध्यावस्धतानन्तरं पृ्वेमस्मिहोत्रहोमस्ततः स्मार्तेअनौ।  तदुकतस्‌-«होमे वेतानिके कृत्वा स्‍्माते कुर्यादू ... 5 
........ विचक्षेणः। स्मृतीनां बेदमलूत्वात्स्मा्ते केचित्पुरा बिढुंः) इति। कात्या० ४१३१२ का भाष्य; चद्बोदय में उद्धृत _ 
“० अरद्ाज। देखिए आचाररत्न (पु० ५२) हक है 
नह ८. कात्या० (४१३) के भाष्य में जाया है---उपवेशनव्यतिरिक्त पत्ती किसपि न करोतीति संप्रदायः॥ । ४. 
लंच्च साथुतरम्‌ । इससे स्पष्ट है कि स्त्रियों की यज्ञ-कृत्य-सस्बन्धी सारी महत्ता क्रमशः विललीन होती चछी गयी और |. «« 
.._.. वे अब यज्ञादि कर्मों में पतियों की बगल में बेंठी सारे कृत्यों को मौन रूप से देखती रहती हैं। अबततोकेवल यजमान .. ० 7 
.. फबं पुरोहित पा वाचाल रहते हैं, स्त्रियाँ मुक बनी गठरी-सो बेठी रहती हैं।... जेसिनि (६११७-२१ निकलिखा- पा, 
: -:. हैकियक्ष-सस्पादन में पति एवं पत्ती को एक-दूसरे से सहयोग करना चाहिए, किन्तु पुनः इसी सूत्र में आया है (६१४२४ जा 
..._ कि पत्ती यज्ञ के सारे-कार्य नहीं कर सकती, वह केवछ उतना ही बोलेगी जिसके लिए पद्धति में छूद है। पक कै 0 0 
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अर दा लि यु . अमशास्त्र का इतिहास 


2 दूध दुह्म जाता चाहिए। पार्त चक्र पर नहीं बना रहना चाहिए। उसका मुँह बढ़ा तथा घेरा वृत्ताकार या ढाल्‍ू नहीं होता. 
5. चाहिए, बल्कि सीधा खड़ा (कात्या० ४ १४ १, आप० ६।३॥७)। इसको अग्निहोंत्रस्थाली कहा जाता है (आप० है 
: «४. ३॥१५)। अध्यर्यु गाहँपत्यारि से. जलती हुई अग्नि लेक (दूध उबालने के लिए) उसके उत्तर अछग॑ स्थल पर रखता. . - 
5: है। तब बह गाय के पास जाकर दूधपात्र को उठाकर आहवनीयाग्नि के पूर्व रखकर गाहपत्याम्ति के पश्चिम में बैठता 
._. है और पात्र को गर्म करता है.। वह अतिरिक्त दर्भ लेकर उसे जलाकर दूध के ऊपर प्रकाश करता है। तब वह खुब से . 
. : जल लेकुछ बंदें खौलते हुए दूध में छिड़कता है (आश्व० २।३।३ एवं ५) । इसके उपरान्त वह पुनः प्रयुक्त दर्भ को जछा-..“# 
.. “कर गर्म दूध के ऊपर प्रकाश करता है। यह तीन बार किया जाता है। दूध को खौछा देना चाहिएं कि केबल गर्म कर 





है ; है और जरूती अंग्ति के उत्तर रख दिया जाता है। तब जलती हुई बची अग्नि गाहँपत्यार्नि में डाल दी जाती है। इसके ' 
5... उपरान्त खुब एवं सुक्‌ को हाथ से झाड़-पोंछकर गांहपत्याग्ति पर गर्म कर लिया जाता है। यही क्रिया पुत्र: की जाती. 
है और यजमान-से पूछा जाता है--- क्या मैं खुब से दूध निकाल सकता हूँ? ” यजमान कहता है-- हाँ, निकाछिए,” 
तब अध्वर्य दाहिने हाथ में खुब ले तथा बायें में अग्तिहोत्र-हवणी लेंकर उसमें दूध के पात्र से दूध निकालता है। यह कृत्य 
... (शर१३-१४) के मतानुसार अध्वर्यु गृहस्थ का अभिमत जानते हुए खुंब से भरपूर दूध निकालता है, क्योंकि ऐसे! करवे 
पत्याग्ति की ज्वाला के पास रखता है और खूब को अपनी ताक के ब राबर ऊँचा रखकर आहवनीय तकः ले जाता है;गाह- . 


5-9.  यत्य-एवं आहवनीध की दूरी के बीच में वह खुब को अपनी नाभि तक लाता है और पुनः मुख की ऊँचाई तक उठाकर आह- 
. ४.7 -- बतीय के पांस पहुँचता है और उसके परिचम खुब तथा पंलाशं-दग्ड की समिधा को दर्भ पर रखता है। वह स्वयं पूर्वा 


- ..: छपरान्त वह -विद्युदर्सि विद्या मे पाप्मानम्‌” (आप० ६९३, आइव० २।७।१६ ) मन्त्र के साथ आचमन करता . 


.... और गाहहपत्याग्नि की ओर इस विचार के साथ देखता है-- मुझे पश्‌ दीजिए। पुनः वह्‌- खुब उठांता है और पहले. 


पर रख देता हैं। इसके उपरान्त वह जुब के मुख को-नीचे कर हाथ से रंगड़कर स्वच्छ कर देता है और पुनः कूर्च (उत्तर... 


5 (क्रात्या० ४१४१), किल्तु आप० (६३११-१४) ते ऐसा! प्रतिबन्ध नहीं रखा है । बौधा० (३।४) के मत है है ः । । 
गाय ढुहने वाला ब्राह्मण ही होना चाहिए। गाय दुहने के विषय में भी बहुत-से नियम बने हैं (शतपथ ब्रा० ३७, तै० ..  # 
. ब्रा० २।१८)॥ सूर्योस्त होते ही दृहना चाहिए (आप० ६।४५) । किसी आर्य द्वारा निर्मित मिट्टी के बरतन में ही... 








|: देना चा हिएं, इस विषय में मतैव्य नहीं है। इसके उपरान्त तीन मन्त्रों के साथ दूध का पात्र धीरेन्‍्से उततार लिया जाता... 


है ; - चार बार किया जाता है और छुव दूध के पात्र में ही छोड़ दियां जाता है। आंपस्तम्ब० (६।७।७-८) एवं जाइव० 


 . :. से गृहस्थं को सबसे योग्य पुत्र लाभ की बात होती है, जितना ही कम दूध खुब में होता जायगा उसी अनुपात में अन्य पुत्रों... हा 
...» . के लाभ की बात माची जायगी.। इसके उपरान्त अध्यर्य एक हाथ लम्बा पलाश-दण्ड खुबदंप्ड के ऊपर रखकर माह... 


हम _ भिमुख हो आहवनीय की उत्तर-पूर्व दिशा में बैठता है। उसके घुटने मुड़े रहतें हैं, बायें हाथ में खूब एवं दाहिने में समिधा अब द पी 
- लेकर बह आहव्ीयाणि में रजतां त्वांग्निज्योतिबम्‌ (आश्व० २३१५) मन्त्र के' साथ आहुति देता है। इसके ... . 


दे है | < है। जब डाली हुई समिधा जलने लगती है तो वह ओ भूर्भुवः स्वरोमू, अग्नि््योतिज्योंतिरग्नि: स्वाहा' नामक मन्त्र --- “ के | | 
हे के साथ समिधा परः दूध की आहति छोड़ता है। मंस्त्रों के प्रयोग के विषय में कई मंत हैं। इस विषय में देखिए वाज- .. ... 
5 संतेयी संहिता (३॥९), आप० (६१०।३,) तै० ब्रा० (२१२) ।.इसके उपरात्त वह खुब को कुश पर रख देता है... 


.. : सेदूंनी मात्रा में दृध की दूसरी ऑहुति देता है। इस बार मौन साधकर प्रजापति का ध्यान. करके आहुति दी जाती है।..*_ 
यह दुसरी-आहुति:प्रथम आहुति के पूर्व या उत्तर में इस प्रकार दी जांती है कि दोनों में किसी प्रकार का संम्बन्ध न होते... 
 यायें। इसके उपराब्त खूब में दूसरी आहुति वाले हृध से अधिक दूं लिया जाता है। तंब वह खुक्‌ कोदो बार. (आप 
“8६१३ के अनुसार तीन बार) इस प्रकार उठाता है कि अग्नि-ज्वाला उत्तर ओर घूम उठे और ऐसा करके खुक को कूचे 


वाले कुशों की तोक) की उत्तर दिशा में अपने हाथ पर छंगे दूध की बूँदें रगड़कर स्वच्छ कर लेता है. और “देवताओं को. | हे द ह 





बुक, या या 3 इस 


हे बरणाभ (कोत्या० ४१४३०) या तुम्हें पशु प्रोष्ति के लिए  तामका शब्दों का उच्चोरण करता है। आप० (६६० 
६०) नें प्रो: एवं सायकाल के समय खँंब॑ को स्वच्छ करते की एंक अलंग विधि दी है और ते ० सं० (१११६) के 
अंन्ध के उच्चारण की बात कहीं है।. इसके उपरान्त हथेली को अपर तंथा ज॑नेऊं को प्रार्चीतावीत ढंग से धारण करके 


6 | । ; -  बंह अपनी अगृलियों की मौत रूप से. सवा पितृष्यः पितुनू जिद (आओप७ ६। ६ ६।४) या स्विधों पितुभ्यः (कांत्यों० 
|  : ह१वी२१ एंव अदव० २१॥३॥३ १) नोमक मन्त्र के साथ दक्षिणं दिश्ञा में कुशों की तोंफ पर रंखतां है। तंब बह पूर्वो- 
_ भिमख हों उपयीत ढंग से जनेऊ रखकर आचमनत करता है। इसके उपरान्त वह गाहपत्याग्ति के पास जाता है और एक 


-  संमिधा खड़े-खंड़े उठाता है। पुनः पूर्वाभिमुंख हो गाहेपत्यार्ति की उत्तर-पद्चिम दिशा में बेठ जाता है ओर घुदने शुका 


। कर गहिपत्याम्ति में संमिधा डालता.है, फ़िर खुंब में दूध लेकर: ता अस्य संदंदोहसः (ऋ० ८६९३) या कीई अन्य... 
. ... ग्रेंथों “इंहू पुष्ठिम पुष्टिप्ति पृष्टिपतये स्वाहा नामक मन्त्र के साथ जाहुंति देता हैं। इसके उपराब्त वह कात्या४ - 2 


० (४॥१४॥२४) एवं ऑइ्ब०- ६ रे ३ २७-२९ ) के अनुसार किसीं भी विधि से दूसरी ओऑहु्ति मौन हंप में या मन्त्रोंच्चारणं 
.; (ऋ० ९६६।१९-२१) के साथ देता है। तंब वह  अंज्नादायाज्नपतये स्वाहा शब्दों के साथ दक्षिणाग्त्रि में खेंबे हरा 


...- दुशबाहिति देता है और दूसरी आहुति मौन रूप से देता है। इसके उपरान्त वह जेल-स्पर्श करता है, उत्तराभिमुख होता हैं... पे 


. और अपनी एक अँगुली (कात्या० ४।१४२६ के मत से अनामिका.) से लुव में बचे हुए भाग को निकालकर बिना स्व 


हु कर करती है। 











. उत्पन्न किये तथा बिता दांत के स्पर्ण के चाट जाता है। वह फिर अचमन करके पुनः चाटकर आचमन करता है।. 
इसके उपरात्त खुक्‌ में बचे हुए दूध आदि को हथेली में या किसी पात्र में लेकर जीभ से चाटता है। आप» (६११५ - 
हुवे ६१२१) एँवं बौधा० (३।६) में शेष को साटते की विधि में कुछ अन्य बातें भी हैं, जिन्हें यहाँ स्थानामात्र से छोड़ा 5०२2 

जो रहा है। इसके उपरान्त वहू अपना हाथ घोता है, दो बार आचमने करंता है, आहवनीयाग्नि के पास जाता है ० 

बैठ जाता है, खूक्‌ को जल से भरता है.और खुव से जल को आहंवनीयाग्नि के उत्तर दिवां जिन्‍व शब्दों के साथ छिड़-- ८ 
_: क्ंता है। आचौनावीत ढंग से जनेऊ धारण करके वह यही कृत्य पुनः करता है; जिन्तु इस बार आाहवनीयासििकेडकषिण 7. 

: - पित्तरों को “पितन्‌ जिस्व/” नामक शब्दों के साथ जल-धारा देता है। तब वह यही क्रिया सप्तर्षीन्‌ जिल्वं कहकर हज 
. उतरपूर्व में ऊपर को जंछ छिड़कता है। चौधी बार वह लू,ह्‌ को अस्ता हैं आहवनीयास्नि के पक्चिम में रखे (कूर्च ० कई 
/..- स्थान के) दर्भ को हटाता है, वहाँ तीन बार पूर्व से उत्तर की और जल देता है। इसके उपरान्त वहुखुव एवं खुककों ० 7 

«एक साथ ही आहवनीयास्नि में गम करता है और उन्हें अन्तरबंदी पर रख देता हैया उन्हें किसी पर्चिरक को दे देंता ... हि 5 
5  हैं। तब बह पर्युक्षण वाले क्रम के अनुसार (आहवबीय; गांहपिये, दंक्षिणारिति या गार्हपत्य, वक्षिणॉग्नि, आहँवनीय ह है हे 
.. . के क्रम से) प्रत्येक अग्नि में समिधा डालता है। इसके उपरास्त एह३7 अग्नि की पूजा वात्सप्र स्तुतियों के साथ करता . 

: - कयावबांज० (३७) के अनुसार “'भूर्ुवः स्वेः ..... आदि के उच्चारण के साथ- कं में पूजा करतो है औरं एक - - .... 
.... क्षण आहवनीय के पांस बैठकर मौंनाराधेनी. करता हैं। तब वह गाता केपांस बैठताहै या छेद जाता ० 
_« -हैं। इसके उपरान्त वह सभी अग्नियों के लिए पर्युक्षण करता है। ते इृहस्य आन मौत तोड़कर आचमेन 
.. करता है और बाहर निकल जाने पर उँके गारित को यान करता है। अन्त में पत्नी भी मौन रूप से आचभत हक 


252: कात्या०(४१२।६-२) के मत से सायंकाल वात्सप्र मत्तों (वाज०स० सैर है; एवंशतण्बांट शेड ९४१ 
: के साथ आहुतियाँ देने कैउंपरान्त उपस्थान करना ( अस्नियों की स्तृति करना | इच्छा पर आधारित है; गृहस्थ चाहे... 

.. तीनहीं भी कर सकेता है या केवल एक मच्त का उच्चारण स्ण मात्र (वाज० स० ३।३७ एुव शंतपर्थ ब्रा ० २४ १९ ५ ; | का 
कर संकतो है।- आप० (६६६४ एवं ६) ने-तो उपस्थात के लिए छ. मत्त्रों तथा अन्य मन्त्रों के गायन की बात .. 0 
..._ चलायी.है, जिसकी व्याख्या स्थानाभाव से यहाँ नहीं की जा रही है। कुछ लीग: उपस्थान कोकेवल सायंकालके लिए. 
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, कक हु ै ही उचित मानते हैं और कुछ लोग प्रातः एवं साय॑ दोनों समयों के लिए (देखिए, आप० ६।१९४-९ से लेकर ६।२३ 
क्षत्रियों के विषय में अग्निहोत्र के लिए आप० (६।१५।१०-१३) से कुछ मवोरम नियम दिये हैं। आप॑स्तम्ब 


का कहुता है कि क्षत्रिय को अहवनी याग्नि सदैव रखती चाहिए, चाहे वह आह्लिक अमिहोत्र करे या ने करे। जब साधा- 


६ रण रूप से अग्तिहोत्र किया जाय तो क्षत्रिय को चांहिए कि बह अपने घर से ब्राह्मण के लिए भोजन भेजे, जिससे कि उसे - पी 5 
. श्ग्तिहीत्र करने का पूर्ण छाम प्राप्त हो, और अंध्वर्यु को चाहिए कि वह क्षत्रिय (राजन्य) से अन्नयुपस्थान (अग्निस्तृति 


... 5 केमन्‍्त्रों) का पाठ कराये। जिस राजन्य ने सोमयज्ञ कर लिया हो और जो सत्य. बोलता हो; बह आह्लिक- अस्निहोत्र ष 
कर सकता है। आइंव० (२।१३-५) के मताचुझ्ार क्षत्रिय एवं वैश्य अमावस्या एवं पूर्णिमा के दिन अग्निहोत्र कर... .. 
- सकते हैं तथा अन्य दिनों में. उन्हें किसीः कर्तव्यपरायंण ब्राह्मण के यहाँ पका हुआ भोजन भेजना चाहिए। किन्तु... 
वह क्षत्रिय या वैश्य, जो विचार एवं झब्द (वचन) से सत्यवादी है और सोमयज्ञ कर चुका है; आह्विक॑ (प्रति दिन वाला) 


| -अम्निहोत्र कर सकेता है। छगता है, इत नियमों द्वारा क्षत्रियों एवं वैद्यों को अन्य कार्य करते के छिए अधिक समय एवं . - ४ 











अवसर प्रदान किये गये थे। आप० (६)१५११४-१६), आश्व० (३॥४२-४) तथा जन्य लोगों के मत से गृहस्थ को. 7 
.. स्वयं प्रति दिन अग्निहोत्र करना चाहिए, यदि वह ऐसा त-कर सके तो कम-से-कम पर्व के दिनों में तो उसे अम्हीत 


:. अवदय करना चाहिएं। उसके लिए पुरोहित, शिष्य था पुत्र भी अग्निहोत्र कर सकता है। हे 
है प्रातः एवं सायंकाल के अग्निहोत्र की विधियाँ सामान्यतः एक-सी हैं, केवल विस्तार में कुछ भेद है, यथा 


५8 <...आइब० (२४२५) में. प्रातः का पर्युक्षण-सन्‍्त्र- कुछ और - है और साय का कुछ और (आइब० शरा११)। 
. : -इसीअकार कुछ अन्य अन्तर भी हैं. (अआश्व० २।४२५ एवं :२।२१६)। अन्य बातों के छिए देखिए कात्या० 


आह, 2 5 (४ १४५) ॥ हे के, 
एक- रात्रि के लिए या रूम्बी अवधि के लिए जब गुृहस्थ बाहर जाता हैं, तो उसे अग्निहोत्र के विषय में कया 


-  करनाचाहिए? इसके विषथ में सूत्रों में बहुते-से नियम पाये जाते हैं। देखिए शतपंथ बा० (२१४ १४३०-१४), आइंबे० 


5 5 (२०), आप० (६२२४-२७), कात्या० (४॥१२१३-१४)॥ आइब० के मत से महत्वपूर्ण नियम ये हैं--बह अग्नि' . ८22 


हा ; _ को उद्दौप्त कर देता है (ज्वाला में परिणत कर देता है), अआचमन करता है और आहव्नीय, गाहपत्य तथा दक्षिणाग्ति 
: के पास जाकर उनकी पूंजी शंस्थ पशून मे पाहि', नर्थ प्रजां मे पाहि! एवं अथर्व पितूं मे पाहि तामक सन्‍्त्रों (वाजसनेयी .. - .. 




















जम -सं० २३७) के साथ करता है। इसके उपरान्त वक्षिणाम्ति के पास खड़े होकर उसे अच्य दोनों अग्नियों की ओर इमातू ्ज 
...« मे.मित्रावरुणौ गुहानू गोपायतं . . . पुन्तरायनातू (काठक सं० ६। ३, मैचायणी सेंहिता १५॥१४---कुछ बन्‍्तरों के साथ) 





नामक मन्त्र के साथ देखना चाहिंए। वह पुनः आहंवनीय के पास आकर उसकी पूजा करता है (तैं० सं० शपा (णह ०] 
:  मॉमक मन्त्र के साथ.) । इसके उपरान्त उसे बिता पीछे देखे यात्रा में लग जाना चाहिए और मा प्रणम' नामक स्तुति 
का पाठ करता चाहिएं। जब वह ऐसे स्थल १९ पहुँच जाता है, जहाँ से उसके घंर की छत नहीं दिखाई पड़ती; तब वह... _ 


पा अपना मौत तोड़ता है। जब अपने घर से गन्तव्य स्थान के माय की ओर पहुँचे तो उसे सदा सुगः' (ऋ० ३५४२१ ऐ है बे 


- « कापषांठ करना चाहिएं। जब वह यात्रा से घर लौट आये, उसे अपि पन्थाम्‌ (ऋ० ६५११६) का पाठ करना 


बा _ चोहिएं। इसके उपरान्त उसे मौन साधना चाहिए, अपने हाथ में समिधाएँ लेनी चाहिए और यह सुनने: पर कि उसके | हा 2 
.उ या शिष्य ने अंग्नियाँ उद्दीप्त कर दी हैं, उसे आहवनीय की ओर आइंव ० (२५९) केंदो मसन्‍्तरों के साथ देखना 


:चाहिए। इसके उपरात्त समिधाएँ डालकर उसे “मम नाम तव ते” (तै० सं० १ष्ा १०१) नामक मन्त्र से आहवनीय ॥ 


पर -दक्षिणार्ति में समिधाएँ डालनी चाहिए। 


' “> ी पूजा करनी चाहिए। तब उसे वाज० सं० (३॥२८-३०) के एक-एक मन्त्र के साथ. आहवनीय, गाहंपत्य एवं . 





उपसुकक्‍्त नियम तभी लागू होते हैं जब कि गृहस्थ अपती पतली को छोड़कर बाहर जाता है। जब तकवहबाहर ० ० 
| रहता है उसे अग्निहोत्र एवं दर्शपूर्णमास के समय मानसिक रूप से. अपने सारे कर्तव्य करने चाहिए और सभी प्रकार के... 


: ब्रतों का पालन करना चाहिए (यथा, जहाँ तक सम्भव हो फेल-फूंछ, कन्द-मूल पर ही जीवन व्यतीत करता चाहिए) | - ु 

... देखिए जाप० (४१६।१८) एंव कात्या० (४१२१६) तंथा इसका भाष्य । , घर से बाहर रहने पर उसे अपनी पत्नी... हा 

__ पर अग्थियों का भार सौंप देता चाहिए तथा आवश्यक हृत्यों के सम्पादन के लिए किसी पुरोहित की व्यवस्था कर देनी... ले 

.... चाहिए। जब गृहस्थ अपनी पत्नी के साथ यात्रा करता है तो उसे अग्तियाँ साथ में ही रख लेनी चाहिए। यदिवहू. 7 ६ ४४ 

:. सप्त्नीक यात्रा करे किस्तु अग्नियाँ साथ न रखे तो घर पर पुरोहित का रखता निरथ्थक है, क्योंकि पति-पत्नी की जनु-.. ५ 7... 
... पस्थिति में अस्निहोत्र होम नहीं सम्पादित हो सकता, छौटकर आने पर भृहस्थ को अग्नि की प्रतिष्ठा पुनः (पुनराधान) 























दर्दो-पुणमास 


संभी इंष्टियों (ऐसे यज्ञ जिनमें पशु-बलि दी जाती हैं) की. प्रकृति परः दर्शपूर्णमास भामक॑ यज्ञ के वर्णन एवं 








३ के व्याख्या से प्रकाश पड़ जाता हैं, इसी से सभी श्रैतरसूत्र सरबप्रथम दरंपूर्णणास का वर्णन विस्तार से करते हैं; यों तो क्रम... 


के अनुसार अप्न्याधान का स्थान सर्वप्रथम है। आशव०- (२११) का कहता है कि सभी प्रकार की इष्टियों पर पौर्णमास' 


, -. इष्टि के विवेचन से प्रकाश पड़ जातो है। आप० (३।१४॥११-१३) के अनुसार तीनों अस्नियों (गाहेपत्य, आहबनीय.. 
-- -. एवं दक्षिणारिनि) की प्रतिष्ठापना के उपरान्त प्रतिष्ठापक को दर्क्षपूर्णमास का सम्पादत जीवन भर (या जब तक संस्यासी ४ 
5. नहोंजाय) मां ३० वर्षों तक या जब तक बहुत जीण॑ (कृत्य करते में पूर्णछपेण अयोग्य ) न हो जाय, करते जाता चाहिए 


अमावस्या शब्द का अर्थ है (वह दिन जत्र (सूर्य एवं चन्द्र) साथ रहें।! यह वहूं तिथि है, जिस -दिन सूर्य: 


के - एवं चन्द्र एक दूसरे के बहुत पास (अर्थात्‌ न्यूनतम दूरी पर) रहते हैं। पूर्णमासी” वह तिथि है, जिस दिल सूर्य एवं चन्द्र... हा 


श ॥ ह | .. एक-दूसरे से अधिकतम दूरी पर रहते हैं।। पूर्णमास' का तात्पये है बह क्षण जब कि चंन्द्र पूर्ण (पूरा या भरपूर) रहता 
:.  है।' दर का तात्पय वही है जो अभावंस्था' का है। दर्श का अर्थ है वह दिन जब चन्द्र को केबल सूर्य ही देख सकता है 


के : और अन्य कोई नहीं ।' दर्श” एवं पूर्णमास' के गौण अथ हैं वे कृत्य जो क्रम से अमावस्या एवं पूर्णमासी के दिन सम्पा- - ५ 


5  - वित होते हैं। इण्टि' का तात्पय॑ उस यंज्ञ से है.जिसमें यजमान चार पुरीहितों को नियुक्त करता है। नीचे-हम सत्यापाढ . 
एवं आइबलांयन के श्रौतसूत्रों पर आधारित दर्श-पूर्णमास-संम्बन्धी विवेचन उपस्थित करेंगे। .. ... .. हिल, 
आह अम्याधेय कर-बंकनेवाला आगे की प्रंथम -पूर्णनासी को दर्शापूर्णणास को संम्पादन कर सकता है। पूर्ण-. ॥ 
_. प्रासी के दिन की इष्टि दो दिन हो सकती. है, कित्तु सारे कृत्य संक्षिप्त करं एक ही दिच में सम्पादित हो सकते हैं। यदि. - 


: हो दिनों तक कृत्य किये जायें, तो वे प्रथम दिन (पूर्णमासी के दिन) तथा प्रतिपदा (पूर्णमासी के आगे के कृष्ण पक्ष... | 


प्रथम दिन) तक समाप्त हो जाते हैं; प्रथम दिन को उपवसथ दिन तथा दूसरे दिन को यजनीय दित कहा जाता है। हा 


.... यूर्णमास ढृत्य के घिलसिले में उपदसथ' के दिन अभ्यत्वाधान (अग्नि में ईवन डालना) एवं परिस्तरण कृत्य किये के 


े ३ ४ “ : जाते हैं और शेष कृत्य य॑जनीय दिन में सम्पादित दित होते हैं। यदि प्रारंभिक पूर्णमास इंष्टि या दर्श इष्टि हो तो यजमान क्‍ है 
को अन्वारस्मणीया इष्टि.सम्पादित करनी पड़ती है, जिसे नीचे पाद-टिप्पणी में पढ़िए। 723 कक 5 


१. चावण्जीवं बरापूर्णमासास्यां यजेत'--जैमिनि० (१०८३६) : की व्यात्या में शंबर हारा उद्घृत+ 


हे रे हर और देखिए वा० जा० (१११२।१३), जहाँ ३० वर्षों की चर्चा: है। तोभ्यों यावज्जोय पजेत। - त्रिदव्ते वा वर्षाणि। । 


के “ ध ज्ञोणों वा ब्रिस्मेत ४ आप० ( ३$॥१४। ११०१३ ) ॥ 








-... अन्वारस्भणीयां े रममंणीर का संम्पादन होता हैं। इसमें अग्ति एवं विष्णु को ११ कपालों (घटदांकरलों, मिट्टी के कसोरों या. द 
_.. प्नक्नपात्रों) में पकायी गयी रोटी दी जाती है। सरस्वती को च७ (एक ही में चावल; जौ, दूध आदि -उबालकर बनायी... 


२. सर्वप्रथम ते० सं० (शाप ११) के मन्‍्त्रों के साथ सरस्वती को दो आहुतियाँ दी जाती हैं और तब. >प 








बरशनयुर्णभास .. - -.. ० के ः 8 


पूर्णमासी के दिल प्रातःकाछ यजमान अपनी स्त्री, के साथ आश्चिक अग्निहोत्र करने के उपरा्त गाहंपत्य के... 
. पश्चिम दर्भो पर बेंठकर, अपने हाथ में कुश छेकर तथा प्राणायाम करके श्रीपरमेदवरप्रीत्यथ पौ्णमासेष्ट्या यहिये' 


(अमावस्या के दिन वह पोर्णमसेष्ट्या' के स्थान पर दर्शेष्ट्या' कहता है) नामक संकल्प करता है। इसके उपरान्त 


ः हे वह अध्ययु, ब्रह्मा, होता एवं आम्तीभ्र नामक चार पुरोहितों से कहता: है--- मैं आपको अपना अंध्वर्य, अपना ब्रह्मा; -.. 

... अपना होता एवं अपना आस्ली भ्र चुनता हैं।” अध्वर्थ गार्हपत्य से अग्ति लेकर आहबनीय एवं दक्षिणाग्सि के पास जाता - ... 
.. है और एक समिधां की नोंक को पूर्वाभिमुश्ष करके अहवनीय पर रखता और मन्‍्त्ोच्चारण करता है (ऋणवेंद १०- के हर 
7 १८१, तै० सं० ४७१४१) । अध्यर्य एवं यजमान तीन पद्मों का (शतपंथ ब्रा० १२ में वणित तै> ब्रा शाछाए्‌ कर 
के पंद्य) जप करते हैं। जब बह ओहंवनीय एवं गारहपत्य के मध्य में रहता है तो खड़े-खड़े 'अन्तराग्ति .... मनीषया 

. . [वै० ब्रा० ३।७४)का पाठ करता है। इसके उपरात्त वह मन्त्र के साथ (ऋ० १०११८ २चचतैण् सं० ४७ १४१) 
_.. ग्राहंपत्य में समिधा डालता है। अध्वर्यू एवं यंजमान इह्‌ अजा, . .” एवं इह पशवः (तै० ब्रा० ३७।४, श० बा० - 


.. १२) का उच्चारण करते हैं। इसके उपंरात्त अध्यर्यू दक्षिणारित में सयि देवा (ऋ०-१०१२८।३४, तै० सं० 


_ ४३॥१४१) के साथ समिथा रखता है। तब दोनों 'अय॑ पितृणाम्‌' (तै० ज्ञा० श७।४) का पांठ करते हैं। जो सभ्य 


.... एवं आवसबध्य अग्नियाँ प्रज्बलित रखते हैं, वे उनमें मत्त्रों के साथ (तै० ब्रा० ३७४) समिधाएँ डालते 


उस यजमान को, जिसने सोमयज्ञ पहले ही क्र लिया -हो, झालाहरण नामक कृत्य करता पड़ता है। उसे - 
.. साज्राय्य (ताजे दूध में खट्ठा दूध या पिछली रात्रि के दूध का वही मिलाने से बना हुआ पदार्थ) देना पड़ता है। तै० सं० हे 
(२५४१) के मत से केवल सोभयाजी' ही सान्राय्य देता हैं। इच्र था महेद्य को भी सांचाय्य दिया गया था (बतपथ .. 


 ब्रा० १६४२१ एवं कात्या० ४१२।१० ) | शे० सं० ( २५।४॥४) के मत से केवल गतश्री महेद्ध को सान्नाय्य दे सकता 


: 5 है, किन्तु दत० बा० (१॥४) के अनुसार सोमयाग के उपरान्त एक या दो वर्षो तक इच् एवं महेन्द्र को सान्नाय्य दिया... 
- जाना बाहिए। पूर्णमांसी की इष्टि में अग्ति एवं अस्नीपोम को पुरोडाश (रोदी) दिया जाता है और इसमें दो पुरो- «४ ..ै 
- डाशों के साथ मौन रूप से प्रजापति को आज्य दिया जाता है। वश की इष्टि में पुरोडाश के देवता हैं अग्नि. एवं... 7 


इन्द्राग्ती तथा सान्नाय्य इसद्र या महेन्द्र को दिया जातो है. (आश्ब० १॥३॥९-१२) 


। जाखाहरण---यह कृत्य केवल उसी से सम्बन्धित है जिसने केवल दर्शेष्टि और सोमयज्ञ कर लिया हों। अध्वर्ष कह, 
._ पछाश' या श्षमी वक्ष की ऐसी डाल से नयी शाखा छाता है जो कहीं से संखी न हो और जिसमें अंधिक संख्या में पत्तियाँ... 


हि ४ - हुई बच्तु ), सरस्वत्‌ को १४ घटशकलों में पकायी गयी रोटी तथा अग्नि भगिन को ८ घटशकलों से पंकायी गयी रोटी ; * दर ह 
.> दो जाती है। जेसिनि ० (९१३४-३५) के मतानुलार अन्वारमभ्भणीया अ्रति बार नहीं की जाती, केवल एक बार _ 


... इसका सम्पादन पर्याप्त है। अन्य विस्तारों के लिए देखिए ते० सं० (३५१), आइब० (र।८), आप० (५१२३॥४-९) 
_ ब्ीधा० (श११)३. |... 


| ३. सामान्यतः सस्त्रोच्चारण ओम से आरम्भ किया जाता है। किन्तु श्रौत छृत्यों में यह कोई नियम नहीं... / 

| ../ है जौर इसी से भौतसुत्रों में इसका उल्लेख भी कहीं वहीं हुआ है। वेजमान एवं अध्ष्ु दोनों में सेकोई भी समिधा डाल... 7 
.. शकता है (कात्या० ९॥१॥२) ट हे 

पा. ४. गतश्नी छोग तीनों अग्नियों को सवा रखते हैं (कात्या० ४।१३५ एवं आप० ६९११२) । वे छोग पूर्णन 

- .करेण पढ़े-लिखे एवं पष्डित ब्राह्मण, विजयी क्षत्रिय एवं ग्राम के सबसे बड़े वेदय होते हैं--- गतशिभिस्तु सर्वेड््तयः सवा: ... 


. : घायन्ते। तयो हुवे गतश्षियः शुक्रुवान्‌ जाह्मणः क्षत्रियों विजेयी राजा बेइपो प्रतभंणीरिति/ (क्ात्या० ४१३)। 





_एर)० पक जरा <4प ४4 एक 7 मेरे 


मिफी ि 


एक०स कप सती कफ 


है फनितिनन पड भाारत+ब्कनल ए जाओ कब कपल थे परत एएि पक फपिप कफ पक 








मं 2 धुएदण 7: 77 रा . है रे _ .. चर्मशास्त्र का इतिहाल 


हों। शाखा वृक्ष-की-पूर्व, उत्तर या उत्तर-पूर्व दिशा से छी जाती है (जैसिनि० ४२७) । वह उसे इथें त्वा' (लें० 


न ; सं० (श११) बब्दों के साथ काठता है, जलू-स्पर्श करता है और 'कर्जे त्वा' (तै० सं० (१११) के साथ शाखा : + 
. को सीधी करता है या स्वच्छ करते! है।- इसके उपरान्त वहु उस शाखा को इय॑ प्राची (तै० ब्रा० ३४४७) के साथ . .. 


... यज्ञ-स्थलू पर छाता है। इस शाखा से वह छः बछड़ों को उतकी माताओं (गायों) से पृथक करता है (तै० सं० ११११)। का 
-अध्वर्य यजमान की गायों को तै० सं० के मन्त्र (१११११) के साथ चरने को छोड़ देता है, जब॑ वे चल देती हैं तो उत्हें . 


_. पुकारता है (ऋ० ६२८७, तै० ब्रा० २८।८) । तब वह यजमान के घर लौठ आता है और शाखा को परिचित स्थल... 





रा - .. पर (जिससे वह भुलायी न जा सके) या यज्ञ-स्थेछ पर या अग्तियों के पास काठ के बने घेरे (कठंघरे) में रख देता है। .... 5 
 जैमिति (३६।२८-२९) का कहता है कि ध्ाखाहरण प्रातः एवं साय॑ दोनों समरयों में गाय के दुहें जातेसे: हि 


+ . सम्बन्धित है। 


| बहिराहुरण--इस कृत्य का तात्पर्य है प्रयोग में छाने के लिए पवित्र कुशों की पूलियाँ छाना। इस कृत्य के कई _ क्‍ 
: स्तर हैं जिनमें प्रत्येक के अपने विशिष्ट मन्त्र हैं। सभी मनन छोटे-छोटे गद्यात्मक सूत्र हैं जो तै० सं० में पाये जातें हैं 


. - (११२) उन्हें हम स्थानाभाव के कारण यहाँ नहीं दे रहे हैं। कतिपय स्तर विम्न हैं---अध्वर्यु हैंसिया या घोड़े या 


228 - बैल-की' छाती की एक हड्डी छेता है जो गाहेपत्य के उत्तर रखी 'रहती' है और मन्त्रोंच्चारण करता है। साथ साथ वह 
.. गाहँप्त्य की स्तुति करता हैं। हँसिया (हड्डी नहीं) गाहपृत्य में गर्म कर ली जाती है। तब बह विहार (यज्ञ-स्थल्) 


.. के उत्तर या पूर्व कुछ दूर जाता है और कुश-स्थल का चुनाव करता है, एक दर्भ-गुच्छ के स्थल को छोड़कर आवश्यकता . हा 


हा के अनुसार अन्य स्थलों पर चिह्न बना देता है। “इसे पशुओं के लिए छोड़ रहा हूँ” और “इसे देवों के लिए काट रहा हूँ” 


पु ० द हे ः - >बाहकर वह अपने बायें हाथ की अंगूलियों में कुश को दंबाकर मन्‍्त्रों के साथ हेसिया से काट छेता है। इन प्रथम मुट्ठी । 
7... भर वुझों को प्रस्तर कहा जाता है। इसके उपरान्त बह विषम संख्या में कई मुट्ठियीं में कुश कांट लेता है (३,५,७:९. 


)। पंत्येक मुद्ठी के साथ पूर्ववत्‌ कृत्य किये जाते हैं और अध्यर्यू कहता है--- है बाहि देवता, तुम सकड़ों शाखाओं . 


का ; 5 में होकर उगो।” बह अपने हृदय-स्थछ को छूकर .कहता है-+- हम भी सहस्नों शाखाओं में बढ़ें।” वह जलूस्पर्श .-. 
::.... करके एक शुल्व (रस्सी) में मुटृठी भर दर्भ-बायें से दाहिने रखता है और उस पर अत्य रे या ५ कुश-पूछियों की... : 
.: रखता हैं और रस्सी (शुल्व॑) से बाँध देता है। पूलियों की नोक उत्तर था पूर्व पृथ्वी' पर रखी जाती' हैं। इस प्रकार एक 


: : बड़ा गदुंठर बता लिया जाता है और उसके ऊपर प्रस्तर रखा जाता हैं। सारा गटूठर पुत: कसकर बाँध दिया जाता है।.... 


..«. अध्यर्य उसी मार्ग से गदंठर यज्ञ-स्थल में छाकर बेदी पर कुश के ऊपर (खुली पृथिवी पर नहीं) मध्य परिधि वाले... 


शक क्‍ हे : स्थल के पांस ही उसे रख देता है। बह वहि को इस प्रकार रखकर मनन्‍्त्रोच्चारण करता है और गाहँपत्य केपास एक 
7. + ज्टाई.था उसी के समान किसी अन्य वस्तु पर उसे रख देता है। अध्वर्यु मौन रूप से बहि के साथ अन्य दर्भो को, जिन्हें... 
:-- - “परिभोजनीय कहां जाता है, लाता है।ः वह इसी प्रकार शुष्क कुश. (उल्पंराजि) भी लातो- है। (कील 26 








का ' ५ द ' बाह्मण का होंग-कृत अनुवाद, पृ० ७९, जिसमें बहि, परिभोजनीय एवं बेंद पर टिप्पणियाँ दी हुई हैं। 


_.-.. दृष्माहरण--इंस केत्य का तोत्पय है ईंधन छाता। पलछाश यो खदिर.की २१ समिधाओं की आवश्यकता पड़ती... 


पा > परिभोजनीय द्भों से पुरोहितों, मजमाव एवं यजमानपंत्नी के लिए आसल बनाये जाते हैं। देखिए ऐसरेय .. " 


आर यजमान आहबंनीय के परिचिम से जाकर उसके दक्षिण में हो जाता है और आचमन करता हैं। तब वह सागर... 
. .. “का ध्यान करता है और अग्नि, वायु, आदित्य एवं श्रत॒पति' की पूजा करता' है. (त० सं०१४५११०३ एवं लै० ब्रा० 
- .- शाक्छा४] ॒ 





दर्श-पुर्णणास, । हम ० हे पं 


... है जिनमें १५ सामिथेती भन्‍्त्रों के उच्चारण के साथ अग्नि भें डालने के लिए होती. हैं, ३ परिधियाँ होती हैं,' र का प्रयोग - 2४) हा 

|... वो आधारों के छिए तथा अन्तिम अर्थात्‌. २१वीं समिवा अनुबाज के लिए होती है। दर्भ से वनी रस्सी को पृथिवी पर ४. 

:._- “बिछा विया जाता है जिस पर मन्त्र के साथ (आप० १॥६। १, शत ० बरा०-१२, पृ० ८९) इध्मो काढेर रंखदिया जाता है। 

.. इब्म का गदुठर बहि के गद्ठर के पास ही रख दिया जाता है। इध्म काटते समय लकड़ी के जो भाग बंच रहते हैं उन्हें... । 

इध्सप्ंश्रशतन कहा जाता है। दर्भ के एक गृच्छ से बेद का निर्माण किया जाता है, जिसका आकार एक बछड़े केघटने 

.. के बराबर होता है। वेद से मन्त्र के साथ बेदी का स्थल स्वच्छ किया जाता है। यजमान की स्त्री को यहँ बेद वे दिया... 

... जाता है। -वेद बनाने से दर्भ के जो भाग बच रहते हैं उन्हें बेद-परिवासल कहा जाता है। इसके उपरान्त इध्मप्रत्नकचन... हम 
. _. एवं बेद-परिवासन को एक साथ रख दिया जाता है। इसके उपरान्त वह एक टहमी केता है, उसकी पत्तियाँ (कुछ को + 5. 

छोड़कर) काट देता है, और नोकदार एक काष्ठकुदाल बता लेता है, जिसे उपवेष की संज्ञा दी गयी है। उपवेष पर मन्त्र. - 
: पढ़ा जाता है (आपं० ११६।७)। पूर्णमासी के यज्ञ में उपवेष का निर्माण मौल. रूप से किया जाता है। तब. वह उपवेष 

-. पर तीव दर्भगुच्छ रखता है ओर उनका मन्त्र के साथ आह्वान करता है। दर्भ के इस रूप को पवित्र कहा जाता है।. - 


(तं०ब्रा० ३७४४, आप० १६१०, शंत० ब्रा० १३, पू० ९२)। 


.. .. . इसके उपरान्त अपराह्न में पिण्ड-पितुयज्ञ किया जाता है। यह कृत्य दर्शेष्टि में ही होता है न कि पूर्णमासिष्टि 
... में। आगे हम पिण्डपितुयञ्ञ का वर्णन करेंगे।... . हक 6 के 4 यह इट 
द .. सा्यदोेह--यदि यजमान ने कभी सोमयज्ञ कर लिया है तो उसे सायंदोह का सम्पादन करना पड़ता है। साये . : 
 अस्निहोज् संम्पांदन के उपरान्त गृहस्थ गाईपत्य के उत्तर वर्भ फंला देता है, सान्नाय्य पात्रों को (जो सायंदोह में भी ह 
..._: प्रयुक्त होते हैं) दो-दो करके धौता है और! उन्हें दर्भ पर अधोमुख करके रख देता है।" इसके उपरान्त वह समान आकृति. 
... एवं वर्ण वाले दो दर्सों के दो पवित्र लेता है, जो एक बिता रूम्बे होते हैं और जिनकी नोक कटी' हुई नहीं होती, और जो... . .... 
तने से चाकू या हसिया हारा काटे गये हैं न कि नाखूनों से, और जिनकी काटते समय मस्तोच्चारण किया गया है (तै० ७०७ ४ 


| ६ परिधि का तात्पर्य है लकड़ी की वह छड़ी जो वत्ताकार हो अस्नेः परितो धीयन्ते तानि दारूणि परिषया - धि है 

: (झल० श्रा० ११२ का भाष्य०, पु ८८)। ऐसी लकड़ियाँ (समिधाएँ) पलाश, काइमर्य, खबिर, पदुस्बर आदि यज्चिय | 7 5 
(यज्ञ के काम में आने वाले) वृक्षों की होती हैं। वे गीली या सुल्ी हो सकती हैं, किन्तु छिलके के साथ ही प्रयुक्त. - 5 
होती हैं। मध्य वाली सबसे मोटी, दक्षिण वाली सबसे लम्बी तथा उत्तर बाली सबसे पतली एवं छोटी होनी हे 
।+ चाहिए (आप० ११५७-१० एवं कात्या० २१८११) । परिधियाँ तोन बित्तों की या एक बाहु रूम्बी होती. हैं, . समिधाएँ आर आशक म 


हो बित्तों की (प्रादेदा, अर्थात्‌ अँगूठे से लेकर: तर्जली तक की) हीती हैं। 


.. ७. सानच्नाध्य या साथं-दोह पात्रों की तालिका यों है--अग्विहोत्रहवणीमुखासुपवेष शोखापविश्रमशिधानीं .... .. 
- निवाने दोहनमयस्पात्र दारुपात्रन वा पिधानाथंम्‌। संत्याषाद १३,१५० ९३। येपान्न-आठ हैं। इनके लिए देखिए आप० 
... (१११॥५)। अश्निहोत्रह॒वणी एवं उपलेण में प्रथम वह पात्र है जिसके हारा अमिहोत्र किया जाता हैं और बहू . . 7. 
.... विकंकत काष्ठ का बनता होता है। अद्भगरप्रेषणार्थ काष्ठमुपवेष इति समास्यायते' अर्थात्‌ उपचेष वह है जिसके हारा... पा. 
.... अंगार हटाओ या बढ़ाये जाते हैं। उला तो आपत्तंम्ध की कुस्भी ही है, यह सिट्टी का एक बड़ा पात्र होता है। अभिषानी + | ४ 
... चाह रस्सी है, जिससे गाय या बछड़ा बाँचा जाता है। दोनों निदान वे रस्सियाँ हैं जितसे गाय के पीछे के पैर. (खुर एवं... - रे ० 
. जाँघ के पास) बाँघे जाते हैं। दोहुन बह पात्र है जिसमें गाय दुह्दी जाती है। दोहन को ढेंकने के लिए काठ या धातु .. ह् अर 


हे हद का ढककन होता है | ज्ञाक्षापवित्र उस शाखा से निर्मित होता है जिससे उपचेष बना होता है। 





पाप १, 


अध्याय तकषसतं माप ध्या२ ६: ९: न 


























हक ४ रा हु -. ये सें गाय को दुहने वारा शूद्र भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। 


| जा ५ _ब्रा० ३७४) ॥ अध्वर्यु उत्हें नीचे से ऊपर की और जल से धो देता है। जैमिति (३८३२) का कहता है कि दी 5 
पवित्र और विधृत्तियाँ कंठे हुए बहिओं से नहीं बनायी जाती हैं, प्रत्युत परिभोजनीय नामक कुझों से बनायी जाती हैं। 
.... - अध्वर्य उच्च स्वर से उद्घोष करता है-+ गाय, 'रस्सियों एवं सभी पात्रों को पंवित्र करों।” तब बह अग्निहोत्रहवर्णी 


... के भीतर दो पवित्र रख देता है, उसमें जल छोड़ता है, पवित्रों को पूर्व दिंशों में रखकर जछ को पवित्र करता है, इसी 
:- प्रकार पचित्रों को पुतः उनके स्थाव पर लाता है और उमके ऊपरी' छोरों को तीन बार उत्तर की और उठाकर ते० 


5 / सं० (११५१) का मन्त्र पढ़ता है। तब वह जल को आह्वान करता है. (तै८्सं० ११५१, बाज० ११२-१), 
: वांत्रों के मखों को ऊपर करता है; उन पर तीव बार जल छिंडकता है और कहता है--- आप देवन्पूंजा के लिए इंसदिष्य 
कृत्य को पवित्र करें” (तै०सं० १(१३॥१)॥। वह दीनों पवित्रों को सुपरिचित स्थान पर रख देता है। वह एता आँच- .. . 
:.  रन्ति' (तै० ब्रां० ३७४) नामक मन्त्र के साथ चरागाह से आनेवाली' गांयों की बाठ जोहता है। अध्वर्यू मत्त के साथ... “#]- 
.. (तै० सं० ११॥७।१) उपवेष और गाहंपत्य से अंगार छेकर उत्तर की ओर ले जाता है। उखा को सतत अंगारी पर - 
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रख देता है और उसके चारों ओर कोयले सुंलगा देता है और कहता है--“आप छोग भुगुओं एवं जंगिराओं के तप की... शा 


2 . भाँति गर्म हो जायें” (तै० सं० ११७२) । तब बह दूध दुहने वाले को आज्ञा देता है--- जब बछड़ी गाय के पास चला. ड 
.... जाय तो मुझसे कहना।” वह मन्त्र के साथ उखा में पूवें की ओर नोक करके शाखापविंत्र को रखता है और उसका 


स्पर्श करके मौन हो जाता है तथा शाापवित्र को पकड़े रहता है; हूघ दुहने वाला अभिधानी' (रस्सी) को अदित्य॑ 


5 रास्वासि' (तै० सं० ११२२) के साथ एवं दो निदानों (रस्सियों) को चुपचाप उठाता है और तुम पूंषा हो' कहकर. 
. ..... बछड़े को गाये से मिला देता है। अध्वर्यू कहता है--- बछड़े को पिछाती हुई गाय और विहार (यज्ञ-स्थल) के बीच से 
.. कोई ते आये-जाये।” सभी लोग आज्ञा का पालन करते हैं। अध्वर्यु एक मस्त्र के साथ गाय का आह्वान करता है और... 
... छुहने वाला गाय के पास बैठ जाता है।* दुहते वाला भी मन्त्र पढ़ता है। गाय दूंह़े जाते समय गृहंस्थ मेस्त्रपाठ करता है... 
-: और.जब पात्र में दुग्ध-धारा गिरते रूगती है और: वह सुचते छगता है तो दुसरे मन्त्र का पाठ करता है.। दुहने वाला 


_ अव्यर्य के पास भाता है और अध्वय उससे पूछता है--- तुमने किसे दुह्ा ?. घोषणा करो यह इच्ध के लिए है, यह शक्ति + ४ ४ 


है. दुहते बाला गाय का तास (यथा यँगा ) बताता है और कहता है--- इसमें देवों एवं माचवों के लिए दूध पाया जाता... 
हे है।” अध्वर्यू कहता है-+- यह (गाय) सबका जीवन है।” तबवह उख्रा (या कुम्भी) में पवित्र रखता है और उसमें रे 
पवित्र के द्वारा मन्‍्त्रोच्चारण के साथ दूध डालता है। इसी' प्रकाश अध्वर्य दो अत्य गायें दुह्मता है। बहाँ गायों के नामों 


' - में अन्तर होगा (यथा यम्‌ता आदि) और दूसरी एवं तीसरी गायें क्रम से (विश्वव्याचा:' एवं “विश्वकर्मा कही जायँगी हि 


5 नकि विश्वायु”। जब तीन गायें दुह ली जाती हैं वो वह उद्घोष करता है---इच्ध के छिए अधिक दध दुह्ो, देवों, . 


-: बड़ों, मानवों के लिए आहुति बढ़े दृहने के लिए पुनः तैयार हो जाओ-।” यदि जत्य गायें. भी हों (साधारणत 


अ > छः होती हैं) तो उन्हें भी इसी प्रकार दृहता चाहिए, किस्तु अध्वर्यू बोलता रहता है और मो पता हे | 
. उस रात्रिश्वर के लोगों की दूध नहीं मिलता, क्योंकि सारा-कालसारा दूध सान्ाय्य के लिए. रख लिया जांताहै।:.. 
जब पूरी गायें दुह ली जाती हैं और वह स्थल जहाँ दूध की कुछ बूंदें ट ,क गयी' रहती हैं; स्वच्छ कर लिया जाता है, . 


ही हक तंब- मन्त्र के साथ अध्वर्म उस पात्र का आह्वान करता है जिसमें कि सान्नाय बताया. जाता है। दृधके पात्र का... . 





<बछड़े के द्वारा गाय बुही जाती है ने कि स्तन पर हस्त-करियां से, “वत्सेव च दोहा प्रसंव: साध्यः” (छत ० 


. -. ज्ञा० १३, प० ९६ पर भाष्य) । यही बात तै० बा० (२११४८) में भी है। आप० (११२१५) केसत से इस... 


.... . भीतरी भाग जल दारा धो दिया जाता है और वह जल साध्चाय्य वाहें पात्र में छोड़ दिया जाता है। अच्चर्य दूध गम. +.... 
करता है और उसमें घृत छोड़ता है (अभिघारण) | अंगारों से वह गर्म पात्र इस प्रकार खींचता हैं कि पथिवी पर एक 
.. रैशाबन जाती है और उसे पूर्व, उत्तर या पूर्वोत्तर भाग में मन्त्र के सांथें रख देता है। -जबंपात्र ठण्डो हो जाता है ती उसमें... -.. 
...._ बहु दही डाल देता है जिससे कि दूध जम जाय और कहता है--- मैं सोम (दही ) मिलाता हैँ, जिससे किइंद के छिए दही... 
5, बन जाय: (तै० सं० ११॥३)।' अशिहोत्र हो जाने के उपरान्त पात्र में या खुक्‌ में जो द्रव्य बचा रहता है, वह. 
... इसमें मिला दिया जाता है। इसके उपरान्त ढंक्कत वाले पात्र में जल छोड़कर उसे गर्म दृध के ऊपर रख दिया जाता + 5... कह 
:... है। यदि ढककन मिट्टी से बना पात्र हो तो उस पर घास या टहनियाँ रख दी जाती हैं। तब अध्वर्यु शाखापवित्र कौ... 5. 
 .... मंत्त के साथ (थदि बह पंलाश हो) था मौन रूप से (यदि शम्ती.का हो) उठाता है और सुरक्षित स्थल में रखता हैं। ०... 
ः ,.... अध्वर्य सान्नाय्य को गाहंपत्य के माग में एक शिक्य (छींके) पर रख देता है और कहता है-- हि विष्णु, इस आहुति . 
: . की रक्षाकरों। म । हा 
2.७ प्रमुंखदिन में अध्ययू दूसरी शाखा से या दर्भो से गायों के बछड़ों को प्रालदोह के छिए अलग करता है। प्रोत- + 
- बोहि में भी सायंदोह की विधि छाग्‌ होती है। दो-एक मस्त्रों में कुछ अन्तर पाया जाता हैं। प्रातर्दोह वाले दूध में जमाने... 


के लिए जामन (दही आदि) नहीं मिलाया जाता। स्थानाभाव के कारण अन्य अन्तर नहीं बताये जा रहें 


सायंदीहू के उपरान्त अध्ययू आग्नीत्र या किसी अन्य पुरोहित या अपने को आवेश देता है-- अग्नियों के .. -. 
खतुदिकू, पहले आहवनीय, तब गाहपत्य और अन्त में दक्षिणास्ति के चतुर्दिक, कुश फैला दो”, या कम यों हो सकता.  + 
5 हैकि पहले गाहेँपत्य, तब देक्षिणाग्वि और अच्त में आहवनीय । दक्षिण और उत्तर दिशाओं -में फैसाये गये दर्मो 
की वीके पूर्व की और रहती है। कुछशों की फैलाते संमथ यजमान मन्त्र पढ़ता है। । | ' 
 .. -. उपर्युवत्त कृत्योपराच्त वह. अमावस्या को उपवेसभ के रूप में ग्रहण करता है। अमावस्था के दिन वह अस्यन्वा- 
... : धान (अग्नियों में ईंथन की जाहुतियाँ देना) करता है, शाखा से बछड़ों को (गायों से) अंलग करता है, सायंदोह (साम- 
. .... काल में गाय दुहाना ) करता है, बहि एव-इंवन लाता है, वेद और बेदी बनाता है और ब्त करता है। किस्तु बंछड़ों को... 
..... प्रथक्‌ करने का कृत्य एवं साथंदोह सम्पादन वे ही कर सकते हैं; जिन्होंने सोमयज्ञ कर. लिया हो। यदि पूर्णमासं-इष्ठि .. 
' दो दिनों में सम्पादित की जाने बाली हो ती पृर्णमासी के द्विन केवल अस्यन्वाधान एवं अग्नियों के चंधुर्दिक्‌ कुंश बिछाते 











:.- के कृत्य सम्पादित होते हैं, दुसरे दित वहि, इध्म (ईवन) लाये जाते हैं तथा वेद-निर्माण एवं अत्य कृत्य किये जाते हैं। हैं।. मा, 


है ...किस्तु यदि इष्ठि एक ही दिन में की जाती है तो वेद-निर्माण के उपरान्त कुश बिछाये जाते हैं। 4 इक 
... भुख्य दिन (पूर्णमास के सिलसिले में क्ृष्णपक्ष के प्रथम दिन) में यजमान सूर्योदय के पूर्व अम्निहोत्र करता हैं... 
... और सूर्योदय के उपरात्त पूर्णमास-इष्टि आरम्भ करता है (दर्श-इष्टि के सिलसिले में सूर्योदय के पूर्व हो कृत्य आरस्भ हों... 


है ९, दही मिलाने के विषय में कई सत हैं। उपवसथ के एक दिन पूर्व (अर्थात्‌ वे दिन) एक, दो या... 
_. तीन गायें दृह ली जाती हैं, उत्तका दूध उपकसथ दिन के सांयें वाले गर्म दूध में मिला दिया जाता है। इसरी विधि. 
हे | । यह है--भार्में १९वें दिन बह ली जाती हैं, उस दूध को १३वें दिन के दूध में सिका दिया जाता है और इस . 

5 प्रकार दो वितों से प्राप्त वही को १४वें दिन के दुध में मिला विया जाता है। इस प्रकार दूध दुहना और 
.... पसिलाना १२वें, १३वें एवं १४वें दिल तक या १३वें या १४वें दिव तक चला करता है। देखिए आप० (१३१३३) 
5 ) एवं बत० बा० (१३, पृ० ९९) । जब दुंध न मिले तो चावरू या. पलाश की छाल के दकड़े या प्राम्य या 
जंगली बदर फल था पृतीफ पौधा (सोम का प्रतिनिधि) डाल दिया जाता है, जिससे कि दूध खट्टा हो. जाय। 





| थु३०-, - ४ ४ ७: धर्मशास्त्र का इतिहास 


“ 4 : ० जाता है) । वह मत्त (वैं० सं० ११४१) के साथ अपने दोनों हाथ धोता है। गाहंपत्यारिन से आहवचीयारिन तक ह हा मे 
..-  कुओं की सोकों को पूर्वाभिमृंख करझे तै० सं० के मन्त्र (३२४४) का उच्चारण करते हुए उन्हें एक रेखा में बिछाता है। .... .॥ 


हू | . वह इस रेखा के दक्षिण एवं उत्तर में मौन रूप से' कुश बिछा देता है। आहवनीय के दक्षिण कुंशासन बनाये जाते हैं... । 
.. जिन पर. ब्रह्मा एवं यजमान बैठते हैं (ब्रह्मा यजमान के पूर्व में बैठता है)। यजमान काआसन वेदी केपूर्व ..... . , 
... दक्षिण कोने में होंता है। गाहँपत्याम्नि के उत्तर कुछों को (नोकों को पूर्व या उत्तर में करके) बिछा दिया जाता - 


न है; जिन पर जलूसे धोकर तथा मुखों को नीचे झुकाकर (स्प्य एवं कपाल आदि) यरज्ञिय पात्रों को-जोड़े -. ः व | 
में: रुख दिय- जाता. हैं। इस. कृत्य को पात्रासादन कहते हैं। पात्रासादन' का तात्पर्य है पात्रों कौपास में / 75: 


हे र 'सखना। 


हा सा “ शै १८४, ते ९ जप ० ३१७६ ) | इसके उपरान्त वह उच्च. स्वर से कहता है--- हे बृहस्पति' यज्ञ की रक्षा कीजिए 
. : . और जाह॒वनीय के परिचिम से वेदी को पार करता दक्षिण की ओर जाता हुआ वंह अपने आसन के दक्षिण में उत्तराशिन 
सुख हो खड़ा हो जाता है. और अपने आसन के कुशों से एक कुश उठाकर दक्षिण-पद्िचम दिशा (निरक्रंति, दुर्भाग्य... 


5 की दिशा) में फेंकता है और कहता-है--- अरे दैधिषव्य- (विवाहित विधवा के पुत्र), इस स्थल से उठ और मुझसे... हे 


- अधिक नासमंझ के यहाँ विराजमान हो” (ठै० सं० २।२।४।४) , तब जलू-स्पर्श करके पूर्वाधिमुख हो वहे मल्त्र के साथ _ 


... बैठ जाता है और फिर मन्त्र के साथ आहवनीय के सम्मुख हो जाता है (आप० ३१८४, कात्या० २।१२४)। बह्मा क 


कु कै पुरोहित को वैदिक. शास्त्रों में पारंगत होना चाहिए (बह्िष्ठ, आप० ३॥१८।१) और होना चाहिए सर्व श्रेष्ठ वेदज 
एवं श्रोजिय। बहा! मन्त्रीच्चारण के समये मौन रहता है और सभी क्रियाओं एंवं इृत्यों के अधीक्षक - रूप में विद्वमांत 





अर ब्रह्मजरण--अपने आसन पर उत्तराभिमुख बैठकर यजमान ब्रह्मा नामक पुरोहित को चुनता है, जो तें० हक, । 
.. ब्रा० के मन्त्र (३॥७।६) के साथ पूर्वाधिमुख उत्कर के पास बैठता है। ब्रह्मा एक रम्बा मन्त्रष्पाठ करता है. (आप० ५. 


रहता है। अध्वर्य उसी से आशा लेकर कृत्य करता है। दर्श-पर्णमांस- में चार पुरोहितों की आवश्यकता पड़ती है। ... 


:.. - बज॑मान भी आहवनीय के पंश्चिम से दक्षिण जाता हुआ, पूर्वाभिमुख हो अपने आसन पर कुश डालकर उस पर विरज- 


. मान हो जांता है। अध्वर्य दो समान मोटे दंभों को, जिनकी नोंक कंठी न॑ हो, लेकर एंक बित्ते का आकार देता है और - अत 


« बिना नाखून का प्रयोग किये उनकी जड़ें काट देता है। - । गा, 
गाहँपत्य अग्नि के पश्चिम (या उत्तर) बैठकर जध्वर्यू चमस (चम्मच) धारण करता है; जिसमें दक्ष के लिए... 


5 तुझेको! (आप० ११७१) के साथ जल भरा जांता है; वह उसे तीच वार जल से धोता है--एंक बार मन्त्रसे और दो... ३ 


+.. बोर मौन रूप से। मन्त्र यह है-- “तू पौधों से वना है, तुझे देवों के लिए स्वच्छ किया जाता है, तू देवों के लिए चमक, 


:.. 'तूं देवों के लिए पवित्र हो जा” (आप १॥१६।३)। अध्वर्य चमस में दो पवित्र रखता है और उसमें जल भरता है. शक 


5 और मन्जीच्चारण करता है (आप० ११६३) । उसी समय वह पृथिवी-का-ध्यान करता है। तब वह एक पात्र भरता 


...... है; किल्तु उसके मुख को कुछ खाली रखता है और उत्पवन की विधि से” जरू को पवित्र करता है। इसके उपरान्त वह 
5. देवों काआह्वान करता है (तैत्तिरीय संहिता ११५१) | जध्वर्यु को ब्रह्मा पुरीहित से आदेश लेना पड़ता है; बह्त्‌, 
- «« - कया मैं जल को आगे ले चलूँ और आदेशित करूँ कि हे याशिक, मौन ही जाओ ? “तब बहा पुरोहित मच्त का उच्चारण 
«करता है और अंध्वर्यू को आंदेद देता है। अध्वर्य आदेशित हो मन्त्र पढ़ता है और जल लेकर आगे बढ़ता है। जछ के... 







-  ज्ञोधनसपास ६ याज्षिका ह॒स्‍्तद्वमेन. पवित्रे गृहीत्वोत्युनस्ति तत्मूलमल्वेष्टव्यम्‌। 


“१०, आपस्तस्थ (१।११।९) के अनुसार उत्पव्त विधि यह है--उत्पवसमुदगग्राश्यां पविनाभ्यामूर्ध्यपवन द कक 
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बद-पर्णनास के ः हर न पु के हे हे हा ह हा ५३१ हे रे आर 


-.. जाते समय यंज्ञ करनेवाला मन्चोच्चारण करता है।* इसके उपराष्त अध्वर्य आहवनीय अम्नि के उत्तर दर्भ घास पर: 
..... जलपूर्ण पात्र रखता है और मन्बोच्चारण करता है और कुशों से पात्र को ढक देता है। इन कृत्यों को प्रणीताप्रणयंन की... 
..._ संज्ञा दी गयी है।. आहवनीय अग्ति के निकट जरू रखते समय याज्ञिक आगे का मन्त्र पढ़ता है और सम्पूर्ण यज्ञ-भूमि पर... 
--दुष्टिपात' करता है। आहवनीय- अग्नि एवं प्रणीता-जल के अध्य से कोई आ>्जा नहीं सकता. (कात्यायन . 
.. शाश४)। प्रणीता-जरू का मुख्य उपयोग है पीसे हुए अन्नों (आटे) को पुरोडाश के लिए सिकत करना, अर्थात्‌... 
: उससे आटा साना जाता है, जिससे पुरोडाश बनायां जाता है, जो अच्त में वेदी में डाला जाता है. (जैमिनि... . 
_अशरक१५)।.. हा 
रु इसके उपरात्त निर्वाप कृत्य किया जाता है। तिर्वाप का तात्पय है एक मुट्ठी अच्च निकालना या जन्य यज्ञिय 
-... (यन्न-संम्बन्धी) सामानों का एक भाग सिकालता ? * अध्ययू अपने हाथ में अग्निहोत्रहवणी ग्रहण करता है, उसे बाय... 
हि | . हाथ में रखकर दायें हाथ में शूर्प (सूप) प्रहंण करता है।. इसके उपरान्त वह दर्वी (अशिहोंत्रहवणी) को गाहेपत्य अग्नि | ॥ ॥ 
| - पर गर्म करता है और कहता है-- राक्षस भस्म हो गये, शत्रु भस्म हो गये।” तब वह जल का स्पर्श करता है। इसके... 
. -.- उपरान्त अध्वर्यु याजिक से पूछता है---“हे याज्िक, क्या मैं यशिय सामग्री निकाल ? ” याज्ञिके से आज्ञा प्राप्त कर वह 7: 
.. कहता हैं--- मैं बाहर जा रहा हूँ।” ऐसा कहकर अध्यर्य आहवक्‍्तीय या गाहँपत्य अग्नि के पेश्चिम्त में खड़े शकठ या हा दर 
_ लकड़ी की पेटी के पास जाता है, जिसमें चटाइयों से ढका चावल या जौ रखा रहता है। वहाँ वह भाँति-भाँति के कृत्य... ॒ 
करता है, जिन्हें हम स्थानाभाव के कारण यहाँ उद्धत नहीं कर रहे हैं। विभिन्न कृत्यों के उपरान्त अध्वर्य अल निकालता . 
है। इस प्रकार अध्वर्य के रंगे रहते समय या निर्वाप करते समय याजिक मन्त्र पढ़ता है--- मैं यहाँ अग्नि, होता, यज्ञा- ... 
भिमूख देवों को बुलाता हूँ, प्रसक्नवदन देव यहाँ आयें और मेरी जाहुतियाँ ग्रहण करें।” अध्वर्यु केवल चार घुटूठी अनच्च: .. 
_ ग्रहण करता है:और पुन: उस पर अर्थात्‌ चार मुद्ठियों वाले अन्न पर कुछ और अन्न डांल देता है। यदि गाड़ी न हो तो . 
 » अन्न मिट्टी के घड़े या पात्र में रखा जा सकता हैं, जैसा कि आधुनिक काछ में होता भी है। यही कृत्य जन्म देवों के छिए 
. _. बनाये जाने वाले पुरोडाश के लिए भी किया जाता है। अन्न को स्वच्छ करने, उसे पीसने आदि के विषय में एक लम्बी | | 
: विधि दी गयी है जिसे हम यहाँ स्थांनसंकोच से नहीं दे पा रहे हैं। अन्न के आठदे से पुरोडाश निर्मित किया जाता है और - 
..  जसे विधिपूर्वक पकाया जाता है।: 8 
हट आहवनीय के परचम बेदी का निर्माण किया जाता है। वेदी की छम्बाई याज्िक' की लम्बाई के बराबर या + न 5 
... उपयोग के अनुसार होती है और उसकी गोलाकार आक्वति ठेढ़ी-मेढ़ी होती है। अध्वर्यु एवं यजमाने (याजिक) वेदी 
: के स्थान के मिरीक्षण, सफाई, निर्माण, सजावठ आदि के क्ृत्यों में विभिन्न प्रकार के मन्त्र उच्चारण करते हैं, जिनका ४. ० 
वर्णन यहाँनहीं किया जा रहा है। | । हम कर ० 


११, भन्‍्त्र यह है--भूश्त कश्ल वाक्‌ू चक॑ च थाहच बहू चखे॑ च धूंड तूंद्व पूंइ्चैकाक्षराः पुररशमा विशणो ४“ 
या इदं विद भुवन व्यातशुस्ता लो देवीस्तरसा संविदाना: स्वस्ति यह नंयत अजाततीः (आप० ४४४४ ) या 
१३ बही। 7. क्‍ हम 
१३: विवतार्थत्वेन पृथक्करण निर्वाप:” (जाप० ११७१० की टीका)। . *. हल म 
१४, जब राक्षसों के लिए किसी मन्त्र का उच्चारण किया जाता है तो अन्य कृत्य-करते के पूर्व जल काल्‍्पश 
. कर लिया जाता है, देखिए---रौड्र राक्षसमासुरसाभिचरणिक मेन्जमुंबत्व! पिश्ममसात्मान चालप्योपस्पशेत। 


- कांत्यायत १॥१०११४॥ 


पशणअ०% + २ !१+७०:२१७००८५ ९ फ्रदायर 7 
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क्रिया जाता है और तंत्सम्वन्धी विभिन्न प्रकार के कृत्य मच्ती के उच्चारण के साथ सम्पादित हीते हैं। 


पत्तीसबज्ञहुल--यह कृत्य यजमांन की पत्नी को पेखलछा पहलनाने से सम्बन्धित है। आप्ती श्र महोदय वेद की टहवी, - सा 


5... आज्यस्थाली, योवत्र" तथा दो दर्भाकुर प्रहण करते हैं। गाहपत्य अग्नि के दक्षिण-पंश्चिम यजभान' की पत्ती पंजों के _ ही 


- बल पर बैठी रहती है, अर्थात्‌ उसके घुटने उठे रहते हैं या खड़ी रहती हैं और उसे आरती ध्र या अंध्वर्य मेखला पहनाता द 


का है । यह मेखला मुँज (योक्त्र) की होती हैं). आजकल पत्नी मेखला स्वर धारण कर छेती है। आस्नीज्र या अध्वर्यु 


5... भेखला को बंस्‍्न के ऊपर से नहीं, प्रत्युंत भीतर से पहनाता है. (आपत्तम्ब- २५५ में विकल्प भी पचा जाता है, अधात्‌ हा 





_ अखला वस्त्र के ऊपर भी घे।रण की ज। सकती है) ।. पत्नी खड़ी होकर गं।हंपंत्य जग्ति की स्तुति करती है औरकंहतीहै-- . -. . 


_ “है अग्नि, तू गृह का स्वामी है, मुझे अपने निकट बुला ले (” इसी प्रकार गाहपत्य के पश्चिम वह देवताओं की पत्नियों 


की स्तुति करती है और दक्षिण-पश्चिम दिशा में पुन; स्तुति:करती है तथा अपने संघवापच्र एवं सन्ततियों के लिए अग्नि... 3. ु 
- - सेबरदान माँगती है। आग्नीभ्र वस्त्र से ढके हुए घृतवृण घड़े का मु खोलता है और कृत्य के लिए जितना चाहिए... 
:. उससे कुछ अधिक घृत निकालछता है और उसे दक्षिण अग्ति पर गर्म करता है। इसके उपरान्त वह पात्रों के समूह से 


|  आज्यस्थाली (जिसमें घृत रखा जाता है) निकाढती है और उसमें दो पवित्रों को रखकर पर्थाप्त मात्रा मेंघृत 
भर देता है। इस कृत्य को घुल-निर्वाप भी कहां जाता हैं। आपनोभ्न उस्त पृतत का विभिन्न विधियों से गाहपत्य के जलते 
 अंगारों पर गर्म करता है। इसी प्रकार उस चुत को पुनीत बनाने के. लिए अनेक विधियाँ हैं, जिन्हें स्थानाभांव से यहाँ... 


... बगित-महीं किया जा रहो है। 


बहिशस्तरण---इंस कृत्य का तात्पय हैं वेदी पर कुश बिछाता। अध्वर्थ. बहि के गढ्ठर की गाँठ खोलकर... 


हु हे प्रस्तर-गब्छ को खींचता हैं और उस पर दो पवित्र रखता है तथा उसे ब्रह्मा को दे देता है और ब्रह्मा उसे यजमान को. 


.. & देता हैं। उसके उपराष्त अध्यर्य वेदी पर दभ बिछाता है और उस पर बंहि: बाँधनें वाली रस्सी रख' देता हैं। बहि : 





:- रखते समय यजमान उसकी स्तुति करता है। इसी प्रकार अनेक कृत्य किये जाते हैं जिवका वर्णन आवश्यक नहीं है।... 
-... इसके उपराब्त अध्वर्य होता के लिए आसन बनाता हैं और वह आहवनीय॑ के उत्तर-पूर्व में बैठता है। होता के 


:..- बैठते का ढंग भी निराला होता है। वह अनेक प्रकार कीं स्तुतियाँ करके आसन प्रहण करता है और अपने को पवित्र से 
... करता है। यजमान दिश-होतू ० मत्तों का उल्चारण करता है (तैत्तिरीयारण्यक ३१) े 020 


- “इसके उपरान्त सासिथेनी म्तों का उच्चारण किया जाता है। बहशे-पूर्णमास में परदरह्‌ सामिधेती मन्त्र कहें. - 


> जाते हैं जिनका जारंध ऋग्वेद की ३३२७।१ संख्यक ऋचा से है, अर्थात्‌ इस ऋचा के “अर वो वाजा_ में प्रत्येक को तथा पक 


- - अन्तिम (आ जुहोत, ऋणचेद ५१२८।६) को तीन बार कहा जाता है। एक ही स्वर से सब पत्तों को उच्चारित किया 


“ज्ञात है, अर्थात्‌ बहाँ उदातत, अनुदात तथा स्वरित नामक स्वरोच्चारणों पर ध्यात नहीं दिया जाता। उच्चारण की . 


“इस विधि को एकश्र॒ति संज्ञा दी गयी हैं। प्रत्येक पद्य के अच्त में ओम्‌ कहा जाता है। होता के औमू कहने पर अध्वयु . | 


5. आहबनीय में एक समिधा डाल देता हैं। उस स्थिति में यजमान अख्तय इंढ न सर्म' का उच्चारण करता है। ऐसा वह हि आओ 


3, रा अत्येक समिया प्रक्षेपण के साथ करता है। इस-प्रकोर ग्यारह संभिधां डाली जाती हैं। एक को छोड़कर, जो अनुयाजी 









..._ उपशस्त ही यज्ञ में सम्मिलित हो सकती है (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३३३।३) 


75 50, आज्यस्थाली बह पात्र है जिसमें दो पवित्रों को रखकर घृत रखा जाता है। योकत्र मूज की तीन शाखाओं द हि ; 
वाली रस्सी है जिससे पजमांन को पत्नी की कि में मेखला (करथधनी ) बाँधी जाती है। पत्नी भेखला पहच लेने के... 





। ; दर्श-पूर्णभास हुक ० हे 6 आम 

..... के छिए रहती है, अन्य शेष को अन्तिम पद्म कहे जाने के पूर्व अग्नि में छोड़ दिया जाता है। आश्वलायंन- (शराद-रए)  -. 

. नें इन सामिधेनियों के विषय में बहुत्त विस्तार से वर्णन किया है। हक 
के इसके उपरान्त होता प्रवर ऋषियों का आह्वान करता है। इसी प्रकार वह अग्नि की स्तुति करता है, जिससे 
_. वह अन्य देवों को बुला दे, यथा अग्नि, सोम, अग्नि, प्रजापति, अ्वीयोम, घृत पीने वाले देवों को।. रु 

..... . इसमप्रकार देवताओं का आह्वान करके होता घूदनों के बल बैठ जाता है (अब तक के सारे क्॒त्य वह खड़ा होकर 2 

के करता है), वेदी से कुश उत्तर की ओर हटा देता है और बेदी का एक बित्ता स्थकृ-लांप लेता है तथा स्तुति-करता है. लत 

_ (आइवलायन १॥३॥२२)। यजमान भी स्तुति करता है (काठक संहिता ४१४) | यजमान अन्य विधियों के सांथ 5 7. 
.....  आहबनीय में घृत डालता है। इस कृत्य को आधार की संज्ञा मिली है। आधार की विधि भी हम्बी-चौड़ी है, जिसे... 

३ : स्थानाभाव से यहाँ उद्धत नहीं किया जा रहा है। / । 5 हर 

कम इसी प्रकार होतृवरण एवं प्रयाजों की क्रियाएँ हैं, जिन्हें हम यहाँ नहीं लिखें सकते, क्योंकि उतकां विशेष महत्त्व 

... हत्यों से है और उन्हें करके ही समझाया जा सकता हैं। आज्यभाग का कृत्य भी विस्तारभय से छोड वियाजा रहा है। 

| उपर्युक्त कृत्यों के उपराज्त प्रमुख यज्ञ का आरम्भ होता है। अध्वर्यु होता सै स्तुति करने को कहता हैऔर वह... 7. & 

... ऋणषेद ८१६ से आरम्भ करता है। अध्यर्य पुरोडाश का अंद अग्नि में डालता है। इसकी विधि भी विस्तार से भरी है, हा, 

:- जिसका वर्णन यहाँ अनावश्यक है। इंस प्रकार अग्नि, प्रजापति या विष्णु को आहुतियाँ दी.जाती. हैं। 'दूंसरा पुरोडाश ४: 

: अस्ति एवं सोम को दिया जाता है। अन्य बातें विस्तारभय से छोड़ दी जा रही हैं। ३९ आम न 
| ... प्रमुख आहंतियों के उपरान्त अग्नि स्विष्टकृत्‌ की पूजा की जाती है और उसे घृत, हवि आदि की जाहुतियाँ ..... 
है दी जाती हैं। इसी प्रकार इडापात्र से पुरोडाश के दक्षिणी अंश का एक भाग काट लिया जाता है।. इसी प्रकार अध्वर्यु हा 

आम से पुरोदाश के पूर्वी अर्ध-भाग के एक अंश की काट लेता है। इसी प्रकार पुरोडाश के दक्षिणी एवं पूर्वी भाग के बीच 

: से कुछ अंश काटा जाता है। इसी क्रम से अन्त में उत्तरी भाग का अंश भी ले लिया जाता है। अध्वर्यु इस प्रकार इन अंझों ........ 

:.. पर आज्य छिड़ककर बेदी के पूर्व भें रख देता है। इसके उपरान्त कई एक इंत्य किये जाते हैं, जिन्हें हम यहाँ. 7 
उद्धत नहीं करेंगे). .. 7 8 8 870 
«._ : आब्वलायन (१७७) में <डोपब्वानम्‌ (इडा के आह्वान) का विस्तार के साथ वर्णन है। इससे यह अनुभात -... 

: किया जा सकता है कि इस प्रकार की स्तुति एंव आह्वान से इडा देवता यजमान के पक्ष में हो जाता है। 7. 7 हा 

० इंडा के आह्वान के उपराध्त अध्वर्य आहवनीयाग्नि के पूर्व से प्रदक्षिणा करता हुआ प्राशित्र ब्रह्मा को देता... - 077 

हक : है। आश्वलायन' (११३२) ने ब्रह्मा के कृत्य का वर्णन विस्तार से किया है। होता अवान्तरेडा खाता है और बहा. पल 

2... प्राशित्र खाता है, दोनों मत्तोच्चारण करते हैं (आइवलायन १७८ एवं आपस्तम्ब ३॥२१०-११एवंतैत्तिरीय ब्राह्मण...“ ; 

३७५) | इसी प्रकार सभी पुरोहित अर्थात्‌ अध्वर्यू, आप्तीघ्, ब्रह्मा, होता एवं यजमान इडा खाते हैं. तथा मच्त पक हा 
_पढ़ेते हैं। जब तक वे मार्जन कर नहीं लेते मौन धारण करते हैं।... हक कलम 

; . .. दक्षिणाम्ति पर पर्याप्त मात्रा में चावक पकाया जांता हैं।. इसे अन्वाहाय की. संज्ञा दी गयी है। यंजमान चारों... डे | 
.. .पुरोहितों को अन्‍्वाहांय खाने के' छिए प्रार्थंथा करता है। इसके उपरान्त यजमान सप्तंहोतृ० का जप करता है। सप्त- रे ।॒ 

















कर १६. 'इडए एक देवता का नास है, कित्तु भौण रूप से एक कृत्य तथा यज्ञिय सामग्रियों से भी इसका सस्बत्ध हु | “ 3 2 

कु ' जुड़ा हुआ है। इडो पात्र अदवत्थ (पीपल) की लकड़ी से मिमित होता है। यह पात्र चार अंगुल चौड़ा तथा यजमान. गा पा, 

..... के प्राँव के बराबर रूम्बा होता है, इंसकी पकड़न (मूठ) चार अंगुल लम्बी बल है पड पक परत 
| पट. |] | | हे ॒ 





.. होत-बगे. में अध्यर्यू, होता, त्रह्मा, आश्नी श्र, प्रस्तोता, प्रतिहृर्ता आदि जाते हैं। प्रत्येक जप में यजमान त्याग का मस्त ह 


_: बढ़ता है। अनुयाज तींत प्रकार के होते हैं, जिनमें प्रथमः में .देवात्‌ यज' तथा अन्य वी में केवल यज' कहा. ४ 


रे - >जांता है। द है 
.. 5». इसके उपरान्त कई अन्य कुंत्य किये जाते हैं, जिनका वर्णन यहाँ अपेक्षित नहीं है। होता पत्नी की मेखला .. ; | 
.- (योक्त्र) खोल देता है और मन्त्र पढ़ता है (ऋग्वेद १०८५२४)। पत्नी योक्‍्त्र को अलग कर देती है और अध्वय्य 


_ उससे मन्तौच्चारण कराता है (तैसिरीय संहिता १११०२) | अन्य अन्तिम झत्य स्थानाभाव से यहाँ लिखें नहीं. 220 


। दर्शेष्टि की विछि में पूर्णमासेष्टि.की अपेक्षा अधिक मतमतान्तर पाये जाते हैं। वर्पृणभास के कई परिष्कृत 
2 - रूप हैं, यंथा दाक्कायण यज्ञ, वैभूथ शाकस्प्रस्थीय आदि, जिन्हें हम स्थानसंकोच के कारण यहाँ नहीं दे रहे हैं। जमिनि 
.. (रा३।५-११) के कथनानुसार दाक्षायण, दाकम्प्रस्थीय एवं संक्रम यज्ञ दर्शपूर्णमास के ही परिष्कृत रूप हैं। 
मो . पिण्डपितृयज्ञ न 2 या जा 
इंस कृत्य में पके हुए चावल के पिण्ड पितरों को दिये जाते हैं, अत इसे पिण्डपितुयज्ञ की संज्ञा दीं गयी है। 


जैमिंति (४४।१९-२१) के.अनुसार पिण्डपितृयज्ञ एक स्वतन्तर कृत्य है न कि दर्शषेयज्ञ के अन्तर्गत अथवा उसका अंग । श्र 


5 किन्तु कतिपय केखकों के अनुसार यह देश नामक यज्ञ का एक जंग है (कात्यायंन ४१) । इस यज्ञ के विस्तार के लिए ः 


० 4 5 मे अन्य अवलोकसीय हैं; यथा---शतपथ ब्राह्मण श|४।२, तैत्तिरीय ब्राह्मण श३१०, २४६।१६, आइश्वलोयन २६-७, 
:. ऑपस्तस्ब १७-१०, कोत्यायन ४॥११-३०, शत० २७, बीवोसन ३१०-११॥ यह छत्य उस दिन किया जाता है. 


-. जब कि चाद्र का दर्शन नहीं होता, अर्थात्‌ अमावंस्था के तीसरे भाग में, जब सूर्य की किरणें वृक्षों के ऊपरी भाग पर रहती / / 


_- हैं। स्थानाभाव से इसे यश का वर्णन नहीं किया जो रहा है। 


हक इस यज्ञ को वहं गृहृर्ण भी कर सकता है जिसने तीन वैदिक अग्तिर्याँ नहीं स्थांपित की हैं। ऐसा गृहस्थ अमा- । 
... अस्या के दिन गृह्म अग्नि में आहुतियाँ देता है. (देखिए आशवबलायनश्रौतसूत्र. ७१८, संस्का रकौस्तुभ,  संस्कारप्रकाश 


55 आादि)। गौतम (५७५) का कहना है कि प्रत्येक गृहस्थ को कम-से-कम जलू-सर्पण अवश्य करता चाहिए, उसे यथा- _ है 









३ _ शक्ति-भोजन आदि की भी आहुतियाँ देनी चाहिए। मंतु ते भी दैनिक पितृवर्पण की बात चलछायी है (२।१७६)- 


5.१७: देखिए आज्वलायन (१८७), तेत्तिरीय बाह्यण (३५१९), तैत्तिरीय संहिता (१8४१) एवं 
: - आपस्तम्ध (४१२) ० जप है 
2... (८. अमावास्थायां यदहरचचलर्स न पन्‍्यन्ति तदहः पिण्डपितयज्ञ कुरुते. (आप० ११७।१-२)। दुददत्त ने . 
-. व्याब्या की है--- पिण्ड: पित्णां यज्ञ: सत्याषाढ की टीका में महादेव ते कहा है--- पिण्डे:. पिण्डदानित सहित: 
:  पितृस्यों वेवेश्यों यस्नो होसः स पिष्डपितृयज्ञ// (२१७, पृ० २४५) । 














. अध्याय ३१ 
चातुर्मास्य (ऋतु-सम्बन्धी यज्ञ) 


आइवलायन (२१४१) के मतानुसार इष्ट्यूयन के अच्तगंत चातुर्मास्य; तुरायण, दाक्षायर्ण तंथा अन्य 


.. इडृष्टियाँ आ जाती हैं। चातुर्मास्य तीन हैं, यथा---बैश्वदेव, वरुणप्रधास एवं साकमेध; किस्तु कुछ लेखकों ने शुनाशीरीय 
:.. तामंक एक चौथा चातुर्मास्य भी सम्मिलित कर छिया है। इनमें प्रत्येक चातुमीस्थ को पवे (अंग या संधि) कहा जाता *.. 
.. है। इनमें से प्रत्येक प्रति चौथे मास के अन्त में किया जाता है अतः इन्हें चातुर्मास्थ संज्ञा मिली है। मेक्रमसे फाल्युन . -- 7 
.. था चैत्र, आषाढ़ तथा कार्तिक की पूर्णमासी को या पूर्णमासी के पाँचवें दिन या साकमेध के दो-या तीन दिन पूर्व किये जाते... 
.. . हैं। इनसे तीन ऋतुओं, यथा वसन्‍्त, वर्षा एवं हेमन्त के आगमन का निर्देश मिलता हैं। शुन्ताशीरीय के लिए कोई... 
- निश्चित तिथि नहीं है।यह साकमेध के उपरान्त या इसके दो, तीन या चांर दिनों या एक या चार मांसों के उपरान्त... 
. सम्पांदित किया जा सकता है (देखिए कात्यायन ५। ११ १-२ और इंसकी टीका) । यदि वैश्वदेव पंवे चैत्र की पूर्णणासी -... 


को संम्पादित हो तो वरुणप्रधास एवं साकमेध कम से श्रावण एवं मार्गणीर्ष की परणमाओं के अवंसर पर होते हैं। 


बर्वंदेव 


. .... आइवलायन के मत से फाल्गुन की पूर्णिमा के एक दिल पूर्व चातुर्मास्थ के निर्मित वैश्वानर (अर्ति) एवं पर्जन्य हि 2 े 
: -: करें दिए एन्रा ध्षि करनी, चाहिए । कांत्यायन ( ५७६१२ ) नेयहों विकल्प किया है कि उस दिन व्यक्ति यह दृष्टि करे ॥ कै ड़ ; हि 3 
... या अंस्वारम्भणीया इंडिट करे। पूर्णिमा के दिन प्रात:काल वैश्वदेव किया जाता है और तंब पूर्णभास इष्टि की जाती हैं। 
. - ब्ात्यायव (५१) की टीका के मत से वैश्वदेव-इष्टि पूर्णिमा के एक दिव उपशत्त प्रातःकाल की जाती हैं औरतुभी . -. . :.:- 
£.. फाल्गन की पूर्णभास-इृष्टि की विधि उचित मानी जाती है। चातुर्मास्यों के सभी पर्वों में यजमान के लिए कुछ बंत या... 7. 
.. आत्य करना आवश्यक होता है, यथा सिर-मुण्डन या दाढ़ी बतवानों, पथिवी पर सोनों, मध॑-सेवले ने करना ;- मांस, नमक, :. द जप ा 
४... प्रिथन, दरीरालंकरण आदि से दूर रहता आदि । मूँछ एवं दाढ़ी बनवाने के विषय में विकल्प भी पाया जाता है, थार 
हि । ९ या तो व्यक्ति प्रथम दिन तथा अन्तिम दिन या चारों अवसरों पर ऐसा कर सकता हैं। सभी चातुर्मास्यों में पाँच कृत्य... ही है पा 
|... आवश्यक माने गये हैं, यथा अग्ति के लिए आठ घटशकलों (कपालों) को एक पुरोडाश (रोटी) सोमके लिए पकाया ... 
हुआ चावल अर्थात्‌ भाते, सविता (उपांशु) के लिए बारह या आठ कवाछों वाढा एक 00 शत 
रु तथा पूषा के लिए चावल के आठे का चह। चातुर्मास्यों के सम्पादन से यजमान को स्वर्ग सिल्ता है। ये यश. 
/ - जीवन भर या केवल एक वर्ष के लिए किये जा सकते हैं। जी 
कैलवान र एंवं पर्जत्य की ऑरम्भिक इष्टि में वैद्बानर के लिए बारह कपालों वाली रोदी तथा पजेन्य के लिए - हा, 


९; देखिए तैसिरीय संहिता १८१२-०७, तैसिरीय ब्राह्मण १४४९-१० एवं शपाप-% शतपथ बाहुण हक 


..._ २५॥३-३ एवं ९५२) आपस्तम्ब ८, क्ात्यायन ५, अदबलायन २३१५-२० बोधापत ५। 
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हे हा पड ह गे ॥ के ह ः ला हे 5 अर्मदास्त्र का इतिहास 


.. चर बनाया जाता है। दोनों के लिए अनुवाक्या पद भी होते हैं (आइबलायन ३१५२ एवं ऋणगेद ७।१०२।१) 


+... झ्राज्यापद भी गाये जाते हैं (ऋण्वेद १९८३ एवं ५१८३४) । वैद्वदेव पर्व में ही (सभी चातुमास्यों में पाँच आहंतियाँ 
... साभास्य रूप से दी जाती हैं) तीन अन्य आहुतियाँ हैं; यथा---मरुतः स्वेतवों या मस्तों के लिए एक-पुरोडाश (सात. :. 7... 
हे हे कपालों वाला), सभी देवों (बिश्वे देवों) के लिए एक पयस्या (या आभिक्षा) तथां द्योवापशिवी के लिए एक कंपाल कल 0 


| « बाली रोटी ॥ 


०... : -. ऋात्यायन (५१२१-२४) के मत से वैश्वदेव पर्व ऐसे स्थल परः करना चाहिए जो पूर्व कीओर झुका हुआ हो। 5 
बजाने और पत्नी नया वल्त धारण करते हैं जिसे वे दोनों पुनः वरश्ण्रधास पर में घारण करते हैं। शतपथ ब्राह्मण... 
5 5“ (राषा३] के आधार पर कात्यायन (५१२५-२६) का मत है कि बहि (वह पवित्र दर्भ-जिसे यज्ञ-स्थेछ पर बिछाया. : 
- जाता है) तौन गड़डियों में अलग-अलग घांस की रस्सी से बाँधां जाता है। ये तीनों गड्डियाँ पुनः एक बड़ी रस्सी से... हा 
 +  बाँधींजाती' हैं। उतके बीच में (अन्तिम रस्सी के भीतर ) फूलते हुए कुशें का एक गेटठेर रख दिया जांता है, जो प्रस्तर 25६ 
.... के रूप में प्रयुक्त होता है। यज्ञ-स्थल पर: यज्ञपात्रों को रखकर अरणियों से अग्ति उत्पन्न की जाती है। अध्यरय के 
कहने पर होता अरणियों को रघड़ते समय वैदिक सस्‍्त्रों (ऋग्वेद १२४३, १२२।१३, ६।१६।१३-१५) को उच्चारण नी 
: 5. तब तक करता है जब तक वह अध्वर्य से दूसरा -आदेश (सम्मेंब) नहीं पा छेता। यदि अग्नि तत्काल न उत्पन्न हो... 
5 तोहोंतां मस्जोच्चारण (ऋणरेद १०११८) करता जाता है, और यंह क्रिया (अरणियों के रगछने एवं मन्‍्जोच्चारण हे 
को क्रिया) अग्नि प्रज्वलितः होते तक होती रहती है। जब अडेवर्य कहता है--- अग्नि उत्पन्न हो गयी” तो होता ऋग्वेद मी 
. (६३१६-१५) का मन्त्र उच्चारित करता है। इसके उपरान्त होता अन्य मस्त्र पढ़ता है, यथा ऋगचेद १७४३ एवं . - .- 
हटा 8१६४० का अर्थ भाग तथा ६। ६६2 १०४२, १॥१२।६, ८।४३। १४, तमर्जयन्त सुक्रतुम” एवं ऋग्वेद १०॥९०।१६ मिल 
5... का परिधानीया पद्य (अन्तिम मन्त्र) । चैदवदेंव पर्व में नौ प्रयाज एवं नौ अनयाज होते हैं, किन्तु दर्शपूर्णमास में केवल... 
5. पाँच प्रयाज तथा तीन अनुयाज होते हैं। सविता की आहुतियों के लिए ऋतरेद के ५८२७ एवं ६।७१६ मच्त्र भन्‌-....... 
7. बोवया शव याज्या हैं। अनुयाजों ये सूक्तवाक या शंयुवाक के उपरान्त वाजिन नामक देवीं के लिए वाजिन की आहति .. 
. _ दीजाती है। वाजिव का शेषांश एक पात्र में उसी प्रकार छाया जाता है जैसा कि इडा का (अर्थात्‌ वह अध्वर्यु हरा... 
5 होता के जुड़े हाथों में रखा जाता है, होता उसे बायें हाथ में. रखकर दाये हाथ में अध्वर्यु द्वारा छिड़का हुआ घत घारण... 
-.. करता है और तब वाजिन के दो अंश रखे जाते हैं और पुनः उन पर कुछ घत छिड़का जाता हैं) रखा जाता है। इसके -.. 
..« उपरात्त-पात्र मुख या नाक तक ऊपर उठाया जाता है। दीता अंन्य पुरोहितों से वाजिय खाने को कहता हैं। होता, हर 
'.. अ्वर्यु, ब्रह्मा एवं आंग्ली ्ष केवल सूँघकर वाजिन को अपनाते हैं। किन्तु" यजमांन-वाजिन को वास्तविक रूप में खाता हे और 
:.. है। कात्यायत.(५२।९ एवं १२) के मत से अध्वर्थ संमिष्द-यज सामक लीव॑ अ हुतियाँ बात, यज्ञ एवं यज्ञपति के छिएं......] 
- « - देता है। शतपंथ ब्राह्मण (२५१२१) इस कत्य-में दान के लिए ऋतु में प्रथम उत्पन्न बछड़े का निर्देश करता है।.... 
- , 7 कंत्यायन का कहना है. कि तीचों चातु्मास्यों की समाप्ति पर यजमास: अपने केश बनवा संकता है, किन्तु शुनाशी रीय 
दल, । ; ५ द ः रा नामक चातुर्मास्य में ऐसा नहीं करना चाहिए ( २५१२३ ) : कब शी, 0 2 


कप वरुणप्रधास कप के. | 
7 । ..  वरुणप्रधास' शब्द पुल्लिग है और सदा बहुबचन में प्रयुक्त होता है। शलपथ' ब्राह्मण (२॥५।२११) ने-इसकी 







तथा तरल पदार्थ बाजिन कहलाता है। 





१: भातःकाल के दुध को गर्म करके उसमें खट्टा वृष । डालने से वही बनता है, उसका कड़ा भाग आसिक्षा _ 
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4 न का रा : झॉतुर्माल्य इच्चियाँ हे द । | ञु ः हे क्‍ हर हे हा ह रे हे & 
क्‍ हे + एक काल्पनिक व्युलत्ति दी है; यत्र (जौ) अन्न वरुण के लिए हैं और ये इस कृत्य में खाये (बंस-खाना) जाते हैं, 2 
... अतः इसका यह नाम है। वेश्वदेव के चार मास उपरास्त वर्षाऋतु में आषाढ़ या श्रावण की पूर्णिमा को यह कृत्य किया... 


है जाता है।. यजमान को अपने घर के बाहर ऐसे स्थान पर जाना चाहिए जहाँ पर्याप्त मात्रा में पौधे उगें रहते हैं। आह- 
- बनीय अग्नि के पूर्व तथा दक्षिण की ओर दो वेदियाँ बनायी जाती हैं। उत्तरवाली बेदी अध्वर्य तथा दक्षिण वाली उसके. 


.. सहायक पतिप्रस्थाता' (आप० ८५५) के रक्षण में होती है। प्रतिप्रस्थाता अध्वर्य, का अनुसरण करता है। केवल 


... जल ले जाना, पत्नी-सब्नहन (पत्नी को मेखलछा पहुनाना ), अग्नि प्रज्वलन-तथा अन्य कार्य जो कात्याथन (५पादाइ३):-- + | पु 
5. में बणित हैं, इन्हें अध्यर्य करता हैं। सभी प्रकार के आदेश केवल एक बार कहे जाते हैं और यह संब केवडछ 
: 5 “अध्वर्यु ही करता है। किन्तु जैमिति' (१९११८) के मंत से आज्य लेते के मन्त्र तथा प्रोक्षण आदि के सन्‍्त्र दोनों शक 

के द्वारा अलग-अलग कहे जाते हैं। दोनों वेदियाँ दो, तीन या चार अंगूल की दूरी पर रहती हैं। उत्कर केवल 
गीता है।. प्रतिप्रस्थाता दोनों वेंदियों के बीच थैं विचरंण करता है। एक दिंन पूर्व अर्थात्‌ पिछले दिन वह करम्भ 
से पूर्ण घड़े तेयार रखता है। करम्भ का अथ है भूने हुए जो, जिनके छिलके साफ किये हुए होते हैं. और जी पीसकर . 
. दही में मिश्रित कर दिये जाते हैं (कात्या० ५३॥२)। आपस्तम्ब (८।६।३) के मत से परनी ही करम्भपात्र बनोती .- 
... है। ये पात्र सन्‍्तावों की संख्या से एक अधिक होते हैं (पुत्र, कुमारी पृत्रियाँ, पौत्र एवं कुमारी पौत्रियों से एक अधिक)। ... 
... कोत्यायन (५॥३।३-५) एवं आपस्तम्ब (८५४१) के अनुसार इस कोटि में बधुएँ भी सम्मिलित की जाती हैं। कम... 
.. से-कम तीन सन्‍्तानें अवश्य सम्मिलित की जाती हैं। करम्भपात्रों के लिए प्रयोग में लाये जाने वाले भूने हुए जौ तथा पीसे 
... हुए जौ के गेषांश से भेड़ एवं भेड़ी की आकृति बतायी जाती है। भेड़ (नर) का निर्माण अध्वर्य तथा भेड़ी (मेषी). 
.. का प्रतिप्रस्थाता करता है। इन आकृतियों की ऊन (एडका अर्थात्‌ जंगली बकरी को छोड़कर किसी भी पशु के ऊन) 
_ सेया उसके अभाव में कुश से ढक दिया जाता है। संभी चातुर्मास्यों में जी पाँच आहुतियाँ दी जाती हैं, उनके अंतिरिक्त, 
.. बस्णप्रवासों में चार अन्य देवों को, अर्थात्‌ इच्द्र एवं अग्नि, मस्तों, वरुण एवं क अर्थात्‌ प्रजापति को आाहुतियाँ दी... 
. जाती हैं (आइवलायन २।१७।१४) । मझ्तों एवं वरुण को पयस्था था आमिक्षा तथा के (प्रजापति) को एक रोटी. 


कि दी जाती है। सारी आंहुतियाँ जौ की होती हैं। अनुवाक्या एवं याज्या ऋगेद के ७/९४॥१८, ६।६०१, १।८६। 


५ाणट।५, १२५१९, १२४॥१६१, ४३११ एवं-:१०१२१॥१ मच्तों के रूप में होती हैं (आश्व० २श्छा२५)। सा का 
... आहवनीयथ अग्नि के ठीक पूर्व में लगभग तीन प्रक्रम की दूरी पर उत्तरवेंदी' निभित की जाती है, जो पर्चिम से पुर्वे की... ५... 
ओर चार अरत्नियों के बूराबर रुष्बी' होती है। इसकी चौड़ाई लगभग तीन अरत्तियों के बराबर होती है। 
:. बेदी के निर्माण की विधि लम्बी है, जिस पर स्थानाभाव से प्रकाश नहीं डाला जा. रहा है। प्रात:काल अध्वर्य ले थ 
<  -शुत्र प्रतिप्रस्थाता वेदियों की ओर गारईपत्य से अग्नि ले जाते हैं। जैमिनि. (७३२३-२५) के मतसें अग्निले  - 

. जाना केवल बरुणप्रधासों एवं साकमेधों में ही किया जाता है। आगे का विस्तार स्थानाभाव से छोड़ दिया जा .. 


-.  बस्त्र धारण करते हैं और घर छौटकर यजमान आहवनीये में एक समिथा डाल देता है। 


. :.... साकमेध 


चातर्मास्यों के तृतीय पर्व का बौधायन, आपस्तम्ब एवं कात्यायन ने बड़ा विस्तार किया हैं। नीचे हम केवल ० मो 
.. प्रमंख बातें दे रहें हैं। 'साकमेध” शब्द का प्रयोग बहुँवचन में होता है क्योंकि इसमें बहुत-से -क्त्यों एवं आहतियों की 3 आम 
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। -. इस क्रृत्य का अन्त किसी नदी में जाकर पुरोहितों। यजमान एवं पत्नी के स्तान से होता है। किसी अन्य स्थान । रे क्‍ ः ) 5 2 कह 
2० ः में भी स्वान क्रिया की जा सकती है। स्तानोपरान्त. मजमान तथा पत्नी अपने वस्त्र किसी पुरोहितकीदेकर नवीन ०. 
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> हा - बोजना पायी जाती है। साकमेध' का अर्थ है एक ही साथ यो मातो एक ही समय प्रज्वलछित करता (साक्रम्‌ एव )। इसका 
... गह सास संस्भवतः इसलिए पड़ा है कि इसमें प्रथम आहुलि आठ कपारों वाली रोटी: (पुरोडाश >परोठाः ॒रीद न्त्रीदी) | 
.._ की होती है, जो सूर्योदय के साथ अग्नि. अनीकवान्‌ को दी जाती है। वरुणप्रंघासों के चार भास उपरान्त कांतिक या - - 
. :. सार्गश्ीषष की पूणिसा को यह कृत्य किया जाता है। इस में कुंछ दो दिन लग जाते हैं। पूर्णिमा के एक दिन पूर्व तीन - हक 
. - सबभों (प्रातः, मध्याह एवं सायं) में तीन इष्टियाँ तीव देवों, यथा--अग्नि.अनीकवान्‌, सन्‍्तपन मरुतों एवं गृहमेधी 


_... भर्तों के लिए की जाती हैं। प्रातः आठ कपालों वाला पुरोडाद जग्ति अनीकवात्‌ को; सध्याह्न काल में चर (पकाये हुए... 
... चावल अर्थात्‌ भात की आहुति) सत्तपत्र को तथा साथ यजमान की सभी गायों के दूध में पका हुआ चर गृहमेधी 


 . अस्तों को दिया जाता है. (आप० ८।९८)। अन्तिम चर के विषय में आपस्तम्ब (८१०४ एवं ८११८-१०) 
तथा कात्यायन (५६२९-३०) ते लिखा है कि.यदि दूध में अधिक चावल पंकाया गया हो तो पुरोहित, पुत्र एवं 


.... पौत्र उसको भरपेद भोजन कर उस रात्रि एक ही कोठरी में सो जाप हैं और दरिद्रता एवं भूख की चर्चा नहीं करते। 
दूसरे दिल प्रातःकांछ पाती में पके हुए चावलों से अग्विहोत्र कियां जाता है। साकमेध के प्रमुख दिन यजमान पिछले 
दिन गहमेधी मरुतों के छिए पकाग्रे गये भात की थाली की सतह से एक दर्वी (करछुल) भात निकालकर अग्निहोत्र 

“क्र पूर्व या उपरान्त होम करता है। होम के समय मन्त्रपाठ भी होता है. (वाजसनेयी संहिता: ३४९, तैत्तिरीय संहिता - 


5... ह|८४१)। इसके उपरान्त अध्वर्य गंजमान से एक बैल छाने को कहता है और उसे गर्जव करने को उद्देलित करता. रा 
हैं बैंल के निनाद करने पर दर्वी का भात मन्त्र (वाजसनेयीं संहिता ३५०, वैत्तिरीय संहिता १८।४ १) के साथ अग्नि. 
.._/. में डाला जाता है। यदि बैल त बोल सके तो पुरीहित के कहने पर होम कर दिया जाता है। आइवलायन (राशटी 
> 2१-१२) के मंत से बैछ के न बोलने पर घन-गर्जन पर या आखी भर (एक पुरोहित) के गर्जन करने पर (जास्वीध्ष को... 
 « अह्यपुत्रे अर्थात्‌ ब्रह्मा का पुंत्र कहा जाता है) होम कर दिया: जाता है। बैल को दान रूप में अध्वर्य ग्रहण करता है।... 
इसके उपरास्तःसात कपालों पर पका हुआ एक पुरोडाश कीडी भछ्तों के लिए तथा एक चर अविति के लिए आहुति के रूप . 
.... . में दिया जाता है। इस कृत्य के उपरान्त महाह॒वि की बारी आती' है, जिसमें आठ देवों को आठ आहुतियाँ दी जाती हैं, हर 
जिनमें पाँच आहतियाँ तो सभी चातुर्मास्थों वाली होती हैं, छठी १२ कपालों वाले पुरोडाश की इन्द्र एंवं अग्नि के लिए... 
-: सातवीं महेन्द्र (आइंब० २।१८।१८ के मत से इन्द्र या वृत्रह्मा इच्ध या महेन्द्र) के लिए चर के रूप में तथा आठवीं आहु्ति 0005 
. एक कंपांल वाले पुरोडाझ के रूप में विदवकर्मा के लिए होती है।. आपस्तम्ब के मत से आठवीं आहुति सहः, सहस्य, 















2 _: तपः एवं तपस्य तामक चारों मासों (मार्गशीर्ष, पोष, माघ एवं फाल्गून) के नामों को,उच्चारित कर दी जाती हैं।. हु 
- भहाहंबि की दक्षिणा हैं. एक बैल (आप के मंत से एक गाय॑) । । ु 


सा महाहंवि के उपरान्त पितुयज्ञ की बारी आती है; जिसे भहापितृयश्ञ कहा जाता है।- दक्षिणाम्ति के दक्षिण चार . 
....: कोण वाली (चार विश्ााओं में फैली भुजाओं वाली) वेदी को निर्माण होता है।इस बेदी की छम्बाई एवं चौड़ाई यजप्ान 
की लम्बाई के बराबर होती है (आप० ८१३॥२) | यजमान दक्षिणार्नि से अग्नि लाकर इस नयी बेदी के मध्य में . . । 
. “ » “ रखता है जहाँ आहवनीयारिन में डाली जाने वाली अआहुतियाँ डाली-जांती हैं। महापितृयज्ञ में पत्नी कुछ नहीं करती । छ 


हे 2 : कपालों वाली रोदी इस यज्ञ में सोमवान्‌ पितरों या पितृमान्‌ सोम को, घाना (भूने हुए जौ) बहिषदू पितरों को तथा मन्ध 


.... ३. अंथ पौर्णयास्या उपवसथेप्नयेप्नीकवते पुरोडाहमष्टोकपाल निरवेषति साक॑ सूर्येणोषता। बौ० ५९; 
>आआप० ८607 एवं तै० से० १ैटाडा६। | 
- # बहू गाय जिसका अपना बछड़ा न हो किन्तु दूसरी गाय के बछड़े से दुध दे, उसे सिवान्या' गाय कहा जाता ५५ | 








। ! ...... अजिष्वात्त पितरों को दिया जाता. है। आशझ्वलायन, (२१९२१) ने यम देवता को भी सम्मिलित कर लिया हि 

+ है।इस इत्य सम्बन्धी अन्य विस्तार स्थानाभाव से छोड़ दिये जा रहे हैं।  . ४ ०. ओह किक 
- साकसेध की अन्तिम क्रिया तैथस्वक होस है. (देखिए तै० सं० ह८६, शतपथ ब्राह्मण शबाशह-शछ, |... 
भर  ओइब० २।१९३७॥४०, आप० ८।१७-१९, बौधा० ५ १६-१७, कात्या० ५११०) । यह होम रुद्र के लिए किया जाता. 0 पा 


 है। विस्तार वर्णन के लिए यहाँ स्थान नहीं है। - 
शुताशीरीय 


चांतुर्मास्यों की अन्य पाँच जाहुतियों के अतिरिवत इस इष्टि में विशिष्ट आहुतियाँ हैं---बारह कपालों बाली 


£ ०... रोटी (वाय्‌ एवं आदित्य के लिए तथा आपतस्तम्ब के अनुसार इन्द्र शुनांशीर के लिए), धारोष्ण दूध (वायुक्ते लिए)... . ... 
..._.एक कपाल वाली रोटी (सूर्य के छिए)। इस कृत्य में न तो उत्तरवेदी होती है और य घर्षण से उत्पन्न अग्ति। पाँच प्रयाज, 
... तीन अनयाज एवं एक समिष्ट्यज्‌ होते हैं। आपस्तंम्ब (८।२०१६) के मत से नौ प्रयाज एवं अनुयाज' होते हैं। दक्षिणा हक थ 
. . के झूप में छः बैलों या दो बैलों के साथ हल होता है। कात्यायन (५१११२-१४) के मत से एक सफेद बैंल, तैत्तिरोग कप 
... संहिता [६ शढा७ऊ) के मत से १२ बैलों के साथ एक हल तथा आपस्तम्ब (८२०९-१०) के मत से १२ या ६ बलों के 


के साथ एक हल होता है। 


ऋण्वेंद (४॥५७।५ एवं ८) में शुनाशीरौ' का उल्लेख है। ऋगेद (४५७। ४ एवं ८) में शुन' शब्द कई बार 2 
5. आया है। इसका अर्थ सन्देहास्पद है। यास्क के तिरुकत (९४०) के अनुसार शुच' एवं शीर का अथ हँ--बैम से 
: बाय एवं आदित्य। किन्तु शतपथ् ब्राह्मण (२६३२) में 'शुन' का अर्थ. है समृद्धि एवं श्वीर काजर्थ है सार 


.. और इस इष्टि को यह संज्ञा इसलिए मिली है कि इससे यजमान को समुद्धि एवं सार की प्राप्ति होती हैं। 


आश्रयण 


इस केत्य के विषय में विस्तार के लिए देखिए शंत॒पथ ब्राह्मण २।४३, आपस्तम्ब ६१२९।२, आइवलायन २३९, गा है | 
_ कात्यायन ४।६, बौधायन ३॥१२॥ यह वहू इष्टि है जिसे सम्पादित किये बिना नवीन चावल, जो, सावा (इ्यामाक) । 
.. एवं अन्य नवीन अन्नों का प्रयोग आहिंतारित नहीं कर सकता था। यह #त्य पूर्णिमा या अमावस्या के दिन किया. ४. 
- जाता थां। चावलों के अनसार इस कृत्य-का काल शरद ऋतु था।" जौ वसन्त में पकते हैं, अतः इनका आमग्रयण ऋत्य 2. कप मच 
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दाआचर 


!" ऋ#८ पल: 


रा उण्त तफट पथ: पक" 


अताजन्यत शापपप/ ० 


कह अपर पा/स 7० ब्का//ड: 


... बसंन्‍्त ऋतु. में किया जाता था। आइ्वलायन ने विकल्प दिया है कि एक बार शरद में आग्रयण कर छेने पर यव के- ह ः । हैः ; 67 
:.. लिए इसका: सम्पादन पुनः नहीं भी किया जा सकता है। श्यामाक (सावाँ) की इष्टिवर्षा ऋतु में की जाती है और ० 
सोम को चर दिया जांता है। आग्रयण' दो शब्दों से बना है; अर एवं अयन। अग्र' का अर्थ हैजअबम फछ एवं. ॥ 
.. है। इंस गाय का दूध आधे भूते हुए जौ वाले पात्र में रखा जाता है।. उसे दो-एक- बार ईखके डप्ठल से हिला... ०४ 
दिया जाता है। ईख के डण्ठल में एक रस्सी बँंधी रहती है जिसे पकड़कर दूध हिलाया जाता है। हिलाने वाला । आज 


ईसख को हाथ से नहीं पकड़ता। यह हिंलाना था सथना- दाहिने से बायें होता है।. इस प्रकार के सन्‍्यन से प्राप्त वस्तु... " हर के ३ 


को मन्य कहा जाता है। 


५. यदा वर्षस्य तप्तः स्थावथाग्रेयेणेन यजेते।, . .अपि वा क्रिया यवेषु | आइब० रक्षरे एवं ५।. हा 





































_.. 'अयन! का अर्थ हैं खाना।' आपस्तम्ब (६६२९६) के अनुसार इसमें अग्नि प्रज्वलित करने वाले १७ मन्त्र (सामिथ्ेती 
.. होते हैं। इस हंत्य के देव हैं इस्द्र एवं अग्ति (आप० ६॥२९।१०-एवं ओश्व० २९१६ के मत से ऐक्रास्स या आउ्तेन्द) 





.. (सावाँ अन्न के साथ) दिया जा सकता है। जैमिनि (१०३।१४-३८, १०।२। २४-२७ ) के मत से रेशमी वस्त्र, बछड़े 


वैदिक अस्थियों को प्रज्वकछित करने वालों के लिए मान्य है। 


क्राभ्येष्टि ३४० 


'.- शवस्त्थयंनी (सुरक्षापूर्ण योत्रा के लिए |; पुत्रकाम्ेष्टि (उसके लिए जो पुत्र या दत्तक की अभिलाषा करता है, आइवला 


ता रे “हीं किया जा रहा है। 


हट । * ब्राह्मण (राटड, ९१२१३) जिसके अनुसार यह इष्टि केवल १५ वर्षों सक की जाती है, वरयोंकि इसमें प्रति मास 
का मा दो अमावस्याओं एवं दो पुणिमाओं को जाहुतियाँ दी जाती है। है दि 


_.. तथा आहुतियाँ हैं. बारह कपालों वाली रीटी, वैश्वदेवों के लिए दूध या-जल में पकाया हुआ चढ़े, एक कपाल बाली -.. 
:.. रोटी [दावापृर्थिवी के लिए) तथा सोम के लिए चर (यदि साथाँ के अन्न के विषय में कृत्य हो रहा हो तो ):। आमग्रयण ; 
. के सम्बन्ध की अन्य बांतें विस्तार भग से छोड़ दी जा रही हैं। दक्षिणा के विषय में कई मत हैं। कोत्यायत (४६१८). 7 
के मत से रेशमी वस्त्र, मधुपर्का (मधु, दही एवं घी) या वर्षा ऋतु में यजमात द्वारा पहचा' गया वस्त्र दिया जा सकता सह के 
_. हैं। आपत्तम्व (३०७) के मत' से माघ की पूणिमा के पूर्व उत्पेन्न हुए बछड़ों में प्रथम बछड़ा; और इष्टि वाला वस्त्र जा 


. तथा दक्षिणाग्ति-पर पकाया हुआ चावल दिया जा सकता है। आभ्रयंण कृत्य श्रौत यंज्ञ का ही एक रूप है जो तीनों - दी 


पा श्रौतसूत्रों में वहुत-सी ऐसी इष्टियों के सम्पादव के नियभ पाये जाते हैं जो विशिष्ट घटनाओं, अवसरों था . 
| हे ;  बाडओ्छित वस्तुओं की प्राप्ति के लिए की! जाती हैं। आइवलायन (२६१०-१४), आपसंतम्बं (१९१८-२७) तथा अन्य. 3 
. ओतसूत्रों नेबहुत-सी इष्टियों के नाम लिये हैं, यथा आयुष्काम्रेष्टि (लम्बी आयू की अभिकांक्षा रखने वाले के लिए), 


.  - - धन २/१०८-९ ), लोकेष्टि, महावेराजी (आइवलायत- १११ १-४) या मिज्रविन्दा (कात्यायत ५१२, उसके लिए _ 
जो सम्पत्ति, राज्य मित्रों एवं रम्बी आये की अभिरांषा रखता है। इसमें १० देवों की पूजा की जाती है), संज्ञानी... 
_ « ... (समझौते के लिए), कारीरीष्टि (उसके लिए जो वर्षा चाहता है, आइंब० २१३१-१३, आप० १९ारण१६), 
.... तरायण (आदव० श।१४४-६); दीक्षायश (आर्ंब० र।१४७-१०) ।* इन इष्टियों का वर्णेन स्थानाभाव से यहाँ. पे 


६, अग्रे आय भक्षणं येव कर्मणा तदाप्रयणस्‌। प्रथमद्वितोययोंहंस्वदीर्धत्वव्यत्थथ:। आशवलायन (२३९१) के 


मा कालिकापुराण (व्यक्हारमयूख, पु० ११४) के भत से पाँच वर्ष बाले या उससे बड़े पुत्र को गोद लेने ॥ हर 
: बालों पुत्रेष्टि करता है। कारीरीषिद में यजमन काले अझघल वाले काले वस्त्र को घारण कर्ता है (तेत्तिसीय 
: संहिता; र४७-१०) | सिन्रविन्दा के लिए देखिए शतपथब्राह्मण ११४३॥ दाक्षायण के लिए. ' देखिए शतपंथ 
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अध्याय ३२ 
पशुबरदध या (चरूद पशबन्द 


पदुबत्ध एक स्वतन्त्र यज्ञ हैं और: सोमयज्ञों में इंसका सम्पादन उत्तका एक-अभिन्न अंग माता जाता है। . 5. 
. स्वतन्त्र पशुयज्ञ को निरूढ पशुबन्ध (आँत निकाले हुए पशु कीआहुति) कहा जाता हैं तथा अन्य गौण पशुयज्ञों की सौमिक - 
.. . (आइब० ३।८।३०४) संज्ञा है। जैसा कि जैमिनि. (८११३) का उद्घोष है, तिरूढ्पशु सोमयाग में प्रयुक्त पशुबलि 
.  (अग्नीषोमीय पशु) का परिमार्जन भात्र है, किन्तु कतिपय सूत्रों के निरूढपशू नामक परिच्छेद में दोनों की विधि का... 

... पूर्ण विवेचन हुआ है. (देखिए, कात्यायन ६१०३२ एवं कात्यायन ६१३१ की टीका) । सवनीयपशु एवं अवुबच्ध्य- 
: - पशु के अतिरिक्त सभी पंशुयज्ञों का आदर्श रूप (प्रकृति) वास्तव में निरुढ पशुबन्‍्ध ही है। आहिताग्ति को जीवन - . 
. भर ज्रति छः मास उपरान्त या प्रतिवर्ष स्वतत्त्र रूप से पशुयज्ञ करना पड़ता था।'* प्रति वर्ष किये जाने पर वर्षा ऋतु ... 
.  (श्रावण-या भाद्रपद) की अमावस्या या पूर्णिमा के दिन था प्रति छः मास पर किये जाने पर दक्षिणायन एवं उत्तर" 
-  - गण के आरम्भ में यह किया जाता था। तब यह किसी भी दिन संस्पादित हो सकता था और उसके लिए जमावस्या या 7... 
_- पूर्णियों का दिन आवश्यक नहीं माना जाता था। आश्वक्ायत (३३१।२-६) के मत से पशुबन्ध के पूर्व या उपराध्त .. 
बिंकल्प से कोई इष्टि की जा सकती थी. और वह या तो अग्नि या अग्नि-विष्णु अथर्वा अग्नि और अग्नि-विष्णुके 

. . लिए होती थी इस यज्ञ में एक छठा पुरोहित होता था मैत्रावरंण: (या प्रशास्ता)। हम पहले ही देख चुके हैं कि. 
... चातुमस्यों में पाँच पुरोहितों की आवश्यकता पड़ती है। अग्निष्टोम ऐसे यज्ञ में बजमान को उद्दुम्बरं की छड़ी दी जाती... 

-.. है।. पशुबंस्ध में युरोहितों के चुनाव के उपरान्त जब मैत्रावरुण यशभूमि में प्रवेश करता है तो अध्वर्प (कुछ शाखाओं 

के अनुसार यजमान ) उसे यजभान के मुख तक लम्बी छड़ी मन्त्र के साथ देता है. और मेत्रावश्ण मन्त्र के साथ उसे... 

अहण करता है । इसके उपरान्त कुछ अन्य कृत्य होते हैं जिल्हें यहाँ देना आवश्यक नहीं है। अध्वर्य आहवंभीय में ०. «० 

- चुत छोड़ता है। इस क्रिया को यूपाहुति कहते हैं। इसके उपरान्त अध्वर्यु वनस्थली में किसी बढ़ई-(तक्षा) के साथ हे 
जाता है। यज्ञ-स्तम्भ था यूप का निर्माण पछाश, खदिरि, बिल्व या रौहितक नामक वृक्ष के काष्ठ सेहोता है। किन्तु. 5. 
.  सोमयज्न में यथासम्भव खदिर का ही यूप निर्मित होता है। वृक्ष हरा होता चाहिए, उसका ऊपरी भाग शुष्क नहीं 7. 
 ..  होना-चाहिए। वह सौधा खड़ा हो तथा उसकी टहूलियाँ ऊपर की ओर उठी हों; इतना ही नहीं, टहनियों का शुकाव 555 


29४५ १, देखिए  शातपरथेब्राह्मण ३३६४४, ११३७३१; तेतिरीय संहिता ११३॥५-११, ६॥३-४॥ कात्यायन ३; हा. 3 आह 
:.. आपस्तब्ब ७; अपइवलायेन १े११-८ एवं बौघायन ४॥ 5 5 
पा २. मनु (४४२६) ने भी अयतों के आरश्म में पशुयक्ञ की व्यवस्था कही है। .जापस्तम्ब (७<0२-३) एवं: ; 27 25 
: . बौधायन (४१) से पंशुबन्ध में प्रयृकत सामग्रियों एवं यज्ञपात्रों का वर्णन किया है। हा आशा 

हि ३- यूप के विषय में विस्तार से जानने के लिए देखिए शतपथक्नाह्मण (३६४ से लेकर ३॥७॥१ तक) तथा कह 
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५४४ कक व रा .. + - धर्मशास्त्र का इतिहास 


कप . दक्षिण की ओर नहीं होना चाहिए। अध्यर्यु, ब्रह्मा, यजमान एवं बढ़ई चुनाव के उपराब्त वृक्ष को भन्‍्त्र (चाजसनेयी . 
- _/ संहिता ५।४२, वैत्तिरीयसंहिंता १३५) के साथ संपर्श करते हैं। इसके उपर्त मन्त्रों आदि के साथ अध्वर्ष कुल्हाड़ी. 
-. -छगाता है। बढ़ई उच्च वृक्ष को इस प्रकार काटता है कि पृच्वी में बचा हुआ भाग रथ के चबंकों की ने रोक सके। 
कटे हुए वृक्ष को दक्षिण की ओर नहीं गिरना चाहिएं, बल्कि उसे पूबं, उत्तर या. उत्तर-पूर्व में गिरना चांहिए। वृक्ष कक हे 
-.. गिर जानें के उपरान्त मन्त्रोच्चारण होता है। हे हे 


इस प्रकार कटे हुए यूप की. लम्बाई के विषय में कई मत प्रकाशित किये गंगे हैं (आपस्तम्ब- ७२११-१७; के 


7... कांत्यायन दे श२४-२६)। कुछ लोगों के मत से यूंप एक अरत्वि से ३३ अरत्तियों तक हो सकता है। किन्तु कात्यायन 
... में साधारणतः तीन या चार अरत्तियों की लम्बाई की ओर संकेत किया है।. झ्तपथ- ब्राह्मण (९॥७।४१) ने भी यही... 
.. - «कहा है। कात्यायत (६।१३१) ने सोमयज्ञ के यूंप की लम्बाई पाँच ले प*द्रह अरत्नियोँ तक. उचित ठहरायी है। 
/ : उत्होंने इसी प्रकार वाजप्रेय यज्ञ के यूप को १७ अरत्नि तथा अश्वमेध के यूप को २१. अरत्निः लम्बा माना है। 


' आपस्तम्ब के मत से यूप यंजमान की लम्बाई या उसके हाथ के ऊपर उठने तक की लम्बाई का होता चाहिए। यूप की - 


. मोटाई के विषये में कोई मत बहीं है। यूप के उस भाग को. जो पृथिवी में गड़ा रहता है, उपर कहा जाता है। उपर 

.-. अनगढ़ रहता है, किन्तु युप का अन्य भांग ठीक से छिला' रहता है और ऊपरी भाग कुछ पतला कर दिया जाता है। 
...  यूप की पूरी लम्बाई को ऊपर तंक इस प्रकार छीला जाता है कि उसमें ओठ कोण बेन जायें, जिनमें एंक कोण अच्य 

.  कोर्णों से बड़ा होता है और - अग्नि.की ओर झुका रहता है। यूप निर्माण के उपराब्त वृक्ष के बचे हुए ऊपरी अंश से - 

... - कलाई से अंगुली के पोर तक लम्बा शिरस्त्र बनाया जाता है। यह शिरस्त्र भी अठकोना और बीच में ऊललल की भाँति . 

..  - होता है। इस भाग को.चषाल कहा जाता-है जो यूप पर पगड़ी की माँति रखा जाता है (कात्यायन-६। १४३ ) । ५ 


निरूदपशुबन्ध में दो. दिन रूग जाते हैं, किन्तु यह एक दिन में भी सम्पादित हो सकता है। प्रथम दिन में, 


. जिसे उपबर्सेथ कहा जाता है; आरम्भिक कार्य, यथा वेदिका-निर्माण, यूप लाना आंदि-किया जाता है। 


इस यज्ञ में केवल एक बेदी बनायी जाती है, जो वरुणप्रधासः बाली की भाँति. आहवनीय अग्नि के पूर्व में हो 


8 - है,न कि दर्शपूर्णपपास वाली की भाँति पश्चिस में | बेदी का विस्तार कई प्रकार से बताया गया है जिसका वर्णन य 
. - - अनपेक्षित है। इस बेदी पर एक उत्तरवेदी (ऊंची बेदी ) के! निर्माण होता है। वेदीः की पूर्व, दिशा के उत्तरी कोण से. 
..... लेकर शम्या (३२ अंगुल) वर्गः परिसाण का एक गड़ढा खोदा जांता है जिसे चात्वाल्न कहा जाता है और वह तीन. 

.. «- बित्ता(वितस्ति) या ३६ अंगुल गंहरा होता-है। इसी प्रकार विभिन्न कृत्यों एवं मन्त्रों से युकत भाँति-माँति की साम-.. 
: ग्रियाँ उत्पन्न की जाती हैं और उन्हें यथास्थान रखा जाता है, जिनका वर्णन. यहाँ: स्थानाभाव से नहीं किया जा. - 
.. रहा है। यूप' ग़ाड़ते की भी विधि वर्णित है। एक नहीं कई यूप गांड़े जाते हैं, ग्यारह यूपों की परम्परा पावी जाती. 
.है। यूप के लिए प्रोक्षण (जुढू छिड़कनो), अंजने, -उछुयण (ऊपर छठांना), पेरिव्याण या परिव्ययण (मेखल्ा या .. 

.  करपनी से घेरने की क्रिया) जादि के कृत्य किये जाते हैं। ये क्रियाएँ केवल एक ही बार की जाती हैं, त कि प्रति 

.. पश्चु की बलि के उपरान्त। मेखलाः यूप का अंग हैं न. कि पश्‌ का, ने प्रत्येक पशु के साथ एक-एक मेखला की . 
आवश्यकता होती है।.. : ् मा आ ' 


बलि का पंशू सुगंधित जल से नह॒लाया जाता है और चौत्वाल एवं उत्कर के बीच में रखा जाता | है।: उसेके। 


..  भुख पश्चिम में यूप के पूर्व होता है। पंशु नर (छाग रूवंक'रा) होता है, उसका अंग-भंग नहीं होना चाहिए, अर्थात्‌: 

| 5 उसके सींग ने टटें हों; काला ने हो, कंनकटा था कनफटा न हों, बाँत ने टूठे हों. और न पुर्छ-विहीन हो, न. तो लगड़ा' 
 होंझौर न सात खरों (प्रत्येक पैर' में दो खुर होते हैं, इस प्रकार चार पैरों के आठ खुर) वाला हो। यदिः उपर्युक्त : 
. बोों में कोई दोष विद्यमान हो तो शुद्धि के लिए विष्णु, अग्नि-विष्णुं, सरस्वती या बृहस्पति को आज्य की आहुति' 
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दी जाती है (आपस्तम्व ७१२३)। इसके उपरान्त पश्युपाकरण इंत्य किया जाता है जो कुश एवं मत्त्रों के साथ... हम 
- : पशु की छूकार देवों के लिए उसे समपित करने से सम्बन्धित है। कुछ अत्त्य कृत्यों के उपरात्त पशु को जल पिलोया- 
_... जाता है और उसके कतिपय अंगों पर जल छिड़का-जाता है। . - ट 


.. प्रश की ब्रलि इन्द्र-अग्ति, सूर्य यो प्रजापति के लिए. दी जाती है और: बलि करनेवाले को अत्येक पशुवन्ध में 


..... जीवन भर उस देवता के छिए, जिसे वह प्रथम बार चुनता है, ऐसा करना पड़ता है. (कात्यायत ६३९९-३० / 
इस यज्ञ से सम्बन्धित अच्य हृत्यों का वर्णन यहाँ आवश्यक नहीं है। ही कल ल 
अध्वर्य शमिता (पश्षु मारतेवाले) को अस्त्र देतां है। यह किया मन्त्र आदि के शाथ:-की जाती है। जब पशु कं 

. ..... काट दिया जाता हैं तो उसकी आँदें आदि एक विशिष्ट गड्ढे में दबा दी जाती हैं। जिस अग्नि पर पशु का मांस. 7 

रे _प्रकाया जाता है उसे शासित्र कहते हैं। पशु का मुख इस प्रकार बाँध दिया जांता है. कि काटते समय उम्कके मख से .. ०.५. 
.  -झंबर न मिकले। अध्वर्यु, प्रतिप्रस्थाता, आग्नीभ् एवं यजमान अपना मुख काठे जाते हुए पशु से दुंसरी और हटा हल 0 
.. हैं। यजमान ऐसे मन्त्रों का उच्चारण करता है जिनका तात्पय यह हैं कि वह पशु के साथ स्वर्ग की प्राप्ति करे। जब पशु - 

_ मर जाता है तो यजमान की पत्नी उसके मुख, नाक, आँखों, ताभि, लिये, गुदा, पैरों को मन्‍्त्रों के साथ स्वच्छ कर देती... 
_ है। इसी प्रकार अन्य कृत्य भी किये जाते हैं। सभी पुरोहित (छः) , यजमान और उसकी पत्नी मार्जन द्वार अपने को... 


शुद्ध करते हैं। 


है . (एक विशिष्ट पात्र) में पकाये जाते-हैं। हृदय को एवं अरात्नि: छम्बी लकड़ी में खोंसकर पृथक छप से भूता जाता 


ह 5 है। शमिता ही पकाने का कार्य करता है । जैमिनि (१२११२) के मत से संस पकाने का कार्य शालामुखीय अग्नि . का, 2 
कक _ पर; ने कि शार्मित्र अग्नि पर, होता है। अध्यर्यु पके हुए मास की घी में लपेटकर इन्द्र एवं अग्वि, स्विष्टकृतू एवं असि कह, 
'... स्वष्टकत को आहुतियों के रुप में देता है। इस प्रकार अध्वर्य पूरे मांस का बहुत-सा भाग अम्नि में डाल देता है।. शेष -... आओ 

7 भाग-को कुछ अंश बहा को तथा अत्य भाग जन्य पुरोहितों को दिया जाता है। बमिता दारा अलग से पकांये गये... 5 ०० 

.. हुदय तथा अन्य शेष भाग को अध्वर्यू यूप तथा आहवनीय अग्नि के बीच में वेदी के दक्षिण भाग में रख देता व व 


* अन्य छत्य करता .है। 


सम्पूर्ण पशु को यज्िय वस्तु कहा जाता है। जिस प्रकार धान: (चावों) को चर का पदार्थ माना जाता है. ।$ हा हे ० । 
इसी प्रकार पूरे पशु को यज्ञियं वस्तु की संज्ञा मिलती है। हृदय एवं अन्य अंगों को हवि के रूप में ही दिया जाता है। आप 


. ... %, अध्यये, बह्मा, होता, आसीज, प्रतिप्रत्थाता एवं सेत्रावरण! 
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कद इसके उपरान्त पशु-पुरोडाश बनाने के लिए प्रवस्थ किया जाता है और आवश्यक पात्रों की आहँंवनीय के ० 

:... ... पूते में रख दिया जाता है। अंध्वर्यु पशु के विभिन्न अंगों, यथा हृदय, जिल्ठा आदि को पृथक्‌ करता है। आपस्तम्व ०» 
... (आ३२७५ एवं ७) के अनुसार यह कार्य शमिता करता है। इस यज्ञ से सम्बन्धित बहुत-सी बातों का अर आजकड भली. . . 

: - भाँति लगाया नहीं जा सकता, क्योंकि मध्य-वाल में पशु-यज्ञ बहुत कम होते ये, और अन्त में बन्द से हो गये, अतः निबच्ध- 

_ कारों ने उत पर अपनी विस्तृत ठीको-टिप्पणी नहीं की है। इसी कारण बहुत-से मत-मतान्तर पायेजाते हैं। आपस्तम्ब | 5 

-.. - (७२२६) के मत से पशु के कटे हुए अंग ये हैं--हृदय, जिल्ला, छाती, कडेजा, दूबक, वाय वा का अग्रेभाग, दो . - 

..: पुदे, दाहिनी जंघा, मध्य की अँतड़ियाँ। थे अंग देंवता के छिए हैं जो जुह से दिये जाते हैं। दाहिने पैर का अग्नभाक हा 

के बाग जिन पतली अँतर्डियाँ स्विष्टकृत को दी जाती हैँ । दाहिना फेफड़ा, प्लीहा, पुरीतत, अध्यृध्नी, बचिष्ठ॒ (बडी लि पक 

.. अँतड्डियाँ), मेदा, जाचनी (पूंछ) आदि भी आहुतियों के रूप में दिये जाते हैं। सभी अंग (हृदय को छोड़कर) उखा 


फरक किन थपशेगमक्पर कि: पप ५ अक्सर ४ 
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0: द कटे हुए वृक्ष को दक्षिण की ओर नहीं गिरना चाहिए, बल्कि उसे पूर्व; उत्तर या उत्तरत्पूर्व में गिरना चाहिए। वृक्ष. | ह 
. गिरजाने के उपरात्त मण्तोच्चारण होता है। | हे 


ह॒ हे कात्याथन ६॥ १। २४-२६ ) + कुछ लोगों के भत से यूप एक अरत्नि से. ३४ अरत्नियों तक हो सकता है । कि: तु कात्यायन रे, 








पल : दक्षिण की ओर नहीं होना चाहिए। अंध्वर्यू, ब्रह्मा, येजमान एवं बढ़ई चुनाव के उपराब्त वृक्ष को मस्त (वाजसनयी या 
संहिता ५।४२, वैत्तिरीयसंहिता' श३॥५) के साथ स्पर्श-करते हैं। इसके उपराब्त मस्ती आदि के साथ अध्वर्यु कुल्हाड़ी 
_- हूगांता है। बढ़ई उस वक्ष को इंस प्रकार काटता है. कि पृथ्वी में बचा हुआ भांग रथ के चक्‍कों को ने रोक सके।. 


इस प्रकार कंटे हुए यूप की रूम्बाई के विषय में कई मत प्रकाशित. किये गये हैं. (आपस्तम्ध ७२११-१७; कु 2. 


- नेसाधारणतः तीन या चार अरत्तियों की लम्बाई की ओर संकेत किया है। शतपथ ब्राह्मण (९७४१ ) ने भी यही. 55 
कहा है।.कात्यायन (६११३१) ले सोमयज्ञ के यूप की लम्बाई पाँच से परद्रह अरत्तियों. तक उचित ठंहरायी है। -: 
... उन्होंने इसी प्रकार वाजपेय यज्ञ के यूप को १७ अरत्ति तथा अश्वमेध के यूप को-२१ अरत्नि छूम्बा माता है। «४ 
.... आपस्तम्ब के मत से यूप यंजमान की लम्बाई या उसके हाथ के ऊपर उठने तक की लम्बाई का होता चाहिए। यूप की... 
:. मोठाई के विषय में कोई मत नहीं है। यूप के उस भाग को जो पृथिवी में गड़ा रहता है, उपर कहा जाता:है। उपर, 5 
अनगढ़ रहता है, किन्तु यूप का अंध्य भाग ठीक से छिछा' रहता है और ऊपरी भाग कुछ पंतछा कर दिया जाता है। 
: यूप की पूरी लम्बाई को ऊपर तक इस प्रकार छीला जाता है कि उस्तमें आठ. कोण वन जायेँ, जिनमें एंक कोण अन्य .. 


... - : कौणों से बड़ा होता है और अस्नि की. और झुका रहता हैं। यूप निर्माण के उपरान्त वृक्ष के बचे हुए ऊपरी अंश से : 
. कूछाई से अंगुली के पोर तक रूम्बा शिरस्त्र बनाया जाता है। यह शिरस्त्र भी अठकोता और बीच में ऊन की माँति / ४ - 


सिरूठपृशुबस्ध में दो दिन लंग जाते हैं, किन्तु यह एक दिन में भी सम्पादित हो सकता है।. प्रथम दिल में; . हल 


8 हि जिसे उपवर्सध कहा जाता है; आरम्भिक कार्य, यथा वेदिका-निर्माण, यूप लछाना-आदि किया जाता है। 


' इस यज्ञ में केवल एक बेदी बनायी जाती. है, जो वरुणप्रधास. बाली की भाँति आहबनीय अग्नि के पूर्व में होती - . कम 
: हैं, न कि दर्शायर्णमास बाली की भाँति पश्चिम में। बेदी का विस्तार कई प्रकार से बताया गया है जिसका वर्णन यहाँ... 


5४ 8 3 


: अंतपेक्षित है। इस बेदी पर एक उत्तरवेदी (ऊँची वेदी) का निर्माण होता है। बेदी की पूर्वा दिशा के उत्तरी कोण से 


' लेकर शम्पा ( ३० अंगूल) वर्ग पंरिमाण का एक गढढ़ा खोदा जाता है जिसे चात्वाक कहा जाता है और वह तीन . क्‍ | * हर ४ 


- बित्ता(वितंस्ति)यो ३६ अंगुल गहरा होता-है। इसी प्रकार विभिन्न क्त्यों एवं भन्‍्त्रों से यवत' भाँति-भाँति:की' साम- | है 

प्रियाँ उत्पन्न की जाती हैं. और. उन्हें यधास्थान रखा जाता है, जितंका वर्णन यहाँ स्थावाभाब से नहीं किया जा... 
5 रहा है। यूप गाड़ने की भी विधि चणित है। एक. नहीं कई यूप गाड़े जाते हैं, ग्यारह यूपों की परस्परा पॉबी जाती 
: -है। यूप के लिए प्रोक्षण (जुल छिड़कना), अंजच, उछ्यण (ऊपर घठाना); परिव्याण या परिव्ययण (मेखलूत या 


हि “करवती से घेरने की क्रिया) आंदि के कृत्य किये जाते हैं। ये क्रियाएँ केवल एंक ही. बार की जाती हैं, न कि प्रति. 





हि . शावश्यकता होती है। 


+ उसके सींग न टूठे-हों, काना न हो, कनकठा या कनफटा ने हो, दाँत न ठठे हों और न पुच्छ-विहीन हो, न तो लँगड़ा 7 7. 


-- पशु की बलि के उपरान्त। मेखला यूप का अंग है न कि पशु का, न प्रत्येक पशु के साथ एक-एक मेखलाकी ४... 


रा वि का पशु सुगंधित जछू से नह॒लाया जाता है और चात्वाल' एवं उत्कर के बीच में रखा जाता है। उसका: 
मुख परिचम में यूंप के पूर्व होता हैं। पशु नर (छांग. बकरा) होता है, उसका अंग-भंग नहीं होता चाहिए, अर्थात्‌... 


- हो और न सात खुरों (प्रत्येक पैर में दो खुर होते हैं. इस प्रकार चार पैरों के. आठ खुर) बाला हो। यदि 'उपर्युक्तः 


का दोषों में कोई दोष विद्यमान हीतो शुद्धि के लिए विष्णु, अग्निन्‍त्रिष्ण, सरस्वती या बहस्पति को आज्य की अति ... ॒ .. हे 








पशुक्ध यज्ञ | आन के का पक 


दी जाती है. (आपस्तम्व ७१२३) | इसके उपरान्त पश्मूपाकरण कृत्य किया जाता है जो कुश एवं मन्‍्त्रों के साथ मा 
पश को छकर देवों के लिए उसे समपित करने से सम्बन्धित है। कुछ अन्य हृत्यों के उपरान्त पशु को जल-पिलछाया 


.. जाता है और उसके कतिपय अंगों पर जल छिड़का जांता है। 
पशु की बलि इन्द्र-अस्नि, सूर्य या प्रजापति के लिए दी जाती है और बलि करनेवाले को प्रत्येक पशुब॑न्ध ्धें में 


जीवन भर उस देवता के लिए, जिसे वह प्रथम बार चुनता है, ऐसा करना पड़ता है (कात्याबत शशर२९-३०)। _ हे 


इस यज्ञ से सम्बन्धित अच्य कृत्यों का वर्णन यहाँ आवश्यक नहीं है। । । 
अध्वर्य शर्मिता (पशु मारवेंवालि) को अस्त्र देता है। यह किया मस्त्र - आदि के साथ की जाती है। जब पशु 


ट दिया जांता है तो उसकी. आँतें आदि एक विशिष्ट गड्ढे में दवा दी जाती हैं। जिस अग्नि पर पशु का माँस _ जी 
.. चकाया जाता है उसे शासित्र कहते हैं। पशु का मुंख इस प्रकार बाँध दिया जाता है कि काठते समय उसके मुख से - “ 


स्वर ने मिकले। अध्वर्थ, प्रतिप्रस्थाता, आरती ध्र एवं यजमान अपना सुख काटे जांते हुए पशु से दूसरी ओर हटा लेते 


हैं। यजमान ऐसे मन्‍्त्रों का उच्चारण करता है जिनका तात्पय यह है कि वह पशु के साथ स्वर्ग की प्राप्ति करे। जेब पशु अपन 


मर जांता है तो यजमान की पत्नी उसके मुख, नाक, आँखों, वाभि, लिंग, गुदा, पैरों को मन्त्रों के साथ स्वच्छ कर देती 


है। इसी प्रकार अन्य छेत्य भी किये जाते हैं। सभी पुरोहित (छः) *, यजमान और उसकी पत्नी मोर्जन द्वारा अपने को. 0 


शुद्ध करते हैं। 


अन्य कृत्य करता है। 


सम्पूर्ण पशु को यंज्ञिय वस्तु केहा जाता है। जिस प्रकार धान (चावलों) को चर का पदाथ माना जाता है 5 द ५ ः ।॒ क्‍ / ह ह 
उसी प्रकार पूरे पशु को यज्षिय वस्तु की संज्ञा मिलती है। हृदय एवं अन्य अंगों को हंवि के रूप मेंही दिया जता. है। हद 


४, अध्ययें, ब्रह्मा, होता, जापनीज। प्रतिभ्रस्थाता एवं पेत्रावरुण[ - 





(५५ ५ रप्ारब्ट7२2५४॥०8 एके, 


इसके उपरान्त पशु-पुरोडादा बनाने के लिए प्रवस्ध किया जाता है और आवश्यक पा्ों को आहवनीय के... 
पूर्व में रख दिया जाता है। अध्वर्य पशु के विभिन्न अंगों, यथा हृदय, जिहा आदि को पृथंक्‌ करता है। आपस्तम्ब + 7. 
.. (७१श५ एवं ७) के अनुसार यह कार्य शम्मिता करता है। इस यज्ञ से सम्बन्धित बहुत-सी बातों का अर्थ आजकल भर्ती... . हे 2.27 
भाँति छगाथा नहीं जा सकता, क्योंकि मध्य-काल में पशु-यज्ञ बहुत कम होते थे, और अन्त में बन्द से हो गये, अतः निबन्ध- 
..... कारों से उन पर अपनी विस्तृत टीका-टिप्पणी नहीं की है। इसी कारण बहुत-सें मत-मताल्तर पायेजाते हैं।आपस्तम्व॒. 
(७२२६) के मत से पशु के कटे हुए अंग ये हैं-“हंदम, जिल्ला, छाती, कलेजा, वृक्क, वायें पैर काअग्न भाग, दो... 
पूदठे, दाहिनी जंघा; मध्य की अँतड़ियाँ।. ये अंग देवता के लिए हैं जो जुहू से दिये जाते हैं। दाहिने पेर का. जग्न भाग, . कह 
बायीं जंबा, पतली मँतड़ियाँ स्विष्टक्ृतू को दी जाती हैं। दाहिना- फेकड़ा, प्लीहा, पुरीतत्‌, अध्यूध्नी, वनिष्ठू (बडी. 
अँतड़ियाँ), मेदा, जाघनी' (पूँछ) आदि भी आहुतियों के रूप में दिये जाते हैं। सभी अंग (हुंदय को छोड़कर) उला 
(एक विशिष्ट पात्र) में पकाये जाते हैं। हँदेय को एक अरत्नि रम्बी' लकड़ी में खोंसकर पृथक्‌ रूप से भूना जाता + हम 
है। शेमिता ही पकाने का काये करता हैं। जैसिति (१२।१॥१२) के मत से मसि पकाने का कार्य शालामुखीय अमि ४. 
पर न कि शामित्र अग्नि पर, होता हैं। अध्वर्यु पके हुए मांस को घी में छपेटकर इन एव जे स्नि, स्विष्टक्ृदू एवं अल ४० 
स्विष्दक्ृत को आाहुतियों के रूप में देता है। इस प्रकार अध्यय्‌ पूरे मांस का वहुत-सा भाग अस्नि में डाल देता है। शैव ४ ; : ः ९ 
भाग का कुंछ अंश ब्रह्म को तथा अच्य भाग: अन्य पुरोहितों को दिया जाता है। शमिता- द्वारा: अलग से पकाये गये. हा । 
.. हृदय तथा अन्य शेष भाग को अध्वर्य यूप तथा आहवनीय अग्ति के बीच में वेदी के दक्षिण भांग में रख देता है तथा... | । 











































 ड३ . ४ ४७ ४: 5 धर्मवास्त्र का इतिहास 


रे “गिर जाने के उपरान्त मन्त्रोच्चारण हीता है। 
इस प्रकार कटे हुए यूप की लम्बाई के विषय में कई मत प्रकाशित किये गये हैं (आपस्तम्ब 9]२११-१७ 


- कहाँ है। कात्यायत (६।१॥३१) ने सौमयज्ञ के यूप की लम्बाई. पाँच से प्द्रहु अरत्तियों तक- उचित ठहूरायी है। 





. होता हैं। इस भोग को चघाल कहा जाता है जो यूप पर पगड़ी की भाँति रखा जाता है (कात्यायंन ६१३) । 
हे निरूढपशूबस्ध में दो-दिच छग- जाते हैं, किन्तु यह एक दिन' में भी सम्पादित हो सकता है। प्रथम दिन में. 
_/ जिसे उपबसथ कहा जाता है, आरम्भिक कार्य, यथा वेदिका-निर्माण, यूंप छान! आदि किया जाता है। | 


ः है “है। यूप के लिए ओक्षण- (जुल छिड़कता ), अंज॑न, उछ्यण (ऊपर छठाना), परिव्याण या परिव्ययण (मेखला या 
... करनी से घेरने की क्रियां) आदि के कृत्य किये जांते हैं। ये क्रियाएँ केवल एक ही बार की जाती हैं, न कि प्रति 


:.. आवदंयकत्ता होती है। 


-हीऔर न सात खुरों (प्रत्येक पैर में दो खुर होते हैं, इस प्रकार चार पैरों के आठ खुर) बाला ही। यदि: उपर्युक्त 


:..- , दक्षिण की ओर नहीं होना चाहिए। अध्यर्यु, ब्रह्मा, यजमान एंवं बढ़ई चुनाव के उपरान्त वुक्ष को मस्त्र (वाजसनेयी 
_.... संहिता ५४२; तैत्तिरीयसेहिता १३५) के साथ स्पर्श करते हैं। इसके उपरात्त मन्त्रों आदि के साथ अध्वर्यु कुल्हाड़ी 
माता है। बढ़ई उस वृक्ष को इस प्रकार काटता है. कि पुथ्वी में बचा हुआ भांग रथ के चबकों को न रोक सके। 7 ८7 
कटे हुए वृक्ष को दक्षिण की ओर नहीं गिरना चाहिए, बल्कि उसे पूरब, उत्तर या उत्तर-पू्व में गिरना चाहिए। वृक्ष... | 


. उन्होंने इसी प्रकार वाजग्रेय यज्ञ के यूप को १७. भरत्नि तथा अश्वमेंध के यूप को २१-मअरत्ति 'रूम्बा मानाहै। - 
.. आपस्तम्ब के मंत से यूप यजमान की छम्बाई या उसके हाथ के ऊपर उठने तक की-लम्बाई का होना चाहिए। यूप की... 
- मोटाई के विषय में कोई मत' नहीं है। यूपे के उस भाग को जो पथिवी में गड़ा रहता है, उपर कहा जाता है। उपर  . 
... अंनंगढ़ रहता है, किन्तु यूप का अन्य भाग ठीक से छिला रहता है और ऊपरी भाग कुछ पतला कर वियाजाता है। 
-. यूप कीं पूरी लम्बाई को ऊपर तक इस प्रकार छीला जाता है कि उसमें आठ कोण बन जायें, जिसमें एक कोण अच्य - 
_ कोणों से बड़ा होता है और अग्नि की और झुका रहता है। यूप निर्माण के उपरान्त वृक्ष के बचे हुए अपरी अंश से... 
. कलाई से अंगली के पोर तक छम्बा शिरस्त्र बनाया जाता है। येह शिरस्त्र भी अठकोता और बीच में ऊखलछ की भाँति 


। इस यज्ञ में केवल एक बेदी बनायी जाती-है; जो वर्णप्रवास वाली की भाँति आहवनीय अग्नि के पूर्व में होती 
.. है, न.कि दर्शपूर्णणास वाली की भाँति पश्चिम में) वेदी का विस्तार कई प्रकार से बताया गया है जिंसका वर्णन यहाँ... 
_... अनपेक्षित है। इस बेदी पर एक उत्तरबेदी (ऊँची बेदी) का तिर्माण होता है। बेदी की पूर्व दिशा के उत्तरी कीण से... 
लेकर शेम्या (३२ अंगुल) वर्ग पंरिमाण का एक गड़्ढा खोदा जाता है जिसे चात्वाढ कहा जाता है और बंह तीन... ५ 
:- बित्ता(वितस्ति) या ३६ अंगुल गहरा होंता-है। इसी प्रकार विभिन्न क्ृत्यों एवं मन्तों से युक्त भाति-भाँति की साम- 
.  'भरियाँ उत्पन्न की जाती हैं और उन्हें यथास्थानं रखो जाता है, जिनका वर्णन यहाँ स्थानाभाव से नहीं किया जे... 
- रहा है। घूप गाड़ने की भी विधि वर्णित है। एक नहीं कई यूप गाड़े जोते हैं, ग्यारह यूपों की परम्परा पायी जाती. .... 


- पशु की. बलि के उपरान्त। मेखला यूप-कां अंग हैं त कि पंशु का, न पत्येक प्चु के साथ एक-एंक मेखला की 
3 बलि का पशु सुगंधित जल से नह॒लाया जाता है और चात्वाल एवं उत्कर के बीच में रखा जांता है। उसका 
“भंख पश्चिम में यूप के पूर्व होता है। पशु नर (छोंग >बंकरा) होता है, उसका अंग-भंगः नहीं हीना चाहिए, अर्थात्‌. 


उसके सींग ने. टूंटे हों, कानो न हो, कसकेठा या कनफटा ने हो, दाँत न दूठे हों और न पुच्छ-विहीन हों, न वो लगड़ी | 


_ हीषों में कोई दौष विद्यमान हो तो शुद्धि के लिए विष्णु, 'आग्नि-विष्णु, सरस्वती या बृहस्पति को. जज्य की आहुति ... कक ; 





. -.. कात्यायन छा १२१४-२६)। कुछ छोगों के मत से यूप एक अरत्ति से ३३ अरत्नियों तक हो सकता है। किस्लु कांत्यायन' हे हे ४ रु 
ने साधारणतः तीन या चार अरत्नियों की लम्बाई की ओर संकेत किया हैं। शतपथ ब्राह्मण (९।७।४३) वे भी यही. 








दी जाती है. (आपस्तम्व ७/१२३)। इसके उपरास्त पंदूपाकरण कृत्य किया जांता है जो कुश एवं मन्‍्त्रों के साथ. .. 7 
. पशु की छूकर देवों के लिए उसे समपित करने से सम्बस्थित है। कुछ अन्य छृत्यों के उपराज्त पशु कौ जलू पिलाया: 

- जाता है और उसके कंतिप्य अंगों पर जल छिड़का जाता है। - कक 2 
.... पशुकी बलि इच्द्र-अग्नि, सूर्य या प्रजापति के लिए दी जाती है और बलि करनेवाले को प्रत्येक पशबन्ध में 8 2 को 2 
: जीवन भर उस देवता के लिए, जिसे वह प्रंथभ बार चुनता है, ऐसा करना पड़ता है. (कात्यायल ६३२९-३०) । 
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जि कर कह आर नम 2 न 


- इस गज्ञ से सम्बन्धित अन्य कझत्यों का वर्णन यहाँ आवश्यक नहीं हैं।... . 5 आप 5 है , 
ह अध्वर्यु शर्मिता (पशु मारतेवाले) को अस्त देता है। यह क्रिया मन्त्र जादि के सांथ की जाती है। जब पशु 7. ४ 
... काठ दिया जाता है तो उसकी आँतें आदि एक विशिष्ट गड़ढे में-दवा दी जाती हैं। जिस अग्नि-पर पक्ष का मांस. हक 080 

: पकाया जाता है उसे झामित्र-कहते हैं। पशु का मुख इस प्रकार बाँध दिया जाता है कि काठते समय उसके मुख से. 5 

_ स्वर ने निकले। अध्वर्थ, प्रतिप्रस्थाता, आरनी धर एवं यजपोान अंपना मख काटे जाते हुए पशु से दूसरी और हटा लेते. है हे 

.. हैं। यजमान ऐसे मन्त्रों का उच्चारण करता है जिनका तात्पय॑ यह है कि वह पशु के साथ स्वर्ग की प्राप्ति करे। जब पशु... | 

.. -मर जाता है तो यजमान की पत्नी उसके मुख, नाक, आँखों, नाभि, छिग, गुदा, पैरों को मच्चों के साथ स्वच्छ कर देती की 
- . है। इसी प्रकार अन्य कृत्य भी किये जाते हैं। सभी पुरोहित (छः), यजमान और उसकी पत्नी मार्जेन द्वारा अपने को |... . ४ 
शुद्ध करते हैं। "० कु ः 
इसके उपरान्त पशु-पुरोडाश बनाते के लिए प्रबन्ध किया जांता है और आवश्यक पात्रों को आहकक्‍्नीय के. 5 . ४ 

_ पूर्व भें रख दिया जाता है। अच्वर्यु पशु के विभिन्न अंगों, यथा हृदय, जिल्नो आदि को पृषक्‌ करता है। आपस्तम्ब ४८7 

-. (७२२५ एवं ७) के अनुसार यह कार्य शर्मिता करता है। इस यज्ञ से सम्बन्धित बहुत-सी बातों का अर्थ आजकल भली 

.. भाँति लगाया नहीं जा सकता, क्योंकि मध्य-काल में पशु-यज्ञ बहुत कम होते थे, और अन्त में बत्द से हो गये, अतः निबन्ध- 77 

... कारों-ने उन पर अपनी विस्तृत टीका-टिप्पणी नहीं की है। इसी कारण बहुत-से मत-मतान्तर पाये जाते हैं! आपस्तम्ब॒_.... .. 
.. (७२२६) के मत से पञ्ु के के हुए अंग ये हैं---हृदय, जिल्ला, छाती, कलेजा, वृक्‍्क, वायें पैर का अग्न भाग, दो... - 

- पुट्‌ठे, दाहिनी जंघा; मध्य की अँतड़ियाँ। ये अंग देवता के लिए हैं जो जुह से दिये जाते हैं। दाहिने पैर का अग्नभाग, . 7... ४ 
. बायीं जंघा, पतली अँतड़ियाँ स्विष्टकृत्‌ को दी जाती हैं। दाहिना फेफड़ा; प्लीहा, पुरीवत्‌, अंध्यूध्ती; कनिष्ठु (बडी _-. ० 
... अँतड़ियाँ), भेदा, जाधंनी' (पूँछ) आदि भी आहुतियों के रूप में दिये जाते हैं। सभी अंग (हृदय को छोड़कर) -उखा 5 आक । 

(एक विशिष्ट पात्र) में पकाये जाते हैं। हृदय को एक अरत्नि रूप्बी लकड़ी में खोंसकर पृथेक्‌ रूप से भूना जाता. 7 

. -  है। शभिता ही पकाने का कार्य करता है। जैमिनिं (१२११२) के मत से मांस पकाने का कार्य शाह्ममुखीय अग्नि... 
:.. 5. प्र,से कि शामित्र अग्नि पर, होता है।. अध्वर्यु पके हुए मांस की घी में रूपेटकर इंस्द्र एवं अग्नि, स्विष्टकृतू एवं अग्नि... / 7... 
|... .स्विष्ठकृत्‌ को आहुतियों के रूप में देता है।इस प्रकार अध्वर्यु पूरे मांस का बहुत-सा भाग जर्वि में डाल देंता है। शेत्र ५ + «| 

. भाग का कुछ अंश बहा। को तथा जन्य भाग जन्य॑ पुरोहितों को दिया जाता है। शमिता द्वारा अलग से पकाये गये. ४ ४ 

हृदय तथा अन्य शेष भाग को अध्वर्थ यूप तथा आहवक्सीय अग्नि के बीच में वेदी के दक्षिण भाग में रख देता है तथा / . -+ #.5. 





अन्य' कृत्य करता है। 


ह सम्पूर्ण पशु को यज्ञिय वस्तु केहा जाता है। जिस प्रकार घाव (चावलों) को चर का पंवार्थ माना जाता है .. कट ४ हर 
:  ज्सी प्रकार पूरे पशु को यज्षिय वस्तु की संज्ञा मिलती है। हृदय एंवं अन्य अंगों को हूंवि के रूप में ही दिया जाता है। 


४, अध्व्यु, ब्रह्मा, होता, आग्लीध्, प्रतिप्रस्थाता एवं मैत्रावरुण। 





... बुरोहितों को भी विभिन्न अंगों के भाग दिये जते हैं। पयुदाद के कृत्य भी बहुत लम्बा है। विस्तार में जाना यहाँ हा ।। 


; रा अनरपेक्षित हैं। 


. .. .. क्ास्याः परदव:-+जिस प्रकार बहुत-सी काम्येष्टियाँ होती हैं उसी प्रकार सम्पत्ति, भ्रामों, यश आदि के छाभार्थ हक 
विभिन्न पशु दिये जाते हैं, यंथा समृद्धि के लिए श्वेत पशु वायु को, ओम के छिए कौई पशु वायु निभुत्वान्‌ को | आ 
.« बावपंदुता के लिए भेड़ सरस्वती को (तै० सं० २१२६) भकास्य पशुओं के विषय में विशेष जानकारी के लिए देखिए की 
:. तैत्तिरीय ब्राह्मण ( २८।१ ९), आपस्तम्ब (१९१६। १७) एवं आशवलायन (३॥७। एवं ३॥८।१ )। इन सभी पका रे ५ 


हि के .. के बच्चों में निरुढ पशुवन्ध कीहीविधि छांगूं होती हैं।.. 








... उष्थ्य, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र एवं अप्तोर्याभ | 


2 व्यय कहे 5 


_: पभी-करी खुविधा के लिए यज्ञ तीत विभागों में विभाजित कर दिये जाते हैं, वचा--दृष्ठ, पशु एवं सौस। 


गौतम (८२१) एवं छाट्यायन औ० (५/४३४) के अनुसार सोमयज्ञ के सात प्रकार हैं--अनिष्ठोम, अत्यम्दिष्टोम, 


... दिन--आयणीया इष्टि (आरम्भ वाली इष्टि), सोम का क्रय, आतियेयेष्टि (सोम को आतिथ्य' देने बाली: दृष्टि), .. 
. अवर्खं एवं उपसद्‌ (प्रातः एवं साथंका अभिवादन) , तीसरे दिल--प्रवप्ये एवं दो बार उपसद, चौथे दिन--अवर्ग्य एवं द 
... डपलदू, अस्तिप्रणयन, अस्तीोमप्रणयन, हविर्धात प्रणयन एवं पशुयज्ञ, तथां पाँचवें दिन अर्थात्‌ सुत्य या सेवतीय के... 

... दिन--सौम को पेरता (रस निकाछता )+ शत: काल पूजा में चढ़ाना एवं पीना तथा दोपहर -एंवं साय॑ देवाप॑गएवं . 7. 

पीना; उदयनीया /( अच्तिम.इष्ठि) एवं अवभूथ (अन्तिम शुद्ध करने बाला स्तान ) । प्रमुख श्रौत सूत्रों के आधार पर. /। 77 

ह दे हम नीचे बहुत ही संक्षेप में अग्निष्टोम का वर्णत' उपस्थित करेंगे । 5 ५" हक 4 । ् कप रा आर 

.. जैमिनि (६२३१) के मतानुसार तीनों वर्णों के लिए ज्योतिष्दोम:करना अनिवाय है। इसका 'अलिष्ठोंम' 

.._ताम इंसहिए पड़ा है कि इसमें अग्नि की स्वुति की जाती है और अ्तिभ स्तोत्र जम्ति को ही सम्बोधित है (ऐक्रेय 

| जअहिएण १४५, आपस्तम्ब १०।४।३ ) है| यह्‌ प्रति वर्ष वसंन्‍्त में - अमावस्या या. पृणिभा के दिन किया जाता है ता | न | 5 

_.. (आपस्ता्व १०२२५ एवं ६, कात्यायन ७१४४ एवं सत्यापाद ७४१)। जैसिनि (४३३७) में आया है कि... 

:... इर्गपूर्णमास, चातुर्मास्य एवं पशु-यज्ञ सम्पादित करने के उपरान्त ही सौमयज्ञ किया जाना. चाहिए, किलतु कुछ बल्य हल 6, 

. लोगों का मत है कि दर्शपुर्णमास के पूर्वे भी यह किया जा सकता है, परन्तु अन्यावान के उपरान्त ही ऐसे करना उचित." 


]॒ 


है (आश्व० ४॥११-२ एवं सत्याषाद जा १, पु० पपु६)। 


: इस यज्ञ का अभिलापी सर्वप्रथम सोमप्रवाक (सोम यज्ञ कराने वाले के निमन्वणकर्ता ) को वेदज्ञब्राह्मपोंकी . - । 
.. (जोनतोकअति वृद्ध हों और न कम अवस्था के हों और न .हों विकलांग) बुलाने के लिए भेजता है (ताप्डय /. 5 


१. देखिए तैसिरीय संहिता १।२-४, ३।१-३ ६॥१-६ एवं ७४१; तैसिरीय ब्राह्मण १११९ शडार एवं मा 
के है।५8, २४२८; शतपथब्राह्मण ३-४; ऐतरेयब्राह्मण १-१५; आपस्तम्ब १०-१३ एवं १४।८-१२; कात्यायन ... _ ल्‍ 


..... ७-११३ बौधायन ६-१०; अधवलायन ४-६; सत्याबाद ८-९; लादयायन श्रौतसुत्त ( ९२)।. 


-अग्निष्ठोंम को सोमयज्ञों का आदर्श रूप मान लिया गयाहै।.-. . 
... अश्तिष्टोम ऐकाहिक या एकाह अर्थात्‌ एक दिन वाला यज्ञ है और यह ज्योतिष्दोम का ऐसा अन्तहित भाग हैकि 
दोनों को कभी-कभी एक ही माना जाता है। सोमयज्ञ कई प्रकार के हैं, यथा एकाह (एक दिन. वाला), अहीब - 8 
.. (पक दिन से लेकर बारह दिलों तक चलते वाला) तथा सत्र (जो बारह दिनों से अधिक दिनों तक चलता है). 
-.- दावशाह नामक यज्ञ सत्र एंवं अहीन है (जैमिनि १०६।६०-६१ एवं तल्ववातिक २२४२) । ज्योतिष्टोम में बहुधा. 
: पाँच दिल रूग जाते हैं, इसके मुख्य कृत्य ये हैं-- पहले दिन ५रोहितों का वरण, मथुपक, दीक्षणीयेष्टि एवं दीक्षा, दूसरे. 
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_ पेंइ लक ह 7. ७. अर्मशास्त्र का इतिहास 


हम ब्राह्मण १११ दोह्या्रण शतसूत्र ॥१ तथा आपस्तम्ब १०१६ )। वह प्रमुख चार या सभी सोलहों ( 
: - “दस्थ को सम्सिलित कर १७) ऋत्विजों को बुलाता है ।. ; 


पी पुरोहितों को मंब॒ुपर्क दिया जाता है। यजमान अंपने देश के राजा के पास यज्ञभमि (देवयजन) की याचना 
:- के लिए जाता है। यह एक आइडम्बर मात्र हैं; यहाँ तक कि राजा भी ऐसी याचनां होता तथा अन्य पुरोहितीं से करता -.... 


हा - है। अपनी भूमि रहने पर भी यजमान की ऐसी याचना करती पड़ती है। 


देवयजन (यज्ञ-भूमि) के पंदिचम भांग में घासं-पात हटाकर एक मण्डप (विमित--चार कोणों बाला मण्डप) _ अत 


. खड़ा किया जाता है। मंण्डप के विषय में कात्यायन (७११९-२५), आपस्तम्ब (१०५ १-५) एवं बौधायन (६१) हि | । मा 
: जे विस्तार से वर्णन किया है।. मण्डप के दक्षिण में ब्रत-भौजन बनाने के छिए एक शाला तथा पश्चिम में पंत्ी (यज- ० 


५००. मान की पत्नी) के लिए दूसरी शाला बना दीजातीहै। . -. है 
के बजमान अपने घर में ही गाहपत्य एवं आहवनीय अग्नियों को अरपियों. में रख लेता है और पुरोहितों,' | 
._ धरणियों तथां पत्नी के साथ मण्डप में पूर्वी द्वार से प्रवेश करता है।. अन्य सामग्रियाँ (सम्भार) भी: मण्डप में लायी 


_. 5 जाती हैं। मण्डप-में एक वेदी बनाकर उसमें घर्षण से उत्पन्न अग्ति रखी जाती' हैं। इसके उपरान्त कई कृत्य किये... #-- 


-... जाते हैं,. जिनका वर्णत यहाँ आवश्यक नहीं है।. मण्डप के वाहूर उत्तर में मजमान एक विशिष्ट शाला में नाईसे सिर, 





...काँख, मुख के केश तथा नख कठा छेता है। इसके उपराच्त उदुस्बर की ठहनी से दन्तंधावन' कर कुण्ड के जछ से स्तान 
करता है तथा आचमन आदि करता है। इसी प्रकार यजमान की पत्नी भी प्रतिग्रस्थाता हारा आवेशित हो नंखे कटाती 
.. है तथा समान आदि करती हैं. किन्तु उसके इन कृत्यों में मत्त्रोल्वा रण नहीं. किया जाता, जैसा कि यजमान के क्ृत्यों 
में पाया जाता है। उसके केश नहीं काटे जाते; किन्तु कुछ लेखकों ने केश कदाने की भी व्यवस्था दी है। यजमान 


..  अध्वर्यु द्वारा दिये गये रेशमी वस्त्र वारण करता है। अपरात् में वह प्राग्बंध में बैठकर घी. एवं दही से सिश्रित चावल... लि 
.. यो मनचाहां भोजन करता है। पत्नी भी यही करती है। इसके उपरान्त वह दर्भ की दो फुंचंगियों से अपने शेर 2 
हि प्र मवनीत लगाता है। यह कृत्य वह चेहरे से आरम्भ कर तीन बार करता है। इसके उपरान्त दर्भ से अपनी दायीं... 
5. आँख में दो बार और बायीं आँख में एक बार अज्जन लगाता है या तीन वार दोनों बाँखों में लगाता है। अध्वर्यु . 08% 
: - आंखेंश के बाहर यजमान की शुद्धि (पवन) करता है। यही बांत प्रतिप्रस्थाता उसकी पत्नी के साथ करता है, किन्तु... 
7 जस्त्रोच्चारण के साथ नहीं। यजमान मण्डेप में पूर्व हार से तथा उसकी' पत्नी पश्चिम द्वार से श्रवेश करती है। दोनों 


.. अपने-अपने जासन पर बैठे जाते हैं। इसके उपराष्त दीक्षणीय- इप्टि की जाती है, जिसके फलस्वरूप यजमान दीक्षित . .. 


. समझा जाता है और यज्ञ करने के योग्य माना जाता है (जैमिति ५३२९-२१ )। स्थानाभाव:के कारण दीक्षेणीय: :.. .. हे 


८5. दृष्टि का वर्णन यहाँ उपस्थित नहीं किया. जा रहा है।- दीक्षा का कृत्य अपरा हू में ही किया जाता है। जब तक तारे. श 


: हीं दिखाई देते, यजमान मौन घारण किये रहता है। पूरे यज्ञ तक यज़सान एवं उसकी पत्नी को दूध पर ही रहना 
: होता है। ऐसा करना: कत्वथ (अनिवो्य नियम) माना जाता है न कि पुरुषार्थ मात्र. (जैमिनि ४३॥८-९ ) | यह 
रा दूध दो गायों के स्तनों से दुह्म जाता है और दो पात्रों में पृथकु-सूथक्‌ गर्म किया: जाता है। यजमान के लिए गाहे- 






सोलह पुरोहितों संबन्धी विवरण देखिए अध्याय २९, दि० ३ में। 


हे 5 हा - चारों दिज्ञाओं में छोदे-छोई प्रवेश-स्थल होते हैं. (देखिए आपस्तस्ब १०५५ ) 


४, अण्डप को प्रश्वंद या प्राचीनवंद कहा जाता हैं। कुछ लोगों के भत से बह वरदिचिस से पूर्व १६ प्रकक्त. - | हे । 
लम्बा तथा दक्षिण से उत्तर १२ प्रक्ृनत चौड़ा होता है ॥ इससें ४ या ५ (एक हार उत्तर-पूव में होता है) द्वार तथा .. ' का 


अग्निष्टोम यज्ञ हि ः गा हा ह * । ; हा न हा हू | का न 


. पत्याग्ति पर तथा उसकी पत्नी के लिए दरक्षिणाग्ति पर। यजमान एवं उसकी पत्नी को बहुत से असिवार्य तियमों का ४ हा हा 
पालन करना पड़ता है (आप० १०१६, कात्या० ४॥१९४३४, बौधा० ६६) हि * 
दीक्षा के दिन या दिनों के उपरान्त प्रथम छृत्य.हैं प्रायणीय (आरम्भ वाली) इष्टि। इस इष्टि में चर... 
.. (चावल) दूध में पकाकर अदिति को दिया जांता है तथा आज्य की चार आहतियाँ अन्य चाशदेवताओं कोदी « -.. 
.. जाती हैं। ये चार देवता हैं. पथ्या स्वस्ति, अग्नि, सोम एवं सविता जो क्रम से यूवे, दक्षिण, पश्चिम एवं उत्तर दिश्ञा _ 
... के माने जाते हैं। मम ै कम 
..._ इसके उपरात्त सोम का क्रय क्रिया जाता है। कुत्स गोत्र वाले ब्राह्मण. या. किसी शूद्र से सोम प्राप्त किया जाता. कद । 
_है। आंप० (१०२०१२) ने किसी भी ब्राहण से खरीदने की बात कही है। जैमिति (३७४३१) नेसोम के विक्रम... 
,. - क्रेलिए पुरोहितों के अतिरिवंत किसी को भी. उचित विक्रेता मान लिया है। क्रम के समय सोम को ब्राह्मण एवं सूत्र... 
: ग्रन्थों में राजा-कहा गया है। सोम बेंचनेवाले से सोम में लगा घास-फूस स्वच्छ कर देने. को कह दिया जाता है। . 7-7 
- सोम को स्वच्छ करते समय अध्यर्य, अध्वर्य के सहायक, यज॑धाव तथा यजभान के पुत्र आवदिं उसे देख नहीं सकते और 
- से स्वयं स्वच्छ ही.कर सकते हैं (सत्याघोड ७/१।१०६०९)। बेल की. छाल खाल के दक्षिणी घाभ पर सोम रख 
 द्विया जाता है। सोमविक्रेता खाल के उत्तरो भाग पर बैठ जाता है। एक जलवात्र सोम के समक्ष रख दिया जाता हैं।.. .... 
. - इसके उपरान्त हिरण्यवती भाहुति दी-जाती हैं; जितका वर्णन यहाँ अनपेक्षित है। गज-भूमि केधूर्वी द्वारकेदक्षिणएक 7 ४ 
.. ग्राय खड़ी रहती है जिसे सोमकषणणी कहा जाता है। यह एक, दो या तीन जर्ष की होती है। इसका रंगयधासम्भव «४४ 
: सोम के समान ही होता है। इसी गाय को देकर सोम का क्रय होता है, अतः गाय को सोम॑क्रमंणी कहते हैं. (सोम: ४ । 
क्रीयते.यया गया सा सोमक्रगणी ) । गाय को पिगल होना चाहिए, उसकी आँखें पीत रंग से मिश्रित भूरी होवी चाहिए, | « के 
बह अभी विआयी' न हों, न तो बहू विकलांग हो और न हो बंषी हुईे। उसका कात या पर पकड़कर कोई खड़ा न हो, ..... 
.. कित्तु आवश्यकता पड़ने पर उसेकी गर्दन पकड़ी जा सकती है। इसी प्रकार इस से मक्रणी गाय के साथ जन्य॑ कृत्य 
किये जांते हैं। इसके उपरात्त अब्यर्यू यजमान के नौकर हारा सोम को ढकने के लिए कपड़ा मेंगवाता है। चारपहियों -- 5." क 
. बाली गाड़ी में सोम चंटाइयों से ढका रखा रहता है। सोम के अंश या डण्ठछ किस प्रकार चुनें जाते हैं, हाथ में लिये. 5४ 
: जाते हैं, वस्त्र से ढके जाते हैं; आदि के विषय में बहुत-से नियम हैं (आप०- ( णरे४उ-१४, कात्याण्छाणाशरू२ १) 
.. अजमान सोम को अभिवादन करता है और अदिति की पूजा करता है; (आप० १०२५१) । इसके उपंरात्त-अब्यर्य .. / | 
। ... .- बँधा हुआ सोम सोम-विक्रेता को दें देता है. और दोनों में ऋ्ा-विक्रम सम्बन्धी एक वोदक चछतो है। सोम-विकरेता को. ८ 
४... स्वर्ण भी दिया जाता है। शतपंथब्राह्मण (३३३॥३), आपस्तम्ब (१०२५१-१६)) कात्यायन (छाट्धा?-२०) एवं >ज 
.. - सत्याषाढ (७२१) प्‌ू० ६३६-६४३) में लेन-देन से सम्बन्धित बहुत-सी बातों का वर्णन पाया जाता है। सौमकयगी: जे 
'को गौशाल! में भेज दिया जाता है; और उसके वंदले अन्य गाये दी जाती है। आपस्तम्य (१०२७।८) एंवं सत्याबाई - 57 
(७२, १० ६४४) ने लिखा है. कि सोम-विक्रेता कौ ढेकों एवं छड़ियों से मारने कानाठक किया जाता है, इसके उप- ० ०३ 
'राग्त सुबह्माण्या कृत्य किया जाता है जिसे उद्गाता पुरोहित का सहायक सुबह्मण्य नामक पुरोहित करता है। सोम को - * हु हज 
गाडी में विशिष्ट कृत्यों के साथ छाया जाता है। सोम को राजी की उपाधि से सम्बोधित किया जाता है। उसके स्वागत. - 
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द ४, कुछ सूत्रों (आध० १०१४८, १०१५४, आईब० ४२१३-१५) के आधार पर दीक्षा-का्ये १२ 
| , «दिनों था एक सास या एक वर्ष तक चलता है और इस प्रकार बजमान ढुबला हो जाता हैं। ऐसी स्थिति में सजसात- 5 5 पी 
... मज्ञ के लिए अन्य सामान, घने आदि अपने समीहारों (संहायकों ) द्वारा एकत्र कराता है। ४ ७ 5० ४ ४. | 





झा 





: ५४८ की कक के हर धर्मशास्त्र का इतिहास 


् गे में आतिश्येष्टि की जाती है। आसनाधि की: व्यवस्था की जाती है और गाड़ी से सोम को उत्तारकर उसके लिए | 
...: बने विशिष्ट आसत पर मृगंचर्स विछाकर उसे विधिवत रखा जाता है। आतिश्येष्टि के प्रमुख देवता हैं विष्णु और 





5 _. उनके लिए तो कपालों बाली रोटी बनती है।- अग्नि की उत्पत्ति घ्षण.से की जाती है। अन्य विधियों के विस्तार के... - "5 


लिए देखिए आपस्तम्ब (१०३) एवं कात्यायन (८।१)। इंडा खा लेने के उपरान्त तानूतप्त कर्म किया जाता है।: 








3 इस कृत्य में यजमान एवं सभी ५रोहित तनूनपात (तीज वेग से चलने बाली हवा) का नाम लेकर प्रण करते हैँ हर 


रे 2 हा “कि वे एक-दूसरे का अमंगरू नहीं करेंगे। इस कृत्य के उपरात्त यजमान को-अवान्तर-दीक्षा दी जाती है, जिसमें बज- 
_..- मान मन्त्र (वाजसनेयी संहिता ५१६) के साथ आहवनीयासिि' में समिधा डालता है, उसकी पत्नी मौत रूप से गाहँप-..... 


.. त्याग्ति में समिधा डालती है। मदन्‍्ती वामक पात्र के गर्म जल को यजमान तथा सभी पुरोहित स्पर्श करते हैं। 


अवान्तर-दीक्षा के उपराच्त प्रब्ये तथा उसके उपराज्त उपसद ( उपसंद्‌ प्रवग्य के पूर्व भी हो सकता है---आप ० 





| | ह : १०१५, सत्यापाढ ४, पृ० ६६२) नोमक कृत्य किये जाते हैं। ये दोनों प्रातः एवं अपरा हल दो बार होते हैं। यह क्रम 7 
. तीन दिलों तक (दूसरे, तीसरे तथा चौथे दिच तक ) चलता रहता है, किन्तु यह तभी होता है जब सोम का रसपाँचें 
“दिन निकाला जाय। यदि सोम को रस सातवें दिन या और जागे चलकर निकाछा जाय तो प्रवर्यों एवं उपसदों की... 


- संध्या बढ़ा दी जातो है (आप० १५११२॥५) | आपतिय्यां में प्रधृक्त बह, प्रस्तर एवं परिधिकी विधि उपसदों एवं अपनी 
... घोमीय पद्ष के कृत्यों में. भी की जाती है। अब हम संक्षेप में प्रवर्ग्य; उपसद, अम्नीषोमीय पंश आदि का यर्णन' - 
उपस्थित करते हैं । रा 0 शा ह । 

. प्रंकर्य--बहुत-से सूत्रों (यथा--आप० १५॥५-१२, कात्या० २५, बीघा० ९६) में प्रव्य का वर्णन पृथक्‌ 


हा : । .. हूप से पाया जाता है। इस कृत्य से यजमान को मानो एक नवीन देवी शरीर प्राप्त होता है (ऐतरेय ब्राह्मण ४५) 
«यह एक स्वतस्त्र या अपूर्वे कृत्य माना गया हैं ने कि किसी कृत्य का परिभाजित रूप। आप० (१३।४॥३-५) के मतानु- 
. "सार यह कृत्य प्रत्येक अग्निष्टोम से आवश्यक नहीं माता जाता। वाजसतेयी संहिता (२९५) में जो धर्म कहा गया है... 


कक है ः ः ह - बह सूर्य का ब्योतके है और स आट नाम से यंश्ञ का अभिष्ठाता माना गया है। इसी प्रकार गर्म दूध देवी जीवन एवं प्रकाश... 2 
“का बोतेक माना जाता हैं (देखिए ऐतरेय ब्राह्मण ४१, शतपथ ब्राह्मण १४१-४, तैत्तिरीयारण्यक ४१-४२; ५९- - 


बज _4२)। मिट्टी का एक पांच बचाया जाता है जिसकी भहावीर संज्ञा है। इसमें एक छिद्र होता है जिसके हरा तरल 


: पदार्थ गिशाया जाता है। इसी प्रकार दो अन्य महावीर पात्र होते हैं। पिचवन नासक - अन्य दो दुग्धपाच होते हैं और... ह 


दर रा क्‍ | रौहिण नामक दो प्यालियाँ होती: हैँ जिनमें रोटियाँ पकायी जाती' हैं। महावीर, पिनवन .एंवं सैहिण गाईपत्यारिन से _ हे 
. -_. प्रज्वलित चोड़े के गोबर की अस्ति में तपाये- जाते हैं (कुछ लोगों के मत से ये पात्र दक्षिणाग्लि में तपाये जातें हैं) 


.... रौहिण में दो पुरोडाश पकाकर प्रातः एवं साय॑ दिन तथा रात्रि के लिए जाहुति रूप में दिये जाते हैं। महांवीर पात्र को... 


हे “मिट्टी से बने उच्च स्थल पर रखकर उसके चतुदिक्‌ अग्ति जल्लकर उसमें घी छोड़ा जाता है। प्रमुख महावीर पात्र को 


_. प्रथभपात्र मांना-जाता है। अन्य दो महावीर पात्रों को वस्त्र से दककर सोम वाले स्थान से उत्तर दिखला में बड़ी आसन्दी 


«पर रख दिया जाता है। प्रमुख पात्र के उबलते हुए घी में गाय तथा. बकरे वाली बकरी-कां दूध मिंछांकर छोड़ दिया 








5 है दब जाता हैं। इसे प्रकार से मिश्रित गर्म दूध को घमं कहा जाँता हैं जो.अश्विनौ, वायु, इख्र, संविता, बृहस्पति एवं यम को -.. । कप 
_. ..- आहुति रूप में दिया जाता है। यंजमान (पुरोहित छोग केवल गंध छेते हैं) शेष दूध को उपयमनी से पी.जाता है। 
बह सब करते समय होता मनन्‍्त्रों का पाठ करता है ओर प्रस्तोता साम-गान करता- जाता है। इस प्रकार इंस सम्पूर्ण... 


कृत्य को प्रवस्पे कहा जाता है। 


६ 





कक 


गा दृष्टि में नहीं की जातीं। इसमें घुतः की आहुतियाँ अग्नि, विष्णु एवं सोभ को जुहे से दी जाती. हैं। आतिथ्या नामक हे 


5 उपसद---यह एक इष्टि हे। बहुत-सी' क्रियाएं (यंथा--अभयन्वाधान), जो दर्शपूर्णमांस में की-जाती हैं इस. कक 


हर . हृष्टि के उपराज्त किये जाने वाले सब कृत्य, यथा सोम को बढ़ाना, निह्नव, .सुब्रह्मेण्या स्तोत्र का पूठ, प्रत्येक उपसंद बढ 8, न ह 
-... मैं प्रातः एवं अपरा छू तीन दिन या अधिक दिनों तक किये जाते हैं। उपसद में आज्यभागों, प्रयाजों, - अनयाजों की आल 
... क्रियाएँ नहीं की जातीं और न स्विष्ठकृत्‌ अग्ति (आदइवलायन ४॥८।८) को आंहु्ति-ही दी जाती है। प्रातकाल ऋषण्वेद - - 
. के तीन मन्त्रों. (७१५ १-३) का पाठ तीन-तीन बार किया जांता है. जिन्हें सामिधेतनी कहा जाता है। इसी प्रकार 


... सायंकाल ऋंबेद (२।६। १-३ ) के मन्‍्त्रीं को पढ़ा जाता है। एक एक मस्त्रं तीत बार पढ़ा जाता है और इस प्रेंकार तीन ह ० 0 8 
. अस्तरों के नौ उच्चारणों को सांमिवेनी कहां जाता है। उपसद की आहुति खुंव से दी जातीहै। उपसद के मन्‍्त्रों सेपता- 5 ० 7 


: कहना कठिन है। झतपथ ब्राह्मण (३।४।४।३-४) में नगरों पर घेरा डालने की चर्चा हुई है। .- 


........ महावेदि--प्रव्यं एवं उंपसद्‌ कृत्यों के उपरास्त दूसरे दिन सोमयाग के लिए महावेदि(महावेदी)क! वर्मा. 
किया जाता है (कांत्यायव ८३६, शतपंथ छाड, आप० १ श४१६१)। आहवनीयारिि के सम्मुखपूर्व ओर ६ प्रक्रम 

. . की दूरी पर एक खूँठी (शंकुं) गाड़ी जाती है. (बौधा० ६२२) या कात्यायंन (2।३७) के मत से साधारण अम्निज्ञालों, /..... 
: के पूर्वी द्वार से पूर्व की ओर ३ प्रक्रम की दूरी पर अस्तःपात्य या शालामुखीय (बौधायन के मत से)नामक खूँटी गांडी - 

जाती है। इस खूँदी से ३६ प्रक्रम पूर्व एक दूसरी खूंटी गाड़ी जांती है जिसे यूपावंदीय (यूप वाले गड्ढे से सम्बन्धित) .... . | 

. कहा जाता है। इन दो खौदियों को जोड़ने वाले घागे को पृष्ठया कहा जाता है। अत्तःपात्य नामक खूँदी के उत्तरी एवं... 


दक्षिणी भाग में १५ प्रक्रमों की दूरी पर अन्य सूँटियाँ गाड़ी जाती हैं। यूपावरटीय नामक खंटी के दक्षिणी एवं उत्तरी 


.... सिरेसे १२ प्रक्रमों की दूरी पर दो खूंटियाँ गाड़ी जाती हैं। इस प्रकार महांवेंदी का पर्चिंमी भाग, जिसे श्रोणी कहा जाता. + ० 7 
.... है; ३० प्रक्षम्ों का; पूर्वी भाग, जिसे अंस (का) कहा जाता है. २४ प्रक्रमों का तथा. महांवेदी की लम्बाई ३६ प्रक्रमों की... - 

४... हीं जाती है।' महावेदी (महावेदि) के चारों ओर एक रस्सी बाँध दी जाती है। वशंपूर्णमोस में किये जानेवाके सभी 
संस्कार सोमयाग की महावेदी पर किये जांते हैं(सत्याषाढ ७।४, पु० ६८५) | महावेदी के पूर्वी भाग में एक उत्तर... ०. 75 - 
. बेदी का निर्माण होता है, जो चतुर्भुजांकार होती है। इंसी प्रकार अन्य स्थल भी बनाये जाते हैं. जिनका विवरण ४ 7 
..- यहाँ आवश्यक नहीं है। ० द हक 

| दूसरे दिन प्रातःकाल ही प्रातः एवं सायं वाले प्रवर्यों एवं उपसदों के क्रत्य संम्पांदित कर दिये जाते. हैं। प्रवरस्ध॑_. - ०० 
: के छहासने के उपरात्त आहेवनीयाग्नि से उत्तरवेदी तक लायी जाने वाली अग्नि का कृत्य किया जाता हैं, जिसे असि- ५ 7 
- अपषयतत कहां जाता है। बेदी की नाभि पर रखी गयी अग्नि सोसेयाग की अहवनीयाग्लि कही जाती-हैऔर मौलिक. 

- आहवनीयाग्ति गाहंपत्याग्ति का रूप धारण कर लेती है (आपं० ११५९-१० ) । कुश, समिधा एंवंवेंदी पर जल-छिंड़क....“#.. अर 

«« . दिया जाता है और सम्पूर्ण बेदी पर कुश बिछा. दिये जाते हैं। कुश के अंकुर पूर्वाभिमुख रखें जाते हैं। अग्निशाला | - 

.. सेजल द्वारा स्वच्छ की हुई दो गांड़ियाँ लाकर महावेदी पंर रख दी जाती हैं, इन गाड़ियों को ह॒विर्धान नाम दिया गया हैं, ... ... 


क्योंकि सोम (जो सोमयाग में हि के रूप में लिया जाता है) इन पर रखा रहता है। दक्षिण दिशा वाली गाड़ी अ 


5 ५. आपस्तम्ब (५४४३) को टीका के अनुसार एक प्रक्रम दो या तोत पदों के बराबर तथा एक पद १५ आल 
-  अंगुलों (बौधायन) या १२ अंगुलों (कात्यायन) के बराबंश होता हैं। किन्तु कात्यायत (८३१४) की दीकाके हब 
- अनुसार एक पद दो जंगलों के बराबर होता है। प्रक्रमों के अतिरिक्त यजभान के पदों से भी नाप लिया जो 
... सकता है। तैचिरीय संहिता (६२४५) में भी महावेदी का नाप दिया हुआ है-- त्रिशत्पदानि पश्चात्तिरक्ची 
_.... भवति षद्दजिशत्पाचोी चेतुविशतिः पुरस्तात्तिरक्ची ' है कक 5 
- 5". 99% 
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हे एवं उत्तर वाली प्रतित्रस्थाता के अधिकार में रहती है। ये गाड़ियाँ. घास या बाँस के छिलकों से बची चेटाइयों से. 


उपरंध--अध्यर्थ दक्षिणं दिशा में रखी हुई गाडी' के सामने एक हाथ गहरे चार गड्ढे खोदता हैं जिन पर कुश ध 


5 रख दिया जाता है। इस. चर्म पर चार प्रस्तर-लण्डों से सोम का रस निकाला जाता है। ज्रस्त्र-खण्डों से उत्पन्न घोष, 
..  कओोचारों गंडढे अधिक गुंजित कर देते हैं; इसी से इनको उपरव कहा जाता है (कात्यायन ८४१८ की टीका ) 


का अग्रभाग या जुआ रख दिया जाता है) के पूव॑ में चार कोनों बाला मिट्टी. का एक दृह बचा दिया जाता है जिसे पर सोम -. 
5 के साथ कई संस्कार किये जाते हैं जिन्हें स्थानाभाव से यहाँ छोड़ दिया जा रहा है। 


.... .. -. . उपरवों के ऊपर कोमल कुश रख दिये जाते हैं और उनके ऊपर उदुम्बर, पछाश या कांश्मय चोमक पेड़ के तखतों 
... . पलेबनें दो फलक रख दिये जाते हैं, इन्हें ही. अधिषवण-फलक कह जाता है।' अन्य क्ृत्यों का वर्णन यहाँ आवश्यक नहीं है। 





. 5. समान ही है। परिस्तरण, यजिय पात्रों का रखना, प्रोक्षण आदि कृत्य किये जाते हैं। प्रतिप्रस्थाता मजमोन की पत्नी... 
: «कौ उसके स्थान-(पत्वीशालो) से छाता है।: इसी प्रकार यजमाव के अन्य सम्बन्धी बुढाये जाते हैं। यजमान अध्यर्यु: .. 
.. «का, पत्नी बजमान (पति) का; पुत्र. एवं भाई छोग पत्ती का स्पर्श करते-हैं। ये सभी नवीन परिधान पहने रहते हैं 
:.. और अध्वय आज्य की प्रचरणी अर्थात्‌ वैसजिन आहुतियाँ. सोम को देता है (कात्या० 2७१ आप» ११ १६१५) । 
- “इसके उपरान्त अग्नि एंवं सोम का प्रणयत (आगे छाना) होता है। आहवेतीय पंर अग्ति प्रज्वक्षित कर उत्तरवेदी 


5 शस पिकाछते समय काम में लाये जाने वांछे पांत यथास्थान सजा दिये जाते हैं। अग्नि आप्लीध्र के घिणय- 


7 च & उप पउपरिष्दाद्‌ भ्राव्णां रबः शब्दों येषु ते देखिए कात्यायत (८।4२८, ८१५२४) एवं आपस्तस्य _ 
| (१११११) ११११२॥६) | है कल ३ । आल 
् ७. कांत्यायत (८0५२५) की दीका के अनुसार ये फलक- बरण लकड़ी के होते हैं। इसका ताम अधिषवण- - .. 


:- होते हैं कि सोम के डण्छल ठोक से कूदे जा सकें। 





हक दी जाती हैं। इसके उपरान्त ६ खम्भों वाछा एक मण्डय (हविवानन्‍्मण्डप) बनाया जाता.है। गाड़ी केधुरों पर 
5 «. अज॑भान की-पत्नी एवं प्रतिप्रस्थाता द्वारा कई कृत्य किये जाते हैँ। इस विषय में अन्य संस्कार, यथा गाड़ियों को ढकना ४. 
:  -: आदि, यहाँ नहीं दिये जा रहे हैं (आप० ११७-८, कात्या० ८।४) | हृविधान के भीतर कोई कुछ खा-पी वहीं संकता। ही 


_.. बिछा दिये जाते हैं, उत्त पर दो अधिषबण-फंलक (लकड़ी के तस्ते) बिछाकर अधिषबंण-चर्म (बैल का लाल चर्म): . है 


उपरबों के पूर्व में या अधिषवंण-चम या उपस्तम्भन (रस्सी से बचे दो सीधे बॉसों का ढाँचा, जिस पर गाड़ी: 


5 -क्षेपात्र रखे जाते हैं। इसके उपरान्त पुरोहितों के छिए पृथक्‌-पूथक्‌ आसनों का निर्माण होता है। इन आासनों के निर्माण... ८ न्‍ 


इसके उपरान्त अग्नि एवं सोम के लिए एक पश्‌ की. बलि दी जाती हैं। यह विधि मिरूढंपशुवंत्ध विधि के... का 


से पर छायी जाती है। भाँति-भाँति के पात्र महावेदी पर(पदुबलि के निमित्त) लाये जाते हैं। इसी प्रकार दूसरे दिन सोम- . हे ५ 


- ७: केपोस रख वी जाती है। सोम के डण्ठल ह॒विर्धान-मण्डप में छाये जाते हैं और दक्षिण की गाड़ी में काछे हरिण-के ह् 
“चर्म पर रख दिये जाते हैं। इसके उपरान्त यंजमान अपनी मध्यम दीक्षा का त्यांगे करता हैं, अर्थात्‌ बह बह. अपनी भेखछा -  ... 


:. फलक है, “अधि उपरि अभिषूयतें सोमो ययोस्ते अधिषव्ण फलके”। कात्यायन (८५३२६) की टीका के अनुसार ... पा 
..... अधिषवर्ण-चर्म बेल का चस होता है (ऋग्वेद, १०९४९--मंश दुहन्तो अध्यासते गवि')) ॥ आपस्तस्व (१२श१४) 
के सत से प्रस्तर-खण्ड चार होते हैं, कित्तु कात्यायत (८५१२८) ने पाँच संख्या दी है। आपस्तम्ब (१९२१५) 

ने पाँचवें प्रस्तर-खण्ड को उपर कहा है। यह पर्याप्त चौड़ा प्रस्तर होता है और इसी पर सोम के डष्ठल कहे ज्ञाते 
: हैं; इंसके चारों ओर ग्रावा सासक चार खण्ड रखे रहते हैं, जो' एक-एक बित्ता लम्बे होते हैं और इस प्रकार बने. श 








। हे न पक अम्मिष्दौम् यज्ञ... ४ ० बे है ० हे अल 2 
. 'छीली"कर देता है, मुंदृठियाँ खोल देता है, मौन तोड़ता हैं, उपवास का भोजन छोड़ता है और अवना दण्ड मैत्रावरुण 5. 
हट » नामक पुरोहित को दे देता. है ( आप० ११॥१८।६)  सोमरस निकाले जाने के दिन वह सोमरस पीता है. और 0 
8 _ज्षेष यज्िय भोजन खाता है। इसके उयरन्‍्त वह अपने नाम से पुकारा जाता है और उसके घर में बना भोजन अन्य 
. लोग खाते हैं (कात्या० ८। ७२२) । तब अस्नि एवं सोम के लिए पशु-वलि दी जाती है। जैमिनि (६१२) - 7... 
के अनुसार बलि का पशु छाग (बकरा) होता है। निरूढ पशुवन्ध एंवं अ्नोषोभीय पश्‌ की बकि में थोड़ा-सा : 
अन्तर होता है। सोमरस निकालने के लिएं जिस जल की अपश्यकता होती है उत्ते बसंतोवरी कहा जाता हैं। इसे  - 57 
. विधिपूर्वक किसी ली से लाया जाता है और सुरक्षित रखा जाता है। रात भर यज्ञजाला में हो पुरोहित जावि . . ५ 7. 


निवास करते हैं। 


ह पाँचवें दिन (अन्तिम दिन) को सुत्या' (जिस दिन सोभरस-निकाला जाता है) कहा जाता है। सूर्योदय द हर कर 
. - होने के बहुत पहले ही सभी पुरोहित जगा दिये जाते हैं, जिससे वे सूयोदिय के पहले ही. उपांशु प्रस्तर-खण्ड से... 
: सोमरस निकाछ डालें। इसके उपरान्त सवतीय (सोम रस निकाले जाने के दिन बलि दिये जाने. वाले) पशु की. के हे 


बलि की व्यवस्थ! की जाती. है । 


- ... प्रातरमुवाक--सूर्योदय के पूर्व जब कि पक्षी भी जागे नहीं होते, अध्वर्यू होता को प्रांतरवुंबाक (प्रातः:काल की : ... 
स्तुति) कहने के लिए आज्ञा देता है। यह स्तुति अग्नि, उषा एवं अश्विनों के छिए कही जाती है; क्योंकि ये देव प्रातः 

. काछ आ जाते हैं। इसी प्रकार अब्वर्थ ब्रह्मा से मौत घारण करने, प्रतिभ्रस्थाता को संवीय पुरोडाश के लिए निर्वाप - ..... 

. -  (सामग्रियाँ) तिकालते तथा सुत्रद्माण्य को सुत्रह्मण्या स्तोत्र पढ़ने के लिए आज्ञा देता है। इसी प्रकार अध्वर्यु होता... +._ 
से कहता है कि वह (अध्यर्यू) उपकी स्तुति को मन-ही-मन कहेगा। होता ह॒विर्वात गाड़ियों के जुओं के बीच में बैठ- 


कर प्रात रम॒वाक को तीन भागों में कहता है।' इन तीनों भागों को कतु कहा जाता है, जिनमें प्रथम अग्नि के लिएं, हितीय 


. छबा के . लिए एवं तृतीय अश्विनी के लिए होता है। प्रत्येक भाग में होतत क्म-से-क्म एक-एक मन्त्र गायत्री, अनुष्टपू,. .. 
: बहती, जष्णिक, जिष्ठुपू, जगती- एवं पंक्रित' तामक सातों छल्दों में कहता है।. आइवलायन ने छगभग रं५० मस्त्र उषों ४ 
- ऋतु में, ४५७७ आदिबवन ऋतु में कहने को लिखा है--इस प्रकार ऋणेद का लगभग पाँचवाँ भाग कह डांलना पड़ता है। .. ४ 7 


.. यह प्रातरनुवाक मच गति से कहा जाता है (आरव० ४॥१३।६) 


ह + अआतरथुवाक होते समय आंग्रीध्र (कात्या० द। (१५ के मत से) या प्रतिप्रस्थाता (आप० १२५।४४४ के मत से )- ः हक 
:.. निर्वाप (आहतियों की सामग्रियाँ) निकाता है। ये सामग्रियाँ हैँ---न्यारह कपालों वाली एक रोटी (इस के छिए),. 

इन्द्र के दो हरियों (पिगल घोड़ों) के छिए वाना (भूने हुए जौ); पूषा के लिए करम्म (वही से मिला जौकासतू), . 
सरस्वती के लिए दही तंथा मित्र एवं बरुण के छिए पयस्या। इसके उपरान्त बहुत-से कृत्य किये जाते हैं; जिनका वर्णन ४ 
: - स्थोनाभाव से वहीं किया जा सकता। समय-समय पर सोमरस भी निकाला जाता है और देवों को चढ़ाया जाता है। 57-7५ 


अन्य कृत्यों के उपराब्त महाभिषव कृत्य॑ किया जाता है। 


. सहामिबब--यह एक महान्‌ कृत्य माना. जाता है। इंसका सम्बन्ध है सोमरस निकालने के प्रमुख कर्म से। - - “« 

..... सोमरस निकालने में दो प्रकार के जल का प्रयोग होता है। एक को वसतीबरी कहा जाता है, जो पूर्व रात्रि में ही... 55. 

छाया जात (है भौरदूसरा है एकवना, जो उसी दिन लाया जाता है। प्रांतःकाल सोम के डंठलों के अधिकतम भाग सै रस... «.... 

निकाला जाता है तथा कुछ कम भाग से मध्या क् काल में। अध्यर्य उपर नामक पत्थर उठाकर उसे अधिषवण चरम 5 

पर रखता है और उस पर कुछ सोभ-डण्ठल रखकर निग्राभ्य जल छिड़कता है। अन्य पुरोहित दाहिंने हाथों में पत्थर: / ४ 5०४ 

लेकर डण्ठलों को कूटते हैं। इस कृत्य को पर्याग अर्थत्‌ पहला दौर कहते हैं। दूसरे दौर में कूठते समय इधर-उधर - - 
.. बिखरे डण्ठक्ों को कटा जाता है। इसी प्रकार कूठने का तीसरा दौर भी चलता हैं। इसके उपरान्त अध्वर्य कूटे हुए. . -. 
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बार जय धषस्न।फण्वफे प्लस रपट 
































हा ः हे ५५२ से कर ा हक हैं प्‌ कम हे धर्मज्षास्त्र का इलिहास 





। . जाता है। क्षय स्तॉन्ों को धुर्य कहा जाता है (कात्या> ९१४५. की. टीका) 


_.- धंवनीय' पशु छाने की आज्ञा देता हैं। 





_ . डं«थ्य यंत्र में इन्द्र एवं अग्नि के लिए एक दूसरे बकरे की-बलि होती है।- घोडशी 
7 १टॉड के मत से' मेष तथा आप० १२१८ १३ के मत्त से बकरा) 
. :.कार्टो जाता-है। इन चार पशुओं को स्तोमायन (कोत्या० 
.. / .- दस पशुओं को बलि सिरूक-पशवस्ध के समान ही की जाती है। सभी पुरोहित एवं थ 
. . औदुिम्बरी स्तम्भ के बने एवं अपने कतिपय आश्नों (स्रिष्णच्राओं) 
५ 5.  सोमरस-पात्रों एवं तीनों दोनियों अर्थत आपधंवृनीयं, 
5: - बृष्टि फेरे हैं। यजमान मन्त्र (आप० - १३। १९५) 
_ उपरान्त प्रतिप्रस्थाता पाँचों संवनीय अ हुंतियाँ, (थथ! 
7 - हरि तामक थोड़ों के छिए धानां 
:.: के लिए दही एवं मित्र तथं वरुण के लिए पयस्या छत: है। 
- रखता है। इन आहतियों केः देने के उपरास्त सोमाहुतियाँ द्विदेवत्य 
:.&. वरुण तंथा दोनों अदिवनौ को (दो-दो देवों को साथ-साथ 

5 - होता है। ह क 
- चमसोश्रयत--उत्तरवेदी के पश्चिम में-उच्चेता नामक पुरोहित चमसेा 
से भरता है। सर्वेप्रथम द्रोणबोलश से सोमरस छिया जाता है ( 
इतः कीपकलश से सोमरस लिया जाता है. (इसे अभिषा 


ऋ. के लिए ग्यारह कपालों पर-बनी रोटी; इनके दोनों 


ध्वर्युओं के लिए नौ प्यालियाँ सोमरस 





: डण्ठलों कौ सम्भरणी नामक पात्र में एकन्र कर आधवनीय नामक पात्र, में रखता है। आधवनीय पात्र में-पहले . हक 
- स्लेजल रहता है। - सोम के डण्ठल उसमें स्वच्छ किग्रे जाते हैं और फिर निोड़कर और बाहुर निकालकर अधिबयण- - 0 
वर्ग पर रख दिये जाते हैं। इसके उपरान्त कई कृत्य किये जाते हैं और पात्र-परणचांत्र भरे जाते हैं। अथम पात्र को 5 
5 5 अस्तर्यास कहा जाता है। द्रोणकर्ंश में रखे सोम को शुक्र कहा जाता है. (कात्या+ ९।५।१५) | उपांश प्यालां हे हे 9 
.... सूर्योदय के पूर्व दिया जाता है किन्तु अन्तर्याम प्योकषा अध्वर्य द्वारा सूर्योदय होते समय दिया जांता है (आप ३२३४३ _ 
5. 58).। सोमरस से मरे पात्र या प्याले ये हैं--ऐस्द्रवायेव्य, मैत्रावरुण, शुक्र मस्यी; आग्रयण, उक्ध्य, भुव।, ये पात्र: का 
. खर नामक उच्च स्थछ पर रखे जाते हैं। इन पात्रों में सोभरस धारा रूप में ढाला जाता है, अतः इन्हें घाराप्रह कहा... 
जाता है। इसके उपरान्त बहिंष्पवसान स्तोत्र का पाठ किया जाता है, जो कई कृत्यों के साथ सम्पादित होता है। जहाँ - + 
: यह स्तोत्र पढ़ा जाता है उसे आस्ताव कहा जाता है (आइब० ५३॥१६) । बहिष्पवमान स्वोच- एक दित से अधिक हक आओ 
_. समय तक चलता रहता है। यंजमान एवं चार पुरोहित (किन्तु अध्वर्यू नहीं): गांयक का कार्य करते हैं, अर्थात स्वोश्र' - का 
- - का पाठ करते हैं (चपगाता, आप० १२१७१ १-१२) । सोमरंस जब॑ पहली. बार निकाला जाता है तो प्रथम स्तोत्र. : 
.... कहा जाता है जिसे पवमान की संज्ञा मिली है (आप० १२/१७।८-८) किल्तु प्रात:काछीन सवनस्तोत्र को बहिष्पकसान . 
' कहा जाता है। दूसरी एवं तीसरी बार रस निकाछते समय क्रमसे साध्यम्दित पक्सान एवं आर्भे यातृतीय पक्मान कहा . 


वहिष्पवमान स्तोत्र कहे जाते समय उप्नेता पुरोहित आधंवनीय पात्र से सौमरस को पतभूत्‌ पात्र में डालता हि 
० है। स्तोत्र समाप्त हो जाने पर अध्वर्यु आसी धर पुरोहित से घिएण्यों पर अग्नि प्रज्बलित करने को क हेवाहैऔर बेदी... 
- : अर कुश रखने तथा पुरोडांशों (रोटियों)- को  अलंकृत करने की-आजशा देतग है। इसी अकार अध्यर्यु प्रतिप्रस्थाता को हा 


सवततीय पशु को आहुति--अग्निष्टोम में सोमरस तिकालने के दिन अग्कि के लिए बकरे कीबलिदीजातीहै। ... 
ये में एक तीसरा पशु, (कात्या० : 2 
कादा जाता है। अतिरात्र में सरस्वती के लिए बकरा ... ; 
<।९१७ ). एवं ऋतुपंश (आशव० ५] ३४) कहा जाता है। . 2057 
जभान सकें में प्रवेश करते हैं और... 

के पश्चिम भाग में बैठ जाते हैं। वे सभी अपने अपने | हु उल 
इविभुत्‌ एवं द्रोणकलशः तंथा घृत-पांत्रों की ओर मन्‍्त्रों के साथ 27 
के सांथः इस सभी पात्रों का सम्मान करता है। इसके. .. - 





(भुना हुआ जौ), पूषा के लिए करम्भन (दही से मिश्चित- जौ का सत ) सरस्वती . - : 
अब्वयुं इत आहुतियों को संजाकर एक पात्र में... 
त्य अहोँ-को अर्थात्‌ इंस एवं वायु, मित्रएंवं 7 
/ “दी. जाती- हैं। : इसके उपरान्त चमसोन्नयम कृत्य - - 


इसे उपस्तरण कहा जांता हैं), तब पुतभुत से और अन्त में. है 
"ण-कहा जाता है) । ये नौ पात्र क्रम से होता, ब्रह्म; उद-.. 





हे «० चल-8००क८->०>३७०क ५०५७०५:००००८क ०, 77. हम हि 








अख्विष्पोम संस 


स्थानाभ्ांत्र से इस का वर्णन यहाँ नहीं किया जा रहा है। 


ऋतुप्रह---अग्निष्टोम कृत्य में विभिन्न ऋतु-पात्रों में भी सोमरस भरा जाता है। इस पात्रों में द्रोणझछश- 

सै रस भराजाता है। अध्वयुं और उसका सहायक प्रतिग्रस्थाता १२ मासों (मधु, मांवव जादि, देखिए तैत्तिरीय संहिता... 

... !४॥१४ या वाजसनेयी संहिता ७।३०) या मल्मास को लेकर १३ मासों (जब कि १३वाँ मास पड़ जाथ) को भी सोम- 

:- रस देता है। मलमास को संसर्प (त० सं० १४१४१) एवं अंहसस्पति (वाज० सं० ७३०) कहा जाता है। दोदी।. 
- मासों की छः ऋतुओं को भी सोमरस्त प्रदान किया जाता है। दो मासों में प्रथम को जध्वर्य तथा 5 8 अधि कि 


ः रस देता है। 


 -- गाता; यजमान, मेत्रावरुण, ब्राह्मणाच्छंसी, पोता, नेष्टा एवं आस्नीध्र के लिए भरे जाते हैं. (सउच्चेता तथा अच्छांवाक जे 
... के लिए सोमरस नहीं भरा जाता) ।* इसके उपरान्त शुक्राबाप्थ-प्रचार कृत्य होता है। - कि मम 

2 शुक्रासन्थि-पचार---अध्वर्यू शुक्र नामक सोमपात्र ग्रहण करता है। इसी प्रकार प्रतिप्रस्थाता मन्‍्यी पात्र. 

. था उत्तरबेदी पर रखे गये चमसों (चम्सचों) को चमसाध्वूर्य छोग ग्रहण करते हैं। चमसाध्वर्य छोग यजमाव द्वारा... 

... चुनें गये ऋत्विक्‌ नहीं हैं, वे पुरोहितों (ऋत्विकों) द्वारा चुने गये सहायक पुरोहितः होते- हैं. (देखिए जैमिनि .. 

.... ३॥७२७)। जैमिति (३७।२६-२७) के मत से चससाध्वर्य कुछ मिलाकर दस होते हैं। कौन पुरोहित सबसे पहुछेसोम- 

रस पान करता हैं, अध्वर्यू या बह्या ? इस विषय में मतभेद -है। विभिन्न पुरोहितों के पीने की विधि बही जटिल हैं' और लि 








हा क्षत्रिय एवं सोमरस--ऐतरेय ब्राह्मण (३५२-४) के मत से क्षत्रिय यजमान सोमेरस का पान नहीं कंर सकता ।. हम 
.. इसके मंत- से यदि क्षत्रिय चाहे तो वह बरगद की कोमल दहूनियों के रस, बरुगद के या अन्य पवित्र पेड़ों या उदुम्बर है 87238 
.... (गूंलर) के फलों को दही में मिश्चित कर खा सकता है। किस्तूं संस्कृत वाह्ममय में कभी-कभी राजाओं को सौमंपा/ | ४ 77 
कहां गया हैं। कुछ सूत्रों (सत्याषाद ८।७,पु० ८८२, आप* १२२४५) ने भी यही बात कही है। जैसिनि (क्षण . ४ 


: ४७-५१) ने लिखा है कि इस वस्तुओं का-तरल रूप जब प्याले में रख दिया जाता हैंतो उसे फल-बमस कहा जाता हे डे 


के द है और यह अहवनीयास्ि के अंगारों पर डाल दिया जाता है, यह खाया नहीं जाता (देक्षिए.जैमिनि ३३६।३६) 


शस्त्र एवं स्तोत्र---अग्तिष्ठोम छत्य में इस्त्रों के वाचन के छः या सात प्रकार हैं, यथा. (१) सौन छूप से जप, | प् ' 
(२) जाह्ाव एवं प्रतिगरे, (३) तृष्णीशंस। (४) लिबिद या पुरोरुकू, (५) सूकत, (६) उक्धंवाचि' शब्दों काजप ४. 
_ (आइब० ५१०२२-२४) एवं (७) याज्या (आपव० ५१०२१) ।- भाइवलायन श्ौतसूत्र के अतिरिक्त जन्य झस्त्रों 7 5 


तृष्णीशंस' का उल्लेख नहीं हुआ है। 


कल अग्निष्टीम में १२ स्तोज् एवं १२ शस्त्र पाये जाते हैं। शस्त्र एवं स्तोत्र बब्दों का अर्थ है स्तुतिया प्रशंसा, - 
... किल्तु स्तोत्र वह स्तुति है जो स्वर के साथ गायी जाती है और शस्त्र वह स्तुति है जिसका वाचन मात्र हौता है (शबरे, ४... 
..  जैमिनि.७४२।१७)।. शस्त्र का वाचन स्तोत्र के उपरान्त होता है। अस्लिष्टोम में आज्य-इस्त्र प्रथम बस्तर है और आर्नि- 7 ४ 5 
मारुत अन्तिम । प्रातःकाल के संवन' (सोम की कुचछकर रस निकालने की क्रिया) में पाँच स्तोत्र गाये जाते हैं, यथा-+ ५... 
:.. वहिष्पवमान तथा अन्य चार आज्यस्तोत्र; मध्याह्लकालीन सवन में अन्य पाँच, यथा साध्यन्दिन पवमान तथा अन्य « “5 5. 7 


८« जैसा कि पहुले (अध्याय २९, टिप्वणी ३ में) लिखा जा चुका है; प्रमुख पुरोहित चार है; होता, अध्वर्यु, यु, हा 2 कक 
क्षह्मा एवं उदगाता, इन खारों के तीन-तीन सहायक पुरोहित होते हैं; (१) होता के सहायक है सेत्रावरण, अच्छाबाक 7. 
. एवं प्रावस्तुत्‌, (२) अध्वर्ु के प्रतिप्रस्थाता, नेष्टा एवं उच्नेता, (३) बहा के ब्राह्मणाच्छंसी, आस्तीज्र एबंपीता तथा 7 
. (४) उद्गातः के प्स्‍स्तोता, प्रतिहर्ता एवं सुब्रह्मेण्य (आइब० श्ौतसुत्र ४॥१।६ एवं आप ० शौ० १०१९) | का 





५ पता स्राथाओं से पपरथ पाप पप८रा एश्बपरयधच पपपनर पर फेक मथ्८ंस कथा 


धान अप धार भथपापा/ "पघोड ए ह गए सेफ परेगएटेड पधारनय अम्थल प नरपल- 





फपओतििशया शो शो गाता भक्त लाल प्रा. 2म 


था शपयाव अप पताइएटशस- ताप: 





चार पु्ठतोत्र, तथा सांयंकालीन सवन में केवेक दो स्तोत्र, यथा जार्मव पवमान तथा अम्तिष्टोम साम। इस प्रकार - 2... 





-.. कुल १३ स्तोत्र हुए। इसी प्रकार १२ दंश्त्र ये हैं--प्रातःकांल में आज्येशस्त्र (होता द्वारा), प्रौगगस्त- (होताद्वारा) - -  - 
एवं तीन आज्यशस्त्र (मैत्रावरुण, ब्राह्मपाच्छंसी एवं अच्छावाक द्वारा---ये तीनों होत्रक कहे जाते हैं); मध्याह्षकालीन  - 7 
- सबन में मरुत्वतीय शस्त्र (होता हारा ), निष्केवल्य शस्त्र (होता द्वारा) एवं होता के सहायकों (मेत्रीवरुण, अच्छावाक 


-.. एवं प्रावस्तुत्‌) द्वारा अन्य तीन शस्त्र; तथा सायथंक्रालीन सब में होता हारा कहे जाने वाछे दो शस्त्र, यथा---वैश्वदेव . - - 
0: इस्त्र एवं आम्विमाहत शस्त्र । जिवृत्स्तोम में बहिष्पंवमान का, पंचदशस्तोम में चार आज्यस्तोत्र एवं साध्यस्दिन पंवसान ० 
: «का; सप्तदशस्तोम में चार पृष्ठस्तोत्र एवं आभव-पवमान का तथा एकविद्स्तोम में यज्ञायज्ञीय का गायन होता है। 7. 7 
“7 ्तोम' का अर्थ है कई छत्दों का समूह। पंचदशशस्तोम आदि अन्य शब्दों का आशय यह है कि छत्द (अधिकतर या त 
0 तीन) १५, १७, २१ आदि संख्याओं:तंक बढ़ा दिये जाते हैं । यह बढ़ाना कई विधियों (विष्ट्तियों ) से होता है जो कक 


हक - बारबार दुंहराने के आधार पर बनी होती हैं। इन विधियों के विस्तार का वर्णन यहाँ अनावश्यक है। _ 


दक्षिणा--अग्निष्ठोम कृत्य में दक्षिणा देने का वर्णत भी विस्तार से किया गया है। यजमान एवं उसके परि- 


बार के औढ़ने के परिधान में जो स्वर्ण-खण्ड बेँधा रहता है वह दक्षिणो के रूप में पुरोहितों को दिया जाता है। पुरोहितों 


को अन्य प्रकार की भेदे भी दी जाती हैं। आपस्तम्ब (१३॥५७१---१३॥७।१५) मे सोलह पुरोहितों की दक्षिणा का... 








। वर्णन विस्तार से किया है। दंक्षिणा के रूप में ७, २१; ६०, १००, ११२ यो १००० गायें हो सकती हैं या ज्येष्ठ पुत्र. 3 
.. के भाग को छोड़कर सारी सम्पत्ति दी जा सकती है। जब एक संहख पश्‌ या सारी सम्पत्ति दी जांती है तो उसके साथ -. .... 


.._.. एकखच्चर भी दिया जांता है (आप १३५ १-३) । बकरियाँ, भेडें/घोड़े, दास, हाथी; परिधान, रथ, गदहे तथा-भाँति - 


भाँति के अन्न दिये जा संकते हैं। यजमान दक्षिणा के रूप में अपनी कन्या भी दे सकता है (दंव विवाह) । सारेपशु चार ; 


... भागों में बाँढ जाते हैं। एक चौथाई माग अध्वर्य_ तथा उसके संहायकों को इस. प्रकार दिया जाता है कि प्रतिप्रस्याता, 








हे । ः कर | श्रदों में बैठे हुए दर्शकों को भी यथाशक्ति: दाम दिया जाता-हैं। इत दर्शकों की असर्पक संज्ञा है। किस्सु जे 
हर | कश्यप गोत्र वालों तथा उत्त छोगों को जो माँगत्ते हैं, दक्षिणा का भांग नहीं: मिलता (ऑप० १श७।६-५; कात्यो० 


-. नेष्ठा एंवं उ्नेता को अध्वर्यू के भाग का क्रम से आधा, विहाईएवं चौथाई भांग सिले। सर्वप्रथम आस्नी भर की दक्षिणा . + 


दी जाती है। उसे एक स्वर्ण-खण्ड, पूर्ण पात्र तथा सभी रंगों के सूत से बना एक तकिया दिया जाता है। प्रतिहर्ता नामक - -. 


पुरोहित की संबसे अन्त में दक्षिणा मिलती' है (आप० १३६२ एवं कोत्या० १०२३९ ) | अध्वर्थ एवं उसके सहायकों 


: ०. “को दक्षिगा हँविर्धान-स्थल में दी जाती है, किन्तु अन्य पुरोहितों को संदों के भीतर। अतन्रि गोन्न के ऐक ब्राह्मण को (जो... हज 


_ - ऋत्विक्‌ नहीं होता) सबसे पहले या आग्ती श्र के उपरान्त एक स्वर्ण-खण्ड दिया जाता हैं। आस्नी श्र के उपरान्त कम से - ही 
... अह्या, उद्गाता एवं होता की बारी आती है। इन पुरोहितों तथा ऋत्विकों के अतिरिक्त चमसाध्वर्युओं, सदस्यों तथा... 





०२३५) | साधारणत: अन्नाह्मण को दान नहीं दिया जाता, किन्तु यदि वह वेदज्ञ हो तो उसे दिया-जा सकता है, 


'् ० किन्तु वेदज्ञानशुन्य ब्राह्मण को दान नहीं दिया जाता। 







सोम क्या था: ? 


हर यूरोपीय विद्वानों ने सोमयाग से सम्बन्धित बंड़ी-बड़ी मनोरम करुपनाएँ बता डाली हैं। किल्तु उनमें कोई तथ्य... 

. नहीं है। सीम-पूजा के आरम्भ के विषय में भारतीय धामिक पुस्तकें मूक हैं। ऋग्वेद के प्रणयन के पूर्व से सोम के सम्बन्ध. 
की परंस्पराएँ चली आ रही थीं। ऋग्वेद में सोम पौधे का चर से सम्बन्ध बतायां गया है (ऋग्वेद -१०।८५। १ एंवं २ 7, 
ऋगख्रेद (५५११५, - १०८५११९, ८९४२, १०३ २।७ एवं १०६८।१०) में चन्द्र को बहुधा 'मास' या चद्धमस 


कहां गया है। क्बेद में एक स्थान(2।2२।८) पर एक उप आयी है-- यो अप्यु चन्द्रमा इंव सोमइ्चमूषु ददुशे” 





त्तुकष्ब एवं... 








.._ अर्थात्‌ सोम (सोम के) पात्रों में वेसा ही दीखता है जैसा कि जल में चद्धमा ।” अथर्ववेद में आया है-- सोमो मा देवी... 
....... भुज्चतु यमाहुर्चन्द्रमा इति/ (१।१६।७) अर्थात्‌ “वह देवता जिसे छोग चख्रमा कहते हैं, सोम है।कई स्थ।नों पर सोस कक 
[.. ... को इन्दु क्रहा गया है (कऋ० ९८६॥२४, २६,३७;-८।४८।२,४,५, १२, १३) । कहां जाता है कि सोम मूजवानू (पर्वत)... 
.. (ऋ%० १०३४१) पर उगता था, और आर्जीकीय देश में सुंोभा नदी पर पाया जाता था (ज० ८१६४१) | स्पष्द 
है, ऋग्वेद में भी सोम के विषय में दन्‍्तकथाएँ मात्र प्रचछित थीं। ऋष्वेद (९८६। २४) में आया है किसुपर्ण (बरुड़ «० 
..> पक्षी ?) इसे स्वर्ग से यहाँ ले आया। इसी प्रकार ऋचेद (१९३६) में पुनः आया है कि इसे कोई इ्येव (बाज पक्षी) |. 7 
ले आया। ब्राह्मणों के काल में यह बहुत कठिनता से प्राप्त होता था। झतपंथब्राह्मण. (४५४२०) ने सोम के स्थान ४. 
. पर कई अन्य पौधों के नाम गिनाये हैं जिनमें फाल्युन पौधा, दूब एवं हरे कुश प्रसिद्ध हैं। ताण्ड्यब्राह्मण (९३३) +. . ४ 
- का कहना है कि यदि सोम न सिंले तो पृत्तीक से रक्त निकाला जा सकता है। पूतीक के विषय में आइबलायन (६॥८५- . ... 
६) मे भी लिखा है। किन्तु पूतीक के बारे में कुछ नहीं ज्ञात है। दक्षिण में जब कभी सोमयाग किया जाता है तोसोम 


... के स्थान प्र 'रांशेर' (मराठी) नामक पौचा काम में आता है। 





+५*७४:००-शर- 4पए 20% उर्डका> रेल त: 














अध्याय ३४ 
“अन्य सोमंग्रज्ञ 





सूत्रों ने सोसयज्ञों के सात प्रकारीं के विषय में लिखा है; जो ये हैं---अग्निष्टोम, अत्यम्तिष्ठोम, उव्य, षोडेशी हट हा, 

/ - बाजपेंय, अतिरात्र एवं अप्तोर्याम (कात्या० १०९२७, आइवं० ६॥१११, छाट्यायने० प४२४) | प्रंथम के विषय. - - 
- में हमने पूर्व अध्याय में पढ़े लिया है। अन्य सोमयज्ञों के विषय में हुम बहुत ही संक्षेप में अध्ययत करेंगे। सभी सूत्र... 
- सोम्यज्ञीं की संख्या एक सी भहीं बताते। आप० (१४॥११) एवं सत्याबाढ० (९, ७, पुं० ९५८) ने स्पष्ठ छिखा है रा 


ः : कि सवंध्य, पोडशी, अतिरात्र एंवं अप्तोर्याम केवल अम्विष्टोम के विविध परिष्कृत' रूप हैं। आाह्यणों में अग्निष्ठोम, 


_. -उक्ध्य, पौडशी एवं अतिरात्र ज़्योतिष्ठोम के विविध रूपों में ही वणित हैं (शतपथ० ४॥६।३।३, तैत्ति० १३२ एवं४) 


किक | _ तैत्तिरीय ब्राह्मण ने वाजपेय को भी ऐसा ही मान लिया है। 





उक्थ्य या उक्थ 


मा इस सोमग्रज्ञ में अखिष्टोम के स्तोतों एवं शंस्त्रों के अतिरिक्त अन्य तीन स्तोत्र (उवथस्तोत्र ) एवं शस्त्र. ( उक्‍्थ- पा जे 
- - बस्तर) पाये जाते हैं और इस प्रकार सोयंकालीत सोमरस निकालते: समय गाये जाने वाले (स्तोत्र) एवं कहे जाने - 


3, ; ॥ ञ। वाले (शस्त्र) छल्द कुछ मिलाकर १५ होते हैं (ऐतरेय ब्राह्मण १४३, आएबं० ६॥११-३) । आपस्तस्व (१४३ - ु की > 
२) को कंधन है कि उक्ध्य, षोडणी, अतिरात्र एवं अप्तोर्यास कम से-उन्हीं छोगों द्वारा ध्रम्पावित होते हैं जो पशु; शक्ति, ४ - 


ये मा - सत्तति एवं सभी वस्तुओं के अभिकांक्षी होते हैं। उकध्य में अग्निष्टोम के समोौन बलि दिये जाने वाले पशुओं के अतिरिक्त <. | 2 
. .. : बकरी की भी बलि दी जाती है. (देखिए ऐतरेय ब्राह्मण १४॥३, आइवलायन. ०६॥१॥१-३, आपतस्तम्ब १४१, शतपंथ० 
४ : शाछपृ० ९पट-र५९)।) ,  «€ | हट । आह | 


पोड्शी 


5५.0 8 इस यज्ञ में उक्थ्य के १५ स्तोत्रीं एवं शस्त्रों के अतिरित एक अन्य स्तोत्र एवं इस्त्र का गोयन एवं पाठ होता है, 
... जिसे तृतीय सवन (सायंकाल में सौमरस निकालने) में पोडशी के ताम से युकारा जाता है। आपस्तम्ब (१४।२।४-५) 


5 के मत से प्राहःकाल यों अंन्य कांछों में रस रखते के लिए एक अधिक पात्र भी रख दिया जांतो है। यह पात्र खदिर 


वृक्ष की लकड़ी से बनाया जाता है और इसका आकार चतुष्कोण होता है। इस यज्ञ में इच्ध के छिए एक भेड़ा भी . 








कप हे । हु । "काटा जाता है। इसकी दक्षिणां लोहित-प््‌गल घोड़ा या सादा खच्चर होती . है (देखिए ऐतरेय १६।१-४, आश्व० ४ कलर पक 
५: दारूओ। आप० १४२।३, सत्या० ९७ पृ० ९५९-९६२) 


अत्यग्निष्ठोम +. 


अं इ्टोम के समान ही पायी जाती हैं। :. 


- इस यज्ञ में पोडशी स्तोत्र, पोडशी पात्र एवं इन्द्र के लिए एक अन्य पशु जोड़ दिया जाता है, अन्य बातें अग्नि... रे 





अतिरात्रे 


.. .. - ईस यज्ञ का नाम ऋचेद (७१ झछ) में भी आया है। यह एक दिल और रात्रि में समाप्त होता है; अतः .... 
इसका ताम अतिरात्र है। आपंस्तम्ध (१०२४) का कहना है कि कुछ छोगों के मत से यह अग्निष्टोम के पूर्व -सम्पा- 


- दित होता है। अतिराभने में २९५ स्तोत्र. एवं २९ शस्त्र. होते हैं। इसमें अतिरिक्त स्तोत्र एवं शस्त्र रात्रि-के संमय तीन 


स्तोत्रों एवं शस्त्रों के चार आंवर्तों में, जिन्हें पर्याय कहां जांता है, कहे जाते हैं। आइवलायन (६॥४१०) ने इन १५... | 


. शस्त्रों की और संकेत किया है। इसमें आशिविम मामक शस्त्र गाये जाते हैं, किन्तु इसके पूर्व रात्रि में ६ आहुतियाँ 


के दी जाती हैं।. आदिवन-शस्त्रों की विधि प्रांतरनुवाक के अनुसार होती है. और सूर्योदय तक कम-से-केम एक सह + 
:  भस्त्रे कह दिये जाते हैं। सन्धिस्तोत्र, का पाठ सच्ध्या काल में होता हैं। इसका स्वर रथन्तर होता है। यदि यूवेंका ४ “| 


उदय ने हो तो होता ऋषण्वेद (१११२) का पाठ करता रहता है। किल्तु सूर्य उदय हो जाय तो वह सौरी ऋचाएं (ऋष० 


. « १गश्षट, १५०६१-९, (१५, १०३७) कहता है। सोमरस निकालने के दिन सरंस्वेती को एक भेड़ (कुछ छोगों. 
- - के मत से भेड़ा) चढ़ायी जाती है (शतपथ ब्राह्मण ९५७, पृ० ९६३)। रात्रि में प्रमुख चमस इस्त्र अपिशवेर को 
:. दिये जाते हैं। दो कपाछों पर बनी एक रोटी (पुरोड्ाश) तथा एक प्यांडी भर सोमरस अश्विनौ को पअतिग्रस्थाता 

.. द्वारा दिया जाता है। इस यज्ञ के विषय में विस्तार से जानने के लिए देखिए ऐतरेय ब्राह्मण (१४३ एवं १६५७); 


. आइवलायन (६॥४-५), संत्यापाढ (९७, पृष्ठ ६६२-६६५)। आपस्तम्ं (शशश८--१टी४ड११)। ४.० 


अप्तायाम' 


+... यह यज्ञ अतिरात्र के सदृश है, और प्रतीत होता है; यह उसी का विस्तार मात्र हैं। इसमें चार अतिरिक्त 

- : स्तोत्र (अर्थात्‌ कुछ मिलाकर ३३ स्तोत्र) एवं चार अतिरिक्त शस्त्र होता एवं उसके सह्यायकों 6रा पढ़े जाते हैं। अग्ति, 

इन्द्र, विश्वे. देव एवं विष्णु (आप० १४४॥१२-१६, सत्याषाढ ९७, पृ० ९६६-९६७, शांखायत १५५१४-१८ एवं !॒ 

: सत्याषाढ १०४, १०:११११) के लिए क्रम से एक-एक अर्थात्‌ कुछ भिलाकर चार चमस (सोमरस की आहतिदेने | «| 

वाला एक प्रकार का पात्र) होते हैं। आइवछांगत (९१११) के मत से यह यज्ञ उन छीगों द्वारा सम्पादित होता है... ० 7० 

..... जिमके पर्शु जीवित नहीं रहते या जो अच्छी जाति के पशु के अभिकांक्षी होते हैं। अप्तीर्याम की दक्षिणा सहस्तीं 5 
/. गाएँ होती है। होता को रजतजख्तिं. तथा गंदहियों से खींचा जाने बाह्य :रंथ' मिलता है। बहुधा यह यज्ञ अन्य आओ 
+ थ्ञीं के साथ किया जाता हैं। ताण्ड्चे ब्राह्मण (२०३४-५) का कहना है कि इसका नाम अप्तोर्याम इसलिए... ४ 7०० 


_- पड़ा है कि इसके हारा अभिकांक्षित वस्तु प्राप्त ( आपू धातु से बना हुआ शब्द ) होती. है। 


वाजपय 


. वाजपरेय' का श्ञाब्दिक अर्थ है.भोजन एवं पेय' या 'शक्ति का पीता या 'भीजन का पीना या जाति का पीना । हा न 

भी एक प्रकार का सोमयज्ञ है,. अर्थात्‌ इसमें भी सोमरस का पान होता है, अतःइससज्ञ के संम्पादत से भोजन, . ४. 
(अन्न), शक्षित आदि की प्राप्ति होती है। इसमें पोडशी की विधि पायी जाती है और यह ज्योतिष्ठोम का ही एक रूप .. ४ 
किन्तु इसकी अपनी पृथक विशेषताएँ भी हैं। इस यज्ञ में १७ की संख्या को प्रमुखता प्राप्त है। इसमें स्तोत्रों.एवं पर हर  प 


हि ._ ३९, चाजपेय के कई अर्थ कहे गये हैं। तेत्तिरीय ब्राह्मण ( ११३४२ ) का कहता है-- बाजाप्यों वा एबः।. आर बा 
- ध्षाजं होतेव देवा ऐप्सन्‌। सोसो वे वाजपेयः।. . .अच्चे वे. वाजपेयः// शांखायनश्रोीत० (१५१४-३६) का कहना 


. है पान वे पेयः॥ अन्न बाजः। पांन थे पूर्वमणाज्ममू। तयोशसथोराष्त्य/ ४. ऋ&.ा 
| > | । 2 
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0 पे ४... धर्मशास्त्र का इतिहास 


-  आस्त्रों की संख्या १७ है। प्रजापति के लिए १७ पशुओं की बलि होती है, दक्षिणा में १७ वस्तुएँ दी जाती हैं, यूप .. 7... 
..- (जिसमें बाँवकर पशु की बलि होती है) १७ भेरत्मियों का कम्बा होता है, यृप में जो परिधान बाँधा जाता है वह -.. हे 
.. भी १७ ठुकड़ों वाला होता है, यह १७ दिनों तक (१३ दिनों तक दीक्षा, ३ दिनों तक उपसद तथा एक दिन सोम से... : 
रस निकालना ) चलता रहता है (देखिएं आप० १८।१।५, तोण्ड्य० १८७५, आप» १८११२, आइव ० ९।९२-३ ह डे) 
... . आदि)। इसमें प्रजापति के लिए १७ प्यालियों में सुरा भरी रहती है और इसी प्रकार १७ प्यालियों में सोमरस भी... ४ 
:./. : रखा जाता है। इस यज्ञ में १७ रथ होते हैं. जिनमें घोड़े जोतकर दौड़ की जाती है। वेदी की उत्तरी: श्रोषी पर १७ :.. 
 - ढोलकें रखी रहती हैं, जो साथ ही बजायी जाती हैं (आप० १८ाडी४ एवं ७, कात्याथत १४३१४) | यह जटिल. 
5. 5 कृत्य उसके ढारो-किया जाता था जो आधिपत्य (आंध्व० ९९१) या समृद्धि. (आप १८११) या स्वराज्य . 7. 
(इन्द्र की स्थिति यां निविरोध राज्य) का अभिलाषी होता था। यह शरद्‌ ऋतु में सम्पादित होता था। इसका. / 
. - : संम्पादन केबल ब्राह्मण या क्षत्रिय कर सकता था, वैश्य नहीं. (तै० बा. १8२, छाद्यायन ८१११, कात्यो० शी 
5 8१ एवं आप» १८।११) । इस यज्ञ के सभी पुरोहित, यजमान एवं यजमाल की पत्ती शोते की सिकड़ियाँ घारण 
.. करते हैं। पुरोहितों की सिकड़ियाँ उनकी वक्षिणा हो जांती है। इसमें अग्नि, इद्ध एवं इख्राससी के लिए जो पशु मारे. 
... जाते हैं, उनके अतिरिक्त मरुतों के लिए. एक ठाँठ (बन्ध्या) गाय॑, सरस्वती के छिए एक भेड़ तथा प्रजापति के लिए... 
_.. खृभविहीन, एक रंग वाली या काली, तरुण एवं पुष्ट १७ बकरियाँ दी जाती हैं (आप० १८॥३१२-१३, कात्या० 
- . १७४२११-१३) ।प्रतित्रस्थाता हविर्धान के दक्षिणी घुरे के पश्चिम-पादव में 0क उच्च स्थल (खर) का निर्माण करता 7. 
5 -है/जिसपर-विभिन्न जड़ी-बूटियों से निभित आसव (परिखुत) की १७ प्यालियाँ रखी जाती हैं। सोमपात्र (प्यालियाँ) 
 - - गाड़ी के बुरे के पूर्व तथा आसबपात्रे पश्चिम एंक दूसरे से पृथक्‌-पृथक्‌ रख दिये जाते हैं। कांत्यायन (१४१६७ - ६... 
एवं २६) के मत से नेष्ठा तामक पुरोहित ही खर एवं आसवपात्रों का निर्माण करता है। आसंबंपाजों के मध्य - से 
... में एक सोने के पात्र में मबु रखा जाता है। जब मध्या ह्कालीन सोमरस विकाला जाता है उस समय रथों की दौड़... 
: - करायी जाती है. (आप० १८३३ एवं १९-१४) | तैत्तिरीय ब्राह्मण (१३२) ने उस दौड़ की ओर संकेत किया है... 
. - जिसमें बृहस्पति की विजय हुईं थी। इस ग्रन्थ ते उस दौड़ को वाजपेय यज्ञ से सम्बन्धित माना है। आहबनीय अग्ति 
के पूर्व में १७ रथ इस प्रकार रखे जाते हैं कि उनके जुए उत्तर या [व में रहते हैं। यजमात के रथ में तीत घोड़े मच्मों 
: के साथ जौते जाते हैं और चौथा घोड़ा तीसरे घोड़े के साथ विना-जोते हुए दौड़ता है। इन भोड़ों को बृहस्पति के लिए 
_. निर्मित चंरुसुँधाया जाता है। अन्य १६ रथों में बेदी के बोहर चार चार घोड़े विना मन्त्रों के जोत दिये जाते हैं (कात्या० ... 
. १४३११) ॥। चात्वाल एवं उत्कर के बीच एक क्षत्रियः (आपस्तम्ब के मत से राजपूत्र) एक तीर छोड़ता है, और .... 
मद जहाँ वह तीर गिरता है, वहाँ से वह एक दूसरा तीर छोड़ता है। यह क्रिया १७ बार की जाती है। जहाँ सवहवाँ तीर -: | 
... गिरताहै वहाँ उद्ुम्बर का एक स्तम्भ गाड़ दिया जांता हैं और उसी स्थल तक रथ-दौड़ का कृत्य किया जाता है. (आप .. 
7 - १८३१२ एवं कात्या० १४३१-११ एवं १६-१७) ।- जब रथों की दौड़ आरम्भ होती है, ब्रह्मा -१७ अरोंवाला . - -.. 
. एक पहिया संथ की धुरी में लगाकर उस पर चढ़ता है. और कहता है--- सविता देवता की उत्तेजना पर मैं वांज (क्षविति) . ४. 
: .. «भोजन या दौड़) जीत छू” (आप १८४८, कोत्या० १४१३, बाजंसनेयी संहिता ९१०) जब पेहिया बायें .. ... 
पहिया ः हे 5 से दाहिने तीन बार घुंभाया जांता है तो. बंह्या. वाजि-साम (आप० १८४११, आइव० ९९८; छार्द्याथन हा 5 पे 
के | - ५१२।१४) का पाठ करता हैं। येजमात उस रथ-पर बेठता है जिस पर मन्त्रों का उच्चारण किया जाता है। हर 


३. अह्मा इस सत्र का गान करता है--/आविर्सर्या आ बाज वाजिनो अप्मस्देवस्थ सवितुः सबे। स्वर्गा अर्वक्ती..... 











7. १7२७०. एक "रा++गनानुमुनतननकहनपेनकज भरनाननारेट कुक क)-नक--न-ट7ए (7 टच टितण हो | “कल कक तप ५-2 ०७४-+त 


.. अध्वर्यू या उसका शिष्य यजमान से वैदिक मन्त्र कहुछाने के छिए. उसके साथ बैठ जाता है। अंन्य लोग, जिन्हें वाजसतुंत्‌ . 7; 7:77 
कहा जाता है, दौड़ में सम्मिलित होने के लिए शेष १६ रथों में बैठ जाते हैं। सोलहों रथों की पंक्ति के किसी एक 
. - रथ में एक क्षत्रिय या वैश्य बैठ जाता है। . इस प्रकार रथ-दौड़ आरम्भ हो जाती है। इस समय १७ ढोलकें बज उठती... 
.. हैं। बृहस्पति के लिए १७ पात्रों में पके हुए चावल (नीवार) के चरु को सभी घोड़े सूँब लेते हैं। संबसे आगे बज"... 
. मान का रथ होता है। अध्वर्यू यजम।न से विजय-मंत्र, अर्थात्‌ 'अग्निरेकाक्षरेण' (वाज० सं० ८३१-३४,तैत्तिण्सं० १. -.. 
-0११) कहलाता है। लक्ष्य तक प्रहुँच जाने पर रथ उत्तर की ओर जांकरं और फिर घृमकर, दक्षिणामिमख हो... इक पक है 
. जाता है। सभी रंथ पुतः यज्स्थलू पर लौट आते हैं और सभी घोड़ों को पुतः वीवार (जंगली चावल) का चहसूँघाया 
. जाता हैं।. इतके उपरा्त दुन्दुभि-विमोचनीय होम -होता- है, अर्थात्‌ ठोलक. (दुन्दुभि) बजते समय होम किया. जाता. 
. - है। एक-एक बेर (क्ृष्णल नामक एक प्रकार की तोल के बराबर स्वर्ण-खण्ड) रथ में बैठते वाले सभी लोगों को 
.. विया जांता है जिये वे पुनः लौट! देते हैं। इन बेरों को बंह्या ग्रहण करता है। स्वर्ण-पात्र सें रखा हुआ मध्षु पात्र... 
.. के सहित बहा को दिया जाता है। इसके उपरान्त सोम-पात्र ग्रहण किये जाते हैं। अध्वय होतू-चमस ग्रहण करता -. 
... है। इसी प्रक्नार चमसाध्यर्य लोग भी अपने-अपने पात्र उठाते हैं। इसके उपरान्त अन्य कृत्य किये जांते हैं जिनका 
.... वर्णन यहाँ आवश्यक नहीं है। डर : 
... -- वाजयेय यज्ञ के उपरान्त यजमान क्षत्रिय की भाँति व्यवहार करता है, अर्थात्‌ वह अध्ययन कर सकता है... 
- या दान कर सकता है, किस्तु अध्यायन एवं दान-ग्रेहण नहीं कर सकता। इसके उपरान्त वह अभिवादन करने के लिए. ' 
: स्वयं खड़ा नहीं होता और न ऐसे लोगों के साथ खाट पंर बैठ सकता है जिन्होंने वाजपेय यज्ञ नहीं किया है। 
हे अध्वर्ष यजमान वाले रथ को तथा यूप में बँबे हुए १७ परिधानों को ले लेता है। दक्षिणा के विषय में कई 
'मत हैं (देखिए आप० १८।३।४-५, आइब० ९९१४-१७, कात्या० १४॥२२९-३३ एवं छादबा० ८2१११६-२२)। -... 
...- आइवलायंन का कहना है. कि दक्षिणा के रूप में १७०० गायें, १७ रथ (घोड़ों के सहित), १७ घोड़े, पुरुषों के चढ़ने . 
हट योग्य १७ पशु, १७ बैल, १७ गाड़ियाँ, सुनहरे परिधानों-आालरों से सजे १७ हाथी दिये जाते हैं। ये बस्तुएँ पुरोहितों. -.. का 


में बाँट दी जाती हैं। ..... 


...-  बाजयेय यज्ञ में बहुत-सें प्रतीकात्मक तत्व पाये जाते हैं। आइवलायन (९१९१९) को कहना है कि वाजपेय के... 
.  पम्पादन के उपरान्त राजा को चाहिए कि वह राजसूय यज्ञ करे और ब्राह्मण को चाहिए कि वहु उसके उपरान्त बृह- 
- स्पततिसंव करें। पा 
|... अम्िष्टोम तथा अंन्य सोमयंज्ञ एकाह' यज्ञ कहें जाते हैं, क्योंकि उनमें सोमरस प्यालियोंद्वारा एकही दिन . 
- मेंतीन बार (प्रातः, मथ्याह्व एवं साम॑) पिया जाता है। आईवल्यत (९५-११), बीवायन- (१८ १-१० )| कात्यायंन 2 


जयत।' यह उन मन्‍्त्रों में एक है जो ऋण्वेद में नहीं पाये जाते। यदि अह्मा इस मन्त्र का गान नहीं कर सकता तो . ् 
बहु इसे तीन बार पढ़ता है (आइब० ९१९६३ ) ह 


३. जैमिनि (४३२९-३१) के मत से बृहस्पतिसव बाजपेय का ही एक अंग है। तचिरीय बाह्ण, (२७१ 


. आपस्तम्ब (२९७४५) तथा आइबलायन (९५३) के अनुसार बृहस्पतिसब एक प्रकार का. एकाह सोसयज्ञ ॒ 

है जो 'आधिपत्थ' के अभिलाषी द्वारा किया जाता है। आइवलायत (९५।३) ने ब्रह्मवर्चस (आध्यात्मिक महत्ता) 
... के अभिराषी के लिए इसे करने को कहा है। तेत्तिरीय ब्रहण (२१७१) ने राज-पुरोहित पद की प्राप्ति के लिए 
... दुसे करते को कहा है। 








2३० ले किल्कलम ८ कल चल लीक को «5० हंस कक 
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. : आस्त्रों की संख्या. १७ है। प्रजापति के लिए १७ पशुओं की बलि होती है, दक्षिणा में १७ बस्तुएँ दी जाती हैं, यूप 
..... (जिसमें बाँधकर पशु की बंलि होती है) १७ अरत्नियों का रम्वा होता है, यूप में जो परिधान बाँधा जाता है बहू ४... 
.. भी १७ टबड़ों बाला होता है, यह १७ दिनों तक (१३ दिनों तक-दीक्षा, ३ दिचों तक उपसद्‌ तथा एक दिन सोम से ... 
:. रुस निकालना ) चलता रहता है (देखिए आप० १८११५, ताण्ड्य० १८।७५, आप० १८॥११२, आश्व०. ९९२३. : 
...... आंदि)। इसमें प्रजापति के लिए १७ प्यालियों में सुरा भरी रहती है और इसी प्रकार १७ प्यालियों में सोमरस भी 5 .#. 
.... रखा जाता है। इस यज्ञ में १७ रथ होते हैं. जिनमें घोड़े जोतकर दौड़ की जाती है। बेदी की उत्तरी श्रोणी पर १७ ४... 
.. -« : »होलकी रखी रहती' हैं, जो साथ ही बजायी जाती. हैं (आंप० १८।४॥४ एवं ७, कांत्यायन १४॥३। १४) | यह जटिछ ६. 
... - कृत्य उसके द्वारा किया. जाता था जो आधिपंत्य (आशव० ९९४१) यो समृद्धि. (आप० १८११) या स्वराज्य ...... . 
(इन्द्र की स्थिति या निविरोध राज्य) का अभिलाबी होता था। यह शरव्‌ ऋतु में सम्पादित होता था। इसका... . 
. सम्पादन केवल ब्राह्मण या क्षत्रिय करं सकता था, बरंय नहीं. (तै० ब्रा १४३२, छादट्यायन ८।१११, कात्यांण १४ : 
- (१ एंवं आप० १८।१११)। इस यज्ञ के सभी पुरोहित, यजमान एवं यजमान की पत्नी सोने की सिकड़ियाँ धारण -. 
: करते हैं। पुरोहितों की सिकड़ियाँ उनकी दक्षिणा हो जाती है। इसमें अग्नि, इंद्ध एवं इच्धारी के लिए जो पशु मारे _ ह 
... जाते हैं, उनके अतिरिक्त मरुतों के लिए एक ठाँठ (बन्ध्यां) गाय, सरस्वती के लिए एक भेड़ तथा प्रजापति के लिए .._ 
...: झुगविहीन, एंक रंग वाली या काली, तरुण - एवं पुष्ट १७ बकरियाँ दी जाती हैं (आप० १८।२१२-१३, कात्या ०. - 
.  १४२।११-१३) | प्रतिप्रस्थाता हविर्धान के दक्षिणी ब्रे के पश्चिम पादवें में एक उच्च स्थरू (खर) का निर्माण करता 
.... है,जिस पर विभिन्न जड़ी-बूंटियों से निमित आसव (परिखुत) की १७ प्याकियाँ रंखी जाती हैं। सोमपात्र (प्यालियाँ) 
.. गाड़ी के घ्रे के पूर्व तथा आसवपात्र पश्चिम एक दूसरे से पृथकू-पृथंक रख दिये जाते हैं। कात्यायत ( १४॥१।॥१७ 
5 . एवं २६) के मत से तेष्ठा नामक पुरोहित ही खर एंवं आसबपांत्रों का निर्माण करता है। आसवपात्रों के मध्य 
_.> में एक सोते के पात्र में मधु रखा जाता है। जब सध्याह्लकालीन सौम रस निकाला जाता है. उस समय रथों की दौड़... ४ 
. करायी जाती है (आप० १८।३४३ एवं ६२-१४) । तैत्तिरीय ब्राह्मण (१३२) ते उस दौड़ की और संकेत किया है... -. 
 : . जिसमें बृहस्पति की विजय हुईं थी। इस ग्रस्थ ने उस दौड़ को वाजपेय यँज से सम्बन्धित माना है। आहवनीय अग्नि - 7 
... के पूर्व में १७ रथ इस प्रकार रखे जाते हैं कि-:उनके जुए उत्तर था पूब में रहते हैं। . यजमास के रथ में तीन घोड़े मस्नों 
_ के सांथ जोते जाते हैं और चौथा घोड़ा तींसरे घोड़े के साथ-बिना जोते हुए दौड़ता है। इन घोड़ों को बुउस्प्ति के लिए 
... निर्मित चरु सँँघाया जातो है। अन्य १६ रथों में वेदी के बं[हर चार चार घोड़े विना मन्तों के जोत दिये जाते हैं. (कात्या० -_ 
.... १४३।११) । चात्वाल एवं उत्कर के बीच एक क्षत्रिय (आपस्तम्ब के मत -से राजपुत्र) एक तीर छोड़ता है, और 
... जहाँ वह तीर गिरता है; वहाँ से बह एक दूसरा तीर छोड़ता है। यह क्रिया १७ बार की जाती है। जहाँ सत्रहबाँ तीर 7... 
आओ . गिरता है वहाँ उदुम्बर का एक स्तम्भ गाड़ दिया जाता है और उसी स्थकू तक र॒थ-दौड़ का कृत्य किया जाता है (आपर 
... : हटाश१र एवं कांत्या० १४३१-११ एवं १६-१७) । जब रथों की दौड़ आरम्भ होती है, ब्रह्मा (७ अरोंवाछा- 
-.... एक पहिया रथ की धुरी में लगाकर उसपर चढ़ता हैं. और कहता है--- सविता देवता की उत्तेजना पर मैं वाज (शक्ति, 
शक (आंप० १८४८, कात्या+ १४३१३, वाजसतेयी संहिता ९१०)। जब पहिया बायें . 
/ 5 “: 5 सेवबाहिने तीन बार घुमाया जाता हैं तो बहा 'वाजि-साम' (आप० १८।४११, आंइब० ९९८, लाद्यायन . - 
5 / १२१४) का पाठ करता है।' यजमाव उस रथ पर बैठता है. जिस पर मच्चों का उच्चारण किया जांता हैं। 


न 4 


....- २. अह्या इस सन्‍्त्र का गान करता है-+“आविर्सरया आ बाज बाजिनों अध्मन्‍्देवस्प सवितुः सबे। स्वर्गा अर्वस्तों..... 











को सोमयत् (वाजपेय) | हे की हर 0 अर क आ 
... अध्वर्थ या उसका शिष्य यजमान से वैदिक मन्त्र कहलाने के छिए उसके साथ बैठ जाता है। अन्य लोग, जिन्हें वाजस्तुतूं.... 7... 
_- कहा जाता है, दौड़ में सम्मिलित होने के लिए शेष १६ रथों में बैठ जाते हैं। सोलहों रथों की पंक्ति के किसी एक .. ..]& 
रथ में एक क्षत्रिय या वैद्य बैठ जाता है। इस प्रकार रथ-दौड़ आरम्भ हो जाती है। इस समय १७ढोलकें बज उठती |“. 
... हैं। बृहस्पति के लिए १७ पात्रों में पके हुए चावल (नीवार) के चर को सभी घोड़े सूँघछेते हैं। सबसे आगे बज- / - 
_... मान का रथ होता है। अध्वर्य यंजमान से विजय-मंत्र, अर्थात्‌ 'अग्निरेकाक्षरेण' (बाज० सं" ८2३१-३४, तैक्तिण्सं० हे... 
१११) कहलाता है। लक्ष्य तक पहुँच जाने पर रथ उत्तर की ओर जाकर और फिर घूमकर दक्षिणाभिमुख हो - ४ | 
_- जाता है। सभी रथ पुनः यज्ञस्थल्ल पर लौट आते हैं और सभी घोड़ों को पुनः वीवार (जंगली चावछ) का चहसुघोया - - का पा 
. जाता है। इतके उपरान्त वुन्दुभिं-विमोषनीय होम होता है, अर्थात्‌ ढोंलक (दुन्दुंभि) बंजते समय होम किया जाता 8 
.. है। एंक-एक बेर (क्ृष्णल तामंक एक प्रकार की तोल के बराबर स्वर्ग-खण्ड) रथ में बैठने वाले सभी छोगों को... 
दिया जाता हैं जिसे वे पुनः लौट देते हैं। इन बेरों को ब्रह्मा ग्रहण करता है। स्वर्-पात्र- में रखा हुआ मधु पात्र / 
:. के सहित ब्रह्मा को दिया जाता है। इसके उपरान्त सोम-पात्र ग्रहण किये जाते हैं। अध्वय्य होतृ-चंमस ग्रहण करता 
+  हैं। इसी प्रकार चमसाध्यर्थ लोग भी अपने-अपने पात्र उठाते हैं। इतके उपराब्त अन्य छृत्य किये जाते हैं जिनका .. 
. बर्णन यहाँ. आवश्यक नहीं है। | नि । 
| वाजवेय यज्ञ के उपरान्त येजमान क्षत्रिय की भाँति व्यवहार करता है, अर्थात्‌ वह अध्ययन कर सकताहै | 
या द्वान कर संकता है, कित्तु अव्यापत एवं दान-प्रेहण नहीं कर सकता। इसके उपरान्त वह अभिवादन करने केलिए 


स्वयं खड़ा नहीं होता और न॑ ऐसे छोगों के साथ खाट पर बैठ सकता है जिन्होंने वाजपेय यंज्ञ वहीं. किया है। 


... अथ्वर्ग यजमान वाले रथ को तथा यूप में बँचे हुए १७ परिथानों को ले छेता है। दक्षिणा के विषय में कई के 


.... मत हैं (देखिए आप० १८ ३।४-५, आइव० ९९१४-१७, कात्या० १४२।२९-३३ एवं छाट्या० ८।६ १११६-२२) 





_. आश्वलायन का कहना है कि दक्षिणा के रूप में १७०० गायें, १७ रथ (घोड़ों के सहित), १७ घोड़े, पुरुषों के चढ़ने 5 
_.. योग्य १७ प्रशु, १७बैल, १७ गाड़ियाँ, सुनहरे परिधानों-ज्ञालरों से सजे-१७ हाथी दिये जाते हैं। ये वस्तुएँ पुरोहितों हर ध  । 
.:: में बाँठ दी जाती. हैं। न पह 
........ चाजवेय यज्ञ में बहुत-से प्रवीकात्मक तत्व पाये जाते हैं। आइवलायन (९९१५) का कहना है किवॉजपेयंके .-. .. ... 
5 सम्पादन के उपरान्त राजा को चाहिए कि वह राजसूय यज्ञ करे और बाह्यण को चाहिए कि वह उसके उपरान्त बृह- - . 

.. . स्पतिसव करे। -. 2 2 हट 
| अग्निष्लोम तथा अन्य सोसयज्ञ एकाह यज्ञ कहे जाते हैं, क्योंकि उनमें सोमरस प्यालियों हारा एकही दिन - का 
. . -मेंतीनबार (प्रातः मब्याह्ल एवं साथ) पिया जाता है। आइवल[यन (९५-११), वीवायन (१८४१-१०), कात्यायन . .. : 


जयत ४ यह उन मन्‍्त्रों में एक है जो ऋण्वेद में नहीं पाये जाते। यदि बह्मर इस सन्‍त्र का गान नहीं कर सकता तो. - / 
बह इसे तीन बार पढ़ता है (आदइव० ९९४ ) मो 
| ३. जैमिनि (४३२९-३१) के मत से बृहस्पतिसव वाजपेय का ही एक अंग है। तैत्तिरीय ब्राह्मण (२७३१)/ शक 
आपस्तम्ब (२२४७॥५) तथा आइवलायन (९५३) के अनुसार बृहस्पतिसव एक प्रकार का एकाह सोसयज्ञ . 
है जो आधिपत्य' के अभिलाधी हारा किया जाता है। आइवलायन (९७।३) ने ब्रहावर्चल (आध्यात्मिक महत्ता) 
के अभिराषी के लिए इसे करने को कहा है। तैसिरीय ब्राह्मण (२३७॥१) नें राज-पुरोहित पद की प्राप्ति के लिए क्‍ 
- इसे करने को! कहा है। 





3५०) धकलपा-क० : तर ई,पनसी हपससिक ेब 








जय प्कथी धेगट- भी धक८ ता सप्पणफ्फशा धर क. 














5 हा 5 2 ४ - घर्मशास्त्र का इतिहृश्स 





.. आस्त्रों की संख्या १७ है। प्रजापति के छिए. १७ पशुओं की बलि होती है, दक्षिणा-में १७ वस्तुएँ दी जाती हैं, यूप . 
0802. न्‍ (जिसमें बाँघकर पशु की बलि होती है) १७ अरत्नियों का लम्बा होता है, यूप में जो परिधान बाँधा जाता है वह 
.. “भी:१७ टुकड़ों वाला होता हैं, यह-१७ दिनों तक (१३ दिनों तंक दीक्षा, ३ दिनों तक उपसद तथा एक दिन सोम से... 
.. रस निकालना ) चलता रहता है (देखिए आप ० १८१५, ताण्ड्य० श्टाफा५, आप १८११२, जार ० शा०।२-३ 9 
-आदि)। इसमें प्रजापति के लिए १७ प्यालियों में सुरा भरी रहती है और इसी प्रकार १७ प्यालियों में सोमरस भी... 


ह । / रखा जाता है। इंस यज्ञ में १७ रथ होते हैं जिनमें घोड़े जोतकर दौड़ की जाती है। वेदी की. उत्तरी श्रोणी पर १७ ह हि हे ह 
.. ढोलकें रखी रहती हैं, जो साथ ही बजायी जाती हैं. (आप० १८।४४ एवं छ, कात्याथन १४३।१४) | यह जटिक 
-. कुंत्य उसके द्वारा किया जाता था: जो आधिपत्य (आओइब० ९९१) या समृद्धि .(आप० १८।१॥१) या स्वराज्ये 5. 


३ 5 (इन्द्र की स्थिति या निविरोध राज्य) का अभिराषी होता था। यह शरद ऋतु में सम्पादित होता था। इसका 
_.. सम्पादन केवल ब्राह्मण या क्षेत्रिय कर सकता. था, वेइय नहीं (तै० बा १॥३।२, लाट्यायन ८१११, कात्या० १४ - 
. ११ एवं आप० १८।१।१) । इस यज्ञ के सभी पुरोहित, यजमान एवं यजमान की: पत्नी सोने की सिकड़ियाँ धारंण 


करते हैं। पुरोहितों की सिकड़ियाँ उनकी दक्षिणा हो जाती है। इसमें अग्नि, इन्द्र एवं इद्ाली के लिए जो पशु मारे _ ।$ 


जाते हैं, उनके अतिरिक्त मंसख्तों के. लिए एक ठाँठ (बच्या) गाय, सरस्वती के लिए एक भेड़ तथा प्रजापति के लिए - 


. : शंगविहीन, एक रंग बोछी या काली, तदण एवं पुष्ट १७ बकरियाँ दी जाती हैं (आंप० १टा२१२-१३, कात्या०... 


. . . १४॥२॥११-१३) | पतिप्रस्थाता ह॒विर्धान के दक्षिणी धुरे के पश्चिम पादव में ?क उच्च स्थल (खर) का निर्माण करता 9०0 
. -है,जिस पर विभिन्न जड़ी-बूटियों से निित आसब (परिलुत) की १७ प्यालियाँ रखी जाती हैं। सोमपात्र (प्यालियाँ) 


:  शांडी के घरे के पूर्व तथा आसंवपात्र पश्चिम एक दूसरे से पृथक-पुंथक रख -द्विये जाते हैं। कात्यायन (१४११७ .... पर 


. एवं-२६) के मत से नेष्ठा नामक पुरीहित ही. खर एवं आसवपात्रों का निर्माण करता है। आसबपात्रों के मध्य 
में एक सोने के पात्र में मधु रखा जाता है। जब मंध्या ह्लकालीन सोमरफस निकाला जाता है उस समय' रभों की दौड़ 


- करायी जाती है (आप० १८३३ एवं १९-१४) । वैत्तिरीय ब्राह्मण. ( १३।२) ने उस दौड़ की और संकेत किया है. थक 


- जिसमें बृहस्पति की विजय हुई थी। इस ग्रंथ ने उस दौड़ को वाजपेय यज्ञ से सम्बन्धित माना: है। आहुवनीय अग्नि... 
- के पूर्व में १७ रथ ईस प्रकार रखे जाते हैं कि उनके जुए उत्तर या (व में रहते हैं। यजमान के रुप में तीन घोड़े मच्तों  - 


है हे । । के साथ जोते जाते हैं और चौथा घोड़ा तीसरे घोड़े के साथ बिना जोते हुए दौड़ता है। इन घोड़ों को बृडस्पति के लिए... . 
... निर्मित चंस सुंघायां जाता है। अन्य १६ रथों में बेदी के बाहर चार चार घोड़े बिना मन्त्रों के जोत दिये जाते हैं (कास्या० - 


-- - १४३११) | चात्वाल एवं उत्कर के बीच एक क्षत्रिय (अपस्तम्ब के मत से राजपुत्र) एक तीर छोड़ता है, और - . 


5 जहां: वह्ट तीर गिश्ता है, बहाँ से व. हू एक दूसरा तीर छोंजता है । ग्ह्ष किया १७ बार की जांती' हर जा शाववा तीखे के 


. _ . गिरता है बहाँउपुस्बर का एक स्तम्भ गोड़ दिया जाता है और उसी स्थल तक रथ-दौड़ का क्ेत्य किया जाता है. (आप ०. 


५5 - १८१३१ २ एवं कात्या० १४।३।१-१४१ एवं १ ६-१७) । जबः स्थों की दौड़ आरम्भ होती है, ब्रह्मा. १७ अरसों वाला: आह 


- एक पहिया रथ की धुरी में लगाकर, उस पर चढ़ता है. और कहता है--- सविता देवता की उत्तेजना पर मैं वाज (शक्ति, - 


था है - भोजन या दौड़) न्‍जीत लू (आप ० १८४ ८, कात्य|० १४।१ १३, वाजसनेयी' संहिता ९१० ) । जब पह्िया बायें । हे " है 
. > से दाहिने. तीत बार- घुमाया जाता है तो ब्रह्मा 'वाजि-साम (जाप शटा४११, जाइंब० ९९८, लाट्यायन  -.. 


१२१४) को पाठ करता है। यजसान उस रथ पर बैठता है जिस पर मन्त्रों:का उ्चारण किया जाता है। 







अहम इस सत्य का गाने करता है--“आविसंर्मा आ बाज बाजिनो अप्सलवेवस्प सवितुः सवे। स्वे्गा अ्न्तो 








सोसयज्ञ (वाजपेय) रु क है हु क्‍ है रा न न पप हु 5 द हे 


: अध्वर्यू या उसका शिष्य यजमाव से वैदिक मस्त्र कंहुलाने के लिए उसके साथ बैठ जाता है। अन्य लोग, जिन्हें वाजस्तुत- 
कहा जाता है, दौड़ में सम्मिलित होते के लिए शेष १६ रथों में बैठ जाते हैं। सोलहों रथों की पंक्ति के किसी एक 
- रथ में एक क्षत्रिय या वैश्य बैठ जाता है। .इंस प्रकार रथ-दौड़ आरम्भ हो जाती है। इस समय १७ ढोलकें बज उठती. - 
: हैं। बृहस्पति के लिए १७ पात्रों में' पके हुए चावल (नीवार) के चर को सभी घोड़े सूँघ लेते हैं। सबसे आगे -यज- 
_ मान का रथ होता है। अध्वर्यू यजमात से विजय-मंत्र, अर्थात्‌ 'अग्निरेकाक्षरेण' (वाज० सं० ८2३१-३४, तैक्तिण्स ० ६। 
१११) कहलाता है।. लक्ष्य तक पहुँच जाने पर रथ उत्तर की ओर जाकर और फिर घूमकर वक्षिणाभिमुख हो 
जाता है। सभी रंथ पुन: यश्ञस्थल पर छौट आते हैं और सभी घोड़ों को पुनः नीवार (जंगली चावल) का चहसूँघाया - .... 

. जाता है। इसके उपरान्त दुन्दुभि-विभोचनीय होम होता है; अर्थात्‌ ढोलक (दुन्दुभि) बजते समय होम किया जाता 

: है। एक-एक बेर (क्रंष्णत नामक एक प्रकार की तोल के बराबर स्वर्ग-लण्ड) रथ में बैठते वाले सभी लोगों को... 

- दिया जांता हैं जिसे वे पुनः लछौठ। देते हैं। इन बेरों को बंद्मा ग्रहण करता है। स्वर्ण-पात्र में रखा हुआ मधु पात्र. 

.. के सहित ब्रह्मा को दिया जाता है।- इसके उपरान्त सोम-पात्र ग्रहण किये जाते हैं। अध्वर्यू, होतृ-चमस ग्रहण करता... 
: हैं। इपी प्रकार चमताध्यर्थ लोग भी अपने-अपने पात्र उठाते हैं। इसके उपरात्त अन्य इंत्य किये जाते हैं जिनका . - .-- : 


. वर्णन यहाँ आवश्यक नहीं है। 


.... - वाजयेय यज्ञ के उपरान्त यजमान क्षत्रिय की भाँति व्यवहार करता है, अर्थात्‌ वह अध्ययन कर सकता है... - |( 
. यादान कर सकता है, किस्तु अध्यापंन एवं दान-प्रेहण नहीं कर सकता। इसके उपरान्त वह अंभिवादन करने के छिए 7 - 


स्वयं खड़ा नहीं होता और ने ऐसे लोगों के साथ खाट पर बैठ सकता है जिन्होंने बाजपेय यज्ञ नहीं किया है। 


ः अंध्वर्य यजमान वाले रथ को तथा यूप में बंधे हुए १७ परिवानों को ले छेता है। दक्षिणा के विषय में कई दर लक 


५ मत हैं (देखिए आप० १८।३॥४-५, अह्व० ९१९॥१४-१७, कात्या[० १४|२॥२९-१३ एवं छाट्या० ८१११६ २२) 


.._आशवलायन का कहना है कि दक्षिणा के रूप में १७०० गायें, १७ रथ (घोड़ों के सहित), १७ घोड़े, पुरुषों के चढ़ने... 
- योग्य १७ पशु, १७बैल, १७ गाड़ियाँ, सुनहरे परिधानों-झ्ञालरों से सजे १७ हाथी दिये जाते हैं। ये वस्तुएँ पुरोहितों ४ ० 


में बाँद दी जाती हैं। 


बाजपेम यज्ञ में बहुत-से प्रतीकात्मक तत्व पाये जाते हैं। आइवदायत (९९१९) का कहना है कि वाजपेय के... 


सम्पादस के उपरान्त राजा को चाहिए कि वह राजं॑सूय यज्ञ करे और ब्ाह्ाण को चाहिए कि वह उसके उपरात्त बुह- 
..स्पतिशब करे । 


। अम्विष्दोप्त तथा अन्य सोमयज्ञ एकाह' यज्ञ कहे जाते हैं, क्योंकि उतमें सोमरस प्यालियों द्वारा एक ही दिल पा । 22 
“ में तीन बार (प्रातः, मध्याह्ले एवं साथ) पिया जाता है। अश्वल्ायन (९५-११), बीधायत- ( १८। १-१० ), कात्यायन हि जा 


जयत॥' यह उन सन्‍्तरों में एक है जो ऋग्वेद में नहीं पाये जाते। यदि ब्रह्मा इस सन्‍्त्र का गाव नहीं कर सकता तो... मा 


: बहु इसे तीन बार पढ़ता है (आइब० ९१९३ ) 


३. जैमिसि (४३२९-३१) के मत से बृहस्पतिंसव वाजपेय का ही एक अंग है; तैत्तिरीय जाह्मण (२३७११) । के ५ हे ;* हे 
“आंपस्तम्व (२२७७५) तथा अल्वलायत (९५१३) के अतुसार बृहस्पतिसव एक प्रकार का एकाह सोमयक्ञ - ४ 


है जो आधिपत्य' के अभिलाषी हारा किया जाता है। अडबलायन (९५३) ने बरह्मवर्चस (आध्यात्मिक महत्ता) 


: के अभिलाषी के लिए इसे करने को कहा है। तेत्तिरीय ब्राह्मण (२७७११) मे राज-पुरोहित पद की प्राष्ति के लिए हा । ः ह है ० द 


. इसे करते को कहा है। 
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5: (२९) आदि ने कुछ अन्य एकाह सोमयज्ञों का वर्णन किया है, यथा बृहस्पतिसव, गोसव, झ्येन, उद्भिदू, विश्वजितू, 
8 डे ॥ ब्रात्यस्पोंम आदि, जिनका बन यहाँ स्थानाभाव से नहीं. किया जायगा। ह क 2 
. |: अहीब यज्ञ वे हैं जिनमें सोमरस का निकालवा दो से बारह दिनों तक होता रहता है जिनका जन्त अतिरात्र 
.. के साथ होता हैं. तथा जो दीक्षा एवं उपसद्‌ दिनों को मिलाकर एक मास तक होते हैं। इनका आरम्भ पूर्णणासी को. ः 
....: होता है। इनमें कुछ यश्ञ ऐसे हैं जो दो दिनों, तीन दिनों (यथा गर्मत्िरात्र), चार दितों, पाँच दिनों (यथा पठ्स्वरात्र, 
«  « जिनमें पञ्चशारदीय भी एक यज्ञ है), छः दिनों तक तथा इसी प्रकार कई दिनों तक चलते रहते हैं। इन्हीं अहीन 

. +. य्ज्ञों में अश्वमेंव एंवं हादशाह यज्ञ भी हैं, जिनका संक्षिप्त वर्णन यहाँ उपस्थितें किया जायगा। ; 


द्वादशाह एवं संन्र 


7. सह यज्ञ अंहीन एवं सत्र (आईव० १०५।२) दोनों है। इसके कई रूप हैं, जिनमें भरत-होदशाह (आश्व० ही 
१०५।८,आप० २११४५) अति प्रसिद्ध है। बारह दिनों में प्राथणीय (आरम्भिक क्ृत्य--अतिरात्र) पृष्ठय, पडहू 

(छः दिनों तक), छद्दोमत नामक उम्थ्य (तीन दिनों तक), अत्यस्निष्टोम (दसवें दिन) एवं उदयनीय (अन्तिम कृत्य. ॒ 

जो अतिरात्र होता है) आदि कृत्य किये जाते हैं। अदह्ीन एवं सत्र में विशिष्ठ अन्तर ये हैं---( १) सत्र केवल ब्राह्मणों 

.. द्वारातथाद्वादेशाह तीनों उच्च वर्णों द्वारा: सम्पादित होतो है। (२) संत्र छम्बी अवधि (एक वर्ष या इससे भी अधिक). : 

_.. तंक चलता रहता है, किस्तु द्रादशाह की अवधि केवल बारह दिनों तक है। (३) सत्र में मजमान एवं एरोहितों में कोई 

८ 0 हे अन्तर नहीं होता, सभी यजमान होते हैं; किस्तु द्वादशाह में ऐसी बात नहीं होती । (४) सत्र में दक्षिणा नहीं होती, 

./.« बधोंकि सभी बजेमान होते हैं। कात्यायन (१२१४) का कहना है कि वैदिक उवितयों में जहाँ उपयन्ति' एवं आसते' - . 


का ४, एकाह यज्ञों में विव्वजित्‌ यज्ञ महत्त्वपूर्ण है। इसमें थजमांन एक सहुख्र गाय या अपने ज्येष्ठ पुत्र के भाग... 
.._ को छोड़कर (सूमि तथा आंसामी अर्थात्‌: अपने खेतों में काम करने वाले श्रमिक शूद्रों को छोड़कर) अपनी सस्पूर्ण 
- सम्पत्ति दान सें दे देता है (जैमिनि ४३१०-१६, ६॥७१-२० ७३३६-११, १०६१३) | इस यज्ञ के उपराब्त 
-.... यजमान उदुस्बर पेड़ के नीचे तीत दिलों तक रहकर केवल फल एवं कन्बन्सूल पर निर्चाह करता है, तीन दिनों तक॑ - १४ 
बह निषादों की बस्ती में रहुकर चावल, ध्यामाक (साँवा) एवं हरिण के मांस पर निर्वाह करता है, तीन दिनों तक. 
7... बह बेहयों (जनों) तथा अन्य तीम दिलों तक क्षत्रियों के साथ रहता है। इंसके उपरान्त बह वर्ष भर जो कुछ 
! ः “दिया जाय उसे अस्वीकार नहीं कर सकता किन्तु भिक्षा नहीं माँग सकता (कात्योौ० २२॥१९-१३३ एंवं लादबा- ॒ 
«५ अन० ८२१-१३)। गोसव तो एक अति विचित्र यज्ञ है। तैत्तिरीय ब्राह्मण (२५७४६) ने संक्षेप में इसका वर्णन 
किया है। स्वाराज्य का इच्छुक इसे करता है। आप० (२२।१२१२-९० एवं २२११३।१-३) से लिखा है कि इस 
(5... यज्ञ के उपरान्त साल भर यजमान को पशुक्नत अर्थात्‌ पशु की भाँति आचरण करना पड़ता है, उसे पद्ु के समान 
. जल पीना, घास चरता, कुदुस्ब-्ब्यवहार आदि करना पड़ता है---'तेनेष्दवा संवत्सर॑ पशुक्रतों भवति। उपायहा- 
मा योदक पिवेत्तुणानि चाच्छित्यात्‌। उप सातरभियादुप स्वसारमुपः समोजाम्‌! (आप० २२१३॥१-३) । एक. अल्य 
5... मेनोरंजक एकाह यज्ञ है सर्वस्वारं, जो उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो यज्ञ करते-करते स्वर्ग की प्राप्ति के लिए. 
मर जाना चाहता है। सायक्राल सोमरस निकालते संसय जब आर्भव पवसान स्तोन्न का पाठ होता रहता है, यजमाव 
5... पुरोहितों से यज्ञ की समाप्ति की बात कहकर अग्नि में प्रवेश कर जाता है। इस यज्ञ को शुनःकर्णोस्विष्डोम कहा जाता 
मे रे ; है (ताण्ड्य ब्राह्मण १७।१२॥५, जैमिनि' १०२॥५७-६१ ) । । : 
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सोमयज्न (रॉजशुथ) 82 के हर है सा >म 


हा आये हैं, वे सन्न के च्ोतक हैं किन्तु जहाँ यजेत' या 'याजयेत' शब्द आते हैं, उन्हें अहीन समझा जाना चाहिए।. ह ह ; | 42 
अहीने में केवछ अन्तिम दिन अतिरात्र होता है, किन्तु सत्र में आरम्भिक एवं अन्तिम दोनों दिन अतिरात्र होते ह  - 
(कात्याण १९१६)। . | हि 


शजय 7 कक का | 


यह यज्ञ पूर्णतेया, सोमयज्ञ नहीं है, प्रत्युत एक ऐसा जटिल. यज्ञ है, जिसमें बहुत-सी पथक्‌-प्थक्‌ इष्टियाँ.... 
सम्पादित होती हैं और जो एक लम्बी अवधि तक चलता रहता है (दो वंषों से अधिक अवधि तक)। किन्तु हम यहाँ 3 
... कैबल मुख्य-मुख्य बातों का ही उल्लेख करेंगे। । हि 
यह यज्ञ केवल क्षत्रिय द्वारा ही सम्पादित. होता है। कुछ लोगों के भत से यह उसी व्यक्ति द्वारा सम्पादित ... .. 
 हीता है, जिसने वॉजपेय यज्ञ न किया हो. (कांत्या० १५११२), किन्तु कुछ अन्य लोगों के मत से यह वाज॑वैय यज्ञ के पलक! 
उपरान्त ही किया जाता है (आइवलायन ९।९।१९) ।" शतपथ्न ब्राह्मण (९।३।४८ ) में आया है कि राजसूय करने . के 

से व्यक्ति राजा होता है, वाजपेय करने से सम्राट होता है तथा राजा की स्थिति के उपरान्त ही संग्राद की स्थिति . 
उत्पन्न होती है। 5५ 
फाल[न मांस, बुंक्ल पक्ष के प्रथम दिन यजमान पवित्र नामक सोसयन्न के लिए दीक्षा लेता है, जो अग्तिष्टोम . 

की विधि के समान ही है (लाट्या० ९१२, आंश्व० ९३२, कात्या० १५।१६)। दीक्षा के दिनों की संख्या के .. 
विषय में मतभेद है (छादबा० ९१८, कात्या० १५१४४)। राजसूस के प्रमुख कुंत्यों में अभिषेचनीय नामक कृत्य 


पत्रिक यज्ञ सम्पादन के एक वर्ष उपरान्त किया जाता है (छाद्या० ९१॥४)। 


... .. पवित्र यज्ञ के उपरान्त पाँच दिनों तक एक-एक करके पाँच आहतियाँ दी जाती हैं। फाल्गुत की पूर्णिमा को... ० 
.... अनुभति के लिए एक इष्टि की जाती है. (एक पुरोडाश दिया जाता है)। देखिए कात्या० (१५४१९) एवं आप० ... 

. (१८८।१० ) । इसके उपरान्त कई कृत्य किये जाते हैं। फाल्गुन की पूर्णिमा को चातुर्मास्यों (अर्थात्‌ सर्वप्रथम वैश्वदेव 

ओर तब चार मास उपरात्त वरुणप्रवास आदि) का आरम्भ होता है। यह एक वर्ष तक चलतो रहते है। चातुर्मास्थों . 7... 

वाले पंवों के बीच पूर्णिमा: एवं अभावस्थों के मासिक यज्ञ होते -रहते हैं। फॉल्गुन शुक्ल पक्ष के प्रथम दित खुना- 5 

शीरीय पवे के साथ चातुर्मास्यों की परिसमाष्ति होती हैं। इसके उपरात्त कई कृत्यों का जारम्भ होता है, यथा पल्च- 7 ००. 

- बातीय (जआप० १८॥९१०-१६, कात्या० १५॥१२०-२१), अपामार्ग-होम (आप» हैटाकाश्पु२० कात्याण पा ० 

.. २११)। इसके उपरान्त बारह आहतियाँ दी जाती हैं जिन्हें रत्विनां हवींषि' कहा जाता है और जो एक-एक करके. 7 

. बारह दिनों तक चलूतीः रहती हैं। ये अआहुतियाँ 'रंत्वों' के घरों में अर्थात्‌ वजमान, उसकी रानियों एवं राजकीय कर्म- ०० 

: चारियों के घरों में की जाती हैं (कात्या० १५।३ एवं आप० १८।१०)॥ कात्यायन के अनुसार ये बारह रत्न हैं +- 5५ 

यजमान, सेनापति, पुरोहित, महारानी, सूत (सांरथि या भाद? ), ग्रांमेणी (गाँव का मुखिया), क्षत्तां (कंचुकी), ४ 5. 


५. राजा राजसूयेन यजेत। लादूथायनभौतं० (९।११) । सत्याषाढ (१श३) ने यजेत के पूर्व स्वर्रं- ..- 


ऋामो' जोड़ दिया है (और देखिए जआप० १८१८१, कात्या० १५३१॥१) | शबर (जैेमिसि ११५२।१५) ने राजसुयेन 


. इवाराज्यकामों यजेत' उद्धरण बिया है। 'तंथों एबेल्यजसानों यद्राजस॑येन यजते स्वे्ां राज्यानां श्ैष्द्य स्वाराज्या- 
- घिपत्य॑ पर्येति' (शांखायन १५।१३॥१)। शबर ने राजसूर्या शब्द की व्युत्पतति यों की है-- राजा तत्र सूबते तस्माद्‌- 
. राजसूयः। राज्ञो वा यज्ञो राजसुयः (जेसिनि ४४१ की टीका में) । सोम को राजा कहां जाता है। | 


बल पधपकधन अपर पसेत पफकसप्पत "मच ध्प फतह 0 
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_ संग्रहीता (कीपपाल या सारथि ? ), अक्षावाप (दूत का अधीक्षक), गोविकर्ता (शिकारी), दूत या पाछागरू एवं परि- 
5.  बृक्‍ती (तिरादृत रानी)। इसी प्रकार क्र से देवता ये हैं---इस्ड, अग्नि अनीकवान्‌, बृहस्पति, अदिति, वरेंग, मस्त, ४5 
. - सविता, अश्विनो, रुद्र (अक्षावाप एंवं गोविंकर्ता के लिए), अग्ति, निऋति' (इसके लिए नाखूनों से निकाले हुए काछे.... 
 . - चोवल् का चर दियां जाता हैं)। दक्षिणा की मावा भी पृथक-पृथक होती है। इसके उपरान्त कई अच्य आहुतियाँ । 
हा हर दी जाती हैं। हे ह , गियर 
है तदनन्तर अभिषेच्रनीय कृत्य होता है, जो राजसूथ यज्ञ का केच्रिय कृत्य है।. यहं पाँच दिनों तक॑ चलता रहता... - 
-- है (एक दिन दीक्षा, वीन:दित उपसद्‌ तथा एंक दिन सोमरंस  लिकाछने के लिए, जिसे सुत्य दिन कहा जाता है) + 5 
. अभिषेचतीय (अभिषिचनत कृत्य) चैत्र मास के प्रथम दित किया जाता है। यह कृत्य यज्ञस्थल के दक्षिणी भांग में. . 
तथा दशपेय कृत्य उत्तरी भाग में किया जाता है। दोनों कृत्यों का होता भूंगू-गोत्रज रखे जाता है. (ताण्ड्य ब्राह्मण: 
2 ह हु १८९२, कात्या० १५१४३ एवं शॉंखा० १५।१३॥२ )। दोनों कृत्यों के छिए सोम लाया जाता है। सबिता, अग्नि: ह 
-... गुहपति, सौभ वनस्पति, बृहस्पति, इस्द, रुद्र, मित्र एवं वरुण नाभक आठ देवों को देवसू-हवि की. आठ आहत्तियाँ दी. 


जाती हैं जो चर के झूप में होती हैं। चर की इन आहुतिपों के उपरान्त पुरोहित १७ पांतों (उद्धम्बर काष्ठ के पात्रों) 


: - में. १७ प्रकार का जल लाता है, यथा--सरस्वती नदी का जछू, बहती नदी का जल, किसी व्यक्ति' या पशु के अवेश 
से उत्तत् हलवल पृक्त जडू, बहती नदी के उलदे बहावे का जल, समृद्र-जरू, समुद्र की छूदरों का जल, भ्रमर से उत्वन्न | 
. .. जूक, खुले आकाश के गम्भीर एवं सुस्थिर जलाशय का जरू, पृथिवी पर गिरते: से पूव॑ सूर्यप्रकाश में गिरता हुआ 
| + 5 वर्बा-्जल, झील का जल, कूपजड़, तुपार-जल आदि (कांत्या> १५।४२१-४२, कषव० १८।१३।१ १८)। ये सर्भी . . 
: प्रकार के जल उद्स्वर के पात्र में मेत्रावहण नामक पुरोहित के असम के पास रख - दिये जाते हैं। इसके उपराब्त 
हर “ 5 अनेक कृत्य होते हैं, जिनका वर्णन यहाँ स्थानाभाव से नहीं किया जा सकता। विभिन्न प्रकार के जलों से यजमान 
को अभिविचन किया जाता है। होता. शुन/शेप की कथा कहता है (ऐतरेय ब्राह्मण ३३) । यह कथा 
-. / अत-कीड़ा के. उपराब्त कही जाती है। अंभिषेषनीय कृत्य के उपरान्त दो प्रकार के होम. किये जाते हैं, जिन्हें. 
ह . हा : नामव्यतिबंजनीय' कहा जाता हैं। इन होमों में पहले ज्येष्ठ पुत्र को अपने पिता का पिता कहा जाता है और तब 
ह :.. वास्तविक सम्बन्ध घोषित किया जाता है (आप०- १८।१६।१४-१५, कोत्या० १५।६।११ )।. इसके उपरान्त: 
*... गौओं की लूठ का प्रतीक उपस्थित क्रिया जाता है। .यजमान (यहाँ राजा) अपसे सगे-सम्वन्धियों की सौ या अधिक 
... - गायों को छूट लेने का भाव प्रकट करता हैं। वह यह क्रिया-चार घोड़ों वाछे रथ पर चढ़कर करता है। गायों को 
के 7. बह पुनः लौदा देता है। इसके उपरान्त रथविभोवनीय नामक चार आहुतियाँ दी जाती हैं। यजमान दान देने का ः दुआ 
हे रे कृत्य करता है। बजमान (राजा) चूत (जुआ) खेछता है; जिसमें उसे जिता दिया जाता है। के 


अभिषेचनीय कृत्य के दस दिन उपरा्त-दशपेय क्ंत्य किया जाता है। दशपेय कृत्य में दस- चमयों एवं दस 


_....: बरह्माणोंका संयोग होता है। ये दस ब्राह्मण ऋत्विक्‌ हो होते हैं और दस चमपों में कम से एक-एक चमस सोमरस 
८7 पान करते हैं। ये ब्राह्मण दंस चमसों के अतिरिक्त' ९० चमसें (अनुप्रसर्प को) का भी पान करते हैं, जो क्रम से उनके 
हट हि कु ह -दस-वस पूर्वपुरुधों (पूर्वजों ) के द्योतक' होते हें। 5 ः 
4 कक कक राजयूय यज्ञ. के कई भागों एवं अंगों के क्त्यों में भी दान-दक्षिणा देने के विधान है, किन्तु. अभिषेच्रतीय: 
8०9 ३. - एवं दशपेय क्रत्यों में विशिष्ट दंक्षिणाएँ दी जाती हैं। अभिषेचनीय कृत्य में ३२,००० गायगें चार प्रमुख पुरो: 

 « हितों-को, १६,००० प्रथम सहायकों कों, ८००० आगे के चार प्हायकों की तथा ४००० अन्तिम चार सहायकों को 

: 5 दीजाती हैं। इस प्रकार होता, अध्वर्यु, बह्मा एवं उद्गाता में प्रत्येक. को ३२,००० गायें, मंत्रावहण (होता के प्रथम. 

..... सहायक): अतिप्रस्थता (अध्वर्य के थम सहामक), ब्राह्मणाच्छंसी' (बह्या के प्रथम सहायक) एवं प्स्तोता (उर्दू 
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गाता के प्रथम सहायक) में प्रत्येक को १६,००० गांयें तथा आगे के चार (अच्छावांक; नेष्टा, आरती क्र एवं प्रतिहर्ती) - 7... 
में प्रत्येक को ८,००० एंबं अन्तिम चार (प्र बस्तुत्‌, उन्नेता, पोता एवं सुब्रह्मण्य) में प्रत्येक को ४००० गायें दी जाती... 
. हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर २,४०,००० गाँयें दी' जाती हैं। दशपेय कृत्य के उपरान्त १००० गांयें दी जाती हैं... 
आप० .१८।३१।६-७, कात्या० १५७. 55 
<।२३-२७, लाठया० ९ २१५ ) यथा--सोने की एक सिकंडी, एक घोड़ा, बछड़े के साथ एक दुधारू गाय, एक 2 .. > 32220 
. बकरी, सोने के दो कर्णफूल, चाँदी के दो कर्णफल, पाँच वर्षा वाली बारह गाभिन गायें, एक बच््या गाय, सोने का एक . - .. - 
_ गौलछाकार आभूषण (रकम), एक बैल, 5ई का एक परिधान, सन (शरण का एक मोठा वस्न, जौ से भरी एवं एक. +. ४ 
. अल युक्त गाड़ी, एक साँड, एक- बछिया एवं तीन वर्षीय बैक ऋम से उद्गाता एवं उसके तीस सहायकों (प्रस्तोता, - 7... 
.. अतिहूर्ता एवं युत्रह्मण्य), अध्यर्य, प्रतिश्रस्थाता, ब्रह्मा, मैत्रावरण, होता , ब्राह्मणाच्छंसी, पोता, नेष्टा, च्छावाक, 3 से 
. आम्तीश्, उच्चेता एवं ग्रावस्तृत्‌ को दिये जाते हैं। ह । 


और १६ पुरोहितों को. विशिष्ट दक्षिणा दी जाती हैं. (आइव० ९।४।७-२०, 


... दशपेय कृत्य: में अवयुथ स्वान के उपरान्त सार भर तक राजा को कुछ ब्रतः (देवप्त, लाट्या० 
९२१७) करने पड़ते हैं, यथा---जह नित्य स्नाव के लिए जल में डेबकी नहीं लगा सकता, केवल शरीर को: रगड़ 


. कर स्नान करें, वह सदैव दाँतों को स्वच्छ रखे, माखन कटाये, बालू नहीं कृटाये, केबल दाढ़ी एवं मँछ स्वच्छ रखे, 
अज्ञ-भूमि में बाघ के चमड़े पर शयन करे, प्रति दिन सम्रिधा डाऊछे, उसकी प्रजा (बाहों को छोड़कर) साल भर तक॑ 
. कैश नहीं कटाये, इसी प्रकार उसके घोड़ों के बाल भी साल भर तक न हू-कांदे जाये। साल भर तक राजा बिना पंद- 


णके पृथिवीपर नहीं चछे। 


अछ अन्य छोटे-मोदे कृत्य भी होते हैं, यथा पंचबिलल एवं बारह प्रयुज तामक आहुंतियाँ, जो कम सेचारों 
दिशाओं एवं बीच में तथा सासों के बीच में या प्रति दो दिनों के उपरा्त दी जाती हैं (कात्याण १५९१-३, ५ ० 
११११-१४, आप० १८।२२॥५-७) | | | 308 90988 
- . दशपेय कृत्य के एक वर्ष उपरान्त केशवपनीय नामक कृत्य होता है, जिसकी विधिं अतिरत्र यज्ञ के समान. हे | कर," 
होती है (आशव ० ९३२४) और जिसमें साल भर के वाल काठ डाले जाते हैं। इसके उपरान्त व्युष्टि, द्विरात (दिरातर, 
_ का सम्पादन समृद्धि के छिए होता है) नामक दो कृत्य किये जाते हैं। व्यूष्टि प्रथमतः एक प्रकार का अग्तिष्टोम ही 
-... . था और दिरात्र एक प्रकार का अतिराज । केशव पत्ीय, व्युष्टि एवं द्विरात्र के सम्पादन-कालों के विषय में मतत-मता- 4 « हु 
. स्तर हैं। व्यूष्टि-हिरात्र के एक- मांस उपरान्त क्षत्र-थ्ति नामक कृत्य किया जाता है। इस कृत्य का सम्बन्ध शक्ति 2 9 
/..... की सुस्थिति से है। यह अस्ििष्टोम की विधि के अनुसार किया जात है। शांखायनश्रौतसूत्र (५१६१-११) में। 7 हा 
. .. आया है कि इस कृत्य के न करने से कुरुओं को प्रत्येक यद्ध में हार खानी पड़ी। एक अन्य कृत्य था जेघतबी; जो 5 «77 
 उंदवसानीया के स्थान पर किया जाता था (शतपंथ ब्राह्मण ५५।६- ) जिसमें चावल एवं जौ की मिश्रित रोटी की - | 5५ 7 
_आहुति दी जाती थी। इस प्रकार राजसूय का अन्त होता था, किन्तु इसकी समाप्ति के एक मास उपरान्त सौत्रामणी 7 व 


नामक इष्टि की जाती थी। सौत्रामंणी का वर्णन आगे के अध्याय में किया जायगा। 


राजसूय यज्ञ की विस्तृत जानकारी के छिए देखिए तैत्तिरीय संहिता (१।८।१-१७), तैतिरीय शत हे ० 2 
४।९-१ ) शेंत० (५।२३-५) एतत० (७१३ एबं ८) ताण्ड्य'० ([ १८।८-१ १) आपू० ( श्ट८ट २२) किया ४ हे हे कक कप, 
(१५ १-९), आइव० (९३-४), छाट्या० (९१-३), शांखा० (१५ १२), बीधा० (१२)।. ग्ख 
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अध्याय ३५ 
सोच्नामंणी, अंबवमेध एवं अच्य यज्ञ 
सौत्रामणी* ,  -. 


हा - यह यज्ञ हविय॑ज्ञें के सात प्रकारों-में एक है (गौतम० ८।२०,-लाट्या० ५।४२३)। यह सोमयज्ञ नहीं है, 


7 यह एक इप्ठि एवं पशु-यज्ञ का मिश्रण है. (शत० १२।७।२।१०) । इसमें सुरा की जाहुति दी जाती है। आजकल 


.  सुरा'के स्थान पर दूध दिया जाता है। इसके दो रूप हैं; (१) कौकिली एवं (२) चरक-सोजामणी (या साधारण 


: सौबामणी) । कौकिली कृत्य का सम्पादन स्वतस्त्र रूप से होता है, किन्तु सामान्य सौच्रामणी कृत्य राजसूय यज्ञ के एक 


- - भास उपरान्त तथा अग्निचयन' के अन्त में किया जाता है। छाट्यायन: (५।४।२१) के मत से केवछ कौकिली में साम- 


नत्रों का वाचन होता है, अन्य प्रकारों में नहीं । कात्यायन (१९५।१) के मत से ब्रह्मा परोहित बहती ध्य्ि में 


. .: के लिए सामका गायन करता है। आपस्तम्ब (१९।१२) का कहना है कि सामान्य सौचामणी की विधि निरूढ-पशुबन्‍्ध 
...:: के समान होती है और यही बात कौकिली के विषय में भी छागू होती है। वरुणप्रधांस के समाच ही इसमें दो अग्तियाँ .. 
57 होती हैं, किन्तु दक्षिणं भरिन वेदी पर नहीं रखी जाती (कात्या० १९२१ एवं ५४१२)व शझत्यथ ब्राह्मण (१२ - 
7 - ७३७) आदि के मत से दो वेदियाँ होती' हैं जिलके पीछे दो उच्च स्थछों का निर्माण होता है, जिनमें एक पर दूध की... 
- प्यालियाँ तथा दूसरे पर सुरा की प्यालियाँ रखी जाती हैं। इस कृत्य में चार दिन छूग॑ जाते हैं; प्रथम तीत दिनों तक 


. _+ आंति-भाँतिकेपदार्थों से सुरा बनायी जाती है और अन्तिम दिल में दूध तथा सुरा की तीत-सीन प्यालियाँ अश्विनौं, ु 
_. सरस्वती एवं इन्द्र को समपित की जाती हैं तथा इन्हीं तीन देवों के छिए पशुओं की बलि भी दी जाती है, यथा अश्विनौ...... 


; - - के लिए भूरे रंग का बकरा, सरस्वती के किए भेड़ (मेव) तथा इन्द्र सुज्ामा के लिए एक बैल (शांखायल० . 
2० १५१४, आइवलांयने० २॥९२)। शतपथब्राह्मण (५५४, एवं १२७२), कात्यां? (१५॥९२८-३० एवं... 


शाप ) आदि में सुरा-निर्माण के विषय में विशद वर्णन मिलता है जिसे हम यहाँ स्थानाभाव से नहीं दे रहे हैं।. ... 
| सौतरामणी में तीनों पश्च्‌ बकरे भी हो सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में बृहस्पति की भी' एक पशु दिया जाता है 


-. (आप १९२।१-२)। यह कृत्य राज॑सूय के अप्त में, या उनके लिए जो चयन इंत्य का सम्पोदन करते हैं, या उनके... 


के लिए जो अत्यधिक सोंस पीने के कारण बीमार पड़ जाते हैं; अर्थात्‌ जिनके शरीर के छिद्रों से (मुख से नहीं) सोमरस | 


3 निकल रहा हो/ किया जाता है। स्व॒तेन्त्र सौत्रामणी अर्थात्‌ कौकिली उतर लोगों द्वारा संम्पादित होता है,. जो सम्पत्ति कर 
० “. - के इच्छुक हैं या जितका राज्य छिन. गया हैं या जो पशु-घंन चाहते हैं (कात्या» १९७१४२-४) । इस कृत्य के. प्रारम्भ 
7 एवं अन्त में अंदिति, को चर दिया-जाता है। पक आज कह ही स 








४ हि है (ऋग्वेद १०११३॥६ ६-७) | शतपथब्राह्मण (५५४४१२) ने इसका अर्थ यों छगाया है--- बहु जो (अध्विमी हारा) 
5.  भंली अंकार बचा लिया गया है।” 7० 7०]. 


सौत्रासणी' बाब्द की उत्पत्ति सुत्रामत्‌ (एक जच्छा रक्षक) शब्द से हुईं है, जो इस्त की एक उपाधि... 








|... अंदवसेध यंत्: कया ध हि 2 0 है हे 5 "हक ४ हा 


अश्वमधध 


अश्वमेध की गणना प्राचीवतम यज्ञों में होती है। ऋग्वेद की १६२ एवं १६३ संख्यक ऋचाओं से विदित,... 


- होता है.कि इनकी रचना के पूर्व से' ही अश्वमेघ का प्रचलन था । यह विद्वास किया जाता था कि अश्वमेंध का अहव स्वर्ग 


. ऑभूषणों से अलुक्षत किया जाता था। इस पर स्वर (ऋगेद ११६२।९) का छेप कियांजोताथा। यहुअग्निकेचारों.. ....... 
और तीन बार ले जाया जाता था, या इसके चारों जोर तीन बार अंगि घुमायी जाती थी (ऋ० ११६२४) | अद्ब ० 


के शव' को आँबृत करने के लिए एक स्वर्ण-खण्ड के साथ एक परिधान की व्यवस्था /होती थी (ऋ० ११६२।१६) 


. उंखा नामक पात्र में अश्वे का मांस पकाया जाता था (ऋ० ११६२।१३) और उसे अग्ति को स्मापित किया जाता था... 
. (ऋ० १॥१६२१९) | ऋग्वेद (११६२।१८) में ३४ पसलियों का उल्लेख हुआ है। बकरी की: पसलियों की संख्या - दे 
...._२६ बतायी गयी है। लगता हैं, अश्व के मास की आहुतियों के समय आग, याज्या एवं वषटकार का वाचन होताथा . 
. [क० ११६२।१५)। अरध्व को आदित्य, चित एवं यम के समान कहा गया है (ऋू० १॥१६३॥२) । ३... 75 
_शतपथ ब्राह्मण (१३॥१-५) एवं तेसिरीय ब्राह्मण (३८-१९) में अश्वमेध का वर्णन हुआ है, जिससे बहुत-से है 
ऐस राजाओं का उल्लेख है जिन्होंने अश्वमेष यज्ञ सम्पादित किया था। तैत्तिरीय ब्राह्मण (३४८१९) ते अश्वमेध को राज्य... 


या राष्ट्र कहा है और इंस प्रका।र उल्लेख किया है--जूब अबछ व्यक्ति अश्वमेंच करता है तो वह फेंक दिया जाता है 


. [अर्थात्‌ हरा दिया जाता है)। थदि शत्रु अश्व को पकड़ ले तो यज्ञ को नष्ट कर देता चाहिए। सूत्र-प्रन्थों में ब्राह्मण> 


. भ्रन्‍्थों की परम्प राएँ पायी जाती. हैं। सत्रों में अह्वमेत् को सोमरस निन्रोड़ने के तीन दिनों का अहीन माना गया है 


- (आदइब० १०८।१, कात्या० २०११ की टीका, शांखा० १६।१।२) | सार्वभौम या अभिषिक्‍त राजा (जो अभी 


संर्वभीम नहीं हुआ है ) अश्वमेच यज्ञ कर सकता था (जञाप० २० १। १, लाट्यायत ० ९।१०११७) । आर्वलायन ( १०६। 


१) का कहना हैं (जैसा कि ऐतरेय बाह्मण ने राजसूय में महाभिषेक के विषय में उल्लेख किया है) कि सभी पदार्थों के... 
5 इंच्छुकों, सभी: विजयों के (अयनी' इच्द्रियों पर विजय के लिए भी) अभिलाषियों तथा अतुल समृद्धि के कांक्षियों द्वारा. ५ ० 
.. अध्वमेध किया जा सकता है।* फाल्गुन शुक्ल पक्ष के आठवें या त्वे दिन या ज्येष्ठ मास के इन्हीं दिनों या कुछ लोगों के मत पे 

. से आंपाढ़ मास के दिनों में (कात्या० २० २-३; लॉट्या० ९(९६-७) अइ्वमेध का प्रारम्भ किया जाता है।_आपस्तम्व + 7... 
:. (शशं१४) के मत से चैत्र की पूर्णिमा को इसका आरम्भ होना चाहिए। इसके प्रारम्भ के छिए चार पात्रों में सेचार 7... 7 
 - अंजलि एवं चा र मूट्ठी चावल लेकर पकाया जाता है जिसे ब्रह्मौदन कहा जाता है। थी से मिश्रितःकर यह चावल चार - कई मह "| 
- प्रमुख पुरोहितों (होता; अध्यर्यु ब्रह्मा एवं सदगाता) को दिया जाता है। इन पुरोहिवों में प्रत्येक को एक-एक सहस गौएँ - जी 


२. राष्ट्र वा अध्वसेथः।. . .परा-वा एक सिच्यते योज्वलोज्वसेबेन यजतें। थदमित्रा अहवं विन्देरत्‌ - कर 
: हन्येतास्थ यज्ञः। ले० ब्र० ३३८१९१ ऐतरेय ब्राह्मण ने अश्बमेध का उल्लेख महीं किया है, किन्तु इसमें राजसूय के :. 


-सहाभिषेक (ऐस्द्र) का उल्लेख हुआ है। 


३. सर्वान कासानाप्त्यन सर्वा विजितीविजिगीबभांण: सर्वा व्युष्टीव्येशिष्यन्नश्बमेधेन - बजेत। आईव० ; दी ० सम 
१०१६१; सं य इच्छेदेव॑बित क्षत्रिय्य संर्बा जितीजंयेतायं स्वाल्लोकास्विन्देतायं सर्वेवां राज्ञां श्रैष्दूषमतिष्ठां परमेता .... 
'गच्छेत साम्राज्य भौज्य स्वाराज्य पारमेष्दय राज्य साहाराज्यमाधिपत्यमयं समन्‍्तपर्यायी स्थात्साव्रभोसः सार्बायुष.... 
आस्तादा परार्धात्‌ पृथिव्य॑ समुद्रपर्यल्ताया एकराडिति तमेतेनैस्रेण महासिषेकेण क्षत्रिय गाययित्वासिषिल्चेतृ। ऐण्ब्रा० 


४९१ साम्राज्य” से लेकर “एकराडिति” तक सारे शब्द आधुनिक काल तक के ब्राह्मणों को परिचित हैं। 








'# प२७८०३०००६ का. ०:०2: 
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निनीमिली मिल नल मिकिए कि कशककिलिक कद ड की के ५ फल अमल कर 278 लक कक री 39. के हम अत ५. मम की अल अल या 


7 मम आह हि धर्मशास्त्र का इतिहास 
- _.: दी जाती हैं और साथ ही एक सौ गुंजा' भर का एक स्वर्ण-खण्ड भी भेंट किया जाता है (कात्या० २०१ै।४-६, लाट्या० 
कु ९९८)। अभ्नि मूर्धन्बान्‌ एवं पृषा के छिए दो इष्टियाँ की जाती हैं (आश्व० १०६२-५७, -कात्या० २०७ १२५)। 
 “* बजमांन केश, नाखून कठाता है, दाँत स्वच्छ करता है; स्तान करके तवीन वस्त्र घारुण- करता है, निष्क (सोने को . ४. 
. आभूषण) धारण करता है और मौन' रहता है। इन छृत्यों के लिए देखिए तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।८।१.एवं आप० २० दे कं: ह 
“४९-१४ यजमान की चारों रानियाँ अलक्वत हो तथा निष्क धारण करके उसके पास आती हैं। महिषी राजकुमा- 
/  रियों के साथ, दूसरी रानी (बाबाता। जिसे राजा सबसे अधिक चाहता है) क्षत्रियों की कन्योंओं के साथ, तीसरी 
+ : रानी (परिबृक्‍ती, त्यागी: हुई) सूत्तों एवं प्राम-मुखियों की लड़कियों के साथ तथा चौथी रानी (पालागली, नीच जाति. 
बाली) क्षत्रों (चेंवरडुलानेवालों) एवं संग्रहीतांओं की कन्याओं के सोथ आती हैं। थजमान अग्नि-स्थल में प्रवेश कर ण 
.. .. गाह॑पत्थार्ि के परिचम उत्तराभिमुख बैठ जाता है। 2 * . 


अश्वं के रंग एवं अन्य गृणों के विषय में बहुतं-से नियम बनाये गये हैं (शतपंथब्रा० १३४२४, कात्याठ ॥ का 


5 २०१२९-३५, लादया० ९९४) | अईव इवेत रंग का होना चाहिए.और उस पर काछे रंग के वृत्ताकार चिह्लों तो. 
.... अत्युत्तम है तथा उसे बहुत -तेज चलने वाल होना चाहिए। यदि स्वेत रंग वाला अश्व न हो तो उसका-अग्र भाग काछा._ 
: . हो तथां पृष्ठ भाग श्वेत, या उसके केश गहरे नीछे रंग के हों तो अच्छा है । ह 


चोरों प्रमुख पुरोहित जश्व पर पवित्र जल छिड़केते हैं। ये पुरोहित क्रम से चारों दिशाओं में खड़े रहते हैं और . 


5 उनके साथ एक सौ राजकुमार, एक सौ उग्र (जो राजा नहीं होते), सूत, आभ-मुखिया, क्षत्र एवं संग्रहीता होते हैं. 
-« 5 [आप० २१०४ सत्याषाढ १४॥१३३१)। चार आँखों वाछा एक कुत्ता (दो प्राकंत्तिक आँखों और दोनों आँखों के पास दो... ... 
.... आडढे वाला) ओयोगव जाति के एक व्यविति. द्वारा यो सिश्रक काष्ठ से बने मसल से किसी विषयासक्त व्यक्ति द्वारा-मारा 
:- . जाता है। अश्व पानी में ले जाया जाता है जहाँ उसके पेट के नीचे कुत्ते -का शव रस्सी से बाँधकर तैराया जाता है (आप०» [ 
-.. रणंडा६१३, कात्या० २२१३८, सत्या० १४१३०-३१४)न इसके उपराब्त अश्व, अग्नि के पास लाया जाता है... 
न 'और जब तक उसके शरीर से जल की बूंवें टपकती रहती - हैं तब तक अभ्नि-में आहुतियाँ डाली:जाती हैं. (कात्याण २० 
.. : २३-५)  अश्व को मूंज की या दर्भ की १२ था १३ जंरत्ति लम्बी मेंखछा पहनायी जाती है। म्त्रों के साथ अब्ब पर... 
.. जल छिड़का जाता है। -यजमान मस्त्रों के साथ अश्व के दाहिने काम -में उसकी कतिपय उपाधियाँ या सैंज्ञाएँ कहता है. - 
5 (आपं० २०५१-९)। इसेके उपरान्त अश्व स्वतत्त रूप. से देश-विदेश में घूमने को छोड़ दिया जाता हैं। उसके साथ. 
..: चार सौ रक्षक होते हैं. (बाजसनेयी संहिता २२१९; तैंत्तिरीय संहिता ७।११२१) व रक्षकों में एक सौ ऐसे राजकुमार. 

५ रहते हैं जो राजा के साथ सम्भानपूर्वक बैठ सकते हैं। इतः राजकुमारों के पास अस्व-शस्त्र होते हैं। अन्य रक्षकों के 
 पौसभी उनकी योग्यता के अनुसार हथियार हीते हैं (तै० ब्राह्मण ३॥८/९,जआप० रण५१००१४ कात्या० २शरा ११) १... 
5: अश्व साल भर तक इस प्रकार अपने-आप चलता रहता है, विन्‍्तु पीछे तहीं छौटने पाता। वहन तो जल -में प्रवेश करने |... 

पाता और न घोड़ियों से मिलसे पाता है (कात्या० २२२/१२-१३)। जश्व के रक्षक लोग बाह्यणों सेभोजन माँग्कर 

० खाते हैंऔर रात्रि में रथंकारों के घरों में सोते हैं (आप5 २०।५॥१५-१८, २०।२।१५-१६) । जब तक अरव इस प्रकार 
" बाहर रहता है, यंजमान (यहाँ पर राजा) प्रति दिन प्रातः, मध्याह्ञं एवं साथ संबिता के लिए तीन इष्टियाँ करता रहता 
... है। सविता की प्रातः, मध्या ह्न एवं साय कम से सत्यप्रसव, प्रसविता एवं आसविता: कहकर पूजित किया जाता है (आश्व० 
ुैशहाट, लाट्य।० ९९१०, कात्या० २०१२६) । जब प्रयाज- नामक आहतियाँ दी जाती' हैं, पुरोहितों के अतिरिक्त 
: कोई अन्य ब्राह्मण वीणा पर राज! के विषय में स्वरचित तीन प्रश्स्तियुकत गाधाएँ गाता है (आप० २०।६॥५, कांत्या० . 
“ ए₹०२७)॥ सविता की इष्टि के सम्पादनः के उपरान्त ये प्रशस्तियाँ प्रति दित तीन बार गायी जाती हैं (शत ब्रा० 
रे १३।४।२८-१४, तैं० ब्रा० २।९१४)। इसी-प्रकार एक बींगावादक क्षत्रिय यंजमान' (राजा) के संग्रामों एवं विजयी -. 














मय अल या 


.. के विषय में प्रशस्ति-गान करता है। पूरे साल भर तक प्रति दिन सविता की इष्टि के उपरान्त होंता आहवनीयामिनि के सा मल 

दक्षिण में स्वर्णा सन पर बैठकर पुत्रों एवं मन्च्रियों से युक्त अभिषिक्त राजा को पारिप्छक नामक उपास्यान सुनाता है। . / ०» -. 
इसी अकार अन्य पुरोहित भी राजा एवं उसके पूर्वजों के कार्यों एवं कीर्तियों की स्तुति करते हैं (आप० रण्पक्ष१७)।॥ 3 
>_ जब तक-अखमेघ समाप्त नहीं हो जाता तब तक अंध्वर्यू-रांजा बना रहता है, और राजा कहता है-- है ब्राह्मणो एवं 

सामस्ती, यह अध्वर्ष आपका राजों है, जो. सम्मान आप सुझे देते हैं उसे आप इसे दें...” (आप७ रण३१-२)॥ . .... हम 

.. आइवलायन (१०७१-१०), शतपथब्राह्मण (१३४३) एवं श्ांखायन (१६२) ने पारिष्लव के विषय में विस्तार- / 7... 
.... 'पू्षेक लिखा है। पारिप्लिव में भाँति-भाँति- की गाथाएँ गायी जाती हैं। दस दिनों तक पुथंक्‌ रूप से प्रति दिन विभिन्न / 5 + 
.. गांथाएँ कही जाती हैं और यह क्रम दसं-दस दिलों के चर में पूरे साल भर तंक चलता जाता है। दस दिनों के कृत्य ता 22 
. निम्न प्रकार से किये जति हैं। 3 । । । जे लग 
; प्रथंम दिन होता कहता हैं---“मन्‌ विवस्वान के पुत्र थे, मानव उसकी अ्रजा हैं,  तदसंन्तर होता यज्ञ-कक्ष - 


५ » ७ 


में बैठे गृहस्थों की ओर संकेत कर कहता है--- (मनु की प्रजा के छूप में मानव लोग). यहाँ बैठे हैं।” इसके पश्चात्‌ वह - " 
... ऋग्वेद की कोई ऋचा पढ़ता है और कहता है---/जाज वेद ऋचाओं का वेद है।” दूसरे दिन वह. कहता हैं पु 
- विवस्वान्‌ का पुत्र है, पित्‌ु लोग उसकी प्रजा हैं।” ऐसा कह-कर वह वहाँ पर एकत्र हुए बड़े बृढ़ो की ओर संकेत करता है... 
: . और ग्जूबेंद के एक अनुवाक का वांचत करता है। तीसरे दिन वरुण एवं गत्धर्व छोगों का, सुन्दर व्यक्तियों की ओर... हट 
- संकेत करके, वर्णन होता है; और अथर्ववेद की कुछ ऐसी ऋतचाओं का वाचन होता है जिनका सम्बन्ध रोगों एवं उनकी... - 
- ओषधियों से होता है। चौथे दिन आंख्यान का वर्णन सोम, विष्णु के पुत्र एवं अप्सराओों से (सुन्दर नारियों की ओर ४ 
.. संकेत करके) सम्बन्धित होता है और. आंगिरस बेद की इच्रजाल-सम्बन्धी' कुछ ऋताएँ पढ़ी जाती हैं। पाँचवें दिन... 
.. 5 अर्थदे कांद्रवेय एवं सभों से (उत्त आगच्तुकों की और संकेत करके जो सर्प-विद्या या विष-विद्या से परिचित होते हैं) ०85 
संम्बस्वित आद्यान कहा जाता है। छठे दिन कुबेर वेश्रवण तथा उसकी प्रजा राक्षसी का (दुष्ट प्रकृति वालों की ओर ._ हे 
5 संकेत करके) बर्गन होता है और पिशाच-बेद (?) का पाठ किया जाता है। सातवें दित का-अख्यान असित धान्वन, . 2 अक 2 
उसकी प्रजा (असुर लोग) तथा असुर-बिद्या से सम्बन्धित होता है। आठवें दिन मत्त्य सामद, उसकी प्रजा (जल के. - 
... जीव), मत्स्य वेद के पुंजिष्ठों (मछओं) तथा पुराण-बेद के कुछ पुराण-अंशों का वर्णन किया जातो है। नवें दिन - 
. - का आख्यान विपस्चित्‌ के पुत्र ताक्ष्य/ उसकी प्रजा (पंक्षी-गण) तथा इतिहास-वेद से सम्बन्धित होता हैं। दसवें दित ४57 
धर्म इन्द्र, उसकी प्रजा (देवता लोगों तथा दक्षिणा न अहेण करने वाले श्रोत्रिय छोगों) तथा सामवेद की कुछ ऋचाओं ० 
(साम-गानों) से सम्बन्धित आऑड्यान होता है। साल भर तक प्रत्येक दिव. सायंकाछ धृति नामक चार आहुतियाँ जाह- 
:.. बनीय भग्नि-में ढाढी जाती हैं (कांत्या० २०३।४)। अथम दिन वांजसनेयी संहिता (२२।७-८) के पाठ के साथ प्रक्रम हे 


.. ४. आइवलायन (१०।७१-२) ने पारिप्लक के वाचन के विजय में यह लिखा है-- प्रथमेहति मलुवेबस्व- हा +*०० कम ; 
तस्तस्य मनुष्या विधस्त इस आसत इति गहमेधिन उपसभानीताः स्युस्तानुपदिदत्युचों वेद: सोध्यभिति सूकतें सिंगदेत 
- प्वितीयेहनि, यम घैवस्वृतस्तस्थ पितरों विश्वस्त इस आसत इति स्थविरा उपससानीताः स्पुस्तानुपदिदाति गजुर्वेदो हे 
बेदः सोयमित्यलुवा्य - निमदेत ४” वेदा्तससुअ (३४२३-२४) में. निष्कर्ष आया है-कि वे आखयान जो उपनिषद्‌ में... पल: 
पाये जाते हैं (यथा--कौबीतकी उपनिषद्‌ (३१) .में पाये जाने बाले इंख एवं प्रतर्वंत के आख्यांन, छांन्‍्दोग्योप- ... 
. निबद्‌ (४१११) का जानअुति नाम्रक,आरयान तथा बृह॒वारण्यक्षोपनियद्‌ (४५।१) के याज्ञवल्वय एवं उसकी पत्लियों ... 


के आर्यातर) पारिष्लव में सम्सिल्चित नहीं किये जाते। 





बडे 
|; 
हे 
| 
हू 
हर 
है 
रे 












































ििफदद 7 7 --7 .- चर्षशास्त्र का इतिहास 
735 3४६ मिलती है। 


व्यवस्था की गयी हैं। देखिए शतपथब्राह्मण (१३४४१), आश्वल्ायन (१०८१) एवं लाद्यायन (९९१७) 


: बहुंत-से पशु बाँघे जाते हैं और उनकी बलि दी जाती है। यहाँ तक कि शूकर. ऐसे बनेके पशु तथा पक्षी भी काटे जांते 


5. चेदाहिने हाथ से अथती बायीं जाँच पर आधात करती हैं (आप० २२।१७१३ आईव० ६०।८।८) ।- पहेशनी (बड़ी 


५... -अश्व से सम्मिलन करती है (आप २२॥१८।३-४, कारत्या० .२०१६।१५-१६) |. इसके उपरान्त आशध्वलायन (१ 


«हैं; अर्थात्‌ उनसें भी अश्लील भाषा-में गालियों का दौर चलता है। कात्यायन (२०६॥१८) के अनुसार चारों प्रमुख 
कर पुरीहितों एवं क्षत्र (चेंबर इलाने वालियों) में भी वही अंबलील व्यवहार होता है और ये सभी रानियों एवं उनकी' 
5 सेबयुवतीः दासियों से गन्दी-गन्‍्दी बातें करते हैं (वाजसनेयी संहिता :२३।२२-३१, शतयथ० १३।२॥९ एंवं लाट्या० 
गे हा ९॥१०३०६) | इसके उपरान्त दासी राजकुमारियाँ पटरांनी' को मुत अश्व से दुर करती हैं। अश्व को पदरानी, वोवांत 


4 हर _ मामक ४९ होम दक्षिणारिन में किये जाते हैं (शतपणथ्थ ब्रा० १शशाशप्‌, तै०्सं० ७४११९) । इस प्रकार सविता की | 
.. इष्टियाँ; गायन, पारिस्छव-अवण एवं घृति की आहुतियाँ साल भर चला करती हैं। साल भर तक यजमान राजपूध 
| के समन ही कुछ विशिष्ट ब्रत करता रहता है ( छाटया० ३॥९११४ ) । अचन्यर्थ, गानेबालों एवं होता की प्रचर इक्षिणा का 


रा यदि अश्वमेध की परिसमाप्ति के पूर्व अशंव मर जाय या किसी रोग से भ्रस्त हो. जाये तीविशुद्धि के कई नियम . 

. बतलायें गये हैं (आप० २२७९-२० कांत्या० ए०३।१३८२१).। यदि शत्रु -द्ांरा अश्व काहरण- ही जाथ, तो... 7. 

हा . -अबंबमेंब नष्ट हो जाताथा। वर्ष के अन्त में अश्व अंश्वशाला: में लाया जाता.था और तब यजमान दीक्षित किया जाता - 7 ' 
-. था। इस विवयः में १२दीक्षाओं, १३ उपसंदों एवं ३ सुत्या दिनों (ऐसे दिन जिनमें सोमररस. निकाला जाताथा) की 


... हैं (आप २०१४२) बहुत-ते पक्षी अग्नि की प्रदक्षिणा कराकर छोड़ भी दिये जाते हैं। सोमरस निकालते के तीन. 
: दिवाँ में दूसरा दिन सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण माता जाता है, क्योंकि उप्त दिन बहुत-से कृत्य होते हैं। यज्ञ का अश्व अन्य 
... तीन अश्वों के साथ एक रथ में जोता जाता है जिस पर अध्वर्य एवं यजभान वढ़कर किसी तालाब, झीक या जलाशय 
. कौ-जाते हैं और अश्व को पानी में प्रवेश कराते हैं (कात्या० २०५११-१४) | यज्ञ-स्थल में लौट आते पर पंदरानी, 
.. / राजा की अत्यन्त श्रिय राती अर्थात बवाता तथा त्यागी हुई रानी. (परिवृकता) कर से अरब के अप्रभाग, मध्यभांग 
7 /-छुवेपृष्ठभाग पर घृत लछगांती हैं।- वे “भूल, भूवः एवं स्त्र:/ नामक शब्दों के साथ अबब के सिर, अथाल' एवं पूँछ पर... - 
57 १०६ स्वर्ग-एटिकाएँ (गोलियाँ) बाँवती हैं। इसके उपरात्त कतियय अन्य कृत्य किये जाते हैं। ऋचेद की ११६३ . - 
5: 5 (आशव० १०८।५) नामक ऋचा के साथ अश्व की स्तुति की जाती है। घात पर एक व॒स्त्रेखण्ड बिछा दिया जाता... 
5: हैजिसपर एक अन्य चंहर रखकर तथा एक स्वर्ग-खग्ड डालकर अश्वका हतन किया जाता है। इसके उपराच्त रामियाँ 
। ५ : दाहिने से बायें जाती हुई अश्व की तीन बार परिक्रमा करती: हैं (बाजबनेयों संहिता २३१९) रातियाँ अपने वस्त्री, 
. से मूत अश्व-कों हुवा करती हैं और दाहिनी ओर अपने केश - बाँधरी हैं तथा बायीं ओर खोलती हैं। इस कृत्य केसाथ 


5. सनी) मृत अड्बे के पाइ्व में लेट जाती है और अध्वर्यू दोनों को नीचे पड़ी चादर से ढक देता है। पटानी इस प्रकार मृत 


2 ु ८।१०-१३) के मत से वेदी के बाहर होता पठरानी को अश्लील भाषा में गांलियाँ देता हैं, जिसका उत्तर पटरावी अपनी 
एक सौ दासीं राजकुमारियों के साथ देती है। इसी प्रकार बहा नामक पुरोहित एवं वाबात। (प्रियतमा राबी') भो करते . 


५४७५ आउं अब ों  ो८४कजक जो अ  * फडोएी ० "नो आन 


5. “दीक्षा के उपरान्त यजमान की स्तुति देवताओं की आँति होती है तथा सोभरंस निकालने के दिनों में; उदयतीया इष्ठि,  -... 
: अमृबख्या एवं उदवसानीया के समय वंहू प्रेजापति के सदुदा समझा जाता है (आप० रएण७छा १४-१६) | कुछ मिलकर 
२१०२१ अरत्नियों की लम्बाई वाले २ १ यूप खड़े किये जाते हैं। मध्य वाला यूप' राज्जुंदाल (इलेष्मातंक) की लकड़ी... 

:._ का होतां है जिक्षके दोनों पाइवों में देवदांर के दो यूप होते हैं, जिनके पार्र्व में बिल्व, खंदिर एवं पछाश के यूप॑ खड़े किये... 
.. जाते हैं. (तै० ब्रा० ३॥८।९, झतयथ० १३४४५, आप० २०।९६-८ एवं कात्या० २०४१६-२०))। इन यूपों में 














7 हु परिवृषती रानियाँ कम से सोने, चाँदी एवं छोठ़े (संभवतः यहाँ यह ताम्र का हीं अर्थ रखता ई) की सृहयों से कारती हा 
हद अर जग मी को मिकांछ बाहर करती हैं। इसके उपरान्त यश-सम्बन्धी बहुत-से उत्तरखत्युत्तर पुरोहितों एंवं . ४ 
5 बजमांत के बीच चलते हैं, जिन्‍हें यहाँ देता आवक नहीं है। विभिन्न देवताओं के नांम पर मांस की आहुतियाँ दी कर 
... जोती' हैं। इसके उपरान्त बहुत से कृत्य किये जाते हैं, जिल्‍्हें स्थानाभाव से हम यहाँ वहीं दे रहें हैं। हज 
2० कक में बहुत-से दान दिये जाति हैं। सोभरप निकालते के प्रथेम एवं अग्तिभ्त दिन में एक सहन गोएँ तथा या 
:£ दूसरे दिन राज्य के किसी एक जनवद में रहने वाठे सभी अंग्राह्मण वासियों की सपत्ति' दोन दे दी जाती-है। विजित | >> 
हि रे देश: के पूर्वी भाग की संम्पति होता को तथा इंसी प्रकार विजित देश के उत्तरी; परिचमी-एंवं दक्षिणी भागों की सम्पत्ति मा 
: कप से संदेगाता, अध्येर्यू एवं ब्रह्म तथा उनके सहायकों को दे दी जाती है । यदि इस प्रकार की सम्पत्ति न॑ दी जा-सके हम 
. तों चारप्रमुख पुरोहितों को ४८,००० गौएं और प्रधात पुरोहितों के तीन सहायकों को २४,०००, १२००० दमा ः हम, 


००५ गौएँ वीं जाती हैं। है 5 
प्राचीन काल में भी अश्वमेध बहुत' कम होता था। चैत्तिरीय संहिता (५४१४३) एवं शतपथ ब्राह्मण . / 
(१३३६) ने छिखा है. कि अश्वमेध एक प्रकोर का उत्सन्त (जिसका जबजवतत थे हो) यज्ञ था। अथर्ववेद (९ 


. ७७-८) ने भी रोजसूय, बाजपैय, अब्वमेध, सत्रों तथा कुछ अन्य यज्ञी को उत्सन यज्ञ की संज्ञा दी है। अश्वमेध के आरस्म 
के विषय में कुछ वाहता कठित है। इसकी बहुत-सी बॉते विचित्रताओं से भरी हैं, यथा मूत अरब के पादव में रानी. 
को सोना, गाली-गलौज करना आदि। बहुत-से हेखकों 9 अपने तक दिये हैं, किन्तु उनमें मतेक्य का अभाव है 
हक महाभारत के आपवमेंधिक पवव में अश्वमेंध का वंणन ऊुटे विस्तार से हुआ है। यह स्वाभाविक हैं कि महाकाव्य . गे की कु | 
का में केवल अति प्रसिद्ध तत्व तथा कुंड घासिक कृत्यों पर ही अधिक ध्यान दिया गया है। महाभारत (७११६ ) में व्यास - 2 
7 जेयुधिष्ठिर से कहा है कि अश्वमेध मे व्येवित के सारे पांप धुल जाते हैं। चैत्र की पूणिमा की इसकी दीक्षा युंधिष्ठिर 7. ०: 
.. . की दी गयी थी (७४) रफ्य, कूच अ॑ [दि पात्र सोने के थे या उत पर सोने की कलई हुई थी (७२॥९-१० )। उन दिनों... : गा 
“के सबसे बढ़े योडा अर्थुतं पर साल. भर तक ताक मारनेवोले अध्व की रक्षा का सार सौंपा गया सा, औरससे 5 या 
... : यद्ध से बचते रहने की कही गयाँ था (७२।२३३े०२४)। घोड़े को रंगे कष्णसार (काले-काले बब्बों को) था (७३८)॥ 55 . | 
77 “अर्जुन के साथ याज्ञवेलवय का एक शिष्य तथा बहुत-से विदान्‌ बाह्म॒ग थे जिन्हें गान्ति करने के केत्य: करने पढतेथे.(छवी है 
7: श८)। अर्जुन के साथ चलने दालि से सिकीं की संख्या नहीं दी हुई है। अश्व सम्पूर्ण मारत में पूर्व से दक्षिण तथा पश्चिम _ ० 
_ के उत्तर तंक बढ़ता रहा। अंपने शत ऑऔं से अनेक बैंक करता हुआ अजू ते अपने पुत्र, मणिपुर के राजा त्रभुवाह॒त केहाथों: है ही 
भार गया, किन्तु अस्त में वह अपनी स्त्री नागकुमारी उलूपी दारा पुनर्जीवित किया गया (अध्याव ८० मांगे ह 
... अअर्जन ने अनेक शबुओं की हराया किन्तु उन्हें मारा नहीं, प्रत्युत उत्हं ये में संम्मिछित होने का निमस्वेण दिया। पक 
के द आश्वमेव का जो यह वर्णन मिलता है वह ऊपर कहें गये वर्णन से सामान्यतः मिलता है। अवग्य तथा सोगरस निकालते हक [ ् 
_क्रा उल्लेख हुआ है। यूपों में ६ बिल्व के, ६ खंदिर के, रे देवदार.के थे तया हक दलेष्पातक का था (टटार७-२८)क रा 
' बहुत-सी बातों में अन्तर भी पाया जाता है। वेदी का आकार गंसड़-मैस। था (८८३२) ईठे सोने को थी तथा ३०० 5 
.. - पशुओं की बलि दी गयी थी। अस्नि-वेदीं पर बैल के सिर तथा जल-जस्तु के आकार बचे थे। मृत अरव कीबंगछ में 2:75, 


_ बु० ३४५-३४७ तथा सैक्रेड बुक आय दी ईस्ट, जिल्द ४४, पु० २८-३३) देन फ्यों में पाश्चात्य विंहानों के सिंद्धाल्त 77 | 


पढ़े जा सकते हैं 
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_ -  द्ौपदी सोयी थी (८९२-२)। अर्व की वषा आहुति के रूप में दी गयी थी, किन्तु आपस्तभ्थ (२०१८॥११) ने 
; - स्पष्ट लिखा है कि अध्वमेंध में वर्षा का निषेध है।- बहुत से लोगों को भोजन, सुरा आदि दिये जाने का प्रबन्ध था। 
..../बरिद्रों एवं आश्रयहीनों को भोजन दिया गया था (८८।२३, ८९, ३९-४३) । ब्राह्मणों को करोड़ों तिष्क दिये गये थे। .. . 
5: व्यास को सम्पूर्ण पृथिवी दान में मिली थी, जिसे उन्‍होंने अपने तथा ब्ाह्ाणों को स्वर्ण देने के बदले में छौटा दिया। पुत्रो- - 
७. स्पत्ति की छालसा से दशरथ ने भी अश्वमेध यश किया था। रामायण में इसका विद्॒द वर्णन पाया. जाता हैं (बाल- 
न्‍्पा | न ः कांण्ड १8३ १४) * ५ ४ हय की 
को ऐतिहासिक कालों में भी अश्वसेध का उल्लेख हुआ है। नत्दिवर्म प्ल्लवमल्छ के सेनापति उदयचन्द्र ने निषाद-- - 7 
5 - “राज पृथिवीव्याप्र को हराया, जिसने उसके अश्वमेध के अदव की स्थेान-स्थान पर जाते समय रक्षा की थी (इण्डियन 2 
. -.. एण्टीकवेरी, जिल्द ८, पृ० २७३) । यह घटना न॒वीं झताव्दी की है। चालुक्यराज पुलकेशी ने भी अश्वमेध कियाथा .. 
....... (एपिप्राफ़िंका कर्नाटिका, जिल्द १०, कोलर संख्या ६३) । आनभत्र के राजा ने राजसूर्य, दी अश्वमेत; गर्गतिरात्र, गवा- 
....- अयन एवं अंगिरसामयन सम्पादित किये थे (आवर्यालाजिकल सर्वे आंब वेस्टर्न इण्डिया, जिल्द ५, पृ० ६०-६१, नाता. .. . - 
. घाठ अभिलेख) ४ १८वीं शताब्दी के प्रथम भाग में आमेर (जयपुर) के राजा जयसिह ने अश्वमेथ यज्ञ किया था . 
:... . (पूरा औरियण्टलिस्ट, जिल्‍द २, पृ०. १६६-१८० तथा कृष्ण-कवि का.ईएवरविलास काव्य, _डकत कॉलेज कलेक्शन; 
.... हस्तलिपि संख्या २७३, सन्‌ १८८४-८६). ु हक ३7330 
















मी 
+.. ४  यज्ञ-सम्बन्धी दीर्ष कालों की अवधि वाले कृत्य को सत्र कहा जाता है, जिसकी सीभा १२ दिलों से लेकर एक 
... वर्षया इससे अधिक होती है। सत्ों की प्रकृति दाददाह की होती है (आश्य० ९१७) | संत्रों को सुविधानुसार रातिसचत्रों 
तथा सांवत्सरिक सत्रों (एक वर्ष था अंधिक समय तक चलने वालों) में विभाजित किया जा. संकता है। -आदइवलायने 
| -  (९१८--१ १ ६४१६) एवं कात्यायथन (२४।१-२) ने त्रयौदशरात्र आदि से लेकर शतरान् तक के बहुत-सें रातिसत्रों 
5. का उल्लेख किया है। इन दोनों सूत्रों में सत्रों के प्रमुख सिद्धान्तों तथा द्वादशाह से उनके उद्गम का वर्णन॑ मिलता है। 
--.. यदि एक ही दिन और जोड़ा जाय तो वह महान्नत हो जाता है, और यह एक दिन का जोड़ना उदयनीय नामक अन्तिम - 
..  दिन-े पूर्व ही होता हैं।. यदि दो या अधिक दिन जोड़े जायेँ तो ऐसा दशरात्र के पूर्व ही किया जाता-है (ऐसा करना 
-« . प्रोयणीय दिन के उपरान्त ही अच्छा मोना जांता है और तब हांदक्षाह का यह मध्य अंश हो जाता है) । बहुत दिनों तक. - 
- चलने वाले रातिसवों के विषय में घडहु जोड़े जाते हैं (कांत्या० २४१॥५-७, आइब० ९१४८-१४) ऐक ही सत्र में . 
..... . अधिक से अधिक एक ही बार दशरात्र दोहराया जा सकता है (कात्यो6 २४३३४) । स्थानाभाव से हस राजिसत्रों: 
...« का वर्णन नहीं करेंगे। सांवत्सरिक संत्रों का आधार है गवामयन (गायों का पथ अर्थात्‌ सूंय की किरणें या दिच)+ 
इस विषय में देखिए आइवलायन (९७१); जैमिनि (८१2) की ठीका तंथा कात्योथन. (२४४२) । सूत्र-प्न्‍्थों 
5 में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि वाले कतियय सत्रों का उल्लेखे हुआ-है, यरथा---आदित्यानामयन (आइव० शश 
7 ११), अंग्िरंसासबंत, कुण्डपायिनामयन- (आइव० १२४१), सर्पाणामयन, चैवाधिक (तीन वर्षों वाछा), हादश- 


..... है; अश्वमेध के विषय में बेखिए तैत्तिसेय संहिता (3॥६६-९, ४॥७॥१५, ५११-६, ७१-५); तैत्तिरीय 
:“ बाह्मण (३८-९); झतपथ ब्राह्मण (१३१-५)। आप० (२०११-२३); सत्याषाढ (१५); आइब० (१०६-१०) ३ 
0! कात्या० (२०); लाद्या० (९९-११); बौधा० (१५)। | 
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रा है. . - वार्षिक पट्तरिशदािक, शत़संवत्सर (आइव० १२५१८) एवं सहससंवत्सर, सारस्वत (पवित्र नदी सरस्वती के त'ः .. 

कक नह पर किया जाने वाल) । यहाँ १२ केवल गंबासयंत के विषय में कुछ लिखा जायगा। , :+ के 
_ गवाम्‌ अयत' सांवत्सरिक सत्र है जो १२ मासों (३० दिनों बाढे ) तक चलता रहता है। इसके निम्तलिखित ह 

अंग हैँ (ताण्डय० .२४॥२०।१, आशव० ९। १२-६ एव ७॥२-१२, शंतपथ ० १४॥५। १८-४० -एवं आप० २१। ही हे 2०0 0 





.।  (क) प्रायणीय अतिरात्र (आरम्भिक दिल) 

. -:.  चंतुविंश दिन, जवध्य॑ ४... | ५ पक 5 
पाँच मास, जिनमें प्रत्येक में चार अभिप्लथ षपडह तथा एक पृष्ठय प हैँ पाये जाते हैं 
- (अत्येक मास ३० दिचों का माना जाता-है) । 


- तीन अभिष्लव एवं एक पष्ठय अभिजित दिन (अम्निष्टोस ) 
तीन स्वससाभ दिन 


- ये सभी दिन मिलकर ३० दिन वाले ६ मास होते " ह (5. 2 
). विषुव्त्‌ या मध्य दिन (एकविशस्तीम), जब कि जे त्राह्म सोम-यात्र यूं, 5, न ता 5 
.,.  : ... तथा किसी अपराधी को दिया जाता है। | 83 मे | 
 / |... (ग) तीन स्वरत्ताम दिन (जब स्वर नामक सामों का गायन होता है, ताण्ड्य ४५) | 
||...  विश्वजित्‌ दिन (अम्िष्टोम) :.. .. 6 २८ दिन 
मा .. एक पृष्ठय' तथा तीन अभिष्लव षडहु हक 2 9. | मा 
... . आरम्भ में एक पृष्ठय तथा चार अभिष्लब षड॒ह वाछे, चार मास 3 आय 8 पे कर 
:-. तीन अभिष्लंब पेडहू -:- ४-2 बा ह आम क प ल 0य 
...» एक गोष्टोम (अखिष्टोम) |... ; 
. एक जायुष्टोम (उक्ध्य) - | ३० दिन. हक 0 मे 0 0 2 कि यम की 8 ४ 
. .... एक दशराब (दस दिन). | ४. 5 2 शक 2 8 2 0 23 बम आह, 
महात्रत दिन (अस्विष्टोम) 0 ओह की अप बी 27 2 कस कक 
-« -..  उदयनीय (अतिरांत्र) | 
_.. - ये सभी दिन (ग के जत्तर्गत) ६ मास होते हैं। 


हक शक नननपनलपन-+ परम आम रड ली पर का *. 22० घटा 


| श्ट्द्विन 





ह डर इक दा 2 





ना 


_..._०>अंअक-2सलकरभनरकततुभकतमल2५-% थक 2 85889 4५ 22262 28 2022: 2 207 


..... इस गवाम्‌ अयन का संम्पादन कई प्रकार के फंछों, थथा--सन्तति; संम्पत्ति, उच्च स्थिति, स्वर्ग के छिए किया. बा 
_. जाता है. (आप० २१११५।१, सत्याषाढ १६॥५। १४)। जिस दिन दीक्षा छी जाती हैं, उसके विंषय में कई मत' हैं। ऐत- 0 
. > रैय ब्राह्मण (१९४) के अनुसार इसका सम्पादन माघ या फाह्युत में होता चाहिए। कुछ लोगों के मत से (सत्याषाढ. .. 7 | 
.. 5478-६७, आप० २११५५-६) माघ या चैत्र की पूर्णिमा के चार विन पूंव॑ दीक्षा छेनी चाहिए। अन्य विनों के. 7: 
.... लिए देखिए छाद्यायन (१०५१६-१७) , कात्यायन (१३। १२-१०) आदि। जैसिनि (ह५३०-३७) एवं कांत्या- 7. 
... अंग (१३१८) के मत से माघ की पूणणिणा के चार दिन पूर्व (अर्थात्‌ एकादशी को) दीक्षा लेनी आाहिए कम 
द गवामयन में सभ् के रूप में द्वादक्षाह की विधि अपनायी- जाती: है (आप० २११५७५२-३ एवं जैमिनि ट 
११७)। कुछ छोगों के मत से इसमें १२ की अपेक्षा १७ दीक्षाएँ ली जाती हैं। सत्रों के विषय में कुछ सामान्य नियम बा, 
“7 कई यजसानों द्वार सम्पादित हो सकते हैं। केवल ब्राह्मण ही इतके अधिकारी माने जाते हैं (जैमिनि ६॥६।१६- -.. - .... « 
*ह, काट्या० १३१४)। इसके लिए अलग से ऋत्विक्‌ या पुरोहित नहीं होते, प्रेत्युत यजमान ही पुरोहित होते हैं... 












































 णुछर का हा . .. . घर्ज्ास्‍्त्र को इतिहास हा 
ह है < । ४ (जैमिनि- ६।४५५० एवं ५१-५६, रात्याघाढ १६।१२१) । जैमिनि (६२१) की व्या्या में शबर ने छिखा है कि हक कह 
2० 5 जो लोग एक साथ मिलकर सत्र सम्पादित करते हैं उनकी संख्या कम-से-कंस १७ तथा अधिक-से-अधिक र४ होती है... 
... और सभी को समान आध्यात्मिक फल प्राप्त होता है (जैमिति ६२।१-२) । इसी से सन्नों में न तो वरुण (वुरोहितों 
- का चुनाव) होता है. और न दान-दक्षिणा का प्रश्न उठता है (जैमिनि- १०।२।३४-३८) । सनीहारों (दक्षिणा एंकर 


का । जैमिनि (६६ १-११) के मत से एक ही प्रकार की झ्ाजाविधि के अनुसार चलते वाले छोंग साथ-साथ सत्र कर सकते हैं 6 
..  अच्यथा प्रयाजों एवं आंग्री वचनों (छरदों या पदों) के विषय में कठिताई उत्पन्न हो सकती है।. बहुधा एक ही गोत्र बोले: 


..._..एक साथ सत्र कर सकते हैं। यदि सत्र करने की प्रतिज्ञा छेकरं अथवा आरम्भ कर छेते के उपरान्त कोई व्यक्ति सत्र - 
करता छोड़ देता है तो उसे प्रायश्चित्त रूप में विश्वजित्‌ कृत्य (जैमियि ६४३२ एवं ६५२५-२७) करना पड़ता है। 


.. “एक विचित्र विधि का पॉलन करनी पड़ता है (कात्यायन- १२२१५, सत्याषाद १६।१३६, आपस्तम्ब २६२१६- 
5...  ३१३।१) ; अब्वर्यु सर्वप्रथम गृहपति तथा बह्या, होता एवं उद्गाता को दीक्षा. देता. है प्रतिअ्रस्थाता, अध्वर्य, - 
... :.. भैत्राबसण, बराह्मणाच्छंसी एवं प्रस्तोदा को दीक्षित करता है; मेष्टा प्रतिप्रस्थाता को तथा अच्छावाक आग्नीज्ष एवं प्रति- | ह 
५ जता की दीक्षित क रतो है; उन्नेता नेष्टा, प्रावस्तुत्‌ एवं सुबंह्ाण्य को तथा इसी प्रकार प्रतिप्रेस्थाता या कोई अन्य बाह्मण | | 
«(जो स्वयंदीक्षित हो चुका हो) या वेद का कोई छात्र या स्नातक उल्नेता को दीक्षित करता है।. उपर्युक्त छोगों की पत्लियाँ 
..... - भी साथेही दीक्षित होती: हैं (कांत्या० १९२१६) | प्रति-दिन संत्र में सम्मिलित छोग सोम की सौत रूप से रक्षा करते 
.... हैं तथा अन्य लोग बेद-पाठ करते हैं या समिधा छाते हैं (शेतपंथ ब्राह्मण ४॥६१९७, कात्या ० १२।४१ एबं ३) । दसवे 


«हैं (आप० २१।१२।१-३, सत्या० १ ६४३३-३५, कात्या० १राडार१०२३) ।  : ह 
8 के सत्र करते संमय यजमान को कुछ नियम पालन करने पड़ते हैं (आश्व० १२।८, द्राह्ययण श्रौतसूत ७।३-९) 
5» -. दीक्षणीयाइष्टि करने के. उपराब्त पित्रों के लिए किये जाते वाले कृत्य (पिण्डपितृ-यज्ञ आदि) तथा देवताओं... 
5... बाले कृत्य (यथा अभिहोत्र) सत्र की समाप्ति तक बन्द रखे जाते हैं। सत्र करने बालों को सत्र-समाप्ति तक सम्भोग. 


“ पा झुर चढ़ना मंना कर दिया जाता है। सत्री (सत्रे करते वाले) को गाना, नाचता एवं वाद्य यस्त्र बजाना मना है। दीक्षा... 
7. के समय वे केवल दूध का पान कर सकते हैं। सोमरस निकालने के दित वे हवि के अवशेष भाग, कन्द-मूल-फलया ब्रत . 
काले भोज्य पदार्थों का ही सेवन कर सकते हैं। । ॥ 8७, हा 








किया जाता है। इस दिन विचिच-विचित्र कृत्य होते हैं। यह ज्रत्त प्रजापति के छिए किया जाता है, क्योंकि प्रजापति _ 
8 < को महान कहां जाता है |. महात्रत' का तात्पर्य है अन्न (सांप्ड्य. ४॥१०२, धतपथ०.४॥६॥४२) । इस दिन अन्य 
_ «5 पात्रों के साथ-साञ महाबंतीय सोम-पात्र से सोम की आहुति दी जाती है। प्रजापति के लिए पशु-बलि दी जाती है। 





. करने वालों) को दान एकत्र करने की आवश्यकता नहीं पड़ती । यश्षपात्रीं का निर्माण समान-अ्रयोग के लिए होता है... + 
.. सबके पात्र अलग-अंलग होते हैं।. यदि कोई सत्र-सम्पादल के बीच ही मर जाय तो उसको उसके अज्ञपात्रों के साथ ही - 
5 जला दिया जाता है (जैमिनि ६६३३-३५). संत्रों में प्रतिनिधियों की भी व्यवस्था होती है। दिवंगत व्यक्ति के. 
..ः स्थाने पर अच्य व्यक्ति भी सत्र कर सकते हैं, किन्तु फल-प्रप्ति दिवंगत को ही' होती है। वे ही लोग सत्र कर सकते हैं... 
जिन्होंने तीनों वैदिक अग्नियाँ प्रज्वलित कर रखी हों, केवल सारस्वत सत्र में ही कुछ छूट इस विषय में दी गयी है। ..*, 


यद्यपि सत्र में सभी यजमान होते हैं, किन्तु उनमें किसी एक की गृहपति बन जाना पड़ता है। दीक्षा लेते समय. - 


दिन ब्रह्मोब् होता है या प्रजापति को मधुभविखेयाँ, ततैया (भिड़) एवं चोर उत्पन्न करने के कारण गालियाँ दी जाती... । 


7 « क्षरना मना रहता हैं।-वे दौड़कर नहीं चल सकते | वे न तो दाँत दिखाकर हँस सकते और ननारियों से बातें कर सकते... 
.. हैं।वे अंनायों से बोल तहीं सकते। जल में डुबकी लेना, असत्ये भाषण करना, क्रोध करना, पैड पर चढ़ना, नाव या रथ... 


: सर्न-कृत्य का अत्यन्त मंनोहारी दिन महांत्रत वाला माना जाता है और यह महाव्रत समाप्ति के एक दित पूंव 7 
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में भी गाली-गलौीज होता है। आये एवं शूद्र में भी युद्ध का चाटक होता है जिसमें आाय॑ जीत जाता है. (ताण्ड्य ५॥५। गज 


१४-१७, सत्या०: १६॥७।२८-३२)। 


हे जी लोग सत्र में सम्मिछित नहीं होते उनमें सम्भोग होता है। यह कर्म एक घिरे हुए स्थल में होता है। यह. -:. 

. कत्य प्रजापति के कार्य का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि वह सृष्टि का विधाता है। महात्त प्रजापति के लिए ही सम्पा- 

.._.._दित हीता है अत: यह कझत्य विशेष रूप से उससे ही सम्बन्धित है। वेदी के दक्षिण कोण के. पूर्व की और एक रथ... ४ 
:. रखा रहता है जिस पर चढ़कर: एक सामस्ते या क्षत्रिय धनुष-बाण से यक्‍त होकर: वेदी की तीन बार प्रदक्षिणा करता हैं हा] हम 

और एक चर्म पंर बाण फेंकता है। इस कृत्य के समय ढोछूकों बजती रहती हैं। पुरोहित गाते हैं, येजमानों की पत्नियाँ .- - 

_.. किन्नरियों का कर्म प्रदंशित करती हैं।आठ दस दासियाँ सिर पर जरूपूर्ण घड़े लेकर नाचती-गाती हैं और गाथाएँ.. - - 

कहती हैं जिनमें गौ की महिमा की प्रधानता रहती है। लगता है, महाब॒त प्राचीन काछ का कोई लछौकिक कृत्य हैजो.  -...... 

- यज्ञ की थकान मिदाने के लिए सम्पादित होता था। ऐसरेय आरप्यक (१ एवं ५) ने महावत को एक विज्विष्ट रूप... 
"दिया है और उपर्युक्त बातों का उल्लेख किया है। द 
.... -उदयनीय दिल में मेत्रावरुण, विद्वे देवों एवं बृहस्पति (कात्यायंन १३।४४) को तीन अनुबंध्या गायें आहु- 
- तियों के रूप में दी जाती हैं।... 
॒ . यद्यपि सूत्रों ने सौ-सौ या सहख्र वर्षों तक के सत्रों का वर्णन किया है, किस्तु प्राचीन काल के लेखकों तेभी .. 
. उल्लेख किया हैं कि ऐसे सभ, वास्तव में, सम्पादित होते नहीं थे, कम-से-कम ऐतिहासिक काछों में उनका कोई प्रमाण... 7 ० 
... -नहींमिलता। पतंजलि ने महाभाष्य में छिखा है कि उनके समय के आस-पास सौ था सहसे वर्षों तक चलने वाले सत्रीं.. ४ 

. का सम्पादंत नहीं होता था और याज्ञिकों ने सत्रों के विषय में जो निम्रम बनाये हैं वे सभी प्राचीन ऋषियों की परम्परा... 


०... 


के योतक मात्र हैं (महाभाष्य, भाग ११० ९) 


अन्य सती में सारस्वंत सत्र अत्यन्त व्यापक एवं करणीय माने गये हैं, क्योंकि उंत्तके सम्पादन के सिलसिले: में हि ु 27 
... सरस्वती तथा अन्य पवित्र नदियों के पावन स्थलों पर येजनामों को जाना, पडता था। इंस' विषय में देखिए आश्व- -:- मा 
- लछोयत (१२६) लाट्यायन (१०१५) एवं कात्यायन (६१४) ॥ । बा हक 


अंम्विवयन 


अग्वि-वेदिका का निर्माण अत्यन्त गूढ़ एवं जटिल है। श्रौत यज्ञों में यंह कृत्य सबसे कठित है। झतपथ ब्राह्मण : ..... 

में रूमभग एक तिहाई भाग (१४ भागों में ५ भाग) चयन से ही सम्बन्धित है। आरम्भ में चयन एक स्वतस्त्र कृत्य... ४ ८ 

. . था, किन्तु आगे चलकर यह सोम-यज्ञों के अन्तर्गत जा गया।. इस कृत्य की जड़ में कुछ - विशिष्ट जयत्सृष्ठि-विषयक -.-.. ८: 
... सिद्धान्त पाये जाते हैं। ऋग्वेद (१०१२१) में भी हिरण्यंगर्भ या प्रजापति सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के विधाता के रूप में. ५ ० ज ह 

_हुयवंत किया गया है; उत्पत्ति, वाश एवं पुनरुत्पत्ति का नियम शाइवत मोना गया है; अजर्स-गतियाँ सदा-से चछती. 7 7. ४ 
_ आयी हैं. बौर चछूती जायँगी, ऐसा विश्वास बहुत॑ प्राचीन काछ से चला आया है (धांता गथापूर्वमकल्पयतु, ऋग्वेद. 5 


७. शब्दामध्वर्यवः कारयल्ति। एतस्मिन्नहनि प्रभूतस्न दच्यात्‌। राजपुत्रेण चर्म व्याधयन्त्थोध्नन्ति भूसिदुन्दुर्भि ह ः 22208 03 
पत्थयश्च काण्डवीणा भूतानां च मेथुन बअह्याचारिपुंडचल्यों: संप्रवादोनेकेन साम्ता निष्केवल्याय स्थुंबते राजनूं- -. | 


स्तोजियेण प्रतिपद्यते। ऐ०् झा० (५१७५ ॥)। 
७३ 
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0 १०१९०३) | पुरुष ने स्वयं यंज्ञिय सामग्रियों (हुवि) का रूप धारण कर -लिया। वर्ष एवं ऋतुओं ने पु्रनिर्माण का | 
5 5 . डरूपबारण कर लिया--विभिन् भागों में विभाजित पुरुष के पुन रभियोजन एवं पुततिर्भाण के पीछे. वर्ष. एवं. विभिन्न... गे 
| 7. ४. अतु हैं। इसी लिए मनुष्य को, जो इस प्रकार की अजल गतियों का शिशु मात्र है, इस विदव के पुनर्तिर्माण के लिए रे 
की -.... अपना कतंव्य करना चाहिए। बह अपना यह कंतेव्य, अग्ति को प्रजापति के रूप में या उसे परमपूत्त तथा जीवताधार 


। 

पा ... निर्माण में जो इत्य होते हैं, अथवा जिस प्रकार बेदिका-निर्माण होता है उसमें सृष्ठि की पुनःसृष्ठि एवं पुननिर्माण ५३ "5 

5  - की ही गियाँ प्रतीक रुप में चयोतित हैं। नीचे हम कारत्यायन, सत्याषाढ एवं आपस्तम्ब के वर्णन के आधार पर 

४... ७७ 5 संक्षेप में असि-चयन का वर्णन उपस्थित करेंगे।.. ६ का 

| 5 ३ 2. ४... अग्ति-वेदिका का पाँच स्तरों में सिर्माण सोमयाग का एक अंग है। किस्तु प्रत्येक सोमयाग में जयन आवश्यक 

कं  ... . नहीं माना जाता। महाव्त तामक सोमयाग में ऐसा किया जाता है। हमने ऊपर देख छिया है कि महाब्रत गवाम- 
$0 ० लय ट 


..... : प्रथम फाल्युन्की पू्णिया-इष्टि के उपरान्त या माध की अमावस्या के दिन पाँच पशुओं (यथा मनुष्य, भदव, बैल, भेड़ | 
"एवं बकरे) की बक्कि देता है। मनुष्य की बलि किसी छिपे स्थान- में होती है.” पश्चुओं के सिर वेदिकां में चुन दिये 




















_ १३२) ने लिखा है कि हम विकंत्प से पशुओं के स्थान पंर उनके सिर के आकार के स्वणिम या मिद्ठी के सिर बसा - 


कम : तियाँ ही प्रयोग में छायी जाती हैं। इसके उपराम्त फ़ाह्गुन् के कृष्ण पक्ष के आठवें दिन एक अबब, एक गदहा तथा एक 
..-.: बकरा आहवनीय अग्नि के दक्षिण ले जाये जाते- हैं (अश्व सबसे आगे रहता है) । इन पदुओं के मर पूर्व की ओर... 

- : होते हैं। जहाँ से मिट्टी छी जाती है: वहाँ तक अध्व के जाया जाता है। आहवनीय अग्नि के पूर्व में एक वर्गाकार 
 - - गड़्ढा खोदा जाता है जिसमें मिट्टी का एक इततां बड़ा घोंथा' रख दिया जाता है कि उससे गड़ढा पुत्र: भर जाता. है | 


. . : आहवनीय के मध्य की भूमि में चींटियों के ढूह से मिट्टी छाकर इंकठंठी कर छी जाती है। आहवनीय अग्नि के' : 
.. उत्तर में किसी-यज्ञिय वृक्ष का एक वित्ता रूम्बा कुदाल रख दिया जाता है। इस कुदाल से गडढे में रखी मिट्टी (गीली 
527 5». मिट्टी के धोंधे) के ऊपर चीटियों के ढृह बाली मिट्टी रख दी जाती है। अरृ्व के पैर हारा उस गडढे की मिट्टी दबा दी 
। 5... जाती है। पुरोहित कुदाल से उस मिट्टी पर तीच रेखाएँ खींच देता है और उसके उत्तरः में एक क्ृष्ण-मृगंचर्म बिछा - 





मनुष्य बेश्य या क्षत्रिय होता था ॥(कात्यायन १६११७)। बौधायन- (१०९) के, सत से युद्ध सें सारे गये मनुष्य 
: तथा अश्व के सिर लाये जाते थे--../ संग्रामे हतयोरइवस्य च वशयर्य चशिरसी। दीव्यन्तन ऋषमभ पचस्ते। वृष्णिल 
३ रे बस्त चाहरस्ति। एतत्सपंश्िर:।” देखिए कात्यायन. (१६। ११३२ री । 





पं 2. ७ : एवं सभी क्रियाओं के मूल के रूप में मानकर, अग्नि की पूजा करके सम्पादित कर सकता है। इस प्रकार अग्नि में | 
5 -  . यज्ञ-वस्तुओं की आहुतियाँ देकर वह पुनःसृष्टि एवं पुलनिर्भाण: की गति को बढ़ावा दे सकता है। मनुष्य विधाता की... 
हा, सृष्टि की अनुकृति (नकल) ईटों से बने बड़े-बड़े ढांचों से कर सकता है। झतपथ ब्राह्मण (६२२२१) नेइनभाव- 
.__._.. ताओं की ओर संक्रेत किया है। शतपथ ब्राह्मण का दसवा कोण्ड अग्तिचयंत के रहंस्थ से सम्बन्धित हैं। वेदिका के -. 


... थन की. समाप्ति के एक दिल पूर्व सम्पादित होता है। जब कोई व्यक्ति अग्नि-वेदिका बनाना चाहता है तो बह सर्व- 


हे .जाते थे, और उनके धड़ उस जल में फेंक दिये जाते थे. जिससे मिद्ठी सानकर ईटे बनायी जाती थीं। कात्याथन (१. 
न्‍ कर प्रयोग में ला सकते हैं। आधुचिक काल में जब कभी अग्वि-चयन होता है तो इन पाँच जीवों की स्वणिम आझण 


. और उसस्थलू का ऊपरी भाग पृर्थिवी के बेशबरः ज्यों-का-त्यों हो जाता है। इसके उपराब्त मिट्टी के भौंधे एवं... 


5. जीप उच्च पर एक कमद-पत्र रस देता है, जिस पर गड़के वाली मिट्टी निकाल कर रख.दी जाती है।- मंगच्म के कितारे कम 


८ ऐसा लगता है कि सनुष्य, वास्तव में, सारा नहीं जाता था, प्रत्यत छोड़ दिया जाता था। बलि बाज़ा गा पे 








5  / अलग विदीरचना) ४ पछप 
.. भूंज की रस्सी पे बाँध दिये जाते हैं। पुरोहित मिट्टी के धोंचे के साथ मुंगचर्म उठा लेता है और उसे पूर्व की ओर... न 


करके पशुओं के ऊपर रखते है। इस बार पंश्‌ उलदी रीति-से आंतें हैं, अर्थात्‌ पहले बकरा आता है और जन्त में अश्व। - 


ै क्‍ ... आऑपस्तम्ब (१६३१०) के मत से मिट्टी की खेप गवहें पर रखकर एक शिविर में छायी जाती है। चारों ओर से घिरे 
. शिविर में आहवनीय के उत्तर: मिद्ठी रख दी जाती है। इसके उपरान्त ५रोहित उस मिद्ी में बकरे के बाल मिलाता 


- है और उसे ऐसे जल से सानता है जिसमें पछाश की छाल उंबाछी गयी हो। उस सनी हुई मिट्टी में वह बालू, लोहे 
. -का जंग एवं छोटे-छोटे प्रस्तर-लण्ड मिला देता है।इस मिट्टी से यजमॉन की पेली या पहली पत्ती: (यदि कई पत्नियाँ 
“हों तो) प्रथम ईंट का निर्माण करती है जिसकी अषाढा संज्ञा हैं। इस इंट का आकार चतुर्मुज होता हैं और 


यह यजमान के पाँव के बराबर होती है। ईंट पर तीन रेलाएँ खींच दी जाती हैं। यजमान सभी हुई मिट्टी से एक उसा 


.. (अम्नि-पात्र) बनाता है।-वह विश्वज्योति लामक तीन अंत्य ईंटे बनाता है जित पर तीच ऐसी. रेखाएँ खींच दीं जाती 
हैं जो प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय ईंटों की द्योतक हो जाती हैं। सभी मिट्टी का शेष भांग, जिसे उपशय कहा जाता है 
. पृथक्‌ रख दिया जाता है। उखा को घोड़े की छीद से बने सात उपकों के धूम से धृपायित' किया जाता है। ये उपले 
दक्षिण अग्नि में जलायें जांते हैं। एक वर्गाकार गड़ढा खोदा जाता है, जिसमें : लकड़ियाँ . जलायी जाती. हैं. और 
उसमें उखा एवं ईंटें पकने के लिए डाऊ दी जाती हैं। पुरोहित दिन में उन चारों ईंटों एवं उखा को निकालेता है 


.. और उन पर बकरी का दूध छिड़कता है। इसके उपरान्त अन्य ईें बनाथी जाती हैं जो यजमान के पाँव के व्राबर . 


कट होती हैं और जिन्हें इतना पकाया जाता है कि वें छाल हो उठती हैं। - # । डर 
फाल्गन की अमावस्या को इस कृत्य के लिए दीक्षा छठी जाती है। दीक्षणीया इष्टि तथा अन्य साधारण कृत्य 


.. झ्म्पादित किये जाते हैं। यंजमान या अध्वर्यू उसा को आहवनीय अग्नि पेर रखता है और उस पर १३ समियाएँ 


- सजाता है। यजमान २१ कुण्डलों या मणियों वाला (मामि तक पहुँचने वाला) सोते का आभूषण धारण करता हैं॥ + 0 पक ० 


इसके उपरान्त आहवनीय से उंखा उठाकर उसके पूर्व में एक शिंक्य पर रख दी जाती है जिसमें अग्नि डाल दी जाती 
..  है। उखा में रखी हुई यह अग्नि साल भर या कुछ कम अवधि (आप० १६॥९।१ के अदुसार ६२६ या दिनों.) तक 
... एखी रहती है।- ऐक दिन के अन्तर पर यजमान उस अग्ति का सम्मान वात्सप्र भन्‍्त्रों (वाजसनेयी संहिता १२।१८ 
: शट ऋ० १०।४५११-११) से करता है. और विष्ण॑त्रम करता है। वह राख हटाकर नयी संमिषाएँ उस्रा में रखता 


हंता है।: . ८. , । 
.. इसके उपरान्त वेदिका-निर्माण होता है।  वेदिका के पाँच स्तर होते जिनमें प्रथम, तृतीय एवं पव्त्चम का 


हे >हंग द्वितीय एवं चतुर्थ से भिन्ने होता है; बेदिका का स्वरूप द्रोण' (वोने) के समान यो रथन्वक्र, ब्येन (बाज पक्षी । .« पर 


_ कक; सुपर्ण (गरुड़) के समान होता हैं. (वै० सं० ५४११; कात्या० १६५५ )। कई आकार की ईटे व्यवहार में 
... छायी जांती हैं, यथा त्रिकोणाकार, आयताकार; वर्गाकार या बतिकोण --अयताकार। उन्हें विचित्र ढंग से. सजाया 
- .. जाता है। वेदिका की इंटों की सजावट में ज्यामिति एवं राजगीरी का ज्ञात आवश्यक हैं। पन्‍्त्रों के साथ ईंट रखी 

.. जाती हैं। ईंटों के कई नाम. होते हैं। यजुष्मती नामक इंट पक्षी के आकार के काम में आती हैं। कुछ ईंटों' के नाम 


... ऋषियों के नाम पर होते हैं, यथा बालखिल्ये।. लगती है ये ईंठे सर्वप्रथम ऋषियों हारा काम में लायी जाती भीं-। 

.: - जैमिनि (५१३॥१७-२०) ने चित्रिणी एवं लोकम्पंण नामक इंटों के स्थानों का वर्णन किया-है। / .. हे 
अन्तिम दीक्षा के दिन वेदिका के स्थल की ताप-जोंख की जाती है।: मंजमान की लम्बाई से हनी रस्सी से ० 

नाप आदि लिया जाता है। यजमान की लम्बाई का पाँचवा- भाग अरत्वि कहलाता है. और दंसवाँ भाग षद। प्रत्येक |. 


पद बारह अंगूलों का माना जाती है और तीन पद का एक प्रक्रम होता है. (कांत्या० १६८२१)। वेदिका-स्थलू को 


. विशिष्ट ढंग से जोता जाता है (आप० १६॥१९११-१३, कात्या० १७३।६-७,  सत्याषाढ़ ९५।२१)। अ्रधस बा 22.2 
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 चुंछइ गम 0 आई कप धर्मशास्त्र का इतिहास द 
: .उपसतद के उपरान्त ईंटी की. सजावट आरम्म-की जाती है। वेदिका-स्थल पर सर्वप्रथम जहाँ अश्व॑ अपना पैर रख. 


है हैः बुका रहता हैं. (आप०-१६।२२९३), एक कमल-पत्न रखा जाता-है जिस प्र यजंमान हारा धारण किया हुआ आभूषण: 
“शा जाता है। मस्तरों का उच्चारण होता है. (वाज० संहिता १३॥३, वैत्तिरीय संहिता ४॥२८।२) । इस आभूषण 


के दक्षिण एक सोने की सनुष्योकृति रखी जाती है, जिसकी प्रार्थनो (उपस्थान) की जाती है। इसके उपरान्त कई. 


कु : प्रकार की विधियों से ताना प्रकार की ईटें, यथा ह्ियजु, ऋतव्य, अवको, अषाढ़ा, स्वयमातुणा रंख़ी जाती-है। घृत, | 
: मधु दही से छेवित एंक कछुवा बाँधकर रख दिया जांता है।* इंसके उपरान्त अनेक हंत्य होते हैं. जिनको विवरण 
'बहाँ अपेक्षित तहीं है। जैसा कि आरंम्भ- में ही लिखा जा चुका हैं, पाँचों जीवों के सिर भी यंधास्थान- रखे जाते 


। रे हे हैं। सत्याषाढ (११५२२) के भत्त से वेदिका के प्रत्येक स्तर में २००-ईट (कुछ मिलाकर २००३८५८०१०००- 
7 « ईढे) रूगती हैं। शतपथ ब्राह्मण एवं कात्याय् (१७७२१-२३) के मत से पाँचों स्तरों में कुछ मिछाकर १०,८०५ 





“संसार का निर्माण किया .था। सम्भवतः इंती किया के आधार पर भवन, पुल आदि के-निर्भाण में पश्ु-बलि आदि 
कीं परस्परा:चली है। 


है : ईढें लगती हैं। निर्माण : की अवृधि के विषय में भी कई भत हैं। कुछ लोगों के मत से चार स्तरों में ८ मास तथा. 
:..पाँचवें में चार मास लगते हैं। किन्तु सत्याषाद .(१२॥१॥१) एंबं आपस्तम्ध (१७१-१-११ १७१८, १७३१३) 
ने सभीच्तरों के छिए पाँच दिनों की अवधि घोषित की: हैं। | 


सभी स्तरों के निर्मित हो जाने पर वेदिका' पर आहंवनीय अग्नि की प्रतिष्ठा कर दी जाती है। इसके उपराध्त: 


.... बर्गकार या वृत्ताकार आठ धिष्ण्यों का निर्माण होता है। एक छोटा, गोछ तथा विभिन्न रंगों वाला प्रस्तर (अध्मा) 

.. आनीध्र के आसन के दक्षिण में रखे दिया जाता है। इसी प्रंकार अन्य कुंत्य भी किये जाते हैं। रुद्र के लिए शतरुद्रिय- 

० होम किया जांता है। जैर्क नामक पौधे कक 

-& हैं। भन्‍्नीं का उच्चारण होता रहता है (बीजसनेयी संहिता १६१६६; तैत्ति० सँ० ४५।१८१०)। इसके उपसा9्त 
>.बैदिका की जल से ठण्डा-किया जाता है। बहुत-सी आहुतियाँ दी जाती. हैं, जिनका विवेचन यह्वाँ अपेक्षित नहीं है।. 


थों से ४२५ आहतियाँ सदर तंथा उसके अंच्य भयातक स्वरूपों को दी जाती! 





सोमंयाग की विधि भी की जाती है। जो अग्नि-वंयन का कृत्य करते हैं उन्हें ब्रृत भी करने पड़ते हैं। वे किसी' 


हु जे “के सामने झुकते नहीं, वर्षा में बाहर नहीं: निकलते, पक्षियों का मांस नहीं खाते, श्र नारी से संभोग सहीं करते, आदि- 


आदि जब कोई दूसरी बारुअग्ति-चयन कर लेता है, वह अपनी ही जाति वाली पत्नी से-सहवाध- कर सकता है। 


"तीसरी बार अग्नि-बुयत करे छेते पर अपनी स्त्री से भी. संभोग करना मना है (आप० १७।२४१-५, कोत्या०- १८। 


२५-६३ १, सत्या० १७ १५-१७) । जैमिनि (२३२१-३३) के मंत से अग्ति-चयन' अश्ि का संस्कार है त कि 
ह हि “कोई स्व॑तुन्त्र यंज्ञ । 2 


यदि कोई व्यंक्षित अग्ति-चयव कर लेते पर कोई लाभ नही उंठा पाता तो वह पुन्श्चिति कर सकता है। आपं- 


शा रे स्तम्ब्र (१८।२४॥१) के मत से पुनश्चिति का सम्पादन सम्पत्ति, वेदु-ज्ञान था सत्तान के लिए किया जाता है। 


_. : अग्नि-चंगन के सम्पादन के सेमय-जो त्रुद्ियाँ होती हैं, उनके लिए बहुत-से सरल एवं जटिल प्रायश्चित्तों क॑ 


९, रो कछुवा प्रजापति के कार्य की जनुकृति का अतीक है। कछुबे का रूप धारण करके ही अजापति मे इंस 








